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पुस्तक बिवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकाबय में वापस भा जानी 


चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 


ष्ट 


कला ब््ति भः रह ४3 | टू 12 ही 
स्मृति संग्रह निवेदन । ००११: 


| ' थूक करोति वाचालं पडु लङ्घयते गिरिम्‌। 
हट. यत्कुपा तप्रहं वन्दे परसानन्दमाधवम्‌ ॥ 


छ धुमेटक्ञ 207 १६ 
| बैद्य (०1५ रेसू श्री कश्यायदेवाय नमः ॥ 
| 
| 
| 
| 


|  अञ्ञानतिभिरान्धश्य ज्ञात्रा ee 
fl चचषरुन्मीलितं येन क्र कः शुस्े नमरो 


"७७ ' श्री महाप्रभ कल्याणराय री, िर्ससीम हासे कबल श॥ वर्षे 
तर ही 'शतततव्त्रतॉर व्‌ सिडप्रयोण?? केः द्वितीय संस्करण 


र्भ 
२7211 4 4 
2 ॥ २५०० प्रति बिक गड । इस हेतुसे अर्ब तेतीये संस्कृस्ण- प्रकृशित डु 
है 


८ । इस समय श्रीमान्‌: परस पूज्य स्वांमीजी.श्री कृष्णानन्ट-जीऱ्महाराज 
ने आद्योपान्त पढ़ कर संशोधन ओर परिवद्धन कर दिया हे । इस हेतु 


| से इस संस्करण से दूसरे संस्करण की अनेक अशुद्धियाँ ओर न्यूनता 
पुर्‌ हो गई हे | दृष्टि दोष से कुछ भूलें रह गई हों; या नकल करने 
वालों के प्रमाद ओर कम्पोजीटरों की समझ से नयी उत्पन्न हुई हों 
उनके लिये पाठकों से में क्षमा-प्रार्थी हूँ । इन संबको अगले संस्करण 
में सुधार लेने का प्रयत्न किया जायगा | 
इस संस्करण में लगभग ४०-४० प्रयोग नये बढ़ाये गये हैं | एवं 
अनेक प्रयोगों का गुण विवेचन बढ़ाया है । द्वितीय संस्करण की अपेक्षा 
इस संस्करण में २४० प्रष्ठों का लेख बढ़ गया है। तथापि पृष्ठसंख्या 
११४ ही बढी हे । क्योंकि प्रत्येक प्छ मे £-५ पंक्ति अधिक ली हैं । 
इस संस्करण मे प्रष्ठसंख्या ११४ बढी हे; कागज पतला ओर 
| रफ होने पर भी बहुत महँगा मिला है; तथा छपाई आदि का खर्च 
अधिक आया हे । इतना होने पर भी हमने सूल्य अधिक नहीं बढ़ाया । 
वत्तमान में कागजों का भाव अत्यधिक बढ़ गया है । इतना ही 
। नहीं; आवश्यक कागज भी नहीं मिल सकता । ऐसी परिस्थति मै टोटा- 
7३ मिलके मेनेजिंग एजेंट की कृपा से हमें बड़ी कठिनाई से १८३ १२ 
' १६ पौण्ड मेकनिकल कागज मिला । यह कागज रफ ओर पतला है | 


oC [२] 
इस ग्रन्थ की छपाई के योग्य नहीं है । परन्तु अच्छा कागज न मिलने 
से निरुपायवश इस पर ही ग्रन्थ की छुपाई करांनी पड़ी । 


इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण में दिये हुए पाठों मै से कितनेकों 


में अशुद्धि रह गई थी । इनमें से कितनीक अशुद्धियों की यादी गुजरात 
आयुबैदिक फार्मेसी की ओर से श्री० पं० आशुप्रसाद जी न० मेहतानेः 
भेजी है। अतः आपका में आभार मानता हूँ । 


इस तृतीयं संस्करण में दिये हुए प्रयोगों के अतिरिक्त जो अनु- 
& न हैँ ६ र ८ रर RN 
भूत प्रयोग शेष रहे हैं । उनको अब अनुभूत प्रयोगसंमह ओर सरल 


ha 


प्रयोगसंग्रह रूप से. अलंग ग्रन्थ: में ई० १६४३. के प्रारम्भ में दिये 


जायँगे | इस ग्रन्थ के भावी संस्करणोमें अब प्रयोग नहीं बढ़ाये जायेंगे । 
कितनेक परिचित चिकित्सकों के आग्रहवश इस अ्रन्थके साथ 
चिकित्सातत्त्वप्रदीप द्वितीय खण्ड के प्रकाशन का भी निश्चय किया 
गया । इसके लिये सस्तु साहित्यबद्धेक कार्यालय के मेनेजर श्री त्रिभु 
बनदासजी ने प्रेरणा करके गुजरात पेपर मिल से कागज. दिलाये, 
अतः आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अब चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
द्वितीय खण्ड की छपाई भी प्रारम्भ हो गई है। अनुमान है कि, 
वह ग्रन्थ ग्राहकों के पास जुलाई मास में पहुँच जायगा । 
` रसतन्त्रसार और चिकित्सातस्वप्रदीप) इन दो प्रन्थोंका प्रका- 
शन एक साथ होनेसे हमें ७५००) रु० उधार लेने की आवश्यकता 
हुई । इस हेतु से इस संस्था के प्रति सदूभावपरायण उदार सञ्जनं से 
छोटी-छोटी रकम बिना व्याज से उधार ली हैं। अभी तक हमे 
रू० ५०००) मिले हैं। सहायता देनेवाले सज्जनों की नामाबली हार्दिक 
धन्यवाद सह निवेदन के अन्त में प्रकाशित की है ! « 
सज्जना से उधार रकम दिलाने के लिये प्रेरणा करने बाले इस 
संस्था के शुभचिन्तक श्री विरधीचन्दजी चाण्डक ( अकोला ), श्री० 
किशनलालजी बाजोरिया (आकोला), श्री क्ेमराजजी राठी (हिवरखेड) 
श्रीरामजी भट्टड ( सौंदला ) आदि आदि सज्जन हैं| अतः आप सबको 
हार्दिक धन्यवाद देता हैँ । अमम | पी 
श्री रामगोपाल जी भूतड़ा निष्काम भावसे लगभग १० वर्ष से 


इस औषधालय की औषधियों की विक्री करा रहे हैं; और सब प्रकार. | 
से सहायता दे रहे हैं आपकी इस संस्था पर सुदृष्टि इस | ओषधालय | 
नह र 
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ड र | 
के प्रारम्भसे ही है । आपने गत वष में भी १६५०) रु० की षधि 
विक्री कमीशन लिये बिना करादी है । एवं इस तरह १ वषे से श्री० 
बालकिशन जी ओर देवकिशन जी राठी तलेगाँव डोलांवाले भी निष्काम 
आव से औषधि विक्री करा रहे हैं ओर हर प्रकार से सहायता दे रहे 
हे । अतः आप सबका मं आभारी हू । 

इए-गोपाल धमाथ औषधालय से लाभ लेने वाले रोगियों 
की संख्या प्रति चष बढ़ती ही जाती हे। इस हतु से कल्याण 
चिकित्सा मन्दिर बनवाया गया है। इसके लिये सहायता रूप से 
११६२।) रु० ता० २३-६-४१ तक मिले थे; .जिसकी यादी वैज्ञानिक 
विचारणा में दी हे । इसके पश्चात्‌ १८५०॥।८) रू० मिले हें । इस 
कमकी यादी निवेदन के अन्त में दी है । 

कल्याण चिकित्सा मन्दिर के लिये दान देने वाले सञ्जनों की 
नामाबली ता० २३-६-४१ से ता० ३१-३-४२ तक 
१००) श्री० महाराणा साहिब-डउदयपुर 

१०१) संस्था के हितेषो एक रइशा 

०१) श्रीमती सीनियर महाराणी साहिबा-राजपीपला 
२६३।।८-) श्री डोलरराय रामजी कोया--बम्बई 
२००) एक निष्काम भगवदू भक्ता 

१५०) श्री० शिवजी लीलाधर:जी-बंबईं 

१०१) श्री० लाला हीरालाल जी बक वाले-देहूली 
१००) श्री० सेठ कपूरचन्द जी नेमचन्द जी सेहता-बंबई 
१००) श्री सेठ रमणलाल जी मणीलाल जी शाह-अहमदाबाद 
१००) श्रो० लाला राभकिशानदास जो ( श्री लाला बखताबर मल 
जी रामकिशनरास जो )-देहली । 

४४) श्री० सोनी बाई भैया--खामगांव 

५१) श्री भगवानदास जी पू जाभाई--बम्बई 
४१) श्री० शिवलाल जी मोहनलाल जी-तेल्हारा 
४०) श्री० सेठसाहब जुगलकिशोर जी बिड़ला--कलकत्ता 
५०) श्री० बाबू विश्राम लबजी-प्रोप्रायटर जे० के० सोने जी 
एण्ड कम्पनी-अजमेर । आपने लकड़ी की आलमारी 
भेजी है। पहले भी १६१) २० भेजे थे, जो वेज्ञानिक 


[ २ थे २ ] F 


बिचारणा मे लिखे गये हैं। अलावा सहायता & छ स 
५) रु० माहबार भी आप ओषधालय को देते हैं। 


४५ _ ३०) श्री० लीलाधर जी भूतड़ा--घामण गांव 
२) श्री» शिवकिशन जी हरिदास जी राठी--खामगांव 
३४) श्रीमती कंवराणी साहिबा-चोरांगड़ा इस्टेट ग 
.. २४) श्री० ठाकुर भूपालसिंहजी द्वारा--ओछड़ी ( मेवाड़ ) 
„ .. २१) श्री० राजासाहब जवानसिंह जी--कोटा स्टेट 
:: „. „ ३९) श्री० रामगोपालजी भूतड़ा--बांगरगांव 
«५... ३०) श्री० महाराजा गोपालसिंहजी अमलेटा ( रतलाम स्टेट ) 
_ १५) श्री० ओलाराम जी मादूलाल जी जालना । के 
११) श्रीमती पावेतीवाई अग्रवाल अमरावती । हि : 
. ५) श्री० बेगराज जी रामगोपाल जी--देवलगांव राजा, 
४) श्री० कुञ्जलाल जी सावना, खामगांव । ही | 
५) श्री० मन्नालाल जी शिवनारायण जी, अमरावती । 
४) श्री० काशीबाई भेया, वर्षा । 
५) श्री० दुर्गाबाई अग्रवाल--खूबगांव ( अमरावती ) 
५) श्री० बनारसी बाई अग्रवाल, अमरावती । 
) श्री० ठा० साहब लालसिंह जी ( उदयपुर ) 
४) श्री० ठाकुर साहब--मंदारा ( उदयपुर ) । 
७ ४) श्रो० राव साहब--काल्यारी ( उदयपुर ) 
. ४) श्री० केशरबाइ राठी-सोनाला ( अमरावती ) 
'' ४) श्री० मगाबाई भूतड़ा-खामगांब ८ 
३॥) श्री० दगडुलाल जी लाखोटिया-जालना ...., 
२॥) श्री० वेद्य खटाऊ भाई प्रयाग जी--आसंबिया ( कच्छ) 
२) श्री० रामगोपाल जी भया--खामगांव 
२) श्री० रह्नकु वर बाई अम्रबाल-अमरावती 
२) श्री० लादूरामजी बारोड्या--बोगला 
२) श्री० शिवराजा साहब हरीबावड़ी-हेदराबाद--दक्षिण । 
२) श्री० ठाकुर साहब बड़ोली ( उदयपुर ) 
१॥) श्री मूलचन्द जी अग्रवाल--जालना | 
श) एकदानप्रेमीसजन [|| 
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डः | १) श्री० ठाकुर साहब नांदसो ( उदयपुर ) 
॥॥) श्री० ठाकुर साहब-खेड़ी ' „ 
॥) श्री० ठाकुर साहब-कालेकोट ,, 
॥) श्री० कु वर साहब--आमली ,;, 
) श्री महाराज साहेब-नारेला „ 
१६।।।) छोटी-छोटी रकमों में मिले जिनकी यादी भूल से रह 
गई हे । द 
१८४८।।=-) 
इनके अतिरिक्त ता० ८-४-५२ को कल्याण चिकित्सा मंदिर 
। छे उद्घाटन समय में निम्नानुसार सहायता मिली है :-- 
| ३५१) श्री० ठाकुर साहिब वंशप्रदीपसिहजी-सावर । 
१०१) श्री० ठाकुर साहिब रणजीतसिंहजी-गोयला | 

५१) श्री० ठाकुर साहिव उद्यसिंहजी-करोट । 

३१) श्री० ठाकुर साहिब वृजराजसिंहजी-चासला । 

३१) श्रो० वक्रील साहिब सेटलमेण्ट इन्सपेक्टर शिवस्वरूपजी 
माथर, अजमेर ! आपने कल्याण चिकित्सा मन्दिर के 
शिलालेख बनवाने का खच १०) रु० अलग दिया है। 

११) सोभाग्यवती-ठाकुर बरीशालसिंहजी चासला । 

११) श्री० ठाकुर साहेब सञ्जनसिंहजी, देवखेडो। | 

४) श्री० ठाकुर साहेब देवीसिंहजी, थांवला । 

४) श्री० ठाकुर साहेब संग्रामसिंहजी, देवली । 
छ; ४) श्री० ठाकुर साहेब रघुराजसिंहजी, चौसला । 
i. ४) सोभाग्यवती-राजवेद्य भ्रमरदत्तजी मिश्र, नसीराबाद्‌ । 
। ५) सोभाग्यवती-ठाकुर गजराजसिंहजी, चोसला। | 
| ५) सोभाग्यवती-विजयसिंहजी अग्रवाल, नीमोद । 
| ५) श्री० सेठ भूरालालजी अग्रवाल-बोगला । 
| ` ५) श्री० मिस्तरी इशरलालजी-देवली । 
। |) श्री० सेठ हरविलासजी मदनमोहनजी-अजमेर । 

5 ७) श्री० घाबाईजी जुहाराजी-मोलकिया। `` 

४ छु) श्री० कंवराणी साहिबा-पारा |... कबि Onn 
२) श्री० सेठ इम्मेदंमलंजी चाँदमलजी-काखेड़ा ' ˆ 
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३) श्री० वेद्य मोइनलालजी-बोगला । . 

२) श्री० कामदार साहिब विजयलालजी-कालेड़ा । 1 

२) श्री० सेठ भैंरुलालजी अग्रबाल-तरोगला । | 

२) श्री० गोवधेनजी पटवारी-चोगला । | 

१) श्री० सेठ कजोड़मलजी बांच्या-धू'धरी । 

_ १) श्री० साधु कन्हैयालालजी-चौ सला | 
| ` १) श्री० पं० हरिवल्लभजी पुजारी-बोगला । 
छ) १) श्री० पं० गीलजी पुरोहित-कालेड़ा । 

2 १) श्री० पं० छोगालालजी-जोगला । 

१) श्री० बरजी बाई-खेराबाद ! | 
इन सब सहायक सञ्जनों को अंतःकरणपूर्वेक धन्यवाद देता हूँ । | 
इस घर्भाथ औषधालय पर श्रीश डोलरराय रामजी कोया 
( बम्बई ) की अनेक वर्षो से कृपा बनी रही हे । आपने निष्कास भावसे ' 


RR पिक 


अनेक बार सहयता दी है; तथा परिचित सज्जनों के हृदय में इस 


(संस्था के प्रति सद्भाव उत्पन्न कराया हे; ओर सहायता भी दिलाई है । 
अतः आपका में अंतःकरण पूवक आभारी हूँ । 

कृष्ण-गोपाल धर्मार्थं औषधालय की ओर से कल्याण चिकिस्सा- 
मन्दिर ( 3००575 ) बनवाने का प्रारम्भ ता० ३-६-४१ को हुआ 
था । वह तेयार हो गया है; और इसका उद्घाटन श्री० शक्तावत- 
शिरोमणि ठाकुर साहिब वंशप्रदीपर्सिहजी--सावर इस्टेट ने सहषे ता० | 


८४-४२ को किया है । हमें दृढ़ विश्वास है कि, महाप्रभु कल्याणराय | 


इसे दिन-प्रति-दिन अधिक उन्नत बनायें गे । 
, « - सह्दामान्यवर ठाकुर साहब-सावर अति उदार और सरल स्वभाव. 
बाले हैं | आप सूयवंशी हैं । इस बंश मै अनेक वीर और दानी सब्राद 
हुये हैं महाराणा प्रतापसिंहजी और उनके बन्धु शक्तिसिंहजी का जन्म | 
भी इसी वंश में हुआ हे । महाराणा प्रतापसिंहजी को मारने के लिये कुछ | 


मुसलमान सेनिकों ने प्रय्न किया था, उस समय मऽ प्रतापसिंहजी का | 


- शक्तिसिंहज़ी. द्वारा ही सरंक्षण हुआ हे । शक्तिसिंहजी के कुल में इलः 


दीपक गोकुलदासजी.का जन्म हुआ है; जिन्होंने सावर सें गादी की | 
स्थापना की दै; ओर अनेक.वीरता-पू्ण कारय किये है: । रोङलदासजी | : 


के कुल में उदास्ता धिक, रही. दै... आपका राज्य... नसीराबाद तक 


ह [५] 


~ 


(विस्तृत थां । इसमें से आपने स्वेच्छापूवेक बहुत भाग का त्याग कर 
दिया । यह इस वंश की महत्ता कम नहीं मानी जायगी । 

इस कल्याण चिकित्सा-मन्दिर में २५००) रु० खर्च होगा; ऐसा 
अनुमान पहले लगाया गया था । परन्तु महासमर के हेतुसे तथा स्थान 
में कुछ सुधार कराने से खर्च ४०००) ₹० हो गये हैं । अभी तक लगभग 
३०००) रु० मिले हैं । १०००) रु० धमाथ ओषधालय क औषधि 
विभाग सें से सिज्ञाये गये हैं । आशा है कि उदार सञ्जन इस धमाथ 
कार्य में सहायता कर पुण्य और कीर्ति के भागी बनेंगे । 

भविष्य में अनुकूलता मिलने पर रुग्णालय ( 130501091 ) 
बनाने का प्रारम्भ कराया जायगा । इस रुग्णालय क लिये सहायता 
का आधार महाप्रभु कल्याणराय की प्रेरणा पर है । मुझे दृढ़ विश्वास है 
कि महाप्रभु इस आवश्यक कार्ये को सत्वर पूरा करायँगे । 

ग्रन्थ के लिये उधार रकम देने वालों में श्री० पं० हरिप्रसादजी 
सी० भट्ट आयुर्वेदाचायें M.A. M.8. (बड़ोदा-—Barods B. छ. 
&. 0. 1. ऽ ) और श्रो पूर्णाजी पूजाजी सांगुलवेढ मास्टर 
( खंडाला-जिला अकोला ) विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। आप दोनों 
भे बिना प्रार्थना स्वेच्छा से सहर्ष उधार रकम भिजवा दी है । श्री० 
इरिप्रसादजी से २५०) रु० और श्री० पूर्णाजी से ४१) र० मिले है। 

दो ग्रन्थों के लिये ७५००) रु० आवश्यकता थी । उनमें से ५०००) 
बिना ब्याज और ७००)+ ४००) मिलकर ११००) व्याज से मिले हैं । 
शेष रकम १४००) की कमी रही है । यह रकम जुलाई मास के प्रारम्भ 
में याँ इसके पहले सज्जनों से उधार लेनी पड़ेगी । आशा हे उदारात्मा 
१'से-२ वष के लिये उधार रकम भिजवाने की कृपा करेंगे । * 
| इस संस्करण में भी औषधि नामों से कितनेक प्रान्तिक शब्द 
रह गये हैं । इनको शुद्ध करने के लिये कितनेक परिचित चिकित्सकों 
से पत्र व्यवहार किया परन्तु यह काये समय के अभाव से किसी 
सञ्जनों से नहीं हों सका । यह न्यूनता जो रह गई हे; उसे अगले 


संस्करण में दूर करने के लिये प्रयत्न किया जायगा। इति शुभम्‌ '" - 


'पो० कालेड़ा-बोगला | जनता जनांदेन. का कपाकाच्ची 
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( द्वितीय संस्करण के निवेदन में से संलिप्त | श्र 


सन्‌ १६३० ३० मै मेरे मित्र स्वगेवासी लेफ्टीनेन्ट श्री० ठाकुर | से 
शिवसिंहजी ( देवली ) द्वारा श्रीमान्‌ परम पूज्यवर स्वामीजी महाराज 


श्री कृष्णानन्दजी से परिचय हुआ | आपने कालेड़ा पधार कर कृष्ण- | १ 
गोपाल आयुर्वेदिक धमोथ औषधालय की संस्थापना की; और सुके | ) 
भस्म, रसायन आदि सब प्रकार की ओषधि कृति सिखाई। इतना ही ' | 


नहीं; अपने सामने कितनी ही आषधियाँ बनवा डाली; ओर अपने 
करकमलों से सरल रीति की संग्रह पुस्तक भो लिख दी; जिसके | 
आधार से इस ग्रन्थ की रचना हुई हे । | 
. पूड्य स्वामीजी महाराज बड़े विद्वान्‌ विरक्त आर सरल स्वभाव | 
के हैं। आपने संन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वाथसिद्धि या कीर्सिबृद्धि क. 
हेतु से एक भी कार्य नहीं किया। आपकी सांसारिक पदार्थो प | ; 
आशक्ति नहीं है। आप आहार-विहार मे खूब संयम से रहते हैं । आप 
योगी ओर पूण वेदान्तनिष्ठ ह । एबं निःस्वार्थ भाव से परोपकारार्थ | 
अपना समय व्यतीत करते हैं । - 
 मेराअहोभाग्य हे कि, आप जैसे सद्गुरु मिले । परमात्मा 
से अन्तःकरण पूवक सविनय प्राथना है कि, मुझे कमेवश जिस-जिस | । 
योनि की प्रापि हो उस-उसमें ऐसे ही सद्गुरु मिलें; तथा सबेत्र । 
सवेदा ऑर सवथा सन्माग की ओर मेरी मति बनाये रक्खें। जैसे | 
तुलसीक्वत रामायण क अयोध्याकाण्ड में रामचन्द्रजी के बालसखा | 


नारळ 
es 


अपसम इश्वर से प्राथना रूप से कहते है।-- 

जेहि जेहि योनि क्मवश भ्रमही | तह तहँ इरा देहिं यह हमहीं॥ 

सेवक हम स्वामी. सिय नाह । होवहु नाथ यह और निवाहू ॥ F 

 कृष्ण-गोपाल धमाथ औषधालय पर श्री श्रद्धेय परम पूज्य 
प॑० श्रोगोवद्धनजो शर्मा छांगाणी, भिषक्केसरी, भूतपूवे अध्यक्ष-निखिल 
भारतवर्षीय आयुवद महामण्डल की भी कृपा है । आपने मेरी प्राथना 
से अपना अमूल्य समय दे सहष इस मन्थ की भूमिका लिख दी। | 
इतना ही नहीं, भूमिका मे. मन्थान्तगंत सारभूत तत्वों को दिखाने का | 
भी सराहनीय प्रयत्न किया है । एतदर्थं हम आपका अन्त न्तःकरणपूवक 
आभार, मानते हे. 5 Pr MR 


कि मी हमें अच्छी सहायता मिली है; अतएव हम. आपके आभारी हैं। 


हमने रत्नों की भस्म प्रायः रसरल्ल समुच्चय के आधार से 
बनाई है; तथापि गुजराती रसायनसार संग्रह से हमें बहुत सहायता 
सिली है । उसी के आधार से हमने बम्बई से थोडे-थोडे परिमाण,मे 
रत्न सँगा-सँगा कर भस्मे ऑर पिष्टियाँ तयार की हे । धातुओं की भस्म 
बनाने और रसायन प्रयोगों में भी उक्त घन्थ से हमने लाभ उठाया है । 
कूपीपक्क रसायनकी सिद्धश्राष्टी की कल्पना भी उक्त ग्रन्थ की भट्टीसे हुई 
है | अतः सिन्ध आयुर्वेदिक फार्मसी वालों का हम आभार मानते है । 
शास्त्रीय प्रयोगों में एक-एक प्रयोग के अनेक पाठ हैं, कोन 
सा पाठ हमे ज्यादा अनुकूल रहेगा; इस बात का निर्णय करने में हम 
सयोग सागर से बहुत सहायता मिली है । एवं रसयोगसागरकार 
» अलुभूत-नूतन प्रयोग भी हमने लिये हैं ।:इसी. प्रकार जिन-जिन 
महाशयों की पुस्तकों, लेखों तथा संवाद पत्रों से सहायता, ली गई 
है; उन सब का हृदय से आभार मानते हे । 
अन्त में निवेदन कर देना उचित समभता हूँ कि इस आषघालय 
द्वारा जो जनता की सेबा की जाती हे; बह किसी स्वार्थ कें लिये नहीं 
दे । केवल प्रभु प्रीत्यथ ही है।इस सम्बन्ध में भगवान, आत्रेय के 
शब्दों में कहूंगा किः-- | 


नार्थाथ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 
बत्तते यर्चिकित्सायां स सर्वमतिवचेते ॥ 


यह चिकित्सा विद्या धन की प्राप्ति के लिये नहीं है; ओर न 
व्यावहारिक कामनाओं की पूर्ति के लिये है। यह तो केवल प्राणी 
मात्र पर दया करनेके लिये ही है। इस तरह चिकित्सा करने में जो 
चिकित्सक वर्त्ताव करता हे; वह सब पुण्य कर्मों को पार करके उनसे 
भी अधिक पुण्यतम कार्य कर रहा है। 

प्रभु इसी तरह निष्क्राम भाव से कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक 
घर्माथ औषधालय को सवेदा चलाते रहें । ऐसी मेरी हार्दिक प्राथनाः 
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सहायक नामावली । 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह तृतीय लस्कर अर्‌ चिकित्सा 


सत्त्वप्रदीप द्वितीय खण्ड 'के प्रकाशमाथ इस संस्था के प्रति सद्भाव. 
रखने वाले उदार सञ्जनों से निम्नानुसार रकम उधार सिली हैः | 
२५०) श्री० पं० हरिप्रसाद्‌ जी सी० भट्ट, बड़ौदा । । 
२००) श्री० सेठ साहब सावतराम जी रामप्रसादजी, अकोला। 
२००) श्री० रायसाहब रेखचन्दजी गोपालदासजी, अकोला | | 
` २००) श्री० सेठ रामविलासजी मुरलीधरजी, अजमेर । | 
१५१) श्री० सेठ रघुनाथदास जी रामप्रतापजी तोष्णीवाल, | 
अकोला । । 
१४१) श्री० सेठ शिवकिशनजी हरिदासजी राठी, खाम्मगांव । 
१००) श्री० पं० श्रीगोबधेनजी शर्मा छांगाणी, नागपुर । 
१००) श्री० कुञ्जलालजी साबना, खामगांव । 
१००) श्री० सुखदेव पाटील, शेगांव । 
१००) श्री० केवलरामजी रामेश्वरजी, शेगांब । 
१००) श्री० हजारीमलजी भूतड़ा, शेगाँव । | 
१००) श्री० परमसुखदासजी भट्टड़, शेगांव । EE 
१०१) श्री शिवलालजी मोहनलालजी, तेल्हारा! । 
| ' ( १) दान रूप से" ४०) उधार रूप से): 
। ;,: १००) श्री० भीबराजजी भागीरथमलजी, मनब्दा । 
| '( यह रकम पुस्तक प्रकाशनाथ दान रूप से है.) . 
१०१) श्री० बद्रीदासजी चिरंजीलालजी, मनब्दा । 
१०१) श्री० नन्दलालजी छोगालालजी, अवचार | 
१०१) श्री गोबधनदासजी राठी, ऊखली बाजार । 
~ १०९१) श्री० भीखमचन्दजी राठी 00 
~, „ : १०१) श्री० रामरतनजी लीलाधरजी राठी, ऊखली ; 
१०१) श्री० काशीरामजी नरसिंहदासजी जांधिवा,.ऊखली | 
१००).श्री० चम्पाबाई चाण्डक, ऊखली बाजार) . ,... 
१००) श्री१:राधाकिशनजी टावरी, बाबूलगॉँब:। .... 
१०१) श्री० राम्रो पालजी भूतड़ा, बॉगरगांब | 
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१०५) श्री० लीलाघरजी भूतडा, धामणगांव । 
(३०) दान" ७५) उधार ) 
१०१) श्री० रामरतनजी राठी, तलेगांब डोला ।. 


१०१) श्री० छोटमलजी राठी, ०», 


१०१) श्री० श्यामलालजी कन्हेयालालजी, अकोला । 
१००) श्री० रामसुखदास जी गिरधारीलाल जी ज्ञाखोटिया- 
होवर खेड़ । 


१००) श्री० विहारीलालजी किशनलालजी, धाभोरी (अमरावती) 


: १००) श्री० जेसीरामजी राठी, नागपुर । 


१००) श्री० अज्ञारामजी सदनगोपालजी, अजु नी । 

१००) श्री० शिवनारायणुज्ञी पनपालिया, ओकारा । 

५१) श्री० पूनसचन्द्जी किसनीरामजी लड़ा, नांदुरा । 
४०) श्री० श्रीकिशनजी शिवनारायणजी राठी, रामगांव । 
&०) श्री० खूचचन्द्जी भट्ड़, शगॉव । 

४०) श्री० दोलतरामजी भीखमचन्दजी गाँधी, शेगांव । 
७०) श्री० खेतसीदासजी भीखमचन्दजी राठी, जसतगाँव । 
४०) श्री० जमुनादासजी मैया, बड़सींगी ( बुलढाना ) । 
४०) श्री० सेवारामजी भैया, „, 


४०) श्री० जीतमलजी राधाकिशनजी राठी, बाडी आदमपुर । 


“३०) श्री० चुनीलालजी भीखमचन्दजी राठी, . . 
४०) श्री० रामचन्द्र पाटील, तलेगांव डोला । | 


, ०) श्री वासुदेवजी डोंडी, पाटील, तलेगांब डौला । . 


५१) श्री० माँगीलालजी चतुभु जजी, अकोला । 
५१) श्री० सुन्दरलालजी फांफट अड़गाँव वाले, अकोला । 
५१) श्री० नाथालालजी वेलजी, १, 

११) श्री० जगजीवनजी तुलसीदासजी, क 

५१) श्री० पन्नालालजी हीरालालजी, अकोला । र 
४१) श्री० पाटील पूर्णाजी पूजाजी सांगुलवेढे, खण्डाला । 
५०) श्री सूरजमलजी भगवानदासजी टाबरी, सौँदला । 
४०) थी० श्रीरामजी नथमलजी भट्टड़, सोंदला । | 
३०) श्री» मोतीलालजी मदनगोपालजी गाँधी, दानापुर । 


४०) श्रों० आशारामजी शालग्रामजी चाण्डक, दानापुर । 
५१) श्री० पाटील नथुजी राम॑चन्द्रजी, कारला । 
णी ४१) श्री० मोहनलालजी मोतीलालजी, हीवरखेड़ । 

| ` ४०) श्री० मोहनलालजी खीवराबजी राठी, हीवरखेड़ 

३१) श्री गणपत कम्पनी, अकोला । `` 

 -. - ३१) श्री गणपत काटन कम्पनी, अकोला । 

- - ३१) श्री० तनसुखराय बंशीधरजी, मूत्तिज्ञापुर 

२५) श्री० बीरचन्दजी हीरालालजी राठी, दीनोड़ा । 
२४) श्री० चम्पालालजी अग्रवाल, धूलिंया ( खानदेश ) | 
२१) श्री० रामनारायणजी राठी, खरडाला ( अकोला) 
११) श्री० कन्हैयालालजी जेन, बासम ( आकोला )। . | 


| 
९ 
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( औषधि-पुस्तक दारा मिली हुई सहायता ) 
_ २००) श्री० महाराजा साहब गोपालसिंहजी; डामलेटा । 
२००) श्री० गणेशदासजी धूलचन्दजी चाण्डक, सौसर । 
` २००) श्री० रामचन्द्र गणपति पाटील, चोढी । ` । 
१००) श्री० कस्तूरचन्दजी पूनमचन्दजी थानवी, बोड़खा । | 
५०) श्री० रामनारायणजी राठी, खणडाला। * 
४०) श्री० रामप्रतापजो रामजीबनजी मू'दड़ा, किनखेड़ा। , 
इन सब सहायक सञ्जनों की सहायता से इस धमार्थ संस्था 
संचालन हो रहा है । अतः आप सबको पुनः-पुनः हार्दिक धन्यवाद्‌ 
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0 तथा मन्त्रों के गम्भीर अथ को यथावत्‌ जान लेना भावी अल्पज्ञ क 


ह बात निविवाद है कि सत्य किसी के छिपाये नहीं 
छिप सक्ता | अन्तिम निणेय भी वही होता है, जो 
सत्य रहता हे । सारांश सत्य की सदा विजय ही 
होती है । सत्ये नास्ति भयंक्कचित्‌--इस उक्ति के 
अनुसार सत्य को कहीं किसी प्रकार का भय भो 
७ . नहीं रहता । यही उक्ति हमारे आयुर्वेद के लिये चरि- 
ताथ हो रही हे । चाहे कोई कितनी ही निन्दा क्यों न करे, अन्तमें उसे 
मानना ही पड़ेगा! कि, आयुर्वद के सिद्धान्त भूब एवं सत्य हैं। यूरोप 
आदि शीत कटिबन्थ निवासियोंक आहार-विहार की ओर दृष्टि रखकर 
अद्यावधि जितनी एलोपेथिक आदि औषधियाँ बनी हैं, बे उनके लिये 
चाहे हितकारी हों; परन्तु हमारे महर्षियोंका यह कथन पूर्ण सत्य है किः 
“यस्य देशस्य थो जन्तुस्तञ्जं तस्पोषध॑ हितम्‌ |. 
अर्थात्‌ जो प्राणी जहाँ जन्मा हे, उसके लिये उसी देश के 
औषधि एवं आहार-विहार हितकारी होते हैं । अर्थात्‌ भारतीय आर्या. 
के लिये भारतीय औषधि, अन्न और विहार ही हितकारी हैं । यही उक्त. 
सिद्धान्तसूत्र का तात्पर्याथे है । इसी सत्सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ 
स्वयंभू ने आर्यो के कल्याणार्थ वेदों के अनेक सूक्तों में आयुर्भेदोपदेश 
का विवेचन किया हे कि, किस प्रकार प्राणीमात्र नाना महोषधियों से 
आयु ओर आरोग्य का रक्षण कर दीर्घायु प्राप्त कर सकता एवं ह्यादि | 
भयंकर रोगों से छुटकारा पा सकता है। किन्तु वेद्या वेदवाणी 
सब ही के लिये. सुलभ नहीं हे । सून्ररूप से कहे हुए इन गूढ़ सूक्तो 


संतानों के लिये टेढ़ी खीर हे । इस भावना से प्रेरित हो, सम्पूरणं जगत्‌ है; 
क कल्याण च्छुक आत्रेय, भारद्वाज, काश्यप, पाराशर, सुश्रुतादि मह- 
बियो ने इन वेदसूक्तो के विस्तृत व्याख्यानरूप आयुर्वेदिक संदिता- _ 
मन्थो की रचना की। इनमे से कतिपय कालवशात्‌ लुप्तप्राय हैँ। | 
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बर्तमान काल में मात्र अत्रिसंहिता; मेलसंहिता, काश्यपं हिता, चरक. जा 
संहिता, सुश्रुतसंहितादि थोड़े से, संहिता ग्रन्थ विद्यमान हैं । | 

वेदों की तरह इन संहिताओंके भी-अथंगाम्भीये एवं मनुष्यों के. भा 
उत्तरोत्तर बल-बुद्धि के हासः का अनुभव कर वाग्भट, वृन्द, बङ्गसेन, म 
बक्रपाणि, .गयदास, शारंगधर, .बिजयरक्षित, श्रीकण्ठद्त्त, हेमाद्रि, | केः 
चुन्द्रनन्दंन, अरुणदत्त, डल्हण, भावभिश्रादि अनेक आचार्यो ने ईन बर 
संहिताओं पर व्याख्याय एवं स्वतन्त्र अन्थरचना को । इन धान्वन्तरं | ५, 
आन्य साम्प्रंदायिक-संहिता प्रन्थोके साथ-साथ भगवान्‌ शंकर के रै 
सिद्ध साम्प्रदायिक ग्रन्थों का भी अबतार हुआ । घान्वन्तरात्रेय साझेप्र £ 
दायिक ग्रन्थों मे केवल वनाषधियों द्वारा जैसे चिकित्सा का वणुन है 
बेसे ही सिद्धरसाण व, काकचण्डीश्वर, रसरल्लाकरादि सिद्धसाम्प्रदायिक 
ग्रन्थों की चिकित्सा में पारदादि, रसोपरस, स्वगादि धातूपधालु, हीर- 
कादि मणि आदि का महत्त्व विशेष हे । सारांश यह हे कि उपयुक्त | चिः 
सभी ग्रन्थ संस्कृत में अपने-अपने विषयों का वर्णन करने वाले हैं। / 
धान्वन्तर साम्प्रदायिक शल्यचिकित्सा ( 901९75 ), आत्रेय साम्प्रदा- 
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यिक कायचिकित्सा ( ९0/०००5 ) और सिद्धसाम्प्रदायिक रसायन. | 
शास्र ( 0175६77 ) के पथप्रद्शंक रहते हुए पारस्परिक हस्तक्षेप 
करनेवाले नहीं थे । वर्तमान की तरह वे एक दूसरे को देख कुढ़ने-चिड़ने 
बाले नहीं थे अपितु, सबका परस्पर में बड़ा आदरभाव था। अपने | ५६ 
शार के अधिकार की बात न रहने पर वे स्पष्ट कहते थे, कियह | 
इस शास्त्र का विषय नहीं हे, यह झुक शासन का विषय है! उदाह” \ 5 


रणाथ--शख्जक्रिया साध्य विषय का पूरा वणन करने के बाद औषधि- गो 
विषय के प्रारम्भ में ही महर्षि सुश्रताचाये कहते हैं, किः--“पराधिकारे | 


न च विस्तरो क्तिः” अर्थात्‌ यह कायचिकित्सा-शास्न का विषय है, अतः मैं पर 
यहाँ विस्तार नहीं करना चाहता । इसी प्रकार चरकाचार्य ने भी अपके | नि 
संहिता-प्रन्थ मै मात्र औषधि-साध्य बात को ही कहा है। शम्क्रिया | 

_ साध्य रोगके विषयमे स्पष्ट कह दिया है कि, “अन्नधान्वन्तराणामेवा” बा; 


धिकारः” अथौत्‌ इस शत्नक्रिया के विषय मै घन्बन्तरीसंहिता के 
अनुयायियों का ही अधिकार है। यह इस शाञ्जका विषय नहीं है इत्यादि ।' 

किन्तु आगे चलकर इन तीनों संप्रदायों की चमत्कारिक चिकित्सा 
प्रणालियों क्री. उपयुक्तता के. अनुभव करनेवाले कतिपय" दीघेदर्शी 


हि ९१५ हु; - 


आचार्यो नेःसबका समन्वय एक ही ग्रन्थ में रहना अच्छा समझा और 
मेसा कर भी डाला । उदाहरणाथ--चक्रदत्त, बङ्गसेन, शाङ्ग घर संहिता, 
भावप्रकाश, योगचिन्तामणि, योगरल्लाकरादि ऐसे समन्वयात्मक अनेक 
ग्रन्थ आज़ हम सबके समक्ष विद्यमान हैं । इसी प्रकार अल्प संस्कृतज्ञो एवं 
केवल हिन्दी जाननेबाला के लिये इन सब ग्रन्थों की भाषाटीकाएँ भी 
बनी और छपी हैं। इतना ही नहीं, कतिपय आधुनिक बेद महाशयों ने 
केवल सरल हिन्दी में संग्रहम्नन्थ तेयार किये हैं; जो छपकर बिक रहे 
हैं । उदाहरणार्थ--चिकित्सा-चन्द्रोदय, रसहजारा, आयुर्वेदप्रकाशादि । 
“रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” नामक प्रस्तुत ग्रन्थ भी इसी संग्रह- 
कोटि में आता है तथापि यह उपयुक्त सब ही संग्रह-मन्थोसे अपनी 
कुछ विशेषता रखता है । इस बिषयमें कुछ कह देना अप्रासंगिक न होगा। 
आजतक कई छोटे-बड़े संग्रह मेरे देखने में आये हें । वैद्यक- 
चिषय की कई बातें ऐसी हैं जिनका एक ही मन्थ में संग्रहीत रहना 
नितान्त आवश्यक है । परन्तु ऐसा देखने में नहीं आया। आवश्यक 
बातें दो-चार एक में हैं तो एक-दो दूसरे में । इसी प्रकार कुछ बातै 
किसी ओर संग्रह में हैं। ऐसी अवस्था मै साधक को एक ही जगह 
सभी बातें न मिलने से कई संग्रहों को देखने की झंझट रहती है । कडे 
बड़े-बड़े संग्रह होने पर भी उनमें उक्त आवश्यक बातों का नामोनिशान 
तक नहीं दिखाई देता । ऐसी अवस्था में ऐसे संग्रह ग्रन्थ की नितान्त 
आवश्यकता थी जो न बहुत बड़ा हो और न नितान्त छोटा। इसके 
अतिरिक्त ऐसा भी न हो, जिसमें बेद्यक विषय की महत्व की बात छूट 
जाय । यदि सच कहा जाय तो इस बड़ी भारी कमी की पूति कृष्ण- 
गोपाल आयुर्वेदिक घमौथे औषधालय कालेड़ा-बोगला द्वारा प्रकाशित 
सरल हिन्दी के “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” ने की है । यह 
वस्तुतः परंपराप्राप्त दीघे काल तक अनुभव की हुई वेद्य-विद्या का 
निचोड है । सारांश यह है कि, इसके विद्वान्‌ अनुभवी लेखक नेः-- 
(१) उपोदूघात प्रकरण में चिकित्सोपयोगी सभी महत्व की 
बातें सरल भाषा मे स्पष्ट समभाई हैं:। । 


(२) आवश्यक सूचना प्रकरण बड़ा महत्व रखता है, इसलिये 0 
कि रोगी, रोग, ओषधि ओर आहार-विहारादि विषयक सभी. उपयुक्त | 
सूचनाए एक ही स्थान में दे.दी हें। .. १ ५. 7 तक तिनी 
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५ = ३१) परिभाषा-प्रकरण में औषधियों के बनाने की विधि, तोल का 


ज्ञाप; पुटविधि, यन्त्रों का वणेन और उनके चित्र, किसी ओषधि के न | सुर 
मिलने पर प्रतिनिधि रूप में किस औषधि को लेना--किसके लियेन  श्रदध 
लेना, प्रतिनिधि लेने का शास्रीय नियम इत्यादि बातें विस्तारपूचेक का 
लिखी हैं । । | हि 

. _ (४) शोधन-अकरण में घातु-डपधातु, विष आदि की शोधन- ` शुः 
(विधि बही दी है हो सरल ओर अनुभूत हे । । त 

¦ (४) सस्म-प्रकरण मै कृष्ण-गोपाल धमाथ आषधालय की रसा- एव 
यनशाला में जिस विधि.से भस्म बनाई जाती हैं, जिनसे अलुष्यों का. विद 
निश्चित उपकार हो रहा है, रोगी रोगमुक्त होते हैं; जो शतशोडनुभूत क्र 
हैं, उन्हें दिल खोलकर सरल भाषा में लिख दियां हे! इतना ही नही, ' य 
उनका गुणविवेचन भी विस्तारपूर्वक लिखा है । पड 

. (६) कूपीपक रसायन अर्थात्‌ मकरध्वज-चन्द्रोदयादि बनाने की भट 
सरल अनुभूत विधिएँ जैसी इस संग्रह में हैं, घेसी किसी भी संस्कृत, यह 


हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि के भाषांम्रन्थों में नहीं ह” 8 एक 
र हि | 

(७) पपेटी, सामान्य रसायन अर्थात्‌ सभी प्रकार क अलुभूत | न 

| में २ 


एवं प्रभूत रस, गुटिका, चूर्ण, काथ, आसव, अरिष्ट, घरत, तेल, पाक, | 
अवलेह, अंजन, लेप, मरहसादि सभी प्रकरणों के आदि में महत्व की | सस 
सूचना ओर औषधिविधि आदि का बणेन किया गया हे ॥ विशेषता 
यह है कि व्यर्थ आडम्बर न कर प्रयोग वे हो दिये हें जो अपने अजु- 
भूत हैं । प्रत्येक प्रयोग के साथ मूल ग्रन्थ जिससे प्रयोग लिया गया 
है या जिस सज्जन का अनुभूत है उसका नाम तक लिख दिया गया है। गोप 
(5) अनुक्रमणिका भी दो प्रकार से दी है यथा--रोगाबुसार पर 
और औषधों के नामानुसार । रोगानुसार औषधिसूची में विशेषता यह सदे 
हे कि उपद्रवभेद और बातादि दोषभेद से ओषधिभेद | दिखाये गये है । | थाल 
` यह ग्रन्थ पहले एक बार छप चुका है और अपनी अतीव उग | 
` युक्तता के कारण बिक भी चुका है। छोटा होने पर भी इसमें जितने | १-६ 
विषयों का समावेश किया गया था वह वेद्यकव्यवसायियों ने नितान्त) 
__ उपयुक्त समझा और उससे लाभ भी उठाया। मैंने भी इसके फलदायी 
` द्रयोगों को बनाकर अनुभव किया, तो मुझे; अत्यन्त सन्तोष हुआ | 
. भेरी इच्छा हुई कि यदि इसी प्रकार का विवेचन कर जिन-जिन विषर्या | 


4 
"न्न 


xy) 


हि १७ | 


का समावेश इसमेनही हुआ हे उन्हें भी स्थान दिया जाय, तो सोने में 
सुगन्धि सा कास बन जाय । मेने यह सूचना इस मन्थ के मूल लेखक 
श्रद्धेय स्वामीजी महाराज श्री कृष्णानन्द जी को लिखी। सेरी सूचना 
का आदर करते हुये स्वामीजी ने लिखा कि द्वितीय संस्करण के समय 
में इसका ध्यान अवश्य रखूंगा। सौभाग्य की वात है कि यह 
शुभावसर शीघ्र ही प्राप्त हो गया । 


+ ४६५ 


स्तुत ग्रन्थ “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” का संशोधित 
एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण है। अनेक अवशिष्ट बातों के साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन का समावेश करने से अव यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति से लगभग 
दूना हो गया है | सरल हिन्दी भाषा में प्रायः सभी बातें भली भाँति 
समझा कर लिख दी गई हें । इतना होने पर भी मूल्य में विशेष वृद्धि 
हीं की गई | इस एक ही पुस्तक के पास रहने से वेद्यो को इधर-उधर 
भटकने या अनेक पुस्तकों को रखने का भंझट नहीं करना पड़ेगा । 
यह ग्रन्थ घर तथा प्रबास में समान लाभ देनेवाला होगया हे। इस 
एक ही ग्रन्थ के सहारे से वेद्य अपना काम भलीभांति कर सकता है । 
सारांश, चिकिस्सोपयोगी ऐसी कोई भी बात नहीं छूटी जो इस ग्रन्थ 
में संग्रहीत न हुई हो । प्रत्येक वंद्य को चाहिये कि, वे इस ग्रन्थ का 
समुचित आद्र करें ओर लाभ भी उठावें । इतना ही नहीं, सचे साधारण 
के लिये भी यह बड़े काम की चीज है, इसलिये मैं तो कहुँगा कि इसकी 
एक-एक प्रति प्रत्येक घर में रहनी चाहिये । 


लेखक के निवेदन से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशक, कृष्ण- 

ta ने et ७. ~ 
गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथं औषधालय द्वारा सब काम केवल प्राणीमात्र 
पर दया की दृष्टि हो रहा है। उसकी चिकित्सा दीन दुखियों के लिये 


सद्व धर्माथे रहती हे । में आशा करता हूँ कि सभी सञ्जन इस औष- 


धालय के प्रत्येक काये मै तन, मन व धन से सदेव सहायक रहेंगे । 
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नागपुर | भ्रीगोवर्धन शर्मा छांगाणी । जे 
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श्री» पं० लद्दमीनारायण जी शर्मा आयुर्बद भूषण, 8.« ४. 4 4 का 
अभिप्राय ह | 


रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह के दूसरे संस्करण को देख 

कर आनन्द हुआ | ठाकुर साहब नाथूलिंहजी बरमा का आयुर्वेद के 

प्रति उत्कट प्रेम तथा लोकोपयोगी प्रयत्न प्रशंसनीय है । इस निबन्धः 
ग्रन्थके सङ्कलयिता बड़े अनुभवी ओर सिद्धहस्त मालूम होते हैं। 
ऑषधनिर्माण और लेखनप्रणाली इतनी उत्तम है, कि इस पुस्तक 
आधार पर रसादि प्रयोग तक साधक भली प्रकार बना सकता प्रका 
` हे । संग्रहकत्ती ने जितने भी प्रयोग इसमें संगृहीत किये हैं; निस्संकू , पति 
वे सब स्वानुभूत ही हैं। प्रयोगों के अनुभवकर्ता अन्य विद्वानोंक १९ 


श्र 


क|: 
कुतेज्ञतापूवेक नामोल्लेखन करके लेखक ने अपनी सहृदयतापू्बक ह 
उदारता का परिचय दिया है । । के 
सत्यं 


£ 600 नक ४:४६ | 

प्रथमावृत्ति की अपेक्षा द्वितीय संस्करण मे अनेक विषयों की 

ओर भी वृद्धि करके नवीनता ओर उपयोगिता को बढ़ा दिया है | गर 
इस छोटे-से निबन्ध में भी कहीं-कहीं द्रव्यो की प्रत्यारब्ध संयोग 


वश्य 

(उत्पत्ति का वेज्ञानिक विधान ) प्रक्रिया सम्बन्धी बड़े गम्भीर बिषय ठाकुः 

' कीभलक दिखला कर गागर में सागर को संनिवेशित करने का प्रयत्न होस 
करते हुए विद्वद्व द-समाज का इस विषय में ध्यान खींच कर यह 

बतलाया है कि द्रव्योषधों का शुणविवेचन इस पुरातन वज्ञानिक 

विश्लेषणात्मक विबेचनापूण द्रव्य गुण निदेशेन की अत्यन्त आव! सिद्धः 

श्यकता हे । | नि 

हस ठाकुर साहब ओर उनके गुरुवर्य श्री स्त्रामीजी महारा र 


श्रीकृष्णानन्दञजी से आशा करते हैं कि इस वैज्ञानिक द्रव्य गुणविवेच१ 
पर स्वतन्त्र पुस्तक में पूण प्रकाश डालें ।. । 


_CCO, Gurukul 


G ४ का | | 


रसनैद्य वैधरल्ञ कविराज श्री० पं० बंशोधरजी मोहनलाल शर्मा 
हि. आयुर्वेदाचायं का शुभ संदेश । | 
र दख 
के है. | छुष्णानन्द-सुखारविन्दजविता55युर्वद-ज्ञानाम्रतम्‌ 
31 पीत्या यो5लुदिनं जगदूधितक्कते तनेसु मन्थात्मकम्‌ । 
नबन्ध- भव्यं यदूभविता अवेऽनवरतं तत्पुण्यराशेबेशात्‌ । 
ते हैं। तेनायुष्यऽमरस्वमेव लभतां श्रीनाथुसिंहाहयः ॥ १॥ ˆ 
पुस्तक इस “रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह” ग्रंथ का प्रथम संस्करण जब 


सकता. प्रकाशित हुआ था; तब यह आशा नहीं थी कि इस छोटे से ग्रन्थ की सब 
नस्संदेह , मतियाँ इतने शीघ्र काल में ही समाप्त हो जायँगी; और इसकी माँग दिनोंदिन 
नों के. बढ़ेगी; तथा थोड़े ही समय में द्वितीय ओर तृतीय संस्करण प्रकाशित करने 

९. को आवश्यकता होगी । किन्तु इस ग्रन्थकी श्रत्युत्तमता श्रीमान्‌ पूज्य स्वामी 


गवर कृष्णानन्द जी महाराज और आपके परम शिष्य श्री ठाकुर नाथूसिंह जी साहब 

के आयुवंद के प्रति अगाध प्रेम, गुरुशिष्यके निःस्वार्थ आयुवेदानुभव सिद्ध 
यों करी उत्य तपश्‍चर्या तथा ललित लेखनी के फल स्वरूप तृतीय संस्करण प्रकाशित 
गा हुआ है । इस ग्रन्थरक्ष की उपयोगिता एवं उत्तमता के विषय में यद्यपि चार” 


बार लिखना अनावश्यक है, तथापि कतिपय विशेषताओं का दिग्दर्शन अत्या: 
संयोग बश्यक है, जिससे पाठकों को श्री० पू० स्वामीजी महाराज के गंभीर अनुभव, 
विषय ठाकुर साहब के अकथनीय परिश्रम तथा ग्रन्थ की उत्तमता का बोध सहज ही 
प्रयत्न हो सके । 


र्‌ यह ~ चन्द्रोदयादि कूपीपाक तथा घात्वादि भस्मनिर्माण काल में जरासी 
निर भूल हो जाने पर द्रव्य हानि एवं शारीरिक संकट प्रायः हो जाता है। इनके 


गा 


| 


सिद्धभ्राष्टी बनाना, शीशी पर कपड़मिट्टी करना, डाट लगाना, शीशी तोड़ना, 
अयि देना, द्रव्य पक्वाऽपक्वता निर्णय करना एवं गंधकादि से उत्पन्न विषमये 


इस ग्रन्थ में अच्छा सरल निःछुझ अनुभूत स्पष्टीकरण किया गया है । 


| अतिरिक्त किया हुआ श्रम व्यर्थ चला जाता है । जैसे चन्द्रोदयादि पाककाल में | 


धूम्र से बचना इत्यादि विषयोंके ज्ञानाभावके कारण शीशी फूट कर नांद से | 
बाहर उछल पड़ना, विषेली षधि के धूम्र का नेत्र, मुख, नासादि में प्रविष्ट. 
हो जाने से दृष्टिनाश, श्वासादि अनेक भयंकर रोगों का भोग होना इत्यादि. 
अनेक ग्रापत्तियाँ आ जाती हैं । इन सबसे ओषधिनिर्माता को बचने के लिये | 


[Repro] 
 कितनेही प्रयोग ऐसे हैं जो मराठीगुजराती ग्रन्थों पर से । छि | 
करके इस पुस्तक भें सन्निविष्ट किये गये हैं तथा च अनेका तुभूत गानी 
प्रयोग ऐसे सन्निविष्ट किये गये हैं, जो संस्कृत, बङ्गला, मराठी, गुजराती हद 
आदि के भाषाग्रन्थोंमें ्रद्यावधि प्रकाशित नहीं हुये । यद्यपि प्राचीन शास्र 


सें चन्द्रोदय रस, भस्मादि निर्माण विधियों का अभाव नहीं तथापि उन सब मे. डपोदूः 
प्राय; संक्षिप्त विवेचन. होने .से गुरुभाग वश्य अविशिष्ट हैं | इन क्रियाश्रों कमर 
को श्री ठाकुर साहब ने पूज्य स्वामी जी महाराअ जेसे तपस्वी अनुभवी विद्वान 
गुरुके समन ही सिद्ध करके इस ग्रैन्थमें प्रकाशित किया है। मैं नि संकोच ळू 
. कह सकता हूँ कि, यह ग्रन्थ हिन्दी भाषा में अपने ढंग का निराला ओर है 
अद्वितीय है। सर्वसाधारण ्ायुेदप्रेमी जनसमाज, एवं वैद्यमात्रके लिये टु 


संथा उपादेय है । हमारे वंश में चिकित्सा-व्यवसाय २५० वर्ष से प्रचलित. 
होने से तथा मेरी चिकित्सापद्धति प्रायः रस-मस्मादि के आधार पर होने से रिमा 
इस ग्रन्थ की उपयोगिता को भली भाँति समझ कर कह सकता हैं कि सन्निविष्ट 
रस-भस्मादि प्रयोग ओर विधिए प्रावः अनुभूत ओर सर्वोपयोगी ही हैं । ग्रत 
“शूपवद्दोषमुत्सुज्य गुणंणह्णाति साधवः ।” इस प्राचीनोक्ति को ध्यान में रखते 
हुए सवसाधारण एवं विशेषकर वेद्यसमाज का कर्तव्य होना चाहिये कि इस | 
ग्रन्थ की एक-एक प्रति तथा कृष्ण्‌-गोपाल श्रषधालयमें विधिवत्‌ और | उ 
विश्वस्ततया बनी हुई ग्रोषधि भस्म-चन्द्रोदय रसादि अवश्य खरीद कर धर्मार्थ | 
आऔषधालय की सहायता करें; और श्री ठाकुर साहब का उत्साह बढावें | १ रसा: 


ठाकुर साहब वेद्य व्यवसाय" से उदर भरने बाले वैद्य तो हैं ही नहीं 
जो पुस्तक ओर ओषधविक्रय से कुटुम्मपोषण की चाह करें | आप परमात्मा 
की कृपा से जागीरदार हैं | ग्रोषध और पुस्तकविक्रय से जो कुछ लाभ होता | पल 
है--  त्वदीयंवस्तु गोविंदस्तुभ्यमेव समर्पये” इस पौराणिक उक्ति के अ्रनुसार गुटिका 
इस द्रव्य का परमाथ दृष्टि से कृष्ण-गोपाल धर्मार्थ औषधालय में ही व्यय करते 


° 
चुण प्र 

हैं; बल्कि प्रति वष अपने पास से भी कुछ-न कुछ खच कर दीन-हीन रोगियों 
की निःस्वाथ भाव से सेवा करते हैं । हमारे महर्धियोंने परोपकार. भाव से त्रायुवं शनि 
प्रचलित किया हे । भतकाल में लक्षावधि आतुरों की सेवा बैद्य समाज नि'स्वाथ आसवः 


भाव से करता था | उसी प्रकार श्री० ठाकुर साहब भी कर रहे हैं। परमाः 
चह दिन शीघ्र लावे, कि सारा वेद्य समाज ही ठाकुर साहब के समान परो 
कहला, आयुर्वेद के सचे उद्धारक बन यावजीवोंका भला करे | इत्यलम्‌ 
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इस ग्रन्थ में जिन" 
न उनका संकेत किया गया दै 
सांकेतिक शब्द्‌ ने पूरा नाम 
औँ प ` संस्कृत ग्रन्थ 
सहस अनु० त° अन्नुपानतरङ्गिणी 
अ०हु० अष्टाङ्गुह्वटय । 
[न्‌ आ प्र० आयुवदप्रकाश | 
ग० नि गद निग्न 
पान च० सं चरकसंहिता । 
न च० द० चक्रदत्त । 
Ro | निधण्दुरल्लाकर । 
0" बु०नि०२० 
-* ब्रा बसवराजीयमू । 
बृ यो० त० बृहद्‌ योगतरङ्गिणी । 
बं० से बंगसेन । 
भा०भ्रु० भावप्रकाश । 
` भा० भ० र० भारत-भेषञ्य- 
मै ड रक्षांकर | 
३) | ० र० ेपञ्यरल्लाचली । 
। | यो०र० योगरल्लाकर। 
` ९० का० रसकासधेनु । 
र० चं० रसचण्डांशु । 
र्‌० चिप रसचिन्तामणि | 
२० त्‌० रसतरङ्गिणी । 
| २० यो० सा० रसयोगसागर । 
22, ९० र० रसरलाकर । 


| d र° र्‌० स० रसरलेसमुचय । 
` १० रा० सु० रसराजसुन्दर ! 


म शसा? रसायनसार। 
` | रस? स० स० रसन्द्रसार संग्रह । 
2) र वुन्टमाधच । 
वेद्यजीवन । 
° सं० शाङ्ग धर संहिता । 
> भे० म० सिद्धभेषज- 
त्व ति वर रसाला | 


संजूषा 


द है| 
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© 
संकेलन्ख्यो 
जिन अन्थों से प्रयोग लिये गये हैं, प्रयोगों के अन्त मै 
। उनका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-- 


सांकेतिक शब्द पूरा नाम 


सु०सं खसुथुतसंहिता। 
हा० सं हारीतसंहिता । 

हिन्दी 
अ० यो० मा० अनुभूतयांगमाला 
इ० गु० इलाजुलगुबों । 
खू० चि  खूबचन्द चिकित्सा 
बा० चि० बालचिकित्सा। | 
चा० चिञ चारुचिकित्सा। 
चि० चं० चिकित्साचन्द्रोद्य 
ति० अ० तिब्बे अकबरी । 
घन्वंतरि धन्वंतरि (मासिक) . 
स्वा० र० स्वास्थ्यरत्ता । 

गुजराती 
अ० प्रर ` अनुभूत प्रयोगा- 

- वली ।. 

आ० आओ० आरये-ओषधि । 
आ० भि० आर्यभिषक्‌। 


आ० नि० मा० आयुवेदनिबंधमाला। 
घ०वे० घरुवेद्य । 
रसा०स[०सं० रसायनसारसंग्रह्‌ । 
र्‌० त० रसो द्धारतंत्र । 
व० चि०सा० वद्यक चिकित्सासार . 
वे० स० वि० वेद्यकसम्बन्धी विचार | 
मराठी टर 
० गु० ध० शा० 
आयुर्वेदीय औषधि- 
गुणघमशाञ्न। | 
आ० क० आयुवद्‌ कलानिधि। | 
व० सा० सं० वद्यसार संग्रह । 


ग्रन्थ प्रकाशन ओर ओषध विक्री 
इस संस्था की ओर से ग्रन्थों का प्रकाशन ओर औषध विक्री, 
ये दोनों कार्य सेवा भाव से किये जाते हैं। इस हेतु से मूल्य हो सके 


उतना कम रखा है; और भविष्य में और कम किया जायगा । हमारे | 


प्रस्थो का अन्य भाषा में कोई भी चिकित्सक अनुवाद करा सकते हैं । 
हमारी ओर से निःस्वाथे भाव से अनुमति दी जायगी । इतना ही नहीं; 
भविष्य में कदाच कृष्ण-गोपाल घर्माथे औषधालय द्वारा ग्रन्थ प्रकाशन 
बन्द हो जाय; तो कोई भी धर्माथे संस्था हमारे प्रन्थों को प्रकाशित 
करा सकती हैं। हमारी ओर से कोई भी प्रकार का विरोध नहीं 
किया जायगा। 

' हमने ओषध प्रयोगों मै से अभो तक एक भी प्रयोग को गुप्त 
नहीं रखा; और भविष्यमें भी प्रयोग नहीं छिपाये जायेंगे । प्रयोग विधि 
का प्रकाशन न करने से इच्छानु सार दस बीस गुना या अधिक मूल्य 
मिल सकता है । परन्तु ऐसा करने में आयुवेद साहित्य को और देश 
को हानि पहुँचती हे । अतः इस नियम के सम्बन्धमे हमने इतर 

, फाम सियों का अनुकरण नदी किया ओर न करेंगे । यह धमार्थ संस्था 
महाप्रभु कल्याणराय की हूँ । वे यदि इस संस्था को निभाने चाहते 
हैं, तो बे. इस संस्थाक संचालक वर्ग के हृदय में विशालता और 
.सेत्यपालन मे दृढता प्रदान करें, ऐसी हमारी हार्दिक प्रार्थना है । 
नाथूसिंह वर्मा 
संचालक -कृष्श-गोपाल औषधालय, 
कालेड़ा-बोगला ( अजमेर ) 
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वदी कै शा थ्‌ 


® प्र शू To ef 
मरे | रसतन्त्र«।९ ५ 
ह दु क 
नहीं; 
छिए 0 0 5 हर के 5 2 
[शन | ७१/द्वात ॥ 
रि र्थकाममोच्ाण || जा र्र ९ ७ 3 
CN धर्माथकाममोक्षाणां शारीरं साधनं यतः | 


सर्वकार्येब्यंतरंग॑ शरीरस्य हि रक्षणम्‌ ॥ 
शाखाचार्योने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ 
: कहे हैं | इन सबका मुख्य साधन शरीर हे। इसलिये शरीरकी रक्ता 
अवश्य करनी चाहिये । इसी हेतुसे धन्वन्तरि, भरद्वाज, आत्रि इत्यादि 
परोपकारी मुनियोने अथच बेदके उपवेद रूप आयुर्वेदका निमोण किया 
| आयु्वेदकी व्याख्या प्राचीन आचार्योने नीचे लिखे अनुसारकी है-- 
आयुहिताहितं व्याधेनिंदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र विद्भिः स आयुर्वेद उच्यते ॥ 
| जिसमे आयुके हित ( पथ्य आहार विहार ), अहित ( हानिकर 
2 हार विहार ), रोगका निदान और व्याधियोंकी चिकित्सा आदिका 
|... न है, उसे विद्वान्‌ मनुष्य आयुर्वेद कहते है । 
: ० (७ दि 

| = ऽनायुषद्का मुख्य प्रयोजन यह है कि, स्वास्थ्यका रच्ण करना 
-| र गोण प्रयोजन रोगाक्रान्त रोगीका रोग दूर करके स्मस्थताका | 


| 0. करता हे। रोग दूर करनेके लिये तीन प्रकारके ज्ञानकी आवः | 
(0) हंतुज्ञान ( रोगके भिन्न-भिन्न कारणोंका ज्ञान ) | 


रे लिंग 


रः शान ( रोगका लक्षण )। (३) चिकिस्साज्ञान | इनमेंसे . 


= कसर विभागको इस ग्रन्थमै स्थान नहीं दिया । चिकित्सासें 
भ. सिद्धप्रयोगसंग्रह, पारदप्रयोग, धातुओंकी भस्म बना 


| स्यादि विषय यहाँ विस्तार पूवेक लिखे हैं । 
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च्ध्च्य्स्््््नन्म्न्डना | क्य श 
चिकित्सा करनेके तीन प्रकार हैं। मन्त्र SS 
चिकित्सा और शस्त्र चिकित्सा | मन्त्र चिकित्सा आर शस्त्र का 
इस प्रन्थका विषय नहीं है । 2 ओषधि ed सम्बन्ध भ्र 
विचार किया है । शाखाचायोनि ओषधियोंके उ ग ॥ 
हें । (१) सेन्द्रिय ( ब आर वन A 
निरिन्द्रिय (खनिज औषधि) । इनका वर्गीकरण करक पवळे 
वटादिवगे, गुडूच्यांदिवग, ऐसे अनेक विभाग किये ET ने 
के स्वरूपज्ञान और रस, वीये, विपाक, प्रभाव आदि गुणधमज्ञानको 
जानने के लिये आयुर्बेदके प्रकरण रूप अनेक निघंडु बने हैं । 
क्र २ म, 
दूसरी रीतिसे, औषधि उपयोगके दो विभाग किये है । (१ ) 
सिद्ध औषधि ( अनेक ओषधि मिला करके अथवा एकही आषधि 
| अमुक संस्कारसे टं सिद्ध को गई हो, वह ) (२) ६ असिद्ध ओषधि 
/ (अलग-अलग आषधि ) । इनमेंसे सिद्ध ओषधियोंके निम्न अनुसार 
चार विभाग किये हे-- 

( १ ) कल्प शाखः-एक औषधि अथवा अनेक ओषधियोंका 
मिश्रण निश्चित विधिसे तैयार करके सेवन करानेसे अमुक विशेष 
फलकी प्राप्ति होती हे । यह कल्प शास्रके प्रन्थोंमे दिखाया है । 

( २ ) वनस्पतिशाखः--इन ्न्थोंमे भिन्न-भिन्न वानस्पत्यादि औष- 
धियों का विवेचन किया हे । 

( ३ ) रसशाख:--पारद ओर अन्य खनिज औषधियों परं अन्य 
ओषधियोंके संस्कार होने पर वे शरीरमें नाना प्रक्रारके गुण उत्पन्न 
करती हैं । यह वरान इन ग्रन्थोमे किया हे । | 

_ (४) रसायनशाखः--दो अथवा अधिक औषधि मिलकर, मूल 
वस्तुसे भिन्न गुण अथवा अधिक गुणवाली औषधि तैयार होती हे । जैसे 
पारा, गन्धक और सोना मिलकर अधिक गुणवाला पूण चन्द्रोदयरस 
तयार होता हे । एवं पारा और अन्य क्षार मिलकर भिन्न गुणवाला 
रसकपूर तयार होता है । ये सब रसायन शास््रके विषय हे । इनमेंसे 


3 ष पौ SS ha 
बनोषधि, रस और रसायन शास््रके म्रयोगोंमेंसे अनेक महत्वके प्रयोग, 
जिनका अनुभव कृष्ण-गोपाल युवं 


वैदिक घमीर्थ औषधालयमै और 


जज जता 


क्या 


इतर परिचित चिकित्सकों द्वारा हुआ न है. उ छ ७१ 
र Fr द्वा न प्रयोगोंको इस प्रन्थमें . 
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वन्त क ल्क सू 
आयुर्वेदने इस शारीरक सूल उपादान ( समवायी ) कारण रूप 
औँ त्रिघातु) को माना है । ये त्रिधातु ही री 
वात, पित्त और कफ ( त्रिधातु ) को माना हे धातु ही इस शरीर 
1 हैं ` ४5 ~ ७०, 
को धारण करते हैं। ऐसा भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने निम्न श्लोकसे 
दर्शाया हे | त अर 
विसर्गादानविद्येपः सोमतयोनिला यथा । 
~ nS त ~ 
घारयन्ति जगह हं कफृपिचानिलास्तथा ॥ सू०ग्र०२१।६ 
जैसे चन्द्र, सूय ओर बायु क्रमसे पोषण, शोषण और निक्षेपण 
टा. हँ "७ ७ 
क्रिया द्वारा इस अखिल जगतको धारण करते हैं; वेसे ही कफ, पित्त 
गौर >> शक च्य ३ ha a ~ 
और वात क्रमसे पोषण, शोषण आर निक्षेपण क्रिया द्वारा शरीरको 
धारण करते हैं । 
जैसे इस शरीरम बात, पित्त और कफ धातु रहे हैं। वेसे ये 


he OO 


~ ha 


णित होकर रहे हैं। इन त्रिधालुसे ही ६ रस और २० शुणोंकी सृष्टि 
हुई है। ये रस ओर गुण, सब ओषधियोंमे सम रूप नहीं हैं । किन्तु 
भिन्न-भिन्न जातिमे भिन्न-भिन्न रूपसे रहे हैं । ओर अनेक औषधियों में 
रसकी समानता होने पर भी गुणसें विषमता होती हे । जैसे सोंठ, 
मिचे, पीपल, लोंग आदि ओषधियाँ, सब चरपरी हैं; किन्तु इन सबमै 
गुण प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहे हैं । 
इन ओषधियोंके गुण ओर परिणाम सममानेके लिये आचार्योने 
सब ओषधियोंके ५ बर्ग ( पदार्थकमंसमूह ) बनाये हैं। ( १ ) रस, 
(२) गुण, (३) वीय, (४) विपाक, (४) प्रभाव । इन सबका 
वैचन 'वज्ञानिक विचारणा? में किया हे । अतः इस अ्रन्थमें विस्तार 
नहीं किया । 
EE ह प्रयोग देना यह इस अन्थका मुख्य विषय है । अनेक धातु- 
थे यु की भस्म, विविध पारदकल्प, विविध वनोषधियोंक मिश्रण 
क हे हुई क आदि ओषधियों, चार, घृत-तेलादि द्रव्योंको 
स होतस संस्कार देकर सिद्ध की हुईं ओषधियाँ इत्यादि 
रा । इन प्रयोगोंमेंसे अनेकोंको अनेक ओषधियोंके मिश्रण 
र किया जाता है। इन ओषधिद्रव्योंमे अनेक प्रकारके गुणोंक 
तयी मिश्रित रहते है । भिन्न-भिन्न द्रव्योंमे भिन्नभिन्न गुणकी 
! रहती है । इस हेतुसे कौन-कौन औषधि परस्पर सहायक . 
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RS य क य कवि 
हैं; और कौन-कौन विरोधी हैं, यह विना शास्राभ्यास नहीं जाना |. 
जाता | विरोधी ओषधियोंका मिश्रण बनानेपर कोई समय तुरन्त ओर 
कोई समय भविष्यम हानि पहुँचती हे । अतः मनगढ्न्त रीतिसे ओष- 
~ ८३ जोर [a न tN 
धियोंको मिलाकर प्रयोग तैयार नहीं किये जाते। यदि नया प्रयोग 
करना हो, तो निम्न प्रकारकी ओषधियोंको मिलाकर तयार 
"| करना चाहिये । 
` 2. 000 धि ~ 
( 3 .. १--रोगनाशक एक अथवा अधिक मुख्य आषधियाँ । 
२--रोगके उपद्रवोंको शमन करनेबाली ओषधियाँ । 
गा fo ~ ०७ ww 
३--मुख्य ओषधियोंको सहायता करनेवाली आषधियाँ । 
४-मुख्य ओर सहायक ओषधियोंम रहे हुए दोषको शान्त 
करनेवाली ओषधियाँ । | 
_ जैसे ज्वर उतारके लिये ज्वरकेसरी वटी दी जाती है। इस / 
ञ्वरकसरीमै गए आग) त्रिकटु, त्रिफज्ञा ओर जमाल- 
गोटा हे । इन सब ओषधियोंको यथा बिधि मिला, फिर भाँगरेके रसकी 
का देकर तयार किया जाता है । इनमे उष्णता कस करके ज्वरको दूर 
करनेवाली मुख्य आषधि ब॒च्छनाग है । बच्छनागसे पसीना आता है; 
मूत्र साफ़ होता हे; नाडी आर हृदयकी बढ़ी हुई गति मन्द होती हे; 
वेदना शान्त होती है और ज्वरकी निवृत्ति होती ह| र 
त सकेमा बच्छुनागका ही उपयोग किया जाय, तो व्याघिसे 
नहा [सि कग ( से कोने? र्ठ fa ट्र 
दा ति | 3 $ ग कारण, ज्वर होनेम मुख्य हेतु सेन्द्रिय विषकी 
जन तक सन्द्रय विषको नष्ट न किया जाय; ओर सेन्द्रिय 
` विष जिस कारणसे उत्पन्न हुआ है; ॥ _ 
“न इभा ह; उस परंपरा कारणको भी दर नहीं 
11 जाय; तब तक सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती रहेगी । फिर से ह 
विषको दूर करनेके लिये र्ते पन्त होती रहेगी । फिर सेन्द्रिय 
त ह म॑ उष्णता बढ़ उत्र ते रौँ 
होता ही रहेगा । अतः मू रद ज्वरका वेग उत्पन्न 
हि र ह्‌ वा अत; इस मूल कारणको भो साथ-साथ नष्ट क क्र 
चाहिये । इस सेन्द्रिय विषका इर | र देना 
तादक कारण क्या हे ? 
शाख्नाबुरूप विचार करनेपर अवगत nn व इस बातका | ९ 
४ हो मय व 8 ~ RS ह्‌ कि, आमाशय रस दूषित | दोषों 
यास प्रविष्ट होगया हे ससे प 
- हे 1 है । जिससे | 
= अनेक रक्ताणुओंको दू ह विष रक्तमें रहे हुए |स 
` अनेक रक्ताणुझोंको दूषित बना रहा है; आ रक्तम रहे हुए | पाथ 


re 'सून्म कोटाशुओंकी उत्पत्ति ( आबादी ) हुई है ठ हे ॥ बानि । 


न कभ (नशा Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
आ 3. oS TREN NNR 


[न्ति 


[ल- 
[की 


2 


हे; 


gw 


को 


ऱ्य 


HE 


उपोद्घात । ५ 


में असमर्थ हो गये हें । इस हेतुसे कोष्ठाग्निने स्वस्थानसे बाहर 
निकल, दोषोंको जलानेके लिये रक्तमें उष्णता उत्पन्न की है । 

उवरको शमन करनेके लिये इन सब कारणोंको (जन्तु, 

दूषित आम ओर मलावरोधको ) दूर करना चाहिये। किन्तु ये 
१4८४ IES ऱ्त्व्ठ गक सह य 

| . जन्तुओंका नाश करना ओर रक्त ८. अस 0 

योकि लिये पारद सिलाया हे (रत उची न & गा 

इन काया र्द || शा ह्‌ पारद जन्तुध्न, कोष्ठस्थ दोषः 

3 नाशक ओर योगवाही (गुणबद्धंक ) हे । परन्तु, बिना गन्धक मिलाये 

| दत पथको 0 7 ब है री सिल सकता । अतः गन्धक भी 

चिक पारदको सूच्छित बनाकर पारदकी चंचलता दूर 

हुए दोषका संशोधन, जः Sp इसा अ स अतः नाड़ियोंमें रहे 

इन कार्यो सहायता व का नाश ओर पाचन क्रियाको सबल बनाना 

लत हे | तदपि बच्छनाग और पारद गन्धककी 


कञ्जली मिल्लानेसे भी मलावरोध 
5 [वरोध रूप पापका सरलतापूब 
नहीं होता । रामन सरलतापूबक 


न ~ 
¢ न्त्र मलसे पूर्णं हो गये हे । अतः वे अपना फ़ज ( ४7 ) बजाने 
| 
| 


iy द 
८1 त्र 


अनेक प्रकारके ज्व ह्ध ल्ल फे 
x गेरे अवर बहुधा सलावरोध ( कब्ज ने 3 
| आते है; और वे कब्ज द दो नम वराः ( कव्या) होनेपर ही 
५ मिश्रण किया हे ८ हर्निंस दूर हा जात हे । अतः जमालगोटेका 
“वमन कराने । गा मलावरोधको दूर करता है । परन्तु इसमें 
भगर वा आर आतोमें दाह उत्पन्न करनेका दोष है । इस हेतुसे 
और उ भावना दी है; ओर त्रिफला मिलाया है। भाँगरेसे दाह 
| 6 GE हि हे; तथा बातवाहिनियोंका क्षोभ भी दूर होता 
दोषों ला गोटेकी ते ग 
शापन षा से जमालगोटेकी तेजी कम होती है; और 
इनके हर 
हदयी र बच्छनाग उष्णता कम करता हे । परन्तु साथ- 
शाख्राचार्योने डक शिथिल बनाता 6 । इस दोषको दबानेके 
| पार जान्धककी 5 ओषधिमें कजली और त्रिकटुकी योजना की हें) 
सीना लानेवाला ण! ह्य है, अर त्रिकटु भी. हृद्य, उष्ण किंचित्‌ 
| 2 र दीपन-पाचन गुणवाला है। 5-85 अकाल] 


साथ 


I ”" हर ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रसतन्त्रसार व सिद्ध॑प्रयोगसंग्रह । 2 


छ RS 3... किक?” h 
ख्य रोग नाशक ओषधि छ 
. इस तरह बने हुए प्रयोगमें 400. मु डर | | 
है | जमालंगोटा मल दोषको दूर करनेवाली दूसरे 0040“ हुई 
उपद्रवनाशक औषधि है। पारद और गन्धक रक्तशाधक औं र गुण बा 
वद्धक होनेसे दूसरे ओर तीसरे प्रकारकी सहायक औषधियाँ ह त्रि 
हृद्य, दोषशामक और अग्निप्रदीपक होनेसे उपद्रव नाश कर दोष- 
शामक औषधि है। श्वरमें बहुधा अग्निमांद्य हो जाता है । उसे दूर 
करनेका काम त्रिकटु करता है; ओर बल्य होनेसे बच्छनागके दोषका 
भी शमन करता है | अतः यह दूसरे ओर चोथे प्रकारमे लिखे हुए 


कार्योंको करनेवाली औषधि है। भागरेका रस ओर त्रिफला, दोष- रोः 
शामक चतुर्थ विभागकी ही ओषधियाँ हैं । ७ 
इस ज्वरकेसरीके उदाहरण अनुसार चाहे उतने नये प्रयोग बनाये | उस 
जा सकते हैं। शास्त्रमे चौंसठ-चौंसठ औषधियोंके काथ आदिका जो 
विधान किया है, उन सबसे यही नियम वर्तमान हे । यद्यपि कतिपय| आए 
समय रोगनाशक अनेक मुख्य और गौण औषधियोंको एवं उपद्रव| सके 
शामक अनेक ओषधियोंको ही भिलाया जाता है; अर्थात्‌ चतुथे विभाग। प्रका 
की ओषधि भिलानेकी आवश्यकता नहीं रहती; तथापि मूल नियमका| कुछ 
१ परिवतेन नहीं होता । _ जो- 
|| 
17: शाख्राचायनि रोग, उपद्रव, ऋतु, देश, औषध बल, प्रकृति आंदि| से ३ 
1! का पूण विचार करके ही प्रयोग तैयार किये हैं। एवं अर्वाचीन विद्वान| फेरव 
|... भी इसी तरह प्रयोग तेयार करते हैं। परन्तु साधारण बोध वाले. ईस 


 चिकित्सकोके लिये नूतन प्रयोग तैयार करनेमें कठिनता रहती है । यह। 
 पतिबन्ध कुछ अंशमे दूर होवे, इस ' हेतुसे यहाँ संक्षेपमें मुख्य नियम 
दशी दिये हैं । । 
पर 0 सिद्ध ओषधियोंके प्रयोगोंको प्राचीन आचार्यों और 
हे उ i अचुसार तयार किया हैं; वे सब निर्भयता पूवक 
- सते है। तथापि कोई-कोई समय देश काल और! 


उपोदू घात । ७ 


हा. भी किसीको लाभ होजाय, तोभी वह अनेकोंको हानि पहुँचायगी । 
।षधि f ग्रतः ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
050 ६ 200 >> 
अच्छी विशुद्ध ऑषधि किसको कहनी चाहिये; इस विषयमै : 


युण- | वाग्भट्टाचायेने लिखा हे किः-- 

६ | प्रयोगः शाभयेदूव्याचि योऽन्यमन्यशचुदीरयेत्‌ । 

} दूर | नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 

षका अ० हू सू० स्था० अ० १३-१६ ॥ 


हुए] ओषधि उसे कहनी चाहिये, जो व्याधिका शसन करे । एक 
दोष-| रोगका शमन करके दूसरा रोग उत्पन्न करे; उसे अशुद्ध ( अनुपयोगी ) 
| जाननी चाहिये । जो रोगका शसन करे और कुछभी विकृति न करे; 
बनाये / ., उसीको शुद्ध लाभदायक औषधि समनी चाहिये । ॒ 
| जो | _ इसी तरह ओषधि प्रयोग तेयार करनेमें नवीन चिकित्सकोंको 
तिपय| आपत्ति आती हे । वह इन परीक्षित प्रयोगों से बहत अंशमै दर हो 
पद्रव| सकेगी, ऐसी मेरी धारणा है । इसी हेतुसे अनुभूत प्रयोग संग्रहको 
बभाग' प्रकाशित किया है | यदि अधिकारी वर्ग इस ग्रन्थको विचार करके 
मका ३ उठावेंगे, तो म॑ अपना परिश्रम सफल मानू गा | इस ग्रन्थर्म 
ह भयोग की हैं; उन्‌ सनी ऋषि प्रणीत अन्थों 
प चीन अनेक विद्वानोंके अन्थोंसे आर वद्य मित्रोंसे प्राप्त 
पयोगमे लिया हे । उन सबै महानुभावों का. आभार मानकर 

इस उपोद्घात का समाप्त करता हूँ । | 
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आवश्यक सूचना । 
( औषधि सम्बन्धी सूचना ) 


र ने पर न्यू ब्रदर 
चवं थ जाने परन्यण । 
गुण युक्त हो जाती है । साधारण चूण आय; दो ह | र कः प्रति। 
हींग और पारद युक्त चू छ मास अथवा अधिक ज़ त य 00 
गुण बाले हो जाते हैं। परन्तु काँचकी शीशीमें मजबूत बन्द रहनेसे गुण | रस 
कुछ विशेष समय तक रह सकते हैं । १ धियों 
| (२) गोली, अवलेह, शबत आदि एक वर्ष पश्चात्‌ न्यून गुण | आगे 
वाले होते हैं। पाक एक माससे अधिक समय तक अच्छा नहीं रहता। | 
तेल चार मास पश्चात्‌ न्यून गुणवाला हो जाता हे । घृत पुराना होने | दर द 
पर भी गुणयुक्त रहता है । मन्दा 
(३) आसव, अरिष्ट, कूपीपक्व रसायन और धातुओंकी भस्मे | . मिट्रीव 
जितनी पुरानी होती हैं; उतनी ही विशेष सोम्य होती हे । तै 
( ४) गूगलवाली गुटिका दो-तीन वर्ष तक अच्छी रह सकती | लेवे, 5 
है, तदनंतर गुण न्यून होता है । उफाण 
(५) पीपल, धनियाँ और वायविडंग एक वर्षका पुराना लेवे । कढाही 
(६) नेत्र रोगकी ओषधिमें घी पुराना और खानेके लिये नया 
लें; तथा बाहर लेप करनेके लिये घृतको धोकरके उपयोगे लें। उपयोर 
-_ (७) कफनाशक ओषधिके साथ अनुपानरूपसे शहद पुराना अनुपय 
ओर धातुपोष्टिक ओषधिः नया ले । | “ ओर उ 
(5) गिलोय, कुडेकी छाल, अड़ सा, शतावरी, असगन्ध, | है; ओ 
पीयाबाँसा, सौंफ, काशीफल, प्रसारणी, इन नव ओषधियों | घण्टे; 
.. को ताजी लेना चाहिये। ताजी न मिलें, तो सूखी औषधि समान तन 
वजनसे लें। | | आषधि 
क्रे >) उपरोक्त नव ओषधियोंके अतिरिक्त अन्य ओषधियोंको | ढोर रा 
सूखाक बदले ताजी लेना हो, तो दुगनी लेना चाहिये । I दिनों 
pl (70.) बड़े शके मूल लेनेका लिखा हो, वहाँ पर बर्षकी | ` 


क 


य 20०0 ण... 


आवश्यक सूचना । & 


"ण १) जहाँ कडने पटोल लिखे. हो, वहाँपर मात्र उसके कडवे पटोल लिखे. हों, वहाँपर मात्र उसके 
पत्ते ही लिये जाते हैं । ू पे 
(१२) यदि कोई औषधि समय पर न मिल सके, तो उसके 


~ ७३ 
बढ्लेमै प्रतिनिधि रूपसे उसीके समान गुणवाणी दूसरी आषधि 
न्यून | लेनी चाहिये परन्तु औषधि प्रयोगमें जो मुख्य वस्तु हो, उसके बदलेमें 
मण्‌, धि नहीं 


प्रतिनिधिभूत अन्य औषधि नहीं लेनी चाहिये । केबल गौण ओषधिके 
स्थानमें प्रतिनिधि लें | जेसे; आकके दूधके अभावसें आकक पत्तोंका 
रस लें। अजबायन न भिलने पर अजमोद लें। इस तरह और औष- 
धियोंके लिये भी योजना करें । प्रतिनिधि विषयक विशेष वर्णन 
आगे परिभाषा प्रकरणके अभाव बर्ममें लिखा जायगा। - 


ता (१३ ) क्वाथके लिये बरतन सिट्टीका लें; और मुह खुला रख- 
ग | कर क्वाथ करें । यह प्रचलित रीति हे । यदि मुह बन्द रख कर 
„ | मन्दाग्निसे क्वाथ किया जाय, तो विशेष लाभ होता है। पात्र यदि [| 
रस्म | मिट्टीका न मिले, तो पीतलका क़लई किया हुआ लें! ह| 
( १४५) तेल पकानेके लिये पीतलका क़लई किया हुआ ही पात्र 
कती | लेवें, और तेलसे चार-छे गुना बड़ा लेना चाहिये । अन्यथा तैलमै 
उफाण आकर बाहर निकल अग्निमें गिरमेका भय रहता है । लोहेकी 
वें । | कहाहीमें तेल पकानेसे तेलका रंग काला हो जाता हे । 
ग्या ( १५) एल्युभिनियसका बरतन कदापि औषधि कार्यकर लिये | 
| उपयोगे न लें। वैसे ही खाने-पीनेमें भी एल्युभिनियमका पात्र लेन, | 
"ना | अनुपयुक्त माना गया हे । एल्युभिनियमके बरतनमें बने हुए भोजनमे || 
> ओर ओषधिमें अहर मिश्रित हो जाता है जिससे पाचन क्रिया बिगड़ती | 
न्थ, | ६ आर रक्त विकृत होता है । एल्युमिनियमक पात्रसें यदि जल ४-८ 
यों. | पट भरा रहे, तो बह भी दूषित हो जाता हे। 
र । र ( १६) जाय फल, जावित्री, लौंग, सौंफ आदि सुगन्धित तेली 
को | र हा चूर्णको काँचकी मजबूत डाट वाली शीशीमें रखना चाहिये । 


हित शीशीसेसे अथवा टीनके डिब्बेमेंसे चूणका सत्वाशथोडे ही | 
मे निकल जाता हे । व्ह क 


(१s) 
जरयो वर्षा 


3 


य पर शीतल वायु लगनेसे गुशहीन हो जाती हें । इसलिये 
“पपर शीशीमेंसे आवश्यकता हो, उतने परिमाण 


A 
५०० बा है 


नमक ओर क्षार ( नौसाद्र, सोरा आदि ) मिश्रित आष- | 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


न्ल््य््य्च्य्स्च्स्स््य्य्य्स्स््य््स्पसपःट्र्‌> >> DS SSS 


सम्हालपूर्वक निकाल कर i LG ड ड स EE | ( 
के डिब्बे आदि धातु Mi 5 
र ज्ञाती है ।. ड 
: औषधि र ह यया चीनी वीके अगत 
रखना चाहिये । दिनके डिब्येमे जल्दी खराब हो ह न 
से भी घृतको अंगुलियोंसे निकालें । कलछी या चस्मचसे 
` चाहिये । अन्यथा घृतमें दुगन्ध हो जाती है । निदान, ड ड 
` (१६) औषधिका उपयोग करनेके न) i 
'के गुण, देश, काल ( ऋतु ) और प्रकृतिका विचार न 
जैसे तांजा गोदुग्ध पथ्य, तेजोवर्धक और तुरन्त बल बढ़ानेवाला 'हे! 
तो भी पित्त-ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, कफवाली SEE र | 
विद्रधि, नवीन सुजाक ओर कुष्ठ आदि रोगोमें हानिकर हं । कफ 
प्रति बालेके लिये हितकर ओषधियाँ पित्त प्रकृतिवालेकों समान रोग 
होने पर भी हानि पहुँचाती हैं । एवं देश और काल भेदसे भी औषध: 
. योजनामे परिवतेन किया जाता है । 


(२०) संखिया, हरताल, रसकपूर, दालचिकना, 
। वच्छनाग, कुचिला और कनेर आ 
| ` ओर मल दोषको दूर करके उपयोगे लिया जाता हे । ऐसी ओऔषधियोंके 

hy शोधन करनेकी बिधि शोधन प्रकरणा लिखी हे; और घालु-उपधातुओं 
fd को प्रायः भस्म करके ही प्रयोगसें लिया जाता है। 
iy  (२१)हींगको घीमें भून करके उपयोगमें लेना चाहिये। । 
ib (२२) फिटकरी और सोहागाको खानेकी ओऔषधिमे मिलानेके, ¢ 
_ लिये प्रायः फूला बना करके उपयोगे लिया जाता है | कचित दादकी 


में र पूयप्रमेहकी औषधि! 


'ओषधिमें सादागा कच्चा ही लिया जाता हे; आओ 
में फिटकरी कच्ची ही मिलाई जाती है। 
EE ( २३ ) बच्छनाग प्राधान्य ओषधिब 
. “ताप, विषूचिका और हू 
आवश्यक है, तो सम्ह 


हुधा शीतांग उबर, मुदती ` 

दयकी धड़कनम नहीं देनी चाहिये । यदि देना]. 

ह दालपूवक बहुत कम मात्रामें दे । कारण, बच्छनाग 

रारी उष्णताको शीघ्र मूत्र और पसीना लाकर कम करता हे, ओ 
_ हृदयको कुछ निर्बल बनाता हे। | [ | 


आवश्यक सूचना । ११ 


दू और पुरानी बात व्याधिमे अति व्याधिमें अति हितकर है। | 

(२५) पारद मिश्रित ओषधि सगर्भा खी, दुबल, वृक्कशोथ युक्त 
पाण्डु और कण्ठमालके रोगीको कम अनुकूल रहती हे; तथा ख्विर्योके 
गर्भाशय ओर योनिके रोगोंमें हितकर है । एबं बालकोंको पारद मिश्रित 
औषधियाँ तो अति अलुकूल रहती हैं । 

(२६) सोमलवाली ओषधियाँ घी अथवा दुध पिलाकर देनी 
चाहियें । परन्तु न्युमोनिया, सन्निपात आदि रोगोंम घृत, दूध पिलाये 
बिना रोगानुसार अलुपानके साथ दें । कितनेक विद्वानोंके मतानुसार 
क्र्‍य रोगमै सोमलवाली औषधि हितकर नहीं मानी जाती । एवं सन्नि- 
पात में जब पित्तप्रकोपसे प्रलाप होता हो, नेत्र लाल हों और बेशुद्धि 
आदि उपद्रबों की प्रतीत होती हो, तब भी सोमलवाली औषधि नहीं 
' कफ| देनी चाहिये । 


(रोग (२७) हरताल भस्म ओर हरतालमिश्रित ओषधि पित्त 

$ प्राधान्य कुष्ठ आर पित्त प्राधान्य बातरक्कमें हानिकर हैं । कारण, हरताल 
| से पित्तकी वृद्धि होती है । 

शिल) २८) ताम्र भस्म सूत्रपिंडके शोथसे उत्पन्न हुए उदर रोगे 


पर हानिकर हे । कारण, तान्न अस्म उषण और पित्त विरेचक होने से मूत्र- 
| पिण्डके कायम प्रतिवन्ध करता है । मूत्रे पिच मिल जाता हे । जिससे 
छुओं| मूनोल्सगं क्रिया कम हो जाती हे । फिर उदरमे जलसंचय अधिक 
होने लगता है; ओर शोथ भी बढ़ जाता हे । 


> मे ( २६) सुवर्शमाज्षिक भस्म क्विनाइनमें दोषको दूर क 
£ गै अति द्वितकर हे; परन्तु नये तीव्र ज्वरमें नहीं देनी चाहिये । के 
(३० ) श्रंग भस्म वातजन्य शुष्क कासमें हानिकर हे । 
(३१ ) जसद भस्म उपदंशजन्य कंठ रोगमै हितकर नहीं है । 
३। ॥ २२ ) बराटिका भस्म आमयुक्त जीणे संग्रहणीम लाभदायक 
_ उ नूतन आम संग्रहणीम हितकर नहीं है । 


हानिकर है। ) लोह भस्म रक्ताश और रक्तातिसारके आरम्भ में 
२ द । परन्तु वाताश ओर पित्ताशम अधिक शक्तिपात हुआ हो, 
भिदायक है । रक्तवृद्धि और पुष्टिके लिये लोइभस्म भोजन 
. , दना, यह विशेष हितकर हे। | 


€ 


8.३४.) सुवण 


भस्म संखियासे मारण की होवे, तो क्षय रोग 
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१२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । उडन 
Re ST र RE वत श्र 
की प्रथमावस्थामे नही देनी चाहिये । पारद-गंधक अथवा वनोषधिसे / को 
मारित सुवण भस्म क्षय रोगमे विशेष हितकर है। | 
(३९) सुवण पेटी पुराने संग्रहणी रोगमे ताप होने पर | किव 
अथवा मानसिक विक्रति होने पर नहीं देनी चाहिये । एवं सुवर्ण पपंटी | मतुष् 
के सेवन कालमें दुग्धाहार विशेष लाभदायक हे। ८ ड करन 
(३६) सुवणमिश्रित ओषधि ज्यादा परिमाणमं क्षय रोगीको | पिला 
नहीं देनी चाहिये । ज्यादा मात्रा देनेसे क्षयके जन्तु (1007010515) हमें 
एक साथ अधिक संख्यामे मरते हैं । जिससे विषवृद्धि होकर ज्वर बढ़ 
जाता हे | अतः शुद्ध सुवणेकी मात्रा एक समयमै a से ८ रत्ती 


कट ९ १ दे ये। यति र 
तक आर सुवणं भस्मको मात्रा ३% रत्ती तक देनी चाहिये । यदि क्षय ' करना 
८ < ८ * CNN 

रोगमे ताप ६६ डिग्रीसे अधिक हो, तो उस समय सुवण मिश्रित / आरि. 
औषधि न दें | अन्य औषधिसे तापको कम करनेके बाद सुवणो दूध 
मिश्रित ओषधि देनी चाहिये । गत वा 
(३७) एलुबा वाली औषधियाँ विशेषतः रात्रिको सोनेके | कराया 

समय ढी जाती हैं। परन्तु सगर्भा स्री को एलुबा वाली औषधि | . 
नहीं देनी चाहिये । है । फि 
_ (३८) अफीम वाली औषधि बालकोंको न दें। यदि अत्या- | हूर नह 


वश्यकता हो, तो सम्हालपूवेक दें । रक्तार्श ओर रक्तातिसारमें दूषित | व्यसन, 
' रक्त ओर कच्चे आम गिरते हों, तब तक अफीम वाली औषधि नहीं | व्यसन 
देनी चाहिये । नेत्रमें अंजन और लेपके लिये अफीम जितनी पुरानी | कराया : 
मिले, उतनी ही विशेष हितकर हे । 

' सगभांख्रीको अफीम वाली षधि कदापि नहीं देनी चाहिये। ४ 
` एबं कमजोर आंत बाले मधुमेहके रोगीको अफीम वाली औषधि 


धियाँ स्वस्थावस्थामे जिस 
उस तरह कतिप । 


आवश्यक सूचना । १३ 


त्यवा पा या ला ब A क्य ता 
----. अधिकतर प्रकाशित होती है; ओर प्रातः काल सेवन की हुईं इतर समय 
पिसे / की अपेक्षा अधिक गुण दर्शाती है । 

ह (7! ) किसी-किसी व्यक्तिको लोहभस्म, सोमल, हींग, अफीम 
को उ-को > पौष रि ब्र 2७ > ८ 
पर | क्विनाईन या इतर कोई-कोई औषधि नुकूल नहीं रहती। ऐसे 


९ पर गो दु 
। करना चाहिये। एक रोगिणीको दृध झ > 2 2 र 
गीको | पिलाने पर थूकमें रक्त नि ता जिससे दच | छ घ 
४9) | हमें छुड़ा देना पड़ा था । मझकर 
बढ़ | 


, (४२) जिन-जिन ओषधियोंके रासायनिक सायो ग म 

रत्ती परिवत्तन होजाता हो, ऐसी परस्पर विरोधी आ य बा 
जसे हध-ल्ही हः ध क 

हा 4 परन्तु क्बचित्‌ अतिसारके रोगीको रोगके महिमानुसार 

धम नीवूका रस निचोड़कर तुरन्त पिला दिया जाता है। मस्तिष्क 


गत न जे, ञे ध 
त वातविकारमें रोगीको दूधमें लहशन मिला, खीर बना कर सेबन 


| 

| 

| 
ह | कराया जाता हे | 
| 

| (४३) शराब, तमाखू, अफीम आदिकि व्यस > 

। है । फिर भी इतर मागे न होनेपर वय ह हानिकर 
या- | > >यसन कराया जाता हे । जेसे मधुमेह 


ष्र नन होने पर अफ मक व्यसन, सः नसिक आघ मनाथ शर बका 
र के 3 [| [ ° 9 if रि क़ ञ्जा [त शा [| T if 
| पेत व्यसन १ व्यक्तिक सानासक थकावटको र्‌ क नेके लि 
निवल क्तिकी रि का दूर करानेक लिये च यका 


गह | व्यसन आदि-आदि 

| -आद्‌ स घ व्य गों 

नी | क्ययाजातादे) ६ विविध व्यसनों द्वारा रोगका दमन 
श ह 


| रीर उल र सेवन को हुई ओषधि जितने परिमाणमें 
धि | हारा प्रवेश की हु ओ शे प्रदर्शित करती है। इसकी अपेक्षा सिराबेध 
॥ कारणा, आषधि कम परिमाणमें और सत्वर लाभ पहुँचाती 
स षण “चट हि अन्त्रस्थ शझेषिमिक कला द्वारा ओषधिसत्व | 
म | भी बहुः तलक आर विलम्बसे होता है। शोषण होजाने पर 
दै; | गन करता है गा जाता है। और उसमें पित्त मिश्रित होकर अन्त्रे 
पर परन्तु सि जस यक्षतूम भो ओषधिका कुळ अंश नष्ट होजाता है। 
से | और इ के पे द्वारा ओषधि द्रव्य सत्वर शोषित हो जाता है; 
फेम मात्रा होने क इतर यन्त्रों द्वारा क्षय नहीं होता। इस हे से 
मे “गे परभी सत्वर लाभ पहुँचाता हे । क्ट, 
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त.) | रसतन्त्रसार व. सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
जत प्रवेश किये हुए औषध सस्व र शोषण रसत्वचा | 
(Serous membrane) दारा अतिसत्वर होता है । संयोजक कला | 
(Intercellular $५5७०) द्वारा अपेक्षाठत द्व शोषण ओर ःछष्मिक 
कला द्वारा सबकी अपेक्षा कम शोषण होता है। 
(४५) कितनीक औषधियाँ प्रति दिन सेवन करने पर देहसें 
शने+शने! संचित होती रहती हैं। जैसे पारद, सोमल, कुचिला आदि। 
इन संग्रहित ओषधियोंका असर अर्थात्‌ संग्राहक क्रिया (10018७ 
4000) कभी-कभी सहसा उपस्थित होजाता है । अतः इन ओषधियों 
का सेवन दीर्घ कालतक करना हो, तो बीच-बीच में थोड़े-थोड़े दिन तक 
इनको छोड़ देना चाहिये। 
(४६) चूर्ण और गुटिका आदि औषधियोंकी अपेक्षा आसव- ` 
अरिष्ट, अक, क्वाथ आदि औषधियाँ सत्वर शोषित होकर अपना फल 
दर्शाती हैं । अतः तीत्र विकार शमनाथ आषधिको द्रव-प्रवाही रूपसे 
उपयोग करना विशेष हितावह माना जाता हे । 
(४७) आमाशयमै आहार होनेकी अपेक्षा आमाशय खाली 
होने पर औषधि सत्वर शोषित होजाती है । इसके अतिरिक्त ओपषधि- 
प्रयोगभेद, रोगभेद, खी-पुरुष भेद, आयुभेद, ऋतुमेद, देशभेद, अभ्यास- | 
भेद, शारीरिक उत्तापभेद आदि कारणोंसे शोषणक्रिया में तारतम्यता | 
होजाती है । | 
(४८ ) अफीम, सोमल, शराब, गाँजा, कुचिला आदि ओष- 
धि व्यसन-अभ्यास (1१105910'987) के हेतुसे अधिक मात्रामे | दे 
।। सेवन करने परभी विष क्रिया उत्पन्न नहीं करा सकती । अतः ऐसी 
। । क. पदर इस बातको भी सोच लेना चाहिये। “पे: 
र द घटित ओषधियाँ पे ल | 
हे: में अधिकतर अनुकूल रहती हैं । पिया वस्थाकी अपना जाल्या 0) 
जज तात यात 
वस्त्र ओढाकर बेठाना या व i देनेपर रोगीको भली भाँति से 
ही (४२ ) नित्य सम प ु 2 १ 
 ह्वातिकरः है। तेज नमकसे ता. PE तेज ह सिलाना 
| इहचती दो को संधिके सफेदीको और मसूढ़ेको हानि 
RS मा! घिस जाते हैं; और दाँत अलग 


आवश्यक सूचना । १४: 


वचा 


कला || उको सँधानमक ओर सरसों का तेल मिला दन्तमंजन विशेष लाभ- 
लमक | दायक हे | 


देहम | ही मिलाना चाहिये | कूटा हुआ इंसबगोल हानिकर है । 
[द्‌ । (५४) किसी ओषधिके अनुपान रूपसे घृत और तेल पीनेके 
0४७ | बाद जल्दी ठण्डा जल नहीं पीना चादिये। एक घण्टा बाद जल पीवें । 
घियों | यदि अति आवश्यकता हो, तो निवाया जल थोड़े परिमाणमें ले 
तक | सकते हैं । 

| ( रोग विषयक सूचना ) 


रु T 
सव- ४ जना तना है 
y ( ५५) नूतन ज्वर में तेज वायुका सेबन हानिकर हे । 


gi चढते तापमें ता षधि ३ 
म | _ (४६ ) चढते तापभे ताप उतारने वाली औषधि देनेसे ताप 
। विशेष कुपित होता हे । 
लाली |... (५९) जब तक ताप शरीरमें रहे, तब तक खानेको कुछ भी 
घधि- | हो देना चाहिये । 
यास- | (५८) ज्वर रोगमै जल गरम करके ठण्डा किया हुआ थोड़ा- 
स्यता | थोड़ा आवश्यकतानुसार देते रहना चाहिये । 
| 


(५६) पुराने तापमें रोगीको घी ओर दूध अवश्य देना चाहिये । 
ओऔष-| इ~ _ (१°) मुद्दती तापमें ज्वरशामक औषधि नहीं देनी चाहिये। 


केवल विकारको पचन करनेवाली पाचन और शोधन ओषधिः 


त्रा | देनो 
दी {नो चाहिये । 


ठी ॒ (६१९) चातुर्थिक ज्वर (तिजारी) बाले रोगीको ताप दूर होनेके 
वस्था | अ “पार सास तक गुड़ वाला पदाथ खानेको नहीं देना चाहिये 
तयथा ज्वर पुनः आ जाता है । 


ती | ६२ ) शीतलाके तापमे पीनेको ठण्डा जल दिया जाता है । 
त | सदन ७ ६३ ) तरुण ज्वरमै द्विदल धान्य आदि भोजन, मांस, स्री- 


र पतली काँजी पीना अति हानिकर | 


( ६४ ) त्रिदो बटर पि हीं > हिः ये a ७ 


५ 
| 

|. 
न 
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अलग हो जाते हैं । परन्तु ह परन्तु जिनके दोंतो में क दाँतों मै कुसि हो, पीप आता हो, 


(४३ ) किसी भी चूणमें इसबगोल मिलाना हो, तो बिना कुटा' 


दाचि (६५ / सन्निपातम दाह हो, तो शीतल जल नहीं देना चाहिये ।. 
दै आता हो, तो सत्वर बन्द करनेकी चिकित्सा करनी 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


१६. 
मीन न या ७ 
हि शीतमें आ जाता है) ह स्‌ 
चाहिये । अन्यथा रोगी शीतमै आ ज दि औष | सू 
चा | ६६) यदि सञ्चिपातमे त्तर है तो तीचष्ण नस्य आदि ओषध | वमर 
र करता चाहिये । पिल 
दारा तरन्त चेतना लानेका प्रयत्न १ जोक अ 
द्वारा तु (६७) यदि सन्निपातमे कणंशोथ हो जाय, तो जाँक दि 
3४ -> कै 
उपचारों से तुरन्त सूजनको दूर करेना चाहिये । कर: तवी गिर 
(६८) सन्निपातमै पहले वात-कफका शसन कर; उङ्नन्तर | से: 
> , 
'वातपित्तको दूर करना चाहिये । टी दूध 


(६६) ताप चले जानेके पश्चात्‌ भी जब तक शरीरस शक्ति न 

५३ रक “2 स्थान नहीं है 
आवे; तब तक मैथुन, व्यायाम, मागेगमन ओर ठण्डे जलसे खान नहीं | हे. 
। करना चाहिये । | हैं।' 


(७० ) ताप रोकनेवाली औषधि एक दिनर्मे ३ समय दें। बारीके | 
'ताप आनेके ६ घण्टे पहलेसे २-२ घण्टे पर ३ बार ओषधि दे; तथा | तुरन्त 
सन्निपातम रोग काबूमें आये तब तक २-९ घण्टे पर आषधि देते र्य गरम 
.रहना चाहिये । 

(७१) सन्निपात, मुद्दती ताप, प्लेग और क्षय रोगमे जुलाब देना | बिना 
अति हानिकर है । परन्तु मलावरोध हो, तो मदु विरेचन देकर उदर- | 
'शुद्धि कर लेनी चाहिये । छ 

(७२ ) अतिसार रोग वालोंको कच्चा दूध ओर पतला अन्न | 4 
(काँजी इत्यादि ) पिलाना हानिकर है, किन्तु चावलकी लाह्याकी| | 
यवागू पीनेका निषेध नहीं है। अतिसारमें उपवास अति लाभदायक |. अति 
है । अतिसारम थोड़ी-थोड़ी मात्राम॑ औषधि दिनमै ३-४ बार देनी। 
हितकर है । एक साथम ज्यादा औषधि देनेसे लाभके बदले हानि होती 0; हैं; व 
है । कच्चा आंब 'पड़ता हो; तब तक अफीम वाली औषधि अथवा ' 

अन्य स्तम्भक ओषधि नहीं देनी चाहिये । अतिसार रोग शान्त होनेके | सन 


पश्चात्‌ भी १४ दिन तक पक्वान्न, कच्चा अनाज और देरसे पचन होने | 
“वाले पदार्थोका त्याग कराना चाहिये । 
न ) विसूचिका ( कॉलेरा ) में मरीजको पीनेके लिये बार-बार | | 
शा ऱ्एक स श्र 22५ A न 
र होला अ उता दे | अथवा गरम करके शीतल किये हुए 

ज्ञः । अकम मिलाकर एक-एक चम्मच देते रहें | एक साथमे | 
= ज्यादा जल नहीं पिलाना चाहिये । अफीस वाली औषधि भी हो सके, | 
तब तक न द। पेशाब बन्द हो, तो मूत्रेन्द्रियम कपूर रक्खें और पेड़ पर | 


आवश्यक सूचना | 


१७ 


WS > > 


| क्ेसूला तथां कलमी शोरांकी लुंगदी बॉर्घे । यदि दस्त बन्द हो जाने पर | 
ग्रीषध | दमन बन्द न होती हो, तो जलके बदलेसे तिलका तेल अथवा घृत 
_ पिलांना अति हितकर हे। | 

(७४ ) रक्कार्श आर रक्रातिसारके आरम्भमें जब तक दूषित रक्त 
गिरता हो; तब तक लोहभस्म आदि स्तंभक वस्तु न दें। ऐसे ही अफ़ीम 
नन्तर | ते भी तुरन्त दूषित रक्तका स्तंभन न करें । एवं अशके रोगीको कचा | 
दूध नहीं दना चाहिय । || 

(७४) जीर्ण मलावरोध के रोगीको बार-बार जुलाब देना हानिकर 
हे | आवश्यकता पर बस्तिसे अंतड़ीको साफ़ कर लेना, यह लाभदायक 
है | परन्तु बस्तिका उपयोग भी बार-बार नहीं करना चाहिये । 

(७६ ) अम्लपित रोगमें भोजनके बीचमै या भोजन करके 
तुरन्त ज्यादा जल पीना, शाक ज्यादा खाना, खट्ट पदाथ खाना, 
गरम-गरम भोजन, चाय आदि लेना, ये सब हानिकर हैं । 

(७७ ) दाहयुक्त अम्लपित्त रोगमें बमन विरेचनसे शोधन किये 
बिना ओषधि देना लाभदायक नहीं हे । 

(७: ) रक्तपित्त के रोगीके धूम्रपान आदि ब्यसनोंको बिल्कुल 
| छुड़ा देना चाहिये; ओर पित्तबद्धेक आहार विहारोंका भी त्याग. 
* | कराना चाहिये । 

( ७६ ) सब प्रकारके उदर रोगोंमें सट्टा और गोमूत्रका सेबन 

अति लाभदायक हे । 

( ८० ) इसि रोग में गुड़, अधिक दूध और कच्चा दूध हानिकर 
ह हैं; तथा तेल लाभदायक हे । 

_ (८१ ) भगन्दर रोग मै हींग, चनेका पदाथ और मधुर पदाथेका 
सेवन हानिकर हे। न 
५ (८२) रक्ष गुल्मकी चिकित्सा शा्रमर्यादा अनुसार १० मास 
के बाद करनी चाहिये । 


-बार | 

क ( 5३ ) कफप्राधान्य गुल्म रोगमें वमन कराना हानिकर है। 
धमे | इ ( २४ ) शूल रोगमें द्विदल धान्य ( चना, मसूर, मटर आदि , 
= | ^ सेबन अति हानिकर हे । वमन, लंघन, स्वेदन और पाचन ओषः 


111 क 1 र 


$ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । ८३ 
आओषधियोंसे सिद्ध किया हुआ दुरच; ओर कफ- ' 
र चरपरी औषधियाँ तथा वमन हितकर हुँ | 

विरेचन ओर तेलयुक्त 


पित्त जन्य शूलमे मधुर 
जन्य शूलमें कडवी ओ परी 5 
(८६ ) परिणाम शूलम लंघन, वसन, 
बस्ति, ये सब लाभ पहुँचाते हैं। कु: ९ . 
(८७) अन्नद्वव शूलम पित्त शमनक लिय वमन, कफ शमनके 
लिये विरेचन और अम्लपित्त रोगोक्त औषधि देनी चाहिये। 
(८८ ) आमजन्य तीब्र उद्र शूलमें नमक मिले निवाये जलसे बमन 


~ 


कराना दितकर है । उस समय तीव्र शूलध्त औषधि देना हानिकर हे! 
(८६ ) जलोदर रोगमें संचित जलको यंत्रसे निकालना हो तो एक 
ही समयमै सब जल नहीं निकालना चाहिये । ह 
(६०) अजीर्ण रोगमें तीव्र दद होता हो; तब शूलनाराक अषधि 
व॒ दें वरना अग्नि आमदोषसे आच्छादित होनेसे प्रकुपित होती हे । f 
` (६१) शुष्क वातिक कास और पित्तप्राधान्य कास ( सूखी खाँसी ) 
वालेको खट्टा पदार्थ, चरपरा पदाथ, अजीणे होवे उतने अधिक परिसाण 
मे भोजन ओर हींग हानिकर हैं । इस तरह सिंगरफ, संखिया, कुचिला 
आर भिलावा मिश्रित औषधि भी नहीं देनी चाहिये । 
(६२) च्य रोगमें जुलाब और ख्रीसेबन हानिकर हैं। क्षयके | ५ 
कीटाणुओंको नाश करने वाली औषधि सुवर्ण है; परन्तु जब ज्वर 
ज्यादा हो, तब सुबणेबाली औषधि नहीं देनी चाहिये। पतले दस्त 
लगते हों, तो जल्दी रोकनेका प्रबन्ध करना चाहिये। परन्तु अफीमसे | 
इस्त त रोके । सोमलवाली औषधि भी क्षय रोगीको शुष्क कास होने | 
| पर नहीं देनी चाहिये। अगर क्षय-रोगीको देवदारु अथवा बाँसके जंगल 
। में, या बकरियोंके बीचमें रकखा जाय, तो सत्वर लाभ होनेकी संभा- / 
वना हे। | प 
भोजनमै बकरीका दूध, बकरीका घी, बकरेके मस्तकको उबाल | 
क्षय रोगीक कफको जगत गरम हिर ८ 
RAR इ करके दबा दे; तथा. | | 
बस्न आर जगहको भी साफ़ रक्खें। क्षय रोगीके थूकनेकें बरतनमें | 
दाह मि तेल अवा राख खे जिससे मक्खी उस पर त 
4 सक, तो थूकनेक पात्रको ढक कर रक्खें । 
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आवश्यक सूचना । - १६ 


45 सतक > 


- (६३) कृमिजल्य हृद रोगमें वमन करानेका निषध है; विरेचन 


देना दितावह है। 
ल (६४) शस्त्र लगनेसे शरीरका कोई भाग कट जाने पर उसको 


ऊँचा रखनेसे रक्त निकलना जल्दी बन्द होता है ॥ जा 

(६५) डरुस्तस्भ (आह्यवात)स वमन, विरेचन, बस्ति, तलमद्न, 
शिरावेध, और स्निग्य पदार्थोका सेवन हानिकारक हे । लेप, इट तपाकर : 
सेकना, स्वेदन, उपवास तथा आम, मेद्‌ ओर कफके नाशक रुक्ष पदार्थोंका 
सेवन हितकर है । जलाशयमें तेरना भी लाभदायक है । इस रोगमें पहले 
कफनाशक उपचार करना चाहिये। फिर बांतशामक औषधि देनी चाहिये। 

(६६) कंप वातस तेलकी मालिश, पौष्टिक भोजन तथा अफीम, 
कुचिला और गूगलका सेवन, ये सब अति लाभदायक हैं । 

(६७) अर्दित वात मै तेलकी मालिश ओर खिग्ध भोजन 
लाभदायक हैं । 

(३८) मन्यास्तंभमे रुक्ष स्वेद ओर नस्यसे सत्वर लाभ होता हे। 

( ६६) जीर्णं आस वात से लंघन, स्वेदन, स्नेहपान, विरेचन, 


| बस्ति, कड़बी, चरपरी ओर अश्निप्रदीपक ओषधियोंका उपचार करने 


से सत्वरलाभ पहुँचता है । 

(१००) वात रोगक्की सूजन पर रात्रिको लेप न करें और 
दिनमै सूखने पर लेपको बार-बार हटा दें । 

( १०१ ) गाँठ ( फोड़ादि ) पर बेठानेका लेप गाढ़ा किया हो, 


“परै ००७० ००७ १७/ 
| तो उसे रहने दें । बार-बार न हटाबें । पकानेकी गाँठ पर रात्रिको 


भी लेप करना चाहिये । 
(१०२ ) अस्थिभज्ञका लेप २-३ दिन या अधिक दिनक बाद 


` ही खोलकर बदलें । जल्दी नहीं खोलना चाहिये । | 


_ (१०३) त्रण ( फोड़ा ) को पकानेके लिये बाँधी हुई पुल्टिस 
यदि २-३ घण्टे पर बार-बार बदलते रहें, तो फोड़ा जल्दी पक जाता 
। पुल्टिसको ज्यादा समय तक रहने देना, यह लाभदायक नहीं है । 
त्त ( १०४ ) फोदेको शस्रसे फोड़ना हो, तो खड़ा चीरा लगावे। | 
सस रक्तवाहिनियाँ थोड़ी कटती हैं; और रक्त भी थोड़ा निकलता है । 
हेत जाल चीरा लगेगा, तो रक्तवाहिनियाँ ज्यादा कट जायेगी. 
र रक्त ज्यादा निकलेगा । खि 
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Fr > 77 इक रोगीको बारोष्ण दूध अथवा गोधुत पिल (.१०५) उन्माद रोगीको धारोष्ण दूध ह ताप, न ॥ र 

' ओर पौष्टिक खुराक खिलाना; ये सब हितकर हुँ । सूयका ताप, अग्नि | म 
'' का सेवन, मैथुन, शोक, क्रोध आदि हानिकर हैं। ठंडे जलमें बेठाना ह 
|. झअतिहितकरहे। | 0 वा 
| हः ( १०६ ) कष्ट रोग मांस, दूध; द्ही आर इनमस हर हुई | ङ 
'. वस्तुओंका सेबन करना हानिकर हे । चनेके पदाथ ह ची अ ७ ज्र 
हितकर है | बमन, विरेचन, स्वेदन ओर बस्ति यांग दायक ह्‌ || क 

ओ (१०७) विस्प॑ रोगमे घृत और तेल बाले पदाथ हानिकर रै) अ गा 

( १०८) श्छीपद रोगप्रे तेलकी मालिश हानिकर है। किन्तु | दी 


जब रक्त निकलता हो, तब तेलमदेन ओर स्वेदन कर सकते हैं । 

ही हु ( १०६ ) कणंशोध पर तेल ओर घृत वाले मलहम लाभदायक 

“ नहीं है । जोकोंसे दूषित रक्त निकलवा कर शोथको तुरन्त कम करने 
दाला लेप लगाना चाहिये । 

| ४ ( ११० ) नाडी घण ( नासूर ) का मुह छोटा होवे, तो पहले 


_ चूना, संधानमक या अन्य जार युक्त लेप करके मुहको बड़ा बनायें 

पश्चात्‌ सिद्ध घृत अथबा तेलको पिचकारी द्वारा प्रवेश करानेसे रोग 
की निवृत्ति होती है । 

(१११) पागल कुत्ता काटनेके पश्चात्‌ १ बर्षे पर्यन्त वातप्रकोपक | 

। पदार्थोका सेवन नहीं करना चाहिये । 

(1१२) साँप काटने के पश्चात्‌ एक आध मास तक नित्य प्रति | 

रोगीको शक्ति अनुसार सुबह भोजनके ३ घण्टे पहले २ से ४ तोले ५ 

घी पिलाने से नेत्रज्योति नहीं बिगड़ती | 1 / 

ओ (११३) चूहेके विष प्रकोप शीतल वा 

गुण वाला भो 


ग यु, शीतल जल, शीतल | 
भोजन, दिनं शयन आदि हानिकर हैँ । 


४ ) बहुसून् रोगमें अधिक घी 
में मधुर पदाथका सेबन, अजीण 


दी 
) खटाई) नये चावल, अधिक 
र 2. _ जराम भोजन, भोजन करनेके थोड़ी 
द्‌ क नत आर भोजनके साथमै अधिक जलपान, ये सब हानि- 
= ` भोजनक एक घरा पीछे जल पीना, भोजन सादा औ 
युम घरूमन जे हैं 4 
जाउन धूमा, यं सब हितकर हैं। | 
`) स्वन दोषर्े रातिको मधुर पदार्थका सेवन, रात्रिको 


[तल 


थोड़ी 
[निः 
ओर 


DEI SPIRE DDR आ 


6 


है 
| 
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= डील लाला राल्‌ we 
भाव खाना, अजीर्णमें भोजन, अति वातुल पदार्थोका सेवन, खट्टा पदार्थ 


खाना, तमाखू; चाथ आदि हानिकर हैं। एबं अफीम, सोमल और 
हरताल वाली औषधि भौ प्रायः हितकर नहीं हैं। सायंकालको खुली 
वायुम घूमना, सात्विक भोजन, देश्‍वरस्मर ण, रात्रिको भोजनके बदले 
केवल दूध पीना, ये सब लाभदायक हे । 

(११६ ) सुजाकके रोगीका रक्तशोधन न करने और अपथ्य 
सेवन करनेसे मूत्रकच्छ, पेशाबमे रक्तस्राव) बद, वृषणवृद्धि, नेत्राभिष्यंद, 
मंदाग्नि, संधिवात, और प्रसेहपीटिका आदिमँसे कोई न कोई उपद्रव 
हो जाने की सम्भावना है । 

( ११७ ) सुजाक ओर उपदंश रोगमे अपथ्य सेवनसे रोगकी 
जड़ ऐसी दृढ़ हो जाती है कि, जीबन पर्यन्त अनेक उपद्रव होते रहते 
हैं। बद, फोड़ा-फुन्सी, कुष्ठ, नेत्र व्याधि, नख बिगड्ना, रक्तविकार, 
संधिवात, मन्दाभ्न, सलाबरोध आदि की संप्राति हो जाती हे । 

( ११८ ) दाँतके रोग, नेत्र रोग, शिरदर्द ओर जुखाम आदिसै श्राव- 
शयकता पर पेट साफ़ रखनेवाली औषधिका सेवन करते रहना चाहिये । 
(११६) साधारण हिलते हुए ऊपरके दाँत ओर दाढ़ोंको शखसे 
नहीं निकलवाना चाहिये । निकलवानेसे नसोंमे आघात होकर अधिक 
रक्त गिरना, शिरदद, नेत्रकी निबेलता आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते 
। यदि दाढ़ोंको निकलवाना हो, तो मसूढ़ेकी जड़ को शिथिल करने 
वाली ओषधिको लगाकर निकलवाना चाहिये । 
न ( १२० ) तीचण नेत्र रोगमें नेत्रोंको ठंडे जलसे नहीं धोना चाहिये; 
९ छड वायुस भी बचाना चाहिये । नेत्रोंको धोनेके लिये निवाये 
न क चाहिये । नेत्र रोगस गुड़, मिचे, तेल, शुष्क 
कारक पदाथ आर रात्रिका जागरण, इन सबका त्याग 
करना चाहिये ] 
पात 3 अजीण रोगी, मल-मूत्रका वेग जिसने रोका 
के नेन्नोंमें अंजन नहीं लगाना चाहिये 

न ह a ग रोगोंमे जहाँ लेखन औषधिको प्रयोजित 
ओषधि न ( तीदृण ) ओषधिके साथ मिश्री अथवा अन्य 

पि न मिलावें । केवल शहद मिला सकते हैं । 
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( १२३ ) फूला, छ आदि रोगोंमें अंजन करनेके लिये | 
बे व शेष हितकर है । 
रो 2 ) तयी बिन्दुके रोगीके नेत्रोंमेंसे ज्यादा अश्रुपात हो; | पर 
ऐसी ओषधिका उपचार नहीं करना चाहिये | | FE 
( १२४) पित्तजन्य अभिष्यंदमे कदापि स्वेदन नहीं दुना 
; चाहिये । पित्तजन्य ओर वातजन्य नेत्र रोगकी आमावस्थाके समय 
`. कृञ्चा दोष हो; तब तक नेत्रमे औषधि न डालें । किन्तु कफजनित नेत्र | आँ 
| ` गेगम तो आमावस्थाम भी तीहण औषधि डालनी चाहिये । 
चर ( १२६ ) नेत्र, हृदय ओर वृषण मुलायम होनेसे इन स्थानों पर को 
स्वेदन न दें | अति आवश्यकता होने पर सोम्य स्वेदन दें । 


(१२७) मूत्र रोगमें इन्द्रीजुलाबकी ओषधि देनी हो, तो सुबह / गे 
के समय देना, यह विशेष लाभदायक है । 
i . (१२८) कफवृद्धि दूर करनेके लिये बमन करानी हो, तो सुबह | सात 
,./” कांजी पिला करके वामक औषधि देनी चाहिये । द्न 
ie ( १२६ ) मलावरोध ओर इतर रोगोंमें जुलाबके लिये औषधि | 
' सुबह जल्दी दें। परन्तु मदु विरेचन देना हो, तो रात्रिको देना चाहिये। | आ 
| ( १३० ) अग्निमांध ओर अजीणको दूर करनेके लिये औषधि | सोर 
1011 भोजनके साथ देनी चाहिये :। अजीर्णनाशक औषधि रात्रिकोभी| ताव 
|... देनी चाहिये। पेट 


हिः "क ~ ~ oS 
(९) जा हेचकी, श्वास और विष प्रकोपमें बार-बार ओष 
का सेवन कराना चाहिये । 


I ( १३२ ) मानसिक चिन्ता य हंसे नि गने # 

1410 (कल 1 इतर रोगोंसे निद्रा नाश होने पर | 
ES EN ~~ 

| | मादक आषधि रात्रिको सोनेके दो घण्टे पहले देनी. चाहिये | र 


( १३३) रक्तविकार, कफप्रकोप, जीण i 

गनि रात्रिक कोप, जीण विषपीड़ा और इतर | 
रोगोंमें रात्रिको स्वेदल आपधि ha र हु स ~ ० ५ र्न | 
| | देनी डग त 2 क ॥ ३ 
` देनी चाहिये । RS 


( १३४) अग्निसे जले हि 
वि ७ ५ र हुए भाग पर शीतल ज सि, 
| कर है, नर ग सेक करना हितकर हे । न. साना दा 
३५ कानके रोगोंमें रस आदि ञौ गैर हे F 

श्रो ज | ~ १ ७ ष सु 
िधि सूयोस्तके पश्चात्‌ डालनी चाहिये । थि सुबह ओर तेल आदिं 


£0: 
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आवश्यक सूचना । 


१३६) जब असाध्य रोग निवारण न हो सके; तब तीव्र 
पीड़ा आदि लक्षणोंकों कम कराने के लिय प्रयत्न करना चाहिए । 
परन्तु ऐसी क्रियासे रोग शमन दो जायगा ऐसे मिथ्या मम रोगी 
था रोगीके सम्बन्धीजनोंको नहीं डालना चाहिये । 

( रोगी विषयक खूचना ) 

(१३७) सगर्भा जीको अफीम, जमालगोटा ओर एलुवावाली 
औषधियाँ अथवा तीद्ण आषधियाँ नहीं दनी चाहिय । 

(१३८) सूतिका ज्वर पीड़ित रोगिणी ओर सन्निपातके रोगी 
। को घी खिलाना हानिकर है। । 
। (१३६) सन्दाग्ति ओर बहुमूत्र रोगीको घी ज्यादा नहीं 
सुबह / देना चाहिए । “ 

| १४० ) दुध पीनेवाले बच्चोंको ओषधि देनेक समय उसकी 
माताको भी ओषधि देनी चाहिये। बालकोंको अफीमवाली ओषधि 
देनी पड़े, तो सम्हाल-पूर्वेक दें । हट 
गैषधि | (१४१ ) जलमें डूबा हुआ मनुष्य जब तक ऊपर तेर कर न 
हिये। | आया हो; तब तक उसके जीवनकी आशा रह सकती है। जलके पेदे 

= मेंसे निकाला गया हो, तो कृत्रिम श्वासोच्छ्रास चलाने के लिये बार-बार 
| नचाकमंफूक दव, हाथ हिलात रहे, ओर सांवा अथवा उल्टा सुलाकर 
| पेटमे रहे हुए जलको निकाल डालें। यदि छोटा बच्चा हो, तो चक्र 
षरि | ( गाड़ीक चाक ) पर बाँचें; फिर चक्रको फिराकर पेटे भरे हुए जल 

` को निकाल डालें, जिह्लाको बाहर खेंचे; हाथ-पेर दबावें; सेक करें; 
> गम वख्न पहनावें; और निर्वात प्रकाशबाले स्थानमै रक्खें। ये सब 
| उपाय करने पर मनुष्य पुनः शुद्धिमं आजाता हे । र 
| ( १४२ ) शरीरें रोग हो; तब तक रोगीको पोष्टिक ओषधि 

स लाभ नहीं होता। इसलिये रोगको दूर होनेके पश्चात्‌ ही पोष्टिक 
औषधि देनी चाहिये । कक 
( १४३ ) किसी भी रोगके लिये रोग शमन होने लगे ₹ 
व्यवस्था द्वारा, स्वाभाविक क्रिया या अभ्यासम व्याघात 


दिकी योजना करनी चाहिये । 
(१४४) खियोंके शारीरिक विधानमे कोमलता 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


` दता होनेसे पुरुषोंकी अपेक्षा औषधिकी मात्रा र पती ता त. 
(१४४) शाखरमें लिखे हुए रोगोंके लक, समस Re 
ज्वर आदि रोगोंमे हों, तो य दूर नहीं हो सकगा; अथात्‌ रोगीकी | 
` मृत्यु हो जाने की सम्भावना है । 
सु ( आहार-विहार सम्बन्धी सूचना 2 ह. 
( १४६ ) शीतल जलपान-मूच्छो, पित्त, गर्मी, दाह, विषः | 
विकार, रक्तविकार, मदात्यय, श्रम, भ्रम, तमक-श्वास, वमन और उध्व- | 
। रक्तपित्तआदि रोगोंमें अन्न पाचन होने पर ठण्डा जल पिलाना लाभ- | 
' दायक हे । रक्तपित्त, मूच्छौ, रक्तविकार ओर पित्त प्राधान्य रोगोंमे 
. गरम जलका उपयोग हानिकर हे । र र 
|. (१४७) उष्ण जलपान--पाश्‍वशूल, प्रमेह, बवासीर, पाण्डु, 
जुखाम, वातरोग, गलग्रह, आफरा, मलावरोध, जुलाब, नवीन ताप, 
गुल्म, तय, मन्दाग्नि, अरुचि; नेत्र-रोग, संग्रहणी, कफ प्राधान्य रोग, | 
«श्वास, कास ( खाँसी ), फोड़ा-फुन्सी और हिचकी, इन रोगोंगे गरम | ४ 
१1 करके ठण्डा किया हुआ जल पिलाना हितकर है। दिनमै उबाला हुआ |" 
' जल शाम तक उपयोगमें लें और रात्रिको उबाला हुझा जल सुबह | 
तक उपयोगम लेना चाहिये । | 
:: ८ ( १४८ ) अत्प जलपान--अरुचि, जुखाम, सन्दास्नि, शोथ, तय 
दु | सुम जल आना, उद्र रोग, कुष्ठ, तीर्ण नेत्र रोग, नवीन जबर, त्रण | |; 
. ओर मधुमेहमे ओड़ा-थोड़ा जल आवश्यकता पर पिलाते रहें । विसूचिका | 
दन हैजा ) में सॉफका उबाला हुआ ( परन्तु ठण्डा किया हुआ ) जल | 
"का जल एक-एक चम्मच पिलाते रहें । एक साथमै अधिक जल > 
पिलाने से वमनका वेग नहीं रुकता | F 
(१४8) शीतल जल निषेध-घृत-पान और तेल-पानके बाद । 
प्यास हो, हा निवाया जल पिलावें । तुरन्त ठण्डा जल पलाना, पढी 
 दातिकर हे । एवं सन्निपातके रोगीको ठण्डा जन पिलाना' या रण त 
कराचा, यह्‌ मृत्युको बुलाना हे | 7 | गौ 
कवा ह! फिर पार यक गय अधिक जल पत 
_ (१५१) मधुर जलपान ह पति शती हे। 
है और वायु घटता है । ब्रह. मिलाकर जल पीनेसे कफ बढ़ता. 
ok bl | मेश्रीयुक्तजल दोष-नाशक और शुक्रल है | | 


अनन 


२३ 


आवश्यक सूचना । 


fh ७००“ जु उ या 
हिये। | गुइवाला जल मूत्रकच्छकों नाश करता है और पित्त तथा कफकी 
उपद्रव | वृद्धि करता है । परन्तु पुराना शुड सिलाया हो, तो वह पित्त-नाशक 
गीको | आर दुख्दा है । ~ ० ~~ ९० 
| _( १५२) जलपान निषेध--शांच जानेक पश्चात्‌, सूयक तापसे 
| घूमकर बिना विश्रान्ति लिये, व्यायाम या शारीरिक परिश्रम करने पर 
~ | त खं भोजनके प्रारम्भर्मे जल-पान नहीं करना चाहिये । 
विषः | तुरन्त वेर IR | 
ऊध्वे- | (१४३) उषाःपान-राज्रिके अन्तमं उठने पर शोच जानेके 


लासः | पहले जलपान करना हितकर है । किन्तु कफप्रकोप, मन्दाम्रि ओर 
ऐगोंगे | नूतन ज्वर आदि रोगोंमें उषाःपान नहीं करना चाहिये । विशेष विचार 
| 
६ 


त्य कट ~ ज घ ~ A CS ~ 
'चिकित्सा-तत्वप्रदोप' प्रथम खण्डक पुष्ट ७०६ से [किया हं। 


पाण्डु, 2 ( १५४ ) दूध निषेध--तीत्र आम प्रकोपसह्‌ नूतन क मंदाम्रि; 
ताप, | आंमबृद्धि कुष्ठ, उद्रशूल, कफबृद्धि आर कृमि, इन रोगॉम दूध हानि- 
रोग, | कर हे । अशे रोगीक लिये कच्चा दूध हानि पहुँचाता है । जब नया 
गा | उपदंश, सुज्ञाक ओर त्रभे से पूय ला हो; तब अधिक दूध 
हुआ | पीना, या भसका दूध पीना हितकर नहीं है । व. 

सुबह | ( १४४ ) दूधके प्रतिकूल पदाथ--संघ! नमक को छोड़कर अन्य 


लार, आंवले को छोड़कर अन्य खटाई, गुड़, मू ग, मूली, मद्य, मत्स्य 
यु, इत्यादि भोजन, इनसेंसे किसीके साथ दूधक्का सेवन नहीं करना चाहिये | 
, त्रण ( १४६ ) तक्र निवेध--उपदृश, सुजाक, प्रमेह, पेशाबमे जलन). 
चिका | तेत, मूच्छा) भ्रम, दाह, तपा, रक्तपित्त और अस्लपित्त आदि रोगबालों 
| जल | ` को, दुबल मनुष्यको एवं गरसीके समय (ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतु ) 
जल ८2 में तक्र नहीं पिलाना चाहिये । 

८ ( (५७ ) दही निषेध--रक्तपित्त, अम्लपित्त, कफवृद्धि, क्षय, 
जन) आगन्तुक क्षतरोग, अस्थिभंग, पीनस, उपदंश, सुजाक, नेत्र- 
12 तो, पित्त प्राधान्य प्रमेह, अश्मरी, मूत्रक्ृच्छ, भुजा 
5१ सूजरोग) मदात्यय, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तविकार, आन्तर विद्रधि . 


“र मूञ रोग जनित संधिवात, इन व्याधियोंसे पीड़ितोंको. दही: 


AR १ ह । शरद, ग्रीष्म ओर वसन्त ऋतुर्म दही प्रतिकूल. 
क । इनके अतिरिक्त रात्रिके समयमै भी दहीका सेवन नहीं 
४ धर चाहिये । दिनमै यदि सेवन करना हो, तो नमक, जल, 
j है । |: पे) मिश्री, शाहद, 2 


मूगका क्वाथ ( यूस ), अथवा आंचलेका चूण), 
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_ इनमैसे किसी वस्तुका प्रकृति और समयानुसार सि 
॥ आओ जं 
| इन नियमोंका भंग करके दही खानेवालोंको छुष्ठ, रक्त 
' विकार, कामला, सूजन, भ्रम, पित्तप्रकोप, मूत्र, ज्वर, फॉडा-फुन्सी, 
` और सन्धियोंमे ददं आदि विकारोंमेसे कोई-न-कोई हो जानेको 
सम्भावना है । 
(१४५) प्रत निषेध-ज्वर सहित राजयद्दमा (क्षय ), दूष 
'पीनेवाला बालक, वृद्ध रोगी, कफतृद्धि, मलावरोधके दरद्‌, आमुक्त 
` रोगी, जीणंज्बरी, मन्दाम्ि वाले, बहुमूञ रोगी, प्रमेह रोगी आर अजीणं 
से उत्पन्न जम्तुर हित विसूचिकाके रोगी इन सबको आवश्यकता: 
नुसार घी थोड़े-थोड़े प्रमाणमें देँ अधिक नहीं देना चाहिये । सन्नि- «मधुर, 
पात ओर नये तापमें बिलकुल न दें। ज्ञयमै बकरीके घीका उपयोग (मा 
' हितकर है तथा शास्त्रानुसार ओषधियोंसे तेयार किये हुए सिद्ध घृत 
- सामान्य घृतको अपेक्षा विशेष लाभप्रद होते हैं । 

( १५६ ) अदरखका निषेध-कुष्ठ, पाण्डु, मूत्रकच्छ, सुजाक, रक्त 
पित्त, त्रण, शुष्क कास, दाह, निद्रानाश, इन रोगोंमें, ग्रीष्म और शर 
'ऋतुमं तथा पित्तःप्राधान्य प्रकृति वालोंको अदरखका सेवन हानिकर है। 

( १६०) शहदका उपयोग--शहूद रोगनाशाक औषधिके सांध 
| पुराना ओर रसायन गुणक लिये नया लेना हितकर है । अनुपानम शहदके 
|... साथ घृत मिलाता हो, तो 'गोघृत लेना चाहिये। वातश्जेष्म ऱ | 
| | | ऽत दो, शहद दुगुना ओर पित्त प्राधान्य प्रकृति हो, तो घृत 
. इजा लना चाहिये। दोनोंको समभाग नहीं मिलाना चाहिथे। ऐ) 
[I छ हि ही चासनी कर सेलको निकाल कर्के ही| ( 

2 ~ "ह ह तथापि शहद आयुर्वेदकी दृष्टिसे एक प्रकार 
का निषेध किया हे । | 
उनके प त या मिट्टीके बतेनमे रखना चाहिये| | 
जाता है; और उसमें दुर्गन्ध रहने पर राहदका रंग काला 
४ ह लगती हे । 
| द्र, पत्तिक, छात्र, आध्य, औदालक और दाल । 


भगवा 


रोगों 


आवश्यक सूचना । २७ 


>> 1 कक क्क Os 

करना! शहदमे सामान्यतः, शीतचीर्ये, लघु, इषत्‌ कषाय संयुक्त मधुरः 
9 ~ च 

प ग्राहि, लेखन, चछुके लिये हितकर, अग्निदीपक, स्वरवद्धक, 


र्त 
. 2 णरोपण, कोमलता-सम्पादक, सूक्ष्मस्रोतोगामी, स्रोतः- 


१ रक्त) ब्रणशोधक, त्र - के 
-फुन्सी| समूहका विशोधक, आह्वादजनक, असादक) वणकारक, सेघाजनक 
जानेके| कामोत्तेजक) बिशद गुणयुक्त, रश्‍चिकर, योगवाही ओर किंचित्‌ वात- 
| काकगुण है। क 
), दूध शहद कुछ, अशे, कास, रक्तपित्त, कफ, प्रसेह, क्लान्ति, कृमि, . 
प्रामयुक्त मेद; पिपासा, वमन, श्वास, हिक्का, अतिसार, कोष्टबद्धता, दाह, चत 
अजीणए| और क्षय रोगमै हितकारक है । 
शयकताई शहदमें जो बड़ी मक्खीका शहद ( भ्रामर ) है; वह गाढ़ा अति ¬ 
सनि / मधुर, भारी ओर रक्तपित्तनाशक हे । छोटी मक्खियोंका शहद 
उपयोग (माच्तिक) अति हल्का, रुक्ष ओर श्रेष्ठ हे। इस शहदको 
दध छ| भगवान्‌ धन्वन्तरि और महर्षि आत्रेयने सर्वश्रेष्ठ और श्वास आदि 
। शेगोंमे विशेष हितकर माना है । 


है) रहत नया शहद बृहंण ( पोष्टिक ), सर, अभिष्यन्दी, स्निग्ध, अनु- 
[र त्‌ ७ ५६ चश 
[र्‌ ॥ लोमन ओर शलेष्महर है । पुराना शहद रूक्ष, मेद और कफका नाशक, 


कर है| ग्राही और अति लेखन ( देहको कृश बनाने वाला ) हे । 


, he छत्ता परिपक्व होने पर शहद निकाला हो, तो वह त्रिदोषनाशक 

| । यदि छुत्ता पूरा पक्का न हो, तो उसका शहद खट्टा ओर त्रिदोषक्रत 

धान्य माना गया है | 

तो घृत 
नव्यसत ( 0९715४८५ ) अनुसार शहदकी परीक्षा करने पर 


01 शकरा ( नाचा *सिश्रित द्रा्षशकरा और ) फलशक्रा 
| गत - Glucose or 7001056) मिलती है। इस हेतुसे अनेक 
न कारण ज्ञाती हे । योंक बलकी रक्ताक लिये शहदसे ps सहायता मिल 
जाता है । क यह्‌ विशेषता है कि, यह आमाशयमें ही शोषित हो 

न्त्रम इसे जानेकी आवश्यकता नहीं है । 
यदि प्रतिदिन २-४ तोले शहद भोजनके साथ सेवन किया 


ज्ञ 
य, तो हृदय सबल बनता हे। 


बत ( १६१ ) मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल ( 40:00 120900070 ) हो, 
आदि स्नेह युक्त भोजन अधिकांशमे नहीं करना चाहिये । 
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(१६२) प्रातःकालके भोजनके पश्चात्‌ ‘ak ( लगभा|| सूय 
आध घण्टे तक आराम ) करना और सायं कालके भे नक ला थोड 
घूमना लाभदायक है | इस विषयमें अंग्रजीम क ग —Afte 
dinner rest a while, 20% नर 5 र र बु ८ | 
( १६३ ) दिनके भोजनके ह तक्र सेवन आर रात्ने 
भोजनके बाद दुग्धपान करना हितकारक है । रात्रिके भोजनमें दहीका| 
सेबन हानिकर हे | Fa हर 
| (१६४ ) भोजनके पश्चात्‌, मूत्रके वेगके समय ओर दिने 
' ्ञीप्रसंग करना हानिकर है । हि । 
का ( १३३ ) ताम्बूल सेवन--आलस्य, त्रण, विद्रधि, दन्तरोग/ : 
) तालुरोग, उपजिहाके विकार, अबु दरोग, गलगण्ड, अपची, तालुशोष 
/ आर कफ्रकोपमें ताम्बूल हितकर है । 
2५ केश (CC) ताम्बूल निषध--नेत्रप्रकोप, रक्तपित्त, क्षत, दाह, विपः 
i प्रकोप, शोष ( राजयद्दमा ), मदात्यय, मोह, मृच्छो, श्वास आदि रोग 
पीड़ितोंक लिये नागरबेलका पान हानिकर हे । 
शोच जानेके पश्चात्‌ , भोजनके पहले, नूतन प्रतिश्यायमें दष 
विकार, कानके बलका चय) .दोंतोमेसे पीप निकलना, मसूढोंबी 
शिथिलता ओर परिश्रम करनेसे प्रस्वेद आनेपर पान नहीं खानाचा 
राजयक्ष्मा रोगीको भी पान नहीं देना चाहिये । | 
> ह ( १६७) ताम्बूलका अतियोग--पानका अति सेवन करने पर हीमे 
` विविध रोगोंकी उत्पत्ति होती है । दांत, कान, | 
` शोष रक्तपित्त, दाह और वातरक्त आदि रोग 


NT ( १६८) भोजनके पश्चात्‌ ओर अपचनमें स्नान करना 
 हानिकर है। | 


be ERR) अचजुष्य -शिरपर गरम जलसे स्नान करनेसे नेत्रको 
हानि पहुँचती है, आर वलीपलितकी उत्पत्ति होती हे । मन्द प्रकाश है 
या प्रचण्ड प्रकाशमे लिखना-पढ़ना या इतर : | 


_ आवश्यक सूचना । २६ 


ण्या | 


लगभा) सूर्यके तेज तापमें घूमना ओर सूयपर त्राटक करना इत्यादि कार्य नेत्रके 

द थोड लिये हानिकर हैं । आओ | 

-॥ क (१७० ) दन्त विधातक--पत्थरके कोयले, रेती या अन्य कठोर 
| वलुसे दाँत साफ 'करनेसे दाँतके ऊपरकी सफेदी खराब हो जाती है । 


रात्रि एवं सिगरेट, बीड़ी, सुर्ती, तमाखू , शराब, सिरका, तेज खटाई, मधुर 
| दहोका| पदार्थ और नागरबेलका पान, इनका अधिक सेवन करते रहनेसे 
| दोतोंमे कमि और क्षय़ होते हैं। 
` दिनों (१७१) सोनेके समय रिरपर कपड़ा बॉधने एवं पेरपर मोजे 
। या अन्य चिपके हुए बस्न या जूते पहननेसे रक्ताभिसरण क्रियामें प्रतिः 
न्तरोग बन्ध होता है जिससे उस अवयवकी शक्ति न्यून होती जाती है । 
गालुशोष / (१७२ ) दिनसें निद्रा लेनेका अधिकारी-व्यायास अथवा श्रमसे 
| थका हुआ, मेथुन जिसने किया हो, रोज मार्ग गमन करनेवाला, 
ह, बिप। अतिसार, उद्र शूल) रसाजौणे, श्वास, तृषा, हिचकी और आमरहित 
दि रोग वातरोग, कफका क्षय हुआ हो, वालक, मच्च पीकर नशेमें आया हो, 
| वृद्ध, रात्रि जागरण किया हो, इन सबको दिनमें भोजनके पहले सोना 
लाभदायक हे । 


मे दृष्टि 
'सूढोक| (१७३) उपवासके अनधिकारी--बात रोगी, तृषातुर, बालक, वृद्ध, 
गाहिये || सगमो खी, ्यरोगी, जीणेब्वरी, अनेक रोगोंके पीड़ित, थका हुआ 
त आर छुधाहुर मनुष्यको उपवास न करावें । उपवास करानेसे जिसकी 
एने पर 24 दद्‌, सनम श्रम, नेत्र पर अन्धेरा, हृदयमें अवरोध और शरीरमें 
अलय अशक्ति आती हो, उसे भी अधिक उपवास नहीं कराना चाहिये । 
` (१७४) नूतन रोगम यदि वात, पित्त, कफ थातुएँ बलवान्‌ हों 
करना त्त्‌ आषधिकी मात्रा री ~ है ह ACN 
: पूरी दी जाती हे । परन्तु जीण रोगे वातादि घालु 
उ त. के कारण जितना रोग जीण हो, उतनीही मात्रा कम 
नेत्रको (क ला ये; और आषधि ज्यादा दिनों तक देनी चाहिये। जेसे 
प्रकाश हर को लोह भस्म, सुवण भस्म, सोक्तिक भस्म, प्रवालपिष्टी 
टु र पा छ पोष ~ पूर री 
चती ह. (क आषधि यदि पूर्णे मात्रामें दी जाय तो हानि 
भज 


; ओर 
होकर शान; न 


[र १६ वाँ हिस्सा जितनी सूक्ष्म मात्रा देनेसे वह पचन 


क , शानः लाभ पहुँचाती जाती है । 
क शाहि विरोध औषध विरोध-आषधि सेवनमें आहार-विहार, देश- 
|| ` धन हो, इस बातको लक्ष्यमे रखना चाहिये। इसको समभाने 
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त्स ड > रो न्‌ ङ्ग ग्रह हक ने तमि 
के लिये नव प्रकार के विरोधोंका उदाहरण अहा संग्रहकार 
` इललोकमे लिखा है । ऐसी विरोधी वस्तुओंका सेवन नहीं करना चाहिये। 
खीर कुलत्ये; पनसेन मत्स्ये-- | 
स्तप्तं दधि चौद्रधते समांशे । 
वायूषरे रात्रिषु  सक्गवरच) 
. तोयान्तरास्ते यवकास्तथेव । 
(१) दूध और कुलथी, दोनोंके ge वीयसे बिरोध हे 
इनमें दूध मधुर विपाक युक्त और शीतवीय है; तथा छुलथी अस्स 
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विपाक युक्त और उष्णवीये है। यह विरुद्ध गुण विपाक उदाहरण हे( 

इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिये । 

. (२) दूधका कटहलसे विरोध है । इन दोनोंके रसबीयं 

में समानता होते हुए भी ये परस्पर महाविरोधी हैं । यह सहश 

विरोधी उदाहरण हे । 
( ३) दूधका चिलिचिम जातिके मत्स्य ओर इतर प्रकार 


सब मत्स्योंके साथ बिरोध हे । दूध ओर मत्स्य दोनों में मधुर 
होनेसे एक अंशमे समानता है । दूधमे शीत वीर्य और मत्स्यमें उ 
वीयं होनेसे एक अंशमें विरोध हे । इन दोनोंका एक साथ सेवन कर 
निषिद्ध है । यह एक देश विरोधी उदाहरण है । ह 
(४) दही तपाकर:खाना यह विरुद्ध होनेसे हानि पहुँचाता है| रास 
यह विरुद्ध संस्कारका उदाहरण हे । र 
| (५) शहद और घी, दोनों समभागमें मिलाकर, सेवन करना 
यह्‌ आ है । यह मात्रा विरोधी उदाहरण है । - ` 
(६) उषर भूमि स्थित जल विरुद्ध 
~ द्ध स्वभा i 
सा ववाला हे, यह विरो | 
(७) रात्रिम. सत्तका उपयोग . | 
करना | 
ह है | गर १ यह काल विरो थी 
५ ) बिना जल मिलाये सत्तका से [यो 
त्य होत क Ti टोनर 
& / कव रो ग _ ~ 
न करना, द ज आका सेवत) 
। यह्‌ स्वभाव विरुद्ध नियमका उदाहरण है 
| 0 क 2 ५ 


जा 
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ने लि पारिमाषा प्रकरण । 
१ पुट शौ र यन्त्र विधि । 


(१) गजपुट--एक गज्ञ चौड़ा और एक्‌ ५ गहरा ( लगभग 
रखकर अभि देनेसे गजपुट अग्नि कही जाती है । गजपुटक लिये २॥ 
| हाथका गोल खड्डा बनवाकर पक्की इंटोंसे बँधवा लेनेसे २७ इंच लग- 
रोध है| अगका खडडा तैयार हो जायगा खड्डेकी गोलाई नीचे हो, इससे 
1 अस) उपरके भागमें ३-४ इंच कम रहनी चाहिये। इस रीतिसे खड्डा तयार 
'होनेपर अग्नि प्रमाणसर लगती है । इंटोंसे बॉधे बिना अग्निकी तेजी 
/जमीनमें बहुत चली जाती है । संपुटके ऊपर १-२ कण्डोंकी तह रहे, 
तरह संपुट बीचमें रखना चाहिये । संपुट स्वांग शीतल होने पर ही 
' गजपुटमेंसे निकालना चाहिये । ल्‍ 
| (२) वराहपुट--उपरोक्क विधिसे एक हाथ (१८इंच) का 
खडडा तेयार करा, उसमें अग्नि देनेसे वराहपुट कहा जाता हे । 
मे उष (३) कुक्कुटपुट--उपरोक्त विधिसे ६ इंचका खड्डा बना, उसमें है 
अग्नि देनेसे कुक्कुट पुट कहा जाता है । § 
|... (४) सरावसंपुट--दो सिट्टीके सराव, समान नापवाले लेवें । | 
| इमेसे एकमे औषधि रखें, फिर दूसरेको ऊपर ओंधा रखें; तथा सन्धि 


करना एम थोडी-थोडी मिट्टी ऊपर लगाकर सुखा लेवें। इस क्रियाको 
. सिरावसंपुट कहते हैं। 

| पूचना--सराब संपुट करनेके पहले सराबोंकी धाराको एक पत्थर पर 

| त डाल घिसकर चिकना बना लेवें । एवं दोनों सराबोंकी किनारी समान ही 

| होनी चाहिये । इनके अतिरिक्त सराव फूटे हुए या कच्चे न हों, यह भी देख 

लेना चाहिये | त 

(५) डमरू यन्त्र-दो हाँडी ऐसी ले कि, जिनमें नीचेकी हाँडी | 

परकी हाँडी कुछ बड़ी हो, परन्तु मुंह दोनोंके बराबर हों। इन | 
कै भीतर चूना अथवा चाक सिट्टीका लेप अच्छी तरह करके 

र दोनों हॉडियोंके सुं हको पत्थर पर जल डाल 
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घिसें; और सन्धि बराबर मिल जाय ऐसी किनार बना लें, ही य कैसी किनार बना लें, जिससे सन सन्धि | 0 
| में से पारा बाहर न निकल जाय । इस i 
तरह हाँडी तैयार दीने पर छोटी हाँडीमें | द 
सिंगरफ, जो तीन घण्टे या अधिक समय | ई 
. तक नीबूके रसमें पीसकर सुखाया हो, _ २५ 
वह भरें । पश्चात्‌ बडी हॉडीको छोटी | . क 
हॉडीके ऊपर आंधी रखकर दोनोंकी हे । 
सन्धि वजमुद्रासे बन्द करे । अथवा एक ९ 
भाग चूना और दो भाग गेहँक आटेको डि 
जलमे मिलाकर सन्धि बन्द करे आवी ए 
श्यकता पर लोहेके तारसे बाँधकर सन्धि ॥पतरा रख 
प्र कपड्सिट्टी की जाती हे । सजवूत || षि न 
बन्द न होनेसे सन्धिको तोड़ कर पारा छते द्रा 
निकल जाता है [a त त 
यन्त्र सूखने से चूल्हे पर चढाकर हा 
॥ १२ घण्टे अम्नि देकर पारा उड़ा लें। यह तेलाप 
1. ऊपरकी हाँडी पर ४-८ गुण कपडेकी तह जलसे भिगोकर| ( 
ih रक्खें | कपड़ेको बारबार गरम होने पर ठण्डे जलमै भिगो लें । इतना| 
सम्हाल रक्खें कि, नीचेकी हाँडी पर जलकी बूंद न गिर जाय; क्योंकि | | 
जलकी बू द गिरनेसे हाँडीके फूटनेका भय है । १२ घण्टे अग्नि जलानेके| 
| बाद डमरू यन्त्र स्तरॉग शीतल होने पर ऊपरकी हाँडीम लगे हुए पारेको 
|| कैपडेसे पोंछकर निकाल लें और कपड़ेसे छान लें । कदाचित्‌ पारा पूर 
न निकला हो ओर सिंगरफमें रह गया हो, तो पुनः डमरू यन्त्र द्वारा| ' 
'. ऊपर कही हुई विधिसे निकाल लें । 
ह) (६) नलिका डमरू यन्त्र-उपरोक्त विधिसे डमरू यन्त्रकी दो। | 
'हॉडियोंको कलइसे एतवा लें। फिर ऊपरकी हाँडीके बराबर मध्य 
भागम छद कर । छेदम ४-६ अंगुल लम्बी चाक मिट्टीकी अथवा 
चिकनी मिट्टीकी नली बनवाकर लगादें। नलीके भीतर मटर जा स | 
हा se । इस नलीको हॉडीके छिद्रमे घुसा, चारों घो | 
Mls कर सन्धि मज़बूत 40. करें। इस विधिसे ऊपरकी हाँडी 
` 'तयार होने पर, नीचेकी हाँडी ओषधि भरें। फिर डमरू यन्त्र तेया 


प्रकरण । ३३ 


वें। धुं जा नलीगेसे निकलता रहेगा । पश्चात इस निकलता रहेगा । पश्चात्‌ इस 


पर चढा 
न्धि F चूल्ह ओर रससिंदूर आदि औषधि जम जायगी; ओर नीचेकी 


रा दन कज्जलीके साथमें डाली हुई धातुकी भस्म हो जायगी। 
हाँड क 


छ | स यन्त्र द्वारा एक साथ दो काय होते हे । 

[मय | दस पदै न यन्त्र--चीनी अथवा पीतलके एक बरतन पर स्वच्छ 
हो, ( ७ ले फलाकर बरतनक किनारका मज़बूत बाँधें। फिर कपड़े 
दी र दामे तेल निकालनेकी आषधिका चूण रक्खें; आर आ 
रोकी | ५0 अभ्रकका ढुकड़ाः इस तरह रखे कि ओषधि ओर कपड़ा बराबर 
5 हक जायेँ। बादमे अश्रकके ऊपर पूरे अद्जरोंसे भरे हुए लोहेके तवेको 


त्य रक्खें, जिससे एकाध घ नीचे टपक जाय । 


प्रब पृचना--कपड़ेको तवा न लग जाय, इस बातका ध्यान अ्श्रकका 
क्‌ पृ दाद ज हे ड आर 9 ब 
न्धि तरा रखते समय रखें । तबा लग जानेके कपड़ा जल जाता है; स 
गबूत | श्रोषधि नीचे बरतनमें गिर जाती है। तवेपर बारबार पंखेसे वाय करते रहें 
नाय | जिससे ग्रग्नि सतेज रहे । एकाध घण्टे बाद तवा और अश्रकको दर करके 


देखले | तेल. टपक गया हो, तो कपड़ेको खोलकर तेल निकाल लें । 
इस विधिस तेल कम निकलता है; परन्तु तुरन्त उपयोगमें लेना हो; तब 
यह तैलापातन यन्त्र काममें आता है | 


पकर (=) पाताल यन्त्र ( पहली विधि)--एक हाँडी लेकर उसमें तल्ल 
या अक [नकालनेकी ओर्षा 
कूट कर अथवा भिगो कर 
भरें । हाँडीके सुख पर सज- 
बूत नया अच्छा कपड़ा बाँध 
: , कर कपड़ेके बाहरकी बाजूसैँ 
हि, आटा अथवा मिट्टी लगादें । 
शतम. | फर हॉडोक मुहक बराबर 
| एक कलई किया हुआ भगोना, 


मध्य | - मुह पर रख, सन्धिको 
थवा = ` कपड्मिट्टी लगाकर बन्द 
स जरूरत हो तो लोहेके 
री ; तारसे भी बाँधले । पश्चात्‌ 


जमीनम खडडा कर, उसमे - 
इस यन्त्रको रक्खें.। भगोना 


मन न MMW ° तग 
पचे रहे और हाँडी अपर रहे । हाँडीका पोना भाग जमीनम रहे इतना 


३४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह | 


| शी 
बडा खड्डा बनावें। खडड़ेमें यन्त्रके चारों ओर मिट्टी अच्छी तरहसे | नती बः 
दबाकर रदे | ताकि नीचे वाले भगोनेको अग्निकी उष्णता न पहुँचे || बराबर र 
हॉडीके' ऊपरके भागमें अग्नि जलावें। ३ से १२ घण्ट तक आषधिके| परात ` 
परिमाण अनुसार निश्चित समय तक अग्नि देवें । अति खुले भागमे| अथवा 5 
जहाँ तेज वायु चलती हो, वहाँ पर अग्नि न दें । तेज बायुसे ऊपर वाले| बन्द र 
बर्तनको अग्नि थोड़ी लगती है; ओर नीचे वाले बर्तनको उष्णता| करनेसे « 


पहुँचती रहती हे; इस हेतुसे अक कम निकलता दै; आर जला हुआ| ६ 
निकलता है। तो उसे कू 
> ष्ठी. निकालना 


दूसरी विधि--चूल्हे पर एक मिट्टीकी नाँदको आंधी 

रक्खें; ओर नाँदके ऊपर ( 
में लोहे अथवा सिट्टीकी/ शोशीक " 
परात रक्खें । बराबर परात| शीशीसे ! 
ओर नाँदके बीचमै एक छेद| चारों ओः 
करें। अथवा चूल्हे पर ओंधी भरें ओर 
परात रख,इसक ऊपर दूसरी| तल अथर 


एक बड़ी परात रखें । फिर ( 
न म: बरोबर दोनोंके मध्य भागमें| लिखी जा 
ह छिद्र करें या एक ही परात ( 


रख उसमें छेदकर शीशी | संपुटको 
| लोहेकी रांग या तारक देकर और 
|: आधारसे सम्हालपूर्वेक श ण्‌ यन 
ज 23 ७५ १०५ पो ‘4 
काव्या “ तराो। छेद इतना बड़ा कर न 
क उसमसे शीशीका मु ह नीचे चूल्हेमें ४ अंगुल बाहर निकले। शीशी| समानता : 
पर ४-७ कपड्मिट्टी करें । कपड़मिट्टी करनेकी 0000 के संपुट 
प्रकरणमे लिखी हे । के संपुट : 
जिस ओष तै पे शीज्षोओ 
नाम ता गली निकालना हो; उसे शीशीमें भर, शीशीके| "क समान 
ह हे गोली डाल मुख बन्द करदें। जिससे ओषधि 
क. ना र जाय और तल बराबर भरता रहे। फिर इस शीशीको | गो लें। 
परातमें रख दोनोंकी सन्धिको मिट्टीसे बन्द करें; और चूल्हेके भीतर | पेडा हु 


~ २०५ > 
शीशीक .नीचे एक काँचका ग्लास रक्खें, जिसमें तेल गिरता रहे || ऐसे) थ 
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इतना | शीशी और ग्लास ही एक च दोनों एक नलीके भीतर रहें; ऐसी लोहेके पतरेकी भीतर रहें; ऐसी लोहेके पतरेकी 
त ' -ल्ली बनवाकर रक्खें जिससे तेल भाफके साथ उड़ न जाय और 
४ | बराबर ग्लासमें टपकता रहे । इस तरह योजना होने पर ऊपरवाली 
पि | परातम अग्नि देते रहें । जिससे तेल टपकता रहेगा। ६-८ घण्टे तक 
३ अथवा जहाँ तक तेल निकलता रहे; तब तक अग्नि दें। तेल निकलना 
> ट्ट होने पर अग्नि देना बन्द कर्‌ | चूल्ह पर नाद्‌ रखकर यन्त्र तयार 
करनेसे बाहरसे तेल टपकता देखनेमें आ सकता हे । 

तृचना-- यदि सोंठ, लौङ्ग आदि शुष्क वस्तुका तेल निकालना हो, 
तो उसे कूट एक रात्रि जलमें मिगो दूसरे दिन एक घंटा धूपमें रखकर तैल 
आधी निकालना चाहिये | 
ऊपर 9 (६) वालुकागर्भधाताल यन्त्र-डूसरी विधिसे पाताल यन्त्र बना, 
ट्रीकी/ शोशीक चारों ओर परातमें तीन-तीन अंगुल जगह खाली रहे; और 
परात शीशीसे ४ न ऊंची रहे; ऐसी लोहेकी एक नली बनवाकर, शीशीके 
 घेद| चारों ओर परातमें रख दें । फिर नलीके भीतर शीशीके चारों ओर रेत 
ग्रोंधी भरे, ओर नलीके बाहर परातके भीतर गोबरी जलावें । इस विधिसे 
[सरी | तल अथवा अक निकालनेके यन्त्रको बालुकागभेपाताल यंत्र कहते हैं । 


फिर (१०) बालुका यन्त्र--इस यन्त्रकी विधि कूपीपक्क रसायनमें 
[गम लिखी जायगी । 
रराव (११) लवण यन्त्र-सिट्टीकी हॉडीमें नमकके भीतर औषधिके 


क कि हहे पर चढ़ाबें। फिर निश्चित समय तक अग्नि 
पिधिकों सिद्ध करें। इस तरह तैयार किये हए यन्त्र 

। रण्‌ यन्ञ कहते हैं । ह ट ह जा 

र रऽ यन्त्र ओर वालुका यन्त्र, इन दोनोंमें बहुत अंशे 

| र CS । लवण यन्त्र बनानेके लिए हॉडीमें नमक भरकर औषधि 

[यन ह जज जाता है; और बालुका यन्त्रमे रेतके भीतर औषधि 

I ब देने मे 

ए समान ह तलको रक्खा जाता है । अग्नि देनेकी विधि दोनोंमें 

RE हर ११) रोला यन्त्र--कपड़ेकी ४ तह करके एक छोटी थैली 

र न हन ओषधि-सिश्र पारेका गोला जो ३ भोजपत्रसे 

लोक हो, उसे अथवा अन्य स्वेदन देनेकी औषधिको 

अपरक भागको मजबूत डोरीसे बाँधकर एक डॉडीमें 
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रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


22 उपरो लोहेकी शालाका रक्खें । जिस पर 
हशा 40. या 2... की पारे वाली थेलीकी डोरी चर 
देनेसे हॉडीमें झूलेकी 
लटकती रहेगी। थेली हॉडीके 
पेंदेसे १ अंगुल ऊँची रहती 
चाहिये । थेलीका कोई भाग 
हॉडीको नहीं लगना चाहिये । 
कारण, हाँडीके तलेसे कपडा 
लगनेसे जल जायगा; ओर | 
थेल्ीमेंसे ओषधि हॉडीमें गिरः 
कर नष्ट हो जायगी । | 
हाँडीमे कॉजी, गोमूत्र, दूध), 
छाछ, तेल अथवा अन्य ओषधि 
(शोधन करनेका द्रव्य) इतना भरे 
- कि, थेलीमे भरी हुई ओषधि| 
अथवा पारदका गोला द्रवर्म डूबा रहे। गोमूऽ, दूध आदि उफाण| 
आकर बाहर न गिर जायें । इसलिये पहिलेसे हाँडी बढी लें। अगि 
मन्द-मन्द नियत समय तक दें। काँजी, गोमूत्र आदि द्रव्य कदाचित्‌ 
समयके पहिले सूख जाय, तो पुनः ऊपरसे डाल लें। यदि बिल्कुल! 
सूख जानेपर ऊपरसे काँजी आदि पदार्थ डाला जायगा, तो हाँडी फूट 
जायगी। इसलिये जब द्रव पदाथ कुछ शेष रहा हो; तब तक दूसरा! 
डाल देना चाहिये । | | 


( १३) उष्ण यन्त्र -एक भगोने अथवा हाँडीम जल अथवा A 
काँजी भरे; और बरतनके ऊपरमे एक लोहेकी शलाका रके । फिर झैं 
बादाम, पिस्ता अथवा अन्य तेल निकालनेकी औषधिको कूट, पोटली| ६ 
 बॉधकर डोरेसे उस शलाका पर लटका दें । जलसे पोटली ऊँची रहे | से 
` इस रीतिसे लटकावे । के ( 
` होनेपर चूल्हे पर चढाकर मन्दाग्नि दें । 
` तब पोटलीको निकाल कर तेल निचोड लें । 
____ (१४ ) स्वरस यन्त्र-बिल्वपत्र, 
. वस्तुझोंका स्वरस निकालनेके लिये प 


जब औषधि पसीज जाय. 


अड सा, पियाबाँसा आदि शु स 
2०७ ०१ ~ 
हिले इनको इमामदस्तेमें कूरे 


बल भाफ पोटलीको लगतो रहे | यन्त्र तेया बार 


क. प्रकरण । ३७ 
2८, कि TE वू यु द्‌ 
| पर | किर एक कटोरदानमै भरकर ढक्कन मजबूत रीतिसे ढक दें। बादमें 


बाँध चूल्ढे पर कडाहीको चढा; कड़ाहीमें इ'टके ३ ढुकड़े रखकर, उन पर 
तरह | &टोरदान रक खें। कटोरदानके ऊपर एक पत्थर रके आर कटोरदान 
डोके | उ चारों ओर जल भरे | जल इतना भर, कि कटोरदानके भीतर 
रहनी | प्रवेश न करे | इस तरह यन्त्र तयार होने पर नीच अग्नि जलाबें | 
भाग लगभग आध घण्टेमै ओषधि नरम्‌ होने पर बाहर निकाल, नि 
हिये।। खरसको निकाल लें | इस रीतिसे तयार किय हुए यन्त्रको स्वरस-यन्त्र 
कपडा | कहते हैं । 


ओर (१४ ) नालिका यन्त्र-( के निकालनेका भभका यन्त्र ) भीतर 

गिता नक से कलई की हुईं एक 

, दूध / ताँवेकी डेंगची य 

पे | भिटटीकी डेगची लें। 
र ऊपर एक तोंबेकी 

ना भर he हि 

गौषधि बाल्टी जेसा बरतन 


बनवाकर इसर । 
जिसकी ४ अंगुल 
किनारी नीचे वाली 
डेगवीमं चली जाय | 
फिर सन्धिको अच्छी 
तरह बन्द करें | ताकि 
वयक आफ होकर बाहर 
न निकल जाय । ऊपर 
म की बाल्टीके पेदेमे एक 
का हस रे आकारका जड़वा लें। उस कंटोरेमे भी कलई 
अक भा कटोरेके नीचेके भागमें एक नली लगा दे । जिसमें 
गाही हश नो रहंगा । नली इस तरह लगानी चाहिये कि, 
। पिमेंसे पे रख र समय नली Bp क रहे । जिससे 
हरा बाहर नि 0430 लगे हुए आधे कटोरेमें इकट्टो होकर नली 
समय नीचे डेरी रह । बाल्टीके नीचेका भाग जो अन्त्र बन्द करनेके 
हुई किनारी हे रहता हे, उस जगह पर, 1 इच्चकी मुड़ी 
® बाली ताँबेकी पट्टी नलीके समान ऊँचाई पर जड्वा लें। 


३६ ` रसतन्त्र॑सार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । ...... त 
इसलिये.कि नीचेकी डेगचीमेंसे भाफ उत्पन्न ges 
नीचे आवे जे हुए कोरं लगे; और वह भाफ अर रूप होकर त बहरक 
य से नलीमे चली जाय । बाल्टीसे कटोरेक ऊपर | अप 
EE न रम दोनी र 
एक दूसरी नली लगवाबें, जिससे बाल्टोका जल गरम हानपर बार 
बार निकाल सकें । बि 2 हे 

इस तरह यन्त्र तयार होने पर जिस आषधिका अक निकालना 
हो, उसे ४ गुने पानीम २४ घण्टे भिगोकर भरें। क ई-कोई आषधि जल 
मिलाये बिना भी भरी जाती हे । डेगचीका १ हिस्सा खाली रकखें ओर 

३ हिस्से म॑ ओषधियुक्त जल रकखें। पश्चात्‌ ऊपरके बरतनको बेक, 

सन्धिमै कपड़मिट्टी लगाकर मजबूत बन्द करें । कपड्मिट्टी अच्छी | 

होगी, तो भाफ बाहर निकलती रहेगी; जिससे अक कम निकलेगा। / 
. यन्त्र तैयार होनेसे चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि जलाना आर्म 
करें | ऊपरके बरतनमें जल भरें । जल गरम होने पर बार-बार निका 
लते जायं; ओर शीतल जल भरते रहें | अर्क निकालने की नलीके 
ऊपरमे एक मुडे हुए सिरे बाली दूसरी नली लगा दें। उसका अन्तिम 
as सिरा बोतलमें रक्खें । फिर इन दोनों नलियोंकी सन्धि पर एक कपड़ा ] 
| लपेट दें। जिससे अक बोतलमें गिरता रहे जब निकलते हुए अके 
जली हुई वास आने लगे; तब अक निकालनेका काम बन्द करे | 
सुदशेन चूण जैसी कड़बी औषधिका अर्क इस नलिका यन्त्र 
ज द्वारा निकालनेसे उसका कड़वापन दूर होता है; ओर सेवन करनेसे 
'' लाभ भी सत्वर होता है। वाली 
Me यदि हरताल, गन्धुक आदिका तेल निकालना हो, तो मिट्टीका (तसे प 
ही बरतन लेना चाहिये; ओर ऊपरके ढक्कनमें बॉसकी मुडी हुई नलीको अघःपा 
लगाना चाहिये । बाँसकी नलीका सम्बन्ध काँचकी नलीसे रख कर! | 
अक बोतलमे गिरे ऐसी योजना करनी चाहिये इस तरह शह्कद्राव| शिखी : 
आहि तिजाब भी भिट्टीके बरतनोंका यन्त्र बनाकर निकालना चाहिये | लि. 
तो बरतन खराब हो जायँगे और अक पास ल 


धातुके बरतनोंका यन्त्र होगा, 

( तिज्ञाब भी दोषवाला बन जायगा । | “रत 
= =, २२७९) आकारापातन यन्तर एङ मिट्टोकी खुले मु“ वाली हॉट भणे 

रः स पदे मिट्टोका लेप करके उस पर ईट अथवा केलूका टुका | सर्‌ 
भावे इेटके इरेगिए औषधि डाले; हेट पर एक चीनी भिषा । 


४ ळे दि ८ व”. 
ल छ ५ त 
पनन) दि“) SD 


हि... प्रकरण । ३६. 


Fo SI जा YOON 
ला होडी पर एक ताँबेकी ऐसी डेगची रकखें; जिसके 
ल्टीके | ग्लास ६ $ की हो । फिर दाँडी और डेगचीकी सन्धि पर गेहूँका आटा 
तो| बर्दिर क दें। जिससे आफ बाहर न निकल जाय । इस तरह 
उपर क. = र होनेसे चूल्डे पर चढ़ावे । ऊपरकी डेगचीम जल भरें, इस 
जलके गरम हो जाने पर बार-बार निकालकर ठण्डा जल भरते रह । 
| ससे अक डेगचीके पेदेमें लगा कर भोतरके ग्लासमें टपकता र 
(लना त रीतिसे २ घण्टे अथवा अघि कु समय तक आँच लगनेसे अक 
ये जत| “कल आता है । यन्त्र स्वाँग शीतल होने पर सम्हालपूवक खोलें; 
ओर. ओर अरकको निकाल कर फिल्टर पेपरसे बोतलमें छान लें । 
वटा) १७) मूधर यन्त्र-एक हाँडीसे आधे हिस्से तक जल भरें; 
ओर दूसरी हाँडीमें पारा मिली 
हुई ओषधि का लेप कर देवे । 
फिर इस हाँडोको पहली हॉडीक 
ऊपर आंधी रख, संधि स्थान 
पर कपड़मिट्टी लगा, अच्छी 
रीतिसे बन्द करें । फिर यन्त्रको 
जमीनसं गडा करक दबा दूं। 
ऊपरकी हाँडीक पदेका भाग 
बाहर दिखता रहे, उस तरह 


| वाली हॉडीके ऊपर गोबरी जज्ञाबें । लगभग १०-१२ घण्टे तक अग्नि 
ट्टका न्य पारद नीचेवाली जलसे भरी हुई हॉडीमे चला जायगा । पारका 
लीको( अधःपातन करनेक लिये इस यंत्रका उपयोग किया जाता है । 


व व ( १८ ) तिर्यकपातन यन्त्र-- के 
उद्राव' लिखी हे । „पातन यन्त्र--इस यन्त्रकी विधि कूपीपकव रसायनम 
हिये | ( १६ ) वज-मुद्रा--पोपलकी लाख, लोहचूर ( लुहारकी भट्टीके 


अक (2 ह का सेल बिखरता हे बह), रुई और संधा नमक प्रत्येक 
| i रत २ तोले और चिकनी मिट्टी ४ तोले लेकर सबको 
हाँ द्‌ फर थोड़ा-योड़ा जल मिलाकर घन पर हथोड़ेसे खूब कूटें । 
टुकड़ा टत जब चिकना कल्क हो जाय; तब डमरू यन्त्रकी सन्धि 


ट्रीकी। जँगावे। 


योजना करें । पश्चात्‌ ऊपर . 
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(२०) साधारण मुद्रा-चिकनी मिट्टी एक दिन जले भिगोकर । | घोटी 
छानले, फिर चौथा हिस्सा गोबर ओर चोथा हिस्सा _घोड़ेकी लीइको | ४ छेद 
|] मिलाकर, भस्म और इतर ओषधियोंके संपुट पर लेप करे । यदि | द्र ह 
| डमरू यन्त्रकी सन्धि बन्द करना है, तो एक भाग चूनेको दो भाग a 
अआटेमे मिला जलमें सानकर लगावें । स 


र 

| एंक गज (३६ इञ्च) गोलाई वाला खडडा खुदबा कर खड्डे 
| चारों ओर ईटोंकी दीवाल बनावें। जब दीवाल १३। इब्च | सकड़ी 
| (१८ अंगुल) ऊँची बन जाय; तब लोहेकी पेरक अंगूठे जितनी । साँठों' 
16 ४ मुह५ 


दीवालः 
होकर ` 
( दीवा 
धुवाँ उ 
बाहर { 
जलानी 


| 
| उठी हु 


| जके सलल देनन व उ 7 सिन भीतरकी दीवाल 
२--भस्मका संपुट रखनेके 

| लिये ज़मीनके भीतर ख आ $ 

2 | ` जमीतके ऊपरके भाग तक ९ इवब्च| | का 


६ इन्चकी चारों ओर गोल | 
लिये तथा गोबरी और लकड़ी भरनेके 
ली. हिस्सा २४ इन्च चौड़ाई | . ऊँचाई 


४--भट्टीका मुँह ६२९६ ₹ञ्चका । तीन दिशामें १-१ मुह है। 
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एक हाथ सम्मा साठ दीवालम आ” जाय, ऐसे साँठ दीवालमें आ जाय, ऐसे 


॥. एक- 
गोकर | मोटी ओर [न दूरी पर रख लें । जिससे साँठोंको रख सकें; 


दको गोर सम 
र) | हो तब निकाल भी सकें । साँढें' अट्टीक भीतर हु 
गेहूँके | अंगुल रहेंगी, ओर रोष हिस्सा दीवालमें तथा भट्टीक बाहर रहंगा 
| इन साँठोंक ऊपर ओपधिका संपुट रखनेक लिय लोहेकों जाला रखा 
और | ज्ञायगी। साँठोंके छेदके ऊपर १० अंशुल आर दावाल बनावें । जिससे 
डढेमे | सब मिलकर २८ अंगुल ऊँची दीवाल बनेगी । दीवाल भीतरसे इस तरह 
इञ्च | सकड़ी करते जॉय कि, लाहिका जाला २९९ अंगुल गोलाई बाली उन 
तनी | साँठों पर रह सके । दो दिशामें बराबर सामने आँच दंनेक लिये दो 


मुँह एक-एक बालिश्त लम्बे-चोड़े बनावे; और भट्टीमे तीसरी और एक 
१ हाथ लम्बी नीचे सुट्टी चली जाय, ऐसी गोल १० इञ्चकी चॉड़ाई वाली 
और ऊपरमे २। इञ्च (२ अंशुल ) छेद वाली लोहेकी नली ऊपरको 
उठी हुई तिरछी लगावें । इस नलीके भीतरका भांग जमीनके ऊपरसे 
दीवाल्लमें शुरू हो जायगा; और नलीके ऊपरका भाग दीवालमें तिरछा 
होकर ऊपर निकलेगा । नीचे रखे हुए दो झुहके बराबर मध्य भागे 
(दीबालमें ) तीसरी ओर नली रक्खें । जिससे नलीके नीचेके झु हसे 
धुबाँ ओर अभिकी लपटें घुसेंगी और ऊपरके सु हमेंसे अभिकी लपटें 
बाहर निकलेंगी । तीब्राभ्नि देना हो, तो संपुटके चारों ओर लकड़ी 
जलानी पड़ेगी; ओर उस नलीके मु हंको इ टकी डाट लगाकर बिल्कुल 


५-६--दीवाल । ज्ञमीनके ऊपरसे लोहेके दंडों तक ऊँचाई १३।॥ इञ्च | 
5ञ5-लाहेके दंडे ४ है । भट्टीके भीतर ४ इञ्च । दीवालमें दबा हुआ 
भाग न॥| इञ्च । शेष भाग भट्टोसे बाहर हे । बाहरका हिस्सा 


ज्यादा होने पर भी यहाँ पर ( चित्रमें ) जगह कम होने से कम 
दाया हे । 


६-लोहेके दंडेके पास भीतरका खाली भाग । गोलाई १८] इञ्च । 
१०--लोहेकी जाली । चारों ओर २-२ इञ्च जगह खाली है । 
"१२--ऊपरकी दीबाल । चौडाई ६) इञ्च | ; 
५ के भागमें भट्टीके भीतरकी खाली जगह । चोड़ाई १७॥ इञ्च | 
जोहेकी नलीके नीचेका भाग । चौड़ाई इञ्च | 


मध्य मागम ३ गरका सिरा । चौडाई, २। स दीबाल केः 
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ज ् भभ रा गारो ~ 

चन्द करना पड़ेगा । मन्द अथवा मध्य अग्नि देना ५ गद ता 

से डाट निकाल डालें । दो मु ह बनाय है, इनके सध्य आगमे चोथी 
दिशाकी दीवालमे थोड़ा ऊँचा 'एक बालिश्त लम्वा-चांड़ा तीसरा झु | 
'बनालें । जिसमेसे कलल्लेको धातुओंका रस DS 5 
भट्टी तैयार हो जाने पर बाहर और भीतर अच्छी रीतिसे र जी 
लें । ताकि भट्टी वर्षो पर्यन्त काम दे सकें। गजपुट देनेके समय लोहे 
की जाली निकाल लें; केवल लोहेकी साँठ रहने दें। एवं तीनों मुह 
को इंटोंसे बन्द करे; तथा मध्य भागमें संपुटको रख Re क 
ओर नीचे अभि दें। बराह पुट देना हो, तो भरट्रोमें लोहेकी जाली 
रक्स) और भट्टीके अपर लोहेका चूल्हा रक्खें। पश्चात्‌ नीचे: 
ओर ऊपर गोबरी भर बीचमै संपुट रख कर अग्नि दें। इस तरह |भी निक 
एक ही भट्टोसे अनेक काय एक साथमै होते हैं। काम करनेवालोंको | छात्र लि 
॥ धुँ अथवा गर्मीसे विशेष त्रास नहीं होता; और थोड़ी लकढीसे काये | 
` भी विशेष होता है । ( रसायनसारके आधारे )| नलिका 
_ RR) ह आष्ट[--इस भट्रीसे हम अनेक वर्षासे कूपीपक्क रसा| गुने ३ 
यन तयार करते हैं । इसकी बनानेकी विधि कूपीपक्क रसायन प्रकरणे| पत्ासर्क 
| | लिखी है । . तिकालन 
(0 ( २ ) औषध-कृति विधि । | “11 
(१) हिम बनानेकौ विधि--औषधिके चूणको ४ शुने अथवा 5| के दो 
गुने जलम ६ से १२ घण्टे तक भिगोकर 
भिगोनेके लिये बरतन चीनी. मिट्टी अथवा 
(२) फाँट बनानेकी विधि ओषधि 


शुने या १६ गुने जलमै १२ घण्टे भिगो 
आधा जल शेष रहे 


बाले | 
लें । का 
रहने से 
मिला £ 
सूचना ( 

| 
रस बहु 
कतई वि 
द्वारा स्व 


र शा ले; 
के चूणेको ४ शुने अथवा " 


) बनानेकी विधि-साधारणतः दो से 
में मिलाकर काढ़ा बनाया जाता 


र भिगो दें। फिर सुबह चूल्हे पर चढ़ा 


परिभाषा प्रकरण । ४३ 


जहे । जब क्काथके © लम से चोथा हिस्सा रोष रहे तब उतारकर व से चोथा हिस्सा शेष रहे; तब उतारकर छान 
हैं ।काथ रोज नया बनाना चाहिये । कारण, काथ विशेष समय तक 
1 यु (ने से बिगड़ जाता हे । किन्तु काथमें रेक्टीफाइट स्पिरिट आर शहद 
सके।| मला लिया जाय, तो अनेक सास तक गुणकारी रहता है । विशेष 
चना काथ प्रकरणके आरम्भमें लिखी हे । 
लोहे (४) स्वरस निकालनेकी विधि--अनेक वृत्तोंकी छाल ओर पत्तोंमे 
सु हों| रस बहुत कम होनेसे नहीं निकलता । ऐसी ओषधियोंको कूटकर एक 
ऊपर| कलई किये हुए कटोरदानमें भरें फिर यन्त्र-बणनम कहे हुए स्वरसयन्त्र 
जाली| द्वारा स्वरस निकाल लेवें | 

नीचे! इसके अतिरिक्त अनेक ओपधियोंका स्वरस पुट पाक कृतिसे 
। तरह |भी निकाला जाता है; ओर अनेक आओषधियोंको कूट निचोड़कर कपड़ेसे 
लोको | छान लिया जाता हे । 
| काय (५) अर्क बनानेकी विधि--गीली अथवा सूखी औषधिका अक 
का तलिका यन्त्र द्वारा निकल सकता है। सूखी औषधिको २४ घण्टे पहिले 
रण ४ गुन जलम मिलाकर भिगो दें; ऑर दूसरे दिन अकको निकाल लें | 

पलासकी जड़को निकाल, छोटे-छोटे टुकडे कर उसी दिन अक 
निकालना पड़ता हे । अन्यथा जड़ सूखकर अर्क बहुत कम निकलता 
॥ न र जेसी कड़बी औषधियोंको एक दिन पहले भिगोकर 
oe अच्छा काम देता है; ओर कड़वापन चला जानेसे सब 
अ सकता है । 


| ना el १) कल्के त्रिषि-गीलो ओषधिको शिला पर पीसकर चटनी 
वा "' ऑर सूखी ओषधिम पानी मिलाकर चटनी तय्यार करें । 
नकर ७ , (७) पुटपाक विधि--औषधियोंका कल्क कर, उसके ऊपर 
भयोग ओ ड भइ अथवा जामुन आदिके पत्तोंको अच्छी प्रकारसे लपेट दे; 
जल्दी सके स्तर दो अंगुल मिट्टीका लेपकर अग्निमें रखें । जब दहकते 
हिय | पि नाला हो जाय; तब संपुटको निकाल लेवें । पश्चात्‌ 
री आर पत्तोंको दूर कर कल्के. रस; र 

| (ह) अ ईर कर कल्कके रसको निचोड लेव । 

। क. गाल हो. १: बनानेकी विधि-काथ आदिको फिर पकानेसे जो 
गक म चीनी ड है; उसे रसक्रिया, अबलेइ ओर लेह कहते हैं । अव- 
` | दूना और 2७५ हो, तो चूणसे चोगुनी, गुड़ डालना हो, तो चूणसे 
240 ही पदाथ मिलाना हो, तो चूर्णसे चौगुना डाले १ अवलेहमे 


rukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


४४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


= 7 NS 
जब चाशनीके सदृश तार निकलने लगे; पानी डालनेसे इब जाग) ग 
चाशनी कड़ी हो जाय; अँगुलीके दवानेसे अँगुलीकी रखा उठ आवे, 
गंध तथा रस अपूव हो जाय; तब अवलेहको भली-भाँति पका हुआ जाने| सना 
(६) पत और तेल बनानेकी विधि--पहले ओषधियौँका कल | 
करे । पश्चात्‌ उससे चोगुना घी अथवा तेल लेवे; ओर तेह मिलाकर 
से चौगुना द्रबपदाथे लें । सबको कलई की हुईं पीतलकी कडाही रह, 
भरकर पकाबें | द्रव-पदाथके जल जाने पर घी अथवा तेल शेष र ल 
तब कड़ाहीको चूल्हे परसे नीचे उतार लेवें । फिर घृत या तेलको उप % | 
से सम्हाल-पूर्वेक निकाल लेवें । > 

अथवा ओषधियोंके कल्क या चूणुमें उससे चोशुना पानी डात. अतुसार 
कर पकाव; जब चौथा भाग जल शेष रहे, तब उससें घी अथवा ते| मसाला | 
डालकर सम्पूण पानी जल जाने तक पकावें । यहाँ जो चौगुना पानी हम 
डालने का कहा है; वह गिलोय आदि कोमल पदार्थाके लिए जाने) ' 
सोंठ आदि सूखे पदार्थ हों, तो आठ गुना पानी डालें; और देवदा मोटा कूर 
आदि कठिन सूखे पदाथ हों, तो सोलह गुना पानी डालें । RE 
तूचना--प्रत, तेल और गुड़पाकको एक ही दिनमें सिद्ध नहीं कला ( 
चाहिये | पहले दिन श्रोषधियों को भिगो दें; और दूसरे रोज सिद्ध करें । | 
घृत सिद्ध हो जानेके समयमै भाग बन्द हो जाते हैं; त रक 

सुगन्ध आने लगती हे । परन्तु तेल सिद्ध होनेके पहले माग उत्त जिससे 
i होते हैं; साफ तेल दिखाई देने लगता है; ओर सुवास आती है । UST 
| शत और तेल पाककी परीक्षा करनेके लिए कल्क को अंगुर्त ही संधि 
दबाकर मसले | जब बती की तरह हो जाय; और अग्नि च्य ही. 

55 न हावे; तब पाक सिद्ध समझें । घृततैलपाकविधि ही रैमाशे, 
छृत-तल प्रकरणके आरम्भमें दी जायगी | े माशे : 
pf धूचना--शृतततेलका पाक होने पर कड़ाही को नीचे उतार तुरन्त छागे मे घोटक 
| लेना चाहिये । देर होनेमें घृत-तेल कुछ जल जाते हैं। :| र्खे; ड 
hi र र ९ (व. बनानेका विधि--एक सेर चाँबलको १६ गग से ओस; 
॥ एक र पल पक जाने पर ऊपरका मॉड ले ले । फि रखकर 4 
| ह hi "क सर कुलथीका काथ कर, छान कर मिला ले'। पश्चात्‌ माड औ॥ 'टोरके. 
J उ एक ती «हाँडीमे सरसोंका तेल चुपड़ करके डाले पाच-पाच 
| आर उसमे राडे, जीरा, सेंधानमक, हींग, सोंठ और हल्दी, इन.सबक भरि द 
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परिभाषा प्रकरण । ४% 


त्‌ तोला मिला दें। उसमे थोड़े बाँसके पत्ते ओर आधा 


॥ उड़दके बड़े बना करकं भी डाल द्‌ । फिर सु इ बाँधकर तीन दिन 
० >> "७, 
व देँ। चोथे रोज जब खट्टी बास आने लगे; तब काँजी छान कर 
र प 
|| उपयोगमे लेवें | 


[ जानें 

| क द्वितीय विधि--१ सेर चाँचल अथवा जुवारीको १६ गुने पानीमें 
७ ०० ९ नी ज़ ०३ हि 

ड र| "लाकर उबालें | जब चतुर्थाश पानी जल जाय ओर ३ हिस्सा जल 


डाहा 


५ शेष रहे; तब उतार कर ३-४ दिन रहने दें । खट्टी गन्ध आने पर छान 
| अपा कर उपयोगर्म हा योगमे ले पे थृस विधि ~ 
पीनेके लिये उपयोगमे लेना हो, तो प्रथम विधिमे लिखे 
। बह बता मसाला मिलाकर तैथार करे । अथवा मरके अनुकूल 
वा वह मसाला मिलावें । ओषधियोंके शोधनके लिए संघानमकको छोड़कर 
1 पानी अन्य मसाला सिलाने का आग्रह नहीं हे । 
जाने) (११) चॉवलके घोवनकी विधि--चाँवल दो तोलेको मोटा- 
देवदाई मोटा कूटें । फिर जलसे धोकर ८ गुने जलमै भिगोदें । एक घण्टे बाद 
मसल कर छान लें। 
गन ( १२) लोवानके फूल तेयार करनेकी विधि--द्स तोले लोबान 
को तवे पर रखकर मन्दारिन दें। जब लोबान पतला हो जाय; तब 
उपर काँचका प्याला उलटा रक्‍्खें; और अग्नि थोड़ी तेज करे । 
जिससे थोड़े समयमें लोबान का फू साफ'रूप होकर प्यालेके नीचे 
7 यह्‌ विशेष लाभदायक हे । 
रै माशे | र “5014 चानेक विधि कपूर २ लोले, समुद्रफेन 
रपू ३ Ee १ छ टी ओज ६ साशो, निमली ३ माशे, नागरमोथा 
| ख ओ नाले । पश्चात्‌ टिकियाको काँसीकी थालीमें 
> ~ 
| र 1 को इ बे आटेसे बन्द करें । बादर्म थालीको छोटेसे चूल्हे पर 
इ आओ केरोरेके ऊपर का चिराग ( मोटी बत्तीका दीपक )  जलावें । 
डालें। पाँचपाँच मिनट पे आठ दुस तह कर पानीमें तर करके रखें। 
सबक धो हे | फिर द कपड़ा बदलते जॉय । इस रीतिसे ३ घण्टे तक 
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र ऊपर काँसीका कटोरा ओंधा रखकर, दोनोंकी संधिको पानी | 


ठण्डा होने पर यन्त्रको खोल ऊपर कटोरेमे लगे | 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


हुए पुष्पको निकाल लेवें। _ क) त "उ 
सूचना--अग्ति तीन घस्ठेसे अधिक समय तक देनेसे ऊपर लगे हुए 
पुष्प नीचे गिरने लगते हैं | ग्रतः अग्नि २ घण्टे देकर बन्द करें | यदि टिकिवा 
- में कपूर रह जाय, तो दसरी समय अग्नि देकर उड़ालें । 
र (१ 2.) जवाखार बनाने की विधि--जोके पञ्चाङ्गको गजपुटके सदर 
में जलाकर राख करें। फिर १६ गत जलम रात्रिको भिगोदै । सुबह! 
ऊपर-ऊपरसे जल सम्हाल कर नितार लवे; ओर नीचेकी राखको फे 
देवें । इस जलको छान, कड़ाहीमें ढाल, चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि देवें 
पानी जल करके बार बन जायगा। कदाचित्‌ बार काला हो जाय, तो 
और थोड़ा जल मिलाकर छान लबें । फिर उसी समय कड़ाहीमें डालकर 
क्षार बना लेवें। | ) 
, सूचना-जौके पञ्चाङ्गको खडु में जलानेसे विशेष परिमाणमें राख, 
म्रिलती हे । बाहर जमीन पर जलानेसे वायुमें राख बहुत उड़ जाती है । 
साथ काले कोयले रहे हों; उनको अलग निकाल डालें । मात्र सफेद राखका 
ही बार बनानेम उपयोग करें | 


है। ज्ञार विशेष करके घीमें मिलाकर चटाया जाता हे क्कचित्‌ जल या . 

11300 दूधको लस्सीमें मिलाकर दिया जाता है। जवाखारकी मात्रा २ रत्तीसे| 

111 १ माशे तक हे । | 
NE तूचना--कोई भी बार अधिक दिनों तक सेवन करनेसे वीर्य और ह 

की सन्धियॉको नुकसान पहुँचाता है । अ्रतः ज्यादा दिन तक चारका सेवन नहा 

करना चाहिये । 


ह 
` पलास, आकडा, इमलौकी छाल आदिका क्षार बनानेकी विधि--जवा- « 
खारक अनुसार जिस वस्तुका क्षार बनाना हो; उसे जलाकर राख कर फिर 
है रॅ त्यहि SS 
ओ- चार बनालें। पलास पुष्पका तार मूत्र रोग, उद्र रोग, मलेरिया आदि| इङः ~ 

चार अश्मरी ओर नेत्र-रोगमे उपयोगी है । | ER 
1 (१६ ) स्वर्जिज्ञार (सज्जीखार) बनानेकी विधि--कच्छ आदि देशों सरे 
ल (लाणालूशखी) नामक पौधेको काटकर सुखा देते हैं 
फिर गडहमें. Sd जलाते हैं; बारबार ऊपरसे ओर सूखे पौधेकों 


की... प्रकरण । ४७. 


ह| डॉल | १०-१४ दिनमें ज्ञारका डेला जम जाने पर निकाल लेते हें। 
टिक कर द यदि, वनौषधियोँमेसे बनाये हुए बाराका रासायनिक द्ष्टिसे 
धकरण किया जाय; तो उसमें विविध वायवीय द्रव्य, धातव द्रव्य 
 खद्हे दौर अधातव द्रव्य भिन्न-भिन्न मात्रामें प्रतीत ४ होते हे । सब चारोंमे 
। सुबह] किसी-न-किसी अंशमें दूसरोंसे भेद रहा ६। देश-काल-भेदसे एकही 
ग फेड औषधिके चारके द्रव्य परिमाणमे भी भेद हो जाता हे । अतः प्राचीन. 
[ दवे|| आचार्योने उसर भूमि, डीमकवाली भूमि, शुष्क भूमि आदि स्थानों 
य, तो| न बनौषधियाँ लानेका निषेध किया है । एबं कोन-कोन ओषधि वसंत 
लकर, तु, शरद ऋतु आदि किस कालभे लानी चाहिये; इस वातका भी 
र: विचार किया है 1 “रह a है 
क्षार बनानेके लिये भस्सको सिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टीके पात्र 
भिगोना चाहिये । लोहा, पीतल, ताँबा आदि धातुओंके पात्रोको 
नहीं लेना चाहिये । 
भस्मको ५-१० शुने गरम जलके साथ मिला २-२ घरण्टेके 
अन्तर पर ४-६ बार डंडेसे चला देना चाहिये । फिर २४ घण्टेके पश्चात्‌ 
उपर-उपरसे स्वच्छ जल नितार, दूसरे भिट्टीके घड़ेमें छानकर एक 
रीस गि रख देना चाहिय। पश्चात्‌ सम्हालपूबंक ऊपर-ऊपरसे साफ जल 
हो नितार, मिट्टीक पात्रमे डाल चूल्हे पर चढ़ाकर क्षार बना 
ल ना चाहिये । 
नी ह तारको विशेष शुद्ध बनाना हो, तो आधा जल कम होजाने 
पिहि | छ) ले जल डालकर पात्रको नीचे उतार लेना 
(पल, पचत सा... मल तल भागमें बेठ जाता है । फिर २-३ घण्टे 
जवा कर. साफ जलको ऊपर-ऊपरसे दूसरे पात्रमें नितार चूल्हे पर चढ़ा 
*र सार बना लेना चाहिये थि be 
र फिर Fs 
आदि| इ३~ ~. चारके रवे बंधने लगें, तब छ समय न्दर अग्नि 
देकर पोलको गा ह ) तब कु तक मन्द अग्नि 
है (| सरे मिठी या राने देव । रबडी सदृश होने पर कड़ाहीको उतार 
दश| ही सके तापर चीनी मिट्टीके पात्रमे डाल देवें । ताकि एक दो दिनम 
। हैं। गापसे सूखकर क्षार रवोंके रूपमे जम जाय । 


\ १ यदि गो 
'धेक्को | नारको सोम्य औ च 
| हा ओर विशुद्ध बनाना हो,. 
| कर जल्दी धो डाले, शु हो, तो उक्त क्ञारम जल 


घोनेसे कुछ अंश ज्ञारका निकल भी जाता है; 
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` नसे : है; तब उसे मिट्रीसे ब 
जाते हैं। जब खड्डा राखसे भर जाता हे; त ट्रीसे बन्द 


८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
क्त 


NG 
लबणका ही जलके कि का दी जलके साय निकल जाता है । फिर शे मद 
चलाते रहें । जल न जाय यह सम्हातें। लाम 
यदि अग्नि तेज लग जायगी या कड़ाही के 20 त अन १ 
रह जायगी, तो बारका रग बदलने लगेगा । ऐसा हो; ५ तु र ने (70 
उतार लेना चाहिये | इस सौम्य ज्ञारका सेवन जलक साय भी हो सक और 
है । इतर दारोंके समान घीक साथ लेनेकी आवश्यकता पदी दै | तत 

वत्तेमानमै पाश्चात्य देशाम स्वजिक्षार ( 3009 ट्या) 
ब और चूनाके योगसे बनाया जाता है| आचा 


विशेषतः नमक, गंघकका तिज eet वी 
इसी तरह यवक्षार ( ?०७8७8 ७८३४ ) का निमाण भी खनिज द्रव्यो भेदक 
| है । स 

९ 


से ही किया जाता है) किक कम तो लग 

इनके गुण भौतिक रसायन शाखकी दृष्टिस दो लगभग बात सोहा | 

स्पतिक चार के सदृश ही हैं। यदि जीवन रसायन शा की टे आदि 
विभिन्नता या न्यूनता हो, तो इस बातका निणय दोनों प्रकारक चारं 

( वानस्पतिक और खनिज ) का रोगियों पर प्रयोग करने पर है| सञ्जीर 

. हो सकेगा ।. । हि नेसे. 
खनिज स्वर्जिक्षार से यकृत्‌ अग्न्याशय आदि रसां का ख| 

बढ़ जाता हे; तथा आमाशय रसकी तीचणता और अभ्लता कम हो गुल्म, 

जाती है । इस हेतुसे उबाक वमन, अपचन, दाह, विष्टव्धता, उदर अपेक्षा 
कृमि रोग, मूञमें अस्लता, संधि स्थानोंमे पीड़ा आदि विकार शाम 

हो जाते हैं । वानस्पतिक स्वजि क्षार का परिणाम समान ही होता है! पीपलों 

या जीवनीय शक्ति पर अधिक लाभ पहुँचाता है ? इस बातका निर्ण अहोरा 

आधुनिक भोतिक शाखसे नहीं हो सकेगा । अविकिर 

इस स्वजिक्तारकी उत्पत्ति सोडियम. ( 500100० अर्थी ह्ये 

पाण ), उदजन ( छिए!०४०० ) और कबन ( 087००) §| ६ । यह 

. एक-एक परमाणु ओर ओषजन ( 0४४०० ) के ३ परमारुुओंगे RE 

ह, हे | इसका रासायनिक संकेत “९4 005” है । | र 
ह शार रक्त या मूत्रम॑ अम्लता बढ़ने पर विशेष हितकर है 

ES ये वृद्धिजन्य सन्धिपीड़ा, संधिशोथ, | मूत्रकच्छ, बहुमूत र 

' मूत्राश्मरी आदिको दूर करता हे। फुफ्फुस और हिनियोंगे ९ 

` . "जब उष्णता की वृद्धि होकर श्लेष्म SRS 

हिवा? ही रेट होकर रलेष्मा सूख जाता है; शुष्क कास वर 


परन्तु विशेष अंश लवणक 
मन्द्‌ अग्निपर सम्हालपूचेक 


थ ति 


| (क 
1 हर 
।:. 
। 


83 


> 


, ने प्रकरण । "TANS 


फरे | प हा नग हुआ कफ निकलने लगता है; तब इस क्षारका सेवन 
महाले लाभदायक रकी उत्पत्ति रसायन शास्त्रकी रष्टिसे पोटाशियस | 
य RS [त्‌ 7७1०४), उदजन ओर कर्षेनके १-१ परमाणु | 
त नीप|) (P0857 अर्थात्‌ "कस गसे होती है का रासायनिक 
। सक) और ओषजनके ३ परमाशुके संयोगसे होती है। इसका र | 
। | संकेत एप्त00,है।॥ a पि प्राची 
अ) यद्यपि इतर क्षारोके गुण Ss Lo अट MoE 
राता है| आचार्योने सब च्ञारोंको सासान्य रूपसं अग्नि सदरा ताद्ण, पाचक, 
ज द्रव्ये| भेदक, लघु, दृष्टिनाशक, बीयंको हानिकर ओर रक्तपित्त कारक माना 
| है। सब चोर सामान्य रूपसे विवंध, आनाह, पीनस, यकृदू विकार, 
[ग वान) सोहा वृद्धि, आमवृद्धि, र कफग्रकोप, गुल्म, अशे, ग्रहणी और कुसि 
` दृष्टि आदि रोगोंके नाशक हैं । 
के चा) (१७) सोवर्चल नमक विधि--४ सेर सैँधा नमक और एक सेर 
ने पर है| सजीखारको कूटकर जलमें मिला लेवे । पश्चात्‌ मिट्टीके ब्तनोंमें जमा 
| देनेसे सौवचेल ( काला नमक) बन जाता है । 
का सरा र. यह नमक चरपरा, उष्ण और लघु हे। अस, शूल, ऊध्ववात, 
कम हु| गुल्म, विबंध, आफरा, अरुचि आदिको दूर करता है । इतर नमकोंकी 
उद्र अपेक्षा यह अधिकतर उष्णवीर्यं है । 
र शर. (१५) $ पहरी पिपली बनानेकी विधि--छोटी अच्छी जातिकी 
होता ही. कपड्छाल चूण करें। फिर खरलमै डाल ८ दिन तक 
१४ प्रहरी पीपल तैयार हो जाती है । कितनेक 


न २ शाणी WIP 
PD RR ० कक ९ 


हये । फिर खरल करानेसे 


है ° ८ ८ 
पह सुवणयुक्त विधि राजा-महाराजाओंके लिये लाभदायक है। 
७ सामान्य चिकित्सक, 


७ 009 ०७ $ ‘~ पु 
ऱ्य औषधा रोके हि 
| अयोगी नहीं हे) लय आर फार्मसी बालोंके लिये 


| तार से §रत्ती शा 
| धे दिनमें २ बार सेवन करे । 


उपयो ग डर | गै - पे - हे ह ज्ञ 
प योग--पीपलमे चरपरा, कडुवा, मधुर और स्निग्ध रस हैं; | 
हर अस्नि-प्रदीपक, 


रो ह देस्तावर, मधुर विपाकयुक्त, अनुष्ण 
है यन गुण हैं। यह वातविकार, शलेष्म प्रकोप, 


हदके साथ या इतर भस्म और रहद्के 


गव रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
कास, ज्वर, कमि, गुल्म, अर्श, उद्ररोग) हैंड दू oe हा रा 
सवृद्धि आदिको दूर करती है; तथास्तन्य (दून) को उठ सह 
है । ६४ प्रहर तक खरल कराने पर यह तत्काल गुण दशाती हे! । 
प्राचीन आचार्योने पीपलका उपयोग कफज कास, जास ज्वर | 
प्लीहाबृड्धि, अम्निमान्थ, अरुचि, वातश्लेष्स ज्बर, अम्लपित्त, रक्तपित्त # 
कामला, हिक्का, मेदोवृद्धि, गृध्रसी, परिणामशूल, RST) कस) अश्‌, 
पेचिश, कफोदर ओर शोथरोग आदि पर किया है । बालकोंक मसूद 
पर शहद-पीपल घिसते रहनेसे बिना कष्ट सरलतासे दांत बाहर निकल 
आते ह | ०.९ 
आचायेनि ताजी ( कच्ची ) पीपलको कफकर, स्निग्ध, शीतबीय, 
_ मधुर रसयुक्त, गुरुपाकी और पित्तनाशक कहा है । सूखी पीपलमें पित्त- | | 
नाशक गुण कम हो जाता है। | 
७ पीपलको शहदके साथ सेवन करने पर मेदोवृद्धि, कफ, श्वास,| 
कास और ज्वर नष्ट होते हें । यह अग्निवद्धेक, वृष्य, मेघाजनक ओर 
रसायन है । द्विगुण गुड़ मिलाकर सेवन करने पर जीण ज्वर, अग्मि 
_ मान्य, कास, अजीण, अरुचि, पाण्डु और कृमिरोग दूर होते हैं। | 
पीपलमै डाक्टरी दृष्टि अनुसार उत्तेजक, सारक ओर रक्त 
शोधक गुण अवस्थित हैं । इनमे से ६४ प्रहरी पीपलमै उत्तेजक गुण थे 
बढ़ जाता है । हृदयकी शिथिलता आजाने पर इस पीपलके चूर्णको 
शहदके साथ देनेसे हृदय अपना कार्य बलपूर्वक करने लगता है| 
तन्द्रा और बेहोशी आजाने पर पीपलका नस्य करानेसे रोगी तत्का 
शुद्धि म॑ आजाता है । क 
_ (१६ ) गिलोयका घन बनाने की विधि--ताजी परिपक्क गिलो “कि 
को कूटकर चार गुने जलमे ३ से ६ घण्टे तक भिगोवे । पश्चात्‌ रू न 
मसलकर गिलोयको निकाल देवें; ओर जलको छान लेवे । फिर जलः ऱ्य 
चूल्दै पर चढाकर मन्दाग्नि देवें जब अवलेहके समान गाढ़ा हो जा 
तब उतार लेने से घन बन जाता हे । “ 
role सत्व रहा हो, तो फिर दूसरी बार जल मिला 
रोक्त विधिसे घन बना लेवें । 
९९७) गिलोयका सत्व निकालनेकी विधि--ताजी पक्की गिलोय 
कूटकर चार गुने जलमे ३ घण्टे तक भिगो देवें । फिर अच्छी रीति 
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वि? प्रकरण । ५१ 


एक घण्टे तक मसलकर जल निकाल लें | तीसरी समय जल डाल पुनः 
मसल कर जलको निकाल लेवें । बादमें सब जलको जानकर एक 
बरतनमें रख लेव । जैसे-जेसे जल नितरता जाय; वेसे-वेसे सम्हाल- 
पित्त, | पूर्वक कटोरीसे ऊपरका जल निकालते जाँय । अन्तमें नीचेसे गिलोय 
का सत्व मिल जायगा। यदि सत्व मेला ओर कड़वा होवे, तो ओर 
मसूदे | थोड़ा जल मिलाकर रख दें। धोरे-धीरे नितरे जलको निकाल देवे । 
निकत | जिससे गिलोयका सत्व स्वच्छ हो जायगा । 

उपयोग--गिलोयका सत्व इतर औषधिके साथ अथवा अकेला 
तवी शहद अथवा दूधके साथ सेवन कराया जाता है। गिलोय सत्व 
पित्त: | शीतवीर्य है; ओर जीर्ण ज्वर, निबलता, दाह, ठृषा, प्रमेह, शिर दद, 
| अरुचि, पित्त-विकार, धालुकी उष्णता, मूत्रका पीलापन आदिको दूर 


श्वास करता हे । 
क 2१ Fe DS र ७०७ 
य मात्रा-२से ४ रत्ती दिनमै दो या तीन समय शहदके साथ दें । 


अग्निः 
| 
र सि 
क गुणं 
चूर्णो 
ता है 
तत्का 


ऐूचना-अधिक समय तक गिलोयको भिगोनेसे चिकनापन ग्रा जाता 
है| जिससे सत्वका रंग मैला हो जाता है। इसलिये विशेष समय तक न 
भिगोवं | गिलोयके ऊपरका जल निकला होवे; *उसे फेंक न दें; घन बनाकर 
उपयोगमे लेना चाहिये । 
(२१) लाक्षा रस विधि-लाक्षादि तेल बनानेके समय लाक्षा 
लाख ) का,रस करना पड़ता है । लाखको ४ गुने जलमें मिला दसवाँ 
र न्या लोद, दसवां हिस्सा सब्जीखार और थोड़े बेर के पत्ते जल गरम 
नला डालनेसे लाखका रस होजाता हे । फिर उसे कपड़ेसे छान, तेल 
ग मिलाकर तेलको सिद्ध करें ज २ 
र ड कर । इस तरह सुहागेका चूण मिलानेसे भी 
| का रस होजाता हे । 


हो जाग (२२) लोबानके तेलकी विधि--लोबान और सफे 


गे 


रब लाकर बोतलमें भरे । फिर बोतलके मुखपर लोहेके तारकी 
मेला 3. किर पातालयन्त्रसे तेल निकाल लेवे । 

हि). ता क छटाँक लोबानको करोंदेके रसमें खरल कर पाँच तोले 
गा बा कर शीशीमें भरे । फिर पातालयन्त्रसे तेल निकाल लेवे | 
| ८ इरे उपयोग शिरददेमें कपालपर लगाते ओर नपु*सकता हूर 


\ रेन्ट्रिय पर मालिश करनेमे होता हे। 


र्हा | दको मसलकर जलको । जलको निकाल लें । पुनः दूसरी समय जल डाल, 
) 


५२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयीगसंग्रह्‌ । 
द्‌ १0. ओम 0001. आहा 


~~~ 


ह 0. 
(२२) लोबानकी सत्वपातन विधि->लोबान १६ rm 
2 तोले और सफेद सोमल ४ तोले लेकर सनक कच क्रें । 
फिर थूहरके एक बालिश्त लंबे ओर इतने ही मोटे, डंडेके बीचमै खडडा 
गैर उसे एक मिट्टीकी हाँडीम सम्हालपूलक रक्स | 


कर, चूर्णे भरे; आर 1 Pe 
पश्चात्‌ हाँडीके मुह पर दूसरी हाँडीको रख, संधि बन्द कर डमरू 


यन्त्र बना लेवे । और चूल्हे पर रखकर नीचे दीपाग्नि ४ पहूर 
देकर सत्व उड़ा लेवें । ऊपरकी हाँडी पर गीला कपड़ा रक्खें। कपड़ा | | 
'' | सूखने पर कपड़ेको बार-बार बदलते रह्‌ ४ उई. पीछे यन्त्र स्वॉग| , 
bak: शीतल होने पर ऊपर लगा हुआ सत्व निकाल 4 is | 
यी (२४) सिंगरफमेंते पारा निकालनेकी विंधि-सिंगरफको नीमके ॥ ३ 
' पत्तोंके रसमें अथवा नीवूके रसमें ३ घण्टे तक खरल करके एक ७ 

` कपरौटी की हुई हाँडी मै भरे । फिर डमरूयन्त्रमे ( यन्त्र विधिमें ) लिखे | (ति. 
अनुसार पारा निकाल कर कपडेसे) अच्छी रीतिसे छान लें। नोहि "` 
गन्धककी राख रह जायगी। कदाचित्‌ पारे का अंश रह जाय; तो पुनः F 

संपुट करके पारा निकाल लेबें। एक सेर सिंगरफमेसे प्रायः तीन| 

` पाव पारा निकलता हे । ) 
` डमरु यन्त्रके बदलेमें एक मिट्टीकी हाँडी डमरू यन्त्रकी विधि हो 
लिखी हे, वेसी घिसकर तेयार की हुई लेवें; ओर मिट्टीके दो तवे हाँक 
के मुहसे थोडे बड़े लेवे, जो हॉडीके ऊपर अच्छी तरह रह सके; आर. F 


हाँडीकी संधिपर बराबर मिल जाय; वेसे होने चाहियें। पश्चात्‌ हाँग 
में सिंगरफका चूण नीबूके रसकी भावना दिया हुआ, भरकर हाँडी. ॥) 
ओ।  चूल्है पर चढावे; ओर हॉडीपर एक तवेको ढक दे । किसी स्थात्‌) र 
 सन्धिखु्ीन रही हो, यह देख लेवें। १४-२० मिनट पर तवा थो के 
गरम होने पर, नीचे उतार कर किसी मिट्टीके बरतनमै आधा र 
+ त < | 
द आर तत्काल दूसरे तवेको ढक दें। नीचे उतारे हुए तवेमें ल शा 
इए पारदको.५ मिनट पश्चात्‌ कपड़ेसे सम्हालपूवक पोंछ लें | पि बिः 
` दूसरा तबा गरम होने.पर उसे उतार लें और पहले उतारे हुए तबे पे 
ढक द्‌ । इस रीतिसे लगभग १५-१५ मिनट पर'तवे बदलते जाय 
: बार-बार तवेको हाँडी पर रखनेके समय जलमें भिगोये इए कपड़े) पर 
पोंछे करके ख़खें । द pe 
` न्ध आयुर्वेदिक फा्मेसीबालोंकी कही हुई इस विधिसे पा 


४ 
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न ० ०४ २ रा Ra क 
सुगमतासे निकलता हे । डमरू यन्त्र बनानेमे जो त्रास पहुँचता है, वह 
इसमें नहीं । इसके अलावा डमरू यंत्रम सब पारद चढ़ गया या 
नहीं ! इस बातका बोध समीचीन रूपसे नहीं होता । मात्र अनुमानसे . 
अग्नि देनी पड़ती है। इस विधिसे पारद निकालनेमें यह शंका नहीं | 
रहती । जब तक तवे पर पारद लगता हे; तव तक अग्नि देवें; और | 
पारद निकलना बन्द होने पर कार्यको समाप्त करे । कदाचित्‌ हाँडीमै 
सिंगरफ जम जाय ओर पारद ऊपर न उड़ सके, तो इस विधिमें कोई 
भी समय लोहशलाका चलाकर सिंगरफको बिखेर सकते हैं। ये सब ॥ 
डमरू यन्त्रको अपेक्षा इसमें विशेषताएँ हैं। इस विधिसे पारद्‌ निकालने | | 
मै पारद भी पूणे परिसाणमें निकल आता है । | 


यदि पारद निकालनेके समय सिंगरफमें लोहेका शुद्ध चूर्ण 
३| मिला लिया जाथ, तो पारद जल्दी निकल आता है; और साथ-साथ 
| नीच लोह भस्म भी होने लगती हे । लोहेके बद्लेमें रोप्य या तात्र भी 
सिला सकते हैं । 

£ (२४) कञ्जली बनानेकी विधि-शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक 
। विधि | सम भाग लेकर अच्छी तरह खरल करें । दोनों मिलकर काला चूण 
ने ह हो जाय तथा पारेकी चमक बिल्कुल जाती रहे; तब कज्जली तयार 
ओ. हुई जान | आषध विशेषमें गन्धक दूना मिलाकर कज्जली बनानेकी 
` | विधि हे। बहाँ पारेसे गन्धक दूना मिलावे । 


सूचना ओषध बनानेके नियमोंमें कजली जहाँ नहीं लिखी है, अलग- 
“अलग पारा ओर गम्धक लिखा है, वहाँ भी पारा और गन्धककी कजली बनाकर 


गा थो के ही व्यवहारमें लानी चाहिये । 

घा 0. भिन्न-भिन्न औषधियोंके स्वरसकी भावना देनेसे कजली में रोग- .._ 
बम छ रामक शक्ति बह. जाती है। बिना भावनाले भी कञ्जली अकेली अनेक - 

ले । पि 


ह. र कारोंक पूर करती हे । कज्जली स्वभावतः जन्तुऽन, वृष्य, अंतड़ी 
गि दूर करनेवाली, रसायन ( सप्त धातुओंको व्यवस्थित 
करना ) शुणवाली हे। गलेकी गाँठ ( Tonsils 
खाम, खाँसी, गलेम रही हुई घंटिका शिथिल : 
भरि रर इद्‌ होना, कफ और बुद्बुदे सहित बसन, बालकोंका 
शर, विसप॑, खियोके अद्र रोगं इत्यादिको दूर कर 


- मिला मलहम बनाकर खाज, दाद, 


_ साथ विस्तारसे लिखी जायगी । 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


१. 0... 


मस्तकके फोडे-फुन्सी इत्यादि पर ॥ 
लगानेमे उपयोगी है । 2 आर 

वरनाके काथकी ७ भावना देकर तयार की हुई कजली आन्तर- 
विद्रधिका प्रसादन ( मांसको बिखेर देना ) करती हे । नागरवेलके पान 
के रस और अदरखके रसकी भावना दी हुई कज्जली उत्तेजक होती हे | 
आँवलेकी भावना युक्त कली मिश्रीके साथ देनेसे पुराना मदात्यय | 


“या 


रोग ( Acute Alcoholism ) को दूर करती हे । द्विगुण गन्धककी | प 
कली गायके घीके साथ २१ दिन तक उपदंश रोगीको देनेसे उपदंश- | f 
बिकारका शमन होता है। भोजनमें मात्र गेहूँ. ओर घी दे । नमक 
बिल्कुल नहीं देना चाहिये । कक 


Po 


माश्रा-१ से २ रत्ती खानेके लिये। मलहमके लिये ६ माशे | 
कजलीको १० तोले शतधोत घृतम मिला लेना चाहिये । 

(२६) आप्व-ग्ररिष्ट बनानेकी विधि--आसव-अ्ररिष्ट प्रकरणके | 
आरम्भमे लिखी जायगी । | 

(२७) कृपीपक्व रसायन विधि--कूपीपक्व रसायने प्रकरणके 


A 
9] 


दे |% मै DES 

( २८ ) कलरके मेलमेसे कलई निकालनेकी विधि--शोधन करनेके 
समय कलईका गल निकलता हे । उसके साथ थोड़ा-थोड़ा नोसादर 
ओर गुड़ मिलाकर कड़ाहीमें गरम करनेसे कलई अलग निकल 
आती हे । 

ANN Nw ~ ~ ~ 

इसी तरह शीशेके मलमंसे शीशा और जसदके सेलमेंसे जसद 
निकाल लिया जाता: है । 

(२६) FA निश्चन्द्रकरणा विधि “शुद्ध अभ्रकका चूर्ण १ सेर 
तथा कलमीशोरा और गुड़ आध-आध सेर लेकर सबको मिला लेवे | 


७) ८ ०९ 
पश्चात्‌ हाँडीमै भर तेज अग्नि पर रखकर १२ घण्टे अभि देनेसे 


न - र दुनेसे अश्र 
श्चन्द्र हो जाती हे । शीतल होनेपर अभ्रक निकाल, कूटकर जलम 


० ००७ ~ 
ठ ' वर्हे पीछे सम्हालकर जल निकाल देवें । फिर जल 
क 0 पई a देसे ऊपरसे निकाल दें। इस रीतिसे | 
PS जार निकल गो त जी 
रह जायगी | जायगा ओर अभ्रक मात्र शेष 


: इस अश्नकमंसे भस्म बहुत जल्दी तैयार होती हे । यद्यपि धान्यः | 
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क ० 
दि पर | कमसे बनाई हुई भस्म अधिक लाभदायक है; और इस तरह ईयर 
| करनेमे गुण बहुत कम हो जाता है; तथापि अच्छी अश्नकके अभावमें 
न्तर: | समय पर इससे काम चल सकता हे । 
कु पा बा, प्र्‌ रखनेके समय कल्लमीशोरा बड़ी आवाजके साथ 
गी हे। उड़ता रहता है, इससे भय न मानें; और हाँडीमै ऊपर थोडी अभक 
गत्यय | कच्ची रह जाय, तो अलग निकाल लेवे । उसे दूसरे समय निश्चन्द्र 
ककी कर लेवें | हाँडी पर ढक्कन ऐसा लगाबें कि जिससे अंगुली आ जाय | 
पदंश- | बिल्कुल बन्द होगा तो बरतन फट जायया । - 
नमर .. (३०) पोदनिज्े फूल बनानेकी विधि--हरे पोदीनेका स्वरस पाँच 
प तोले, कलमीशोरा, नोसादर ओर कपूर एक-एक तोला ले । सबको 
मारो मिला छोटे-छोटे करवोंका डमरूयन्त्र बनाकर ऐक करे । मोटे दीपककी 
जु बत्ती जैसी पतली लकड़ीकी आँच ३ घण्टे तक देनेसे फूल ऊपर लग 
रणके | रिट । बार-बार गोला कपड़ा ऊपर बदलते रहना चाहिये । यदि दो 
| संपुटके बीचमें लोहेके तारको जाली बाँध दी जाय, तो पीपरमंटक 
रणके | रिकी तरह कलमें जमती हैं। इसी तरह अजवायन ओर मूलीके 
स्नररसका भी फूल उड़ा लिया जाता हे । ड 
रेके > १ से ३ रत्ती तक दिनमै २ से ३ ससय तक । 
सादर | 3.) 7-यह फूल वमन, उबाक, अरुचि, अतिसार, मूत्रविकार 
नेल | र यकृत्‌ दोष दूर करनेमें उपयोगी है । 


¢ त्य CY कट CR यि हु 
हे न ) १ रॉक तेल निकालनेकी विधि--सत्यानाशीके पक्के 
जसद्‌ > जल दणी ह यक कर २-४ गुने उबलते जलसे डालकर ढक 
| ~ ` (नस तल ऊपर आ जायगा। फिर उसे सम्हाल पूर्व 
के = वेक 
के फोहेसे निकाल लेवे | क 


१ सेर र रात लेव यह तेल उपदंश ओर त्वचा रोगमें खाने 

नेवे । लगानेके लिये उपयोगी है । 

रक तल अधिक परिमाणमे निकालना हो, तो पातालयन्त्रसे अथवा 

जलमे | "ण सरसों आदिके समान कोल्हूसे निकाल लेवें | 

(त ई त ) रसांजन बनानेकी विधि--दारुहल्दीको कूटकर २४ घण्टे 

) क 111 8 दयें । पश्चात्‌ काथ करके अष्टमांश जल शेष 
`| चाही हे ठ पा बादमे लक बकरीका दूध मिलाकर 

न्या ह बना लें। तुरन्त उपयोगके लिए यह 


रसांजन 
जेन विशेष उपयोगी हे । दूध मिला हुंआ होनेसे रसांजन एक माल 
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Seas: 

a यस्य RN सलिए डे 
चे क नहीं रह सकता । जन्तु हो जाते है, इसलिए थोडे 
क पी नेके लिए रसांजन बनाना हो 
परिमाणमे तैयार करें | दीघंकाल तक रखनक गाज हो 
तो दध न मिलावें। केवल काथका ही घन बना लेव । यदि ताजी 

७५ 22 वले 0 w 

दारुहल्दीकी मूलमेसे रसांजन बनाया जाय; तो विशेष लाभ पहुंचता 


रो ~ ~ क hy 
हे । आयुवेद-प्रकाशम दूध चाथा हिस्सा मिलानेको लिखा हे । 


Lp तत 0 शुः 
_ रसांजन, उष्ण, कड़वा, चरपरा, रसायन आर छदन गुण चाला | 


है । कफ, विष, नेत्रविकार और व्रण दोषको दूर करता है । 

(३३) एरण्ड तैल विकालनेकी विधि-लगभग १० सेर या अधिक 
छिलके निकाले हुए अरडीके बीजोंको कड़ाहीमे भून, कूटकर मैदा जैसा 
चूण करें | फिर एक हाँडीमे भर, १५ शुना जल मिलाकर उबालें। 


खर 


अच्छी तरह उबलने पर नीचे उतारकर हाँडीको ठण्डी होने दें। बादमें 
चूल्हेपर चढ़ा जलको उबालकर तेल निकाल लें । पहले समय निकला 
हुआ तल ओषधिके लिए उपयोगी हे । दूसरे समयका तेल दीपक 
जलाने लायक होता हे । 
४ धि ७९ A 
( ३) ओषधियांके तोल ओर नाप । 
( मागध परिभाषा ) 


र्राई 5 ?सरसों। 

ह च १ य(जौ)। 

| 5 !गुजा(रत्ती)। 

वरती = ` १ माशा। 

र = ९ शाणः धरण, टंक (३ माशे ) । 

२ कोल ० RS बदर, द्रक्षण, लुद्रक, वटक । 

ठे; कप, ।पचु, पाण मानिका, अन) 

रकष = नाइ, विडाल पदक (१ तोला)। | 

४कर्ष ड । 5 (अ २ तोले ) । | 

रप = › मुष्टि,आम्र, षोडशी, बिल्व, ४ तोले। 
[CE CN) 

२ कुडव ` = उडव ( १६ तोले )। 


१ मानिका, शराब ( ३२ तोले ) । 
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ऊपर-ऊपरसे नितरे तेलको सम्हालपूबक निकाल लें। पुनः हाँडीको । 


परिभाषा प्रकरण । ः ४७ 
न रि २ री 7. 
२ मानिका = श प्रस्थ, शेर ( ६४ तोलले ) । 
छप्रस्थ = १ आढक, पात्र, भाजन ( २५६ तोले )। 
४ आढक = १ द्रोण, कलश ( १०२४ तोले ) । 
४ द्रोण ८ १ द्रोणी ( ४०६६ तोले ) । 
१०० पल = १ ठुला ( वतमान समयके ५ सेर )। 
२००० पल = १ भार (१०० सेर )। प 
( कलिंग परिभाषा ) 
१९ सरसों = १ जो fe 
जौ = १ रत्ती 
३ रत्ती = १ वाल 
ऽ रत्ती = १ माशा 
४ माशे == १ शाण, टंक 
६ माशे = १ गद्याण 
१० मारे ~ १ क्षे 
| ४ कष = १ पल 
४ पल = १ कुडव 


| मागध परिभाषा औषधि बनानेमें उपयोगी है और कलिंग 
| परिमाण ओषधि सेबन करनेमें उपयोगी माना गया हे । 
F ` ( बर्तमान समयके तोल-नाप ) आ 
i इ मने देशी ओषधियोंमें सर्वत्र ८ रत्तीका १ माशा, १२ माशेका | 
४१५१ तोला और ५० तोलेका १ सेरका उपयोग किया है । यद्यपि शाम्नमै 
| ९-९ और ८ रत्तीका माशा तथा ६४ तोलेके सेर का उपयोग देखनेसे | 
। उ आता है । तथापि वर्त्तमान समयमें ८० तोलेका सेर प्रचलित होनेसेः 
अक्ष, | गि उसी प्रचलित परिमाणको लिखा है । र 
( विलायती सूखी औषधियोंका वजन ) 
१ गरेन १ गेहूँ बराबर ( आसरे 3 रत्ती) 


So ; SE 
९० ग्रेन १डाम (५ आनेभर, ३॥ माई 
ह डोभ १ औंस लगभग ) | 
१ पौंड 


श्पाइन्ट ` (दुस 


0000... 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


क 
९८० प्रेनका १ तोला होता हे। > गो 
( प्रवाही औषधियोंके नाप ) | | 
१ मिनिम बू (३ रत्ती ) EO 
६० बू दे १ डाम (३॥ माशे लगभग ) मी 
८ डाम १ आस (्‌ २॥ तोले 99 ) | मठ 
२०औंस १ पाइन्ट (१०छटाँक » ) | वर 
८ पाइन्ट ?! गेलन (४॥सर. „, ) | ऽत 
टीस्पुन फुल = डाम (॥॥माशे , ) म 
डेमटे स्पुनफुल = २ डाम (७।माशे ,, ) | हट 
टेबल स्पुतकुल = ४डाम (१तोला ,, ) ७ गि. 
बाईन ग्लासफुल = शशॉस (श्तोले ,, ) ¢ हो, 
-टीकप फुन्न = ५आस (२॥ छटाँक्न ,, ) न 
ब्रेकफास्ट कपफुल = ८ औंस ( ४ टाँक , ) E पार 
टम्बलर फुल = १२ ओस (६ टाँक , ) |. ऐस 
( ३ ) अभाव वर्ग । | अत 
ह ऑषधिके अभावके समय समान गुणवाली दूसरी अपधि | ल 
1 हिसा लेना, उसे प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि उपयोगके विषय 
| म शाखकारोने जो नियम बनाया हे उस नियमानुसार प्रतिनिधि 


| ' ' आषधिली जाती ह भिधा 2 तैनिश् 
| |¦ ` कन नेक ऑषधियोंको मिलाकर एक औषधि | कू 
| ७ र्‌ भौ ` रः 
| हैं । मुख्य औषधि ह शरि धारा ऐता विभाग हो सब 
तैयार न हो [RE कही जायगी कि, जिसके बिना षधि प्रयोग | [१ 
N टा स 0 ञ्‌ च्छि प्‌ ह त (1... 

हा सक; अथवा इच्छित लाभ न दे सके; और गोण औषधि 


5 ह मान गुणवाली प्रतिनिधि औषधि मिलाने पर ह 
उ | इच्छित लाभकी प्राप्ति हो सके । अतः रोगको दर कढी र 
क हिना अथवा 0 मानसिक निर्बलता दूर ग 
(ॐ ओषधिके दोष अ यह मुख्य आषधिका काय है; और मुख्य ट 
Hl रुणद्धि ओर उप्रताका शमन करना, उपद्रवोंको दूर करना, | प्रती 
औषधियोंके काय हैं लाभ पहुँचानेमे सहायता करना; ये गौण सरू 


जसे हिंग्वष्टक चूर्णमे हींग मुख्य औषधि है, शेष ७ औषधियाँ | 
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ERT 55555555500 
गौण सहायक हैं । अगर हींग न होवे, तो हिंग्वष्टक चूर्ण तैयार नहीं हो 
सकेगा और कोई गोण औषधि न होवे, तो उसके स्थानमै प्रतिनिधि 
की योजना हो सकती न । किसी-किसी प्रयोगमें एकसे अधिक औष- 
धियाँ भी मुख्य रहती हे । कूपीपक्क रसायन, पपेटी, खरलीय रसायन 
ओर इतर अनेक प्रयोगोंमें एकसे अधिक औषधियाँ मुख्य हें । जैसे 
मल्लचन्द्रोदय रस, पंचामृत पपेटी, अश्वकंचुकी रस, अम्रत-संजीवनी 
वटी, त्रिफलापिप्पली चूण, दशमूलायरिष्ट, चन्दनबलालात्तादि तेल 
इत्यादि ओषधियों में एकाधिक मुख्य ओषधियाँ हैं । 

जहाँ अनेक ओपधियोँमे संयोगजन्य गुण उत्पन्न होता है वहाँ 
पर उनमेंसे किसीको भी गोण नहीं कह सकेंगे । जैसे रसायन चूणमै 
“गिलोय, गोखरू और आँवलेके संयोगसे रसायन समान गुण उत्पन्न 
£ होता हे; ऐसे स्थानमै किसीके अभावमें प्रतिनिधि नहीं लिया जायगा । 
| खं त्रिफला, त्रिकटु, चातुर्जात, पंचलवण, दशमूल आदि ओषधियोंमे 
| प्रायः सब समान भाववाली ग्रथोतू मुख्य औषधियों मानी जाती हैं । 
| ऐसी निश्चित ओषधियोंके मिश्रणसे निश्चित गुणकी उत्पत्ति होती है) 
अतः उनके स्थानमै प्रतिनिधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
र शास्रमे प्रायः ओषधि प्रयोगके नाममें मुख्य औषधि का सम्बन्ध 
॥ रक्खा है। जिससे मुख्य औषधि कौनसी हे, इस बातका सहज बोध 
स मिल सकता हे । जेसे कस्तूरीभेरव रस, द्वाक्षारिष्ट, खदिरारिष्ट, वासाद्य- 
पि र = वयातला हिंग्वादि चूर, कुटजादि वटी, इन सबमें क्रमशः 
रोते £ र) ट्राला, खदिर छाल, वासापन्न, अमृता, हिंगु, कुटजत्वक्‌, ये 
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र 


5 सव मुख्य ओषधियाँ हैं । 


र. 
20 


योग | न्तु मै ~ द्द 

कार , परन्तु आयुर्वेदीय वाङ मयमें इस नियमका सवाशमें पालन 

[घांध सहां हृ पस?) ०७ ९०. ३७२३ ५३७ पट 

“यको हुआ । कतिपय आषधियोंमे मुख्य ओषधिका सम्बन्ध नामके 
कर | नहीं रक्खा। जेसे बच्छनाग प्राधान्य ज्वरध्न अनेक औषधियाँ 
दै _पराकुश, ज्वरकेसरी वटी आदि एवं कासकुठार रस, कृमिमुद्गर रस, 


चन्द्रप्रभा वटी, आरोर 


[ख्य || इ भारोग्यवद्ध नी, अमरसुन्दरी वटी, लक्ष्मीनारायण रस, 

रना, || तीति ` इत्याद्मिं रोग सम्बन्ध, गुण सम्बन्ध ओर सामान्य संज्ञाकी 

गौण | होती हे । इनके अतिरिक्त कतिपय प्रयोगोंमे गौण औषधिका 
टे सम्बन्ध नाममें 


। औषधिट १ रक्खा गया है। जेसे चन्द्रप्रभा वटीमें चन्द्रप्रभा संज्ञा 


पेदेशक मानें; गुणदर्शक न मानें; तो चन्द्रप्रभा ( कपूर, कचूर, 


1: 
1114. ६० रसतन्त्रसार व सिंदप्रयोगसंपह । हित... शो | 
MR प जि ३ 
शतावरी या बायविड ग) ओषधि गोण दै। क रिता | 
| और गूगल हैं । एवं हारीत संहितास चन्द्नाय ७० गावी 
का शुक्र मेहपर चन्द्नादि चूण, एवं प्रदर पर चन्दना चू, निद | 
 रह्नाकरका ग्रहणी रोग पर चन्दनादि चूर, इन समे चन्दन आण 
होने पर भी सामान्य औषधि है। यदि इन प्रयोगोंमे चन्द्नक a | 
पर गौण औषधि मिला दी जाय, वो भी प्रयोगमें विशेष सति नहीं पहुँ |. 
` वेगी । इस तरह योगरत्नाकरके तालीसादि चूणमें तालीसपत्र गोण 
है | मुख्य औषधि भाँग या हरड है । जिनको गो | 
३:28 उपयुक्त बातों को समझकर जिस प्रयोगमें जिनको गोण- | 
सहायक औषधियाँ मानी जायें, मात्रा उनके ही अभावमे समान गुण 0 
( रस-वीर्य-विपाक आदि ) युक्त अन्य प्रतिनिधि औषधि सिलाई जाती ˆ , 
है । कोन-कोन औषधियाँ किन-किन औषधियोंके प्रतिनिधि रूपसे न | 
 . मे ली जाती हैं; उनके थोड़े उदाहरण यहाँ लिखे हैं । उन्हींके अनुसार | 
ओर ओषधियोंके लिये आवश्यकता पर योजना करें। किसी-किसी| 
ओषधिके दो-तीन या अधिक प्रतिनिधि लिखे हैं। उनमेसे मूल प्रयोगके | 
गुणोंके अनुसार प्रतिनिधिकी योजना करें। जैसे गोण औषधि 
 एलुबा मिल्ञानेकी आवश्यकता है; परन्तु न होनेसे, विरेचने मिलात | ' 
` हो, तो निसोत मिलावें; और लेपमे मिलाना हो, तो रसोंत मिलावें । | 
` गाण ओषधि प्रतिनिधि 
अकलकरा पीपल, महाराष्ट्री ( मरेठी के फूल )। 
अखरोट नेवजा, चिरौंजी । \ 
अगर दालचीनी, लोंग, केशर । 9 
0 अजमोद अजवायन | i 
' अजवायन ` अजमोद, स्याहजीरा । 
- अतीस “नागरमोथा । 
 अद्रख सोंठ । 

" वृत्ताम्ल ( कोकम ), इमली । 
सेब। ,.. Cars 
खोरासानी अजवायन, कुचिला, 
| `. दोडेके काथका घन | . 
EE FONE 9+ `), +; 


गौण औषधि 
अम्लबेत 
अरहर 
अजासूत्र 
आकका दूध 
आकाशबेल 
आसाहल्दी 
आलुबुखारा 
असगन्ध 
ड 

इन्द्रजव 

F इन्द्रायन फल 
नुसार| इलायची छोटी 
किसी| इसबगोल 
योगक | उशवा 

।षधिम उन्नाव 

मलाता ऋद्धि, वृद्धि 
बें। | , एलुवा 

कचूर 

कत्था 

कतीरा 

८३ कपूर 


चोक 
तुलसीका रस 
कसलगट्टा 
कमलकेशर 
कटेली छोटी 
` ` कटेलीका 
कलिहारी 
कलौंजी 


गी न 
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` प्रतिनिधि 


नीम पंचांग । 


. स्याह जीरा । 


कोकम, चूकेके पत्ते, चनेके पत्ते । hl 
ससूर । + 
गोमूत्र । 
आकके पीले पत्तोंक्रा रस । 
निशोथ, पित्तपापडा । 
बावची । 

इमली पक्की । 


कूठ ( मीठा ) । 
नरसल | 


कुड़ाकी छाल, जायफल | क 
उसारे रेवन, काला दाना । ८8 
बड़ी इलायची, शीतल मिर्च। 
बिहदाना । - शी 
चोपचीनी । ऱ्या 
ल्हिसोडे, मुनक्का । शु 
वाराहीकन्द, बला, महाबला | 
निशोथ (विरेचनमें), रसोंत (लेपमें) । 
अद्रख, अंजीर, कपूर कचरी। 
खरसार, गरू। - 
बबूलका गोंद । हि... 
फेद चन्दन, रक्त चन्दन, नागरमोथा, (| 
नेत्रवाला, अन्थीपर्णी, वंशलोचन। _ 
चोपचीनी, दन्तीमूल, कूठ । > 
जंगली तुलसीकारस। $ | 
आँवलेके बीज । 
नागकेशर । > « 
बड़ी कटेली, कूठ] ' 


कड़वा कूठ । | 


द्र रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । | ह 
Ml EE .. ता ज्‌ 
गौण औषधि प्रतिनिधि _ 
कटहुल पक्का पक्का केला । | 
कबीला ` वायविडंग । ॥ | 
कस्तूरी जावित्री, शीतल मिच, मद्य (दार) | | 
काकोली असगन्ध, शतावरी, सुलहठी । | 
किण्व महुएका फूल । | 
काला दाना इन्द्रायनकी जड़ । | 
कालीमिचे लौंग । | 
काला कमल कुमुदिनी । | 
काला नमक सांभर नमक । ७" 
काला अनन्तमूल सफेद अनन्तमूल । ह” । 
काला जीरा सफेद जीरा । 
- काली मूसली सफेद मूसली । । 
कॉतलोह पोलाद । | 
कांजी नीबूका रस । | 
कुलथी अलसी । 
कुलींजन दालचीनी, शीतल मिचे । 
कुश काँस । 
त्स अकलकरा, पुष्करमूल । 
ता रक्त चन्दन । 
हक दम पुष्प (कसून ), जावित्री। 
MR उटंगनके बीज । 


चीर काकोली शतावरी, विदारीकन्द । 


| खरछाल नीमकी अतरछाल, कत्था | 
खरसार कत्था । 
गजपीपल पीपलामूल । 
गिलोय सत्व गिलोय घन । 
गायका दूध ` ॥ “< \ दूध । 
गोखरू ककड़ीके बीज | 
गोपीचन्दन | फिटकरी | 
चव्य | 


पजपीपल, पीपलामूल । 
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गौण औषधि प्रतिनिधि 
चित्रकमूल दन्ती मूल । 
चावल ज्वार । 
चाँदी भस्म चॉदीके वक, कान्तलोह भस्म | 
चमेलीके पत्ते लोंग । 
छोटी हरड़ बड़ी हरड़, आँवला । 
जवासा धमासा | 
जावित्री जायफल, लोंग । 
जीरा धनियाँ । 
जीवक, ऋषभक 


ht ०३ 
जतूनका तल 
तगर 
तालमखाना 
तिल 
द्ही 
दारुहल्दी 
द्राक्षा ( मुनक्का ) 


नकछिकनी 
नागकेशर 
निशु एडी 
नेत्रवाला 
नीलम भस्म 
नीबूका रस 
पंचत्तार 
पंचलवण 
पन्ना भस्म 
पाठा 


पारद्‌ भस्म 


परिभाषा प्रकरण । 


विदारीकन्द्‌ और वंशलोचन । 
आरणडीका तेल । 
कूठ | 
इसबगोल, सालममिश्री | 
अलसी । 
मट्टा । 
हल्दी, आमाहल्दी । 
खजूर, काश्मीरी फल, महुएके फूल। 
मू गका जूस । 
महुएक फूल । 
लागक फूल | 
सनफल) कालीमिच, कायफल | 
कमलकेशर । 
तुलसी । 
नागरमोथा, खस । 
सुवण भस्म | - 
चूका या अनारदानोंका रस, काँजी ! 
अपामागका चार । 
सधा नमक । 
प्रवाल भस्म । है 
पाढल । 
रससिंदूर । 


है 
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| र्‌ औषधि I उबालकर निकाला हुआ रस। 
पित्तपापडा हा 
ला बादाम । 
पीपल कालीमिच। 
पीपल्लामूल (aE TERT पसल । 
पुखराज अभ्रक भस्म । 
| पुष्करमूल कूठ, अरंडीकी जड़ । 
बकरीका द्ध गायका दूध । 
बनफसा नील कमल । 
बड़ी कटेलो छोटी कटेली । 
बच मोरबेल, शीतलमिचं, कुली जन, कूठ । 
Ff बहेड़ा छोटी हरड़ । 
बावची पु'वाइके बीज । 
बादामका तेल खसखसका तेल । 
बिजोरेका रस नारंगीकारस। ~ 
| ब्रह्मदंडी ऊंटकटारी । 
| त्रा्म मंडूकपर्णी । 
भारङ्गमूल छोटी कटेलीका मूल, तालीसपत्र । 
भिलावा (१) चित्रकमूल ( उष्णताके लिये ), 
| वम (२) रक्तचन्दन ( शीतलताके लिये ) । 
१ 'भसका दूध भेड़ ( मेढ़ी ) का दूध, गायका दूध । 
. सयूरशिखा हण्ड । 
| -मसूर उड़द । 
MN मद्य ( शराब) आसव। 
bi । | क तय भस्म चाँदी भस्म | 
bE र टी अथवा बूरा, पुराना गुड़ । 
22 के फूल । 
यो 9 शलगम । 
तभ मोती को सीप की भस्म । 


दालचीनी, मजीठ, पीपलामूल ।. 
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गौण आषधि 
मेदा, महामेदा 
मोलसरी फूज 
मोलसरी छाल 
रसांजन { रसोंत ) 
रक्त चन्दन 

रास्ना 

रोहितक 
रोप्यमाक्षिक भस्म 
लच्मणासूल 


F लौंग 
|| नोद 
लोबान 
| वाराहीकंद्‌ 
| विदारीकन्द 
विधारा 
वेडूय भस्म 
| शीतल मिचे 

), ही. श्योनाक 
+ जा शहद 

5 शिलाजीत 
{ सत्यानाशीकी जड़ 
सफेद चन्दन 
सफेद मिचे 
सफेद पुननेवा 
सफेद अनन्तमूल 
समुद्र नमक 
खोका दूध 


परिभाषा प्रकरण । 


असगन्ध, शतावरी, सफेद मूसली । 


१ काला अनन्तमूल । 


प्रतिनिधि 


शत्तावरी, अश्वगंधा, सारिवा । ना 
नीले कमल । hl 
चचूल को छाल । 
दारुहल्दी । < 
नेत्रवाला । ; || 
कुलींजन । hl 
लाख । ह|| 
सुवर्ण माज्षिक भस्म । हि|| 
मयूरशिखा, सफेद फूत्तवाली बड़ी या र 
छोटी कटेली की जड़ । हि|. 
काली मिचे । | ५ 
कत्था । 
रूमी मस्तंगी । 
बिदारीकन्द । 


निशोथ, दन्ती मूल । ड 
जसद्‌ भस्म । : 
जावित्री, चमेलीके फूल, छोटी इलायची। 

केडय ( कृष्ण निम्ब BES 
पुराना गुड़ । 

कलमीशोरा । 

कूठ । | 
रक्त चन्दन, नेत्रवाला, कपूर । 
काली मिचे । 

लाल पुननेवा । 


सेधानमक ! बब 

गायका दूध, बकरीका दूध | | कर 

सुवणेका वक, सुवर्णमाक्षिक भस्म, | 
लोह भस्म । Ee 
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प्रतिनिधि . 

(10 सुवशेभालिक भस्म सोनागेरू, रोप्यमाक्षिक भस्म । 
MN पक सोंठ अदरख । 
सोवा सौंफ । 

Ms ह्र्ड वले । 

110 हीरा भस्म वेक्रान्त भस्म । 

( ५ ) औषध परिभाषा । 


१ चार द्वय-जवाखार आर सञ्जीखार । 
२ ततार त्रय- जवाखार, सज्जीखार आर सुहागा, 
३ लवण त्रय--संधानमक, विडलबण आर कालनमक । 
४ ब्रिफला- हरड, बहंडे आर ऑवल । 
४ त्रिकटु-सोंठ, मिच ओर पीपल । 
६ त्रिकंटक- कटेली, धमासा ओर गोखरू । 
७ त्रिजात-दालचीनी, तेजपत्र और इलायची । 
WBS ८ त्रिमद=वायविडंग, नागरमोथा ओर चित्रकमूल । | १ 
* र समत्रि--हरड़, सोंठ ओर गुड । |. ब्‌ 
| १० मधुरत्रय-घी, गुड़ और शहद । ` 
११ दुर्धत्रय--गाय, भेंस और बकरीका दूध । 


१२ चतुरुष्ण--सोंठ, कालीमिचे, पीपल और पीपलामूल । . 
___ १३ चातुर्जात--दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर । |. २३ पट॒ 
` १४ चतुःस्नेह--घी, तेल, बसा ओर मज्ञा । शसः 


` १५ चातुभद्र--सोंठ, अतीस, मोथा और गिलोय । 

१६ चतुर्बीज-मेथी+ ह!लों, काला जीरा और अजवायन । 

१७ चतुःसम--( १ ) हरड, लौंग, सेधानमक, अजवायन । 

क (२ ) श्वेत चंदन, अगर, कस्तूरी, केशर । 

न ( ३ ) जायफल, लोंग, जीरा, सोहागा । 

१८ बला चतुष्टय--खरंटी, सहदेई, कंघी, गंगेरन । 

` १8 लघु पंचमूल-शालपर्णी, परष्टपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली और 
.. गोखरूक पब्चांग | 


परिभाषा प्रकरण । ६७ 


४ 


२१ तृण पंचमूल--( १ ) कुश, कास, शर, दर्भ ओर इखकी मूल । 
7 (२) कुश, कास, दभ, नरसल और इखकी मूल। 
(३) दभ, कास, इलु, शर ओर शालिकी जड़ । 


२ औषध पंचाग्रत--गिलोय, सफेद मूसली, सोंठ, गोखरू, शतावरी । 
२३ बल्ली पंचमूल--विदारीकन्द, सारिवा, हल्दी, गिलोय, मेंढासिंगी । « 
२४ पंच वल्कल--वट, पीपल, गूलर, पीलखन आर बेतकी छाल । 
| २५ अम्ल पंचक बिजोरा, जम्बीर, संतरा, अम्लवेत और इमली । 
| २६ मध्यम पंचमूल--खरेटी, पुननवा, अरंड, शालपर्णी, प्रष्टपर्णी । 
२७ पंच पल्लव--आम, कैथ, बिजोरा, बेल और जामुनके पत्ते । 
२८ यक्ष कदम-केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी ओर चन्दन । 
` २६ मित्रपंचक--गुड़, घी, चिरभिटी, सोहागा और गूगल । 
३० पंचाग-छाल, पत्र, फल, सूल, पुष्प । 
| ३१ पंचगव्य--गायके मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी । 
। ३२ पंच कोल--पीपल, पीपलासूल, चव्य, चित्रकमूल और सोंठ । 
| २२ लवण पचक-सधानमक, कालानमक, विड़लवण, काँचलवण और 
समुद्रलवण । 
३४ ज्ञार पंचक--अपामार्ग, पलाश ( ढाक ), तिल, जो के क्षार और 
सञ्जीखार । 
२५ पंच सुगन्थि-शीतल मिच, सुपारी, लोंग, जायफल और कपूर । 
२६ पइ्षण--पंचकोलमे कालीमिच सिलावें । 
२७ सप्त धातु--सुवण, रौप्य, ताम्र, बंग, जसद, शीशा लोहा । 
20 सप्त उपधातु-सुवण माक्षिक, रोप्यमाक्षिक, नीलाथोथा, मुरदासंग, 
खपर, सिंदूर आर मंडूर । 
२ सप्त उपरत्न--वेक्रांत, राजावर्त, पीरोजा, शुक्ति ( मोती की सीप ); 
शंख, सूयकान्त ओर चन्द्रकान्त । 
| 5९ अष्टवर्गे-मेदा, महामेदा, काकोली, तीर काकोली, जीवक, ऋष- 
, भक, ऋद्धि और वृद्धि । 
| $ मूनाएक-भैंस, बकरे, भेड़, गाय, घोड़ी, गधी; अँटनी ओर 
५ हथिनीक मूत्र 
श्रे इधवर्ग-उपथु क्त भैंस आदि पशु ओंका दूध । 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोंगसंग्रह । 


_ | 


मद | 
४३ य अपाम, आक, इमली, थूहर, अपामाग, आक, इमली, तिल ओर जोके >> 
पंचागके चार तथा सज्जीखार । 
४४ नव उपविष-थूहर, आक, कलिहारी, चिरमिटी कनेर, कुचिला, 
जमालगोटा, घतूरा ओर अफीम pes र 
५४४५ नव रत्न=-हीरा, प्रवाल, मोती, पन्ना, बंड्यं (लसुनिया ), गोमेद 
मणि, माणिक्य, नीलम ओर पुखराज । 


° _ छ ७ ९ शी मिचे हो, 

४६ सवंगंध--( १ ) चातुजात, कपूर, शीतल (संच, अगर, कह 
लोबान, लॉग । प पी 

(२) केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी आर सफेद चन्दन) | अय 


४७ दशमूल--लघु ओर बृहद पंचमूल । 3-8 
९ षिक शब्द ॥ 
( ६ ) गुणदशक पारिभाषिक शब्द दे 
प्राचीन आचार्योने आयुर्वेद साहित्यमे भी व्याकरण, न्याय, 
सांख्य, वेदान्त, मीमांसा आदि शाख्रोके समान वस्तुदशेक, क्रिया- 
दशक, मात्रादशक, गुणदशक, नियमदशक आदि अनेक प्रकारके 
पारिभाषिक शब्दोंकी योजना की हे । इन शब्दोंका अथ परिभाषाके 
अनुरूप ही करना चाहिये । परिभाषाकी ओर लक्ष्य दिये त्रिना केवल 
च्याकरणके आधारसे अथ किया जाय, तो अथ सत्य नहीं हो सकता | 
अपूर होता है; ओर कचित्‌ बिल्कुल विपरीत ही हो जाता हे। जे 
त्रिफलाका अर्थे कोई भी तीन फलोंका समूह नहीं हे । परन्तु हरइ 
बहेड़ा ओर आँबलाको ही परिभाषा अनुसार लिया जाता है । $) 
इसी तरह गुणदश क शब्दोंके अथे भी परिभाषा अनुरूप किट २ शी 
करना चाहिये । इस हेतुसे चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्ग हृदय, । 
द्रव्य गुणसंग्रह, शाङ्ग धरसंहिता, भावप्रकाश आदिः अनेक गरन्थोके | होने 
आधारसे बिशेष प्रचलित ओर उपयोगी गुणदर्शक पारिभाषिक शब्द । पच 
यहाँ दिये जाते हैं । | 
उ (१) शीतल-जो द्रव्य सुखकारी, स्तम्भन और शीतल हो; तथा | को 
च्छो, तृषा, दाह ओर प्रस्वेदको शमन करता हो, उसे शीतल कहा है। | 
( २ ) उष्ण--शीतलके विपरीत गुणयुक्त अर्थात्‌ दाह, तृषा | | 


स्वेद आदिका उत्पादक हो; और विशेषतः व्रणका पचन कराने वाला. 
दो, उसे उष्ण कहा हे । वा { 


आळ. प्रकरण । ६६. 


(३) स्निग्ध--जो द्रव्य स्नेहयुक्त ( चिकना ), मृदुता उत्पादक, 
तथा बल और वर्णकी वृद्धि करने वाला हो, उसे स्निग्ध कहा है । 

(४) रूक्ष-स्निग्धसे विपरीत गुणयुक्त द्रव्य; और जो विशे- 
बतः स्तम्भन ओर खर हो, उसे रूक्ष कहा हे । 

अथवा जो द्रव्य वातहर, श्लेष्सकारक, वृष्य ओर बलवद्धेक 
हो, उसे स्निग्ध; और जो द्रव्य अति वातुल और कफध्न हो, उसे रूक्ष 
कहते हैं । 

(५) पिच्छिल--इस द्रव्यम त्रण को पीड़ा करना, बलप्रद्‌, 
भग्नसन्धानक, कफवद्धक आर गुरु गुण रह है । 
द्रव्यगुणसंग्रहकारने पीड़न कहा हे; और इतर आचार्योने 
\ ऐइनके स्थान पर जीवन कहा है । 
(६) विशद--इसमें पिच्छिलसे विपरीत गुण होते हैं। 


३ विशे ~ है 1 षण्‌ गौ ~ णा ~ > 

क्रेया- षतः यह क्लेदका शोषण आर ब्रणका रोपण करने वाला है । 

कारके | (७) तीक्ण--दाहजनक, ब्रणपाचक और रस आदिको स्राव 
र र 


कराने वालेको तीक्ष्ण कहते हे । तीदण द्रव्य पित्तकारक, प्रायः लेखन 
` ओर कफ-वातनाशक है । 
(८) मदु-तीक्षणसे विपरीत गुण बालेको मृदु कहा हे । 
, (६) गुरु--अवसादजनक, मलवद्धेक, बलकारक, तृप्तिजनक 
| आर बृहण (पोष्टिक) गुण युक्तको गुरु द्रव्य कहा है । 
, ( १० ) लघु-गुरुसे बिपरीत गुणयुक्त लेखन ओर रोपण द्रव्य 
“जै लघु कहा हे । 
अथवा जो द्रव्य वातहर, पुष्टिप्रद, कफकारक ओर देरसे पचन 
होनेवाला हो, उसे गुरु कहते हैं; और उत्तम पथ्य, कफन्न तथा जल्दी 
पचन होने वाले द्रव्यको लघु कहते हैं । 
| (११) द्रव-क्लेदकारक और समस्त देहमें फेलने वाले द्रव्य 
को द्रव कहते हैं । | 


iA + 


पै, 


(१२) शुष्क--्रबसे विपरीत गुण युक्त द्रव्यको शुष्क कहते हैं । 
_ (१३) रलच्ण- श्लब्णको पिच्छिलके समान कहा है। जो 
द्रव्य स्नेह रहित होते हुए भी चिकना हो, उसे श्लक्ष्ण कहते हें। 

१४ )कर्कश--विशद्के समान माना है। [|| 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


(१५) सुगन्ध--जो सुगन्ध युक्त हो, वह सुखकारक, 

सूद गौर मद होता हे । 
012 02. न गुण सुगन्धसे विपरीत होता है। 
अथात्‌ वह उबाक और अरुचिकारक होता है। | | 
( १७) आशुकारी-जो द्रव्य जल पर गिरी हुई तेलकी बूँदकी || 
सदृश सत्वर देहमें फेल जाता हे उसे आशुकारी कहते हैं । न 
- (१८) मन्द-मन्दको सब कार्योमें शिथिलताकारक ओर 
अल्प भी कहा है । | 
( १६ ) व्यवायी--भांग, अफीम आदि द्रव्य जो अपक्कावस्थामे . 
ही देहम फेल जाय; फिर उनका पाक होने लगे, उन्हें व्यवायी कहते हैं। ˆ: 


be 


(२०) विकासी--(अ) जो द्रव्य देहमें फेलकर धातुबन्धोंको; | 


` शिथिल करता है; उसे विकासी कहते है । है 
(आ) सुपारी और कोदों आदि जो द्रव्य सन्धिबन्धोको 
शिथिल करते हैं, तथा रस, रक्त आदि धातुओंमेसे ओजका शोषण प्र 
करते हैं, उन्हें विकासी कहते हैं । 
( २१ ) पूच्म-जो द्रव्य देहके सूक्ष्मातिसूक्म छिद्रोंमे प्रवेश कक 
करे, उसे सूकम कहते हें । जैसे सेंधा नमक, शहद, निम्बतेल और क 


एरण्ड तल आदि । 


( २२) स्थूल-स्थूल द्रव्य शरीरको स्थूलकारक ओर स्नोतोँका 
अवरोधक होता है । | 


| (२३) दॉपन-सोॉफ आदि जो औषधियाँ जटराम्रिको प्रदीप के. 
करती हैं; परन्तु आमका पचन नहीं करातीं; उनको दीपन कहते हैं। | 
(२४ पाचन--(अ) नागकेशर आदि जो ओषधियाँ आमका | क 
पचन कराती हैं; परन्तु जठराम्रिक्रो प्रदीप्त नहीं करतीं, उनको पाचन | _ 
अह हुँ | कितनीक चित्रकमूल आदि योषधियोंमें दीपन और पाचन || F कक 
दोनों गुण भी रहे हैं। “ | F 


(आ) बात, पित्त, कफ और आमको पचन करें या शोधको | | 
पकावें, उनको पाचन कहते हैं । | | E 

ती क गो संरामन-शमन द्रव्य उसे कहते हैं; जो वात, पित्त और 
कुक तीनों दोषोंको ऊपर या नीचेसे बाहर न निकाले; एवं इन दोषोंको 


परिभाषा प्रकरण । ७१ 


| oS डि ~ ० ~ ~ 
कुपित भी न करे केवल बढ़े हुए दोषोंको साम्यावस्थामें स्थापित 


करे | जैसे गिलोय । 


है। |. (२६ ) सर--अछुलोमन द्रव्यको सर कहते हैं; या वात और 
|. पलके प्रव्तकको सर कहते हैं। ३ 2... 
व |. ( २७ ) अनुलोमन--जो द्रव्य अपक्क मलको पकाकर ओर माग 
| भै उतन्न प्रतिबन्धको हटाकर अधोमागसे दृहमेंसे बाहर निकाल देवे; 
और । इसे अनुलोमन कहते हैं। जैसे हरड़ । 
२ (२८) स्र शन--जो द्रव्य कोष्ठमे चिटके हुए पकाने योग्य 
७ | अपक मल, कफ, पित्त आदिको अपक्कावस्थामे ही नीचे गति करा देवे, 
ह > ५ उसे ख शन कहते हैं| जैसे अम्लतासकी फलीका गूदा । 


ह“. (२६ ) मेदन--जो औषधि अबद्ध ( पतले ) और बद्ध ( गाढे ) 
४७ आर पिण्डित ( कठिन जमे हुए ) मलको खोंचकर नीचे गिरा देती है, 
उसे भेदन कहते हैं । 

(३० ) विरेचन--जो वस्तु पक्क और अपक्क मल आदिको 
प्रवाही बनाकर बाहर फेंक देती है; उसे रेचन कहते हैं। जैसे निसोत। 


"७ ९०, 


(३१) वमन--जो औषधि अपक्क पित्तश्लेष्म और अन्नसमूह 


र ९ ~ 
वेश | को बलात्कारे मुखसाग द्वारा बाहर निकाल देती हे; उसे वमन द्रव्य 
ओर $ कहते हैं । जेसे मेनफल 1 


१.२२) संशोधन--जो ओषधि देहम संचित हुए मलोंको उनके 
` स्थानोंसे खेंचकर ऊध्व या अधो भाग द्वारा बाहर निकाल डाले, उसे 
संशोध NS 
सरा।धन कहते हे । जैसे देबदालीका फल । 
(३३) छेदन--जो ओषधियाँ चिटके हुए कफ आदि दोषोंका 
पू 5 ~ A ~ 
_ तपूवक उन्मूलन करती हैं; उनको छेदन कहते हैं । जैसे त्रिविध क्षार, 
| कालीमिय और शिलाजतु आदि । 
| (३४) लैखन--जो ओषधियाँ देहके धातु ओर मलोंको सुखा 
` ऋ बाहर निकाल डालती हैं; उनको लेखन कहते हैं । जैसे शहद, उष्ण 
| गल) बच ओर जो आदि। 
अ. हेतुले ( ३५ ) याहि--जो औषधियों दीपन-पाचन और उष्ण गुणके | 
5 वका शोषण करती हैं; उनको माहि कहते हैं। जैसे सोंठ, जीरा, | 
जपीपल आदि। 22.8 


(३६ ) स्तम्भन--(अ) जो औषधियाँ रूक्ष, शीतल, कष 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


I 000 र _ . क 
पाकमे लघु गुण युक्त होनेसे वातबद्धक और स्तंभक गुण वाली हों, 9 
उनको स्तम्भन कहते हैं । जैसे इन्द्रजो, श्योनाक ओर बड़ अदि । 
(आ) जो बाहर निःसरणशील ऑर चचल मल आदि की 
गतिका रोध करे, उसे स्तम्भन कहते हैं । 
द्रव या कठिन पदार्थ, शीतबीय, मन्द, मदु, श्लक्षण, सूक्ष्म, 
रूक और लघु पाक युक्त होने पर बहुधा स्तम्भन काय करता ह । 


(इ) वायु जन्य त्रण वेदना विशेष में स्तस्भन शब्दका प्रयोग द्‌ 
किया जाता है । - र | 

(ई) शिरावेध और त्रण मुखमेसे होने वाले खाव के निवारण व 
कार्यको भी स्तम्भन क्रिया कहते हैं। | 

संग्राही और स्तम्भनम भेद दर्शानेके लिये सुश्रुत संहिताके रो 
टिप्पणीकार लिखते हैं कि, प्राही ओषधियोंमे आग्नेय गुण अधिक | 
होनेसे जलीय अंशका शोषण करता है | फिर मलका धारण करता है । 
परन्तु स्तम्भक औषधियोंमें वात प्राधान्यता और शीतल गुण होनेसे 
वातकी वृद्धि:कराकर मल आदिको रोक देते हैं । 

( ३७) रसायन--(अ) जो औषधियाँ वृद्धावस्था ओर व्याधियों 
के आक्रमणसे देहकी रक्षा करे; उनको रसायन कहते हैं । यथा गिलोय, 
रुदन्ती, गूगल, हरड़, शिलाजतु आदि । 

(आ) स्वस्थ मनुष्यको जो ओजस्कर हो ओर वृष्य गुणकी | ७ 
प्राप्ति करावे; वह रसायन ` कहलाता है । अर्थात्‌ दीर्घायुकी प्राप्ति ‘x ६ 


ls als वि) ५०. ॥ 


कराता हे । री. 

(इ ) जो औषधि जराव्याधिका नाश करने वाली हो, उसै / 
रसायन कहते हे । इसका फल वय ( युवावस्था ) की स्थापना, आयु, ७. त 
मेधा और बलकी वृद्धि तथा रोग निरोधक शक्तिकी प्राप्ति होती है। || 


( २८ ) वार्जीकरण--जिन ओऔषधियोंके सेवनसे मनुष्योंको | || र 


/ 
1 


सुरत शक्तिकी वृद्धि हो; उनको वाजीकरण कहते हैं। जेसे नागबला, | 
कोंच आदि । 1. 
सुश्रुत र टिप्पणीकार लिखते हैं कि, वाजीकर ओषः | | 
थियो तीन प्रकार हैँ-जनक, प्रवत्तक और जनक-प्रवत्तक । | 
मांस, घृत आदि वस्तु रस-रक्त आदि धातुक्रमसे परिणत होकर | 


| fF परिभाषा प्रकरण । ७३ 


< 


न.त माल 
हों, - = [न धातुकी पुष्टि कर रतिशाक्ति को उत्पन्न कराते हैं; अतः ये जनक 


. ८ र न 
हैं। इनको अन्य आचार्याने शुक्रजनक अर्थात्‌ शुक्रल कहा है । 
की उच्चटाचूण आदि शुक्र विरेचनकारी ओषधियोंको प्रवत्तक कहा 
है | यह्‌ शुक्रविरेचन कहनेसे शुक्र ज्ञयकारक नहीं समझना चाहिये । 
त्म, केवल शुक्रपतनके अभिमुख भावना कराते है । 


गोढुग्ध, छत, गेहूँ, उड़द, कौंच आदि जनक ओर प्रवत्तक, 
योग .. दोनों गुणयुक्त अर्थात्‌ शुक्रल और बाजीकर हैं । 

( ३६ ) गुक्रल--जिस ओषधिके सेबनसे वीर्यकी वृद्धि हो, उस 
को शुक्रल कहते हैं | जेसे असगंध, मूसली, मिश्री और शतावरी। 
॥ (४० ) शुक्र प्रवर्चक--वीयेके उत्पन्न और प्रवत्तन करानेवाली 
लः | ` औषधियोंको शुक्रप्रचत्तक कहते हैं। इनको ही शुक्रल और वाजीकरण 
५ संज्ञा दी है । यथा गोदुग्ध, उड़द, भिलावाकी गिरी ( गोडंवी ), 
आंबला आदि । 

इस स्थान पर श्री० शाङ्ग धराचार्य विशेष भावपूण एक श्लोक 
से दशाते हैं, र 

प्रवर्तनों स्त्री शुक्रस्य रेचनं बृहतोफलम । 
जातीफलं स्तश्भकं च शोषणी च हरीतकी ॥ 

खी वीर्यकी प्रवत्तेक है । बड़ी कटेलीके फल वीयकी विरेचनकारी 
औषधि हे । जायफल चीर्यका स्तम्भक है; और हरड़ वीयका शोषण 
करने वाली ( हीन करने वाली ) औषधि है । मतान्तरमें चतुर्थ पादे 
22, 'कालिङ्ग क्षयकारिच' । अर्थात्‌ तरबूज वीर्यका क्षय कराने वाला हे । 
(४१) मदकारि-जिन तमोगुण प्रधान द्रव्योंके सेवनसे बुद्धि 
: रु लोप हो, उनको मादक कहते हैं। यथा शराब, सुरा (शराबभेद ), 
| ताड़ी आदि। हे. 
( ४२ ) तिष--जो पदार्थ व्यवायी, विकासी, कफनाशक, मादक, 


| आग्नेय गुणविशिष्ट, प्राणनाशक्र ओर योगवाही हो, उसको विष. 
इला, | अहतं ह । यथा बच्छनाग, सोमल, अफीम आदि । 


| _ (४३) प्रमाथी -(अ) जो औषधियाँ अपनी शक्तिसे स्रोतों | 
3 ३ (रसवाहिनियाँ और रक्तवाहिनियों ) के भीतर ह रहे हुए सञ्चित 
विकारको दूर करती हैं; उनको प्रमाथी कहते हैं। जैसे मिचे और 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


(आ) जो औषधि सूदम, तीदण ओर व्यापक गुण युक्त हो; उसे 
ग्रमाथी कहते हैं । रा 

(इ) जो द्रव्य सूम और तीदण गुणके हेतुसे खोतोंमे प्रवेश कर 
चिटके हुए दोषोंको मथन करके प्रथक्‌ करता है; वह प्रमाथी कह- 


लाता है । ८ , 
(४४) अभिष्यन्दि-जो द्रव्य अपने बीय द्वारा रसवहा शिरा- 


Fo 


समूहको अवरुद्ध करे ओर देहमें भारीपन उत्पन्न करे, उसे अभिष्यन्दि र 
कहते हें । यथा दही । 
(४४ ) योगवाही--(अ) जो ओषधियाँ पच्यमानाबस्थामें संसर्गि र 


' चस्तुके गुणी ग्रहण कर लेती है; वे योगवाही कहलाती हे । यथा -> र 


` शहद, जल, तल, घी, पारद और लोह आदि धातुएँ। क्र) 1 
(झा) अपने गुणका परित्याग किये बिना, अपनेमे रहेहुए / 
. गुण (जो संयोगि ओषध सदृशा हो, उस ) के द्वारा संयोगि औषधकी | 
___ राक्किको परिपूर्ण करनेको योगवाहिपना कहते हैं । BE. 


गे अ धि | 3 गौ 
इतर ओपंधियोके साथ भस्म और रसायन ( पारद आदि) 


कम मात्राम योजना करने पर भी लाभ पहुँचाती हैं। इसका हेतु इनमे f 
रहे हुए योगवाही गुण हैं । 
यो [oa oS ७ कस 
| ` योगवाहीके अर्थनिणयाथे अष्टाज्न-हृदयके टीकाकार अरुणदत्त ` दृ 
ने पूवपक्षके निम्न ३ मतोंका खण्डन किया है;-- 0 
प् 


न १-एक द्रव्य इतर द्रव्योंक साथ मिलाने पर अपने स्वभावका 
परित्याग कर संयुक्त द्रव्यके स्वभावका हे 

प £ अनुसरण करता है ४ 
योगवाही है । eS `” 


; २-एक द्रव्य इतर द्रव्यके साथ मि दः 
ठ लाने पर उस द्धि 
करे, वह योगवाही है। की शक्तिमें वृद्धि a 


“३-ए द्र्व्य तुल्य गु A 

DT, ण युक्त द्रव्यक् स क्त हो तय 

सदृश गुणानुयायी बर्ताव करे अ भ द्रव्य गथ सयुक्त होकर दास | 
कल ताव कर आर अपना कार्यं भी उसके अविरोधी | 


आ 


- कुछ अश मे करे, वह योगवाही हे । 

क त तीनों व्याख्याओंको सदोष दर्शाकर अपना मत अर्थात्‌ | 

_ ` मानावस्थास संसगि बस्तुक गुणप्रहणका मण्डन किया हे । 
(४६) विदाही 


जिस द्रव्यके सेवनसे खट्टी-खट्टी डकार आने | 


परिभाषा प्रकरण । ७५ 
उसे लगे; तृषा उत्पन्न हो; हृदयमें दाह हो; तथा भोजनका परिपाक देरसे 
हो, उसे विदाही कहते है । ४ 

कर (४७) जीवनीय--(अ) जीवन (आयुष्य) के लिये हितकर हो, 
ह्‌- उसे जीवनीय कहते हे । 

(आ) सौम्य घातुकी वृद्धि करानेबालेकों जीवनीय कहते हैं । 
रा- ( ४८) तृतिध्व--भोजन न करनेपर भी श्लेष्मविकारसे तृप्ति 
न्द्‌ समान भास हो, उसे दूर करे; बह तृप्तिध्न है । 

( ४६ ) स्वेदोपग--डष्ण जल आदि स्वेद द्रव्योंको स्वेदन क्रिया 
र्गि में सहायता पहुँचाने वाली दोनों प्रकारकी सांठी आदि ओषधियोंको 


था -* __ स्वेदोपग कहते हैं ! 

;७ छ. ~ गं ~ 

A (५०) स्नेहोपग--घृत आदि स्नेह द्रव्योंकी स्नेहन क्रिया में जो 
४" सहायता पहुँचावे, उसे स्नेहोपग द्रव्य कहते हैं । | 


हुए. / : ह्‌ जौ 
की || (५१) वमनोपग--मद्नफल आदि वासक द्रव्यांको सहायता 

| _ पहुँचावें, उनको वसनोपग कहते हैं। जेसे शहद, सुलहठी आदि । || 
~ ( ५२ ) शिरोविरेचनोपग-शिरोविशेचन प्रधान द्रब्योंको ही | 
"१ पे यी ~ 
प्र शिरोविरेचनोपग कहते हैं । 
| | 0101 र्‌ f ~ € 

( ५३ ) पुरीषविरजनीय-मलका विरजन अर्थात्‌ दोष सम्बन्धको 

ज दूर करे ( स्वाभाविक रंग लावे ) ऐसी औषधियाँ । 


र! (५४) शोणितस्थापन--( अ ) रक्तके दोषका हरण कर रक्तको 
| _ प्रकृतिस्थ बनावे, उसे शोणित स्थापन कहते हैं । 
१७६  (आ) रक्तके अतिस्रावका स्तम्भन करने वाली ओषधियाँ 
ह 6] इनमें ४ विभाग हें-सन्धान, स्कंदन, पाचन और दहन । 
छि ( ५५) वेदनास्थापन--( अ ) उत्पन्न हुई वेदंनाका नाश कर 
& | शरीरको प्रकृतिस्थ बनाने वाली औषधियाँ । क 
ह _ (आ) वेदनाओंके निवृत्त होने पर जो विकृति होती है; उसे | 


NN (ALO) 


हटानेके लिए वेदनाओंको पुनः पैदा करने वाली औषधियाँ । टे 
(५६ ) प्रजास्थापन-- संतानविनाशक दोषको दूर कर संतानों _ 


2 को स्थापना करे; ऐसी औषधियाँ । यथा शतावरी आदि । व: 
चर (५७ ) वयःस्थापन-जो आयुकी स्थापना करे अर्थात्‌ युवा- | 
ड वे है ८ RS 
i कथाकी प्राप्ति कराव; उसे वयःस्थापन कहते है । वयःस्थापनको रसायन. 


कहते हैं; इसकी ब्याख्या नं० २८ रसायनमें की हे। 


रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


( ४८) संज्ञास्थापन-बेहोशी होने पर संज्ञा ( चेतना-ज्ञान) -ॐ 
लानेवाली ओषधियाँ | यथा हींग, कस्तूरी आदि । हे | 
(५६) स्थिर वात और मलका स्तंभन करें, उसे स्थिर कहत है | 
( ६०) दारण-जिस औषधिका लेप करने पर पक्व त्रण शोथ 
फूट जाता है, वह दारण ओषधि कहलाती है । 
(६१) पीडन-जिस द्रव्यका लेप करने पर त्रण आदिका 
पचन हो, उसे पीड़न द्रव्य कहा है । 
(६२) र्लपन--हषको क्षय कराने वाली ओर अवृष्य ( शक्ति 
ह्रास करानेवाली ) औषधिको ग्लपन कहा हे । 
(६३ ) विचारण -मनमँ विविध विकल्पके स्फुरण कराने बाली « | 
'ओषधियोंक्रो विचारण कहते हैं । जेसे अफीम, भांग, गांजा आदि । 2 
(६४) संधान--(अ) कटे हुए अवयवोंका संयोजन करें बह ३७ 
संधान । जेसे लाक्षा उरःसंधानकारी हे; और बबूल भग्नसंधानकारी है। | 
! (आ) दो ब्रण को एक बना देना वह भी संधान कहलाता हे । 
(६५) अनुरस--अनुरस उसे कहते हैं कि जो रससे दबा हो। 
चाहे बह अव्यक्त हो या व्यक्त इसका बोध द्रव्य चबाने पर मुख्य रस 
के साथ या अन्तमे होता है । 
( ६६) तर्पण--(अ) तृप्रिकारक और रस आदि धातुकी वृद्धि 
कराने बालेको तर्पण कहते हैं । यथा द्राक्ता, दाडिम आदि । 
(आ ) दृष्टि प्रसादन क्रियाको नेत्रतपेण कहते हैं । जी 
_ ___ (६७) निर्वापण--पकते हुए ब्रणकी दाह-पीड़ा आदिको शान्त कि 
` करने वाली ओषधियों । यथा पञ्चवल्कल । 

( ६८) विम्लापन--जिस औषधिका लेपे या अभ्यङ्ग करने पर 
` अपक ब्रणशोथ फल जाय, या अंगुली आदिसे मर्दैन करने पर दूर हो, 
` उसे विम्लापन कहते हैं। १ 

( ६६ ) पु स्त्वोपघाति-शुक्रको तय करने वाली औषधियाँ । 

यथा अति अम्लरस, गरम भोजन, क्षार, अधिक नमक । 


4 ( ७० ) मार्ग विशोषन-मलमूत्रका अवरोध होने पर उन मार्गों 
के शोधन कमको मार विशोधन कहते हैं। 


(७१) डं हए-जो ओषधियाँ शरीरको मोटा बनाव, 4 


HERS i CD 


परिभाषा प्रकरण । ७७ 


oS 


उनको ड़ हण कहते हैं । गुरुपाक, शीतवीये, मृढु, स्निग्ध, घन, स्थूल, 
पिच्छिल, मन्द, स्थिर, श्लक्ष्ण गुणयुक्त बहुधा द हण कार्य करते हैं। 

(७९ ) लङ्घन--जो ओषधि देहमे लघुता उत्पन्न करे, उसे लङ्घन 
कहते हैं। 

लघुपाक, उष्णवीय, तीदण, विषद्‌, रूक्ष, सूकम, खर, सर और 
कठिन गुणयुक्त जो औषधि हो, बह प्रायः लङ्घनकारक होती हे। 

(७३) स्वेदन--जिस द्रव्य द्वारा स्वेद निकालकर शरीरमें 
स्तब्धता, गुरुता और शीत नाश हो, उसे स्वेदन कहते हैं । 

स्निग्ध या रूल, द्रव या कठिन, किसी द्रवमें उष्णवीर्यं तीक्षण, 
प्रसरणशील, सूद्म ओर शुरुपाक, ये गुण हों उससे प्रायः स्वेदन कार्य 


' होता है । 


(७४ ) ज्ञेत्रीकरणस्‌--रसायन प्रयोगके योग्य बनानेके लिये 
शरीरको वमन, विरेचन आदि पञ्च कमसे बिशुद्ध करनेको क्षेत्रीकरण 
कहते हैं । 

(७५) शोधनम्‌ -जो ओषधि ब्रणमेंसे चिकने पूय आदिको 
बाहर निकाले बह शोधन द्रव्य कहलाता हे । ै 

( ७६ ) हृधम्‌-हृदयको जो द्रव्य हितकर हो, उसे हृद्य कहते हैं । 


हक ग्रकरण । 
धातु और उपधातुओंका शोधन करनेसे वे अन्य द्रव्योके मिश्रण रूप | 
दोषसे मुक्त हो जाते हैं। अलावा उनकी भस्म भी अल्प परिश्रमसे तैबार होती | 
है। यदि धातुओंके शोधनमें परिश्रम कम किया जाय) तो भस्म बनानेमें अधिक | 
जास पहुँचता है; और भस्म भी सदोष बनती है । जितना शोधन अच्छा होता | 
है; भसममें उतने ही अधिक शुणोंकी उत्पत्ति होती है | ऐसे ही रत्नोपरत्नका 
शोधन करनेसे उनकी भस्म जल्दी तैयार होती है; ओर विशेष लाभदायक | 


होती है। 


सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, कलई श्रादि जिन धातुओंका शोधन ओर मारण 


करना हो, वे धातु दूसरी धातुके मिश्रणसे रहित लेनी चाहिये | दूसरी धातुका है. 
_ मिश्रण होनेसे नाना प्रकारके विकार होनेकी सम्भावना रहती है । | ९ 


विष श्रोर उपविषका शोधन विधान उग्रता या मारकताको दूर करनेके 
हेतुसे किया है । विषका स्वभाव है कि, परिपक्व हुए बिना रस-रक्त आदि 


घाठुग्रोमे फेलना । यह स्वभाव शोधित विघोमें कम हो जाता हे । जिससे शुद्ध कू 

विष मानव प्रकृतिको हानि नहीं पहुँचा सकता । ट्र 

कचा सोहागा ओर फिटकरी पित्तोत्पत्तिमे प्रतिबन्ध करते हें । यदि पित्तो- हो 

त्ति बन्द कर दी जाय, तो पाचनक्रियाका कार्य रुक जाता है; इस दोषको दूर sl 

करनेके लिये फूला बनाया जाता हे । इसे ही शोधन कहा है। कच्ची हींग उग्र | दि 

` होनेसे गलेमें हानि पहुँचाती हे । श्रतः शास्त्रकारोने हींगको भूनकर प्रयोगमें लेने. डे छ 

। का विधान किया है.। नर निः 
जा इस रीतिसे महर्रियोने मानव शरीर और शक्तिका विचार कर द्रब्यों । 20“ oN 
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` को शोधन करके ही उपयोगमें लेने;का नियम बनाया है। यहाँ औषधियोकी» । 


जो शोधनविधि लिखा है वह किस-किस ग्रन्थके आधारसे लिखी है; वह भी |. ले 

।। चित किया है । धालुओंकी शोधनविषि प्राचीन अन्थोमे नाना प्रकारही लिली | 
लीत शोधनविधियोंमें से हमने जिनका अनुभव किया है; मात्र उन्दीको इती ए 
फेर 


न्थ र ह । 
ै आ द्या है | रतः नये ग्रनमिज्ञ चिकित्सक निर्भय रूपसे यहाँ लिया की 
विधियोंको प्रयोगमें ला सकते हैं । 


क्तो अगि एर और राप्य रोधन- शुद्ध सोना और चोंदीके पतरे | 
काथमे ७-७ गक, तल) छाछ, कॉजी, गोमूत्र ओर कुलथीके _ 
`° बार बुझानस शुद्ध होते हैं । (२० २० सऽ ) हँ 


शोधन प्रकरण । ७६. 


सुवणं और रोप्य भस्म बनानेके लिये सोना और चाँदीको दूसरी 

धातुके मिश्रणसे रहितः लेना चाहिये | दूसरी धातुका मिश्रण होनेसे 
बनती है । 

E ४२ ) लोह शोधन--पोलादके बारीक चूर्णको तपा-तपाकर 
तैल, गोमूत्र, छाछ, काँजी ऑर कुलथीके काथमे ७-७ बार बुभानेसे 
शुद्धि होती है । ( २० र० स० ) 

पुराना रेता अथवा सुनारकी जन्त्री लेकर ग्रग्निमै तपाकर 
ठण्डी करें | फिर कट रेता से घिसकर चूर्ण तैयार करें । अग्निमें जब रेतेको 
गरम करें तब वायुमें ठण्डा करना चाहिये | पानी डालकर ठण्डा न करें| 
ग्रथवा लोहेके कारखानेमें पोलादका चूर्ण तैयार मिल जाता है; उसे. 


तुका कृ उपयोगे लें । 


>. (३) ताम्न शोधन -वाँवे ( बारीक बिजलीके तार ) को. अग्रिम 
लेके | गरम कर तेल, छाछ, कॉँजी, गोमूत्र, कुलथीका काथ, अनारदानेका रस 
आदे | तथा आक के पत्तोंके रसमें ७-७ बार बुभावें । फिर इमामदस्ते में 
शुद्ध |  कूटकर बारीक चूण करें । पश्चात्‌ एक हाँडीम गोमूत्र भर, उसमें इमलीः 


ओर नमक डाल, उसके साथ इस चूणको १२ घण्टे तक उबालें । शीतल 


पत्तो, | होनेपर साफ जलसे धो, नीबूके रसमें डालकर धूपमें रक्खें । जब-जब. 
0 नीबू NN ७७ ० ०७ LoS 
[दूर बूका रस नीले रंगका हो जाय, तब-तब बदल देवें । इस रीतिसे ७ 


दिन तक ताम्रचूणंको ` नीवूके रसमें डालकर सूयेके तापमें रक्खेँ। 
` ७दिनमै नीबूका रस २-३ बार बदलता पड़ेगा । आठवें दिन चूणको 
निकाल कर जलसे धो लेनेसे भस्म करने लायक शुद्ध हो जाता है । 

ब्रिजलीके तारक, ताँबा शुद्ध आता हे । तॉबेके पतरे आते हैं; 
. हि शुद्ध नहीं हे । बिजलीका तार न मिले तो नीलेथोथेमें से तॉबा निकाल 
` |) लेवें । नीलेथोथेमें से तांबा निकालनेकी विधि ठुत्य ताम्रभस्ममें लिखी है । 


t ऱ्य 
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Ye 
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क के फनक्क 
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| ` कारण, कलडे शरीर पर उड़कर लग जाती हे | प जग जाती हे । इसलिये कलबी हाथ कलछी हाथमे 4 
र बाहरकी वायु लगने पर घुभाते जायँ। 


पकड़ दूरसे ऊँचा हाथ रखकर नह ध र 
यदि कडाहीमै रही हुई कलईक रसम जल, छाछ अथवा गोमूत्र से 


एक बूँद गिर जायगी, तो एकदम a कर बाहर आजायगी | क 
इसलिये सम्हाल कर शोधन करें । अन्तम शोधन हा ना ५० कडाही | ` इ 
तं कलईका रस कर थोड़ा तेल डालकर उतार ले जिस रक गोल | ज्र 
न जे >) कप वो डे x 

-चक्की बन जाय । उसमेसे कागज जैसे पतल पतरे करा कर चाथाई इब्च मे 

२) ७०१ ( 

के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े करा लेब भ्‌ 
भस्म बनानेके लिये पाटकी कलई! ले | बरतनांके लगानक कलई के ख 


तले पतरे बाजारमे मिलते हैं | उसमें शीशा, जसद आदि धाठओंका मिश्रण 
रहता है | पाटकी कलई अन्य धातुग्रोंके मिश्रणसे रहित होती है । 
बट ~ च नि नड उसे ~ ५ 
तूचना--शोधन करनेके समय कलईमे से जो मैल निकले, उसे की र 


निकालते जाये; जब ज्यादा मैल इकट्ठा हो जाय, तब नोसादर ओर गुड़ मिला हो 
कलईका रस कर शुद्ध कलई निकाल लें । वि 

जिसको ज्यादा कलई शोधन करना हो, वे तक्र आदियें बुभाने पी 
के समय पात्र पर घट्टी (चक्की ) के ऊपरका पाट रखें। फिर उसके उत 
छेदमें से रस डालें जिससे कलईके उड्नेका भय बिल्कुल त रहे। | . 
अथवा ४ फीट (लगभग २॥ हाथ ) बाँस या लोहेकी नली बनाकर ' हे; 


-दीवारकी तरफ़ बाँधे । ऊपरका भाग जमीनसे दो हाथ ऊँचा रहे और 
'नीचेका भाग १। हाथ लगभग ऊँचा रहे; इस तरह नलीको बाँवें। 
“पश्चात्‌ नीचेके भागमें छाछ, गोमूत्र आदिसे भरा पात्र रखें । जब कलर 
'का रस हो तब उसे दूसरी कड़ाहीमें निकाल कर, नलीके ऊपरमं डाल 0 
“से सब कलई नली द्वारा नीचेके बरतनमें चली जायगी। इस तर / 
-शोधन करनेमे उड़नेका भय बिल्कुल नहीं रहता । | 
'कचित्‌ बाँस फट जाता हे। इसलिये दो नली ओर तैयार 
-रक्खें; और रस डालनेके समय नलीके नीचे हाथ अथवा पेर नआ 
र जाय, यह सम्हाल । 
किर त... (2 १ शाशा शोधन--अन्य धातुके मिश्रणसे रहित शीशेका 
टी s  <ोधन कलईके माफिक करे । भस्मके लिये शीशेका पतरा करनेकी | 
- जरूरत नहीं है । ४ | 
| . पूचना--शोधनमें भूल होने पर शीशा बन्दूककी गोलीकी तरह ऊँचा 
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नय 0. 
३ री हि जाता हि इसलिये खूब सम्हाल कर" शोधनः करें | कड़ाहीमें ' पानीकी 
नाय | । दन गिर जाय, इसका ध्यान रबखें। | ३ ० 
मे से (६) जसद शोधन--इतर धालुक मिश्रणसे रहित जसदको 
यगी; | कड़ाही में डालकर तेज अशि पर रस करें । रस होने पर दूधमें बुभावें । 
'डाही | इस तरह २१ बार गोढुग्धर्म बुझानेसे जसद शुद्ध हो जाता हे । जसंद 
गोत के बुमानेमें कलई या शीशेके समान उड़नेका भय नहीं है । जसदमेसे 
इन्च | मेल बहुत निकलता हे ! जो मेल निकले उसकी अलग भस्म करें | यह 
| अस्मनेत्राञ्जनमे उपयोगी होती हे । जो शुद्ध जसद होता है; उसमेसे 
नई के | खानेके लिये भस्म बना लें । न 
मेश्रण । (७) जर्मन सिल्वर, काँपी और पीतल शोधन--जर्सन सिल्वर, 


€ कासी ओर पीतलको तपा-तपाकर तेल, छाल, गोमूत्र; कांजी और 
अलग कुलथीके काथमे ७-७ बार बुमानेसे शुद्ध होते हैं। इस तरह शोधन 
मिला ˆ होने पर इमली और नमक मिले हुये गोमूत्रमें तीन घंटे तक दोलायन्त्र 

| विधिसे उबाल लेनेसे बिशेष शुद्ध होते हैं । जमन सिल्वर, कासी और 


[माने पीतलमे रहे हुए ताश्रके दोष शमनाथे शोधन जितना अधिक होगा; 
उसके | उतनी ही अधिक लाभदायक अस्म बनेगी । 


काँसी ओर पीतलका शोधन ओर मारण ताम्रके समान होता 
है; ओर गुण भी ताम्रके समान ही हैं; ऐसा शाखकारोका कथन हे । 

ताम्र, कलई, शीशा, ओर काँसी; इन पाँच धाठुओंके मिश्रणसे जर्मन 
सिलवर बनता है । ताम्रमें चतुर्था श कलई मिलानेसे काँसी बनती है; तथा ताम्र 


~ 


लई ` | में जसद मिलाने पर पीतल बनती हे । दो घातु मिश्रित होनेपर दोनोंके मूल 
हल गुण रहते हैं; और संयोग जन्य नया गुण भी उत्पन्न होता है । 
त 4 (=) मंडूर शोधन--सौ वर्षके पुराने मंडूरको अञ्चि पर तपा- 
| तपा कर ७ बार गोमून्रमें बुझानेसे शुद्धि होती हे । मंडूर शोधनेके लिये 
हदको लकड़ी जलानी चाहिये । यदि बहेडेकी लकड़ी न मिले, तो. 
 अबूलकी लकड़ी लेवे | (२० र० स० ) | | 
| नया लोहकीट, मंडूर भस्म बनानेके लिये उपयोगमें नहीं लेना चाहिये । 
॥ ९ कारण) नये लोहकीटमें शास्त्रकारोंने अनेक दोष दिखाये हैं । 
f ९६) सुवर्णमाक्षिक शोधन--सोनामुखीका चूण ३ भाग, सेंघा- 
` मक १ भाग और नीबूका रस ५ भाग मिलाकर एक कड़ाहीमें | 
पेज अग्नि पर लोहेकी 'कछल्ञीसे चलाते रहें । नीबूका रस 
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रि? पाक: हि; 
हर पश्चात्‌ जब कड़ाही खूब लाल हो जाय; तब अप्नि देना बन्द करे | ) 

कड़ाही शीतल होने पर सोनामुखीम जल मिला मल-मल कर थोबें।” लिः 
४-६ समय धोनेसे सेंघानमक निकल जायगा। फिर सूयेके तापे बद 
सुखा लेनेसे सुवशमाज्षिक शुद्ध हो जाती हे 1 जल निकालनेके समय 
खूब सावधानीसे निकालें अन्यथा सुवणमाच्चिक भी जलमें चली 


८ विशे 
जायगी । ( ्रा० प्र० ) क र ४ विरे 
औषधिके लिये ग्रति तेजस्वी सोनेके समान चमक वाली सुबर्णमाक्तित | न 
को उपयोगमें लें । जो निस्तेज होती है; उसमें गुण बहुत कम होता है । कसोटी 
9०३ ~ ~ क विल. 
पर रगड़नेसे सुवण समान रेखायं जिसकी होती हों; ओर टुकड़ा तोड़ने पर भीतर डी 


से सुवणं समान तेजस्वी हो, उसे अच्छी मानी है | 
(१०) मैनपिल शोधन--मेनसिलके चूणको मोटे कपड़ेकी i 9 
में भर, बकरीके मूत्रके साथ दोलायन्त्रम ३ घंटे तक अन्द-मन्द आँच दे 
| फिर ३ घंटे तक हल्दीक काथ में दोलायन्त्रसे उबालें । पश्चात्‌ अदरखके . 
' `. __ रसमे.३ घण्टे खरल करके धूपमें सुखा लेवें । | टी 
(१९) तरमा शोधन--सफेद अथवा काले सुरसेका बारीक विरे 
चूण करक नीवूके रस, कलेक खम्भेके रस, भाँगरेक रस अथवा 
| त्रिफलाके काढ़ेमे ७ बार तीन-तीन घण्टे खरल करके सूर्य ताप 
 . सुखा लेनेसे सुरमा शुद्ध होता है । अथवा २१ बार गरम करके बुभा || नी 
 लेनेसे भी शुद्धि होती है । हः 


८ 


i) 


शुद्धि होती है । ` pa 
पूचना--यदि लोहेकी कड़ाहीमें नोसादर पकाया जायगा, तो लोहेका (7 , 
नासादरमं मिलकर नोसाद्र दूषित हो जायगा । |, 

( ५ ) गॉलाथोथा शोधन--तूतियाको बडे नीबूके रसमें खख | 
कर लघुपुटम॑ पाबे | फिर ३ दिन दहीके पानीकी भावना देनेसे शुदि | 
होती है | | 

नीलाथोथा दो प्रकारका होता हे | खानमेंसे निकलनेवाला ओर झत्रिम। | 
खान बाला उत्तम हे | उसीकोओषधिके लिये उपयोगमें लेना चाहिये । | | 
डी ५ १४ ) संखिया शोधन- सफेद संखियाको १६ गुने दूधमे दोला. 
पन्त्रस उबालकर साफ़ जलसे धो लेनेसे संखियाकी शुद्धि होतो है ।शे 


शोधन प्रकरण । ' | ८३ 


a म 9 ‘आ ~ 
र्‌ दू मीनमें दबा दें अथवा घी निकाल कर वात रोग पर मालिशके 
| ध ज़ र] £ © गो ~ ये दूर त 
धोबें। लिये उपयोगमे लें | कितनेक चिकित्सक संखिया शोधनके लिये दूधके 
च De eS 
ताप |. बदलेमे बथुवेके रसमें दोलायन्त्रसे ३ घण्टे उबालते हैं। 
समय संखिया ४ प्रकारका है--सफेद, काला, लाल, पीला । ओषधिके लिये 
चली | विशेष करके सफेद संखियाका ही व्यवहार होता है । सफेदकी अपेक्षा अन्य 
विशेष जहरी हैं | सफेद संखियामें जो बिलोरी काँचके समान चमकीला हो, उसे 
माणिक | च्छा माना है। संखिया पुराना होने पर चमक और गुण कम हो जाते हैं। 
कक! 
कसांद् 


(१५) हरताल शोधन--तपकिया हरतालको जोकुट कर दोला- 
यन्त्रकी विधिसे काँजी, पेठेके रस, तिलीके तेल और त्रिफलाके काथ 
में तीन-तीन घण्टे तक उबालें । फिर कपड़ेमें बाँध कर १२ घण्टे तक 
[थैली $  चूनेके पानी पर धीमी ऑँचखे भाफ देनेसे हरताल शुद्ध होती है । (यो०र०) 
च | ग्रोषधि रूपसे उपयोग करनेके लिये सुवर्णके समान तेजस्वी बरकी ह्र- 
'रखक बाल लेनी चाहिये । पीली निस्तेज पिंड हरताल अथवा थोड़ी चमक वाली हर- 

तालसे इच्छित लाभ नहीं मिलता । अच्छी हरतालमें पारद और संखियाके अंश 

विशेष परिणाममें होनेसे गुण भी विशेष दिखाती हे । | 

(१६) हिंगुल शोधन--पहले रूसी सिंगरफको १२ घण्टे तक 
| नीबूके रसमै खरल करें । नीबूका रस बिल्कुल सूख जाने पर भेड़ 
` अथवा भंसके दूधमें १२ घण्टे तक खरल कर सुखा लेनेसे हिंगुल शुद्ध 
हो जाता है । 

शास्त्रमें सिंगरफको ७-७ दिन तक नीबूके रस और भेड़के दूधमें खरल 
श्रनेका लिखा है | जितना अधिक खरल हो उतना ही हितकर माना जाता हे | 
“बूके रससे सिंगरफमें रहा हुआ पारद दोषमुक्त होकर प्रदी्ष बनता हे; और 
| दूधसे पुष्ट बनता है । 
__ भूतकालमें खनिज सिंगरफको विशेष उपयोगमें लाया जाता था । परन्तु 
` तमान कालमें अशुद्ध पारद और अशुद्ध गन्धक अथवा गन्धकके _तिजाब 
णाय 9016 ) के संयोगसे बनाया हुआ झत्रिम सिंगरफका उपयोग 


A .' 


देसे 


म ही जम जाने वाला सिंगरफ, जो कम पारद और अधिक गन्धक मिलकर 


पार किया जाता है; और जो सख्त व मेले रंग वाला है; उसे खानेकी औषधि | 
नहीं मिलाना चाहिये | 


पट 


१.3 
Ce 


| | होता हे कृत्रिम सिंगरफमें भी ऊपर चढ़ा हुआ रूमी सिंगरफ हितकर है; रोर | 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


ऊपर चढा हुआ सिंगरफ रससिंदूर सदृश होनेसे थोड़े ही शोधनमें दोष 
मुक्त होकर शुद्ध बन जाता है। इतत द शोभना हा क 
हिंगुल कडुंबा, कसला ओर चरपरा गुणवाला है ।' नेत्ररोग, कफपित्त । 
विकार; उबाक, कुष्ट, ज्वर, कामला) प्लीहावृद्धि, आमवात ओर सेन्द्रिय विष 
आदि बिकारोंको नष्ट करता है । शुद्ध हिंगुलमं रससिन्दूरक समान, कन्द कु | 
न्यून गुण हैं । कभी-कभी मात्र अकेले हिंगुलको ही अन्य अनुपानके साथ 
दिया जाता है। दिंगुलकी मात्रा $ सें २ रत्ती तक है । 
(१७) गन्धक शोधन--आँवलासार गंधक ओर घी समान भाग 
लेकर लोहेकी कड़ाहीमें गरम करें । रस होने पर तुरन्त उतार कर 
चारगुने दूधमें डाल दें | गंधक डालनेके पहले दूधक बरतनक उपर ले 
एक कपड़ा बाँधे । फिर पिघला हुआ गन्धक डाले । दूधक समा धित 
छाछ अथवा त्रिफलेका काढा लिया जाता है | एकाध घण्टेके बाढ्ज 
गन्धक पेदेमें बैठ जाय; तंब ऊपरसे सम्हालकर घो आर दूध निकाह 
लें। पश्चात्‌ गन्धकको निकाल, छोटे-छोटे टुकड़े कर अच्छी रोतिसे गरम 
जलसे धोकर धूपमें सुखा लेनेसे गन्धक शुद्ध होता हे । अथवा गन्धक 
के चूशको कडाहीमे डाल, ऊपरसे जल भर दें । पश्चात्‌ चूल्हे पर चढ़ा 
कर गन्धक मिले जलको गरम करे | जल उबलने लगे; तब ऊपर-ऊप | 
से कलछीसे निकालते जायँ ओर शीतल जल डालते जायेँ। घृतका अंश |. 
बिल्कुल निकल जाय; तब तक जलको निकालते जाँय । बादमें कड़ाही 1 
को उतार गन्धकको सुखा लेनेसे शुद्ध हो जाता हे । 

_.  गन्धक शोधनमें जो घी लिया जाय; उसे सम्हाल करके निकाल ५१( दा 
लं | उसे चूल्ह पर चढाकर दूध अथवा छाछका अंश जला डाले” 
केवल घो रहने पर उतार कर छान लें । यह घी मालिश करनेमें उपयोथी 
है | कितनेक आचार्योने गन्धकको ऊपर लिखे अनुसार ७ बार शोध 
करनेका लिखा हे । अधिक बार शोधन करनेके लिए बार-बार घी और 
दूध नया लेना चाहिये । व 


पूचना--यदि गन्धकका रस होनेके बाद ज्यादा समय तक कडि 

` चूल्हे पर रहेगी, तो गन्धक लाल होकर बिगड़ जायगा | इसलिये रस 

. पर दुरन्त कड़ाहीको उतार लेना चाहिये | | 
` शुद्ध गन्धक अनेक रोगोंमे खिलानेमे उपयोगी है । ऐसे दी | 
अने क लेपोंमें लगानेके लिये भी उपयोगमें आता है । 


> ७५९ हा रि हू say sre 
दोष जो अनुपान-रक्त शोधनके लिये गन्धक और सम भाग मिश्री 


_ | मिलाकर बारीक खरल करें । इसमेंसे ३ मारो चूर्णका सेवन करें । ऊपर 
दूध पीवें । इस तरह दिनमै २ समय १४ दिन तक सेवन करने से रक्त 
। शुद्ध होकर खाज, खुजली, फोड़ा, फुन्सी आदि विकार शान्त हो जाते 
इथे | हे मात्र ३ या ७ दिन तक गन्धक सेवन करना हो, तो ६-६ माझे 
शष | गन्धक भी ले सकते हैं । किसीको पेचिश जैसा असर होवे, तो गन्धक 
२-४ दिन बन्द करके बादमें कम सात्रामें पुनः लेनेका आरम्भ करें | 


1 भा] नेत्ररोग ओर दृष्टिकी कमजोरी दूर करनेके लिये शुद्ध गन्धक, 
ऋ त्रिफला, घी और शहद मिलाकर सेवन करें । भोजनमे मात्र दूध-भात 
उपर | 


.। लेनेसे शीघ्र लाभ होता हे । मलावरोध दूर करनेके लिये गन्धक लेना 
बस शल घक ना च न औँ 
भान अ होवे, तो ६ माशे गन्धक २॥ तोले गुलकन्दके साथ लेवे; और ऊपर 


द्‌ ज थोड़ा दूध अथवा निवाया जल पीके । शुद्ध गन्धक १ से २ मारो तक 


नकाल , गुड़के साथ दिनमै २ बार एकाध मास तक सेवन करनेसे प्रमेह रोग 
गाम हूर होता है । इस तरह अनेक रोगोंमें रोगानुसार अनुपानके साथ 
गन्धेभ | दिया जाता है । 

(चढ 


उपयोग-रक्कविकार, फोड़ा-फुन्सी, खाज-खुजली, कुष्ठ, वात- 
विकार, कफदोष, उबर, आम, मलावरोध, मन्दामि, अरुचि, उदरशूल, 
1 ग | उद्ररोग, अजीणा, प्रमेह आदि रोगोंको दूर करता है । गन्धक उष्ण- 
कडाही | वीर्य, अग्निप्रदीपक तथा बीर्येवद्धक है । 
. > गन्धक सेवन करते समय- नमक, खटाई, तेल, मिर्च, मदिरा 
न a दारु ), द्विदल ( चना, उड़द, अरहर, सेम, मटर आदि ) धान्य और 
हक ४7 अध्य आहारका त्याग करना चाहिये । दाहयुक्त रोगीको गन्धक विशेष 
पया” ॥ अनुकूल रहता हे । 
गोण | (१८) पारद शोधन--इसका शोधन कूपीपक्क रसायन प्रकरण 
। मे लिखा है। सिंगरफम से निकाला हुआ पारा शुद्ध हे इसलिये ओषधि 
| बनानेके उपयोगमें लिया जाता है। सिंगरफमेंसे पारा निकालनेकी 


>“ 


कड़ाही | बिधि “औषधि कृति” मै लिखी हे । 


१ (१६ ) रसकपूर शोधन--रसकपूर दोलायन्त्रसे १२ घण्टे तक 

_ ुने घृतमै मन्दाभ्रि पर उबाल लेनेसे शुद्ध होता है । 

स (२ 

जवल ह अभ्रक शोधन-अश्रक को प्रथम तेज अग्नि पर गरम 
न, कॉजी, त्रिफलाके काथ अथवा गोमूत्रमें ७ बार बुंमानेसे 


शोधन प्रकरण | दश 


ह ...... हे ८4 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


> 


` शुद्ध हो जाता हे। इन सबमेसे गोदुरधमे बुझाना विशेष गुणदायक 7 
_ 4३ घान्य व्र 
` है । फिर खरलमें बारीक चूण करके चोथा हिस्सा धान्य मिला, एक 


कम्बलम बाँध, एक बरतनम खूब जल अथवा काँजी डालकर तीन दिन छार 
००७ थे १0 मव > क ल १७ च्प्र भ्र > 
तक भिगो दें । चोथे रोज हाथसे अथवा परसे मल-मलकर अश्नकको घर 
७७ टर क्स्ब "१ 
कस्बलमे से छान कर निकाल लेबें। मसलनेके समय कम्बलवाली लें 
9 0० र [a = जे > गौ चूल 
पोटलीको जलमें ही रखनी चाहिये । बार-बार जल निकालते जॉय आर ल 
9-4 पे में के र्‌ प्रे 
नया जल डालते जायँ ताकि सब अभ्रक जलमें छन जाय । (फि थोडे हो, 
[oS ७00 Se Co ~ | “ 
समय तक जल स्थिर रहनेसे अभ्रक नीचे पदेमं बेठ जाती हे । उसे. 
५ ~ ०, ~ चि _ 
सम्हाल कर ले लेव | ऊपरका पानी सम्हाल कर निकालना चाहिये नी 


~ ५०२ धूप में खा ते ४ ~ 
जिससे अभ्रक निकल न जाय। अन्तमं अश्रकको धूपमें सुखा लने, बिः 


पर यही शुद्ध धान्याश्रक कहलाता हे | ( २० २० स०) ४ किर 

अभश्रक ४ प्रकारका होता है--सफेद, लाल, पीला ओर काला । काणे लोर 
श्रश्रकमें भी ४ उपजाति हैँ--नाग, पिनाग, ददु र ओर वज्र । इनमेंसे मात्र ˆ गुड 
वज़ाभ्रक लेनेकी शास्त्रकारोंकी श्राज्ञा है | ग्रन्य अश्रकके जेसे बड़े-बड़े पतरे शाः 
होते हें >~ वज्राभ्रक के ~ बड़े नहीं ~ बज्रा भ्रक के तरे a छोटे ८ | ह 
होते. हे वसे वज्राभ्रकके पतरे बड़े नहीं होते । बच्राश्रकके पतरे बहुत छोटे-छोटे क 


होते हैं । वज्राभ्रक अग्निमें डालनेसे किसी भी प्रकारकी आवाज नहीं करता। | बार 
इसके अतिरिक्त बज्राश्रकके पतरे बिखरते भी नहीं हैं । |; 

(२१) चाक मिही शोधन--चाक मिट्टीके चूणेको २४ घंटे जलमे 
भिगोकर कपड़ेसे छान लें । बार-बार जल और सिलाते जाये और छानते | | 
जाय | जिससे सब चाक मिट्टी नीचे जलमें छन जायगी; और कपड़ेक || 

. ऊपर पत्थरका अंश शेष रह जायगा । जब चाक मिट्टी ४-६ घण्टे बाद १५ ४ शिल 
नीचे वठ जाय; तब सम्हालपू् क- ऊपरसे जल निकाल डालें रो £ 


FEA? ?-- 


चाक मिट्टीको सुखा लेवें । / लि 
(२२) गेरू शोधन-गेरूको गायके घीमें भून लेनेसे श । भिः 
होता हे । हि तर 
जो सुनारके काममें आता हे वह सुवर्ण गैरिक (सोनागेरू) है | तति 


२) 
श्रोषधि कार्येके उपयोगमें आता है 


_ । ग्रन्य गेरू विशेष लाभदायक नहीं है। | "र 

हे सोनागेरू आवश्यकता पर अकेला ही उपयोगमें लिया जाता थ 

ह । सोनागेरू शीतल, नेत्रोंके लिये हितकर, कसेला और रक्तपित्तनाशक | 
` है । विषविकार, हिचकी, बमन और रक्तकी उष्णताको दूर करता है। | 


FF कट 7. २ से ४ Se ~ दे 
Doe “माता फट स १ ४ रत्ती दिनमें १ ९ बार शहद या दूधक साथ द 


क 


शोधन प्रकरण । ८७ 


erro MRS उख + ~ 
चू किक (२३) शिलाजीत शोधन--(अग्निपुटी) आधा सेर त्रिफलेको 
(yi डं क SNC 
एक / कूट कर ३२ सेर पानीमै औटाबें; और चौथाई जल रहने पर उतार कर 


रवे: औ 
दिन | छान लें | इस छने हुए जलसे तीन पाव शिलाजीत डाल देवें; ओर २४ 
कको । घण्टे भीगने दें । फिर पानीको उबाल ऊपर-ऊपरसे साफ जलको नितार 
बाली | लें | जल कड़ाहीमें ओटानेसे रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाय; तब कड़ाहीको 
और | चूल्हे पर से नीचे उतार लें। अगर शिलाजीत पत्थरौंक साथ रह गइ 
थोडे हो) तो पुनः उपरोक्त विधिसे जलसे मिला उबाल कर निकाल लें। 

उसे | हरिद्वारे बद्रीनाथपुरीके रास्तेमें शुद्ध शिलाजीत बेचनेवाले व्यापारियों 
[हये | की सैकड़ों दुकानें देखनेमें आती हैं । उनमेंसे २-४ व्यापारी कदाच शास्त्रोक्त 
लेसे ( __विधिसे सूर्य-पुटी शिलाजीत तेयार कराते होंगे । शेष सब, मनगढ त रीतिसे तैयार 


स० ) छी किये हुए ग्रमिपुटीको ही सूर्यपुटीके स्थानमै देकर ठगते हें । कितनेक स्वार्थी 
ते ) to ००० _ ~ ~ Ce 1६ २५७ 
कालो लोग शिलाजीतमे गोमूत्र मिलाकर उबाल लेते हैं | कोई बाँक वर्षका गोंद ओर 


मात्र गुड़ मिलाते हैं। सूकम रीतिसे जाँच करने पर गुड़ आदि मिलावटसे रहित 

पतरे शास्त्रोक्त विधिसे तेयार की हुईं शिलाजीत बहुत थोड़े श्रोषधालयोंमें मिलती है । 

“छोटे | ऋषिकेशसे बद्रीनाथके रास्तेमे बहुत थोड़े दिन धूपमें तेजी रहती है । ठंड ओर वर्षा 
रता। |, वाले दिन दिन विशेष रहते हैं । इसी हेतुसे वे सूर्यपुटी शिलाजीत तेयार नहीं 
। करा सकते | २-४ बड़े-बड़े व्यापारी यात्राके दिनोंमें सूयपुटी शिलाजीत तैयार 

लमे | करानेके लिये मई ओर जून मासमें ( मात्र १०१॥ मास ) सूर्यके तापमें यन्त्रको 
निती यात्रियों की श्रद्धाको दृढ़ करानेके लिये रखवाते हैं । जो व्यापारी प्रति वर्ष मनों 
डके | के हिसाब से शिलाजीत विक्री करते हैं, वे कदाचित्‌ २-४ सेर सेर सूर्यपुटी 


बाद "७ शिलाजीत तैयार करें, तो भी क्या ! 
१० बट लल ८). AAA aS गी he > कि 
आटू ` दूसरी विधि--( सूर्यपुटी ) पहिले शिलाजीतको प्रथम विधिम 
लिखे अनुसार त्रिफलाके १६ गुने गरम जलसे मिलाकर २४ घण्टे 


A * ७८ चट्‌ द्‌ च > >>, 
शुद्र भिगो दव | बादमं कडाहीको चूल्ह पर चढ़ा कर २-३ उफाण आव; 
२०) तब तक उबालें | तत्पश्चात्‌ नीचे उतार लेवें । शीतल होने पर जब जल 


तितर जाय; तब ऊपरसे साफ नितरे हुए जलको एक कलई किये हुए 
_ भगोनेम छान कर भर लेबें । उसे सूर्यकी धूपमे रखनेसे रोज शासको 
हां दूसरे दिन सुबह ऊपरके भागमें दूधकी मलाईक समान शिलाजीत 
१ भलाई आ जाती है । उसे खुरपे या कलछीसे अलग बरतनसँ निकाल 
"सुखा लेनेसे शिलाजीत शुद्ध बन जातो हे । शिलाजीतका भगोना, 
गसमेसे रोज मलाई उतारी जाती है, उसमें यंदि मलाई आती हो; और 


१, 
"| 


——~—~ 
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तेज धूपके कारणसे जल सूख जायं या कम हो जाय; तो पहलेके 
समान त्रिफलाका काथ आवश्यकता हो; उतना मिला लें। जब शिला: 
जीत जलके ऊपर न आवे, तब शेष कचरेको फेंक दे। १ 
तीसरी विधि-सूयणुदी-विशेषतः शिलाजीत शोधनाथ कितनेक 
चिकित्सक शाह घर संहिताके अनुसार त्रिफला क्काथके स्थान पर 
केवल गरम जल ही लेते हैं । पंत्थरोको जलर्म मिलाकर एक प्रहर रख 
देते हैं। फिर पत्थरोंको फेंक देते हैं; और जलको छानकर रुहे या कपडे 
की बत्ती द्वारा दूसरे पात्रमं नितार लेते हैं। एक-एक बूँद करके जल 
टपकता रहता है; उसमें शिलाजीत सत्व भी निकल जाता हे; ओर 
धूल, पत्थर आदि कचरा तलस्थ रह जाता है। फिर नितरे हुए जलको 
सूयक तापमं सुखा लेने पर शिलाजीत शुद्ध हो जाती हे। इस तरह 
शिलाजीत तेयार की जाय; वह त्रिफला काथसे शोधन की हुईं शिलाजीत - 
की अपेक्षा विशेष लाभदायक है । 
त्रिफलासे शोधन की हुईं शिलाजीतमे त्रिफलाका अंश मिल जाता 
है । जलसे शुद्ध की हुई शिलाजीतमें किसीका भी मिश्रण नहीं रहता । 
पूचना--मच्छर, मक्षिका, धूल, दक्षोंके पत्ते आदि न गिरनेके लिये 
शिलाजीतके पात्र पर पतला वस्न बाँध देना चाहिये । 
शिलाजीतके गुण--शिलाजीतमे स्नेह और लवण गुण होनेसे 
वातन्न; सर गुण होनेसे पित्तन्न; तीक्ष्ण गुण होनेसे श्लेष्मन्न और 
मेदोन्न; चरपरी और तीहण गुणके हेतुसे दीपन; कड़वा रस होनेसे रक्त- 
बिकारनाशक; तथा चरपरा, तीचण और उष्ण गुण होनेसे कुमिन्न है । 


कच्या ( रसायन ) ओर अमृत रूप ( सत्ववर्द्धक ) गुणको प्राप्ति कराती 
। शुद्ध शिलाजीत स्रोतसे धातु, इन्द्रिय और बुद्धिकी शोधक और 
बणकर गुण युक्त हे । वृष्य होनेसे मेध्य भी होती ही हे । 
रिलाजीतके गुण भगवान्‌ आत्रेयने कहे हैं किः-- 
अनम्स च कषायं च कटु पाके शिलाजतु | 
नात्युष्णशीतं धातुभ्यरचतुरभ्यस्तस्य संभवः ॥ 
दैम्नशच रजतात्ताप्रादरात्‌ कृष्णायसादपि । 
` रसायन तद्विधिभिस्तदूबृष्य॑ तच रोगनुत्‌ ॥ 
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शिलाजीत स्निग्ध होनेसे पौष्टिक, बल्य, आयुवद्धेक, वृष्य, विषनाशक, # (य 


त सन्य 


- शोधन प्रकरण । 


वातपित्तकफमैश्च निर्य हैस्तत्सुभावितम्‌ । 
वीयोत्किषे परं याति सर्वेरेकेकशोऽपि वा ॥ 
शिलाजतु अनम्ल ( खट्टो नहीं है), कसेली तथा बिपाकमें 


०७. 


चरपरी है । अति उष्ण या अति शीतल नहीं है । सुवर्ण, चाँदी, ताम्र: 


ओर उत्तम प्रझारकी लोह धातु युक्त पहाड़ोंमेसे उत्पन्न होती है । शिला- 
जीत रसायन, वृष्य ओर संपूर्ण रोगोंकी नाशक है। रोग शमनाथे 
आवश्यकतानुसार वातन्न, पित्तन्न, कफन्न, द्विदोषन्न, या त्रिदोष 
NN वे ~ देनेसे ल NN IN है 
आषधियोंक काथको भावना देनेसे शिलाजतु परम वीर्योत्कषको पाती है। 
फिर आगे कहते है, कि 


` न सोऽस्ति रोगो वि साध्यरूपः शिलाह्वयं यत्न जयेत्‌ प्रसद्य । 


अर्थात्‌ संसारमै ऐसा एक भी रोग नहीं है, जो विधिपूर्वक: 
शिलाजीतके सेवनसे नष्ट न हो सके । 

भगवान्‌ धन्वन्तरि जी कहते हैं कि, सब प्रकारका शिलाजीत 
कडवी, चरपरी, कुळ कषाय रसयुक्त, सर ( वात और मल प्रवत्तेक या 
सत्र पहुँच जाने वाली ), विपाकमें चरपरी, उष्णवीर्य, कफ और 
मेदका शोषण करने वाली तथा मलका छेदन करने वाली है । इस 
शिलाजीतके सेबन से प्रमेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद,करत्रिम विष, 
शोष ( क्षय ), शोथ, अशं, गुल्म, पाण्डु और वषम ज्वर आदि रोग 
थोड़े ही समयमे दूर होते हैं । ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसे शिलाजीत. 


४ हनन न कर सके । बहुत कालसे मूत्रमै आने वाली शर्करा ( कंकड़ी ) 
क, ळत और पथरीका भेदन करके बाहर निकाल देवी है । 


रसरत्न समुञ्चयकारने लिखा है कि, शुद्ध शिलाजीतक सेवनसे 
पर, पाण्डु, शोथ, मधुमेह, सब प्रकारके प्रमेह, अग्निमान्य, मेदवृद्धि, 
राजयद्मा) अशेरोग, गुल्म, प्लीहावृद्धि, सब प्रकारके उदर रोग, हृदयः 
शस और सब प्रकारके त्वचाके रोग, ये सब निश्चयपूर्वक जड़मूलसे 
ट हो जाते हैं । अधिक कहाँ तक कहें, देहको नीरोगो और सुद्दढ 
बनानेके लिये शिलाजीत सर्वोत्तम रसायन है । अभ्रकादि महारस, 


का आदि उपरस, सूतेन्द्र ( पारद ) माणिक्य आदि रत्न और सुवर्ण 
है आतुए, इन सबमे जरा मृत्यु (रोग समुदाय) को जीतनेके जो गुणः | 
” भब गुण शिलाजीतमें भी रहते हैं, ऐसा निम्न श्लोकसे कहते हेः-- | 


fy 
वि 
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त. |... क रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । | 
~ र 3 

रपोपरस-सतेन्द्र-रल-लोहेपु ये गुणा! | मकी 

वसन्ति ते शिलाधातो जरा-मत्यु-जिगीषया ॥ | 

सब प्रकारके जीणे दुःखदायी रोग, मेदोवृद्ि आर सधुमेहके | 


° 0० 


tN रोगीके लिये रिलाजीत अति हितक्रर ओषधि मानी गई हे । इनके 
॥ अतिरिक्त चोट लगने पर शिलाजीतका लेप भी किया जाता हे । शिला- | 
जीतके सेवनसे अकालमृत्युका भय दूर हो जाता है; ओर आयुकी बृद्धि | 
होतीहै। . | 
शिलाजीत बालक, युवा, वृद्ध, स्री, पुरुष, सगभ, प्रसूता, सबके | 5 
लिये लाभदायक हे ॥ | 
£ 3 शिलाजीतको जिन द्रव्योंकी भावना दी जाय; उनके अनुसार ह) 
| गुणकी वृद्धि होती है । अन्यथा उतनी वीर्यवान नहीं बनती | अतः शाख आँ ` 
सं ऑषधियोंके क्वाथ या खरसकी भावना देनेका निम्नानुसार ! 
| विधान किया हे-- 
१४! वातनाशक गुणार्थ--रास्ता, दशमूल, खरेंटी, पुननेबा, एरंड, 
il सोठ आर झुलहठी आदि ओषधियोंके काथकी भावना दें । 
पित्तरोग नाशा4-मुनक्का, शतावरी, या मल्लिका पुष्प, परबल, 
चायमाण, गिलोय ओर जीबनीयगण की ओषधियोंसे भावना दें । 
कफरोग नाशके लिये--त्रिफला, बच, बायबिडंग, करंज, 
र i वृहद्‌ पञ्चमूल आदि ओषधियोंकी सावना १. 
९ ८ ७ कट 
ण गया आल 
हये | इस तरह गिलोय और खरेंटीके 
स्वरसको भावना भी दी जाती हे । | 
© 
उनः, हक शक: न र पा त जवा 
| i २७५ कालीसिच आर अतीस, इन आषधियों 
| को भावना देनी चाहिये । 
| पित्तकफप्राधान्य रोग शमना 
'मागरमोथा, कूठ, सप्तपर्ण 
“की भावना देनी चाहिये । 
ह ` ` इस 'तरह भिन्न 


10 cy ७700 


dls. 


पाठा, परवल, निम्ब, त्रिफला, 
~ ~ ०३ | 
? त्रायमाण, गिलोय, अतीस आदि आषधियं 


“भिन्न रोग शमनार्थ उस-उस रोग नाशक 
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व. | ओषधियोंकी भावना दी जाती है । या रोगनाशक अनुपानके साथ 
शिलाजीत सेवन कराडे जाती हे । 


| शोधन प्रकरण । ६१ 
X 

| 

| मात्रा--१ रत्तीसे १ माशे तक दिनमे १ अथवा २ बार रोगा- 
1 

| 


नुसार अलुपानके साथ देवें । मेदोवृद्धि, शोथ, मधुमेह, चय, अश्मरी 
ह मूत्राघात आदि जीणे रोगोंमें मात्रा १ माशा तक शनेः शनेः प्रकृति 
द्रि | आर अग्नि बलका विचार करके बढ़ानी चाहिये । 

। शिलाजतुका सेवन भिन्न-भिन्न रोगोंमें निम्नानुसार अनुपानके 
[के | साथ कराया जाता हेः-- 

| ज्वर शमनार्थ--नागर मोथा और पित्तपापड़ाका काथ । 
र. ह शोष रोगमें--मयूर सांसका रस । 
ल श्‌ के रक्तपित्त पर--सुलहठीका क्काथ। 
पार । काश्ये रोगसे--ढुग्ध । 

मेदोवृद्धि पर--जल मिश्रित शहद । 
ड बुद्धि वृद्धि अथ-गोदुग्घ । 


| 

| असाध्य शोथर्म-मगोमूत्र । 

ल. | पाण्डुसह उद्ररोग पर--भसका मूत्र । 
| अश्मरी पर--वबीरतवोदिगणका काथ । 
| कुछ पर--खदिर क्काथ । 


ज) 1 a र क 
ना ; विष हरणाथ-सोंठ, मिच, पीपल, सुवर्णमाक्षिक भस्म । 
5३ धातुक्तीणतामें--क्रेशर ओर मिश्री मिला दूध । 
र क क पाण्डु रोग पर--लोह भस्म ओर त्रिफला । 
9 || क ०८ 
के / , . मूत्ररोगमें--छोटी इलायची आर पीपलका चूण । 
मूत्राघात-बीरतर्वादिगणका काथ । 
रु, है मधुमेह पर--शिलाजीतको सालसारादिगणके काथकी ७ भावना 
यों दन । फिर इस शिलाजीतमै से अग्नि बलके अनुसार सालसारादि गण 
के काथक साथ सेवन करावें । या गोमूत्रके साथ देव । 
त, |; असेह पर--शिलाजीत और वंगभस्म सम भाग मिला दूधके 
यों | साथ सेवन करावे । 
शुक्रमेह पर--शिलाजीत २ तोले; वंगभस्म २ तोले, लोह भस्म 
क | तोला 


आर अञ्जक भस्म ६ माशे मिला २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाल । 


1110 - रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


i ७ 'एकःएक गोली सुबह-शाम दूध या प्रकृतिके अनुकूल अलुपानक साथ. 
देते रहनेसे शुक्रमेह और स्वप्नदोष दूर होते हैं । हि 
| अथवा शिलाजीत २॥ तोले, लोहभस्म १ तोला, केशर द साशे, 
` कस्तूरी ३ माशे और अम्बर ३ माशे मिलाकर स रत्तीकी गोलियाँ : 
 बनालें । सुबह-शाम दूध या चन्दनके शबतके साथ सेवन क्रनेसे शुक्र 
मेह और स्वप्नदोष दूर होते हैं; तथा पचनशक्ति, स्फूर्ति आर स्मरण" 
शाक्तिकी वृद्धि होती है । ल 4 
बहुमूत्र पर-शिलाजीत, वंगभस्म, छोटी इलायचीके दाने आर 
बंशलोचन, इन चारोंको सम भाग मिलाकर शहदके साथ खरल कर 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालें । सुबह-शाम २-२ गोली धारोष्ण दूध या 
शीतल मिच और बड़े गोखरूके काथके साथ सेवन करानेसे बहुमूत्र, 
मूचक्रच्छ, शकरा, प्रमेह और धातुविकार दूर होकर शरीर पुष्ट और 
तेजस्वी बन जाता हे । | < 
क्षय पर--( १) त्रिफला, गिलोय, दशमूल, स्थिरादि कषाय : ह 
(वय; स्थापन कषाय ) और काकोल्यादि गणके काथोंकी भावना दिया व 
हुआ शिलाजीत २ से ४ रत्ती बकरीके दूधके साथ दिनमै दो समय ३ 
व्‌ 
स 


PM 


सेवन कराव | 
. (२) शिलाजीत, सुवण माच्चिकभस्म, ल्येहभस्म, त्रिकदु और ` 
शहदको मिलाकर चटावें । ऊपरसे बकरीका दूध पिलावें । । 
ह त्रिदोषज शोथ पर-शिलाजीत आधसे १ माशा तक त्रिफलाके | 
 क्ाथके साथ देवें । 
कुम्भकामला पर--गोमूत्रके साथ सेवन करावें । 


। त 2 ऊर्रत॑भ-रिलाजीतको गूगल, पीपल और सोंठके साथ हि 
- मिला दशमूल काथ या गोमूत्रके साथ सेवन करावें । 


/_ आयुवृद्धिक लिये-मिश्री मिले हुए गोदुग्धके साथ एक वर्ष जज 
अधबा अधिक समय तक सेवन कराना चाहिये। १ रत्तीसे आरम्म | 

| फरक शानः शनः मात्रा १ माशे तक बढ़ावें । > ग 

i अपध्य-शिलाजीत के सेवन कालमें ' ल्लीप्रसंग, लालमिचो | । 
भारी भोजन, तेल, खटाई, गुड़, कुलथी, मलावरोध करने वाले । 


अधि दै १ +- ९ 


क नमक, सूयक तापका अधिक सेवन, रात्रिमें जागरण, | 


'वेगका रोकना, मांस, मछली, शराब, व्यायाम, १५ 


'शोधन प्रकरण । :.. ९६३ 


: तेज वायुका सेवन, मानसिक संताप अर प्रकृतिक प्रतिकूल या रोगमे 
हानिकर पदार्थोका सेवन न करें । इनमें कुलथी, मकोय और कपोतके 
मांसका सेवन सदाक लिये त्याग देना चाहिये। । 

सूचना--जिनके नेत्रोंमें लाली ओर उष्णता रहती हो; . ऐसे. .पित्त- 


` प्राधान्य प्रकृति वालेको शिलाजीत सेवन नहीं. कराना चाहिये | 


(२४) खर्पर ( खपरिया ) शोधन-खपरिया कारवेलक अथवा 
संगाबसरीको ७ दिन तक दोलायन्त्रसे गोमूत्रमें उबाल लेने और 
केलेसेना पेप्रेटा ( खपरिया ) को गोमूत्रमे ६-६ घण्टे तक खरल कर 
७ दिन धूप में सुखा लेनेसे शुद्ध होता है। केलेमेना पेप्रोटा लघु मालिनी- 
चप्तन्तमें अच्छा कास देता है । नेत्ररोगमें उपयोगी है अथवा नहीं; 
यह अनिश्चित हे RE 

अनेक वर्षा पर्यन्त वैद्यसमाजमें खर्परके उपयोगमें मतभेद रहा है। 

_खर्परके स्थानमै सुबर्णमालिनीवसन्तमें संदिग्धताके हेतुसे जसदभस्मका उपयोग 
होता था | कराची वेद्यसम्मेलनके समय पर ग्रध्यक्ष कविराज प्रतापसिंहजीने, 
कारवेलक सचा खर्पर है, ऐसा सिद्ध किया । तबसे कारवेलकका विशेष उपयोग 
हो रहा है। सुबर्ण मालिनीवसन्त और नेत्ररोगकी औंषधिंमें जहाँ खर्पर ता है; 
वहाँ कारवेलकका उपयोग निर्भयतापूर्वक हो सकता है। फिर भी कारवेलकको 
सच्चा खर्पर माननेमें सन्देह है । कारण, रसरत्न समुचयकार लिखते हैं:-- 

रसश्च रसकश्चोभौ येनाग्नि सहनौ कृतौ । 
हलोहमयी सिद्धिदांसी तस्य न संशयः || 
जो रस ( पारद ) ओर रसक ( खर्पर ) इन दोनोंको अग्निमें स्थिर 


` कर सकता हे उसके पास देहसिद्धि ( अ्रजरामरस्व ) ओर सुवणं बनाने की सिद्धि 


निःसन्देह दासी ब रर रहती हैं । इस वचनमें कहा हुआ अग्निसे उड़जाना, 
पह गुण वतमानमे प्रचलित किये हुए कारवेलकमे नहीं है । 

(२५) गोदन्ती शोधन--गोदन्तीकी दोलायन्त्रसे नीबू , भाँगरा 
णपुष्पीके रसमें ३ घण्टे तक उबाल लेनेसे शुद्ध होती है। 

(२६) मदारशुङ्ग शोधन-बिजोरा और अद्रखके रसकी 
२-३ भाबना देनेसे मुर्दासङ्ग शुद्ध होता हे। | (२० चर) 


याद्रो 


4 सुदांसंय शीशेकी उपधातु दै । कफ, उपदंश ओर गुद्योन्द्रियके अन्य 
“रेगोंका दूर 


करती हे छोटे बच्चेको मिट्टी खानेसे . उपद्रव . हुआ हो, उसे 


हि... Y ब सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


४ सर 
मुर्दासंगका जुलाब देनेसे विरेचन होकर मिट्टी निकल जाती है। मुर्दासंगके सेवनसे $| 
सफेद बाल काले हो जाते हैं। ,पारद बन्धनम इसका उपयोग होता है तथा दूर 
घाव सुखानेके लिये मलहमर्मे भी मिलाया जाता हे । इसको दूसरी प्रकारकी 
` शोधनविधि प्रदरान्तक रसकी टिप्पणीमे दी है । _ 7217 
(२७) काशीश शोधन--काशीशको भाँगरेके रखमे ३ घण्टे 
तक खरल करके धूपमें सुखानेसे शुद्ध होती है । ( र० र० स०) | 
` काशीश लाल और नीली दो जातिकी आती हे । इनमेंसे भस्म जु 
बनानेके लिये लाल काशीश विशेष लाभदायक है । किन्तु विलायती सल्फेट रा 
आफ आयर्न ( 80108७९ ० 1701 ) को भस्म बनाई जाय, तो वह सत्वर त 
गुण दिखाती है। | झर 
( ९८) वज्र शोधन--हीराको कटेलीके कन्दे बन्द कर कुलथी $ रे 


और कोदों धान्यके काथमें ३ दिन तक दोलायन्त्र बिधिसे उबाल लेने. 4 _ , 
| ह 


से शुद्ध हो जाता है । ( त्रा प्र) । 
(२६) माणिक्य शोधन--नीबूके रसमें २४ घन्टे तक दोला- 
यन्त्रसे बाल लेनेसे माणिक्यकी शुद्धि होती है । ( २० २० स०) 


(३०) गोमेदमणि शोधन-गोमेदमणिको जयन्तीके रसमे 


- ३ दिन तक दोलायन्त्रसे उबालें। पश्चात्‌ तपा-तपाकर आँवलेके क 
स्वरसमें २१ धार बुभानेसे शुद्ध हो जाता है । (शार सं०) धम 
(३१) पन्ना शोधन--पन्नाको कुलथी अथवा कोदों ( कोद्रव- का 

धान्य) के काथमें दोलायन्त्रसे १२ घन्टे तक उबाल लेनेसे शुद्ध 
होता है | | ( र्‌० र्‌० स० ) ज्ञ 5 एन 
ES) र्य शोधन-लहसुनियाको ज्िफलाके काथमे २४ a है 
घण्टे तक दोलायन्त्रसे उबाल लेनेसे शुद्ध होता है । (यो० र०) / है; 
(३३) पुखराज शोधन--कुलथीका क्राथ और कांजी समभाग | 7 

मिलाकर उसके साथ पुखराजको दोलायन्त्रम ३ अहोरात्र उबालनेसे | 
' शुद्धि होती है। (२० र०स०) | यन 
ता ( ३४) नीलम शोधन--नीलमको नीलके कामें ३ दिन तक | _. 
दालायन्त्रमं उबालन॑स शुद्ध होता हे । । ( २० २० स० ) क आ 
| Ei 


EF. ( ३५) राजाबत्ते शोधन-- गोमूत्र, नीबूका रस, जवाखार और | 
` पाषड्खार मिलाकर, उसमें दोलायन्त्रसे ६ घण्टे तक उबालनेसे लाज | 
बदकी शुद्धि होती दै। | कति) 


शोधन प्रकरण। ६ 


शर ~ MS EES HT है ~ €, 
राजावर्चमे २ प्रकार हैं। एक जातिमें सुवण ' समान छोटे रहते हैं । 


हि र. दूसरी जाति पर रोप्य समान छौंटे रहते हैं । सुवर्ण समान छींटे वाला उत्तम हे ।. 

श्र ( ३६ ) वैक्रान्त शोधन--हीरा शोधन विधिके अनुसार कुलथीक 
कवाथमें दोलायन्त्रसे शोधन करना चाहिये। | 

हो दूसरी विधि-<वेक्रान्तको तपा-तपाकर २१ बार घोड़ेके मूत्रमे 

० ) बुझानेसे शुद्ध होता है । दोनों रीतिसे शोधन किया जाय, तो भस्म 

स्मे | त्वर विशेष मुलायम बनती हे । | (रह 

है. | वैक्रान्त श्वेत, रक्त, पित्त आदि भेदसे आठ प्रकारके होते हु काता 


से रसरत्तसमुच्चयक्रार ओर अन्य अनेकोंने लाल रंगवालेको उत्तम माना हैः 
. किन्तु आयुर्वेदप्रकाशमें षट्कोण या अष्टकोण काले रंग वालेको उत्तम माना है;. 


* ओर आयुर्वेदप्रकाशके नीचे लिखे श्लोकमें दोषवाले होरेको ( तोरमल्लीको ). 
ही वेक्रान्त कहा है! 


“विकृता वज्रखण्डा ये वेक्ान्ताख्यां भजन्ति ते । 
जातयः शोधनं हिंसा गुणास्तेषां ठु वज्रवत्‌ ||”? अ० ५। १५६ ॥ 
हीराकी खानमें हीराके ठुकड़े ( विकारयुक्त ) उत्पन्न होते हैं । वे वेक्रान्त 
कहलाते हैं । यथार्थमें वे कनिष्ठ हीरा होनेसे उनके शोधन, मारण और गुण. 
धर्म भी हीराके समान ही हैं। इस वेक्रान्तको भाषामें तोरमल्ली ( तरमरी ). 
कहते हैं । " 
वत्त मानमें अनेक चिकित्सकोने त्रश्रककी खानमें से निकलने वाले? 
एक जातिके पत्थरोंको वेक्रान्त माना है। अन्य स्फटिकको वैक्रान्त मानते. 
| हैं | हमें जो लाल रंगका तेजस्वी वैक्रान्त मिला है; वह हीराके समान तेजस्वी, 


है; परन्तु तोरमल्ली, अ्रश्रककी खानके वैक्रान्त और स्फटिक, तीनोंसे प्रथक जाति. 
का ररूप हे । 


_ (३७) मौक्तिक शोधन--जयंतीके रसमें ३ घण्टे तक दोला 
= चन्जसं मोतीको उबाल लेनेसे शुद्ध होते हैं । ( शा० सं) _ 
ह बत्तमानमें जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशोसे बनावटी मोती बहुत | 
» ) भक हैं वे औषधिके कामके नहीं हैं | बसरा से आने वाले मोती अच्छे हें। . 


` अभिधिमें प्रायः अबाध मोती और बड़े मोतीके चूरे का उपयोग होता हे ।. 
fe या धन्वन्तरि निघणट, राजनिधरट, भावप्रकाश और चक्रपाणिदत्तके मतमें 
"ता जाहीको कहते हैं । असरकोषकारने अरणीको जयन्ती कहा है 


हि??? गा णि न रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


शिक 0 मा रू क 


I 
iN! दोनोंमं से बिषनाश के 0 
| शोधते. अ्रणीकी त्रपेक्षा जाही विशेष हितकर मानी जायगी। 
श्‌ नम नर्र २१ र ० ०७ ज्‌ सि लल 
सरी विधि--पकके ताजे नीबूके रसस ४ शुना जल सिलाकर 


00 La DATS शुद्ध सं रन > बूक 
उसमें १२ घण्टे मोतीको भिगोकर घो लेनेसे शुद्ध होजाते हे । नीबूके 


| से ह्‌ निकालें ण, मोतीमेसे कुछ चण 
अलभे से सोतीको, सम्हाल कर निकाल, फाटा 1. छ चूण 
,होकर नीबूके रसमें मिल जाता है । (ओऔ० शुः घः शा ) 
[ तीतरी विधि-तपा-तपाकर सात-सात बार घी-छु वारक रस्‌, 

% ट्र ट्क ७७ ७५ द्ध २२ बु CS ८५ शु £~ 
i 'चंदलोईके रस और स्तन्य ( खी दूध ) में बुझानेसे मोतीकी शुद्धि होती 


है । यदि इस तरह शुद्धि करनी हो, तो तपानेके समय बरतन पर ढक्क | 


००५ 


ढक देवें । अन्यथा मोती उछलकर पात्रसे बाहर निकल जाते हें । किसी- 


~ — ~~ तय 


| 


गुण, जाही ( चमेली ) में अधिक हे । अतः मोक्तिक है. 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


|| 


~~~ 


वंज 


'किसी समय तो अग्निमे भी गिर जाते हैं । इसीलिये अति सम्हालकर छू 


शोधंन करना चाहिये । ( शा० सं० )_ 


(३८) शंख और शुक्ति शोधन--शंख और सीपको मंद्रेमे ३ 
jh दिन तक भिगो कर जलसे धो लेवे । पात्रको दिनमै १२ घण्टे धूपमे 
1 ~ 4 र ९ 
| तथा रातको १२ घंटे खुला रखना चाहिये । मट्रुको भी रोज बदल देवें । 


शुद्धि होती हे। 
शंख समुद्रमें से निकले हुए बड़े सफेद रंगके मजबूत देखकर उपयोगमे 
लेवें ७ शं > ~ ~ ~ (न ~ ०७ 
लेव । मैले रंगके; नरम ओर नदीके छोटे-छोटे शंखोको उपयोगमे न लें । 
मोती जिसमें से निकाल लिये हों; ऐसी बड़ी सीपोंको उपयोगमें लेना 


चाहिये । शोधन करनेके समय सीपके पीछे जो काला भाग होता है, उसे चाकू च | 
से दूर करे । मात्र सफेद तेजस्वी भागको ही लें। नदीमे उत्पन्न होने बाली, ३ 


छोटी-छोटी सीपाँम गुण ७ कम है; अतः उनको न लं । 
(३६ ) प्रवाल शोषन--जयन्तीके रसमें दोलायन्त्रसे ३ घण्टे 


तक स्वेदन करें। या छाछ ( अधिक खट्टी न हो ) में ३ घण्टे तक भिगोकर | 


धो लेने से प्रवाल शुद्ध होती है । ( शा० सं० ) 
सफेद, त्रणयुक्त रौर निस्तेज प्रवाल शाखात्रोंको निकाल डालें । 


-जीबूक रसमें भिगो दें । जब कोडियोंका रंग सफेद हो जाय तब निकाल 


'कर धो । लगभग ७-८ दिन तक भिगोना पड़ता हे। (२० २० ) 
याथ कायम पीली कोड़ीका ही उपयोग होता हे । वननकी दृश्ति 


Urukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri, 


'३ दिन बाद'मट्रेमे से निकाल शंख और शुक्तिको जलसे घो लेने पर | 


८४०) वराटिका शोधन-कोड्योंको मट्टा, चूकेका रस, अथवा 


॥ 


| 
| 
| 


| 


+ 
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शोधन प्रकरण । ६७ 
चना... यश य्य य  - | 
क्तिक ¬ १॥-१॥ तोले वजन वाली उत्तम, १-१ तोले वजनकी मध्यम ओर ६-६ माशे ||| 
` ( वजनकी कोड़ियाँ कनिष्ठ मानी ग ( २० र» स० ) | 
[कर | ( ४१) अकाक शोधन-अकीकको तपा-तपाकर गुलाबजल, या | 
वूके | र्क बेदमुश्क, अथवा दूधर्म २१ बार बुझानेसे शुद्धि होती हे । | 
चण | (४२) जहरमोहरा शोधन--जहरमोहराको तपा-तपाकर २१ 


Sennen 


[° ) बार गोढुग्ध या आवलोक रखमे बुझानेसे शुद्धि होती है । 


रस्‌, ( ४३ ) भस्मांग शोधन--पिरोजाको अग्निमें तपा-तपाकर गाय - 
होती | या बकरीके दूधमे ३ बार बुझानेसे शुद्ध होता हे । | 
ऽत | (४४ ) संगयसव शोधन - संगयसवको तपा-तपाकर २१ बार 

सी- | अक गावजवां या गुल्लाबजलम बुझानेसे शुद्ध होता हे | 


प ( ४४ ) संगयहूद ( हजरुल यहूद ) शोधन--संगयहदको तपा- 
० ) «6 तपाकर ७ बार कुलथीके काथमै बुमानेसे शुद्ध होता हे । 

| (४६) उपपन्ना शोधन--पन्नाकी खानमेंसे निकलने वाले 
म | तेजस्वी नीले रंगके पत्थरोंको तपा-तपाकर कुलथीके काथ, गुलाबजल 
| ऑरकवड़ेके अकमें ७-७ बार बुझा लेनेसे शुद्धि होती है 

| 


१५ 
| पर (४७ ) बारह॒सिंगा शोधन--बारहसिंगेके छोटे छोटे टुकड़े कर 
छाछन डालें । फिर धूप लगती रहे, ऐसे स्थान पर ३ दिन तक बरतन 
गमे | फो रखें । पश्चात्‌ जलसे धोकर तेज धूपर्मे सुखा लेनेसे शुद्धि होती हे । 


( ४८ ) फिटकरी ओर सोहागा शोधन--इनको लोहेकी कड़ाही 
लेना | में डालकर फूला बना लेने से शुद्ध होते हैं । 
चाक चल ( ४६ ) जेपाल शोधन--पहले जमालगोटेके बीजोंको २४ घण्टे... 
गाली, ससे भिगो दें। फिर ऊपरके छिलक उतार कर गिरी निकाल ले । ~ 
जाल वाला हाथ नेत्रोंको न लग जाय यह सम्हाल । कदाच भूल 


टे | > दाथ लग जाय तो घी लगा ले । पश्चात गिरीको १ ६ गुने दृथमें 
कर |. दोलायन्त्रसे उालकर साफ़ जलसे धो लेवें। फिर बीचर्मेसे पतली 
०१1 जीभी निकाल 


कर सूयक तापभे सुखा लेनेसे जपालकी शुद्धि होती हे । 
f ( यो० २० ) 
र (५०) बच्छुनाग शोधन--सफेद या काले बच्छनागके छोटे- 
ह क केर ४ गुने बकरीके दूथमें ३ घण्टे उबाल, धोकर छायेमें 


से बच्छनाग शुद्ध हो जाता ल ( यो० २० ) 
बाजारमें 


०] 


11 


गोमूत्रकी गंध वाला काला रंगका बच्छुनाग आता हे । बह 


ह... व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


० 9 `` > 
सफेद रंगके बच्छनागको गोमूत्रमे उबाल करके बनाया हुआ । यह गोमूत्रकी pi 
गन्ध वाला बच्छनाग गोमून्रमें एक समय उबल जानेकें हेठसे प्रायः शुद्ध हे | | ह 


फिर भी अधिक शोधन करना हो, तो उसके छोटे-छोटे डकड़े कर गोमूतमे ॥ र 
दिन भिगोकर धो लेवें । उबालनेके समय बच्छनागमें सुई डालकर परीक्षा कर! र 
यदि सुई पार निकल जाय, तो शुद्ध समरे । कसर हो तो आध घण्टे तक और ह. 
अग्नि देनी चाहिये । 015: .. श्री छु 

( ५१ ) धत्तूरा शोधन--काले घतूरक पक बीजोंको गोसूत्रम १२ ) र 


घण्टे तक भिगो कर सुखा दें। फिर लकड़ीके डंडेसे कूट फटक कर 

छिलकोंक़ो दूर करनेसे बीजोंकी शुद्धि होती हे । ( यो०र०) | 

` काले धतूरेके पके बीज विशेष लाभदायक हैं । कालेके अमावमें सफेद | 
धतूरेके बीज लेवें | 

( ५२) कृचिला शोधन~कुचिलेको ७ दिन तक गोमूत्रमे भिगोवें 

रोज गोमूत्र बदलते रहें | फिर छिलका नरम होनेसे या कुचिलामें पुर 


> > “® ० ० ०७ ०७ ~ | चा 
लगाने पर पार निकल जानेसे छिलकाओंको उतार देवे; और भीतरसे | वा 
3 ८७ ल डालें त्‌ चि ~ x ध "५ "३ _ . लकड़ी 
जीभीको भी निकाल डालें । पश्चात्‌ कुचिलेको १६ शुने दूधसें दोलायल / छः 
से उबालें। दूध रबड़ी जसा हो जाने पर उतार कर धो लेबें। अथवा || ता 
समभाग घीसे भून लेनेसे भी कुचिला शुद्ध हो जाता है । नी 
यदि ७ दिन भिगोनेपर भी छिलके नरम न हों, तो २-३ रोज | | उ 
~ ७५ ~ ~ 2 N NN 

ज्यादा भिगोबें। अनेक वेद्य छिलके बिना निकाले ही घोमे भूनकर उपः | जैन रः 

योगमें लेते हैं । ; ५ 
० र्ह्गा; 


कुचिला शोधन करनेमें शेष दूधका माबा बनाकर अफीम छुड़ाने कै, 
के लिये हमने उपयोगमें लिया है । मात्रा अफीमके बराबरमें देते हैं १1 
अथवा कुचिलेका शेष घी अफीमसे आधे परिमाणमें देते हैं | इन दोना, 
प्रयोगोंसे अफीमका व्यसन ५-७ दिनमै ही छूट जाता हे ! 4 
कोई-कोई वेद्य बिना शोधन क्रिये और बिना जीभी निकाले बहुई, 


ति 
अन्न द्वारा पतले कागज जैसे कड़े करा कूटकर उपयोगमे लेते हैं । किन्तु ऐसे | निचोड 
अशुद्ध कुचिलेको प्रयोगमें लाना, यह शास्त्रमर्यादाके विरुद्ध है | हे । | शुद्ध हो 
र 2 ( ५३ ) रसांजन शोधन--बाजारसें से ली हुई रसोतको क 

`= जलम ९४ घरटे भिगो देवें । फिर अच्छी तरह मसल कर कपडेसे घात | २४ घर 
लेवें और जल मिलानेकी जरूरत पड़े, तो और जल मिला तेग वी. 
ad हाने हुए जलको सम्हालकर ऊपरसे एक्‌ कड़ा हीमे जाता देह! | तीचे ५ 


शोधन प्रकरण । 8६ 


| रै Co 1 CO) CEE क्खें 3 
लको 3) की मिट्टी न आवे इतना ध्यान रक्खें। फिर जलको उबालकर गाढा 
गा है । ज' 


`| | कुर | उपरके भांगमें रसोंत लगजाय उसे बार-बार खोलते रहें; और 
मे १ | नीचे भी न लग जाय इस तरह सम्हालपूवेक चलाते रहेँ । अग्नि संद 
करे] | देवें1 जब रसोंत अवलेहके समान हो जाय; तब कड़ाहीको नीचे उतार 
; और | कर रसोंतको निकाल लेवें । बाजारकी मिट्टी मिली हुई रसोंतको शुद्ध 
. | कर लेनेकी अपेक्षा औषधि कृति’ में लिखे अनुसार तैयार कर लेना, 
५ र | यह विशेष हितकर है । 


। (४४) गूगल शोधन--एक पाव त्रिफला और आध पाव 
र गिलोयको जोकुट कर ३-४ सेर पानीमें रातको भिगो देवें। सुबह काढ़ा 
करके आधा पानी रह जाय; तब उतार कर छान लेवे । फिर छने हुए 
गोवें। ८ काटेको लोहेकी कड़ाहीमें रखकर द चूल्हे पर चढ़ावे; और मन्दमन्द 
मै सु अग्नि दे । कड़ाहीक दोनों झन्दोमे एक लम्बी लकड़ी आड़ी पिरो देवें । 
१ छुः । पश्चात्‌ एक साफ कपड़ेमें एक पाव भसागूगल बाँध पोलीसी बना उसी 
[तरसे | लकड़ीमें बॉँधकर, कड़ाहीमें लटका देवें। पोटलीका सुह खुला रक्खें; 


और उसी कड़ाहीमें से कलछीसे काढ़ा भर-भर कर गूगलकी थेलीमें 


प्रथवा | ह है 
| ढालते रह । साथ-साथ गूगलको चलाते भी रहें | दस बारह-बार काढ़ा 
ज । थलीमे डालनेसे सारा गूगल कड़ाहीमे छनकर निकल जायगा | 
| हि | जब कपड़ा खाली हो जाय तब कपड़ेको निकाल लेबें । उसमें गूगलका 


| मल रहे, उसे फेक देवें । उस कड़ाहीमें जो गूगल मिला हुआ काढ़ा 
हग पे र्ध ती र्ध नो प्न ~ लल टि २३० *३ 
३ रहेगा; उसे रे-घीरे धार बाँधकर निकाल लेनेसे नीचे पैदेमै मैल रह 


3 \ ४ गा | उसे भी दूर करे । केवल नितारे हुए काढ़ेको मन्दी आँच पर 
। = वेषे । जब गाढ़ा हो जाय तब उतार लेवें। शीतल होने पर हाथोंमें ' 
दोस | भौलगा गूगलकी गोलियाँ बनाकर सुखा लेवे; और कड़ाहीको गोबरसे 

| साफ कर लेवे । (२० चं०) 
व (४५) भांग शोधन--प्रथम भाँगकी पत्तीको जलमै उबाल, 
ऱ्य निचोड कर सुखा लेवे । फिर कड़ाहीम डालकर सेक लेनेसे भाँगकी 

| शुद्धि हो जाती है। 

ह. | 2 न ॥ तली शोधन--ऋलिहारीके छोटे-छोटे डकड़े करके . 
वे. गमूत्रम भिगोकर छायामें सुखा लेनेसे शुद्ध होते है । 
नीचे ` ( २० चं०) 


| (४५७) कनेरमूलका शोषन--कनेरकी जड़के छोटे-छोटे ढुकड़े 


उ 


००२३१: 


ह... ही ) 
शा 
1 
[| 
|| 
i 


१०० रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


कर पोटलीमे बाँधकर २ घन्टे तक गोहुग्धमे दोलायन्त्रसे उबाल हेरे (। 
से शुद्ध होते है । ६ २० चं) | हायक शुः 

( ४८) गुंजा शोधन--सफेद चिरमिटीको दोलायन्त्र में रख, तिये हींग 
काँजीमै १ प्रहर उबाल लेनेसे शुद्धि होती हे । ( २० चं) | केसे शुद्ध 


(४६ ) भल्लातक शोधन--पक्के भिलावे जो पानीम डालनेपे 
डूब जाये, वे इंटके चूणसे घिसनेसे शुद्ध होते हे । जब भिलावेक्ष || 
'क्वाथ करके.पाक आदिम उपयोग करना हो; तब इस तरह शुद्ध करे (: 
उपयोगमे लेना चाहिये । 

दूसरी विधि-भिलाबोंको एक कपड़ेकी पोटलीमे बाँधकर भेसके (: 
गोबरमे चौगुना जल मिलाकर दोलायन्त्रमे सन्दाभ्रिसे १२ घण्टे तक नलम मिल 
उबालें । पश्चात्‌ ४-४ प्रहर गोमूत्र ओर गोदुग्धमें उबालें । वादस ऽके रस 
भिलावोंको गरम जलसे धोकर सबके ऊपरसे टोपीको सम्हालकसदू शुद्र होत 
करें | फिर भिलावोंको नारियलके जलमें १२ घण्टे उबाल लेनेसे भिला | द्रि 
चू्णेमे मिलाने लायक शुद्ध हो जाते हैं। र 


| (६०) अफौम शोधन--अफीमको पानीमै घोलकर कपड़ेबी सप 

1 दो तहोंसे छान लेनेसे अफीम पानीम चली जाती है। फिर आग पर| तचे भाः 

रौ २ ७) च्छ NN 0 

आटा पानीको गाढ़ा कर लेनेसे अफीम शुद्ध हो जाती है । ४ तोले शुद्र] पैती पर ग्र 

अफीमका शोधन करने पर २ तोले रह जाती है। इस तरह शुद्ध की जी 

हुई अफीमको नेत्ररोगकी ओषधिमे मिलानी चाहिये । | हुए समसे 

नेत्रॉकी ग्रोषधिमें अफीम ५-१० वर्षकी पुरानी विशेष हितकर है श्रो हैं; परन्तु उ 

खानेके लिये नई अफीम ग्रच्छी है । ॥ ६ छालनेमे | 

ज्र डु ह 00023. मी 

hl दूसरा विधि--अफीसको अदरखके रसकी २१ भावना दहै सप 
५ NAN ha > च ०७ ॥ 0 

| खानेकी ओषधिस मिलाने योग्य शुद्ध होती हे । ( यो० र” // भं सू 

श्‌ (६१) लहसुन शोधन--पहले लहसुनके छिलकोंको निकर] स्तर 

लेवें। फिर उसे कुचलकर ३ दिन तक छाछमें मिगोवे । रोज बाग बहिनी काट 

~ धो ° ENN त ते 

बदल देवे । पश्चात्‌ साफ जलसे घो कर छायामें सुखा लेनेसे लहु षह ते 

दुगन्ध रहित शुद्ध हो जाता हे । (६ 

( ६२) एरण्ड बीजका शोधन--अरंडीके फल्नोंको तोड़, उप गा देक 

| से छिलके ओर भीतरसे जीभी निकाल देवें । पश्चात्‌ मगजको ४५) (६ 

| नारियलक जलमं दोलायन्त्र विधिसे मन्दाञ्चि पर ३ घण्टे तक उवा ४ साथमे: 

| लेनेसे एरंड बीज शुद्ध होते हैं । SC 


( 


1 प्रकरण | ` १०१ 


लरे होती है । किन्तु रसायन पारदयुक्त आषधियाँमें मिलानेके 


३ (द्वा शोधनः दींग घीमें भून लेनेसे चूर्में मिलानेके हींग शोषेन--हींग घीमें भून लेनेसे चूणेमें मिलानेके 
छः 


र गको सूर्यके तापमें कमलके पत्तोंके रसमें ६ घण्टे त क 
ह या० २० 

०)  लेसेशुद्ञदोतीदे। ed ( 

नेरे) (६४) उसारेरेवन शोधन--उसारेरेबनको अदरखके रस या 
| ~ ~ ०३ 

ठवे से शुद्ध हाता है । 

वेका | सोठके काथकी २ भावना देन त 
से | (६५) समुद्रफेन शोधन--ससुद्रफेनको नीवूके रसमें ३ घण 


(>> ७ र व 
दल कर धूपमें सुखा लेनेसे शुद्ध होता ६ । 


सर (६६) सर्पविष शोधन--काले सर्पके विषको पहले सरसोंके 
त (मे मिलाकर सूर्यके तापमें १२ घण्टे तक रखें । पश्चात्‌ नागरबेलके 


८ 


बादम पक रस, अगस्त पत्रके रस ओर कूठके काथकी ३-३ भावना देनेसे 
रर बुद्धि होती हे । आ ये 
लाब द्वितीय विधि-सपेविषको गोमूत्रमं डालकर तीन दिन सूयके 
' तापम रखें | फिर सुखा लेने पर शुद्ध हो जाता हे । (२० चं० ) 
सर्पविष निकालनेवाले साँपको पकड़ मुँहको खोल, ऊपरके भागसे 
` गचेका भाग थोड़ा टेढ़ा कर साँपके मु हको उलटा कर देते हैं। फिर विषकी 
थली पर श्रंगुएको दबाकर विष निकाल लेते हैं । 
जीवित सर्पमेंसे २-२ मास पर बार-बार विष निकालते रहते हैं । मरे 
| हुए सर्पमेसे विष नहीं निकलता । अनेक सपेरे थैलीको चीरकर विष निकालते 
(४ गर्छु उस विषमें रक्त मिल जाता है। ऊपर कही हुई विधिसे दबाकर विष 
न्न लने शुद्ध विष सहज मिल जाता है । 
डा, क gr निकालनेके समय थूकके समान निकलता है । फिर थोडे ही 
कार oR छोटी-छोटी डलीके समान सफेद रंगका हो जाता है । 
ब हली काट ह 7 जि मारे हुए. किसी पशु शरीरमें बड़ी रत 
ह| पा तेजीके ह बहते रक्कप्रवाहमें नीचे एक सरसों समान विष रखनेसे 
_ (8) ऊपर गति करने लग जाता हे is हा 
अ. भना पेक ह go कडवे नीमके पत्तोंके स्वरसकी ३ 
(६८) गंधाबिरोजा लन पर शुद्धि होती है । ( र० च० ) 
» पाषिरोजा शोधन--मूत्रकृच्छांतक रसकी दूसरी विधि 
आगे दो जायगी । 


क १६) अंडेके छिलकोंका शोधन--अंडेके छिलकोंको सिरका _ 


Wiig 


कवायत. stort 


त... का ०२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


या नसक-नौसादर मिलाये जलमें भिगो दें । ४-६ दिनमै नरम होने पर 6. 
भीतरकी भिल्लीको सम्हाल कर निकाल देनेसे छिलके शुद्ध औषधियों |. 
मिलाने लायक हो जाते हैं । 

नमक ओर नोसादर मिलाना हो, तो छिलकोंकी अपेक्षा आठवॉ. 
आठवा हिस्सा लेवे । झिल्ली निकालने पश्चात्‌ शुद्ध जलसे धोकर सूयं 
के तापमें सुखा लेने से शुद्धि होती हे । 


परमार 
सेवन 
उपधाः 
साथ : 
ऐसे सू 
| काऊ 
` ८ णको 
sf दे । 
शत 


भस्म २ 
इनका 
विशिषः 


धातु, 

चाहिये 
आता | 
की भाः 


शि 
४७ चोकर : 

ह. 

4 / अनुपान 


र अस्म अकरण । 


मे 


घावु-उपधातुत्रोंकी भस्म बनाने या मारण करनेका अर्थ उनके सूक्ष्म 
वॉर परमाणुओको अत्यन्त सूक्ष्म; निरूल्य शरीर सेन्द्रिय घटक युक्त बनाना; ताकि 
सेवन करने पर वे उपकारक हों; देहमें शल्य रूपसे अपकारक न हों । घातु- 
| उपधातुश्रोके निरिन्द्रिय परमाणु शक्‍य उतने सूच्मतम हो जाय; और उनके 
साथ भावना द्रव्योमेसे गुणवद्ध क विविध सेन्द्रिय परमाणुएँ मिश्रित हो जॉय; 
ऐसे सूदमतम सेन्द्रिय स्वरूपकी प्राप्ति कराना, यह भस्म करने या मारण करने 
का उद्देश्य है । ्र्थात्‌ जड़ द्रव्योंकी जड़ताको दूर कर शरीरके उपयोगी लघुत्व 
८ ुणको उत्पन्न कराना, यह भस्म बनानेका उद्देश्य है। 
> . घातुःउपधावुञ्रोंकी भस्म बनाने अथवा मारण करनेका अर्थ इनके 
7 ॥ पातुतको बिल्कुल नष्ट कर देना, ऐसा नहीं है । यह कदापि संभावित नहीं दै । 
भस्म चाहे उतनी सूक्ष्म बनाई जाय कदाच पाश्चात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे 
। इनका धातुत्व बिल्कुल नष्ट हो जाय । फिर भी वह अपना मूल स्वभाव ( गुण 
विशिष्टत्व ) का त्याग नहीं कर सकती, यह प्रयोग सिद्ध है । 
भस्म तैयार करनेके पहिले, शोधन प्रकरणमें लिखी विधि अनुसार 
माठ, उपधावु, र्न, उपरल ्रादि ग्रोषधियोंको शुद्ध करके उपयोगमें लेना 
चाहिये । जितना शोधन अच्छा होगा, उतना ही भस्ममें अधिक सोम्यपना 
र त्त है। धादुडपधातुओ्नोंको भस्म बनानेके लिये अनेक प्रकारकी ग्रोषधियों 
८ भावना दी जाती है, जिससे ओषधियोंके _रसके क्षारके सत्वांशका मिश्रण 
ह >: भावना वाली ग्रोषधियोंके गुण भी भस्ममें ग्रा जाते हैं । इसीलिये भस्मे 
^ / ठैतुपान भेदसे अनेक रोगोंको नष्ट करती हैं । 


[| > 
९ 


° 
९९५ ह य या होश, वंग, जसद, शीशा, मंडर, मोक्तिक, शुक्ति, प्रवाल, 
जि (ल परल स्वभावसे सौम्य हैं; तथा ताम्र, संखिया, हरताल 
सिन हो थ से उग्र हैं । परन्तु भावना रूप संस्कारसे गुणोंमें कुछ अंशमें 
कता है। 
गर पहिले किन- 


कारसे समझ लेने 
र ओर 


पूर्रारूपसे मूल स्वभाव नहीं बदलता । अतः भस्म तैयार 
| किन ओपधियोंकी भावना अनुकूल है; इस बातको सम्यक्‌ 
` रो तिरे की आवश्यकता है । जैसे रसायन गुणके लिये ग्रभ्रक भस्म 
1. व्या 20 न ओषधियोंके पुट कम परिमाणमें ओर ब हण ओषधियोंके 
ग णम देने चाहिये । किन्तु किसी रोगको दूर करनेका उद्देश्य हो, 
> _ ` रमन करने वाली औषधियोकी ही भावना ज्यादा देनी चाहिये । 


ट्र वि)... 
जेसे उष्ण, सारक, वातश्लेष्मभ, कोष्ठविकारभ ग्रादि गुणोंके लिये अ्रश्नक भस्म ले मे मा 
को अक दुग्ध या अअक पत्रके रसकी भावना देना लाभदायक है । किन्तु ऐसे / त 
गुणोंके लिये यदि शीतवीर्यं, रक्कपित्तशामक ओर कफच्षयनाशक अड़सेके पत्तों 
के स्वरसकी भावना दी जायगी, तो इच्छित लाभ नहीं हो सकेगा । कारण, दोनों 
आ्रोषधियोके गुण एक दूसरेसे विपरीत हैं । | 

यदि मधुमेह पर लोह भस्मका उपयोग करना हो, तो जामुन वृत्षकी | सुवण 
छालके काथसें ४-६ या अधिक पुट देना चाहिये। एवं कफनाशके लिये नहीं व 
अश्रकको कटेली आदि कफध्न ग्रोषधियोके पुट देना चाहिये । इस तरह अन्य 
रोग शामक ओषधियोंके लिये विचारपूवक योजना कर लेनी चाहिये । चाहिये 


हे. 

वनोषधि द्वारा तैयार की हुई वंगभस्म सोम्य होनेसे शुक्र स्थानको पुष्ट | का शेता 

बनानेमें विशेष लाभदायक है; ओर हरतालसे मारण की हुई वंगभस्म उग्र होनेसे रौ उप 
दूषित रस-रक्त आदि थातुग्रोंको शुद्ध करने, जन्तुग्रोंका नाश करने, उपदंशके ¢ हानि 


रोगीके बिगड़े हुए शुक्रको शुद्ध करनेके लिये ओर उपदंश जनित चर्म रोगमें | हिव 
विशेष हितकारक मानी गई है । अतः भावना विषयक विचार करके भस्मका 
उपयोग करना चाहिये । धातु-उपधातुकी भस्म निम्न पाँच प्रकारसे तेयार या 
) की जाती हे :— खा 
| ( १ ) पारद, गन्धक, अथवा सिंगरफके योगसे । दे 
| ( २ ) वनौषधियोके-स्वरसकी भावना द्वारा | का 1 
म x ०१७ NS "उप र 
(२ ) सोमल, हरताल, मैनसिल आदि उम्र द्रव्योंके योगसे । दे दु 
tN ~ 0८ *, ~ दै क्र इः 
(४) गन्धक, सजी खार, शोरा या ओषधियोंके च्षारसे । \ है है 
(५) धावुग्रोंके अन्य विरोधी धातुसे मारण । FD र 
ज पहले दो प्रकार श्रेष्ठ और निदाघ हे । तीसरे प्रकारकी विधिसे के अर 
उग्र Nn OO ९. 

भस्म उग्र क है; तथा चाथा आर पाँचवी विधिसे बनाई हुई भस्म न्यून गुणः की नि 

बुक्क होती है | आयुर्वेदप्रकाशमें लिखा हे किः ` | 
लोहानां मारणं श्रेष्ठ सवेषां रसभस्मना | पानाः 
'मूलीभिमध्यमं प्राहुः कनिष्ठं गन्धकादिभिः । उपयो 
अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुगु णप्रदम ॥ ग्र० ३ ॥ `| मेंमिल 

0 

सुवण आदि ध्रातु्रोंका पारद योगसे मारण करना, यह श्रेष्ठ माग. है | गरी ह 


बनोषधियोसे मारण करना मध्यम गुणयुक्त है । गन्धक. और अन्य बार आदि 


- भस्म प्रकरण । १०% 


स्म ॥ ते मारण करना' 


कनिष्ठ `. तथा विरोधी भादे वात है; तथा विरोधी धाठुओओंसे धातुओंका मारण करना, 
अन्य आचार्यौने भी लिखा है ४-- 


त्तों लोहं सूतयुतं दोषान्स्त्यजेत्सूतस्तु लोहयुक्‌। 
रनों अतः स्वर्णादिलोहानि विनासूतं न मारयेत्‌ ॥ 


वर्णादि धातु पारदसंयोगसे दोषोंको त्याग देती हें । एवं पारा भी 


३ AO तच 
की सुवर्णादि धातुके योगसे दोषमुक्त होता है | इसलिये बिना पारद धातुका मारण 
लये नहीं करना चाहिये । 
जब तक भस्म निरुत्थ न बन जाय; तब तक उपयोगमें नहीं लेनी 


नाहिये, ऐसा शास्त्र वचन है । इस नियमका वत्त॑मानमें पूर्ण रूपसे पालन नहीं 
` ७७ होता | यूनानी हकीम तो कच्चे वंग ग्रोर शीशेको मिश्रीके साथ खरल करके 
३.4 ही उपयोगमें लाते हैं | उनकी मान्यतानुसार कच्ची धातुके _उपयोगमे कुछमी 
* हानि नहीं है किन्तु ग्रायुवेदकी दृष्टिसे कच्चे वंग ग्रोर शीशेको प्रयोगमें लाना, 
हानिकर माना जाता है । 

मस्मोंको सर्वथा सम्हाल कर काँचकी अच्छी डाट वाली शीशियोंमें बन्द 
रखना चाहिये | इस तरह रखी हुई भस्म जितनी पुरानी होती है; उतनी ही 
उग्रताका शमन होकर विशेष सोम्य ओर ग्रनपयी बनती है । 

अश्रक, लोह, सुवणा, रोप्य, ताम्र, शीशा, जसद आदि धातुश्रोंको ज्यादा 
पुट देनेसे भरम विशेष गुणयुक्त बनती है । परन्तु मोक्तिक, शुक्ति, प्रवाल, 
रक्तउपरक्नांको मर्यादासे अधिक पुट देने पर उनके कमजोर दो जानेक्री संभावना 


अक जा चाहिये । 
से | अरु यदि किसी समय अकस्मात्‌ धातुओंकी भस्मकी शीशी फूट जानेके काँच 
£ 4 मिल जॉय, तो ५-७ बार घीकु वारके पुट देनेसे काँचके दोष 
1 सि होकर भस्म अधिक गुणयुक्त बन जाती है । 
/ १ त यी जल पर तैरने लगे; तब बिशेष लाभदायक होती है, ऐसा 
|: र के परतु वत्तमानमें ऊपर तेर न सके, ऐसी अनेक प्रकारकी भस्मे 
ल कप 
| 0 फिका रिवाज हे । जल पर तेर सके वह जल्दी रस-रक्त आदि धातुओं 
| नहीं होता ह दिव्य प्रभाव दिखाती है । बिना तैरने वालीमें उतना गुण 


रस अन्थमें धातुओंकी भस्मोमें अनेक स्थानों पर, कम पुट भी लिखे हैं + 


Uf 


ii ब ७ 


१ | इसलिये भस्म बनानेके समय ओऔषधिके स्वरूप और रूपान्तर पर लक्ष्य 


Lema कस तत: 
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उन स्थानों पर अनुकूलता अनुसार ज्यादा पुट भी दे सकते हें । ग्रन्थ में लिखी HD 
बिधि अनुसार तैयार की हुई भस्मे हानि नहीं पहुँचातीं । अपनी शक्ति | 
अनुसार लाभ ही पहुँचाती हैं। फिर भी. अधिक पुट दिये जाथ, तो विशेष / 
लाभदायक बनती हैं । | 

भस्म बनानेके लिये धाठु, उपधाठु ्रादि ओषधियोंकी टिकिया अथवा / | 

गोलेका संपुट मजबूत करना चाहिये | संपुट मजबूत होनेसे ग्रग्निकी उष्णता, जो | 
संपुटके भीतर प्रवेश करती है; वह शीघ्र नहीं निकल सकती; जिससे भस्म | 
थोड़े ही पुटमें विशेष मुलायम हो जाती है । संपुट दृढ़ न होनेसे सन्धि खुल | 
जाती है । फिर अग्निकी गरमी बाहर निकलती रहती है; जिससे भस्मको इच्छित | 
'लाभ नहीं पहुँचता । 

 रगजपुटग्रादि पुटोके लिये खडडे बनाने ओर संपुट रखने की विधि 
पहले परिभाषा प्रकरणके “पुट ओर यन्त्र विधि? में लिखी है । गजपुट आदिम १ 
अग्नि देनेके बाद जब तक संपुट स्वांग शीतल न हो; तब तक खडू में से नहीं | 
निकालना चाहिये । समयके पहिले संपुट निकालनेसे भस्मकी गरम टिकियोंको | 

` बाहरकी शीतल वायु लग कर भस्म दूषित होती है । ह. ! 

रत्ोंकी भस्म बनानेके बदले पिष्टी बनाई जाय, तो विशेष लाभ करती | E 
है । परन्तु किसी-किसी समय पिष्टी अनुकूल नहीं रहती; तब भस्म बनानेकी FE 
आवश्यकता होती है । इसलिये रलोंकी भस्म बनानेकी विधि भी लिखी गई है । 
चार-पाँच प्रकारके यूनानी पत्थरोंकी भस्म और पिष्टी विशेष उपयोगी होनेसे 
उनकी भी विधि साथ-साथ दी गई है । | 
सुवणं, रोप्य आदि धातु भस्म बनानेके लिये अन्य धातुके मिश्रण , 
रहित शुद्ध ही लेनी चाहिये । भस्म बनानेमें दूसरी धातुका मिश्रण होनेसे बल 
` वीयका नाश होता है; और अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । त 
षधि कार्यमें मंडूर १०० वर्षसे ज्यादा पुराना ही लेना चाहिये। | 
नये मंडूरकी भस्मसे अनेक दोष उन्न होते हैं | R . 
ह भस्मको टिकियाँ सुखानेके लिये कलई की हुई थाली, एनेमल (लोढे | _ ' 
पर सफेदी लगी हुई ) की थाली, चीनी मिट्टीके पात्र अथवा पत्थरके पात्रॉका | 

` उपयोग करना चाहिये। पत्थर अथवा धाहुपात्र होनेसे टिकिया जल्दी सूख | 

जाती हे । यदि तोबा, पीतलका पात्र लेना हो, तो कलई किया हु्रा ही लेना | 

चाहिये | बिना कलईके पात्रोमें टिकियाँ सुखानेसे पात्रोमें रहा हुआ नीलाथोथा 

_ 'टिकियोको लगकर भस्मको दूषित बना देताह। || 


आळ प्रकरण । १७७ 


~ 7177 पतात खरल, बाको और टिकियो जिस थालीमै पश्चात्‌ खरल, बत्ताको और टिकियाँ जिस थांलीमें 


ढा री | टिकियाँ बा न॑ 


[खी / लाई हों उस यालीको भी भावना देनेके स्वरस से धोकर रसको सुखा लेवें; 
र | दूसरी भावना देनेके समय उस रसको मिला लेना चाहिये । जिससे भस्म 
घ | याँ 
कम त हो। 


जब तक भस्म मुलायम न बने; कच्ची धातुका अंश प्रतीत हो; तब तक 

है. लेहेके' खरलका उपयोग करें । पत्थरके खरलमें कची घाठुग्रोंको खरल करनेसे 

| ग कहर गं कि 
खरल और भस्म दोनों खराब होते हे | पत्थर विसकर भस्मम कुछ अंश मिल 


मर्‌ क बा र 
षु __ जाता है। खं नीबूका रस, लाह विरोधी अन्य स्वरस अथवा नासाद्र आदि 

~ ~ ० ~ NS UU 
छ्त दारयुक्त औषधि लोह खरलमें घोटनेसे लोहेका जंग बनता है; जो ओषधिको 


| 
। 


_ दूषित बनाता है । इसलिये विचारपूर्वक खरलका उपयोग करना चाहिये । 
चि 4 होरा, मणिक्य, मोती, पन्ना, नीलम आदि रक्वोंकी भस्म विलायती 


द हा चीनी मिट्टीके खरल ( Mortar with Pestle ) में अथवा लोके लिये 
नहीं खास सिमाक पत्थरका खरल आता है, उसमें घोटना चाहिये । भस्म आर रस 
को ग्रादि ओषधियोंके लिये टोली, दालचीनी, उड़दिया” ओर तामड़ा लोह्या आदि 
| पत्थरोंके जो खरल आते हैं; वे सब रलोंके. घोटनेसे खराब हो जाते हैं । 
रती | आयुवदप्रकाशकारने रसपद्धतिके वचनोंका प्रमाण देकर यह लिखा है 
र कि, “रोप्य भस्म, नाग भस्म ओर उपधातुश्रोंकी भस्मोंमेंसे किसी एकका 
१ । श्रकेली उपयोग करना विशेष हितकर नहीं है । रससिंदूर या अश्रक आदि 
नसे अन्य भस्मके साथ सेवन करना चाहिये ।” 


(३ भस्म ओर रसायनोंको शास्त्रकारोंने योगवाही कहा है। अतः ये रजुः 

र „ हम भेदसे अनेक रोगों पर लाभ पहुँचाते हैं । शास्त्रकारोंने भिन्न-भिन्न रोगोंके 
`. ये भिन्नभिन्न अनुपानोंकी योजना की है । इनमेंसे कितनेक वर्तमान समयके 
लिये अनावश्यक समभकर नहीं लिखे; शेष अनुपान ओषधियोंके साथ 


;। ॥ पिहे। 


| र ( १ ) सुवण अस्म । 
हे ' पथम विधि-चन्द्रोदय बनानेके समय शीशीके तल भागसे 


न ही हुईं सुवणेकी काली भस्म रह जाती हे । उसमें जल सिला 
a नि - दो-तीन घण्टे रख देवें । फिर सम्हालपूर्वक जलको 
ना || ण ल । पुनः जल मिलावे; और दो-तीन घण्टे बाद फेक दें। इस 


या | न म घोनेसे पानी साफ निकलेगा: और सुवणकी भस्म सात्र 
ह. इस २ से ४ तोले अस्मको तुलसी अथवा कुकरोंधाके 


रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


र 


२० तोले रसमें खरल करें । जब भस्म गाढी होने; तब एक काँचकी पेट ८) 
( तासक ) के ऊपर फेलाकर धूपमें सुखावें । फिर सुवशेकी फेली हुई - 
पपडीको खोल संपुट कर १६ इंचके खडडेमें अग्नि देवें। पुनः तुलसी 
अथवा कुकरोंधाके रसमें घोट संपुट करके फूँक दें। इस तरह ८ पुट 

' '  देनेसे मुलायम हलके वजनवाली और हलके लाल रंगकी भस्म तैयार 
' हो जाती है| ै __ ( रसा० सा० सं० ) 

मात्रा-$ से १ रत्ती तक दिनमै दो समय, शहद, पीपल और | | 
शहद, मक्खन-मिश्री, गिलोय सत्त्व ओर शहद, च्यवनप्राशावलेह |. 


अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । शाख्रकारोंने भिन्न-भिन्न रोगों । रि 

«के लिये नीचे लिखे अनुसार अनुपानोंकी योजना की है-- ९६. 
|... (१) रसायन गुणके लिये--( अ ) कमलगट्टा ( जीभी निकाला १. 

हुआ), धानकी खील ओर प्रियंगुके चूर्ण और शहदके साथ सुबर्ण - के 

भस्म देवें, ऊपरसे गोदुग्ध पिलावें । Ff 

१ _(आ )--काले तिलके चूणके साथ देवें । ऊपरसे नील. कुर 

` कमलके काथसे पकाया हुआ गोदुग्ध पिलावें । | वि 

(इ) आँवलेके चूर्णं और शहदके साथ देवें । 0. २ 

छ (३ ) शतावरी घृत ६ माशे और शहद ३ माशेके साथ दे । त 

(ड) भाँगरेके रसके साथ दें। र 


| (२) उन्माद पर-न्राह्मीका स्वरस ३ माशे, बच ३ रत्ती, कूट | | 
और शंखपुष्पी ३-३ माशे और मिश्री ६ माशेके साथ देवे या धमासेके | 
कके साथ देवें | 
( ३ ) बुद्धि बृद्धिके लिये--बचके चूर्ण ३ रत्तीके साथ । 
_ (४) कांति वृद्धिक लिये--पद्मकेसरके चूके साथ । 
(५) तारुण्य प्राप्रिके लिये--शंखपुष्पीके चूर्णके साथ । 
` (६) वाजीकरणके लिये--विदारीकन्दके चूणके साथ । 
| (७) राजयदमा (क्षय) पर--( अ) मक्खन, मिश्री और | 
_ शहद॒क साथ देवें । | न 


(आ) सुवण भस्म आध रत्ती, शुद्ध सोनागेरू ३ रत्ती, मोती, | 


कमि) FT अरुचि, उबाक आदि. दूर होते हैं । 
 - (८) क्षयम अतिसार पर-दाड़िमाबलेहके साथ । 


१ om) f 
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- #... | प्रकरण । १०६ 


(६ ) दाह शमनके लिये--मिश्रीके साथ । _ 

(१०) नेत्रोंकी निबलतामे-पुननवाक चूगणक साथ। 

(११) जीणे नेत्रदाह-मो क्तिक पिष्टी ओर गिलोय सत्वके साथ । 

(१२) श्‍वासर्से-त्रिकड ओर घीके साथ । ५ 

(१३) भयंकर प्रदरमे--चोलाईकी जड़के अकके साथ । 

(१४) खाँसीमे-हल्दी, पीपलका चूण ऑर शहदक साथ | 

(१५) जीणेकास पर--द्राक्तासवके साथ | हू 

(१६) सुजाक ओर मूत्रकृच्छम कोटी इलायची, कपूर आर 
मिश्रीके चूणके साथ । & राछ १»... 

(१७) रजोधर्म शुद्ध करनेके लिये--मको यके अकके साथ । 

उपयोग--यह भस्म क्षय, धातुक्तीणता, जीणज्वर, त्रिदोष, वात- 
वाहिनियोंकी निबलता, पुराना श्वास, खाँसी, दाह, नेत्रजलन; पित्तरोग, 
पित्तज उन्मादू, भूत बाधा, विषविकार, पित्तप्राधान्य प्रमेह ओर नपु- 
सकता,आदि रोगोंको दूर करती है! इसमें स्लिग्य, मधुर, कषाय, 
क्रिञ्चित्‌ तिक्त, शीतवीय और रसायन गुण हैं । यह प्रज्ञा, वीये, बल, 
स्मृति ओर कान्तिको'बढ़ाने वाली, दृष्य, पाककालम मधुर, वृ हण, हृद्य 
तथा वाणीको स्थिर व शुद्ध करने वाली हे । सब घातुओंम सुवणे अधि- 
कतर जड़ निमल ओर प्रसन्न है । 

सुवण भस्मके सेवनसे हृदयको शक्ति मिलती है। यह सुवर्ण 
का हृद्यत्व गुण कुचिलाके समान सत्वर वातवाहिनीको उत्तेजना देने 
वाला; कपूरके समान रक्तवाहिनियोंको विकसित करने वाला; अथवा 


` पणंबीज, अजु न आदि औषधियोंके समान रक्तवाहिनियोंको संकुचित 


करने वाला भी नहीं है । किन्तु सुवर्णका कार्य रक्तको निर्विष बना 
रक्तका प्रसादन कर हृदयको पुष्ट बनाना तथा रक्तवाहिनियों ओर वात- 
वाहिनियोंको शक्ति देना है; सुबणेका यह्‌ हृद्यत्व गुण अन्य ओषधियों 
से विशेष हे । इस गुणकी प्राप्तिके लिये अदरखके रसके साथ सेवन 
करना चाहिये । 

विष, उपविष, शरीरमें उत्पन्न होने वाला सेन्द्रिय विष, और 
*सको उत्पन्न करने वाले कीटाणु, इन सबके शरीर पर होने वाले 
रामको दूर करनेका अद्भुत गुण सुवणमे है। जब विषकी 
नपस्थाका शमन हो जाता है; और ख्रूद्मावस्था शेष रह जाती है, 


- ११० रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


¢ 


चस्स्नचस्स्त्त्त्त्ल्ल्त्त्त्त्त्त्त््रर कल रका 
तब सुवणेका उपयोग करनेसे शरीर पूण रूपसे निर्विष क. जाता हे । 
ऐसे प्रसंग पर स्वल्प मात्रामे सुवण बार-बार दिया जाता है | ऐसे हो 7 
कृत्रिम विषका तीत्र वेग दूर होने पर. शेष विकृतिकी शांतिके लिये | 
सुबणेका उपयोग करना चाहिये । कारण, सुब भस्ममें जन्तुष्न और | 
प्रतिविषोस्पादक गुण रहे हे । इस गुणकी प्राप्तिक लिये खुवणे भस्मका 
उपयोग कम मात्रामें दिनमै ३-४ बार करना चाहिये। प 
इस जन्तुध्न और प्रतिविषोत्पादक गुणके कारण क्षयमें सुबर्ण 
बहुत लाभ पहुँचाता हे । इस हेतुसे आयुवदने सुवणेके अ्रयोगोंका क्षय | 
रोगमें स्थान-स्थान पर उपयोग किया हे । सुबण मिश्रित औषधिका 
उपयोग ज्ञयकी सब अवस्थाओं में होता हे । आयुवंदने अवस्था, दोष, | 
दूष्य, स्थान आदिका विचार करके सुवर्णके अनेक प्रयोग निर्माण कथि | 
हैं । उनका प्रथमा ओर द्वितीया अवस्थामें अच्छा उपयोग होता हे |... रोक 
मात्र तीसरी अवस्थामे जब बड़े-बड़े उरःक्षत, बल-मांसका कय और ' शय 
भयंकर शक्तिपात आदि लक्षण हो जाते हैं; उस समय तो सुवण भस्म 
या अन्य किसी भी ओषधिसे लाभ नहीं हो सकता । जब तक रोग- 
निरोधक शक्तिका अधिक क्षय न हुआ हो; तब तक सुवर्णका अच्छा 
उपयोग होता हे । 
क्षय रोगमे जब ज्वरका वेग तीव्र हो; उस समय सुवर्ण नहीँ |. 
देना चाहिये । एवं सुबर्णकी मात्रा रोगीकी शक्तिसे ज्यादा होनेसे क्षयके | ३ 
कीटाणुओंका अधिक नाश होता हे | फिर उन मृत कटारमल ती) 
सेन्द्रिय विष विशेषांशमें उत्पन्न होकर तुरन्त ज्वर बढ़ने लगता है; और | 
` वह मर्यादासे बाहर हो जाता है। अतः सुबरणुकी मात्रा रोगावस्था और ॥ 
` प्रकृति भेदका विचार करके देनी चाहिये। अनेक समय तो सुबर्ण 6 , 
'भस्मका प्रयोग उतनी कम मात्रामै किया जाता हे कि, १ रत्तीका 
५० वाँ हिस्सा । ह 
बारबार शुष्क कास, सारे शरीरम व्यथा, सायंकालमे नित्य | 
ग्रति सम्हाल रखते हुए भी ज्वर आ जाना, और उतनेसै ही भयंकर | 
_ शक्तिपात ह मन अस्वस्थ, उदासीन ओर क्रोधी बनना इत्यादि | 
लक्षण होने पर सुवण भस्म, श्वर भस्म, प्रवालपिष्टी और गिलोय | 
i सत्वको मिलाकर दूघ-मिश्रीके साथ देते रहनेसे थोडे ही दिनोमे प्रकृति पु | 
सुधरनेलगतीहे) र | | 0 


॥ 


है । 
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हि) । लता, बार-बार दि 


hE हो सके उतने अंशमें ताप, हाथ-पे 
AA क्त्ध ओर पा 


को 


भस्म प्रकरण । १११ 


मल 
>> 
ha 


~ 


र्व भागका संकोच, दिनमें ३-४ बार पतले-पतले दस्त, 
अत्यन्त शुष्ककास, श्वास, कंठमें पीड़ा; कफके साथ रक्त गिरना 
भस्म और दाड़िमावलेहके साथ करना लाभदायक हे । 

उरःत्ततमें सुवणेका उत्तम उपयोग होता है । ज्यादा रक्तस्राव. 
होता हो, तो रक्तपित्त चिकित्साके साथ-साथ थोड़े परिमाणमें सुवण भस्म 
देते रहनेसे ज्यादा अशक्ति नहीं आती; रक्तमें रहे हुए मधुरत्व, स्थिग्धत्व, 
प्रसन्नत्व आदि गुणोंकी न्यूनताकी पूर्ति सुवणं द्वारा हो जानेसे शक्ति- 
पात नहीं होता; ओर रोग सत्वर कावूमें आ जाता हे । 

निजेन्तुक यकी सब अवस्थाओंमें शरीरके घटकोंके ज्ञयको 


र ऐकनेके लिये सुवणका उपयोग लाभदायक हे । घातुओंके अनुलोम 
क्य ( रसक्षय 5970० ) ओर प्रतिलोम क्षय, इन दोनोंमें सुवण 
_ भस्मका उपयोग जीवनीयगणकी ओषधिके साथ करनेसे शीघ्र 


लाभ पहुँचता हे । 
०२ Nr ~ 
उन्माद रोगे पत्तिक ओर श्लेष्मिक लक्षण अधिक होने पर 


९ Noa 

सुवण भस्मका उपयोग भलीभाँति होता हे । अर्थात्‌ सर्वाङ्गमै दाह, 

श्र सि क्‌ रो गी 

सहिष्णुता, बालकका रोना या सामान्य आवाज भी सहन न होना; 

प्रकाश, उष्णता ओर उष्ण प गवे सेल: स्व जोस" 

प्रकाश, उष ण॒ पदाथक स्पशसे दुःखका भाव होना; हाथ- 
रसा. गअ्रपति Soe 2-4 ~ 

गर पटकत रहना; अति व्याङुलता; सुख, नेत्र, कपोल, अँगुलियाँ आदि 


= पश यो उन जि रों Le 
पर शोथ; जोर-जोरसे चिल्लाना, दूसरोंको मारनेके लिये दौड़ना, नग्न 


५ रज र रु 
हना, बीभत्स चेष्टा करना इत्यादि लक्षण हों; या मनकी विलक्षण 
ड मूढ हो जाना, जडता; अन्नपर अरुचि, ख्नी- 


सम्बन्ध रों पर प्रे न अन मी 
हा बातों पर प्रम, एकान्तमे रहनेकी इच्छा, जीवनसे उपरामता 
पासा पण उन्माद रोगमें जब प्रतीत होते हों; तब सुवर्ण भस्मको 
साके कथ या अकके साथ देनेसे लाभ होता है | 
टा Ri मासको पुरानी खाँसी और श्वासमै जघ पित्तकी प्राधाः 
स वातपित्तकी प्राधान्यता हो; तब सुवण भस्म द्वाक्षारिष्ट या. 
हर साथ देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 
च्म XN ~ 
ओर ३ जियच्मा रोगमें सेन्द्रिय विष-दोष दुष्टीका परिणाम लघु अन्त्र 
न्त्र पर होनेसे फिर बे दुष्ट हो जाते हैं । बार-बार बुदबुदे 


रमे जलन, स्वरभेद, ` 


इत्यादि लक्षण होने पर सुवर्णं सस्मका उपयोग प्रवालपिष्टी खङ्ग- 


००००० सळ 


चाले पतले दस्त होते रहते हें । कचित्‌ दस्तके साथ रक्त भी जाता हे) ~ [-- 
कितनेक रोगियोंके सारे उदरमें दोष-दुष्टीका प्रकोप हो जानेसे बड़े-बडे / 
जुलाब लगते हैं; और भयंकर अशक्ति आ जाती हे । इस अवस्थामे |. 
सुवण भस्म दाड़िमावलेहके साथ देती चाहिये । 


सुवणके योगसे रक्तप्रसादन काय अच्छा होता हे त्वचा) | 
हे 


मुलायम और तेजस्वी बनती है । त्वचागत पित्तविकार अच्छी तरहसे | 
शमन हो जाता हे । मुखमण्डल पर कान्ति बढ़ जाती है; छुद्र कुष्ठ या | 


0 
त्वचाक रोग नष्ट हो जाते हे । एवं महाकुष्ठक उत्पादक कीटाणुओंक्ष | | 


सुबणंके सेवनसे विनाश होता हे । इस तरह कुष्ठ रोगोंम भी सुवणका | 
- उपयोग लाभदायक हे । 1 
१ पत्तिक प्रमेह रोगसँ सुवण भस्मका उपयोग अच्छा होता है ७, च्य 
मर आन्त्रिक उवर आदि मुद्दती बुखारोंमे दो प्रकारकी ओषकई 
` योजनाकी जाती है। इसमें पहला काये रक्तमें रहे हुए ज्वरोत्पादक ( 
कीटाणुओंका नाश कर ओर सेन्द्रिय विषको जलाकर रक्तको निर्विष / 
करनेका है । दूसरा कारये हृदय आदि अवयवोंको भली भाँति कार्यच | . 
बनाने का हे। ये दोनों कार्य सुवण भस्मके योगसे सरलतापूवक |. 
हो जाते हैं। | 
सुवणय उत्तम प्रकारका वृष्य गुण हे । इसलिये सुवण भस्म | _ 
अंडकोषकी ग्रन्थियाँ बलवान बनती हैं; और नपु'सकता दूर |. 
| 
सुवणका उपयोग नेत्रके पुराने जिद्दी रोगोंमे बहुत अच्छा होता 
है । विशेषतः भाँफणीके नीचे बाजरीके समान दाने हो जाने, नेन्न ल 
` रहना, नेत्र, हृदय, हाथ-पेर आदिमें दाह और व्याकुलता आदि पिर 


~ 


आधान्य लक्षण आधिक होने पर सुवण भस्मका सेवन सोक्तिक पिटी 
चोर गिलोय सत्वके साथ करना हितकर ल 


सुवणका उपयोग वात, पित्त ये दोष रस, रक्त, सांस, शुक्र पे 
कक तथा हृदय, वातवाहिनियोँ, रक्तवाहिनियोँ, नेत्र, शवस नेन्द्रिय) 
लघुअन्त्र, बृहदन्त्र, अण्डकोष और मनो देरा इत्यादि स्थानों पर अधि 
काराम होता हे । ( ञ्रो० गु० ध० शा?) | 
घूचना--राजयद्धमा रोगमें सुवण भस्मकी मात्रा डोर से वढ रत्ती तं | 
देनी चाहिये | यदि इतनेसे भी ताप बढ़ ज्ञाय, तो मात्रा इससे भी कम करे 
| १०५ 


> 
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ही... प्रकरण । ११३ 


कक टार! अधिक परिमाणम एक साथ ती के कृ णमें एक साथ मरकर तापको 
ह 0 5 क ह क. ७2. व अधिक ) हो, तब स्वर 
स्था कह देते हैं। जब कम स तान टर 2 

कर - 

का म विधि--शुद्ध सुवर्ण ओर शुद्ध पारद २-२ तोले लेकर 
त्वचा नीवूके रसमें ६ घण्टे खरल करे । पश्चात्‌ ४ तोले शुद्ध गन्धक मिला 
रहत | कज्नली करें | फिर नीबूके रसभ स्वर कर टिकिया बाँध, सुखाकर 
ष्ठ पा | सराव-सम्पुट करके « सेर कण्डोंमें फू क देवें । पुनः उपरोक्त, विधिसे 
ओका ूकें । इस तरह सुवर्णकी काली अस्म हो जाय तब तक (४-६ पुंट तक) 
फूंके । फिर पारा २ तोले ओर गन्धक ४ तोलेकी कज्जली मिलाकर कच- 
हे नारकी छालके क्वाथके पुट देवें। इस तरह कचनारकी छालके क्वाथके 
$ लगभग १०-१२ पुट देनेसे सोनेका अणु बिलकुल नहीं दीखेगा; काली 
_ भस्म हो जायगी। पश्चात्‌ पहिली विधिमें कहे अनुसार ३-४ समय 
जलसे धोकर सुखा दे । फिर घी मिलाकर टिकिया बाँध, संपुट करके 


वि | सेर आरने कंडोंमें फू क देनेसे गहरे लाल रंगकी हलके बजनवाली 
येत्तम ज्ञ है > > मप ८4 द 
९ | मुलायम भस्म बन जाती हे । या घीके बदले कुकरौंथेके स्वरसके ४-६ 
090३ ० ~ 
Ei | पुट देकर भस्मको मुलायम ओर सुन्दर रंगवाली बना लेवे । अथवा 
ON ०७ ०० ~ ७ ~ ७७७ 
दङ्ग | कोंटेवाली चोलाइँके स्वरसके ७ पुट देकर लाल रंगकी भस्म बना लेवे । 
भर | मात्रा और उपयोग--पहली विधिक्रे अनुसार । 
; bal ९ he f ` ८२ > 
ts | 2 तीसरा विषि-सुवर्णके वर्कोको एक-एक करके तारकी चलनीसे 
>> ८) /2 गे ७७ 
नेता ६. र २ घण्टे खरल करे | फिर गुलाबके फूलोंके रसमें १२ घण्टे खरल 
हाता ५ 'करनेसे पीछे २३ ९ भरे no > सूर _ 
उ wf पीले रंगकी सुवण अस्म तैयार होती है। इसको सूखनेके बाद 
पिकी । 1३ घण्टे खरल करना चाहिये । यह विधि अत्यन्त सरल हे, सब 


कोडे कर सकते हे ओर गुणमें भी अच्छी है । ( पं० रामनाथजी त्रिवेदी ) 
भात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 

i जै विधि--स्वणंको शुद्ध करके १ तोला वक तेयार ८ । 

५. सत्यानाशीके रसमें १२ घण्टे खरल कर टिकिया बॉधकर 


द्र्य ~ २ 

वि. न । पा 1 बादसं सम्पुट कर ३० आरने कडोंमें फू क देवें। 
1०) | हिङ्कार होने पर पुनः निकाल कर सत्यानाशीके रसमें खरलकर 
तक | पे ल ह क देवें । इस विघिसे ४ से ६ पुट देनेसे स्वर्ण भस्म 


क जाती हे । ( पं० गंगादत्तजी पन्त काशीपुर ) 
i ओर उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 


११४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


oN 
पाँचवी विधि-सुवर्णको शुद्ध करके ३ साशे बक बनवा लेवे) ४४ 
पश्चात्‌ गुलबाँसकी जड़का अक, तुलसीका स्वरस, गुलाबक पुष्पोंका | 
रस, नीमका झरा हुआ रस ( अभावसं नीसक पत्तोंका रस, जो स्वरसः । 
यन्त्रसे निकाला हो ), ये चारों १०-१०-तोले लेवें । इन रखोंक साथ | | 
क्रमसे सुवणेको खरल करें । अन्तमे टिकिया बाँध, सुखाकर ३० आरे | 
कंडोंकी अग्नि देनेसे एक ही पुटम भस्म तयार हो जाती हे । ~. 

( पे? गंगादत्तजी पन्त) | 

मात्रा ओर उपयोग-प्रथम विधिक अनुसार । 


१ तोला होता हे । > हू 
भावना दृष्टिसे जिन-जिन आंषधियोंकी भावना दी जाय; उनका... 
भी गुण शामिल होते हे । इस दृष्टिसे यह भस्स अति उत्तम प्रकारको | . 


मानी जाती हे) इस भस्मको लाल बनानी हो, तो ४-६ पुट चोलाईक | 
रसक दने चाहिये ! 


ओर हिंगुल २-२ तोले लेकर तिधारा थूहरके दूधमें खरल कर, इन || 
पतरोंक ऊपर लेप करके सुखा दें । पश्चात्‌ सराब-संपुट करके कुक्कुट | 
पुटम फू क दें। पुनः उपरोक्त विधिसे लेप करके फू क ढे । इस तरह 
१० कुक्कुट पुट दनेसे गेरू जसे लाल रंगकी मुलायम भस्म तयार | 
होती हे । (२० चं०) 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । $, 
सातवीं विधि-१ तोल सुवर्णके वकको ग्रीष्म ऋतुमे ३ दि | 
तक तुलसीक स्व॒र॒सर्म खरल करें । फिर सूख जाने पर नागरबेलके २५ 
बड़बड़ पानोंक स्वरसं खरल कर १ पतली टिकिया ( पूरी सदृश) 
बना लेवे | इस टिकियाक सूखने पर २५ नागरबेलके पानोंके कल्कर्म | 
. रख संपुट कर ५ सेर गोबरीकी अग्निमे फू क देवे ।. फिर निकाल नागर 
बेलक ९५ पात्तोंक रसमें खरल कर टिकिया बना लेबें। सूखने पर | 
संपुट कर ४ संर गोबरीकी अग्नि देवें । इस तरह १० पुट देनेसे उत्तम | 
मुलायम भस्म बन जाती हे | इसका बजन लगभग १) तोला होता है। | 


हि प्रकरण । १ १७ 


स्स है ण उपर ह रट NN ` | 
वे 22 मात्रा और उपयोग-प्रथम विधि अनुसार | यह भस्म उपयोग 


धिकी अपेक्षा विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है । 


का | करण पर प्रथम वि £ 

पर| (९) रोप्य अस्त । 

_ we ८ की रु hot शु द्ध 

साथ प्रथम विधि- शुद्ध चाँदीके कंटकवेधी पतरे आर शुद्ध पारद, 


रने | दोनो १०-१० तोले लेकर नीबूक रसमे खरल करें । या चाँदीको गला. 
रस कर तुरन्त पारा सिला दें। पारा मिल जाने पर १० तोले शुद्ध 


न्त) | गन्धक मिलाकंर कञ्जली करें । पश्चात्‌ १० तोले शुद्ध हरताल मिला 
न्धक व्य = यूः रु ल हि 
नोवूके रसमै खरल कर गोला बनावे । गोला सूखने पर १० तोले गंधक 
न RS ० ७००, ०७ >> सूः >> ग 
लाभ | हो लीबूके रंसमें खरल कर गोलेके ऊपर लेप करें । लेप सूखने पर 
"प जेटी की हुई छोटी हाँडीमै सजबूत बन्द कर ५ सेर कंडोंकी आँच दें। 
. “हरी स्वॉग शीतल होने पर चाँदीको निकाल पुनः १ तोला हरताल 
र्हा श्र च ब ७०७ गोले w 
$ सिता, नीवूके रसमें खरल कर गोला बनावें । फिर गोलेको सुखा, हाँडी 


] वै {7 w ~ ७ ड ~ ५७, ७७ ww 
RF बन्द कर ५ सेर कंडोंकी आँच दें। इस तरह दसवाँ हिस्सा हरताल 


| मिला-मिलाकर २०-३० पुट देवें । हलका गुलाबी रंग आने पर अन्त 
हींग | मे घीकु वारके रसमं खरल करके एक बड़ा गजपुट दें। इस तरह तैयार 
न | ती हुई भस्म बहुत गुण करती हे । ४ है 

कक अनेक ग्रन्थकारोंने मात्र ३ पुटमें ही भस्म हो जाने का लिखा है; परन्तु 


रै पुटमे निरुत्थ भस्म नहीं बन सकती । 

ह. २ से १ रत्ती तक दिनमें २ बार शहद, मलाई-मिश्री, 
बंप गोढुग्घ, सितोपलादि चूण, नागकेशर ओर मक्खन, आँवलेका मुरब्बा, 
"७ का अथवा अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ दें। रोप्य भस्मके 
5 / ऐक अभ्रक, लोह या अन्य अनुकूल भस्मको मिलाकर उपयोग 
रि | करना विशेष लाभदायक हे । 


२१ शन 
दी ) | स्ती 'पुपान--( १ ) प्रमेह पर--रोप्य भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म १ 
का Es रस २ माशे ओर शहद ४ माशेके साथ दें । 
हा (२) पित्त प्राधान्य प्रमेह पर--हरतालमारित रजत भस्म १. 
कक वनी, गायती ओर तेजपातके चूणेके साथ देवें। 

र ८४ ऱ्य oS ~ व ४; 
नी | पय भसम बब ज्वर--त्रिकढु ओर शहदके साथ ह्रतालमारित 
है। 


हली ) पपर न ॥ तिमिरमे--रोप्य भस्म ओर लोह भस्म १-१ रत्ती, 
है; पी आर ६ माशे शहद मिलाकर देवें। 


RRS 
PEERS STS 
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छ. 


_ मोटी-सी होना, अन्तरायाम, बहिरायास, खल्ली, कौब्ज आदि पा 


११६ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


(४) वातवाहिनियोंकी रृढृताके लिये--अभ्नक भस्म १ रत्ती, 
इलायची, वंशलोचन, गिलोयसत्व और शहदके साथ रोप्य भस्म देवे || 
(६) पित्तविकार पर--आँवलेके मुरज्बेके साथ । 
(७) वातपित्त विकार पर-त्रिफलाक चूएक साथ । | 
(८) उन्माद, शिरोरोग, पित्तप्रमेह्‌, ज्वर आर दाह पर. 
इलायची, घी और मिश्रीके साथ । 4 
(६) २० प्रमेहों पर? तोला इंसबगोलकी भूसीकी आष |. 
सेर गोदुग्धमे खीर बनाकर उसमें १ छटाँक मिश्री मिलावें । इस खीरे 
साथ देवें । या शहद, मलाई या मक्खनके साथ देकर ऊपरसे खोर शोता है 
खिलावें । २१ दिनमें प्रमेह दूर होता है। छुधा लगने पर भोजन करे\ थी 
चाहे सुबहका भोजन छोड़ दें; मात्र शामको ही भोजन करें। अथवा 1" 


री हि न आब 7 शल 
रोप्य भस्म और शिलाजीतके साथ शहद मिलाकर देवें । ऊपर आँ | 


॒ पिलाडें परन्तु 
का स्वरस या हिम पिलावें | ध | न 
उपयोरा-यह भस्म नेत्ररोग, क्षय, शुदाके रोग, पित्त प्राधान्य | दो 

कांस, जीण प्रभेह्‌, पाण्डु, सीहावृद्धि, यकृत्‌ वृद्धि, धातुक्ीणता, प 0 बा 
स्मार, हिस्टीरिया ओर वातपित्त प्राधान्यके विकारोंकों दूर करती है |. हि 
मूत्रपिए्डोंका शोधन कर शुद्ध और बलवान बनाती है । उपदंश | हिना 


अथवा सुजाक हो जानेके पश्चात्‌ अंडकोष और वातवाहिनी नादियाँ। 
अथवा अन्य स्रोतसे संकुचित होकर नपु'सकता आई हो, तो रोष | 
भस्म उत्तम औषधि हे । यह भस्म वातको शमन करती है । मांस |. दु 
पेशियों ओर रक्तवाहिनियोंको बर हण करती है । एवं आयु, वीय, बुङ § जे 
और कान्तिको बढाती है! | 4 3 
रोप्य भस्म मधुर विपाकवाली, कषाय और अम्ल रसात | ; सेव 
शीतल, सारक, लेखन, रुचिप्रद ओर स्त्िंग्ध है । युक्त दृ हण गुर 
होनेसे वातप्रकोपका शमन करती है । यह शमन कार्य कलाय | 
ओर पक्षाघातकी जीर्णावस्थामें अत्यन्त उत्तम प्रकारका 
' आता है । शिरागत वातप्रकोप होने पर शूल, शिराका संकोच, रि 


प्र 


रोग उत्पन्न होते है । इस वातप्रकोपका शमन रोप्य भस्मके सेवत. 
उत्तम होता है । केवल वातप्रकोप हो, तो रौप्य भस्मसे लाभ होता । 
किन्तु प्रकोपक साथ यदि आमातुबन्ध हो, तो रोप्य भस्मकी अपी 
_ t A 


कक . ` अस्स प्रकरण । ` ११७ 

MN साठ त बन छे he 

7 राज गूगलका उपयोग विशेष हितकर है। यह अन्तर आयुब 
त्ती, हो टृष्टिसे अति महत्वका हे । “ त 

झि जैसे ताम्रका प्रभाव यकत, प्लीहा आदि इन्द्रियोंसे रहे हुए 
न्य ०७ ७७ "शे य मूत्र 

दोष और धातु पर स्पष्ट दीखता है; वेसे ही रोप्य भस्म मूत्रपिण्ड, 


~ हे 
ष्क, वातवाहिनियाँ आर वातदोष पर शासक प्रभाव दर्शाती है । 
3 नि ण्‌ च 
प अति श्रम, अति वाचन, अति जागरण, मनन, शोक, भय, 


> 


आदिका अतियोग होनेसे वातवृद्धि होती है; तथा मस्तिष्ककी शक्ति 


आप. क्षीण होती है । इन हेतुओंसे थकाबट, बेशुद्धि समान भासना, 
खीरे चकर आता इत्यादि लक्षण होते हों, तो रोप्य भस्मका अच्छा उपयोग 
खौ होता है । इन कारणोंसे उत्पन्न शिरदद ओर मस्तिष्कमें शूल चलने 
केर. व भी रोप्य भस्म लाभदायक हे । रोप्यका उपयोग, वेदना कुछ 
अ (वल तके तीव्र और कुछ काल तक सयादारमें हो, उस पर होता हे। 
मय | परन्तु यदि उक्त स्थितिमे पित्ताधिक्य हो; पित्त प्रकुपित हुआ हो, 
धान | तो मौक्तिक पिष्टीका उपयोग करना चाहिये। अर्थात्‌ बाताबिक्य 


झनै रवे रोप्य आर पित्ताधिक्यमे मोक्तिक देना चाहिये। एवं ये लक्षण 
३ दै | अश्ामिनोदून ( रक्तके दबाव ) की वृद्धि होनेसे हुआ हो, तो शिलाजीत 
उपदंश र टो उपयोग विशेष हितकर हे. । शिलाजीतक साथ आरग्वधादि 
[डयि] क समान साम्य विरेचन औषधि भी देनी चाहिये [oa दै 
रौप्य राप्यक उपयोगसे वातवाहिनियोंका क्षोभ शमन होता हे जिससे 
ग्रां परमार, उन्माद और विशेषतः आक्षेपक वातकी रोव्रावस्थामे रोप्य 
, बु. क्षाभदायक हे । ख््रियोंके भूतोन्मादमें यदि वातप्राधान्य लक्षण ज्यादा 


॥ 0 | तो रोप्य भस्म उसे भी शमन करती हे । 


बातप्राधान्य और बातपित्तप्राधान्य नेत्ररोगमै रोप्य भस्मका 
' सेवन गुणदायक हे । शोक, क्रोध, श्रम या.सूयेके तापका अतियोग 
[यसं | से ष्टिकी विकृति हुईं हो, तो ऐसे रोगियोंके लिये मात्र रोप्य भस्म 
देखनेगे "क ओषधि है । नेत्ररोगमें हरतालमारित रौप्य भस्मकी अपेक्षा 
झिए| उणमाचिक और गन्धकके सिश्रणसे या वनौषधिसे बनी हुई रोप्य 


, बर] 'ि विशेष लाभदायक हे । 

हज विशेषतः शुक्रक्षयज व्याधिमें वंगभस्म और रौप्यभस्म, 

द उपयोगी हैं। यदि शुक्रक्तयसे वातप्रकोप होकर कमर, 
स्थानोंमे खिंचाव या शूल अथवा सामान्य वेदना, 


ष ओषधि 


अये [. डी अ 


1 
३ 
१ 
1 
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| 
१ 
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-मूत्रमार्गमे और शुक्रमागेमें अति दाह ऑर व्यथा आदि लक्षण ह | ` 
तो रौपय भस्मका सेवन कराया जाता है । परन्तु शिथिलता, शक्तिपा 
आदि लक्तणु प्रतीत होते हों, तो वंग भस्म उपकारक होती हे । | 
कीटाणुजन्य क्तयमे सुवणं भस्म सवात्तम औषधि है.। तथापि | 5 
सवी गर्म दाह, विशेषतः नेत्र ओर मूत्रपिण्डमै जलन आदि लक्षण हे | 


तो प्रथम रोप्य भस्म दाह शमनाथ दी जाती है । पश्चात्‌ सुवण भस्त] लाल 
देना हितकर है; अथवा दोनोंका मिश्रण दिया जाता हे । आदि 

पित्तज, वातज और वातपित्तज अशे रोगमे रोप्य भसञ्न। प्रतीत 
उपयोग किया जाता है । रक्त गिरने पर भी अशासे रोप्यसे अच्छा। अत्य 


लाभ पहुँचता है । यदि अशक मस्से. बहुत बड़े हो गये हों, तो पह । 0 पू 
उनको निकलवा देना चाहिये । फिर राप्य भस्म देव । रक्वाशम यदि $ 
, शूल, वेदना या तीव्र पीड़ा होती हो, तो रोप्य भस्मके सेवनसे इन 


शमन हो जाता हे । यदि दाह बहुत ज्यादा हो ओर त्वचा भी श्याम, ४ लिये 
निस्तेज ओर कठोर हो गई हो, तो गन्धक रसायन सेबन 
कराना चाहिये । | अय 

पित्तज उदर रोगमें उबर, बार-बार मूच्छो, सर्वा गमे दाइ | गईह 
सु हमे जलनका भास, चक्कर, अतिसार, त्वचा और उदरकी शिराएं| मधुमे 
हरी, लाल, पीली हो जाना, ज्यादा प्रस्वेद आना, साथमें त्वचामें दाह | वातज 
और कंठमेंसे धुआँ निकलनेका भास होना, उदरमें जल्दी जलभर| में रो 


जाना, या जलोदर हो जाना इत्यादि: लक्षणोंके साथ वातवाहितियों| . 
ओर रक्तवाहिनियोंमे एक प्रकारकी विलक्षण व्यथा बनी रहती हो, तो * 
रोप्य भस्मका उपयोग करना चाहिये । 

द अम्लपित्त व्याधिमं रोप्य भस्मका उपयोग अच्छा होता है 
वातज अम्लपित्तमं मुख्यतः उदर या आमाशयकी वातवाहितिया 
क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, तो रोप्य भस्मका सेवन कराना चाहिये । इस 

` अम्लपित्त व्याधिमे थोड़े दिन तक बिल्कुल प्रकृति स्वस्थ रहती हे; ओ 
थोड़े दिनग पुनः विकार बलपूर्वक उत्पन्न होता है । ऐसे अम्लपित्त रोग 

मं रॉप्य भस्मका सेवन लाभदायक है | इसके अतिरिक्त आमाशयकी 

वृद्धि होकर अस्लपित्त रोग हुआ हो और उसमें वेदना तीत्र रहती हो 
तो बह-भी रोप्य भस्मके सेवनसे शमन होती है । परन्तु शिथिलता अं 
इन्द्रियोंकी. अशक्ति अधिक हो, तो वंगभस्मका सेवन कराना चाहिये | | 


1.“ | ११६ 


त्त न मा है आन ८ ~. 
~| तप्राधान्य शुष्ककासमे रोप्य अस्म लाभ पहुँचाती हे । जब 


ध्‌ 


ण्‌ हो 0 र उके र्भ मे ~ ०१ त्व क 
ह » शुष्ककासमे पीड़ा, रुक्षता, कंठक भीतरक भागम भी रुक्ष त्वचा, कंठ 
ग और उपजिद्वा ( घंटिका ) में भी रुक्षता तथा कंठ मागमें छोटी-छोटी 


आँ या शोथ-सा हो गया हो, वो रोप्य भस्मका सेवन हितकर हे। 
पाण्डु रोगम रक्तके भीतर रक्तकणोंकी कमी हो जाती हे । इन 
3 लाल कणोंके कम हीने में यदि मन पर हर या अल चिन्ता 
आदि कारण हों; अथवा वातप्राधान्य डा बातपित्तप्राधान्‍्य लक्षण 
स्मका/ प्रतीत होते हों, तो ऐसे पाण्डुरोगियौँक लिये राप्य भस्मका सेवन 
अच्छा। अत्यन्त उपकारक हं । 
| पहूर मानसिक चिंता, शोक या अन्य वातप्रकोपक कारणोंसे अरुचि 
। यदि $ उत्पन्न हुई हो, तो रोप्य अस्मका सेवन गुरदायक है । वातप्रकोपक 
इनक, कारणसे जठराग्नि सन्द होने पर वात कार्यको सुव्यवस्थित करनेके 
श्याम | लिये एवं जठराग्निकी सम्दता दूर करनेके लिये रोप्य भस्म उपयोगी है । 
सेव शरीरके घटक धीरे-धीरे गलते जाते हों; दूषित होने वाले 
अवयवोंमे दाह और शूल होता हो; उस स्थानको त्वचा काली हो 
दाह गई हो; क्वचित्‌ ताप भी रहता हो; यह विकार सुज्ञाक, प्रमेह या 
शिराए| मधुमेहके उपद्रव रूप हो; या अन्य रोगोंके उपद्र रूप हो और 
म॑ दाह | वातज या पित्तवातज दुष्टी हो, तो इस कोथ रोग (Gangrene) 
ल भर| में रोप्य भस्मका सेवन हितकर हे । 
हेतियों| यदि फीरंग ( उपदंश ) ओर पूय मेह (सुजाक) हो जानेके 
हो, तो चात्‌ अंडकोष ओर उसके समीपमे रही हुईं वातवाहिनियाँ या अन्य 
& x? "तसे संकुचित होकर नपु सकता आई हो, तो रोप्य भस्मके सेवनसे 
ता ९/ ( ातबाहिनियोका संकोच दूर होकर अंडकोषमें रक्त आदि धातु आवश्यक 
| (स पहुँच जाती है ओर नपुसकता दूर दो जाती हे। 
आरती पासको. गुणक लिये भी. उपयोगमे आती हे । जब 
A वस्त ह हे ल रक्त आदि धातुश्नोंका परिभ्रमण 
शव | हे अगर न होता हो; इन्द्रियोंको ओर बाह्य अबयवोंको थोड़े- 
नि थकावट आजाती हो; शक्ति क्षीण हो जाती हो; तब 


नथापि। फुन्सि 


| 0 दूर करनेके लिये रौप्य भस्म उत्तम प्रकारसे कार्य करती है । 
| | ' नामक पित्त भरम, सेध्य ( बुद्धिवद्धक ) हे। बुद्धिका काये साधक 
के योगसे सम्यक होता है।इस पित्तके विकृत होनेसे 


2७००० असयवयवशशशय्य कका 
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बुद्धिके कार्यम अव्यवस्था होती है। ऐसे समय पर साधक पित्तके कारे ठ 
को सुव्यवस्थित बनानेके लिये रोप्य भस्म उपयोगी है । RE , र 
रोप्य भस्मका उपयोग सूतिका ज्वरमें बहुत अंशमें होता है। 
यदि ज्वर मर्यादा हो; परन्तु सारे शारीरमें वेदना, अम, प्रलाप आदि | दूरच 
लक्षण ज्यादा परिमाणमें हों, तो रोप्य भस्म देना हितकारक है । त 
रोप्य भस्म वात और वातपित्त मिश्रित दोष; रस, मांस और | बाद 
अस्थियें दूष्य; तथा मूत्रपिए्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनी नाड्या, नेत्र, वू 
सांसपेशियाँ, कफस्थान, पचनेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, मनोदेश ओर बुद्धि | रच 
इन सब पर विशेष रूपसे लाभ पहुँचाती है। (शरो० गु० ध० शान) | असम 
दूसरी विधि- पहली विधिमें लिखे अनुसार शुद्ध चाँदी ५ तोले, 
शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध गन्धक २० तोले ओर शुद्ध हरताल ५ तोले मिला- ` 
कर कजली करे । फिर आतशी शीशीमें अर बालुकायन्त्रमें रखकर तीन” 
दिन तक अग्नि देनेसे पेदेमे चाँदीकी भस्म ओर गलेमें तालसिंदूर बन ८ 
जाते हैं नीचेसे मिली हुई चाँदीकी भस्मको जलसे धोकर शुलाबके | किये 
फूलोंके रसम खरल कर १६ इंचके खडडेमे फू क दें । इस तरह गुलाबक | पारा 
अकक ४ से ६ पुट देनेसे उत्तम गुलाबी रंगकी भस्म बन जायगी । वजन 
( रसा० सा० ) पारद 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिसे अनुसार । (मढ 


तीसरी विधि-शुद्ध चाँदी ३९ तोलेके पतले पतरेको कतरः | गाव 
कतर कर छोटे-छोटे टुकड़े बनावें । पश्चात्‌ एक चीनी मिट्टीके प्यालेस फ्रि 
२० तोले शोरेके तिजाब ( 1700 4016 ) के साथ मिलाकर जलती * ओर 
हुईं अँगीठी पर रक्खें और लकडीसे चलाते रहें | धुआँ न लगे, इस गक" 


` बातका ध्यान रक्खें । [न आध घण्टेमै सफेद भस्म हो जायगी| / दि 


पश्चात्‌ भस्मको ४-६ बार जलसे धोकर १२ बाँ हिस्सा ( ३ तोले ) हरः गीर 
ताल मिलाकर घीकुंवारके रसमें खरल कर टिकिया बंनाबें । फिर | (एए 
खुखाकर मजबूत सराव-संपुट कर ४ सेर कंडोंकी अगि दें | पुनःपुनः | 100 
हरताल मिलाकर ५-५ सेर कंडोंके १० पुट दें। अन्तर्मे घीकुबारके | रंग; 
रसमे खरल करके ३ गजपुट अग्नि देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तैयार | "ेमि 
होती है । ही गो. 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । । पुने 
पूषना- गन्धकके तिजाबसे भी चाँदीकी कलमें हो जाती हैं । उसकी भी | पेसा 


त... प्रकरण | १९१ 


विधिसे भस्म बन सकती है; परन्तु तिजाजके संसर्गसे ह... सकती है; परन्तु. तिजाबक तता आओ पत 


काये ह 1 ॥ ऊपर लिखी 
जि यून गुणवाली होती है । PA SR 
है) चौथी विधि--१० तोले चाँदीके पतले पतरे बनवाकर शुद्ध करें। 
आदि | पश्चात्‌ पतरेको तेज अग्नि पर खूब तपावें । लाल हो जाने पर नीबूके 
समे बुमावें | इस तरह ५०-६० बार तपा-तपा कर बुभावें। बार-बार 

ओर चाँदीकी थोड़ी-थोड़ी भस्म नीवूके रसमें गिरती जायगी । इस भस्मको 


नेत्र | तीबूके रसमे ३ घण्टे खरल कर टिकिया बॉँधकर सूर्यके तापर्मे सुखावें। 
५ ७ गौ १००५ NNN ० ANS 

[दि | पश्चात्‌ सराव-संपुट कर २० इंच लम्बे-चौडे खडड़ेमें फू क देनेसे श्वेत 

1०) भस्म हो जाती है । ( रसा० सा० ) 

न 0 

प मात्रा और उपयोग--पहली विधि अनुसार । 

- क 

बन बनावट-शोधन प्रकरणमें लिखे अनुसार अच्छी रीतिसे शुद्ध 


वके किये हुए ताँबेको कूटकर बारीक चूर्णे करें | फिर चोथा हिस्सा शुद्ध 
बके | पारा मिलाकर तीन घण्टे नीवूके रसमें खरल करें । पश्चात्‌ ताँबेके 
वजनसे दुगुनी शुद्ध गन्धककी नीबूके रसमें घुटाई करें | उसमें इस 
[० ) | पारद्युक्त तांबेके चूणंको भिलाकर गोला बनावे । पश्चात्‌ मीनाक्षी 
(महे ), खट्टा चूका ( चांगेरी) अथवा साँठीको पीसकर चटनी 
तरः | भगाें। इस चटनीका तॉबेके गोले पर दो-दो अंगुल मोटा लेप करे । 


~ ७) ७ 
लेमे र गोलेको हॉडीम रख, ऊपर रेत भर, मुँह पर ढक्कन ढककर राख 
लती ६ ' ए नमकसे संधि बन्द करें । तत्पश्चात्‌ चूल्हे पर चढ़ाकर बारह घण्टे 
इस र आच दें। पहले मन्द पीछे कुछ तेज अन्तमें खूब तेज करें। १२ घण्टे 


| | ल होने पर हाँडीको खोल, सम्हाल कर रेत और कल्क 
क 


ह्रः | दूर कर, ताँबेकी भस्मके गोलेको निकालें । फिर ६ घण्टे 
फिर ||| न जमीकन्द ) के रसमें खरल कर गोला बना सूरणके भीतर रख, 
उन स केर गजपुटमे आँच देनेसे उत्तम प्रकारकी ( मोरके कंठके 
रक कि न नील ताम्रभस्म बन जाती है । कदाचित्‌ सूरण ( जिमीकन्द ) 
री ह... नोबूके रसमें ही गोला बनाकर फूँक देवें | ( भावप्रकाश ) : 
| iv पीस हक रत्ती दिनमे २ बार शहद, पीपल-शहद;. 

: | दद्व, काथ, अनारदानेका सव, शिलाजीत या रोगाः 
[मीः | पने स्वरस, कुमायोसव, शिलाजीत या रोगाः 
इ उपार अनु देवें। न FE ह 
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आर मिचेके साथ । 

(९) हिचकी पर--नोवूके रसमें या १ रत्ती काकड़ासिंगी और 
-२ रत्ती पीपलके चूर्णके साथ मिलाकर शहदमे दें । 

( ३) आम संग्रहणी पर--सोंठक चूण आर छूतक साथ | 

(४) आमातिसार पर--आँवलेका चूरें ९ माशे आर पीपल 
के चूण ३ रत्तीके साथ । या सोंठके चूण ऑर निवाय जलके साथ | 

(५) कफ प्रमेह पर-गूलरके फलके चूणक साथ । 

(६) यकृत्‌ दाह पर--मीठे अनारक रसक साथ । 

(७) अञ्निमान्द्य पर--पीपल ओर शहद या हल्दीके साथ 
खिज्ञा कर ऊपर अदरखका रस पिलावे । 


~ न्ती 
(=) जलोदरमे--शहदके साथ चटाकर ऊपर चित्रकमूलकाछ ‹ 


“क्वाथ, काँजी या हल्दीका क्वाथ पिलावे । 
ओ (६) वातज शूल, विसूचिका और गुल्म पर- शुद्ध बच्छनाग 
टे रती तक ओर त्रिक्रटुके साथ । 


१ >> 
पो 


( १०) गुल्म पर--अदरख या नागरबेलके पानके रस अथवा 


कुमायासवके साथ दें। 

( ११ ) गुल्म, शूल आर विसूचिकामं-त्रिकटु ओर पंचलवण 
क चूणक साथ | अथवा बह रत्ती बच्छुनाग ओर ४ रत्ती त्रिकटुके 
साथ देवें । 


(१२) ओदुस्बर कुष्ठ पर-ताम्र भस्म, अपामागका चार, 
सजीखार ओर जवाखार, चारोंको समभाग मिलाकर २ से ४ रत्ती दिएं 
[4 ३ बार शीतल! जलके साथ ४६ दिन तक दें । कुष्ठरोगी उड़द, मछली 


आर दूध, दाह करने.वाली वस्तुएँ तथा पकके भोजनको उपयोगे 
न लेवें। 


_ (१३) विषमज्वर ( एकाहिक, हयाहिक, तृतीयक और चातु 
थक ) पर ताम्र भस्म १ रत्ती ओर शुद्ध बच्छनाग १ चावल मिला 


कर राहदक साथ दव या ताम्र भस्म कालीमिचे' और लुलसीके रसके 
साथ देवें । 


( १४) शूल पर--ताम्र भध्मको रससिंदूरके साथ मिलाकर 


विलय 


अनुपाज्त--( १ ) कफ प्राधान्य सन्निपात पर--अदरखका रस ^ 


, पे अस्म प्रकरण । १२३ 
~ a maaan mama es FF“ म 
रस „| दक यदि कृमिजन्य शूल है, तो उपरसे शक्कर भिला तुलसीका काथ 
८ पिलावें। द ज क र्जा 
र ` (१४) मलावरोध पर--शहदमें लेकर जो या गेहूँकी भूसीका 
क्वाथ पीवे । 


(१६) त्रिदोषज भगंदर और त्रण पर--घृत ओर शहदके साथ | 


(१७) अम्जपित्तमें-शक्कर ओर शहदके साथ देवें। ऊपर 


पलन . विलीन जि डर 
| मुनका ओर हरड़ १-१ तोलेका काथ. पिलावें जिससे २-३ दस्त आजायें 
(१८ ) सब प्रकारके कुष्ठ, शीतपित्त, उददे, खाज, तीदण पीड़ा 
सहित कफप्राधान्य शोथ और कोठ (त्वचा पर काले धब्बे ) पर-- 
साथ बावचीके चूर्णेके साथ शहद मिलाकर देवें। 


सर (१६) मूच्छो रोगमें-खस और केशरके साथ दें। ऊपर 
` शीतल जल पिलावें अथवा घीक साथ दिनमें ३ बार देकर जवासाका 


(२१) तीत्र वातज शूल, गुल्म ओर मन्दाभ्रि पर--भुनी हींग, 
त्रिकटु, मुलहठी, काला नमक ओर इमलीका क्षार, प्रत्येक एक-एक 


थवा ~ ~ ००७ La ७ 

रत्तीक साथ मिलाकर देवें । ऊपर निवाया जल पिलावे'। 
हा (२२) वातज प्रमेह पर-गिलोय सस्व, मिश्री और शहद 
के क साथ । 


(२२) प्लीहोदर, यकृतोदर, पित्तज शोथ और परिणामशूल 


pf 
काथ पिलाव । 
न (२० ) मूत्रकच्छमें--इलायची, भाँग ओर शहदके साथ । 
७६ २ कुमायोसव या शहद-पीपल्ल अथवा पुननेवादि काथके साथ । 
टि 


तार, र ५ 
दि न हे २४ ) सब प्रकारके शूल पर-ताम्र १ रत्ती, शुद्ध गन्धक १ 
डुला | पि इमलीका-्तार १ माशा मिला गोघृतके साथ चटाकर ऊपर 
क बाया जल पिलावें । है 
SS ~ 3७ ४९ रोव 

| र 1104 कंकड़ तोड्नेके लिये--करेलेके पत्तोंके रसके साथ | 

॥ द्र ho मूः ९ 
तु. | कायके साथ | हृदय, यकृत्‌ ओर मूत्रपिण्डकी विकृति पर-पुननवादि 
भलां 3 | उप 


सार) संग्रहण दू विकार, परिणामशूल, दाह, हिचकी, आफरा, अति- 
ह: अस्म ०9 पाण्डु, मासा त्या गे 
कर | भ नष्ट करती हे.। बुद (कस इत्यादि रोशोंको ताम्र 


सके | हे, gE, प्रमेह, 'अजीण, ज्वर, सन्निपात, कफोद्र) 


हि ........ ती रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


९ SS ण्डों ~ . 
ताम्र भस्मका मुख्य कार्ये शरीरके अनेक विधि पिरुडोंकी वृद्धि दी 


होने पर, उनको कम कर पिणडोंको सुदृढ़ बनानेका हे । इनमें भी विशे- 
बतः यक्त्‌ और प्लीहाकी वृद्धि होनेपर ताम्र भस्मका अच्छा उपयोग 
होता है । ताम्र भस्मके सेवनसे बढ़े हुए घटक मरने लगते हैं; और 
मृतप्राय घटकोंके सजीव घटकोंसे प्रथक्‌ होनेमें ताग्र भस्म सहा- 
यता पहुँचाती है । ताम्र भस्म सेवन करने पर उसे यक्कत्‌ ओर इसके 
अन्य अवयवोंमें जाना पड़ता है । यक्त्‌मै भी विशेषतः पित्ताशय पर 
उपयोग होता है । पित्ताशय संकुचित हुआ हो या पित्त अधिक घट्ट हो 
गया हो या पित्ताशयके भीतरके भागमें विक्कति हुई हो; इनमेंसे किसी 
भी कारणसे उद्रम व्यथा होती हो, तो ताश्र भस्मका सेवन कराना 


अति लाभदायक है । ताम्रके योगसे यकृत्‌-पित्तका स्राव होकर उसमे 5. 


(9 


नियमितता आजाती है । यदि पित्ताशयमें यक्कत्‌-पित्तके कण या अश्मरी ४ 
जम जानेक हेतुसे उदरमे व्यथा होती हो, तो वह ताम्न भस्मके सेवनसे 
दूर होतो है । ताम्र भस्मका सेवन करेलेके पत्तोंक रसके साथ करनेसे 
पित्तके जमे हुए कंकड़ धीरे-धीरे टूटने लगते हैं और उदर व्यथा सत्वर 
शमन होती हे । यक्ृतूके अनेक विकारोंमें विशेषतः यक्कतूके घटकोंकी 
वृद्धि होने पर तात्र भस्मका उपयोग करना चाहिये । 

सीहावृद्धिमे तात्र भस्मका सेवन अति लाभदायक है । गुल्म 
तथा अष्ठीला आदि विकारोंमें गाँठका क्षरण होनेके लिये ताम्र भस्मकां 
उपयोग होता है । गुल्म पर ताम्रका उपयोग कुमार्यासव या अन्य 


सारक वा सूक्ष्म रेचक औषधिके साथ करना लाभदायक है। एवं +) का 
में है पु ॥ 
आमाशयम उत्पन्न हुए ककस्फोटमें भी ताम्र भस्म हितकारक है ee 


| यदि वात प्राधान्य अथवा कफप्राधान्य दोष हो, तो ताम्र / 
भस्म देनी चाहिये; ओर प्रन्थिमें यदि पित्तप्राधान्य दोष लीन हुआ हो, | 
तो वंग भस्म देनी{चाहिये । 

तात्र भस्म देनेसे दोषका खाव होता हे । किन्तु रक्तस्राव होता 
हो, तो ताम्र भस्म नहीं देनी चाहिये । ऐसे समय पर बंग भस्म ही दी 


- जातीहे। 


साधारणतः उदर रोगकी उत्पत्ति हृदय, यक्त और मूत्रपिर्ड || 
( गुरदा ),.इन तीन स्थानोमे विकृति होने पर होती हे । इन स्थानोंकी | 
कफ प्रधान या कफवात प्रधान विकृतिको दूर करनेके लिये ताम्र भस्म \ 


जा 


ग या अन्य मूत्रल औषधिके साथ दी जाती है। 
र विशेषतः ताम्र भस्मके साथ शामक ( 8९91४0 ) मूत्रल एवं 
शा विरेचक औषधि देकर संचित जलको बाहर निकालनेका प्रयत्न करना 
> चाहिये । कतिपय समय पित्तप्राधान्य प्रकृति वालोंको ताम्र भस्मसे ही 
पर जुलाब लग जाता है । ताम्र भस्मसे यदि जुलाब्‌ होते हैं, तो पित्तवृद्धि 
| हो होकर या पित्तमें तीदृणता आदि गुण बढ़ करके पतले जल जैसे जुलाब 
सी होते हैं। अतः पित्त अच्छी रीतिसे निकालनेके लिये अमलतासकी 
न `“, फलीका गूदा या कुटकीके समान विरेचन औषधिका अनुपान 
री द ' देना चाहिये । ह र ३ मरे 
नै ताम्र भस्मके सेवनसे रक्तका दबाव बढ़ता है; जिससे अनेकोंके 
नेसे कंठ या नाकमेंसे रक्त गिरने लगता है । इसी हतुसे मूत्रपिण्ड विकृतिसे 
ट्र होने वाले जलोदर रोगमें ताम्र भस्मसे सूजपिण्डका शोथ बढ़ने लगता 
[की है । मूत्रोत्सग क्रिया कम होती है ओर उद्रमें जलका संचय अधिक 
होने लगता है | इसलिये ऐसे समयपर ताम्रभस्मका उपयोग नहीं करना 
स चाहिये । केवल मूत्रपिरडकी विकृतिमें पूयवृक्क ( गुरदेमेंसे पीप निक- 
कां लना ) विकारमे ताम्र भस्मके उपयोगसे पीपकी कमी होती हे और शने- 
न्य शनः मूत्रपिण्ड पूर्वे स्थितिम आ जाता हे । अतः इस रोगमें ताम्र भस्म 
ठा 99 का उपयोग बहुत कस परिमाणम करना चाहिये । परन्तु हो सके, तब 
हे 0.4४ तक तो इक रोगोंसे ताम्र भस्सका उपयोग न करना, यही अच्छा माना 
ग्रॅ ८ जाताहे। 
हो, उद्र रोगोंम॑ यदि यक्रतोदर, कफोदर, प्लीहोदर इत्यादिमें कफः 
|. तोधान्य या कफवातप्राधान्य दुष्टी हो, तो ताम्र भस्मका उपयोग 
[ता | अच्छी रीतिसे हो सकता हे । | 
दी वि पतिका र हैजा ) में अनेक जुलाब हो जाने पर हाथ-पेरकी 
हा ड्याम अति खिंचाव होने लगता है; ओर पिणिडियोंमें भयंकर दर्द 
कि होता है। वह ताम्र भस्मके सेवनसे तुरन्त दूर होता हे । ऐसे समय पर 
| ₹ ती ताम्रभस्मका उपयोग आध-आध घण्टे पर करना चाहिये । यदि 


, उ प्रकरण । १२% 


नजि क डक ००3 ७७ 
[क्ष जाती है। परन्तु ताम्र भस्ममें स्वभावतः मूत्रल गुण नहीं है । 
हा: थत्‌ जलोदर जैसे रोगमें संचित्‌ जलको शरीरके बाहर निकालनेमें 
| ४" ° 
र भस्मका साक्षात्‌ उपयोग नही होता । इसलिये ताम्र भस्म पुननेवा 


तय साथ वमन, शूल, श्रम, 


ये उपद्रन हों, तो वे भी तान्न भस्मके योय _ | हा | 


[काल २६ ` रसतन्त्रसार व सिद्धप्र॑यो गसंप्रह्‌ । 


से कम हो जाते हैं। 'ताम्रसे नांड़ियोंका खिंचाव दूर हो जाने पर सुंबण. 
साक्तिक भस्म, शंख भस्म, काम-दूधारंस इत्यादि वमननिवारक औष- 
घियाँ देनी चाहिये । 

ताम्र भस्मका उपयोग अम्लपित्त व्याधिमें होता हे । मात्र वमने 
बिल्कुल थोड़े परिमाणमें अतिशय गरम जलते हुईं पित्तकी होती हो, 
चक्कर, उद्र पीड़ा, ये उपद्रव अति बलिष्ठ ओर अति त्रासदायक हों, तो 
ताम्र भस्मका उपयोग हितकर है । यदि अम्लपित्तमे बड़ी-बड़ी वसन 
ओर अकस्मात्‌ होती हों, तो सुवणंमाक्तिक देनी चाहिये । वमल, कडवी, | 
खट्टी और मीठी हो; एवं पित्तका संचय अधिक्र हुआ हो, तो सुबण्‌- | 
माक्षिक भस्म दी जाती हे । ताम्र भस्मका सेवन करानेमे आम्ल पित्तके 


_ पित्तका स्राव कम, परन्तु पित्तकी तीब्रता, तीदणता ओर उग्रता अत्यः शो ता 
| िकहोनी चाहिये । स्मरणमे रखना चाहिये, कि पित्तत्राव करानेके आई अब 
hi लिये ही ताम्र भस्म दी जाती हे । यह एक प्रकारकी पित्तस्चाव कराने ( ओर 

वाली विरेचक औषधि हे । ताम्र भस्मका उपयोग सम्हाल कर करना । _ रहती 
चाहिये; ओर ताम्रक साथ घृत आदि स्नेह देना चाहिये । यक्ृत्‌ पित्त । ओर 
_ का खाव कम होने पर एक प्रकारका अतिसार ( श्वेत वणंका मल ) हो अच्छ 


जाता हे । उसमें ताम्र भस्मका सेवन हितकारक हे । 
_मदोत्पादक ( 19970010 ) विष या कृत्रिम विष (गर) जो 
मदोत्पादक हो, या सेन्द्रिय विष उद्रमे आ जाय, तो उसका संशोधन | | 
. कैरनेके लिये ताम्र भस्मका. सेवन हितकर हे । सेन्द्रिय विषसे यदि मद _ 
ओ उत्पन्न होता हो, तो भी ताम्र भस्मका सेबन हितकर हे । कफप्राधान्य 
। _दोषोंमें ताम्र भस्मसे आमाशय और पक्काशयका संशोधन उत्तम प्रकार »# 
 सेहोजाताहै। इसलिये कफ प्राधान्य विक्रतिमें शोधनकी आवश्य 
कता होने पर ताम्र भस्मका उपयोग करना चाहिये । 


 _ अन्नद्रवशूल किंवा अन्य कोष्ठशूल, इनमें अष्ठीला आदि उद्र गत | 
[ 1011 बढी हो; ER ग्रन्थि शूलका कारण हो, तो ताम्र भस्म । 
कि पय र्‌ | आओ 
ee शसक संवनसे ,कठिन ओर उन्नत ग्रन्थि शने?-शनेः छोटी | है! 

ती जाती हे । FE पाप 


` पाण्डु रोगमे प्लीहा और यक्कत्‌, इन दोनोंकी अथवा इन दोनोंमे | 
“2 से एकको वृद्धि होने पर ताम्र भस्मकी योजना करनी चाहिये । पाण्डु | 
वणको अपेक्षा निस्तेजता अधिक हो; त्वचा तेल लगी सी दीखे; मुद पर 


2 सा आस होता हो; ओर सुखका श्वेत बश हो गया हो; समस्त | 
प. कक रोग थोड़ा-थोड़ा शोथ, इनमें भी यकृत्‌ प्लीहा विकृति कारण हो; 
4 टो और कफ वृद्धि हो, तो ताम्र भस्म देनी चाहिये । 
[ ज ल्म अथवा 400. बृद्धि बहुत जल्दी होगई हो, तो 
योग करना चाहिये 
र प नस ने बालेको होनेवाले प्रमेह रोगमें अन्य ओषधियोंकी 
न | अपेक्षा ताम्र भस्म विशेष हितकर दै। ताम्र अस्मके योगसे सांस-बटकोँ 
वी, को पचानेके लिये उपयोगी पित्तकी दु होती हे । इस तरह ताम्रः: 
णं- भस्मका उपयोग प्रमेह रोगमें भी होता हे । किक... | 
के । ` प्रहणीविकारमं पित्तकी उत्पत्ति कम होती हे; और जो उत्पन्न 
त्यः नोता है, उसमें भी तीच्णस्ब कम होने से कमजोर होता है । ऐसी 
रेके अवस्थामै बाजरीका आटा जलसे मिलाने समान सफेद मेले रंगका 
ने ( ओर चिकना दस्त होता हो; दस्तमें दुगेन्धि आती हो; उबाक आती 
[ना रहती हो; अनेक समय वमन भी हो जाती हो; वह भी चिकनी, फीकी 
सत्त | ओर दुगन्धवाली हो; ऐसे बिकारमें तान्न भस्मका उपयोग बहुत 
हो | अच्छा होता हे । 
लौकिक व्यवहारमें ताम्र भस्म नपु'सकतानाशक मानी गई है; . 

जो | परन्तु ऐसा ताम्र भस्मका गुण अनुभवे नही आता । 
धन ताम्न भस्मका कार्य--ताम्र अस्म कफ दोष; रस, रक्त, मांस, ये 
भद्‌ इष्य, तथा यकृत्‌, प्लीहा, ग्रहणी, पित्तधरा, पक्वाशय, बरृहद्न्त्र ओर 
न्य (क्कोष्ठमन्थि पर लाभ पहुँचाती हे । 
गर 16 ताम्र भस्मके सेबनसे पित्तंस्राव अधिक होता हे । पित्तमे तीण 
| | र उष्ण गुण बढ़ते हैं रक्ताभिसरण क्रिया जोरसे होने लगती है । 

कैलाव ज्यादा होता है। यह कफ दोष पर अधिक उपयुक्त काये. 
मत | ससी हे। ( ओ० गु० ध० शा० } 
है ३। रषना- ताम्र भस्म अत्यन्त उग्र, तीक्ष्ण, उष्ण, भेदी ओर पित्त्ञावी 
| ही | जस ३, अधिधिका उपयोग अति सम्हालकर करना चाहिये । काचित ताम्र 
नि | कह नहीं इ पाव अधिक होकर अतिसार हो जाय, तो भय मानकर उसे 
मि * करना चाहिये । 
र र भस्म निरुत्थ ही उपयोगमें लेनी चाहिये । कच्ची अस्मका 


. dl प्रकरण ।' १२७. 


कदापि 


नहीं करना चाहिये । कच्ची भस्मके सेवनसे भ्रम, प्रलाप, ` 


१२८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


0000 २०-२० तोले, शुद्ध हरताल १० तोले और शुद्ध मैनसिल ४ तोले " 


है 


वमन; कचित्‌ ज्वर, अतिसार, शूल ओर रक्तस्राव आदि विकार उत्पन्न 5 १ 
होते.हे । यदि उग्रतादि दोषोंके हेतुसे उत्पन्न विकारोंको शामन करनेके । चूण: 
लिये आवश्यकता हो, तो मोक्तिकपिष्टी अति लाभदायक हे । हरताल 

ताम्र भस्म सेवन कालमें मिचे आदि चरपरी बस्छुएँ, तेल, खटाई, | कर मजे 
सम्पूर्ण पित्तबद्धक वस्तुएं, अग्निसेवन, सूर्यके तापमें घूमना और रोग. | में हा 


ड नः 
विरुद्ध अपथ्य भाजन इत्यादिका त्याग करना चाहिये । श्र 


बालक, वृद्ध, क्षयरोगी, सूतिका, गर्भिणी, रक्ताशे रोगी और | पप 
मूत्रपिण्डके सूजन युक्त उदर रोगीको ताम्र भस्म नहीं देनी चाहिये | 
ताम्र मस्मकी परीक्षा- थोडेसे दहीमें ताम्र भस्म मिलाकर कांच | . 
की शीशीम १९ घण्टे रहने दें | फिर दहीके रंगमै नीलापन दीखे, तो रि 
भस्मको दोष वाली समक कर, सूरण अथवा अन्य ओषधिके रसमै ५ 


° 29५ aha >; णा, नर 

खरल करके पुनः गजपुट देना चाहिये। _ न 
ताम्र भस्म सूर्यकी किरणों द्वारा देखनेसे चंद्रिका रहित मालूम # रथम वि 

होने पर पूण पक्क भस्म जानें । यदि चन्द्रिका दीखे, तो पुनः २-३ पुट 


देना चाहिये । दोषबाली भस्मसे वसन, रक्तविकार, कुष्ठ आदि विविध पचन करे 
विकार उत्पन्न होते हैं । 

दूसरी विधि--नीलाथोथा एक सेर ले, बारीक पीसकर एक 
लोहेकी कड़ाहीमें डालें । फिर उसे बथवेके रसमें भिगो देवें । २४ घण्टे | १, ने 
बाद रसको निकाल तांबा खुरच कर निकाल लेवे । फिर नीलाथोथा | 


मौ > [a SINS MON ~ स्‌ ha पारा, भ्र 
आर रस जो निकला है उसे फिरसे कड़ाहीमें डाल साथमें बथुवेका 


या लोह 


ओर रस मिला देवे; २४ घरटे बाद फिर निकालें । इस तरह ३-४ बार आक 
कर | प्रायः एक सेर नीलाथोथामेंसे आध पाव ताम्र निकलता है । फिर प 


ताम्रको खरलमें नीबूके रसके साथ ३ घण्टे तक घोटकर' धो लेवे 
पश्चात्‌ आकके दूधमे खरल कर टिकिया बनाकर सुखालें । टिकियाको 
थूह्रके डंडेमें रख, कपड़मिट्टी कर गञ्जपुटमे फूँक दें । पश्चात्‌ भस्म 
को निकाल, बनगोभीके रसमें खरल कर टिकिया बनावे; और उसकी 
लुगदीमें रख कपड़-मिट्टी कर गजपुटमै फूँक देनेसे ताम्र भस्म मैले E 

सफेद रंगकी हो जाती हे । ( धन्वन्तरि ). | रीति ख 


मात्रा और उपयोग--पहली विधि के अनुसार । | 
तीतरी विधि--शुद्ध ताम्र चूण, शुद्ध पारद और शुद्ध गंवक/ 


वाह... ता प्रकरण । १२६ 


-- पात्र और पारदको ताम्र और पारदको नीबूके रसके साथ खरल करें। ताम्र 
त्पन्न “श्र लय बनने पर जल से थो गंधक मिलाकर कज्जली करें । पश्चात्‌ 
रेक. और मेनसिलको मिलाकर खरल करे । फिर सरावमें भर 
क त कपड़मिट्टी करें । इस संपुटको धूपमे सुखा बालुकायन्त्र 
टाई, हे बम लो अच्छी तरह बन्द कर चूल्हे पर चढ़ाकर १२ घण्टे 
दे । स्वांग शीतल होने पर यन्त्र ससे संपुटको निकालें | 
और | एत्‌ सम्हाल कर भस्मके गोलेको स कर खरल कर लें। 
ये इस भस्म को 'सोमनाथी ताम्र भस्म! कहते हैं । ( र० र० स० ) 
मात्रा-३ से १ रत्ती दिन सें २ बार शहद-पीपल, जवाखार 
और घृत अथवा अदरखके रसके साथ दें । ग टे 
) तो i १! गुए--यह भस्म परिणासशूल, कास, श्वास, मन्दाग्नि, गुदाके 
[समे “गा, अनेक प्रकारके पाण्डु, प्लीहावृद्धि, उरःक्षत, मलमूत्रावरोध, उदर- 
७5 रोग, वातरक्त और कफप्राधान्य रोगोंको नष्ट करती है । शेष गुण 
लूम | प्रथम विधि के अनुसार हैं । 


पुट पूचना--इस भस्मका उपयोग परीक्षा करके करें । सदोष हो, तो फिरसे 
विध | पचन करे | 

(४) लोह भस्म । 
एक्‌ प्रथम विधि- शुद्ध लोह चूण (या १० पुटी लोह भस्म) 
८ | २० तोले, सफेद संखिया, तपकिया हरताल, शुद्ध गन्धक और शुद्ध 
त | पारा, प्रत्येक ४-४ तोले ओर शुद्ध कपूर २ तोले लें । पहले लोह चूण 


९ बलोह भस्मके साथ संखिया १ तोले और कपूर १॥ माशे मिल्ला घी- 
फिकी रके र्समे ३ घण्ट खरल कर, दो-दो तोलेकी टिकिया बॉधकर 
उ / परम सुखावें । पश्चात्‌ मिट्टीके कू जेमें बन्द कर ५ सेर कडों 
गो | का | दूसरी बार ड्सी लोहमें हरताल १ तोला ओर कपूर 
स | पृ रेट EE वारक रसमें एक घण्टे तक खरल कर ५ सेर कंडों 
की || धारे तीसरी बार गन्धक १ तोला आर कपूर १॥ माशा मिला, 
मेले | रे) चोथी य खरल कर टिकिया बाँधकर उपरोक्त प्रकारसे आँच 
रे) | रिते न करा १ तोला ओर कपूर १॥ माशा मिलाकर उपरोक्त 

| सा f आच दें। इसी क्रमसे १६ बार आँच दे । फिर 
| पुनद आ. केडाहीसं डाल, सम भाग बीरबहूटी मिलाकर नीचे 
० रषदे ओर हिलाते रहे । जब बीरबहूटी जल जाय; तब 


न. . ३० रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


RMN शक 
DN ee गे + लक क. टं 

भस्मको लोहेके तवेसे ढक दें; और २ घण्ट तक तीत्र अग्नि हें) 2200 

' स्वाँग शीतल होने पर निकाल ले। यह लोह भस्म अति मुलायम / अग 


खील हो जाती है। इस भस्मको अनेक चिकित्सकोने वाजीकरण र; 


भ्र 
लोह भस्म भी नाम दिया है । _ (ग्रग्यो)) | हो. ऐ 
तूचना--१६ पुटके स्थानमै ६४ पुट दिये जाये, तो भस्म विशेष 
लाभदायक बनती है | 


मात्रा-४ चावलसे एक रत्ती तक रोज सुबह ४० दिन तक, | चाहिये 
मक्खन अथवा मलाईमे लपेट कर खावें; ऊपर मिश्रीयुक्त दूध पीषें। | पत्रमे 
मात्रा १ रत्ती तक धीरे-धीरे बढ़ाबें । | 
उपयोग--यह लोह भस्म नपु'सकता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष | भाग| 
मूत्रदोष, पांडु और शारीरिक . निर्षेलताको दूर करनेमें अक्सीर है। जक 
` लोह भस्भका प्रभाव रक्त पर सत्वर पहुँचता हे, जिस करे 
पाण्डु रोगादि अनेक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं; परन्तु इस मसं (£ रफ मि 
भावना ऐसे उम्र द्रव्योंकी दी गई है, कि यह भस्म रक्ताभिसरण क्रिया) ओर व 


में शिथलाता जन्य या शुक्रोत्पादक कोषोंकी निबलताके हेतुसे नपुसः | रफके ! 
कता आई हो, तो विशेष लाभदायक होती हे । यह भस्म अण्डकोप, | रंगकी 
वीयस्थान, शुक्रवाहिनियाँ और अन्य नसोंको कुछ उत्तेजना देती है। | 

लोह भस्मके गुणोंका विशेष विवेचन दूसरी विधिके साध | मक्खन 
किया है । बह्‌ इस भस्मके लिये भी समक लेना चाहिये ।. | मिला च 


शाल्लकारोने लोह अस्मके विवेचनमें लिखा है कि!-- अन्य २ 
“आंयुःप्रदाता बलवीर्य्यकर्ता रोगापहर्ता मदनस्य करत | ६ 


| बी आयुवद्धक, बल और वीर्यको बढानेवाली, रोग | पालमख 
लाश करने वाली और कामोत्तेजक गुणबाली हे । इस लोहभश् | पिलावें । 
समान उत्तम रसायन रूप अन्य एक भी औषधि मनुष्योंके लिये नहीं है उपरसे | 


अपश्य-जोहभस्म अथवा लोहभस्म मिश्रित औषधि सेवनका! 
मं तिलका तेल, उड़दके बने हुए पदार्थं, राई, शराब, खट्टे पद| गोखरूक 
अनूपदेशके जीवोंका मांस, ककार पूर्वक द्रव्य ( कुष्माण्ड, कर्क 


कलिङ्ग अर्थात्‌ तरबूज, करौंदा, कशेरु, करीर, कोड़ा कर्कन्धु अर्थात्‌ साध । 
बेर, काझी, कुलथी, कड़वा तेल, करेला, केथ, कासल शाक अर्थात. व| ( 
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हे छट अर्थत मुगेका मांस और कंगनी आदि), सूर्वके ताप मुगेंका मांस और कंगनी आदि ), सूयके तापमें 
यम / भ्रमण, मेथुन, धूम्रपान, विदाही पदार्थ, तेजमिचे, ये प्रकृति- 
करण | विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, सा राम 
योश) | हो, ऐसे आहार-विद्वारका त्याग करना चाहिये । $ 
विशेष सृचना-६४ पुटी लोह भस्मके उग्र होनेसे इसका उपयोग उष्णकालमें 
श्रौर रति तेज- पित्तवालोंके लिये नहीं करना चाहिये । या सम्हालकर करना 
तक, चाहिये । इस भस्मके सेवन करने वालोंको दूध, घृत आदि पौष्टिक पदार्थ ज्यादा 
पीवें। | प्रात्रामें लेने चाहिये । नै ट्‌ >> 
दूसरी विधि-शुद्ध लोहेका बारीक चूर्ण ४० तोला आर बारहवाँ 
प्रदोष, | भाग सिंगरफ मिला, घीकुआरके रसमें १२ घण्टे घुटाई कर, २-२ 
है। अकी टिकिया बाँधकर तेज धूपमें सुखावें । फिर सरावसम्पुटम बन्द 
जसो करके गजपुटमें फू क दें । इस तरह १२ बार गजपुट दूँ। बारबार सिंग- 
ससम (~ रफ मिलाते जायेँ। यदि लोह चूण मोटा हो, तो पहले त्रिफला, गोमूत्र 
क्रिय) और केले अथवा घीकु आरके रसके ४-६ पुट देना चाहिये। फिर सिंग- 
पुस | रफके पुट देवें । अन्ते जामुनकी छालके क्वाथके ३ पुट देनेसे नीले 
डक, | रंगकी उत्तम लोह भस्म बनती है । 
। हैँ। | गावा! रत्ती से २ रत्ती तक दिनसें २ बार पीपल और शहद, 
सां | मक्खन-भिश्री, त्रिफला, घृत-मिश्री, मलाई या च्यवनप्राशावलेहमें 
मिला चाटकर ऊपरसे मिश्री सिला हुआ दूध पीवें; अथवा रोगानुसार 
अन्य अनुपानके साथ लें । लोह भस्ममें संग्राही गुण होनेले मलावरोध 


तर | (ब a तो च्यवनप्राशावलेह या ` त्रिफलाके साथ सेबन 
- «^ चाहिये | 
6 र 

प / अनुपात 


तथा मिश्री ६ माशेके साथ दें । ऊपर से शीतल जल 
शे न्रिफलाके चूणेके साथ मिलाकर शहदके साथ दें । 
स्वरस पिलाचें । | 


| गोखरू (२) दारुण अश्मरी पर--शहदके साथ देवें । ऊपरसे ४ तोले 
शा क्वाथ पिलावें । 


(३) कफयुक्त शवास--रससिंदूर-मिश्री या त्रिकठु-शहदके 


(४) जीणेज्वरमें--शहद आर पीपलके साथ । 


न क | १३२ रसतन्त्रसारं ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


i क 
(५) वातवृद्धिर्मॅ--लहसुन ओर छूतक साथ । हग, 
(६) पित्तञ्वरमं--शहदकं साथ । | बाँस 


( ७) कफपित्तज्वरमे--अदरखके रसके साथ । | 
॒ कोन 
(८) पाण्डु पर-लोहभस्मको ७ दिन तक गोमूत्रमे खरल कर । पतला 


३-३ रत्ती दिनमें २ बार दूधके साथ देना चाहिये । | होता 

(६ ) मंडलकुष्ठ, पामा और खुजली पर-ओँवला, शक्कर ओर | 
no नीम पंचांगके साथ २१ दिन तक ३-३ रत्ती दिनमें २ समय दें। भस्मः 
| (१०) उदावत्तमे--शक्करके साथ । कुमिः 
| ( ११ ) सर्वाङ्गशूलमे--शम्बूक भस्म ओर शाक्करके साथ देक | पपन 
| ऊपर निवाया जल पिलावें । । होती 


( १२) श्वास और हिक्का पर--कचूर, पुष्करमूल और आँवलो > अशो. 
०७ ० ०७ [a टर्वो टि 1; 

का चूण २ माशे, लोहभस्म २ रत्ती ओर शहद ६ माशे मिलाकर चटारो” 
(१३) उदरशूल पर--गोमूत्रमें पकाई हुईं छोटी हरड़का चूण ( विकार 


१३९ ओर गुड़के साथ दें । ऊपर निवाया जल पिलावें । | लिये 
| ( १४ ) ८० प्रकारके बात पर--निगु एडीके रसके साथ । | अतिः 
( १५) कफवृद्धिम--शहद-पीपल या कञ्जली ओर शहदके साथ। | मस्तिऽ 
( १६) पित्त रोगमे-दालचीनी, इलायची और तेजपातके साथ। | निर्बल 


| ( १७) रक्तपित्त पर--चातुर्जात ओर मिश्रीके साथ । या ऑवला, | हितकर 
| पीपल ओर सिश्रीके साथ मिलाकर अद्रखके रसके साथ देवें । नादि ६ 
| EDIT ओर हलीमक पर--पुननेवाके रसमें दें; या नागरः | करना 
| मोथाके चूणंके साथ खिलाकर, ऊपर खेरकी छालका काथ पिलाबें। ६. 

| | | ( १६) २० प्रसेहों पर-हल्दी, पीपल ओर शहदके साथ । रंगे 
| 


(२० ) मूत्रकृच्छ्र पर--शिलाजीतक्रे साथ । शद्‌ घः 

( २१) मन्दाञ्निपं~नागरबेलके पानके साथ । रकतवाह 

(२२) रसायनके लिये-त्रिफला ओर शहदके साथ । कै वेग; 

(२३ ) धातु दोष पर--त्रिकटु, भारंगी और शहदके साथ। | णाइ 

hi - (२४) बलवृद्धिके लिये-पुननेवाके चूर्ण और गोदुग्धके साथ। | वर: 
; (२%) कास पर--वासा स्वरस, पीपल, सुनक्का ओर शहदके सा| | 

i (२६ ) त्रिदोषज शूलपर--त्रिफला चूणे,घृत ओर शहदके सार्थ || केसी हो 


उपयोग-यह लोह भस्म पाण्डु, पित्तविकार, पित्तज ओर कर | आना त 
प्रमेह, उन्माद, धातुनिबेलता, संग्रहणी, मंदाग्नि, प्रदर, मेदवृद्धि, कर्म १. श्शेष ह 
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ग, कष्ठ, उदररोग, उदरशूल, आमविकार, क्षय, विष, हृद्रोग, श्वास, 
| ` हाँसी, बवासीर, नेत्रकी उष्णता, रक्तपित्त आदि रोगोंको नष्ट करती है । 
लोह भस्मके सेवनसे रक्तमें रहे हुए रक्त-कण बढ़ते हैं । रक्तका 
पतलापन दूर होता है । इसलिये लोह भस्मका उपयोग पाण्डु रोगमें 


लक FRR उपयोग पाण्ड 
। होता है | पाण्डु रोगके लिये लोह भस्म, प्रशस्त और प्रसिद्ध औषधि हे! 
र और पाण्डु रोगे भी विशेषतः पित्तज पाण्डु और हलीमक पर लोह 


भस्मका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता हे । कृमिजन्य पाण्डु रोगमें अन्य 

भिन्न औषधिके साथ लोह भस्म देनेसे लाभ हो जाता है । आँतोंमें 

| देक | उपन्न होने वाले कितनेक प्रकारके कीटाणुओसे पाण्डु रोगकी उत्पत्ति 

। होती है। ऐसे पाण्डु रोगमें लोह भस्मको वायविडंग और अजवायनके 
प्रॉवलों > अशो ( थाईमोल ) के साथ देनेसे अच्छा काये करती हे । 


साथ। मस्तिष्क अथवा अंतर अवयवोंमें शून्यता आ जाने; तथा घबराहट, 
साथ । | निबेलता, चक्कर आदि लक्षण प्रतीत होने पर लोह भस्मका सेवन अति 


> ॥ १-१) _ 

|| यु 7“ > कोप होना, जिसमे नेत्र लाल-लाल हो जाना, मुह और 
7 पर ८ प्रस्थेद आजाना, शरीर लाल हो जाना, थोड़े समय 

| ति कर शरीर निस्तेज ओर गरम हो जाना, सारे शरीरे 

| द गे र वा अति वेगसे बहना, हृदयकी गति और नाड़ी 

ट हो जाना, मानसिक बेचैनी होना और त्वचा उष्ण हो 


[। | जाता इत्यादि पि न र 
ग्ग्‌ ५ सपर कार्य Cot लक्षण होने पर लोह भस्म उत्तम प्रकारसे 
साथ| | ` 

सा । मी हे चको आवश्यक रक्त न मिलने अथवा पित्तके परिमाणमें 
कप | आजा तथा हिका प आफरा, बारबार खट्टी और खराब डकार 
कमि. षने होने पर ले 7 पित्त-कफ-मिश्रित थोड़ी-थोड़ी वमन होना इत्यादि 


होह भस्म अति उपयोगी है । 


3 ~~ ANAS CO 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


अतिसार अथवा ग्रहणी रोगमे ग्रहणी आर पक्काशयं अः 
होजानेसे बारबार बड़े-बड़े दुगन्ध युक्त सफेद या मेले रंगके जुला३ | मद 
अनायास ही होते रहते है। ऐसे अतिसारम लोह भस्मका शक्तिवद्ध। होना 
औषध रूपसे उपयोग होता है । संग्रहणीभें यदि अत्यन्त अशक्तता और हो, 
बलमांस विहीनत्व आ गये हों, तो लोह भस्मका उपयोग करनेसे क| ऐसे 
की वृद्धि होकर निबलता दूर हो जाती हे । | ताम्र 
रक्ताशेके रक्त गिरनेके प्रारम्भे लोह भस्मका उपयोग सह| 
करना चाहिये । फिर भी पित्ताशे अथवा वाताशके प्रार॑भमं विशेष (॥ 
जब अधिक क्षीणता आ गई हो; तत्र लोह अस्मका उत्तम रीतिसे उपया होत 
होता है । एवं रक्ताशीमें रक्त बहुत बह जानेके बाद हृदयव्यथा, शेष | 
पाण्डता आदि लक्षण होने पर लोह भस्म ( दूसरी विधि ताली) का र तो 
उपयोग अति हितकर माना गया हे । | 
लोह 'भस्ममें कषायत्ब गुण होनेसे कफनाशक है; परन्तु उसके 
साथ पाण्डता रूप उपद्रव होना चाहिये । हृदयव्यथा होने पर यदि] लोह 
श्वास हो, तो लोह भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । एबं पित्तप्राधान्य/ होत 
तमक श्वासमें भी लोह भस्मका अच्छा उपयोग होता हे। ऐसा भागा सेव 
होता हो कि, श्वास छातीम खूब भरा हे; साथमै निस्तेजता, बेचनी। | 
ओर नाड़ी तेज हे; ऐसी परिस्थितिमे लोह भस्मका सेवन अत्यन्त हित 
कारक है । | 
विषम ज्वर अथवा ठण्ड लगकर आनेवाले ताप ज्यादा दिन का 
रहने या ज्यादा ताप होनेपर भोजन करते रहनेसे प्लीहावृद्धि हो जी ) भै 
है | एवं किनाईन युक्त औषधिका ज्यादा परिमाणमै सेवन करनेसे छ 
राहट, श्वास, सु ह पर डोडल ( शोथ-सा ) आजाना; मुखमण्डल सट 
ओर निस्तेज होना, कानमें बधिरता आना आदि लक्षण होते हैं। ह|. 
पर लोह भस्मके सेवनसे उत्तम लाभ हो जाता है । परन्तु जिनसे लोई 
भस्म सहन न हो सके, उनको स्वणंमाज्षिक भस्म दी जाती है । पली 
वृद्धिमै पाण्डुता अधिक होनेपर लोह भस्मका सेवन विशेष ली 
दायक है 3 
आओ लोह भस्म सर्वाङ्ग शोथके विकारमें अत्यन्त उपयोगी ओ 
है। सवोङ्गमै शोथ, त्वचाके नीचेके भागमे लसीकाका संचय दो 5 
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लगता है; तथा अत्यन्त पाण्डुता, अतिशय घबराहट, 
ह पर अधिक शुष्कता, सारे शरीरकी शिराएँ उड़ती हों ऐसा भास 
हिवरे होता, रोगीसे पूरा बोला भी न जाय, मूत्र सामान्य रीतिसे ठीक रहता 
ताओ हो, परन्तु मूत्राशय अशक्त होनेसे मूत्र अनेक समय कि रहता हो, 
नेसेक | ऐसे प्रकारके शोथ रोगमें यदि य्ञतू-प्लीहाइड्िका अजुबन्ध हो, तो 

तम्र भस्म और लोह भस्म भिलाकर देना अति प्रशस्त है। 

[ग नह पचन शक्किक्की निबेलता या सब्र घाण परिपोषण क्रम 
विशेष्। (1100011581) ) की अशक्तिके कारण शरीरें सेन्द्रिय विषका संचय 


। उपयो॥ होता है । यह विष लोह भस्मके सेवनसे नष्ट हो जाता है। 


~ का ) कलर लक 
ति 
अशक्ष /“क्षेरतेम समय 


जुलाब 


१ | ९-२ RN ST न ० छत EL लोह सस्मक यो BN 
। री पैत्तिक ओर श्लेष्सिक प्रमेहम लोहभस्मका उपयोग हाता ह्‌ | 
IN 009 ~ 
| 


[ली ) का आह भस्मके सेवनसे प्रमेह रोगे आई हुई निबलता दूर होती 
` जाएँ प्रसेह रोगीको बार-बार सूत्र न होता हो, परन्तु कम समय ओर प्रत्येक 
मु उसके | समयमै मूत्रका परिमाण अधिक होता हो; ओर त्वचा निस्तेज हो, तो 
पर यरि| लोह भस्मका सेवन हितकर है । परन्तु बार-बार पेशाब थोड़ा-थोड़ा 
प्राधान्य होता हो; आंतरमें दाह हो और त्वचा चिकनी हो, तो जसद भस्मका 
सा भाग सेबन करना चाहिये । 


, बेचेनी गुल्म, अष्ठीला, प्लीहा ओर यकृद्‌ वृद्धिसँ रक्तके लाल कण कस 

न्त हित) होकर पाण्डुता आई हो, तो लोह भस्म या संडूर भस्मकी योजना 
करनी चाहिये । । 

दिन त किसी भी महा व्याधिसे सुक्त होनेके पश्चात्‌ रोगीका बल कम 

गे | *हो जाता हे । रक्तके रक्तारु निबल हो जाते हैं । एवं बड़े रोगमें दोष- 


नेसे छित कोपसे लड़ाई ओर धातुसाम्य प्रस्थापित करते रहनेसे सब इन्द्रियः 
ल स / समूह बिल्कुल थक जाते हैं; तथा बलमांसच्तीणत्वकी प्राप्ति होती है। 
हें। स | पह चौणता लोह भस्मके सेवनसे सत्वर कम होती जाती है । विशेषतः 
से लोई| करी अराक्तताके कारण निबेलता आई हो, तो निःसन्देह लोह भस्म 
। पी| गे उपयोग कराना चाहिये । इस दष्टिसे लोह अस्म बलकर है । 
ष ला ' र पित्तप्राधान्य कुष्ठ रोगमें दोषाँके कारणसे रक्त और त्वचा दुष्ट 
ओर न्य तो लोह भस्मका सेबन कराना अति हितकर है । पित्तप्राधान्य 
हि छ, ही; रच्य कति, त्वचा, अंगुली, फाले या ब्रणोंमेंसे जलके समान 
र युक्त चिक थोड़ा घाव होने पर पक जाना, फूटना, उससेसे ठुगन्ध- 
ES. केना पीप निकलना, कभी-कभी अँगुलियोंकी त्वचा निकल 


क्र 


व... गा ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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जाना, टूट जाना आदि लक्षण पेत्तिक कुष्ठ में होते हैं । इनके अतिरिक्त 6 अत 


इस कुष्ठ रोगमें यदि त्वचा पर ब्रण लाल ओर काला-सा हो, उप 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ हों, खाज चलती हो ओर दाह आदि उपद्रव हों, 
तो लोह भस्म त्रिफला चूणो या अन्य कुष्टन्न औषधिके साथ देनी 
चाहिये | अथवा आरोग्यवद्धेनी देनी चाहिये । कुष्ठ रोगमे पहले प्रधान 
लक्षणात्मक दोषकी योजना करनेके पश्चात्‌ अन्य जिस दोषका अहुः 
बंध हो अथवा अनुबंध वाला दोष शेष रहा हो, उसकी योजना कै 
जाती है । इस न्यायसे पित्त दोषकी चिकित्सा करनेसे कुष्ठ रोगग्ज 
शमन होना शाक्य हे । 


लोह भस्म रसायन हे अर्थात्‌ इस लोह भस्मके सेवनसे रर," , 


' आदि सब धातुकी प्रशस्त उत्पत्ति होती है । जिससे सब इन्ट्रियाँ और 


नि 
पे 


॥ ट्र 


भ्र ~ £2 धा डे थात h 
घटक उत्तम प्रकारसे पुष्ट होते हैं। यह भस्म रसायन विधानसे अर्थात $ 6 


चढते उतरते क्रमसे सेवन करनी चाहिये । अथवा शिलाजीत, अभ्रक 
भस्म, सुवण भस्म, त्रिफल्ला, इनमेंसे किसीके साथ सेवन करनी चाहिये। 

इस शरीरमं सब धातुको योग्य परिमाणसे आवश्यक द्रव्य 
यथा समय पहुँचाने वाली धातु रक्त है । इस रक्त धातुक रक्तकण और 
घटक, ये शरीर पोषणके लिये विशेष उपयोगी हैं । ये सब लोह भस्म 
के सेवनसे सुदृढ़ होते हैं। इस तरह अन्य पंचभोतिक द्रव्यकी भी 


शरीर पोषणके लिये आवश्यकता है। वह भी लोह भस्मके सेवनसे 
शुद्ध आर सुदृढ़ होता है। इस दृष्टिसे विचार किया जाय, तो लोह ( 


० 


>! मटा ~ ~ क >>> ~ 
भस्मक संवनसे देह अति दद होती है ओर इससे देह सिद्धि होती ३6-5 भ 


यहईकथन बिल्कुल सत्य हे । 

____ लोह भस्म बड़े मनुष्यके लिये उपयोगी है ओर छोटे-छोटे बच्चे 
के लिये मंडूर भस्म हितकर हे । निरोगी मनुष्यको बिना हेतु तिहा 
का भास होता हो, तो लोह भस्मका सेबन कराना चाहिये । इस दृष्टि 
से शास्रकारोने लोह भस्मको मन और शरीरसे निरोगी मनुष्यके लिये 
दीघोयु प्राप्त कराने बाली उत्तम रसायन औषधि कहा है, वह भी युक्त 
ही है । कारण, आयुको नदीके ओघ सदृश मान लें, तो जब तक उसे 
आवश्यक अनुकूलता मिलती रहेगी; तब तक जीवित ओघ चलता ही 


रहेगा । यह आवश्यकता लोह भस्मके सेवनसे पूर्ण होती रहती है। |. 


उद्‌ 
पर्‌ 
गर 


बत 
उप 
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अर 
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तरिक 12 2 को दीघं वकी दीर्ध जीवन प्राप्त कराने वाली कहा है । यह शास्त्र 
तिरिक्त “3 अतएव लोह भस्मकों द्‌ 


बचन युक्तियुक्त हाँ है. 


|. यदि वातवाहिनियों या रक्तवाहिनियोंके संकोचसे शूल उत्पन्न 
नर हुआ हो, तो लोद भस्मके सेबनसे रक्ताभिसरण क्रियाकी वृद्धि होकर 
प्रधान | शूलका शमन हो जाता है । यदि शूल आमवात अथवा वातरक्त जन्य 
अर. | हो, तो महायोगराज गूगल्‌; आक्षेपक समान हो, तो महावातविध्व॑ंसन 
पा झी | रस; वातपित्तप्राधात्य आक्षेपरहित शूल हो, तो सूतशेखर; ओर पित्तः 
रोगक्ग | प्राधान्य हो, तो ताप्याद्‌ लाह दना चाहिये । 
लोह भस्म अंडकोशोंको शक्ति देती है । इस हेतुसे अंडकोशकी 
से रर, , निबेलतासे आनेवाली नएु सकता ओर हीनवीयता लोह भस्मके सेबन 


और #* में दूर होती हैं। इनके अलावा सब धातु पुष्ट ओर शुद्ध होनेसे शरीर 


रे 0 0) आर सब अब Ma 7 3 
अर्था % को कान्ति बढ़ती है; ओर सब अवयव बलवान बनते हे । विशेषतः 
अभ्रक | उदर उत्तम बलवान होने पर अर्थात्‌ कोष्ठके अवयव प्रतिकारक्षम होने 
॥हिये) | पर सेन्द्रिय विषका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता । इस दृष्टिसे लोह भस्म 


गरहर हे। 


i यदि लोह भस्म सामान्य झु'ड लोहमेसे बनाई जाय, तो झदु 
ु बनती है; जिससे नाजुऊ प्रकृतिके सुकुमार रोगियोंको देनेमें अच्छी 
क उपयोगी होती हे । कोष्ठगतशूल, आमजन्य शूल ओर अशके कारणसे 
व ज्यादा रक्त बह जानेक पश्चातूके शूल, इन विकारोंमं मुड लोह भस्म 


ता उच्छा लाभ पहुँचाती है। एवं प्रमेह रोगमें जिन रोगियोंसे लोह 
दी स्म सहन नहीं होती; उनके लिये मुड लोह भस्मका सेवन हितः 
ती है. &->रै होता हे । 
a err विकारे पित्त, पित्ताशयमंसे को ष्ठमं नहीं जाता; किन्तु 
2 म मिल जाता हे | ऐसे समय पर पित्ताशय प्रायः निबेल होता है । 
अधि लि) सूत्र आदि पीले होते हैं । इस विकारमें यदि निबलता 
क ६, तो सुड लोह भस्मका सेवन विशेष हितकर है । 
आमवातका विकार अच्छा हो जाने पर इस रोगके कारण 


न हुई निबेलता नष्ट करने के मू 
ह ९ छठ करनेके [मविकारके मूल कारण आम 
| कौउपपत्तिको रोकन लिये आमविकारके मूल कारण 


टे बच्चों 
बलता 
तर दृष्टि 
5 लिये 
गी युक्त 
क उरस 


ह 1 चाहिये | इस आमकी उत्पत्ति अभ्निकी मंदताके 
[ता ही | हेतुसे ड्‌ र की मं 
ही है! के होती है। जब पाचक अग्नि ( पाचक पित्त) सकस ओर 


५ शन्तम हो ज्ञ 


भस्म प्रकरण । १३७. 


य; तब नये आम नहीं बनते । यह. पित्तको कार्यक्षम | 


आभा तो 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


बनानेका कार्य मुंड लोह भस्मसे होता है। ऐसे ही पाचर्कापत्तकी 
अशक्तिके कारण कोष्ठ शूल, मन्दाग्नि आदि विकार उत्पन्न हुए हो; 
चे भी मुड लोह भस्मके सेवनसे दूर होते है । 
सुड लोह भप्मकी विशेषता--अन्य लोह भस्मे माही गुण 
अधिक है, जिससे शौच शुद्धि बराबर नहीं होती। अतः जिनको. 
मलाबरोध रहता हो, उनको कान्त लोह भस्म मलावरोध अधिक करती 
है; किन्तु मुड लोह भस्ममें ग्राही गुण या बिरेचक गुण नहीं है। 
फिर भी कोष्ठशोधक है । अर्थात्‌ कोष्ठकी शक्ति आर क्रियाको बढ़ाकर 
उससे से मलको उत्तम प्रकारसे निःसरण कराती है। इसलिये ऐसे 


बद्धकोष्ठके पाण्डुरोगियों अथवा अशक्त रोगि योंको मुड लोह भस्मका 


सेवन हितकर हे । 


लोह भस्म पित्त ओर बात दोष; र्क्त, मांस विशेषतः; सासान्यतरर्ी 


> 


सब धातु, ईन दूष्यो; ओर हृदय, यकत, पचनेन्द्रिय तथा शृहदर्त्र, इत 
स्थानोंमे विशेष लाभ पहुँचाती है । (ग्रो० यु ध० शा०) 

तूचना--रक्ताशंके रक्त गिरनेके ग्रारम्ममे लोह भस्म नहीं देनी चाहिये। 
लोह भस्म अति मुलायम होने पर रस-रक्त श्रादिके साथ शीघ्र मिल सकती 
है । ग्रतः लोह भस्म मुलायम हो जाय; तब तक गजपुट देते रहना चाहिये । 
श्रपक्त लोह भस्म आँवलो पर मसलनेसे ग्राँवलोंका रंग काला हो जाता है 
ऐसी लोह भस्मका सेवन नहीं कराना चाहिये । 

तीसरी विधि--शुद्ध लोहेका बारीक चूर्ण ३० तोले, शुद्ध पार 
१० तोले और शुद्ध गन्धक २० तोले लें । पहिले पारद ओर लो हके 
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चूर्णको मिला घीकु वारके रसमें ६ घण्टे खरल कर जलसे घो लें। पिह 


गन्धक मिलाकर कज्जली करे; और १२ घण्टे घीकुं बारके रसमें खर 
कर गोला बाँध । पश्चात्‌ अरंडके पत्तोर्मे लपेट ऊपर सूत बाँचकर त 


के डिब्बेमें रकखें | सन्धि पर मिट्टीका मजबूत लेप करके सूयके तो, | 


में ६ घण्टे सुखावें । फिर अनाजके कोठेके भीतर ४० दिन तक दबा ६ 
०७ 


से भस्म तैयार हो जाती है । ४१ वे रोज भस्मको निकाल कपु 


छानकर खरल कर लें। यह भस्म काले रंगकी जलतर और झुला | 


हो जाती है । इस भस्मका नाम शाख्जकारों ने “सोमामत लोई 


भस्म” रक्खा है। (२० २०॥ 


मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार:। 


बा आना की 


` पारद 


को घीकुबारके रसमें मिला चीनी सिट्टीके बरतनमें संपुट कर १ महीना 
तक रखा रहने दे । फिर १० तोले असगन्धका चूण मिलाकर १२ घण्टे 
घीकुंवारके रसमें खरल कर, गोला बाँध) धूपमे सुखावे । पश्चात्‌ चारों 
ओर अरंडके पत्त लपेट, छोटी हॉडीमें रखकर ऊपर छोटी अंगुली जा 
सके, उतने बढे छेद वाले ढक्नको लगाकर मज़बूत कपड़मिट्टी करें । 
सूखने पर हाँडीको चूल्दे पर चढाकर १२ घर्टे तेज अभि देनेसे भस्म 
बन जाती है । स्वाँग शीतल होने पर भस्मको निकाल कर कड़ाहीमें 
तपानेसे जार और असगन्धक्री भस्म उड़ जाती है । फिर खरल कर ४-३ 
घण्टे जलम भिगो कर जलको कपड़ेसे छान लें। छाननेसे थोडी कच्ची 
भस्म कदाचित्‌ रही होगी, तो बह कपड़े पर रह जायगी ओर पक्की भस्म 
जलमे मिल जायगी । थोड़े समय वाद भस्म जलसे नीचे बेठ जाने पर 
सम्हाल कर जलको निकाल डालें | इस तरह दो-तीन समय जल मिला- 
कर निकाल देनेसे क्षार अलग होकर शुद्ध भस्म शेष रह जायगी । इस 
भस्मको तवे पर रख तीव्र अग्नि देनेसे लाल रंगकी मुलायम भस्म बन 
जाती हे । 

मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार । 

पॉँचवीं विधि-शुद्ध बारीक लोह चूर्णको कुकरोंधेके रसम १२ 
घण्टे तक खरल करके गजपुट दें । इस तरह पुनः-पुनः खरल कर १० पुट 
नेसे लाल नीले रंगकी मुलायम भस्म तैयार होती है । इस रीतिसे 


लोहके १ ७ की छालका छाथ, बबूलकी फलीका रस, गोमूत्र आदि अनेक 
1 वित आषधियोंके पुटोंसे लोह भस्म बन जाती हे । 


खण 


मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार । 
घरे _ विधि-शुद्ध लोह ॥ चूणेको हस्तीशुरडीके रसमे १२-१२ 
पुर देनेसे खरल कर टिकियाऐ बाँध यथाविधि संपुट कर बार-बार गज- 
जाही 2 = पुटोंमें अति मुलायम भस्म तयार हो जाती है । इस भस्म 
अक भला लाल होता हे । इसे फिर जामुनकी छालक काथक 

पुट देनेसे विशेष लाभदायक बन जाती है । _ | 
| आजा ओर उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार । | 

हेम ताजा स्वरस नहीं मिल सकता । इस हेतुसे पंजाबसे हस्ती-शुण्डीक 1 


१०४ 


शा रस मँगाकर उपयोग करते हैं । 


अस्म प्रकरण । १३६ 
राया 1. | 
जरी विवि-लोहेका बारीक चूर्ण और कलमी शोरा १०-१० तोले _ । 


. जज ब सिद्धप्रयो गसँगह । 


(५) वङू भरम । 


बनावट--( प्रथम विधि ) वङ्ग भस्म बनानेके लिये शुद्ध कलइक 
कागाज जैसे पतले पतरे बनाकर नखके मुताबिक बारीक-बारीक टुकड़े 
करें | फिर गोबरी लगभग २॥ सेर वजनवाली लेवें । जिसमें चारों ओर 
एक-एक इंच भागको छोड़कर बीचमै गहरा एक इंचका खडडा करें । 
पश्चात्‌ उसमें इमलीकी छालका चूण ओर तिल मिलाकर तय्यार किया 
हुआ चूण लगभग १० तोल डाले | फिर कलईक छाट-छोट डकडोंको 
एक-एक करके चारों ओर बिका दें। पुनः ऊपरसे इमलीकी छालवाला 
चूण लगभग १० तोले डालकर उस पर कलइके टुकडोँको बिछावें । इस 
तरह ३ से ४ तह करे । एक गोबरीकी जोड़ीमे लगभग १०-१२ तोले 
कलई बन्द करनी चाहिये; तथा सब मिलकर इमलीका चूण तिल मिल्ला 


हुआ लगभग ४० से ४० तोले डालना चाहिये | ऊपर ओर नीचे इमली त $ या 


वाला चूण ही रखें | इस तरह चूणे ओर कलईके पतरे रखकर समान 
गोलाईवाली भीतरसे खडडा की हुई दूसरी गोबरी ऊपर ढककर गोबरसे 
दोनोंकी संधिको बन्द करें । सूख जाने पर एक कड़ाही या परातमे नीचे 
ऊपर लगभग १ सेर गोबरी रखकर निर्वात स्थानमै अभि देवें । ठंडा 
होने पर सम्हालकर कलई की भस्मके एक-एक फूलको चुन लेवें । फिर 
भस्मको लोहेकी खरलमें खरल कर कपड़ेसे छान लें । जो भस्म कच्ची रही 
होगी; वह कपड़ेके ऊपर रह जायगी | उसे अलग कर दें । शेष पक्की 
भस्म, जो छनकर नीचे चली जाती है वह चूनेके समान सफेद रंगकी 
मुलायम आर बहुत हल्की होती हे । 


सै? 


इमली-तिलके बद्लेम भाँग मिलानेसे भी भस्म उत्तम बनती है ॥४ 


गोबरीके बदलेमें टाटमै लपेट करके भी भस्म हो सकती है । टाटमें लपेट 
कर भस्म करना हो, तो टाटका गोला बना चारों ओर ५ सेर गोबरी 
रख, निर्वात स्थानमै अग्नि देनेसे भस्म तैयार हो जाती है । टाटके गोले 
की ऊँचाई ८-६ इंचसे अधिक नहीं रखनी चाहिये । १०-१२ तोले कलई 
की एक बार भस्म करें । ज्यादा मात्रामे कलई लेनेसे कच्चा भाग विशेष 
रह जाता है । जो कच्ची भस्म शेष रह जाय, उसकी भस्म तीसरी विधिके 
अनुसार बनाई जाती हे । ( आ० प्र०) 

सूचना--कच्ची भस्मको लोहेकी खरलमें खरल करनी चाहिये । 
पत्थरको खरलमें घोटनेसे खरल खराब होती है । 


१ 


| प्रकरण । 
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व्यय 9 8 ० ल 
$ मात्रा? से २ स्ती तक दिनमे २ समय मलाई-मिश्री, बादाम 
हु, की खीर, हेसबगोलकी भूसी-मिश्री, मक्खन-मिश्री या रोगानुसार 


७ के साथ देनी चाहिये । 
न १) प्रमेह मे--शहदके साथ देवें, ऊपरसे शुद्ध 
करे गंधक पुराना गुड़ मिलाकर खिलावें; या मोचरस आर हल्दीके चूण 
किया को शहदके साथ खिलाबें; अथवा अभ्रक अस्म ऑर शिलाजीतक साथ 
ड्रोंकी | या गिलोय सत्व ऑर शहदक साथ देवें। र 
वाला (२) मूत्राघात में--वज्ञभस्म, शिलाजीत, गिलोय सत्व, सब | 
। इस ३-३ रत्ती ओर मिश्री ६ रत्ती मिलाकर शहदके साथ देना चाहिये । | 
तोलले ॥ | (३) मुख दुगन्ध नाशके लिये-कपूरके साथ देवें। 


भिला श॑ (४) कान्तिवृद्धि ओर घुष्टिके लिये-जायफल और गोदुग्ध 
मली ७ या शहदके साथ कुछ दिनों तक सेवन करांनी चाहिये । 


[मान (५) कफ प्राधान्य प्रसेहमें-तुलसीके पत्तोंके साथ या 
बरसे मिश्री और शहदके साथ देनी चाहिये । 
नीचे (६) गुल्म मे--सोहागेके फूलेके साथ सेवन करनी चाहिये । 
ठंडा | (७) रक्तपित्त ओर ऊध्वेश्‍वास पर--हल्दीके चूण और  शहृद्‌ 
फिर के साथ दिनमें २ या ३ बार कुळ दिनों तक देते रहें । 
। रही ( ८) पित्त शमनके लिये-मिश्रीके साथ । 
पक्की (६) वीयं स्तम्भनके लिये--नागरबेलके (पानमें या भाँग 
'ंगकी | अथवा कस्तूरीके साथ प्रातः-सायं दिनमें दो बार देनी चाहिये । 

१७ (१०) मंदाग्निमे--पीपलके साथ । 


है 606 (११) दाह पर--नीबूके रसके साथ | 


लपेट (१२ ) अजीण पर--आँवला अथवा सोपारीके साथ । 

बरी | ( १३ ) अस्थिगत ज्वर पर--सितोपलादि चूर्ण, मक्खन और 
गोले हुँदै या गिलोय सत्व और शहदके साथ । 

कल (१४) कुष्ठ पर--नि्गु'डीके पत्तोंके रसके साथ । 

न. ७१८) वात सेगमे-_अजवायन अथवा असगंधके साथ । 

1 


| (२) उद्रव्यथामे--छोटी हरड़के साथ । 

न १७) वातशुल्ममे-सट्टाके साथ । 

5) श्वासमें--जायफल, लौंग और शहदके साथ । 

( १६ ) स्वप्नदोषमे--१ तोला इसबगोलकी भूसीके साथ । 


०) ॥ 


क... ता रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 

SS कक Ve IDR... 
(२०) बहुमूत्रमे=सितोपलादि चूणे ओर शहदके साथ | 
(२१) सुजाक पर-बच्ञ भस्म, मोती की पिष्टी, चाँदीका बक, 

इलायची और वंशलोचनको मिलाकर शहदक साथ चटाना चाहिये। 
(२२) नासूरमे-नागबलाके साथ। ._ 

(२३) जीणंज्वर पर--पीपल आर शहदक साथ । 

(२४) चर्मरोग पर-खदिर छालके क्वाथके साथ। 

( २५) उपदंशजनित शुक्र दोष पर-हरताल मारित वङ्ग भस्म 
२-२ रत्ती चोपचिन्यादि चूर्णके साथ एक-दो सास तक देते रहे । 

(२६) कृमि पर--शहदके साथ चटाकर ऊपर पूतिकरंजका रस 
अथवा पीपलामूलको दहीके तोड़में मिलाकर पिलावें । 

उपयोग-वङ्ग भस्म लघु, सर, सुक्त, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, 
रुचिकर, वर्णकारक, कफन्न, किञ्जित्‌ बातप्रकोपक ओर किञ्चित्‌ 
पित्तकारक गुण वाली हे । सब प्रकारके प्रमेह, कफ, कृसि, मंदारिम, 
बमन, चय, पाण्डु, श्वास ओर नेत्र रोगोंको दूर करती हे । शरीरके 
बल को बढ़ाती हे । कलईमे तीण और उष्ण गुण रहा हे, इस हेतु 
से वंग भस्म वातन्न है । परन्तु इसका रुक्तत्व आदि शुणोंका परिणाम 
कचित्‌. वातप्रकोपकारक भौ होता हे; तथा यह भस्म गुरु ( जड़) 
होनेसे कितनेक कफ प्राधान्य प्रकृतिवालोंकी पचन क्रिया पर भी 
ज्यादा लाभ नहीं पहुँचा सकती REF 

बंगभस्मके मुख्य गुणधमंके वण॑नमें शाख्रकारोंने कहा है।-- 


“बड़” भक्षयतो नरस्य न भवेत्स्वप्नेऽपि शुक्रक्षयः ।'? 


ls 
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वङ्ग भस्मके गुण-धर्मका यह बिल्कुल यथार्थ वर्णन हे । ले ॥ 


अधिकरण सूत्र कहो तो भी कह सकते हैं। कारण, बङ्गके गुणकी 
मालिका इस केन्द्रके चारों ओर गूथी हुई है । शुक्र और शुक्र स्थान 
की अशक्तता प्राप्त होनेमे जो अनेक कारण हैं; उन पर वङ्ग मश्मका 
उत्तम उपयोग होता हे । यह मुख्यतः शुक्रस्थानको शक्ति प्राप्त कराने 
वाली होनेसे उस स्थानकी निबलताकों दूर करती है। इस शिथिलतामें 
भी अनेक प्रकार हे । फिर भी सब प्रकारके शैथिल्यके मूलमें प्रायः 
वातवाहिनियोँका शोथिल्य होता है। यह शैथिल्य वातवाहिनियाँ यां 
मांसपेशियोंको प्राप्त होनेका कारण विशेषतः ख्रीसेबन अथवा अन्य 
रीतिसे बीका दुरुपयोग हो, तो इस तरह बारबार वातबाहिनियोंका 
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भस्म प्रकरण । १४३ 


१1. होते रहनेसे ने बिल्कुल नि वे बिल्कुल निर्माल्य बन जाती हैं । किसी-किसी 

1 वक, | समय तो परिणाम यहाँ तक आ जाता है कि, मात्र मनसे ख्रीकी 

रे | भावना हुई या खीका दशन हुआ या मात्र शृंगार चेष्टा मनमै आइ, 
बस तुरंत शुक्रस्खलन हो जाता हे । स्वप्नावस्थामे माम्य धमेका चित्र 
मनमै आया, बस तुरन्त किंचित्‌ क्षोभ होकर वीयस्राव हो जाता है। 
ऐसे विकारोंमें वङ्ग भस्मका उपयोग अच्छा होता हे । 


भस्म कितनेक मलुष्योंका तो शुक्रस्खलन नियमित रोज रात्रिकों 
होता ही रहता हे । इसका दुष्परिणाम उतने दूर पर पहुँच जाता है कि, 

he ~ छे” ॥ ० डो € 
छा रस क्रितनेक बिल्कुल पांगल हो जाते हैं । कितनेकोंको अद्धे पागलावस्था 


प्राप्त हो जाती है । कितनेक नपु सक, कितनेक शुष्क मुरदार, कितनेक 

याचन, *, जन्मरोगी, तथा अनेक दीन, हीन आर अपने जीवनसे बिल्कुल उपराम 
| गं ~ ~ ढे ~ ws ~ ० 

ब्चित्‌ «क हुए हो, ऐसे बन जाते हँ । अनेकोंको झटके आते रहते हें । किसी 


ग्नि, सुन्द्रीका दर्शन होनेके साथ मनमें विकृति होने लगती हे । यहाँ तक 
रीरके | कि भटके आकर मु हमे भाग आने लगते हैं ओर जब शुक्र्नाव हो 
। हेतु जाता है; तब इन विकारोंका शामन होता हे । इन सब प्रकारके विकारों 
(णाम मै वङ्ग भस्मका उत्तम उपयोग होता हे । स्वप्नाबस्थाके समान पेशाबके 
जड़) साथ शुक्रल्नाव होता हो, तो भी वंग भस्मके सेवनसे लाभ हो जाता हे । 
र्‌ भी वङ्ग भस्मके लिये शास्त्रमे लिखा है किः-- 


“सिंहो यथा हस्तिगशं निहन्ति तथैव बङ्गोऽखिलमेहर्गम्‌ |” 
अर्थात्‌ जैसे सिंह हाथियोंके समुदायका नाश करता हे; वैसे 
> ही वङ्ग भस्म समस्त प्रमेह वर्गका. दमन करती है । यथार्थमें विचार 
। इसे हि कया जाय, तो वङ्ग भस्म समस्त प्रमेहों पर पूर्णरूपसे लाभ नहीं 


जाला 


[णकी इचा सकती । विशेषतः बातज प्रभेहों पर बङ्ग भस्मका उपयोग न 
स्थान ता, यही अच्छा मालूम होता है ! सान्द्र, अच्छ, इछु, हस्ति आदि 
समका | मभेद पर बंगभस्मका उपयोग ज्यादा हुआ है । विशेष करके प्रारम्भसे 
कराने इष्ट सित्रोके सहवाससे बारबार शुक्रपात करानेकी आदत होनेसे 
ताम | निस्तेज, निबेल और शुष्क रोगियोंको होने वाले सब जातिके ग्मेहों 
प्रायः | वंग भस्मका उत्तम उपयोग होता है । :अथोत्‌ शुक्रपात अथवा 


य़ा ह. रोय, यह्‌ अमेहका निमित्त कारण होवे, तो ऐसे रोगियोंके शुक्र- 
अन्य अ शक्ति देनेके लिये वंग भस्म उत्तम औषधि है। | 
योंका „श  उडावस्थामें प्रमेहका बिकार होने पर बारबार मूत्रोत्सग ज्यादा 
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TS i म < TS 
परिमाणमें होने लगता है । वृद्धावस्थाक कारण मूत्रपिरड ( गुरदे ), 
'मूत्रवह खोतसें और मूत्राशय, सब अवयव निर्बल होकर थक जाते / ' 
है; जिससे अनेक बार पेशाब करना पड़ता हे । इस विकारमे वंगका | 


अच्छा उपयोग होता हे । इस विकारको यदि तरुणावस्थासें शुक्रस्नाव | 


का अतियोग, यह कारण हो, एवं वार्धक्य अवस्थासे बातप्रधान लक्षण 
ज्यादा हों, तो वङ्ग भस्सके साथ वातशामक ओषधिकी योजना 


-करनी चाहिये । 


अच्छा उपयोग होता है। यदि यह विकार बहुत बढ़ गया हो ओर 
जीणे हो गया हो, तो शख्रकम ( आपरेशन ) ही कराना पड़ता है। 
यह विकार बहुधा प्रमेहके पश्चात्‌ भी उत्पन्न होता हे। 
चंग भस्मे मेहनाशकत्व गुण होनेसे बंगका उपयोग इस विकार पर 
भी होता है । प्रमेहके विकारमें सब दोष ओर मेद, मांस आदि सब 
शारीरके घटकोंमे विकृति उत्पन्न हो जाती हे । इस विकृतिके कारण 
'धालु परिपोषण क्रम बिगड़ता हे; जिससे सल भाग शारीरमें संचित 
होकर रह जाता हे । इस मल द्रव्यको बाहर निकालनेके लिए बार-बार 
मूत्रोत्पत्ति और मूत्रोत्सगं होते हैं | बंग भस्मके सेवनसे यह शारीरिक 
'घटकोंकी हास सदृश विकृति कम हो जाती है; तथा मूत्रोत्पत्ति और 
'मूच्रात्सगंकी अधिकता दूर होती हे । मधुभेहके रोगमें यदि यह विकृति 


> | 
है तो वंग भस्सकी अपेक्षा नाग भस्मका उपयोग विशेष लाभदायक है“. 


वड 


परन्तु सधुमेहमे भी शुक्रपात रूप कारण की प्राधान्यता है, तो वंग भस 
या वंग-नाग मिश्रका सेवन हितकर हे । 

क्षयरोगमे यदि मेथुनका अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक 
शुक्रपात कारण हो, तो ज्ञयरोगकी बढ़ी हुई अवस्थामै भी वंग भस्म 
लाभ पहुँचाती हे । यदि यह कारण न होने पर भी छाती बिल्कुल 
पोकल-निर्बेल हो गई हो; छातीका संकोच हो जानेका भास होता हो 
एवं अति कष्टसे सफेद, पीला, दुर्गन्धयुक्त कफ गिरना आदि लक्षण हो, 
तो उनपर वंग भस्मके अच्छा उपयोग होनेके अनेक उदाहरण हैं । इस 


स्थानमै वंगमे रहा हुआ विशिष्ट धर्म अर्थात्‌ क्षय (कोथ) नाशक 
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० छ धर्मका उपयोग होता है । वंगभस्मके साथ.श्टह्ुभस्म ओर रससिंदूर 
! ऑन चे 
1 दिल करके अथवा प्रथक-प्रथक भी दिये जाते ह्‌ । 


| नगका व RES 
नाती वंग कृमिघ्न होनेसे इसका छमिजन्य ज्वर, कमिज हृद्रोग, 
लक्षण | अथवा कृमिजन्य अन्य रोग, इन सब पर अच्छा उपयोग होता है । 
योजना | फझमिजन्य ज्वरके लक्षण प्रायः विषम ज्वर के समान होते हे । अनेक 
| समय कृमिजन्य ज्वर ओर सन्तत आदि विषम ज्वरके निदानमें कठिनता 
बिक्कति | हो जाती है; परन्तु कमिके विशिष्ट लक्षणोंसे इस ज्वरका परिचय हो 
लगती | जाता हे । कृमिजन्य ज्वरमें उद्रपीडा, बारबार उबासी आना, उबाक 
भस्मका | ओर वमन होना आदि लक्षण ज्यादा होते हे । यह ज्वर कितनेक 
1 और ` „इ समय तो ४०-४९ दिन तक रहता हे । ऐसे कृमिजन्य विकारे बड़े 
है। 4 उदर हारा दत । बारीक, गोल, चपटे, अथवा धान्यकं अंकुर 
1 है। | सदश छोटे होते हे । वंगस्भमका उपयोग इन सब छोटे भियो पर 
हार पर | होता है । त्मक सेबनसे क्सि मूच्छित होते हैं; या परिपोषक द्र्य 
दे सत तर परन्तु वे गिरत नहीं । इसलिये वंगुभश्मक साया 
कारण । प्रारखधादि काथ या सोनाझुखी ( सनाय) का काथ देना चाहिये, 
संचित | ताकि कमि बाहर निकल जाये । 
हि । शुक्रपातकी भयंकर दुष्ट आदतके कारण अनेक नवयुबकोंकी 
क | पाण्डु रोगीक समान स्थिति होती हे । कोई भी कार्य करनेका उत्साह 
ढी ही हें Cn अ 
क होता । शरीर निस्तेज, पीलासा, शुष्क और कश होता हे । 


निक ` चिन शक्ति मंद हो जाती हे। इस पाण्डुतामें रक्तकणोंकी साक्षात्‌ 
१६ 6 कमी नहीं होती; परन्तु यह पाण्डुता शुक्रधातुकी निर्वेलताके कारणसे 


1भ% ती है। अर्थात्‌ शुक्रोत्पत्ति करनेके लिये जो आवश्यक रक्तकी अनु- 

कूलता चाहिये; ओर वातवाहिनियोंका प्रेरकत्व और आवश्यक प्राण- 

अधिक | नायुको अनुकूलता चाहिये, इन सबका पहले अतियोग हत्या है। फलतः 

मसा ७ सय क्षीण होनेसे रक्त बलहीन हो जाता हे । इसी कारणसे त्वचा 

बेल्कुल आर सब अज्ों मे पाण्डुता आ जाती है | एसी स्थितिसें लोह सर्म, 

॥ गाग भस्म और जसद भस्म की अपेक्षा वंग सस्मका उपयोग विशेष 
) 


लाभदायक हे । ऐ : ग्‌ 
१ है | ऐसे समय पर वंग भस्म, प्रबाल भस्म और सुवशे- 


गा भस्म मिश्रित करके देना चाहिये, अथवा वंग, शिलाजीत और 
' सफा सिश्रण देना चाहिये ७ यदि केवल मानसिक निबेलता 
१० | 
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आहे हो ओर पाण्डुता न हो, तो वंग भस्म र अभ्रक भस्मका 70 
मिश्रण ब्राह्मीके लेह या अकक साथ दना चाहिये । | 

मैथनातियोग किंवा अधिक शुक्रपातके कारण कास रोग उत्पन्न | 

बा गौर त्र है । अनेक ससय खाँसते- | 

होता है, वह शुष्क ओर त्रासदायक होता है। ' wh सके, | 

खाँसते चक्कर आ जाता है । इस रोगम अत्यन्त निवंलता होती है। | 

~ ~ र. ऑल स री सं । 

इनमें भी यदि पहले उपदंश रोग हो गया हो और कासके साथ श्वास 

| 

। 


¢ Fe, _ हो 
रोग भी हो, तो हरताल मारित वंगभस्मका अच्छा उपयाग हाता है। 
उपदंशके विष पर वंगभस्मका साक्षात्‌ काय यदि न होता हो, तो भी 


उसका शुक्र स्थान पर जो 
होता है । F 4 
, वंगभस्म मन्दाम्निनाशक और दीपन-पाचन हे । यह दोपनत्व 
शंख या वराटिकाके समान अथवा हींग, अजवायन, चित्रक आदिक 
समान अथवा नीबू, इमली आदिके समान नहीं है। इन सब द्रव्यो | | 
का कार्य साक्षात्‌ पाचक पित्तके गुणोंको बढ़ा करके होता है । वंगका | 
कार्यं भी पाचक पित्तके गुण बढ़ा करके ही होता है । फिर भी यह गुण: | 
वृद्धि साक्षात्‌ पित्त पर कार्यं करके नहीं होती । वंगभस्म पित्तल है; हई? 
: परन्तु साक्षात्‌ कार्य नहीं होता । वंगभस्मका काये प्रारम्भमे शुक्रस्थान | ६ 
पर होता है । शुक्रस्थानके बलवान होनेसे देहके समस्त अवयवोंको | र 


परिणाम हुआ है उस पर बंगभस्मका काय 


बलकी प्राप्ति होती हे। इस रीतिसे परंपरागत पचनेन्द्रिय सशक्त 
बनती है; और मन्दाम्नि दूर होती है । र 
शुक्रकी निबेलता जनित अग्निमांग्च रोग अन्य अभ्निमांद्य रोगे ५९३ 
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की अपेक्षा अति भयंकर त्रासदायक होता है । इस रोग मे अन्न परश 
अरुचि ज्यादा होती है । अनेकोंको अन्नकी वास भी सहन नहीं होती! ३ 
ऐसी परिस्थितिमें बंगभस्म अच्छा काम करती है। इस प्रकारके अग्नि | 
मांद्यमे अथवा उसका परिणाम रूप हुए वसन रोगमे भी वंगभस्मई 
अच्छा उपयोग होता है । 

उदरमं मांसाबु दे ( 08106 ) उत्पन्न होनेसे यदि वमन होती 
रहती हो, तो उसमे भी वंगभस्म लाभदायक है । वंगभस्मसे मांसाबुद 
के विषप्रकोपका शमन होता है । इस रोगमै आयुर्वेदीय औषधि ३4 | " 
योगी हैँ--वँग और ताम्र । इनमें ताम्रभस्म उम्र होनेसे कफप्राधन |. र्‌ 
अथवा वातकफप्राधान्य दोषमें लाभदायक हे । बंग इनसे अन्य दोष | ' 
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स्का :$ प्रकोपमें देनी चाहिये । मांसाबु दकी रक्तवाहिनियोंकी विकृति वंगभस्म 
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उत्पन्न 
ॉसते- 
ती है। 
श्वास 
ता हे। 
तो भी 
काये | 
।पनत्व 
प्रादिक 
| द्रव्यों. | 
वंगका | 
ह गुण: 
तल है; 
क्रस्थान 
यबोँको 
सशक्त 


| 
| 
| 
| 
[| 


के सेवनसे दूर होती है इस विकृतिको दूर करनेके लिये नागभस्मका 
भी उपयोग होता है । 
हस्तमैथुन आदिके व्यसनका अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक 
~ [oS आ ०० स का है ४] 
शुक्रपातके पश्चात्‌ शक्तिपात होता है, उसे वंगभस्म दूर करती है । वंग 
£~ १ ९३०३ ७ 
भस्मसे इन्द्रियसमूहको शक्ति प्राप्त होने पर दुष्ट लालसा स्वयंमेव कम 
हो जाती है । 
७ "५ 09७ ९ हे NN 
वंगभस्म उत्तेजक ओषधि नहीं हे फिर भी शक्तिवद्धक है; और 
इसी गुणके हेतुसे बह वृष्य मानी गई है । शुक्रपातके अतियोगसे नपु- 


_ सकता आई हो, तो उसे वंगभस्म दूर करती है। कितनेक मनुष्योंमें 


१ पुरुषत्व होने पर भी सनकी सावना रतिके प्रतिकूल होती है, अर्थात्‌ 


रति करनेमें प्रेम नहीं है; ओर अनेकोंको अंडकोश आदि इन्द्रियोंकी 
वृद्धि योग्य परिसाणमें न होनेसे पुरुषत्वमें कुछ कमीपना रहता है । इन 
सब प्रकारोंमें वंगमस्म अच्छा काम करती है । 

__ वंगभस्म शुक्रस्थान ओर शुक्रधातु, दोनोंको शक्ति और पुष्टि 
देने वाली हे । अतः इसके सेवनसे शुक्रस्थान सशक्त बनता है; ओर 
शुक्र धातु सम ओर यथायोग्य उत्पन्न होने लगती है। परिणाममें 
संब धातु पुष्ट हो जाती हैं । समस्त देहको पुष्टिकी प्राप्ति होती है। शुक्र 
पाठुका काय बल ओर बुद्धि उत्पन्न करनेका है। इन कार्योकी सिद्धिसे 
सारा शरीर ओर सब इन्द्रियाँ प्रबल हो जाती हैं। सब धातु और 


द्य रोग ` बन सकस ओरे प्रबल होनेसे देहका वर्ण सुन्दर हो जाता है । शरीर 
अपि ज्र ७, 
अन्न पर स्थी, स्फूर्तिवान और बलवान प्रतीत होता है; बुद्धि तेजस्वी बनती 


| होती! 
$ अग्निः | 
[भस्मी 


[न होती 
Fe ९ 

षांसाबु द | 
शि उप 
प्राधान्य 
न्य दोष 


जे आर प्रज्ञा बढ़ाने बाली भी कहा है, वह योग्य हवी ह्दे। 


> 


' आर स्मरण शक्ति बढ़ जाती है । 

वगभस्मका कार्य पीप उत्पन्न करने वाले जन्तुओं पर जन्तुन्न 

पोप गाढ़ा पीले रंगका निकलता हो; ऐसे रोगियोंको त्रस्‌- 

हार न्य क्रिया करनेके साथ वंगभस्मका सेवन करानेसे सत्वर 
1 लाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं । 


~ हैं (1. 
जनन ५... पके २ कार्य हे--गर्भसंजनन ओर बुद्धिवद्धेन। गर्श- 


| बुद्धि हे > न होने पर जो बीर्य संचित रूपसे रहता है, उससे 


मरण शक्तिको लाभ पहुँचता है।इस दृष्टिसे वंग भस्म 


11... फा व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


So SRM ही क) 
स्प्रियॉके जननेन्द्रिय सम्बन्धी विकार पर वग अस्सका अच्छा | % र 
उपयोग होता है । अंडकोष ( बीजाधार ) को फलवाहिनियोंकी | . ५ 
अशक्तिसे खी-जननेन्द्रिय निबेल रहती हो; आर इसी कारणसे | | 
मासिकधर्म न आता हो, तो वंगभस्म ओर लोह भस्म एलुआक साथ | 
मिला, गोली करके देनी चाहिये। अथवा वंग अश्मका सेवन कन्या | 2 
। लोहादि बटीके साथ कराना चाहिये । हि. $ व 
| वंध्यत्व दूर करनेके लिये भी बंग असमका उपयोग होता है। | वृ 
| वंध्यत्व भी अनेक कारणोंसे होता हे.। उनमें से यदि स्त्रियोंके बीज- ति 
| कोषों में उत्पन्न होने वाला खीबीज डिम्ब (0४७) निबेल हो; या | प 
| बीजाधार अशक्त होनेसे बलवान ख्रीबीजोंकी उत्पत्ति न हो सकती हो, ' 
BE अथवा ख्लियों की मनोवृत्ति विकृत होनेसे वंध्यत्व रहता हो; प्रदरा | प 
) । , विकार अतिशय बढ़ जानेसे निर्बेलता रहती हो; पूयप्रमेह ( सुजाक) | |) 
। के हेतुसे अत्यन्त अशक्ति आकर वंध्यत्व॑ आया हो; अथवा फोरंग | र 
( उपदंश ) के संसगेसे अन्तरेन्द्रियकी शिथिलता, त्रण या अन्य विक्गति | रै 
हो जानेके पश्चात्‌ वंध्यत्व आया हो, तो इन सब दोषों पर वंगभस्म | २ 
के उपयोगसे अच्छा लाभ पहुँच जाता है। गर्भाशय ओर बीजाधार। र 


ES ~ ~ ९ 
सुदृढ़ हो जाते हैं; रज शुद्ध हो जाता हे; बीज सबल हो जाते हैं; निब- छा 


| लता दूर होती है; मन बलवान बनता है और गर्भ धारण हो जाता है । घी 
| अनेक खियोंको रजोदर्शनकालमें बस्ति भाग (गर्भाशय) में | 5 
| भयंकर शूल चलता हे । इसमें अनेक कारण हैं। इनमें बीजाधारोंकी हे 
शिथिलता, रजख्राव रुक-रुक कर होना या रजस्रावका बिल्कुल मागेसे छं ४ 
बाहर न होना, भीतर ही संचित होता रहना, इन कारणोंसे बस्तिशा | 
(5... पीड़ा होती हो, तो बंग भस्मके सेवनसे लाभ हो जाता दै! र 
विशेष करके क्रोधी, दुराग्रही, निबेल मन बाली, नाजुक प्रकृति आर । 
। कोमल स्वभाव वाली अशक्त खियोंको बंग भस्म विशेष हितकर है। | बी 
| बंग भस्म जीणे त्वचाके रोगों पर भी अच्छा प्रभाव दिखाती है। 
क है । हरताल मारित वंग भस्मका उपयोग उपदंश जनित स्वग. रोग है। 
४ 12 अधिक होता है । खचाक रोगोंमें भी पुराना ब्युची रोग (Eczema) ॥ क 
i जिसमे बहुत खाज आती रहती है; त्वचा काली और शुष्क हो जा | 
ig है; या छोटी-छोटी फुन्सियाँ ओर पीले-पीले फोड़े होकर पतला पील | फिर 


रंगका जल जैसा साव या पीप जैसा गाढा साव होता रहता ६ ।, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भस्म. प्रकरण ।.. ८१४६ 
निक rn 7 Or ~ ° 
३ रोग पर बाह्य उपचारक साथ वंग भस्मका सेवन करानेसे सत्वर लाभ 
४ 2: 


\ ht 


छा पहुँचता है । विकार जितना जीण, उतना ही वंग भस्मका कार्य 
को | अधिक स्पष्ट होता | ३०२०३ 1. गु० घ० शा० के ग्राधारसे ) 
पाथी बंग भस्म कफ ओर पित्त ये दोष; रस, रक्त, मांस, अस्थि 
न्याः | ओर शुक्र, ये दूष्य; एव आम्राशय, यङृत्‌ , प्लीहा, अन्त्र, त्वचा, 
। वातवाहिनियाँ, इकस्थान, मूत्राशय, गर्भाशय, मूत्रन्द्रिय, शुक्रस्थान, 
ही वृषण, हृदय, फुफ्फुस, मनोदेश आर बुद्धि, इन स्थानों पर प्रभाव 
बीज दिखाती है । इन सबमें शुक्रस्थान पर अपना विशेष असर 
"छा पहुँचाती हे । बाई 
। हो; | दूसरी विधि--शुद्ध कलईको एक कड़ाहीसें डालकर चूल्हे 


रका पर चढावे । कलइका रस होने पर उसमें पलास-पुष्य ( केसूला ) 
€ चूर T गो न्‌ ज़ यूँ गो 
क). किर थोड़ा-थोड़ा डालते जायँ और लोहेकी कलछीसे हिलाते 
र ~ जक $> गोहेकी क मी 
गरंग |  एहें। चलाने के लिये लोहेकी कलंछी पर लकड़ीका दस्ता लगबा 


कृति | नेनेसे हाथ नहीं जलेगा । ६ घण्टे तक तेज अग्नि देनेसे भस्म सफेद | 

भस्म | रंगकीहो जाती है। फिर अग्नि देना बन्द करे; और भस्मको i 

धार कड़ाहीमें एक थाल रखकर ढक देवें। ठण्डा होने पर कपडेसे प 
निषे CARED कच्ची भस्मको अलग निकाल डालें। छनी हुई पक्की भस्मको ॥ 
है। पोक वारके रसमे ६ घण्टे खरल कर दो-दो तोलेकी टिकिया | 
) में बनाव । प्रत्येक टिकियाको आकके पत्तोंमें लपेट कर ऊपर डोरा बांधे । | 

रोंदी बादम हॉडीमं बन्द कर गजपुट देनेसे एक ही गजपुटम भस्म सफेद | | 
गे न हो जाती है । यदि भस्म मुलायम न हुई हो, दूसरीबार 
बस्ति द्‌ । ( वै० चि० सा० ) i |! 
1 है | भाना--१ से ३ रत्ती तक दिनमै २ समय मलाई और मिश्रीके | 


जप 
और | साथ या रागानुसार अनुपानके साथ देवें । . 


` | पीयस्चाव "यहद बंग भस्म प्रमेह, प्रदर, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, 
हे Rn खास, रक्तपित्त, पाण्डु आदि रोगोंको दूर करती 
के गर्भाशयके दोष, अत्यात्तव और कष्टार्तवमे भी लाभदायक 


| ६।वङ्ग 
०४) | ¬ ङ्गे भस्म वातनाशक और शुक्रवद्धंक हे। विशेष वर्णन 
| र प्रथम विधि 
जाती | रू साथ लिखा हे। न द 


EI फ्रि तीसरी विधि--१ सेर शुद्ध कलंडेको कड़ाहीमें डालकर रस करें। | 


। इ | हेल्दी, अजवायन, जीरा, इसलीकी छाल घोर पीपल (अश्वत्थवृत्ष) | 


. अल, रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह | 


MO DN ७ > प कती 
की छालका अलग-अलग चूण एक-एक सेर लेवें। पहले थोड़ा-थोढ़ा * $ । 
हल्दीका चूर डालते जायँ और बड़े कलछेसे चलाते रहें । अग्नि तेज | |! 
देवें । हल्दीके चूर्णके समाप्त हो जाने पर अजवायनका चूर्ण डालते | ड 
जायें, पश्चात्‌ जीरा, इमलीको छाल ऑर पीपलको छालका चूर्ण | 
अनुक्रमसे डालें । इस तरह सब चूर्ण समाप्त होने पर कलइँकी भस 0. > 
हो जाती है । फिर कडाहीमै भस्मको इकट्टो कर ऊपरसे सिट्टोका सरव घ 
ढक देवें और लगभग ६ घण्टे तक तेज अग्नि देनेसे भस्म सफेद रंगकी हो - 
जाती है । पश्चात्‌ कडाही ठण्डी होने पर भस्मको कपड़ेसे छान लेबें। व 
सेर भर कलईमेंसे कोई-कोई समय १-२ तोले जितनी छोटी-छोटो कच्ची रं 
कलई की गोलियाँ रह जाती हैं उनको अलग करें । अश्मका रंग 
लगभग खड्या मिट्टी जेसा सफेद होता हे । (२० चं०) का उ 
इस भस्मको भी घीकु आरके रसमें खरल कर दूसरी विधिके f स्‌ 
'अन्तमें लिखे अनुसार ४-६ गञपुट देनेसे भस्म विशेष मुलायम | 
बन जाती हे । 6 ~ पे 
मात्रा और उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । | त्र 
चौथी विधि--तीसरी विधि अनुसार तैयार की हुई बंग भस्मे | पर 
साथ १२ वाँ हिस्सा हरताल मिला घोकुवारके रसमें १२ घन्टे तक | उ 
खरल कर, टिकिया बनाकर, सराब-सम्पुट करके गजपुट अग्नि दे। भः 
स्वाँग शीतल होने पर पुनः हरताल मिलाकर घीकु वारके रसमें खरल उप 
करके गजपुट दें । इस रीतिसे ७ गजपुट देनेसे काले रङ्गकी उत्तम प्रा 
भस्म तेयार. होती है । 0 है 
मात्रा- से १ रत्ती रोगानुसार अनुपानके साथ देखें । “gf भिर 
उपयोग--यह भस्म हरतालके योगसे तेयार होनेसे उम्र स्वभ रह 
वाली है । जिसका शुक्र उपदंश आदि रोगसे दूषित हो गया हो; उसे | गि 
लिये यह्‌ अति हितकर है । पुराना रक्तदोष, त्वचादोष, कृमिविका)। गई 
मांसाबु द, पुराना ब्युचीरोग ( छाजन ), सूक्ष्म ज्वर, जीर्णज्वर, पू० | ग 
“प्रमेह ( सुजाक ), मन्दाम्रि आदि रोगोंको दूर करनेमें अन्य प्रक :उत्त 
चंगभस्मकी अपेक्षा .यह.अधिक हितकर हे । शेष गुण प्रथम विधि 
लिखे अनुसार हैं । | इप 
` (६) त्रिवंग भस्म ।॥ हा 


भस्म प्रकरण । १४१ 


थोड़ "९ $ ४ तोले लेकर कड़ाहीमें डालकर तेज अग्नि पर रस करें। फिर 
२ ¢ rh ९०० ~ ~ ~ ७०० ७०७ ९. 
भ तेज । घीकु वारके मूलके डंडेसे घोटते रहें । जब तीनों धातुओंका चूण हो 


डालते | ज्ञाय; तब हल्दीका चूर्ण २। सेर लेकर, थोड़ा-थोड़ा डालते जायें ओर 
| चूरै। ढंडेसे चलाते रहें । फिर अस्मको तवेसे ढककर १२ घण्टे तेज अग्नि 
भक्त | ेवे । स्वांग शीतल होने पर भस्मको छानकर हल्दीके क्वाथ और 
सराब घीकुंवारके रसकी १४-१४ भावना देवें | बार-बार १२-१२ घन्टे खरल 
कीहो करके छोटी-छोटी टिकिया बाँधे । फिर सूयक तापसें सुखाकर सम्पुट 
लवे । कर गजपुट अग्नि देवें | इस तरह २८ पुट देनेसे मुलायम, सुन्दर पीले 
। कच्ची रंगकी उत्तम भस्म बनती है । ( ० शु० ध० शा० ) 
1 रंग मात्रा--१ से २ रत्ती शहद, शबेत गुलबनफसा, शबेत नीलोफर, 


चं०) जग आँवलेका मुरब्बा, दूध, घृत या अन्य रोगानुसार अनुपानके 
विधिके f साथ देवें । 

उपयोग-त्रिवंगभस्म शाक्तिदायक होने से नपु'सकत्व, मांसः 
। पेशियाँ ओर रक्तवाहिनियाँ गत वात पर उत्तम लाभदायक है । यह्‌ 
| त्रिवंगभस्म प्रमेहोमै इच्ुमेह, हरिद्रामेह और लालामेह पर ज्यादा गुण 
| 


मसाने | पहुँचाती है । इसके सेवनसे बार-बार मूत्रोत्सर्गक्की शंका होना, मूत्रकी 
१०५ (a लर ~ च “९ 

ट त | सत्ति ज्यादा होना, ये विकार दूर होते हैं । सूत्रोत्सगे क्रिया पर इस 
भिद्‌। | भस्मका मुख्य उपयोग होता है। इसी हेतुसे मधुमेहमें भी इसका 


खरल | उपयोग किया जाता है; परन्तु अकेली नागभस्मके सेवनसे मधुमेहमे 
उत्त | गायः ज्यादा लाभ होता है । सघुमेह यदि संधिवातके पश्चात्‌ उत्पन्न 
1 हुआ हो; अथवा मधुमेहके रोगीको बहुत समय पहले संघिवात हो 
पनि या हो; अथवा शिर दृढ, उद्र पीड़ा, या अन्य अजीण रोग पहलेसे 
स्वर्भा | स हो और पश्चात्‌ सघुमेहकी उत्पत्ति हुई हो, तो नागभस्मकी अपेक्षा 
उस तत भस्म अधिकतर हितकारक है । मधुमेहकी अत्यन्तावस्था प्राप्त हो 
विक | गई हो; ओर उसमें ममेहपिटिका ( अदीठ फोड़ा आदि व्याधियाँ ) हो 
र, पूण रहो, तो त्रिवंग और नागभस्मकी अपेक्षा मात्र शिलाजीतका ही 
का उत्तम उपयोग होता हे । 
४? | जग [रन उतम बाजीकर हेह नपु सकत्व दूर करनेमे अच्छी 
रि है । अति बीर्यपात या अति खीसेवनसे मांसपेशियाँ 
be होकर नपु सकता आई हो; बारबार स्वप्नावस्था होती हो और 
> ` १९ सकता आई हो; या कामेच्छा तृप्त. करनेकी बढ़ी हुई लालसा 


नु 


FS 


he en ne 
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a: 


गि तक रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


नन या 
से नपु'सकता आई हो इत्यादि कारण होने पर न्रिवंग भस्मका उपयोग 


उत्कृष्ट हे । 
c(t ~ ~ ~ ES शि कि 

यह भस्म स्वतः वीयबद्धक होनेसे जननेन्द्रियकी मांसपेशियोंको 

शक्ति प्रदान करती है । इस कारण नपु'सकत्व न होने पर भी स्वप्नाः 

वस्था होकर या अन्य कारणोंसे स्वतः शुक्रत्राव होता हो, तो इस 

विकार पर त्रिवंगभस्मका अच्छा उपयोग होता है। नपु सकत्वका एक 

प्रकार ऐसा है कि, पहले पुरुषार्थ प्रतीत होता है; परन्तु खी दृष्टिगोचर 

होने पर तुरन्त नष्ट हो जाता है । भीति, घबराहट, लज्जा ओर चिता 

अधिक होना आदि उपद्रव होते है । इस विकार पर त्रिबंगभस्म 
लाभदायक है । 

खियोंक वंध्यत्वमें त्रिवंगभस्मका उपयोग होता 


ha 
हे 
१७४ 


ह 
। गभाशय 


या योनि मागमे शारीरिक प्रतिबन्ध आनेके कारणसे यदि वंध्यत्व « 


आया हो, तो उस प्रतिबन्धको बाह्य क्रिया या शब्बसे दूर कराना ही 
अच्छा है। परन्तु ऐसा प्रतिबंध न हो, बीजाधारोंकी अशक्ति या संकोच | 


या फलवाहिनियों ( 0४4००४४ ) की अशक्ति या संकोच हो अथवा 
इन अवयवोंका पूरा विकास न होनेसे वंध्यत्व आया हो, तो त्रिवंग 


भस्मके सेवनसे लाभ हो जाता है। जब बीजकोषोंका विकास नहीं | 


होता; तब शरीरकी सुन्दरता नहीं दीखती । नितंब भाग पूणे भरा हुआ 
NN ०७ भत ha 

नहीं दीखता; बिल्कुल शुष्क बंठा हुआ दीखता हे । ऐसे ही छाती भी 

योग्य परिमाणमें उठी हुई नहीं दीखती; संकुचित दीखती है । मासिक 


९ > ~ 
धम प्रारम्भ हो जाने पर भो चेहरे पर योग्य खीभाव नहीं दीखता; इत त 


श्र 


io 
| 
| 
| 
| 


> 


धि 


92 ७, 


~ 


कारणोंसे आंतर अवयव पूर्ण विकसित नहीं हैं; ऐसा जानकर त्रिवंग- क ` र 
भस्मका सेवन कराना चाहिये । a 


, यह भस्म स्त्रियोंकी अंतरन्द्रियको उत्तम शक्तिदायक है । ज्या 
संतति या थोड़े-थोड़े समयमें संतानोत्पत्ति होने और बार-बार गर्भपात 


` होनेका स्वभाव हो जानेसे खियोंकी अंतरेन्द्रियमै निबेलता आ जाती 


है । इस कारण बाह्य अवयव और शरीर भी कमजोर हो जाते हैं| 


'ऐसे समय पर त्रिबंग भस्मका अच्छा उपयोग होता है । 


`` बाल अवस्थामै असमय पर मासिकधर्मका प्रारम्भ होने या | 
किशोरावस्थामे अधिक पुरुष समागम होनेसे स्त्रियोंकी अन्तरेन्द्रिय | 


' पीडित ओर निबंल हो जाती हैं;। इस कारणसे गर्भ नहीं रहता और | 


शा 


` भस्म प्रकरण । । १४३: 


पय आह >>>“ मनु आन 0, ER चाहिये ° 
योग “१ $ क्दाच रह जाय; तो भी गर्भेकी वृद्धि चाहिये उतने अंशमें न होकर 
| “व या गर्भपात हो जाता है । प्रसव पूर्ण समय पर नहीं होता । 


योंको यदि पूर्णं समय पर प्रसव हुआ, तो भी संतान बिल्कुल कृश और 
वप्ना- ेी-बॉँकी जन्मती हे. । ऐसे स्थान पर खियोंकी अन्तरेन्द्रियको शक्तिः 
गी इस देने और कार्यक्षम त्रनानेके लिये त्रिवंग भस्मका सेवन कराना 
| एक | लाभदायक है। 

गोचर कामेच्छा मर्यादा बाहर होनेसे या अधिक समय पुरुष समा- 
चिता गम होनेसे खियोंके योनि मुखमंसे सफेद, चिकना या पतला स्राव 
गभ (श्वेतप्रदर ) होता है; यह स्राव कतिपय समय इतना ज्यादा होता हे, 


कि इस ख्रावके कारण खी लाचार हो जाती हे । इनसेंसे अनेकोंके मनमें 


भोशय छ उपभोग-चित्र आने पर तत्काल अति खाव हो जाता है; एवं आनुषंगिक 


ध्यत्व | कृत्य देखने, सुनने या स्मरण आ जाने पर भी स्राव हो जाता है । इस 


ना ही रोगमें त्रिगंगका अच्छा उपयोग होता हे | 

संकोच | ` छोटी लड़कियोंकी खराब आदतके कारण या ऋतुस्नाता होने 

अथवा | के पहले पुरुष समागम होनेसे अंतरेन्द्रिय निर्बल हो जाती हैं, जिससे 
त्रिवंग थोढ़े-थोड़े श्रमसे थक जाती है । योनिमुखमें से जल जेसा पतला खाव 

नहीं | सारे दिन होता रहता है । यह खाव त्रिबंग भस्मके सेवनसे बन्द हो 
हुआ जाता है; ओर शरीरमें बल भी आ जाता है। 

गी भी मांसपेशियों और रक्तवाहिनियोंकी विकृतिसे सर्वाङ्गमै विशेषतः 


सिक | सस्तिष्कमे शूल निकलता रहता हे । भीतरसे रक्तवाहिनियोंका 
5३" ५. आङुचन होता हे; और शूल भी निकलता है। कचित्‌ ऊपरसे 


त्रेवंग क रक्तवाहिनी मोटी बनकर अशक्त हो जाती है । एवं जीवनीय-- 


शक्तिका इनके ऊपरका अधिकार नष्ट होनेसे हाथ-पेर उठाना या अन्य 
ज्यादी | क्रिया केरला अशक्य प्रायः हो जाता है । हाथ-परोंकी शक्ति नष्ट होने 
मपा | > हाथ-परोंमें कम्प होता है । शरीर कुब्ज बन जाता हे । इस विकार 
जाती | पर त्रिवंग भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । 
॥ _ ब्रिवंग भस्म वात और वातपित्त दोष; रक्त, मांस, अस्थि और 
यि य न दृष्य; तथा मगज, वातवाहिनियाँ, वातवहमंडल, शुक्रस्थान, 
ने ७ पर) अंडकोष ओर खी बीजकोष, इन स्थानोमे विशेष लाभ 


पहुँचाती है। 


री विधि ) हरे ४९.४ (ओ० यु ध० शा०) क सा 
इसी नेघि- शुद्ध कलंई, शुद्ध -शीशा और शुद्ध जसद, तीनों १... 


1.1 कही रसतन्त्रसार व.सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


कि NMR ७७ ~ h 
१४-१४ तोले लेकर कड़ाहीमें तेज अग्नि पर रस करे । रस होने पर हल्दी, ९ 33 
इमलीकी छाल ओर पीपलकी छालका चूर्ण अलग-अलग ६०-६० तोले | 


लेकर, क्रमशः थोड़ा-थोड़ा चूर्णं डालते जाये और बड़के डंडेसे चलाते | . 
जाये। एक प्रकारका चूर समाप्त होने पर दूसरा और तीसरा चूण | र 
डालें । फिर भस्मको तवेसे ढक, १२ घण्टे तक तेज अग्नि दे । सवांग 
शीतल होने पर भस्मको छान बड़की जटाके काथके ३ और घीकु वार र 


MN के रसके ४ पुट देनेसे उत्तम पीले रंगकी मुलायम भस्म बन जाती है। डं 
Mi मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । के 

तीसरी विधि-शुद्ध कलई, शुद्ध शीशा और शुद्ध जसद, तीनों 
को समभाग मिल्ला कड़ाहीमें डाल, चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि तेज दें; 


की 

ओर घीकु वारके मूलके डंडेसे घोटते रहें । चूण हो जाने पर घीकुंवार "~ ठर 

का रस डालते जाये और घोटते रहें । ६ घण्टे बाद भस्म काली होने # शा 
पर अग्नि देना बन्द करे । स्वाँग शीतल होने पर कपडेसे छान लें। 

छनी हुई भस्मको घीकुंवारके रसमें खरल कर, टिकिया बाँध, सस्पुट मे 

करके गजपुट दें । इस तरह ३ गजपुट देनेसे मुलायम भस्म बनजाती है। | उ 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--पहल्ली विधिके अनुसार । | र्‌ 


(७) जसद भस्म । जा 
__  ेगावट-शुद्ध जसद १ सेर कड़ाहीमे डाल, चूल्हे पर चढ़ा कर न 
21 _ तेज आग देवे; ओर लोहेके कलछेसे चलाते रहें । आगकी लपटे उठने | उप 
on पर नीमक पत्तोंका स्वरस २० तोले डालें । फिर आगकी लपे उठें, तब | सा 
1 पुनः २० तोले रस डालें। इस तरह ४ समयमें नीमका स्वरस एक सेर ` & को 
| डाले । पश्चात्‌ काहीसे मिट्टी अथवा लोहेका ढकन ढककर ३ घण्टे > या 
ji तेज अग्नि देनेसे भस्म हो जाती हे । कड़ाही ठंडी होने पर भस्मको ल 


पडेसे w ०९. ~ टर 

कपडेस छान ६ घण्टे घीकु वारके रसमें खरल कर छोटी-छोटी टिकिया | जा 
> ~ ७७ ०७ 
नाव | पश्चात्‌ सूयक तापमें सुखा सराव-सम्पुटमें रखकर गजपुट दें। 


ईस तरह २ गजपुट देनेसे भस्म मुलायम और गुणकारी बनती है। | भर 

प्त `. `  ऐषना--नीमके पत्तोंका स्वरस निकालनेके पहले पत्तोंको जलसे घो तो 
ग. लेवे । फिर कूट, स्वरस-यन्त्रमे नन्द्‌ कर वाष्प पर पकाकर यथा विधि स्त्र | गि 
i निकाल, लेव । | हो 


`` भाता से २ रत्ती तक दिनमै २ समय मक्खन-मिश्री, दूध, | भर 
“युत, मिश्री या मलाईके . /साथ अथवा रोग्राजुसार.. अनुपानसे द्‌। | 1 भः 


~~ 


हल्दी, छः जे ग 
८ त ॥ ५ नेत्रर 


चलाते | 
1 चूण 
स्वांग 
कु वार 
ही हे । 


१६" 
१ 


१ 
घण्टे _ 
समको) हँ 


` भस्म प्रकरण । १५५ 


तेगमें २ रत्ती जसद अस्म १ तोला गायके मक्खनमें मिलाकर 
दिनमें २ समय अंजन कर । E हा 

उपयोग--जसद भस्म कषाय ओर अति शीतल गुणवाली हे । 
रसवाहिनी और रसवहापिण्डकी विकृतिरमे यह अस्म उत्तम औषधि 
मानी गई है; और कफपित्त शामक है । जसद भस्म नेत्र रोग, दाह, 
प्रदर, पित्तप्रमेह, खाँसी, अतिसार, संग्रहणी, धातुक्षय, जीणँज्वर 
आदि रोगोंको दूर करती हे । नेत्रोको अत्यन्त हितकर हे । इस भस्म 
के सेवनसे प्रमेह, पाण्डु ओर श्वास रोग दूर होते हैं । 

ब्वर रोग, जिसमें सारे शरीरमें दाह ओर बेचेनी हो ओर क्षय 
की प्रथमावस्थामें सूकम उवर रहता हो, इन दोनों पर जसद भस्मका - 


ह अच्छा उपयोग होता है। कंठरोग, गंडमाला, अपची, अन्तरेन्द्रियमें 


'शोथ, इन सब व्याधियोंम जसद भस्मके सेवनसे लाभ होता है । 
अन्तडीमँ शोथ होने पर एक प्रकारका अतिसार होता है, साथ 
मे he ~ कलर ७ x 
मे वमन भी होती हे:। इस अन्त्र शोथके हेतुसे ज्वर भी आता हे । 


इद्रमे भयंकर शूल चलता हे । इस रोगमें जीभ फटी हुईं या घुपे और 


रंगे हुए चमड़ेके समान मुलायम रहती है । आवाज बिल्कुल क्षीण हो 
जाती हे । रोगी बिल्कुल कृश हो जाता है। हाथ उठानेकी भी शक्ति 
नहीं रहती । ऐसी भयंकर स्थितिमें भी जसद भस्मका बहुत अच्छा 
उपयोग होता है। इस रोगमें जसद भस्म १ रत्तीको ६ रत्ती मिश्रीके 
साथ मिलाकर ६ विभाग करें; और २-२ घण्टे पर एक-एक पुड़िया 
को छाळ या दूधके साथ देते रहनेसे सत्वर लाभ होने लगता है । छाछ 


“था दूध सहन न कर सके, ऐसे रोगीको, जवका यूष या चावलकी 


सीलोंका यूष देनेसे भी लाभ पहुँचता है । इसके साथ तालमखानेका 
जल दते रहुनेसे कार्यको अच्छी सहायता मिलती है । 
कंठमें रही हुई गॉठोंका जीण शोथ और पुराने कंठरोगमें जसद 


भस्म हर असे 
अच्छी लाभदायक हे । बलंय, वृन्द और बलाश, इन कंठरोगोंमे 


7 भस्मका उपयोग नहीं होता; परन्तु स्वरघ, विदारिका, 
) 


होता र हे . उपजिह, इन विकारों पर जसद भस्मका उपयोग 
का en अतिरिक्त स्वरसाद ओर स्वरभंग, इन विकारोंमै जसद्‌ 
तत च्छा उपयोग होता है ।॥ यदि ये विकार उपदंशजनित हों, तो 

मका उपयोग नहीं करना चाहिये। क्षयजन्य या कफजन्य 


Se 


Ur रसवहा पिण्डकी विक्कतिमें उपद्रव रूप उत्पन्न हुए हों, स^ 


'थोड़ाःसा विचार करने पर मन उपरास हो जाना, मस्तिष्क गरम सा 
: हो जाना, अनेक समय विचार करते- 


'का उत्तम उपयोग होता है । 


रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


जसद्‌ भस्मके सेवनसे लाभ हो जाता है। 

पोथकी, अभिष्यंद, वर्मे, शुण्डिका आदि नेत्र रोगों परजस पा 
भस्मका उत्तम उपयोग होता है । इन रोगोंमें अंजनके लिये १ र्ती | ६ 
जसद भस्मको आध तोले शतधोत गोघृत या मक्खनमें मिलाकर द्नि| ; 


में दो बार सुबह-शाम अंजन करना चाहिये। इस अंजनसे कनीनिका द 
या भाँफणीके पास पड़ा हुआ त्रण भी भर जाता हे । 1. 
नाड़ी त्रण, भगंदर, दुष्ट त्रण आदि विकारोंमे बाह्य उपचारे | द 
साथ इस भस्मका सेवन करानेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 3 
जसद्‌ भस्मका उपयोग ज्ञयकी विशिष्ट अवस्थाम होता है। i 
जब उरःक्षत होकर फुफ्फुसका कुछ भाग नष्ट हुआ सा भासता है; सारे ह 
शरीरमें बिष फेलकर रक्त दूषित होकर तीव्र ज्वर आता है; प्रातः ७ 
के समय प्रस्वेद आता है; अङ्ग गल" जाता है; बलमांसका क्षय हो| फो 
जाता है; ऐसे समय पर शिलाजलुके साथ इस भस्मका सेवन कराना ठ 


लाभदायक है । इस औषधिके योगसे ज्ञयमें नया विष बननेकी क्रिया हो 
कम हो जाती हे; और रोगीको शान्ति मिलती है । | 
जसद भस्मका प्रमेहमे उपयोग होता है। मेहका अन्य प्रकार इस 
ओर मधुमेह, इनमें आयुबदकी दृष्टिसे अन्तर हे । जसद भस्मका उप- 
योग प्रमेह और मधुमेह, दोनोंमे होता हे । विशेषतः पित्तभूयिष्ठ लक्षण | की 
होने पर जसद भस्मका उपयोग करना चाहिये । अंग टूटना, हाथ-परों | का 
में दाह, सारा शरीर गरम रहना, अधिक तृषा परन्तु थोड़े जलपानसे ५. 
शमन हो जाना, शरीरमें स्थान-स्थान पर सुई चुभानेके समान पीडा “शी, 
होना, जिहा कठोर शुष्क हो जाना, कंठमें रही हुई गाँठो पर शोथ-्स देन 
जाना, भयंकर थकावट, थोड़ा काम करने पर गल जाना, मूत्रे 
मधु ( शकरा ) का परिमाण मर्यादामें होने पर भी थकावट अधिक हो, रस 
मस्तिष्कमें अस्वस्थता, विस्मृति, विचार करनेकी शक्ति कम हो जाना | रोय 


करते मन शून्य हो जाना इत्यादि 


लक्षण पित्तजन्य जार, नील, काल, पीत (हारिद्र ), रक्त, विश | देर 
-( मांजिष्ठ ), इन ६ नातिके प्रमेहोंमें होते हें । इन सब षर जसद भस्म 


अस्स प्रकरण । हे १५७ 


लि -... 
हों, तो मधुमेहकी आधुनिक उपपत्ति अनुसार इन्सूलिन ( 11501७) 
| नामक मधुपिरडोंमेसे निकाला हुआ द्रव्य मधुमेद्दमे उपयोगी ओषधि 
र जस्‌ | है। इन्सूलिन द्रव्यकी पूर्ति कम हो जाने पर रक्तमें शक्कर (मधु) 
१ रतौ | दादा हो जाती है । पश्चात्‌ बह रक्तमैसे मूत्र द्वारा बाहर निकलती है । 
कर दिन | इस हेतुसे इन्सूलिन द्रव्य शरीरमें बाहरसे डालने पर निसर्गतः कमी 
नीतिका | हुए या उत्पन्न न हुए जो इन्सूलिन द्रव्य, वह बाहरसे शरीरमें मिल 
जाने पर उसका शकरा ( मधु) नियमनका कार्य अच्छी रीतिसे हो 
पचारके | सकता हे । मधुमेहमें मूत्रमें भिलने वाली वा रक्तमें संचित होने वाली 
शर्करा अग्न्याशय ( P27०९ ) से उत्पन्न अंतर स्राव ( Internal 
ता है। | ०४९४१०० ) अर्थात्‌ इन्सूलिन नामक द्रव्यके अभावका परिणाम है। 
९; सार यह आधुनिक मान्यता है । 
तःकात सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करने पर अन्य उपाय भी मधुमेहमें करने 
तय हो | को आवश्यकता है। क्योंकि अग्न्याशयमें मधुद्रावक द्रव्यका अभाव 
कराना | क्यों हुआ ? इस बातका निर्णय दोष-दूष्यके विचारसे ही अधिक स्पष्ट 
कग | होता है। दोष-दूष्योके वेषस्य विकारके कारण ही यह हुआ है । अतः 
दोष-दूष्योंकी विषमता दूर करना, यही अन्तिम और श्रेष्ठ उपाय है । 
प्रकार | इस उपायके लिये जसद भस्म उपयोगी औषधि हे । 
का उपः पाण्डु रोगमें हाथ-पेरका टूटना, रसवाहिनी और रसवह पिण्डों 
लक्षण | की विकृति अधिक हो ओर पित्त दोषकी प्राधान्यता हो, तो जसद्‌ भस्म 
थ-परों का उपयोग करना चाहिये । 


से > ८ टा. "३ ट्र ~ 
प Se के गलेकी गाँठ या उद्रअन्थि बढ़ने पर यदि श्वासका दौरा [होता 
* ड॒ Fr को, ०२ ७, ठों iS 
प श्‍वास रोग और इन गाँठोंका साहचय हो, तो जसद भस्म 


।थःस( / दनी चाहिये । 

मूः त्रम | ०७ LoS 000 ७ 
हि गसद्‌ भस्म कफ ओर पित्त दोष; रस और मांस दूष्य; तथा 
क वाहिनी, रसवहा अन्थियाँ, अन्तड़ी, कण्ठ, नेत्र, मूत्रपिण्ड, अग्न्या 


५ शा ००७ ७/ है 
जाता | प पत्‌ ओर उरस्, इन स्थानों पर लाथ पहुँचाती हे । 


मसा ४ 

कि कु ( ओ० गु० ध० शा० ) 
तेत | इदे शूचना-जसद भस्म जल पर तैरने लगे और नीबूके रसमें डालनेसे 
po । प उठ, तब जसद्‌ भस्मको निरुत्थ समझना चाहिये। | 

"अस्त | 


असद भस्मंको नीबूका रस, हल्दीका काथ और चीक बारका 


| जेनी हर विधि--पहज्नी विधि अनुसार कड़ाहीमे तैयार कर कपड़ेसे 
र. 


| र 
p 


त  _ बहा श्प रसतन्त्रसार व खिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Fe ne. स्तर, र ~ { क 

रस, इन २ ओषधियोंकी क्रमशः २-३ भावना देकर बारबार गजपुर, 5४ 
> ~ टॅ । 

देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तेयार होती हे । ॥ 


मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अलुसार । प्रथम विधिको | प्रद 
अपेक्षा यह भस्म अधिक गुणदायक होती हे । न 


इस भस्मको कतिपय चिकित्सक ६ पुटके स्थानमें ४२ पुट देते | बार 
हैं । अधिक पुट देनेसे ज्यादा गुणवाली होती हे । वः 
(८ ) नाग भस्म । | 
प्रथम विधि- एक सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर | 
चढ़ा कर तेज अग्नि दें । रस होने पर शुद्ध मेनशिल थोड़ा-थोड़ा डालते | पुऽ 
जायें; और ताजे अडू सेके मोटे डंडेसे चलाते रहें । इस रीतिसे धीरे- 
धीरे समान मेनशिल डाल देनेसे धूल जैसी सूक्ष्म भस्म हो जाती है। 3 पुव 
पश्चात्‌ लोहेके तवेसे भस्मको ढककर ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवें तर 
फिर कड़ाही ठंडी होने पर उतार, छानकर कच्ची भस्मको अल्लनग निकात | लिः 
देवें । पश्चात्‌ छनी हुई शीशा भस्ममें १ सेर शुद्ध गन्धक मिलाकर | भर 
घण्टे नीबूके रसमें खरल कर शिबलिंगके सदृश लम्बा गोला बनाक | आ 
सूयक तापस सुखावें । फिर सराव-संपुटमें रख कर गजपुटमें फू'क देने | सम 
से अस्म तैयार हो जाती है । यह भस्म काली होती है; परन्तु अति | इस 
गुणकारी है । इस भस्ममें अष्टमांश मेनशिल:मिला-मिलाकर अड सेक हो, 
पत्तोंके रसके साथ १२ घण्टे खरल कर २१ गजपुट दिये जाय, तो 
आशु फलप्रद बनती हे । दोष 
मात्रा- १ से २ रत्ती दिनमै २ समय शहद, दूध, मक्खन-मिश्री ' शर 


Eu) 


“ सितोपलादि चूर्ण और घृत, हल्दी, आँवला और शहद या रोगानुसार ४ गी 


अनुपानक साथ दें । 
अनुपान--( १ ) घोर प्रदर पर--वंशलोचन, जीरा, इलायची | अब 


~ ~ ( 

- आर मिश्रीक साथ। सू 
( २) आमातिसारमें--सोंठ और सौंफके चूर्ण के साथ । ह 

(३) गुल्ममें--सोंठ और काले नमकके साथ । रा 

_ (४) कफ, वायु और जलोदर पर--अजवायन, पीपल और | रुस 
शाहद्के साथ | ह गार 
(५) उपदंश पर--शीतलचीनी और इलायचीके साथ | शिर 


. (६) धातुक्षीणता पर--मक्खन और सिश्रीके साथ । 


भस्म प्रकरण । १५६ 


नो 3 (0) मधुमेदमे-शिलाजीके साथ। |. साथ । 
/ उपयोग-इस भस्मके सेवनसे प्रमेह, नेत्ररोग, गुल्म, सीहावृद्धि,. 
विधिक | प्रदर, अतिसार, श्वर, रक्तगुल्स, आमाशय वृद्धिसे होने वाला अम्लपित्त, 
मन्दा, अपची, गंडमाल, थातुक्षय, श्वासनलिकाकी सूजनसे होने 
पुट देते | बाली खाँसी, आमवात, निर्बलता, शिरददे, यकृत्‌ दोष, श्वास रोग, 
| सब प्रकारके मूत्र रोग, धलुर्बांत आदि वात रोग, पाण्डु, ये सब दूर 
। होते हैं। इस नाग भस्मके सेबनसे रस धातुसे लेकर शुक्र धातु तक, 
ल्हे पर | सब धातु इक गे पुष्ट होकर उत्तम शक्ति आती है। सब अवयव 
` डालते | पुष्ट होते हैं आर अभि प्रदीप्त होती हे । 
से धीरे- जब आमाशयका आकार बढ़नेसे अम्लपित्त हो जाता हे; तब 
गती है। , ४ पुबह दाह, अतिशय तृषा, तुरन्त वमन करनेको इच्छा होना इत्यादि 
| देवें | लक्षण होते हैं। ये विकार अंतः परिमाजेनसे कम: हो जाते हैं । इस 
निक | लिये एक समय अन्तः परिमार्जन ( वमन आदि शोधन ) करके नागः 
गकर ६ | भस्म देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । नागभस्मके योगसे आमाशंयके 
बनाकर | आकु'चन होनेमें सहायता मिलती हे । उद्रमें त्रण होकर अस्लपित्तकेः 
'क देने | समान विकार होता है; वह भी नागभस्मके सेवनसे दूर हो जाता है। 
तु अति | इस रोगमे रोगी अत्यन्त क्षीण हो जाता हे । यदि रोग जीणे होगया 
ड़ सेके | हो) तो नागभस्मका उपयोग अवश्य करना चाहिये । 
य, तो अपची ओर गंडमाला रोगमें गाठ सूज जाती है; मात्र उतनी ही 
वोषोंकी दुष्टी नहीं है; परन्तु यह विकार प्राकृतिक हे । अर्थात्‌ सारे 
"मिश्री ` शरीरम दोष-दुष्टी फेलने पर होता है । इस विकारमें एक ऐसी 
नुसार अवस्था आती हे कि, शरीरकी सब धातु शुष्क हो जाती हैं। त्वचा 
मी शुष्क हो जाती हे । अस्थि पर त्वचा लपेटी हुई हो, ऐसी बाह्य 
अवयबोंकी अवस्था हो जाती है। कंठमाला या अपचीकी गाठ कठोर या 
पूजी हुई और ऊपर अधिक उठी हुई भासती हो, तो ऐसे समय पर 
दि आषधियोकी अपेक्षा नाग भश्मका अच्छा उपयोग होता है । 
रस सस्मके सेवनका आरम्भ होनेके थोडेही दिनोंमें गाँठोंकी कठोरता 
भम हो जाती हे । सब धातु शनेः-शनेः पुष्ट होने लगती हैं । इस तरह 
भस्मका 22380 गंडमालाके उत्पादक विकारको कम करनेके 
ताह। 


नाग भस्म प्राकृतिक रोग पर उत्तम औषधि है। प्राकृतिक 


तायची 


और | 


| 
| 
1 
| 
| 
। 


| 


| 
| 


‘२६० रसतन्त्रसार.व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


TTR TITY ॐ 


> तिजका . 
-रोगके दो प्रकार है । पहले प्रकारका प्राकृतिक रोग अति ढ़ जड़ वाता * जर 
3 24 


७ 


दीघे कालपर्यंत रहनेवाला त्रास देने वाला, एवं एक समय मिट जाने / डौ 
पर पुनः-पुनः उठनेवाला होता है । क्वचित्‌ कुछ काल तक बिल्कुल र| छ 
हो जानेका भास. होता है; परन्तु थोडासा कारण सिलने पुनः द्शेन | | 
देता हे । दूसरे प्रकारका प्राकृतिक रोग न्यूनाधिक परिसाणमें एकसा | | क 
बना . रहता है । पहले प्रकारकी व्याधियाँ- उन्माद, अपस्मार आरि | 
हैं । दूसरे प्रकारके रोग मधुमेह, गंडमाला, क्षय आदि हें । इनमें निल | ih 
टिकनेवाले दूसरे प्रकारके रोगों पर नाग अस्मका अच्छा प्रभाव पढ़ता | बिल 
है । प्रथम प्रकार के रोगोंमे अभ्रक भस्म तथा द्वितीय प्रकारके रोगो ही 
. नाग भस्म लाभदायक है । | न 
नाग भस्मका उपयोग मधुमेहमें उत्तम होता हे । मधुमेह ४ र 


विकार सारे शरीरमें व्यापक दोष और सब धाठुओंकी विकृति होते न: 
“पर उत्पन्न होता है । आयुर्वेदकी दृष्टिसे मधुभेहमें वात, पित्त, कफ | 
तीनों दोष ओर अप, रस, रक्त, मांस, मेद, वसा, लसिका, मजा, शुक्र | 

और ओज, ये सब धातुए दुष्ट हो जाती हैं | इन सबकी क्रिया परस | "| 

एक दूसरे पर होनेके पश्चात्‌ मधुमेह उत्पन्न होता हे । इस सिद्धान्तके होने 

अनुरोधसे चिकित्सा करना चाहिये । अथात्‌ त्रिदोष अथवा चैतन्याणु कोष्ठ 

भवन क्रियामे जो विकार हुआ हो, उसे दूर करना प्रथम कर्तव्य है| | उ 

` इस तरह जब त्रिदोष मै उत्पन्न हुई विकृृति दूर होती है; तभी उप "तः 

उस अशुकी बनी हुई प्रथक-प्रथक धातुओंमेसे दुष्टी दूर होती है। है; 

त्रिदोषे इस रीतिकी दुष्टीके दो प्रकार हैं । एक अब्धातु उत्पाद 

' दूसरी अब्धातुशोषक । मधुमेहमें पहले प्रकारकी दुष्टी होती है । नार. छु 

भस्मका उपयोग इस प्रथम प्रकारकी दुष्टीके शमनार्थ होता है । नांग मस, ह ५ 
का सेवन फरने पर प्रथम तृषा कम हो जाती है। द्वितीय कार्य म | 

( शकरा ) कम करनेका है, वह भी सत्वर होने लगता है। यह का | ऐेढी 

चाग भस्ममे शक्तिवद्धक गुण होनेसे सत्वर प्रतीतिमै आता है । ऐसे | संधि 

समय पर मात्र गोहुर्थका पथ्य रखनेसे अति शीघ्रवासे अच्छी । शेस 

लाभ पहुँच जाता हे । मधुमेहमें अन्य उपद्रवोंके शमनके लिये ताग | और. 

भरमक सेवनके साथ शिलाजीत देनेसे विशेष फायदा होता है। नण 

मधुमेहके अनेक रोगी स्थूल होते हैं और अनेक छश होते हैं। | रतो 

“स्थूल रोगीमे मेदकी दुष्टी अधिक होती हे । ऐसे रोगियोंको शरीर | त 


`. भस्म. प्रकरण । १६१ 


ड़ वाला, : ९ परिमाणमे बल भी कम होता है । मेदस्वी मधुमेही रोगियोंके लिये 
> रह [aS है ०२ येर, ल 
ट जाते / आग भस्मका उपयोग ज्यादा हितकर है; ओर कृश मधुमेहके रोगियों 


कुल नष्ट | को दाह आदि लक्षण अधिक परिमाणमें.होने पर जसद भस्म लाभ- 
१ दृश | दायक है । 

| एकसा | ` नाग भस्म कोष्ठशूल् पर उपयोगी हे । यह कोष्ठशूल एक विशिष्ट 
` आरि | प्रकारका होना चाहिये | इसमें अन्त्र और सब कोष्ठ गत अवयव 
मे नित्य | बिल्कुल अशक्त हो जाते हैं; ओर उनका व्यापार शिथिल हो जाता है । 
गो. | यहशूल वातप्राधान्य या बातपित्तानुवंधी होता हे । इस रोगमै थोड़ी- 
१ रराम | 


ग्र > भेल ० छ ~ ० ण्से 
| थोड़ी बमन अधिक त्राससे होती हो; और वमनका वेग मन्द होता है। ऐसे 
| समय पर नाग भस्मका अच्छा उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त रंगके 
मधुमेह '४ हारखानोंमें काम करनेवालोंको जो उद्रशूल उत्पन्न होता हे; उसमें 
ति होते 7 मी नाग भस्म लाभदायक हे । 


जा, शत्र |. बद्भकोष्ठके हेतुसे शच शुद्धि नहीं होती | यह्‌ विशेषतः आंतों 
परसा आग निबलताके कारणसे होता हे । इसका हेतु अनेक समय शुक्र क्षीण 
द होनेसे बद्धकोष्ठ होता हे । एबं अन्य धातुओंमें क्षीणता हो जानेसे भी 
तन्यागु कोष्ठबद्धता होती है । इसमें शोचका वेग ही निर्बल हो जाता हे । वेग 
ठ्य है। | अन्न होने पर भी अन्त्रकी बहिनिःसरण शक्ति न्यून हो जानेसे मल- 
1 बत्ति नहीं होती । ऐसे प्रकारके बद्धकोष्ठर्मे नाग भस्म उत्तम कार्य करती 
ती है। है; अर्थात्‌ आंतोंको सबल बनाकर नियमित मलत्याग कराती है । 
उत्पादक ५ अस्थिगत त्रणमे नाग भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । अस्थि- 
) | नाश. तुकी पुष्टिक लिये पार्थिव आदि घटक द्रव्योंकी पूर्ति नाग भस्सके 
गमस मनसे हो जाती हे । 


(> | 9 ० क्र क 
[ये म 44 मञ्जागत दोषोंके योगसे अस्थि ( हड्डी ) क्षीण ओर नरम होकर 
ह हः ER हो जाती हे; तथा मज्ञा भी दुष्ट हो जाती हे । अस्थियोक 
ए 1] ड ~ ~ ~ (4९ ० 
दै | ए शानमे हड्डी बढी-सी या दबी-सी हो जाती हे । कितनेक समय 


आच्छा | रेस विकारके प्रारम्भमें औ भयंकर वे 
2 आर पश्चात्‌ भो भयंकर वेदना होती हे । अस्थि 
नागः | ओर संधि त्‌ दना होती हे । अरि 


लक्षण रो तौत्र शूल उत्पन्न होता है । ज्वर, वमन, बेचेनी आदि 
ह ' जाती है ९ । ऐसी दशा प्रसूतावस्था और सगर्भावस्थाम भी हो 
ते दै। | "३१ है | यह दि 


शरीर चै 


नकार अस्थिमज्ञागत वातप्रकोपसे होता है, ऐसा आयु- 
हे । इस विकारमें नाग भस्मका बहुत अच्छा उपयोग 


हि... कु . रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


सालि रा”. 
होता है । नाग भस्म आंवले, गोखरू आर सिश्रीक चूणके साथ देनेसे त 
ज्यादा गुण करती है । 


८/ तो प्र 


अशक्तिसे मलावरोध होकर अशरोग उत्पन्न हुआ हो, तो बह 1 
नागभस्मके सेवनसे दूर होता है। इस अशरोगमे शोथ होकर भीत तो भी 
का हिस्सा बाहर निकलता है । वह कितनी हो खटपट करने पर भी Fe 
भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता हे । अशक सस्से बिल्कुल मुलायम र सरण 
आर निर्बल होते हैं। शोचके समय मलको बाहर ।निकालनेकी भी शक्ति री नाग 
नहीं रहती । कृत्रिम उपायोंसे शोचकी शुद्धि करनी पड़ती है । ऐसे हे 
विकारमे ल्लायुओंका शेथिल्य हो, तो नागभस्म देनी चाहिये । परतु र्याः 
शुक्रके अति दुरुपयोगक कारण अशक्तता, मलावरोध आर अश हो | रोग उत्पन्न 
गये हों, तो नागभस्मकी अपेक्षा वंगभस्मका उपयोग करना ही विशेष ' न्नव य 
लाभदायक हे । कॉरणोंसे र 

पित्तज गुल्म ओर रक्तज गुल्म, इन विकारों पर नागभस्मका | तोहमस्म 
शक्किवद्धक रूपसे उपयोग होता हे | पित्तशुल्ममें यदि प्रारम्भ कालम | क्रिया, सब 
ही नागभस्मका सेवन कराया जाय, तो ज्यादा वृद्धि नहीं होती । रक्त” हो, तो ना 
गुल्मक प्रारम्भमें तो किसी भी प्रकारकी योजना नहीं होती । रक्तगुल्म | बरश्रक भस 
जीण होने पर ( १० मास हो जाने पर) ही उसका साध्यत्व होता है जीर 
( रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ) । पात 

ग्रहणी ओर अतिसार, इन व्याधियोंम शरीर बल ज्ञीण हुआ 


हो; तो रोगको दूर करनेक लिये जो प्रतिकार होना चाहिये, वसा रांग न 

निवारक शाक्तिसे नहीं होता । जिससे रोग दीघ काल पर्यन्त बढ़ता जाता 

है | रोगी दिन प्रति दिन अधिकाधिक क्षीण होता जाता है | ऐसे से) मुभ 

पर यदि ज्वर आदि उपद्रव न हों, तो नागभस्म दी जाती है । | ते 
नागभस्म, लाहभस्म, अभ्रकभस्म ओर सुवण भस्म, ये स यँ अश 

अऔषधियाँ जीवनीय ( जीवनके लिये उपकारक ) हैं। ये सब भर | जानेसे होती 


शरीरक घटकोंम नया जीवन उत्पन्न करती हैं; ओर घटकोंको अन्ना | च्छि ६ 
दिकॉमेंसे भूत अंशको उत्तम प्रकारसे शोषण करनेकी शक्ति रद | परा क 


करती हैं । यह इन जीवनीय औषधियोंम विशेष गुण हैं । इनमें नाग || इसके लिये 
भस्म, मांसपेशी आदिके लिये जीवनीय है। अतः इनकी शक्ति दीर के रोकः 
होने पर नागभस्मका उपयोग करना चाहिये । भ पोत 


नागभस्मका वृष्यत्व ( नपुःसकत्व नाशक ) गुण जन्म षंढोंक | शना अच 


भस्म प्रकरण । १६३ 


से यदि षंढता आई हो, तो नागभस्मके सेवनसे दूर हो 
त ल यदि यह नएु सकत्व खायुओकी निर्वलताके कारण आया 
रीर ते मी तागभस्मका उपयांग हाता ह) एव अडकवका अन्थियाँको 
गी | तासे यह रोग उत्पन्न हुआ हो, तो नागभस्मक साथ शिलाजतु 
यम | और खणंभस्म आदि ओषधिका उपयोग करना is | पुष्पधन्वा 
फि | हमे वागमस्म है, यह रस नपु सकत्व दूर करनेमें उत्तम हे । 


एस्‌ ~ [a LoS ७७ 
नतु यदि वातवाहिनी या मानसिक ज्ञीणता आदि कारणोंसे पाण्डु 


[हो | रोग उत्पन्न हुआ हो, तो अश्रकभस्मका सेवन अधिक :लाभदायक ह्‌ । 
शेष “लाव या रजःखावकी अधिकतासे या मिट्टी खानेसे या कुसि आदि 

छ काणोसे रक्तके लाल कण न्यून होकर पाण्डु रोग उत्पन्न हुआ हो, तो 
का | तोहभस्म उपयोगी हे । परन्तु अशुभवन क्रिया या धातुपरिपोषण | 
लमे | क्रिया, सब इन्द्रिय), हृदय आदि निर्बल हो जानेसे पाण्डु रोग हुआ शि 
रकत” | ही, तो नागभस्म उत्तम कार्ये करती हे । नागभस्मको लोहभस्म और 
[लमा | अभ्रक भस्मके साथ मिलाकर भी दे सकते हैं । [ IB | 


ग हे - ति 


जीण प्ताधातके रोगमें अधिक अबलत्व-विशेष करके शाखा- 1, 
मित रहवाहिनियाँ, स्नायु, कण्डरा, सबमें ज्यादा निर्बलता आई हो; 1). 
२ Ns गौ SS | ~ 
ग- | इसी कारणस हाथ-परों ओर अंगुलियोंकी शक्ति क्षीण हो गई नी, 
बाता |” तो नागभस्म देनी चाहिये | | | | 
र जे मधुमेह, अन्य मेह या क्षीणता उत्पन्न करने वाली अन्य व्याधियाँ, | 
ता अम-सा होना, यह लक्षण होता है। मनमें निकस्मा- । 
| खिया उत ति मन शून्य-सा हो जाता है । यह्‌ स्थिति ज्ञाने- । 
। ४ ने ~ ~ १००. 
| जे होती Si अथवा रक्तकी पूर्ति न होने या रक्त निबल हो ॥ 
| केतनेक रोगी विचारों में लीन हो जाते हैं; कितनेक | 
Ek ही भूल जाते हैं; व्यवस्थापूबक नहीं कर सकते । जैसे | || 
| 
| 
|| 


श्र 


| राव करनेकी. र्‌ छै दि 

ग शके तिथे या उत्पन्न हुईं है, फिर भी उठनेकी अनिच्छा, या 
तीए | मो रोकेर णो तक विचार करते रहना; इस रीतिसे 
ह स 4 अवस्था हो जाती हे । परन्तु उतना होने पर 


Fs 


अच्छा नहीं । ऐसे प्रकारके रोगियों पर नागभस्मका 
कि, अनेक समय एकाध दिनमें ही 


ह... त रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Maan क यायी 972 0 SR. ‘ 
मनुष्यकी बिचारोंमं मग्न हो जाने वाली स्थिति दूर होकर मन अ, ह १ 
इन्द्रियाँ कार्यक्षम हो जाते हैं । डी 


मधुमेहकी अन्तिम अवस्थामे संन्यास ( मूच्छा ) रूप उप | तगमग ४ 

की प्राप्ति हो जाती हे । इसमें नागभस्म अनेक ओषधियोंमें एक उत्त (ककर ६ 

आओषधि है। अनेक समय नागभस्मके सेवनसे इस संन्यासके आ | नारकर. 

त्वरित दूर होनेके उदाहरण देखनेमे आयेःहैं रे ओः 

हृदय ओर फुफ्फुस अशक्त होनेसे एक प्रकारकी शुष्क त्रास. | के पत्तोके 

दायक कास, जिसमें आवाज गहरा जानेके समान खांसना होता हे। | तापम सुर 

ण इस कास रोगम कफ बिल्कुल नहीं गिरता। बारबार खाँसीका वेग | उत्तम नार 
ह उठता रहता हे । ऐसे रोगमें नागभस्म अच्छा काम देती हे। चि गा 
3 स्सकाँको मांसाबु द ( 081001 ) में नागभस्मका उपयोग करके देखना र 
गि चाहिये । वातप्राधान्य मांसाबु दे रोग होने पर विशेष उपयोग हो केरस अं 


सकेगा । वेदना अधिक हो, तो नागभंस्म अच्छा कार्य करती है । साथ | इर 

५ नाग भस्म वात-विशेषतः व्यानवाथु दोष; रससे लेकर शुक्र | पहिली वि 
छ पयत सातौं धातु, ये दूष्य; और मगज, वातवाहिनियाँ ( संज्ञा वाहिनी प 
वी ` ओर आज्ञावाहिनी ), स्नायु, आमाशय ( मेदा ) और अन्तःस्रावक ती 
पिण्ड, ये स्थान, इन सब पर विशेष लाभ पहुँचाती हे । मूलक ढंडे 

( ञ्रो० गु० ध० शा" )। भस्म तेया 

नाग भस्मके लिये शास्नमे लिखा है, किः-- मा 

नागस्तु नागशततुल्यबलं ददाति ट्र 

व्याधिं विनाशयति जीवनमातनोति। . ` + 

वहि प्रदीपयति कामबलं करोति अ 1 

/ गः 


` मृत्यु च नाशयति संतत सेवितः सः ॥ 

नित्यप्रति नाग भस्मक्रा सेवन करनेसे सो हाथीके समान बलकी शी | 

होती है; सब प्रकारके रोगोंका विनाश होता दै; ्रायुष्यकी बृद्धि होती है; ग | 

राझि प्रदीप्त होती हे; कामोत्तेजना होती है; एवं मृत्युका भी नाश होता है | 

सूचना--कोई-कोई समय नाग भस्मसे कोष्ठशूल उत्पन्न होता है; ऐ। 5 

समय पर थाड़े दिनोंके लिये भस्म बन्द कर देनी चाहिये । | 
ह| यह्‌ भस्म अच्छी निरुत्थ न हुई हो, तो उपयोगम नहीं लेगी 

Bi चाहिये। कच्ची भस्मसे उदर शूल होनेकी विशेष संभावना है । | 

दूसरी विधि-एक सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमे डाल चूल्दै ४ /: 


` भस्म प्रकरण | `` १६५ 


स करें। फिर आकळे कूल ओोदे-बोढे डालते आकके फूल थोडे-थोडे डालते 


| | ह आकडी जड़ोंके जु की । तर कूल | 
उपग | तगमग ४ घण्टम डालनेसे भस्म हो je दै । पश्चात्‌ कड़ाहीमें ढकन | 
सत्त | 'दककर ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवे । स्वां शीतल होने पर कड़ाही | 
आ । उतारकर भस्मको कपडेसे छान लेवे । कच्चे भागको अलग निकाल 
बरे और छनी हुई अस्ममे बारहवा दिरा मनसिज गि डन 
त्रास. | के पत्तोंके रसमे ६ घण्टे खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बाँध, सूयक 1. 
ता है। ताप्ने सुखा, गजपुट देवें । इस रीतिसे १० गजपुट देनेसे पीले रंगकी शा 
1 वेग | उत्तम नाग भस्म तैयार होती हे । (वै० चि० सा० ) | 
वि: . मात्रा--3 रत्तीसे २ रती तक दिनमें दो समय देव । 
देखना”. अनुपान-सुजाकम बिहीदानेके लुआबके साथ अथवा गिलोय 
ग ही) के रस ओर शहदक साथ । रक्ताशं ( बवासीर ) में अनारके रसके 
साथ । इस तरह ओर झनुपानोंक्री योजना करें । विशेष उपयोग 
र शुक्र | पहिली विधिम लिखे अनुसार करना चाहिये । 
हिनी पूचना-इस भस्मके सेवन कालमें खटाइईको बिल्कुल छोड़ दें । 
साग तौर विधि—लोहेकी कड़ाहीमें शुद्ध शीशाका रस कर पलास- 
पलक डडस ४ प्रहर घोटते रहें | अग्नि तेज देते रहनेसे लाल रंगकी 
शा०) भस्म तयार होती हे । (२० चं० ) 
गाभा, अनुपान और उपयोग--पहली विधिमें लिखे अनुसार । 
८ त पद भस्म निरुत्थ नहीं होती। फिर भी अन्य भस्मके 
पज त्यान रनम अनेक अन्थकारोंने बाधा नहीं मानी । अग्नि४ 
न हा ८ प्रहर देनी चाहिये । यह भक्ष्म स्त्रियोंके प्रदर रोग, 
| रे कक प्राधान्य प्रमेहमें अच्छा काम देती है । ; 
क बना (8) पारद भस्म । 
र . शी ज शुद्ध पारा एक तोला ले ऐोटी.की हई गी 
| प जता उपर ला लेकर कपरोटो.की हुई आतर्श 
;ऐे | शेते । शीशीको ॐ + तोले एसिड सलफ्यूरिक (गन्धककका तिजा) 
| ९। आधे धरे तत _ हुए कोयलोंकी अँगीठी पर घर 
| 1 उठालें; और ठी 410. सु हसे धुआँ निकलना बन्द. होने पर 
| गे लें। भस्मका वज हाने पर शोशोमेसे श्वेत रंगकी पारद भस्म 
rd २ माशे बढ़ जाता हे । ( खु चिः ) 
`° ° चार चावल तक मुनक्कामें रखकर निगल जाये । ' 


[५ 


लेनी 


आयय तु व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


अथवा फीके दलिये (मिश्री अथवा नमक रहित) में रखकर निर 

जायँ। दाँतको भस्म लगेगी; तो दाँत निबेल हो जायगा अयो | ह... 

गिर जायगा । कच्छ 
उपयोग--यह भस्म उपदंश ( 8१11115) और कुछको त 

करनेम॑ अति उपयोगी है । उपदंशमे ३ से ७ दिन ओर कुष्ठ रोगरे त, 

से २० दिन देनी पड़ती है। उपदंश दूर हो जानेके पीछे भविष्या क 

पारदका विकार कभी देखनेम नहीं आया । उपदंशसे १ समय आ|| ङ दृः 

कुष्ठके रोगीको दिनमै २ समय देनी चाहिये । प 
सूचना--किसीको वमन, विरेचन हो, तो भय न मानें । नात 


तिजाब शुद्ध लें । जल या तेल मिल्ला हुआ न लेवें । . | व्रणदोप 

दूध दही से बने हुए पेड़ा, बर्फी, कलाकन्द आदि पदार्थ उपयोग 0; 

में न लें। घृतका सेवन खूब करें । मात्र फीका दलिया ( थूली ) ओह. $फ़पिः 
मू गकी दाल खावें । नमक, मिचे, खटाई न लें । ॒ 

यह भस्म अन्य धातुओंकी भस्मके साथ मिलानेमं उपयोगी | भस्म रू 

नहीं है। कारण, खटाई लगनेसे पुनः पारा शूल रूपमे आ जाता हे।| शामक, 

उपदंशके हजारों रोगियोंको हमने दी है कदापि किसीको नुकसान | प्रसादन 

नहीं हुआ । है । लो 

( १० ) सुबणसाक्षिक अस्स । वे इस : 

बनावट- शुद्ध सोनामुखीको कुलथीके काढेम १२ घण्टे खरत ओर अ 

कर, टिकिया बाँध, सूयके तापमें सुखाबें । पश्चात्‌ सराव-संपुट करे | 

गजपुटे फू क दें। इस तरह अरंडीका तेल, मट्टे और बकरेके मूत ( छा अच 

कमशाः खरल कर एक-एक गजपुट देनेसे भस्म तैयार होती हे । २९ कीज : 


इस भस्मको बकरेक मूत्रके ३ पुट ज्यादा दिये जाये, तो भस्म विर | फएअवः 
लाभदायक बनती हे । | | 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें २ बार दूध, मिश्री, शहद, गुलकत | सूतशेख 
गिलोय सत्व, त्रिफला, कुटकी, मक्खन-मिश्री, या रोगानुसार अनुपमा | पातपित् 
के साथ देनी चाहिये । ` | साक, ३ 
„= अगाम (१) मसूरिका पर-कचतारकी छालके कार्ष | ओर बस 
साथ देनेसे अन्तर्गत विष बाहर निकलता है । | सुषणमा 
(२) पाण्डु, हलीमक, कामला पर--शहद-पीपल अथवा मूली अच्च 


७2 ०५ 
के रसके साथ । 


भस्म प्रकरण । १६७ 


० ज्र दश 
निग इई (३) स्वप्नदोष, जीणज्वर) मस्तकशूल) पित्त प्रमेह और मूत्र- 
£ क्खन-मिश्री या शाहद-मिश्रीके साथ । 


अथ परम Ms 
क्‌च्छु (४) वमन पर- जीरा) मिश्री ओर शहद के साथ | 
> च SE iE = र्ड न 
को हू (५) निद्रानाशमे-सोंठ ओर ऑबलोंक सुरब्बेके साथ । 


स (६) वृद्धावस्थाकी निवेलता, कुष्ठ; प्रमेह; पाण्डु ओर क्त्य 

विष्यो। पर सुवणंमाच्चिक ओर रोप्यसाक्षिक भस्म समभाग सिल्ला २ से ४ रत्ती 
य ओए। तक दूधके साथ दें । 1 : 

उपयोग--यह भस्म पाण्डु, कामला, जीणज्वर, निद्रानाश, 

मगजकी उष्णता, पित्तविकार, नेत्र जलन, नेत्रको लाली, वमन, उबाक, 

ब्रणदोष, पित्तप्रमेह, प्रदर, मूत्रकूच्छ, शीषेशूल, विषविकार, अशे, उद्र 

पयोग रग, कण्डु, कुष्ठ, कृमि ओर अश्सरी आदि रोगोंको दूर करती है । 


४ 


) ओह. इफपितविकृतिमे यह भस्म विशेष लाभदायक हे । 
ह्‌ 


सुवर्शमाज्षिक, यह लोहका सोभ्य कल्प हे । सुवर्णमाक्षिक 
पयोगी | भस्म स्वादु, तिक्त, वृष्य, रसायन, योगवाही, शासक, शक्तिवद्धेक, पित्त- 


थे > 


ता है। | शामक, शीतवीर्य, स्तंभक और रक्तप्रसादक है। इसके योगसे रक्त- 

केसांत | प्रसादन होनेसे रक्तकण सुदृढ़ होते हें; आर रक्त घातु सशक्त बनती 

रै | लोहके RET कल्पो जो उष्णता ओर तीव्रता आदि गुण रहे हैं; 

pr भस्मम नहीं ह । यह कल्प अति सोम्य होनेसे नाजुक, सुकुमार 
खल | आर अशक्त खीपुरुषोंके लिये निभेय रूपसे उपयोग में आता है । 

जज ु 

|. ह हि ते अथवा कफपित्तसंसर्गेज विक्कृतिमें माक्षिक 

सर “कज र ग हाता है। इसलिये इस भस्मका पित्तज शीषशूल, 

किए ए अवस्था का पित्तज परिणामशूल, पित्तज गुल्म, इन व्याधियों 

| द आर अनुपान भेदसे उपयोग होता हे । 


| प ०७ ४ 
जन्य ज्या त्य शीषेशूलमे सूतशेखरका भी उपयोग होता है; परन्तु 
नुपात | वातपित्तात्मक विकार लक्षण भ्रम ( जहा होना चाहिये । सूतशेखर 
| साक द कारोंमे उपयोगी होता है | परन्तु जिस शीषेशूलसें 
00. और चमन > कोई भी अच्छा प्रिय पदार्थ खानेमें भी अंरूचि 
तमन होने पर शीषशूल कम हो जाना आदि लक्षण हों, उसपर 


~ भा 
मूती | त वि भस्मका ही अच्छा उपयोग होता हे । जीणे शीषेशूलमें 
। इलाज हो जाने के अनेक उदाहरण मिले हैं । 


बार- 
` बार चक्कर आना, विचार करते-करते मन - गुम हो जाना 


ही ...... तुत क्या रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


आर चक्कर आना एवं सूर्यके तापमें फिरने, किसी भी उष्ण 
के सेवन, जागरण, मगजके थोड़े श्रम, शक्तिसे थोड़ा ज्यादा बिचार होने 


वी € वि ९ क 
नोय पदाथ शरीर 


SSDS a पतल 
आदि थाडी-थोड़ी बातेंसे चक्कर आ जाना, इन सब प्रकारके चक्कर पर | 
सुवर्शमाज्ञिक भस्म देनी चाहिये । अनुपान रूपसे अनारका रस, | वाहि 
सुसस्बीका रस, था अनार शबेत आदिका उपयोग करें | युः 
नेत्रशोथ, लाली, नेन्नदाह, ये सब अधिक, परन्तु परिमाणं | श्रधोः 
वेदना कम, अथवा नेत्रके और दोष कम होने पर भी भयंकर दाह | पिततः 
होना, यहाँ तक कि रोगीकी ऐसी इच्छा हो कि, नेत्र पर बर्ष बाँध दू" | पिष्टी 
या शीतल जल छिड़कता ही रहूँ; इन सब उपद्रवोंका कारण पित्तदोष | अच्छा 
ही है । वात अथवा कफकी प्राधान्यता नहीं हे । ऐसे पित्ताभिष्यंद ओर इलाज 
रक्ताभिष्यंद रोगमें सुवर्णमाक्षिक भस्मा सेवन लाभदायक है । खाने 2९ कवल 
ओर ऊपर लगानेमें दोनों रीतिसे उपयोगी हे । इस तरह उपयोग ) हितक 
करनेसे भली भाँति रक्तप्रसादन हो जाता है। पित्तश्राधान्य जीर नेत्र उपयो 
रोग (मोतिया बिन्दु-लिङ्ग नाश ओर भांफणीके नीचे बड़ी-बड़े 
फुन्सियाँ हो जाना और मांस बढ़ना, इन विकारोंको छोड़कर शोष नेत्र उदरमे 
रोग ) में माक्षिक भस्मका सेवन कराया जाता हे । ्न्तभ 
आगन्तुक कारणों क्रोध आदि, अति जागरण, और अति | (मांस 
गरम पदार्थके सेवनसे पित्तवृद्धि होकर रोगके वेगकी वृद्धि हो जाती | अम्ल 
है । थोड़ी हल-चल करने पर घबराहट हो जाता है । इस पर माक्तिक | आकि 
भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । साहु; 
पित्त दोष दुष्टी होनेके पश्चात्‌ उसका आश्रय, रक्त, रक्तवाहि अस्या 
नियाँ ओर हृदय, ये स्थान दुष्ट होते है । इन दोष, दूष्य ओर स्थान >> पेग्ला 


दुष्टीक कारण अनेक प्रकारक भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न होते हे । फि 
जब ये रोग जीणे होते है; तब हाथ-पेर और मुह पर शोथ आता है। 
वह माशिकक योगसे अच्छा हो जाता हे । सुवणेमाक्षिक हृया 
स्तम्भन ओर रक्तप्रसादन होनेसे, इन विकारों पर अच्छा कायं करती 
है। यह पर्णबीजकी जातिकी औषधि हे; परन्तु पर्णबीजमें बेचेती 
लानेका गुण होनेसे, वह लेने पर अनेकोंका मन खराब हो जाता 


र वमन हो जाती है। माक्षिक ऐसी न होनेसे बह शरीर में ठहरती 
है; पचन हो जाती है; और अपना. हयकार्य अच्छी रीतिसे करती है। ' 


रक्तमें विदग्ध पित्त. मिश्र होनेसे पित्तके तीहुण, उष्ण आदि 


| 


मस्म प्रकरण । १६६: 


५५५५८५८५८५. 


र ड बल, ये गुण बढ़ जाते हैं । इस हेतुसे रक्तवाहिनियोंकी त्वचा 
होने (800 हो जाती है। इस तरह रक्तपित्तसे जब रक्तमें उष्णता आदि 
र पर प आर रक्तवाहिनियोंकी अन्तर त्वचा पतली होकर रुधिर- 

पटत है और उनमेंसे रक्तस्राव शुरू हो जाता ह तब pe 
आयुर्वेदके मतानुसार रक्तपित्त रोग कहलाता हट । ह यह व्याध 
[णमे | ्रध्ोमा्गं ओर अध्व माग, दोनों ओरसे प्रदत्त होती है । इस गी 
दाह | ततमे माच्चिकका अच्छा उपयोग होता हे । माल्िकके साथ मा 
कू | ठी, हल्दी और सोनागेरू मिश्र करके देनेसे अति शीघ्र और च 
तदोष | ग्रच्छा लाभ हो जाता हे । इस रोगमें केवल माल्षिकके सेवनसे अच्छा 
ओर | इलाज हो जानेके भी अनेक उदाहरण मिले हे । इस रोगमे भोजनम 
साने 2९ कवल दुग्धाशन कराना चाहिये । विशेषतः बकरीका दूध देना ज्यादा 
योग / हितकर है । माच्चिक अधो रक्तपित्तकी अपेक्षा ऊर्ध्वग रक्तपित्तमें ज्यादा 
नेत्र | उपयोगी हे । 
बड़ी आमाशय बढ़ने, आमाशयक्री आंतर त्वचा विकृति होने एवं 
नेत्र | ददरमें त्रण होनेसे अम्लपित्त रोग हो जाता है। आयुर्वदने इन सबका 
अन्तर्भाव अस्लपित्तमें ही किया हे । इन अम्लपित्तोंमं कर्कट ग्रन्थि 
अति | (मांसाबु द ) ओर उदर व्रण, इन दोको कम करके शेष सब प्रकारकी 
जाती | अस्लपित्त विक्ृतिमें भाक्षि् भस्म उत्तम कार्य करती है। उदरकी 
सिक | आकृति बढ़नेसे होने बाले अम्लपित्तमें अपना स्तम्भक, शाभक और 
हे गुण पहुँचा कर पित्तका नियमन करती हे; और साम्यावस्थाको 
॥ 2 a पित करती है। आंतर पिच्छिल त्वचा विकृत होनेसे होने वाले 
का, लत माल्तिकके लवणत्वं अंशका उपयोग होता है । उदरमें पित्तो- 
कै अथवा रसोत्पादक पिण्डकी विकृति होनेसे उत्पन्न हुई विकृतिमे 
ह अंश ओर बल्यत्व गुणके कारणसे 


tome 


~ 


मालिक भस्ममें रहे हुए लो 
आकुञ्चन होकर 


रती रिक्त अस्लपित ^ 1 बलको प्राप्ति होकर कायं होता है । इनके अति- 
चैती | उदर पीडा ॥ ल बढ्ने, अथवा पित्तकी तीव्रता ज्यादा बढ्नेसे 
है | रकम हो ज्ञात ७ आर वमन होनेके साथ उदर पीड़ा, अथवा शिर- 
रती | है। बन्ति हो ता हो, तो सुवणंमाच्षिक भस्म देना अच्छा लाभदायक 
। | सेन प्रतीत पर भी अच्छा न लगना, और.शूल अधिक होना, यह. 
दधि | शेशिक nO अथांत्‌ व्रातपित्तसंसर्गजनित दुष्टी हो, तो सुवणः 


। सूतशेखरं देना विशेष लाभदायक है। . ..- 


ह... रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


कळना णी 


1 A ह 
। अस्लपित्तमें कोई भी चिकित्सा चालू होनेके पहले अंतः परि. छ कः 
{| माजेन ( वमन आदि संशोधन ) करना अच्छा है । यह अपनी प्राचीन देन 
'पद्धति अनुसार या नूतन पद्धति अनुसार किया जाय, तो भी चल्न | 
सकता है। अम्लपित्त अत्यन्त ज्यादा परिमाणसे बढ़ गया हो; और लि 
उसीसे उदरमें त्रण होकर रक्त वाहिनियाँ टूट कर वसन होने लगती थोः 
हों; वमनमें रक्त आता हो, तो इस विकारमें सुबर्ण माक्षिक भस्म, प्रवाल. भस्‌ 


पिष्टी, गिलोय सत्व और सोनागेरू मिलाकर देना लाभदायक है । जाः 
सुबणेमाल्तिकको सवे सामान्य रूपसे शक्तिवरद्धक सान करके भी 


+ हे ९९ च "३ ` थृ 
| उपयोग होता है | इसमें लोहका अंश होने ओर यह लोहसोम्य होनेसे हन 
न [oS ° \ vw w 

“सात्तिकमे शीतल शक्तिवद्धक गुण आया हे । इस हेतुसे नाकमेसे रक्त “नै - 
। गिरने ओर रक्त गिरकर चक्कर आने पर सुबर्ण माक्षिक अनन्तमूल, ८ र्‌ 

रक्तचन्दन ओर पद्मकाछुके कषायके साथ दी जाती हे । (0 

७ (९ 00 

निवेलता, ज्यादा विचार या मनोव्याघात, इनसंसे किसी एक व्शा 


कारणसे भ्रम होता हो; और चक्कर आता हो; इनसें कितनेक समय तो 
श्रम अत्यन्तावस्था तक चला गया हो; इतने तक कि यह मनुष्य तो ५ 


a ~ ७ ण्से ~ ०७ सच 
पागल हो गया हे, ऐसा दूसरोंको भासता हो; ऐसे बढ़े हुए उपद्रवर्म रहत 
९ LS ने RN 
भी सुवणमात्षिक अस्म कूष्सांडके रसके साथ देनेसे सत्वर लाभ | गो 
पहुँचता है । हु 
द्ना 


पत्तिक उन्माद रोगमें जब तक रोग नहीं बढ़ा हे; तब तक 
सुबर्णमा्तिकका अच्छा उपयोग हुआ हे । जटामांसी, नेत्रबाला और 
रक्तचन्दूनके कषायके साथ देनी चाहिये । 
शराबके अतियोग होनेसे मदात्यय व्याधि होकर चक्कर आगं 
लगते हैं । बमन होना, वमनमे रक्त आना, नेत्र लाल हो जाना, दृष्टि 
मन्द होना, मंदाग्नि, निद्रानाश, मुंह और सारा शरीर निस्तेज हो 
जाना इत्यादि लक्षण अतीत होते हैं । इस स्थितिमें माक्षिक भस्म कुटकी! 
घुननेवा ऑर गिलोयके काथके साथ देनेसे लाभ होता हे । 
|  रक्ताश अथवा पित्ताशेमें रक्त बहुत चले जानेसे सारे शरीरी 
i रक्तवाहिनियाँ तडतड उड़ने लगती हैं; शारीर निस्तेज हो जाता है 
5 कितनेकोंको शोथ आ जाता हे; ऐसे समय पर माक्षिक भस्मका अच्छा | 
उपयोग होता है । इस भस्मके सेवनसे रक्तकी उष्णता और पतलापॅन 


राने 


-अस्स प्रकरण । १७१ 


हैं। अल॒पानमें न मिश्री, नागकेशर, तजपात ओर अ नागकेशर, तेजपात और इलायची 


अपचनज 0 ~ 
लिये मालिक भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । परन्तु साक्षिकका उपः 


योग विसूचिकाकी विपन्न ओषधिके साथ करना चाहिये | सुवर्णमाक्षिक 
भस्म और सूतशेखरका मिश्रण बार-बार अदरखके रसके साथ चटाया 
जाता है । छ RI हर 
विसूचिका रोग शमन हो जाने पर जो निबलता रह जाती हे; 
तथा अवशिष्ट लक्षणोंमें विशेषतः चक्कर, बार-बार वमन होना, कभो- 
कभी पतले दस्त हो जाना आदि लक्षण रहने पर माच्तिक भस्म ओर 
६ शंख भस्म मिश्रित कर आम या आँबलेके मुरब्बेके साथ देनी चाहिये । 
सुवणमाक्षिक स्वादु रसोत्पादक, तिक्त ओर बल्य है। इस 
बल्यत्व गुणके कारणसे रस आदि धातुओंकी योग्य परिमाणुसें उत्पत्ति 
कराती है । इस हेतुसे यह रसायन भी है 
.._ बस्तिका नियामक स्वायुओंकी अशक्तिसे बस्ति ( मूत्राशय ) 
में चाहिये उतने परिमाणे सूत्र भरा नहीं रह सकता; वू द-बू द टपकता 
रहता ह्‌ । इस विकारमें साक्षिक भस्म और शिलाजतु मिला कर उपः 
योग होता है । पेठा ( कुष्माण्ड ), अश्वगंधा ओर मंजिष्ठाके साथ 
देता चाहिये । 
A. पाम वा पिन हट हृदयेन्द्रियकी चंचलता, बार- 
2४७ होने पर सुवर्णमाज्षिक भ क गज ना णा आ BE 
| एहिदायक होनेसे द त्र दन | चाहिये । यह्‌ भस्म हृदयेन्द्रिय पर 
| ह रोग भी लाथवायक ै। हके रोग 
। दओं ( ४8४०४ ) की विकृतिमें माज्षिकका कुछ भी 


उपयोग डी ~ 
|. होगा 1 नहीं होता । शेष सब प्रकारके वातज और वातपित्तात्मक 
| मि लाभदायक है । 
१० 


र 

a 

शती चाहिये । ७ ~ > 
| देनी नित विसूचिका ( हेजा ) रोगमें वमन बन्द करनेके 


र. लालापिण्ड (8810817 Glands), 
पर छ कार होने पर वेदना, शोथ, लाली, दाह आदि 
हो, तो क “0, छ पालि अ दी जाती हे । यदि तीव्र ज्वर 
सुपण नहा दुनो चाहिये। कारण, नूतन तीब्र ज्वरे. 
2 भाक्तिक का दुरुपयोग होता हे । ; i सु 


॥ 


त... रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


इन सेवन करने पर सीहावृद्धि हुई हो; फिर सीहा बृद्धिसे उद्र बढ 
गया हो; शरीरमें शोथ, घबराहट, बमन आदि चिह्न भी हो गये हो; 
ऐसी स्थितिमे सुवर्णमाच्षिकका अच्छा उपयोग होता है । क्रिनाईनके 
दुष्ट परिणामको शमन करनेके लिये सुव्णमाल्तिक एक उत्तम औषधि 
है | किनाईनके अतियोग या किनाईन सहन न होनेसे उत्पन्न होने वाले 
निद्रानाश, बधिरता, नेत्रदाह्‌, सरिष्ऋको निवेलता, यकर विकार, मूत्र 
में पीलापन, मूत्रमें दाह आदि उपद्रबोंको शमन करनेमें सुवर्णमाक्तिक 
का बहुत अच्छा उपयोग होता हे। यह कार्ये औषधिप्रभावसे होता है। 
हृदयेन्द्रियकी व्याधिसे उत्पन्न हुआ शोथ या शीत ज्वरके 
पश्चात्‌ फोकापन होकर आई हुई पाण्डुता और पाण्डुतासे उत्पन्न शोथ, 
अथवा अन्य कारणसे पाण्डुता आकर आई हुई सूजन, साथ-साथ 
घबराहट, चक्कर, भ्रम, शीषशूल इत्यादि लक्षण होनेपर माक्तिक 
अच्छी उपयोगी हे । ८ 
पित्तोत्पादक, तीब्र दाहकारक गर (अन्तरोत्पन्न विष) के 
कारण या विरुद्ध अन्नपानके कारण पित्तप्रकोप अधिक होने पर मालिक 
का बहुत अच्छा उपयोग होता है; परन्तु गरघ्न चिकित्सा ( संशोधन ) 
करनेक पश्चात्‌ मालिक भस्म देनी चाहिये । 
स्वाङ्गसें बारीक-बारीक फुन्सियाँ होना, खाज चलना, सर्वाङ्ग, 
नाखून, त्वचा, ओछ आदि निस्तेज हो जाना; इस तरह अनेक समय 
रक्तस्रावके पश्चात्‌ या अतिसारके पश्चात्‌ ज्यादा अशक्ति , आकर त्वचा 


पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ होना, त्वचा रुक्ष और कठोर होकर उसमें ई 


खाज चलना आदि विकारों पर सुबर्ण माक्षिकका बहुत अच्छा उपयोग 
होता हे । अनुपान अनन्तमूलका काथ दे । इस चर्मरोगमे ताप्यादि 
लोहका भी उपयोग होता हे । 

मूत्रातिसार ( मधुमेहका पूर्वे लक्षण विशेष रूप न होने पर 
उत्पन्न हुआ मेह समान विकार ), जिसमें मूत्र पीला, त्वचा पीली ओर 
फीके नाखून आदि लक्षण हो जाते हैं; साथ-साथ दिनि-रात ज्यादा परि” 
माणमें ओर अधिक बार पेशाब होता है; ऐसी परिस्थितिमें सुवण 
मालिक भस्म अति लाभदायक है । जासुवके रसके साथ देनी चाहिये; 


ओर पित्तज प्रमेहों पर अनुपान रूपसे गिलोय सत्व देना चाहिये । .. हा 


ता लाका "र या दिनों किंन ~ रका 
शीतज्वरमें अनेक दिनों तक किंनाईनका सेवन किया हो; किना- 


पच 


भस्म प्रकरण । - ४ ‘१७३ 


De ~ ना ला कवा > से र म 
हक शुक्रक्तय या रजःज्ञयके विकारमे वंग भस्मके साथ सुवर्णमाक्षिक 
गा- ॐ; असम देनेसे ज्यादा लाभ होता है । प्रदर समान त्रासदायक विकारमें भी 


१ ~ ° ठेः टेसेसे >> 
हो. मालिक मधुकायवलेह या शबेत बनफशाके साथ देनेसे उत्तम कार्य 
[के करती है । < र 
धि त्वचाका कालापन आकर उस पर छोटीछोटी फुन्सियाँ हो 
ले | जाना; हाथ-पेरकी अँगुलियाँ मोटी होकर शून्य सी हो जाना; उनका 
त्र स्पर्शज्ञान नष्ट हो जाना; शरीर पर लाल-काले चकते उठना; ऐसे विकार 

७: A f ha ०५ 

[क में सुवणमाज्षिक भस्म गन्धक रसायनक साथ भिश्चित करक दनी 
। चाहिये । अथवा मात्र सुवर्णमाक्षिक तुलसीके रसमें देनी चाहिये । 
के ता सुवर्णमाज्षिक भस्म पित्तज कामला रोगमें उत्तम कार्य करनेवाली 
थ, ९ ओषधि है। सब प्रकारके कामला रोग पर इस औषधिका उत्तम 
थ उपयोग हुआ हे । प्रवाल भस्म, शोक्तिक भस्म ओर सुवणेमाक्तिक भस्म 
क का मिश्रण कर मूलीके रसके साथ देनेसे रोगमें अति उत्तम कार्य होता हे। 
के सुबर्णमा्तिक भस्म पाचक ओर रंजक पित्त, ये दोष; रस, रक्त, 
है मजा ओर शुक्र, ये दूष्य; शिर, नेत्र, हृदय, आमाशय, यक्षत्‌ , अन्त्र, 
1) पचनेन्द्रिय, बस्ति, अन्तःस्जावक पिण्ड ( 1८६1०55 61511१8 ), त्वचा, । 

७ 5 भौ ~ ~ हुँ *। j 

अंडकोष और मनोदेश, ये स्थान, इन सब पर लाभ पहुँचाती है । 
क) हि ( ओ० गु० ध० शा० ) || | 
र्य न दवणा इस भस्ममे चमक नहीं रहनी चाहिये । सूर्यके तापमें देखने. 10 
चा ९ ६. ९ चमक दीखे, तो कची समझ कर पुनः १-२ पुट दे । 
३1 0 नूर भौ ७९ है दे 
में आहि पून जर तीत्र ज्वरमै इस भस्मका उपयोग नहीं करना चाहिये। 
4. 3 ति हा करने वालोंको कबूतरका मांस, कुलथी, नये चावल | 
दि | टि न त्याग करना चाहिये । है 
i ॥ दू विधि--- णां र ! सूः 

ए | और कि द्ध सुवणमाक्षिक, (बकरेका मूत्र, मठ्ठा; गोघृत 


[णा चूर ~+ € 
र | पूप ण रस £ सेर लेवे । सुवणमाचिकको कदी 


>>) |. री 
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न | सराग रोप होने डोल | फिर अस्मको ढककर ६ घण्टे तेज अग्नि दें। ब्‌ 
न पर भस्म ल, अरं NNN त. पै 
त सू सुन्दर को निकाल, अरंडीके तेलके ३ पुट ,देनेसे 


ओर मुलायम बन जाती है । 


'मा 
घाना ओोर उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 


५ 
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हि... कु व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
NTS 
(११) मंहूर MTT, (की 

बनावट--कबाहीमै शुद्ध मरको चौगुने जिफलेके कहके साथ 
मिल्लाकर पकावें। त्रिफलेका काढा सूख जाने पर मंडूरको भस्म हो जाती है। 
जब मंडूर और कड़ाही दोनोंका रंग लाल होजाय र आग देना बन्द 
करे । स्वांग शीतल होने पर मंडूर भस्मको निकाल, गोमूत्र और घी 
कु वारके रसके ३-३ पुट देनेसे विशेष गुणकारी आर सुलायस भरम बन 
जातो है । 

मात्रा- १ से ३ रत्ती तक दिनमै दो बार पीपल-राहद या कुमा- 
यासब अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ दें । बालकोंको माताके दूध 
के साथ । शोथरोगम मूत्रल औषधिके साथ । 

त्रिदोषज शूलपर--त्रिफलाका चूण घृत ओर शहदके साथ | 

उपयोग--इस भस्मके सेवनसे पांडु, प्रमेह, शोथ, संग्रहणी 
आदि रोग मिटते हे । बालक और कमजोर शरीर बालेके लिये लोह 
भस्मकी अपेक्षा मंडूर भस्म विशेष हितकारी है; छोटे बालकोंकी निबलता, 
ह्लीहा वृद्धि, यक्रद्‌ विकार, मिट्टी खानेसे होने वाला पाण्डु,खियोंके गर्भाशय 
आर बीजकोषोंकी निबेलता, युवावस्था होने पर भी मासिकधमे न 
आना आदि विक्रतियाँ नष्ट होती हैं | एवं यह भस्म हलीमक, कामला 
ओर कुम्भकामलाको भी दूर करती है। 

मंडूर शीतल, सोम्य ओर कषाय गुण वाल्ला हे । जो गुण लोह 
अस्मके हैं; वे ही गुण मंडूरमें न्यून अंशमे रहे हें । संडूर भस्म लोह 


[a 
4 


 भ्स्मकी अपेक्षा शरीरम सत्वर पचन होती हे; ओर मिल जाती है। ७ 
अलावा मंडूर ( लोह कीट ) का कीटत्व अनेक वर्षा पर्यन्त रह जानेसे ४ 


इसका रक्त पर विशेषतः रक्ताणु पर सत्वर अच्छा परिणाम होता है.। 
यह भस्म छोटे-छोटे बच्चोंके लिये अधिक उपयोगी होती है; यह 
इसका विशेष गुण हे । 

मंडूरके योगसे रक्तमें रक्ताणु ( रक्त-कण ) ज्यादा उत्पन्न होते 
हैं। अनेक भिन्न-भिन्न कारणोंसे रक्तके रक्ताशु कम होने पर जब रह 
फीका बन जाता है; और त्वचाका वर्ण पाण्डु हो जाता है; तब पाण्डु 
रोग कहलाता हे । इस रोगमे रक्त-कणोंकी कमी हो जानेसे हृदय 
वेगकी वृद्धि हो जाती है । इस कारणसे नाड़ी तेज हो जाती हे । नाडी 
के ठोके ज्यादा होते हैं | कारण, जितने रक्तागु रक्तमे होंगे; उतने हीं 


000, Gurukul Kan gri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अस्स प्रकरण । १,७५: 


रे शरीरम शीघ्र-शीघ्र पय शी फैलते रहेंगे। शारीरिक इन्द्रियों और घटकों. 


| को इन रक्ताणुओंका सान्निध्य प्राप्त होता रहे; ओर उसके द्वारा प्राण- 
{ ब्र 


साथ लकी पूर्ति होती रहे; इसी कारणसे पाण्डु रोगे नाड़ी तेज हो जाती 
है। ER इसलिये रक्ताणुओंकी वृद्धि करके इस बिक्तिको दूर करना चाहिये । 
सय बह कार्य आयुर्वेद मतानुसार लोह भस्म अथवा संडूरके योगसे 
र घी- एक पित्त सम्यक बनकर होता हे; किन्तु आधुनिक शाख कहते हैं 
[ बन्‌ कि, मज्जा धातु भी रक्ताजुओंकों बढ़ानेके लिये उत्तेजित होनी चाहिये । 

उससे भी रक्ताणु उत्पन्न होत हे । कुछ भी हो, मंडूर रक्ताणुओंको 
कुमा | बढाता है; यह कथन बिल्कुल सत्य है। पेत्तिक पाण्डु रोगमे इस 
दूध रूर भस्मका विशेष उपयोग है । इसके कषायत्व गुणके कारण नाड़ी 


` 3० जाता च 33) ल ~ 
का वेंग भी मर्योदामें आ जाता हे; ओर पाण्डुता कम हो जाती है 
> 


| 
` „` पारुरोग पर कोई भी ओषधि लें; उसमें न्यूनाधिक परिमाणमें लोह 
ह्‌ अथवा विशेषतः मंडूर भस्म अवश्य होती है। 


त्तो >>> > > 

तय कामला विकारमें पित्त लक्षण ज्यादा होने पर संडूर भस्मका 
\ i ~ RN २ 

"शय | उत्तम उपयोग होता है । हाथ-पर, नेत्र ओर मूत्रमें पीलापन, मूत्रेन्द्रिय 


र के चारों ओरकी त्वचा काली-सी, मल सफेद मेले रंगका इत्यादि 
लक्षण हों, तो मंडूर भस्म अवश्य देनी चाहिये । अनुपान कुमार्यासव 


क» या मूलीका रस ओर मिश्री । इस भस्मके साथ सुबणेमाक्षिक भस्म 
ने देनेसे और भी अच्छा कार्य होता हे । 
र पाण्डु रोग जीणे होने अथवा बढ़नें पर एवं कुम्भकामला 
Fi ह पर सवाङ्ग शोथ उत्पन्न होता है । त्वचाके नीचे जल 
नेसेऔ गि ब gi ८। इसमें रक्ताजुओंका कमीपना ही कारण है । यह्‌ 
1 | _ ७ द्र, गाल ओर हाथ-पेरके ऊपरक भागस होता ह| र 
गह ह भरा अगुली दबानेसे खडा हो जाता हे । वह बहुत समय तक 
कारण होने । एस रोगस पाण्डु रोगक लक्षण होने पर अथवा पाण्डुता 
होत हा हर भस्म अपि उत्तम काय करती है । संडूरके सेवन 
' रक्त है ते ओर बलवा SN Re प सतर बढ़ने पर हृदयकी गति 
रडु | , चाके नीचे स लबाड बनती हे; जिससे रक्तका पतलापन कम होकर 
यक | संचित हुआ जल रक्तमें शोषण हो जाता है; और शोथ 


ने हो जाता है 


नाड़ी पी ९ । यह्‌ शोथ कामलाके पश्चात्‌ भी हो सकता है । 
नेही ज्यादा दिन तक रह जाता है; तब पाण्डुरोगके समान 


हा ......... गा रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह | 
-शोथ उत्पन्न हो जाता है । इस अवस्थामें सह भस्मक साथ पुननेवा $ 
और शिलाजीतका उपयोग ज्यादा हितकर हैं । # 
कामला रोग ज्यादा दिन टिकने पर सारे शरीरमें शुष्कता आती. मह 
जाती है । त्वचा कठोर काली-सी हो जाती है । हाथ-पेरमे अनेक स्थानों | मई 
पर त्वचा फट जाती है, उसे ही कुम्म-कामला कहते हें । इस विकार | रोग 
प “पर भी मंडूरका उत्तम उपयोग होता हे । यकृतूके अनेक भिन्नभिन्न 
gi 'बिकारमें कामला उत्पन्न हो जाता है । यकृतूके मांसाबु दसे यदि कुम्भ-| झो 
कामला हुआ हो, तो मंडूरकी अपेक्षा ताप्यादि लोह, ताम्रभस्म और | कुछ 
चंगभस्मका ज्यादा उपयोग होता है। यथाथ मे तो यह प्रकार साध्य | त 
होना अति दुष्कर है । | कार 
पाण्डु रोगके लाघरक, आलस, पालिक, कुम्भस आदि अनेक ४ 
भिन्न-भिन्न प्रकार हैं । इन सब पर न्यूनाधिक लक्षणोंके प्रमाणसे मंडूर त | 
अस्मका उपयोग होता है । पाण्डुरोगमे जब त्वचाका बर्ण हरा, श्याम | रोग 
पीला, काला 'होकर बल-उत्साह नष्ट हो जाता हे; आलस्य, मन्दाग्नि, 
अरुचि, कचित्‌ दुगन्ध युक्त वमन, दाह, तृषा, भ्रम, चक्कर, नेत्र प | चिः 
चोक-सा लगना, सूक्ष्म ज्वर, पोरुष कम हो जाना, अंग टूटना आदि 
लक्षण हो जाते हँ तब हलीमक कहलाता हे । इस रोगमें भी मंडूर 
भस्मका उत्तम उपयोग होता हे । प्रा 
तरुण ल्लियोंके हारिद्रक (पाण्डु ) रोगमें मंडूरका उत्तम उप | एक 
योग होता हे । यदि यह विकार मानसिक कारणोंसे हो, तो अभ्रक | लत 
भस्म देना चाहिये । अन्य कारणोंसे हो, तो लोहभस्म अथंवा मंड १ रह 
योग्यतानुसार देना चाहिये । | च 
छोटे बच्चोंको यक्ृदूवृद्धि और प्लीहावृद्धि रोग होने पर अँ 
रोगकी नाशक योजनाके साथ शक्तिबद्धक ओर रक्तवद्धक रूपसे मं 
भस्मका उपयोग करना चाहिये । मात्र मंडूर भस्म देनेकी अपेक्षा लघु 
मालिनी वसंतक साथ देना विशेष हितकर हे । फुफ्साबरणके जीण | 
Ml विकारमे पाण्डुता विशेष होने पर भी लघुमालिनी और मरडूर मिश्रण. 
NE विशेष लाभदायक होता हे । 
॥  बालकोँक मदु अस्थि रोगे प्रवाल और गिलोय सत्वके सांय 
मंडूर भस्म देना विशेष लाभदायक है । इस मिश्रणसे २-२ मास 
> बच्चोक लिये भी उपयोग हुआ हे | 


AA me 
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अस्स प्रकरण । 


0200 3. 1 >. 
21 और खिया मिट्टी खानेसे होने वाले पाण्डु रोगकी 
आँतोंम संचित हो जाने पर होती है । इस विकारमे 
यक है । पहले सिट्टीका विरेचन करानेके पश्चात्‌ 
हिये । पित्तात्सक और कफात्मकः दोनों प्रकारके 


चि मिट्टी 
कता आ। मंदूर भस्म लाभदा 
स्थानों | मंडूर भस्म देती चाहिये | ३ 
| विकार | रोगों पर इसका उपयारा हाता: व्‌ : “बलि 
ज्ञभिन्न कितनी ही लड़कियोंकी आयु बड़ी होने पर अंग उ भरता; 

F ५ © ~ तेज वः ०३ रे 
ः और न रजोदर्शन होता है; चेहरा ओर सवाग निस्तेज रहता ६; गाल 
कुछ सूजे-से रहते हैं; ओर सूक्ष्म ज्वर रोज आता रहता है. इत्यादि 

~ ७ (नज 3-१: Bn a >> 
- साध्य | लक्षण किसी एक रोगके कारणसे नहीं होते । इसके निम्नानुसार अनेक 
A 
कारण ६ र 
(१) कन्याका बाल्याबस्थामं अति कमजोर रहना । 


$ अनेक ° £ (“>> 
पदरश 2 (२)मृढु अस्थि या देहको निर्बेल बनाने वाला प्राकृतिक 
श्य रोग होना 

मि) ड *९ ७) च्पर ~ को 0 
नदान (३) अतिसार, संग्रहणी आदिमेसे अन्त्रकी कोई 


त्र प | चिरव्याधि होना । 
> 220५ 
(४) यक्ृत-प्लीहाके रोग होना । 


आहि णो 
 मंडूर इत्यादि कारणोंसे रोग हो जाने पर उनका ज्यादा त्रास अथवा 


प्रादुर्भाव उस कालमें न हो; मात्र प्रथम व्याधि हो जानेसे धातुक्रिया 
| उप- | एक समय अशक्त ओर विकृत हुईं हो । जिसके परिणाम रूप निबे- 
अभ्रक | लता एक समान टिकी हो; संक्षेपर्म पूर्वे विकारके परिणामके हेतुसे 
रक्त जितना सुदृढ़ चाहिये उतना न हुआ हो; इस हेतुसे लड़कीका 
| पुष्ट नहीं बनता । एवं स्त्री बीजकोषों और गर्भाशय आदि अवयचों 


NSO 


का योग्य विकास न होनेसे रजोदशेन नहीं होता । इस वस्तुस्थितिके 


महू! | लिये अन्य भी कारण हो सकते हैं । परन्तु उपरोक्त कारण हों, तो 

ऱ्य न्भ ७ ७२. ~ ~ गी 
[लु Ei i अफला ओर घृतम मिला पश्चात्‌ शहद मिलाकर दर्न 
) जीए नाहिये] 


0. शीत ज्वर अथवा विषम ज्वर या अन्य बुखार अनेक दिनों 
“ आते रहनेसे पाण्डुता उत्पन्न हुईं हो; उसमे भी मंडूरका उत्तम 
पयोग होता हे । . 


तीब्र पाण्डु रोगका प्रारम्भ प्रायः ज्वर आकरके होता है । 


कचि ७ स 
प्‌ हिः ज्वर भी बहुत करके एक समान रहता हे; वमन 
२ ~ 


हि? ....... शु १७८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
होती है; अनेकोंको एक समान पतले दस्त बु रहते हैं; तथा चेह ४ - 
निस्तेज, सफेद फीके रंगका हो जाता है । इस विकारमें मंडूरका (/ . 
उपयोग होता है | इस अवस्थामै मंडूरके साथ प्रवाल पिष्डी औत | ` गे 
गिलोय सत्व या अमृतारिष्ट देना चाहिये । सं 

ज्यादा रक्त्नाव होने पर आई हुई पाण्डुतामें मंडूर भस्म | कै 
उपयोग मात्तिक भस्मक्रे साथ किया जाता है । रक्कस्राबके समान ज्यादा | मे 
रज्ञःख्राव हो जाने या प्रसूतावस्थामें अधिक रक्तल्लाव हो जानेसे पा र 
आई हो, तो भी मंडूरका उपयोग करना चाहिये । विशेषतः पाण्डुता 
आर शोथ एक साथ होनेसे मंडूरका अच्छा उपयोग होता है । 

कृमिजन्य पाण्डु रोगमे पहले अजवायनका फूल ( थाईमोल) | अ 
और कपूरके समान कभिन्न औषधि देनी चादिये । पश्चात्‌ संडूर भग ति 
अकली या त्रिफलाके साथ देनी चाहिये । ह 
_. रका परिमाण कम हो जाने या रक्तमें रक्ताणुओंकी कमीहो | बाः 
जानेसे अनेकोंकी मानसिक स्थिति विलक्षण हो जाती है। बे ज्यादा | विः 
विचार नहीं कर सकते । स्वभाव क्रोधी और संशयी बन जाता है। | बि 
थोड़ासा भी इच्छा विरुद्ध होने पर सहन नहीं होता। मस्तिष्क और हे 
गेत्रौँम निबलत्ता आ जाती है । बेहोशी या जड़ता रहती है । ऐसी स्थिति पे 


में मंडूर भस्म देनेसे उत्तम कार्य होता है। रे 
° ङः ८5 0२५ १ 
नहर भस्म रजक पित्त दोघ; रक्त, मांस, मज्ञा, ये दूष्य; तथा खर 
= सह) फुफ्फुस, हृदय और अग्न्याशय, ये स्थान; इन सब पर | जा 
विशेष लाभ पहुँचाती हे | ( श्रौ० गु० ध० शा०) 


र द्ध मंडूर लेकर १२८ तोले गोमूत्रमे झा ग्रा 

अनन करे | सूखा चूण हो जाने पर ६४ तोले गोदुग्ध मिलाकर पचत 
कर । फिर कड़ाहीमें मंडूरको मिट्टीके तबेसे ढककर ६ घरटे तक तीव्र 
NIN Le ०७ ~ गी 
अभि दनेसे मंडूर भस्म तयार होती हे | इस भस्मको “त्तीरमंडूर” भं 


कहते हैं । (३० मा०) | न 
द मात्रा और उपयोग--ऊपर लिखे अनुसार । यह भस्म परिणामः शो 
शूलक लिये विशेष उपकारक है । E 
पूचना--इस मंड्करके सेवनसे किसीको खाली उबाक या बमनही | ७ 


° £ 
जाय, तो सुवणमाच्चिक भस्मके साथ मिलाकर देनेसे दोषका शमन होकर गुण 


को व्रद्धि होती हे । 
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भस्म प्रकरण । _ १७६ 


~~ २८-८८ 


मंडूरका मूके ३ घीकु वारके ४ और औषधि पंचामृत ( गिलोय, मूसली, 
री और सौठ, गोखरू ओर शतावरी ) के काथकी ७ भावना देवें । प्रत्येक भावना 
१ 


क श्रन्तमें गजपुट देवें । इस तरह १७ भावना देनेसे उत्तम प्रकारकी 


हक रूर भस्म तैयार होती है।इस भस्मका नाम रसरल्लसमुच्चयकारने 
ग ` भ्रधुमंडूर' रक्खा है Ps ET ::: ) 
भाण्डुता मात्रा-२ से ४ रत्ती तक शहद ओर पीपलक साथ | | 
6 उपयोग-इस भश्मके सेबनसे पाण्डु, गुल्म, सीहा, संग्रहणी, 
मोल) | आसशृदि प्रसूति रोग, कृमि रोग, अरुचि, श्‍वास, कास, रक्तकी 
र भक्त $ गिवेलता, खेत प्रदर, रक्तप्रदर, कुम्भकामला) सूजन, अन्तडीकी निर्बे- 


„तता, धातुक्तीणता और हृदय रोग आदि दूर होते हैं । खियों और 
बालकोंके लिये निर्भयतापूर्वक इस अस्मका सेवन करा सकते हैं । विशेष 


फमी हो उ है ३ 

सा विवेचन प्रथम विधिके साथ किया है । प्रथम विधिकी अपेक्षा यह 
ता विशेष लाभदायक है । 

ः र चौथी विधि-शुद्ध संर ४० तोलेके कपड्छान चूर्णको बोतल 


स्थिति | र डॉल ऊपर अंगूरका सिरका भर देवें । मंडूरके ऊपर २ अंगुल सिरका 
रह) उतना सिरका डालें । दिनमें ३-४ वार बोतलको चला दिया करें। 
१४ दिन तक इस तरह बोतलमें रखें । फिर ७ दिन तक घीकु वारके रसमें 
तग | सरल कर गजपुट अग्नि देनेसे सः ः 

मपर | जाती है। क को नर सुन्दर लाल रंगकी मुलायम भस्म बन 
शा) १. प त्‌ A घीकु वारके रसमें खरलकर गजपुट देवें । 

०९ Sm द्‌ उपयाग-— 

मत्र 2 1३ र उपः ण पहली विधि अनुसार | इस तरह अभ्रक 
१ भस्म भी सरलतासे बनाई जाती हैं । 


पचन 
तीतर ह (१२) मंइर-माचिक नरम । 

भी वट- शुद्ध मंडूर ओ ह 
ब 
णाम- । ^ सुखाबें। फि ऐ बाँध कर सूर्यके ताप 


र सराव-संपुट करके ग Eo 
होने प थु ह रक गजपुट अभ्नि देवें । स्वांग शीतल 
|: गुर होतास पुनः गोमूत्रमे खरल च गजपुट देवें । इस तरह ३ 
हि  . म भस्म तयार होती हे । वे 
भौम संडूर” + के होती है । इस भस्मको अनेक वेद्य 
कस ३ रत्ती शहद, दूध-मिश्री या अनार शबतके साथ । 
यह भस्म सगभो खिर्योका पीलापन, पित्ताधिक 


[न हो 
नुर 


7 नट हे rrr ; ~ त ० 
। जहर तीसरी विधि-उपरोक्त संडूर भस्मको त्रिफलेके क्वाथके ३, 


RE CH UR PU HI 
hs LPS 


i कट 
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0. बु 


Mi संग्रहणी, पाण्डु, कामला, परिणामशूल, शिरदद संग्रहणी, पाए, कामला, परिणामशूज, रिएव आदिको दूर स र 
yn है । जिनको मात्र मंडूर अनुकूल न रहता हो; उनके लिये और सरमा | कव 
कैश खियोंके लिये यह भस्म विशेष उपयोगी है । इस भस्ममें सुबणंमातिक | कव 
और मण्डूर, दोनोंके मिश्रित गुण अवस्थित हैं । हे 

(१३ ) अभ्रक ह्म | रि 


है प्रथम विधि--( सहस्रपुटी अश्रकभस्म )--शुद्ध धान्याश्रक्क्ो क्‍ औं 
भा निम्न ७२ औषधियोंमंसे जो जो मिल जायेँ; उन-उनकी १६-१६ भावना | 
fi देकर १००० पुट पूरे करें । प्रत्येक भावनाके अन्तमें छोटी-छोटी टिकिया | 
| बना सूयके तापमें सुखा सम्पुट करके गजपुट अग्नि दें । इन ओषधयो । 
अतिरिक्त किसी रोग विशेषको शमन करने वाली ओषधियोंकी भावना ( 
देनी हो, तो भी हो सकता है । यदि रसायन शुणके लिये अभ्रक प्रस्न «० 
तैयार करना हो, तो भावना देने की ओषधियोंमें तीक और लेखन | 
गुण वाली ओषधियोंको कम लें; ओर विरेचक ओपधियोंकी भावना 
भी ज्यादा नहीं देनी चाहिये । 
आकका दूध, थूहरका दूध, बड़की जटाका काथ, घीकुवारका पी 
रस, अरंडोक पत्तोंका रस, नागरमोथाका काथ, गिलोयका स्वरस, 
छोटी कटेलीका काथ, बड़ी कटेलीका काथ, गोखरूका काथ, भांगका 
काथ, कुकराधाका स्वरस, सहदेईका रस, नागबलाका काथ, अतिबलाका | पा 


७० 
काथ, खिरटीका काथ, तुलसीका रस, शालपर्णीका काथ, प्रष्टपर्णीका 


NN ०७ 
काथ, कसोदीक पत्तोंका स्वरस, अरणीकी छालका काथ, बेलके पत्तों का 
का काथ, दृवदारुका काथ, कालीमिचेका काथ, अदरखका स्वरस, पीप | 
का क्वाथ, चित्रकमूलका क्वाथ, इन्द्रायणकी जड़का क्वाथ, लोहो झु 
का काथ, कुटकीका काथ, जामुनकी छालका काथ, आँवलेका स्वरस 
हरडका काथ, बहंडोंका काथ, अड़ सेका स्वरस, तेंदूकी छालका काथा चू 
सतवनकी छालका काथ, धतूरेके पत्तोंका स्वरस, सफेद सरसोंका काथ | र 
अनाभाराका कवाथ, मालसरीकी छालका क्वाथ, भांगरेका स्वरस आ 
गोढुग्ध, अगस्त्यक पत्तोंका रस, बड़ी तुरईका रस, गोमूत्र, पादलक 
क्वाथ, तालीसपत्रका क्वाथ, केलेके खंभेका रस, बक्रेका रक्त, मूसती| छि 
की क्वाथ, असगंधका क्वाथ, दूर्बाका क्वाथ, देवदाली पड्चांी 
क्वाथ, मछेछी ( मत्स्याज्षी का रस, मकोयका रस पुननेबाका रसा | ० 
शंखपुष्पीका रस, नागरबेलके पानोंका रस, खेर छालका क्वाथ, त्री | 
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भस्म प्रकरण । १८९ 


चा क्वाय, अमलतासकी फलीका क्वाथ, अमलतासकी फलीका 


| र I [ काथ, 

र! का क्वाथ, चमेलीके a क्वाथ, काले gi 

९ सगभो क गोरखमु डीका क्वाथ, असा पत्तोंका क पा 

[माणिक | क्वाथ, शातावरीका रस! विदारीकंदका रख, इन ७. 0. 
जो-जों मिल जायें, उनके पुट १००० पयत द्‌ । इन आप 
रिक्त अन्य रोगनाशक आपवियाका भी घुट दे सकत हे; प्रतिकूल 

रङको ्रौषधियोंका पुट नहीं देना चाहिये । 


भावना मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमै २ समय देना चाहिये । 

टिकिया अनपान--( १ ) प्रदरमें--सोनागेरू २ रत्ती ओर गिलोय सत्व 
ियोंके | ९ रत्तीके साथ देवें; ऊपर चावलोंका घोवन पिलावें । 

भाका ५ (२) पित्त प्रकोपमें--सोनागेरू, गिलोय सत्व ओर शक्करके 


६5 


| yf ~ ~ ध 2001 ०७, 
॥ | साथ देकर मिश्री मिला हुआ दूध पिलाबें। या प्रवाल पिष्टी आर 
हि गिलोय सत्वके साथ देवें । 

(३) पित्त प्राधान्य प्रमेहों पर--सोनागेरू, गिलोय सत्व, 
“बारका । पीपल ओर शहदके साथ; या गिलोय स्वरस ओर सिश्रीके साथ । 


रो PS चट ट्र € ~ CN 
सरस | . (४) नेत्रोंकी निबलतामं--त्रिफलाका चूण ऑर शहद्कं साथ। 
0) त्व ९ 25 
भांगका (५) श्वास, कास, कफवृद्धि, जीणञ्बर, भ्रम, प्रमेह, संग्रहणी, 


बलाका | पाण्डु, क्षय, विषविकार, कामला और गुल्ममे--पीपल-शहदके साथ । 


प (६) चाय पाण्डु, संग्रहणी, शूल, आम, कुष्ठ, श्वास, प्रमेह, 
गा भरे ७ ~ ००७६ 
? पो कास, मन्दास्ि ऑर उद्रव्यथा पर--वायविडंग और त्रिकटु के साथ । 
५ क es ८८ RN ~ 
क | =) (७) २० प्रमेहों पर-शिलाजीत और शाहद-पीपल के साथ 
३ 8 


अथवा हल्दी, पीपल और शहदके साथ । 


स्वरसं, 
1 क्वाथ 
[ क्थ | 


ऱ्य (८) शयपर--आध रत्ती सुवर्णके वकं और सितोपलादि 

चूण या "नवनप्राशावलेह अथवा सितोपलादि चूर्णं और शाहदके साथ। 
~ रॉ. 

(६) धातुवृद्धिके लिये--सुवर्णके वर्क या चाँदीके वर्क और 


सरस र भ्र ९ 
[ढल | ह सुरव्बेके साथ; या लौंग और शहदके साथ । 
मूसही| (त्रो १० ) रक्तपित्त पर-हरड़ और शक्कर; या इलायची और 
चाग भोके साथ । 

| (00) र र 
EN सि सय, पाण्डु ओर अ्शपर--त्रिकटु, त्रिफला, चातुर्जात 
राह श्री और शहदके साथ । है. i 


पु 


ल्ज्स्स्ल्श्य्य््ल््््च्य्स्श 


Ce omen ३ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


( १२) प्रमेह और मूत्रकृच्छमे-इलायची, गोखरू, 
आँवला और मिश्रीक साथ देकर ऊपर गोदुग्ध पिलावें । 
( १३) जीएंज्वरमें--गिलोय सत्व और सिश्रीके साथ; अथवा 
शहद्‌-पीपलके साथ । 
(१४) अश पर--नागरबेलके पातमें भिलाबाँ. और भस्म 
डालकर खिलावें । | 
_ (१४) वात रोगमें--सोंठ, पुष्करमूल, भारंगसूल और अस. 
गन्धके चूर्ण तथा शहदके साथ । 
_ (१६ ) पित्तरोगमें-गोडुग्ध और मिश्री; या चातुर्जात और 
मिश्रीक साथ । 
( १७ ) कफरोगमे--कायफज्ञ, पीपल ओर शहदके साथ | 
( १५) शुक्रस्तंभनके लिये--भाँगके साथ । 
र १६ ) रक्त, मांस ओर अन्य धातुओंझी नि्वलेतामे-लोह 
भस्म ओर शहद-पीपलके साथ । 
(२०) संग्रहणीमे-अनार शबेत या कुटजादि अवलेहके साथ | 
-उपयोग-अभ्रक भस्म कषाय, मधुर, शीतल, आयुवद्धेक और 
धातुवद्धक होनेसे त्रिदोष, त्रण, प्रमेह, कुष्ठ, प्लीद्वावृद्धि; उद्रग्रन्थि, 
विष आर कृमि आदि व्याधियोंको दूर करती हे। शरीरको सुर 
बनाती है; ओर बीयकी वृद्धि करती है। इसके सेवनसे युवावस्थाकी 
श्राप्ति होती है; और सो स्त्रियोंसे रमण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। 
इसक सेवन करने बालोंक पुत्र दीर्घायु और सिंह सष्टश पराक्रमी 
होते हे । अभ्रकके सेवनसे अकालमृत्युकी भीति दूर होती हे । 


उक्त रोगोंके अतिरिक्त अभ्रक भस्म चय, पाण्डु, ग्रहणी, शूल, ह | 


आम) श्वास, अरुचि, दुर्धर कास, मंदाञ्नि, उद्र व्यथा, कामला, ज्वर 
गुल्म, अश आदि सब रोगोंको अनुपान भेदसे दूर करती हे । 
बातबाहिनी नाड़ियोंमें ्ोभ या निबेलता, श्वास, उरःक्तत, च्य 
( Phthisis ) की प्रथमावस्था, मानसिक दुर्बलता, अपस्मार, उन्माद 
हृद्रोग ( Hear 1918808560 ), पुरानी खाँसी, प्रसूति रोग, पाण्डु 
रोग, धातुक्ञीणता, संग्रहणी और ज्वर आदि सब रोगोंमें अभ्रक भरम 
अति उपयोगी हे ।. 


` > सगर्भा खीको थोड़ी मात्रामें सितोपलादिचूर्णके साथ अश्रक 
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नि 


_ भर 


दै 


भरम प्रकरण । १८३ 


3०००-3० 


EE बा 1.20. च _ 
भूमिः ` | ४ मास तक सेवन करानेसे गभ बलवान ऑर निरोगी बनता 
जु ५ > है > : ७ क ~ र्ज 
73 न रोगी, जो बिलकुल दाइपिंजर होगये हो; जिनक जीवनको 
ff १ ३ श्त ~ ज ~ य्‌ हो र 
अथवा 0 न रही हो; डाक्टर आर हकीमोंने जिनको जवाब दे दिया हो; 


ऽ रोगी भी सहन पुटी अभ्रक, सुवण भस्म ओर च्यवनप्राशावलेह 
म | योगसे बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गये हे । RE 
अञ्रक भस्म मगज, वातबह संडल, वातवाहिनी नसे, फेफड़े, 
जत हृदय और शरीरके सब भागोंमें सांस प्रन्थियोक लिये बल्य, जीव- 
दीय और शामक गुण दर्शाती हे। कफस्थान ( डरः ) के लिये बल्य 
ओर है। अभ्रक कफ ओर वात दोष; आर रस, रक्त, सांस, अस्थि, इन 
दृष्योंके विकारोंमे लाभदायक हे । अभ्रक भस्सको सेवनके समय शहद 
५ मे पाव आध घण्टे तक खरल करके उपयोगमें लिया जाय, तो घातु- 
० ` परिपोपण क्रम ओर अंतस्राव पर त्वरित लाभ होता हे । 
"गार प्रक मस्मक्के मुख्य कार्य-चित्परमाणुओआँको तरल ओर तरत्ल- 
तर बनानेमे सहायता करना; संचालक इन्द्रियोंकों शक्ति देना; और 


"भर इनके पोषक द्रव्योंकी पूर्ति करना; बातवाहिनी नसोंके क्षोभको दूर 
नि करना; तथा ख्नायु , शथिल्य, इन्द्रियोंकी दुबलता, आर वांतवाहिनियों 
ठो gi दूर कर रारीर-संचालक प्राणीको उत्तेजना देना; ओर सब 
हि इन्द्रियसमूहको कार्यक्षम बनाना आदि कार्ये ह्‌। हि” 

है! अभ्रक भस्म उत्तम रसायन, वृष्य, मेघाजनक ओर योगवाही 


की है। रसायन गुण युक्त होनेसे रस आदि धातुओंको सुदृढ़ बनानेसे 
| ` बहुत सहायक है । यद्यपि अश्रकका वृष्यत्व प्रत्यक्ष नही हे; तथापि 
शूल, ह २१ रूपसे सब धातुओंकी समता होने पर वृष्यत्व टि होता 
व ह उष्यत्व विशेष काल स्थायी ओर श्रेष्ठ प्रकार का है । 

॥ क भस्म योगवाही हे; अर्थात्‌ (१) अन्य ओषधियोंके 
, च्य | [डावी ह । हो” अन्य ओषधियोंके शुणोंगं बाधा न पहुँचाते 
माइ) | करते हुए र स धक दोषको दूर करती है; र (३) दोष दूर 

हि तयो ७ क करती हे; इन तीन गुणोंके ड हेतुसे अश्रकका 

भस | और परि हान न्ति विरुद्ध प्रकारक भिन्न-भिन्न योगों किया जाता है; _ 
° “जामिम अञ्रक मिश्रित सब प्रयोग वीर्यवान बनते हैं । 


अभ्रक रू च 
_ काहे] ता राका सुख्य कार्य तरल और तरलतर परमाणु बनाने 
न १ यों ~ क 
श्र हम संचालक इन्द्रियोंके भीतर जो तरल परमाणुओंकी 


हक .... हे रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


> दूर है PARE र 
न्यूनता हुई हो, उसे अभ्रकभस्म दूर करती है । किसी भी रोगगे व 


शारीरिक घटक और परमाणु शनेःशनेः ्ीण होते जाते हों; इन्दर 
की शक्ति का शोषण होता रहता हो; ओर इनकी कार्यक्षमताका हास 
होता रहता हो; ऐसे शोषरोगमें अभ्रक भस्सका उत्तम उपयोग हुआ है| 
अनेक बार घटक निर्बल होकर चीण होते जाते हैं; ओर अनेक बार 
सड़कर स्तवत्‌ होते जाते हें. । इनमें से जहाँ घटक ज्ञीण हुए हों; बह 
पर अभ्रक भस्मका उपयोग होता हे; सड़े हुए पर अभ्रकका कारे | 
उतना अधिक नहीँ हो सकता । | 

अनेक व्यक्तियोंको ऐसा संदेह हो जाता है कि, सुभे चय हे | 


oN 6९ € 


है as क ह. ने के. कि | 
गया है। फिर बार-बार उदासीन-सा रहते हे; किसी काय करनेमे 


उनके मन ओर इन्द्रियाँ सबल बन जाती हैं; तथा वे स्वस्थ हो जाते हैं। 

मगजकी निर्वेलता जब अत्यधिक हो जाती है; कायं करनेका 
उत्साह नष्ट हो जाता हे; बार-बार चक्कर आता हे; कपाल पर प्रखेद 
आता रहता है; मन अस्थिर रहता हे; रोगी निस्तेज, चिन्ताग्रस्त, क्रोधी 
स्वभाव वाला ओर शुष्क हो जाता हे । तब अभ्रक भस्मका सेवन करे 
से थोड़े ही दिनोंमे प्रकृति स्वस्थ हो जाती हे । यदि मुखमण्डल पर 
पाण्डुता प्रतीत होती है; ओर धमनियाँ कूदती हों, तो लोह भस्म देने 
चाहिये; ओर मानसिक निरुत्साह हो, तो अभ्रक भस्म देनी चाहिये। 


है 
ल्त 


क| 


अपस्मार, उन्माद, स्मृतिनाश, बुद्धिविश्रम, इन सबमे मानसिक । 
यन्त्र निबेल हो जाता हे । रस आदि धातुओंमेसे आवश्यक पोषक हो 


पदार्थ इन इन्द्रियसमूहोंसे ग्रहण नहीं हो सकता । इस हेतुसे री 
परिस्थिति उपस्थित होती हे । यदि इन विकारोंमे मानस यन्त्रको पोषण 
द्रव्य पूणरूपसे मिल जाय, तो ये सब रोग शमन हो जाते हैं। परर 
वत्तमानम चिकित्सा इस तत्त्वके अनुसार नहीं की जाती । केवल रोग" 


< क 
शामक ओषधि देकर वातवाहिनियोंका क्षोभ निवृत किया जाता 


इस हेतुसे यह चिकित्सा फलद्र,प नहीं होती । उपरोक्त तत्त्वको लदा 


रखकर चिकित्सा की जाय, तो अच्छा लाभ पहुँचता है; ऐसा डु | 


मं आया हे। 


` जब किसी इन्द्रियके धंटकोंको योग्य पोषण नहीं मिलता; तब | i 


kul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हो 


तः 


१८% 


अस्स प्रकरण । 


MaRS मम 

इन्द्रियं | दर उसे अपना बना लेनेका शारीरिक परमाणुओंका प्रयत्न सतत चाल, 

का हा | है; उसका अभाव होने पर इन्द्रिय दीण होती जाती है। इस 
यवान तथा रस-रक्त 


हुआ है| | आर्यका निवारण अत्यन्त बी आदि सब धातुओं 
तेज समर्पक औषध द्वारा हो सकता है। ऐसी ऑषधि 


नेक वार क्षे ओज और 
हों; वहाँ | त्रश्रकभस्म है। हैं अ हू. ही न 
का काये अभ्रक भस्मके सेवनसे थोड़े ही दिनोंम शारीरिक परमाणुओँको 


[oem ज नेसे टी नता ठे > ऐ ये य त् र 

ओजकी प्राप्ति हो जानेसे वे सुदृढ़ बन जाते है | स समय पर स्मृति 

तय हो| 'केद्धकी ्ीणता नष्ट कर उसे पूर्व स्थितिकी प्राप्ति कराना, यही सच्ची 

0 ५ र % मै 

प करनेमे। चिकित्सा कहलाती है । 

हा बै ~ ७ \ ~ 

याङुल _, अभ्रक भस्मसे मनका तरल अंश शनः-शनः सबल होता जाता 

राने पर | है। फिर संज्ञावाहिनियों और आज्ञावाहिनियोंकी क्षोणता कम होने 

जाते है । |. लगती है । तत्पश्चात्‌ अपस्मार आदिकी क्तोभ प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है । 

करनेका अपस्मार और उन्मादकी जीणीवस्थामं जब रोगी निस्तेज, 
~ Ae i 

र्‌ त डरपोक, निबेल ओर चिंतातुर हो गया हो; स्मरण-शाक्ति नष्ट हो गई. 

त, रोषा | हो; तब अभ्रक भस्म एक आध मास तक सेवन करानेसे रोगीकी 

न करे | इन्द्रियाँ बलवान्‌ बन जाती हैं; और रोग शमन हो जाता है. । 


एड। 1 [ङ्ग ऱ्य NS c+ ९०,०२५ ८८ ~ 
की 2 अर्घाङ्ग वातकी जीर्णावस्था रक्तवाहिनियोंकी विकृति ओर 
च मातासक चाभ होते हैं; तब रोगशामक औषधिके साथ अभ्रक भस्म 
हि । का उपयोग करनेसे सत्वर लाभ होता हे । 
१. ~ न (७३ 
) छोटे बालकोंकी बुद्धिका विकास, आयुके परिमाणमें जब न हुआ 


क पोप बुक हो; य टि चक 
कि 1 मूढ़ता बढ़ती जाती हो; शरीर कृश, निबल और निस्तेज रहता 


से एस ; 

पै टि क) न्य रहती हो; तब अभ्रक भस्मसे लाभ हो जाता 

ल रोग) हुआ हो, हो पेताको उपदंश रोग होनेके पश्चात्‌ बालकका जन्म 

ता है| भी देना कि भस्मके साथ गंघक रसायन ( प्रथम विधि वाला ) 

द्य चाहिये । यदि बार-बार वमन होती हो, तो साथमै प्रवाल | 


अं = > _ 

हा पायो सति मिला देना चाहिये । कफविकृति अधिक 
“ - भस्म दै हु 

मिश्रित करनी चाहिये । : ओर रक्तकी कमी हो, तो साथे मंडूर भस्म, 


मस्तिष्के किसी एक भागका उचित विकास न दोनेसे | 


५ 


न >? म एकिर मा र यास 
'बाल्यावस्थामें वेगुर्य उपस्थित होता है । इस हेतुसे बालक मस्तिष्कको 
'सीघानहीँ रख सकता । उसका हाथ-पेर पर अधिकार न होनेसे वह चल 
-नहीं सकता, एवं अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता । ऐसी स्थितिमै 

अकेली अभ्रक भस्म या अन्य सहायक ओषधिक मिश्रण सहित सेवन 
करानेसे बालक स्वस्थ हो जाता है । 
अभ्रक भस्ममें रसायन गुण होनेसे वह धातुपरिपोषण क्रम 


“को सुव्यवस्थित करती हे | इसी कारणसे पाण्डु, रक्तपित्त, अम्लपित्त, | 


_क्षतक्षय आदि तीब्र ओर जीण व्याधियोंमे अभ्रक भस्मकै सेवनसे 
लाभ होता हे । 
यदि रक्तमेसे रक्काणुओकी न्यूनता आर मानसिक चिताके 
तकारण नवयुवा खरी को हारिद्रक रोग हुआ हो; अवर रहता हो; शरीर 
पीला, शुष्क, निस्तेज हो; तथा कभी-क्रभी वमन आदि लक्षण हों, तो D ४०. 
अभ्रक भस्म और लोह भस्म मिलाकर देनेसे रोग थोड़े ही दिचोंमें * 
चला जाता हे । > 
यदि पाण्डु रोगमें मानसिक चिताका कारण हो; अथवा अशें 
-बार-बार रक्त जानेसे पाण्डुता आई हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग 
लाभदायक हे | ऐसे ही अंतड्ियाँमै निबेलता आने पर शुदत्रिबली पर 
बोका आकर शोथ आ गया हो। फिर शोचमें रक्तस्राव होकर निबेलता 
आइ हो, तो अभ्रकका उपयोग करनेसे अंतड़ी बलवान्‌ होकर रोगका 
“शमन होता है । | 
डक यदि यक्कत्‌के समीप रुधिराभिसरणके दबावमें वृद्धि होनेसे इस ' 
स्थितिकी प्राप्ति हुई हो, तो अभ्रक भस्मके सेवनसे यथोचित्‌ लाभ नहीं 
हो सकेगा । ऐसी परिस्थितिमे विरेचन या रक्तके दबावकी शामक 
आषधिकी योजना करनी चाहिये । 
| अनेक बार रक्ताश उत्पन्न होकर पुराना हो जाता है । फिर बार 
“बार रक्त गिरता रहता हे । इस रक्त गिरनेके अभ्यासको नष्ट करनेक 
लिये अभ्रक भस्म घटित औषधिका उपयो ग किया जाता है । अभ्रक 
अशक मस्से तो नष्ट नहीं होते; परन्तु रक्त गिरना कम हो जाता है; 
. और शरीरमे निबेलता नहीं आती । 


... अशके मस्सेका ऑपरेशन करानेके पश्चात्‌ अनेक समय भ | 
(दर या नाड़ी त्रण हो जाता है । ऐसे समय पर त्रणको भरनेक ९ 


"सिर 
सः 
५४ 
4...“ 


भस्म प्रकरण । १८७ 
या नवन ला है। डेले दी जीए जश रोगे शारीरिक होता है । ऐसे ही जीण त्रण रोगमें शारीरिक 
को. , यम रखनेके लिये ओर अण सत्वर भरनेमे सहायता पहुँचाने 

१ ॥ च्छ 

मैषवियोमे अ उत्तम ओषधि है । 

मे _ नली औषधियों में अक भस्म उत्तम है 


यदि फुफ्फुसोंकी अशक्तिसे कफविकार हुआ हो; एवं आघात, 
“मानसिक चिंता, ज्वर ज्यादा म तक रहने या अन्या कारणुसे ह्दय 

= “न हो गया हो, तो फुफ्फुस आर हृदयको शक्ति देनीवाली ऑष- 
क वियोग अभ्रक भस्म सबसे उत्तम है। इस तरह किसी भी रोगमै 
` | गेगीकी बोलनेकी शक्ति क्षीण हो गई हो, तो अभ्रक भस्मसे लाभ पहुंचता 


ग वत £ fe 2 ~ 

है। यदि अशक्तताकी अपेक्षा अनिच्छारूप हेतु प्राधान्य हो; तो ऐसे 
` Poh 

क्र । खर भेदभे जसद भस्म देनी चाहिये । व न क 

रीर आयुर्वेदमे कहे हुए निजन्तुक, अनुलोम आर प्रतिलोम क्षय 


तो. अभ्रक भस्मको शङ्गा भस्म आर गिलोय सत्वके साथ देते रहनेसे रोग 
मै ॥ शमन हो जाता है । अर्थात्‌ अश्रकसे अशुभवन क्रिया सुधरकर घटकों 
का हास नष्ट हो जाता है; परन्तु आधुनिक युगमें फले हुए कीटाणु- 
जन्य चयकी सब अवस्थाओंम अभ्रक भस्मसे उपयोग होता ही है, 
हग | ऐसा नहीं कह सकेंगे । प्रथमावस्थामें ज्वर बिल्कुल कम रहता हो; उस 
पर | समय तो अभ्रक भस्मका उपयोग निःसंदेह होता हे । इस प्राथमिक 
तता | अबस्थामे फुफ्फुस ओर अन्य शारीरिक घटकोंको सबल बना देनेसे 
का | यक विषकी प्रगतिका अवरोध हो जाता हे । 
५ जीण कफप्रकोप, ज्ीणेकास, कफात्मक और कफ-वातात्मक 
इस । जीण श्वास, जिसमें श्वास बाहिनियाँ विकृत हो गई हों, और उनमें 


। ५ इण हो गये हों; अति खाँसने पर सफेद चिकना कफ निकलता हो; . 


¥ ~ 
मा शात रमसे प्रस्ेद आता हो; रोगी अत्यन्त अशक्त हो गया हो, तो 
हर पर कफध्न अनुपानके साथ या शहद-पीपलके साथ अभ्रक 
मार्‌” भ देनेसे रोग निमू ल हो जाता हे । 


नेक | छ वको निबेलतासे एवं वयोवृद्ध और निबैल मनुष्योंको वषो 
कस |. नेकोको टं शीतकाले बादल होने पर श्वास रोग हो जाता है; कित- 
हे श्वास ३ अस्थ बठनेसे श्वास शमन हो जाता हे; ओर थोड़े परिश्रमसे 


भं र ८ ; 
ये है रं है; उन सबके लिये अभ्रक भरम अति लाभदायक 


लये | ` पाण्डु रोगिणी खियोको श्वास बाहिनियोंके संकोच होनेसे 


वि 


यमा || 


१८८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


नयन क्क | र तिता आउ 


र्र द ड nT 
अतिशय घबराहट आर श्वास रोग हो जाता हे; पंखासे हवा करने . ~-- 


पर अच्छा लगता है; अन्यथा दिन-रात बेचेनी रहती है; शीतल या | कारण 
उष्ण औषधि सहन नहीं होती; ऐसे समय पर श्वासवाहिनियोंको / अपच 
विकसित करने वाली ओर पित्तको शमन करने वाली औषधियों॥ / उदर 
अभ्रक भस्म उत्तम है । ऐसे प्रसंग पर कार्यकर ओषधियाँ अभ्रक भस्म, | भस्म 
रुद्रवन्ती, शिलाजीत, चंद्रप्रभा ओर आरोग्यवद्धिनी हें । उनमें मान- 
सिक क्षोभ दूर करनेके लिए अभ्रक हे; विष मूत्र द्वारा बाहर निकालने | वसु 
के लिये ओर ब्रिकारका शोषण करनेके लिये रुद्रवन्ती, शिलाजीत और | के पर 
चन्द्रप्रभा हैं; एवं मलशुद्धिकी आवश्यकता हो, तो आरोग्यबर्द्धिनीक्का | आदि 
उपयोग किया जाता है। इन सव प्रयोगोंमें जीर्ण दोष या स्त्रभावको | लाभ 
नष्ट करनेके लिये बार-बार शहदके साथ अभ्रक भस्मका सेवन करते ५ 
रहना चाहिये । होता 
हृदयकी अशक्तिके कारणसे बार-बार थोड़े परिश्रमसे श्वास भर | 
जाता हो, नाड़ी क्षीण, मन्द ओर बार-बार अनियमित रहती हो, तो | १ 
अभ्रक भस्मके सेवनसे प्रकृति स्त्रस्थ हो जाती हे। यदि रक्तवाहि- होगः 
नियोंकी दीवार पतली हो गई हो; फिर उन-उन स्थानोंमे रक्त संग्रहित | री 
हो गया हो, तो इस विकारमे एवं इससे उत्पन्न रक्तपित्ते अभ्रक भस्म | 
हितकारक हे । ऐसे विकारोंमे अभ्रक भस्मके साथ प्रबालपिष्टी और उपयो 
गिलोयसत्व लाभदायक है । EF 


_ यदि इस रोगकी उत्पत्ति उपदंशसे हुई हो, तो अनन्तमूलका 2 
अवलेह अथवा रक्तशोधक अरिष्ट या र शोधक क्वाथ साथमे ` | _ 
देना चाहिये । ` सुधार 

SR, 


अश्रक भस्म निमोनियाँ रोगमें दालचीनीके साथ देनेसे रोग | ह|; 
कारणभूत कीटारुओंको नष्ट करती हे । लोह भस्मके साथ देनेसे रकां | ड्र 
णुओंको बढ़ाती है | इस कारण पाण्डु रोगमें अभ्रक भस्म, लोहभसम, अभ्र 


त्रिफना ओर शहद मिलाकर दिया जाता है । 
> ~ है 
अभ्रक भस्मं हृदयोत्तजक है । फिर भी कुचिला अथवा कपूर 


समान हृदय-उत्तजक नहीं हे । अभ्रक भस्म तो हंदयके स्तानुमप || 2 
घटकोंको शक्ति देकर हृदयको उत्तेजना देती है । इस कारण हृदय होज 


विकारसे होनेवाले हा अभ्रक भस्मके सेबनसे लाभ होता है | हो 
उद्रकी अशक्तिके कारण और पित्तोत्पादक पिण्डकी अशि | "१ 
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` भस्म प्रकरण । १८६ 


करने #7 पित्तकी उत्पत्ति सम्यक्‌ न दम घ्यात सम्बत न होती दो; फिर इसी. कारणसे हो; फिर इसी. कारणसे 
| के और मन्दाग्नि रोग हुआ हो, तो पित्तोत्पादक पिण्ड और 
हे 5 अवयवोंकों शक्ति देकर रोगको दूर करनेका कास अभ्रक 
योप उद्रक 

भस्म, | भस्म करती हे । 


क्र क क्ट कोन 2] टि 
ता ० "वितः और आराह हो 
बसु भी बेस्त्राढु लगती हो; हिलारी छ द 
रे पश्चात्‌ हुआ हो; या खरुचि सी च्य, पाण्डु; कासया ज्वर्‌ 
आदि रोगोंके पश्चात्‌ हुआ हो, तो अभ्नक अस्मका उपयोग करना 
| लाभदायक है । 
ww 100 अम्लपित्त रोगमें यदि सूतशेखर आदि ओषधिसे लाभ न 
< होता हो; सवेदा उबाक बनी रहती हों; उदरमें “पीड़ा रहती हो; ओर 
वमनके साथ रक्त निकलता हो; परन्तु उदरमं ककस्फोट न हो, तो 
अभ्रक भस्मका उपयोग करना हितकर हे । एवं पेटकी आकृति बड़ी 
हिः | दी गई हो; और भोजनके पश्चात्‌ बसन हो जाती हो, तो अश्रक भस्म 
का उपयोग वंग भस्मके साथ करना लाभदायक है । 
लय रोगके अतिसारमे अन्य जन्तुन्न ओषधिके साथ अभ्रकके 
और उपयोगसे लाभ होता है। उस समय अभ्रक भस्म, सो क्तिऊ पिष्टी, शंख- 
भस्म आर वराटिका भस्मका मिश्रण घृतके साथ दिया जाता है । ऐसे 
लका ही अंतडीकी निबेलताके कारणसे बहुत दिनोंके पुराने त्रासदायक 
मं । अतिसारस बारबार झाग सहित थोड़ा-थोड़ा दस्त होता हो; अंतड़ीकी 


१ 


_ >. मारण शक्ति क्षीण हो गई हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग वराटिका 


ह कलाको अशक्तताके कारणसे जीणे संग्रहणी रोगस जब 
व्य 5 स्थान पर जण हो गये हों, बारबार रक्त गिरता हो; तब 
“भस्मा उपयोग पपेटीके साथ करना चाहिये । 


पूरक || क परम रसवाहिनी और रसोत्पादक पिण्डकी विक्ृति अथवा 
| रसवह्नकायमे प्रतिबन >> | ग; > 

नुमय | , ननद शा ष्य होनेसे उद्रप्रन्थियाँ बढ़ गई हों; साथ-साथ 

हा शो जाता र तक बारबार चलता रहता हो; रोगी अशक्त 
 सन्द्‌ ज्वर रोध ओ न भी सांधः 

न ? मलावरोध ओर अपचन भी साथ-साथ रहते 


मका उपयोग हितकारक साना गया है । 


छोटी आं ञौ वि 
गी आंत और बढी आंतकी निबेलताके कारण मलावरोध 


~ 


अ गो त ` ४० < 
७) सोठका चूण ओर घृत ( या शहद ) के साथ करना हितकारक 


क च जायना RTS 


मी जज वव स 
रहता हो; फिर रोग जीणे होने पर मलम दुगेन्धि, रक्तविकार, पोडे / ; %।। 


EE गा रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


५ 


फुन्सियाँ, छोटे-छोटे दूषित रक्तके मंडल आदि भीषण स्वरूपकी प्रा होती 
हुई हो, तो अभ्रक भस्मका सेवन रक्तंशोधक अनुपानके साथ हितकर | “3 
Erk 


रहता हे.। 

' मूत्राशयकी अशक्तिके कारण बू द-बूद पेशाब होता रहता हो; 
आर बारबार पेशाब करना पड़ता हो; अथवा पेशाबमे रक्त भी जाता | ग्र्रव 
हो; एवं मूतरकृच्छका रोग जीणो हो गया हो, तो अश्रक भस्मके सेवन | सेअ 
से मूत्राशय बलवान बन जाता हे । एवं मधुमेहं अश्रकको शिलाजीत | (70 
आर जामुनके बीजके चूर्णके साथ सेवन करानेसे शक्ति क्षीण नही | कति 
होती; और व्याधिका बल भी धीरे-धीरे कम होकर अनेकांशमें रोग श्र 
दब जाता है । हड, 

वातवाहिनियोंकी कमजोरीके कारण या मानसिक आघात / केस 
पहुँचनेसे नपु सकता आई हो; वह अभ्रक भस्मके सेवनसे दूर होती है। 
अभ्रक भस्म जननेन्द्रियके स्नायु, जननेन्द्रियके घटक, जननेन्द्रियकों | रियम्‌ 


उत्तेजना देने वाली वातवहा नाड़ियोंके केन्द्र और वातवाहिनियाँ, इन | कस 
सबको शक्ति देकर नपु सकताको दूर करती हे । 
योगवाही होनेसे अभ्रक भस्मका कार्य संयोजित द्रव्य अनुसार 
0001 ~ है ~ 
त्वरित ओर मन्द वेगवाला हो जाता है । लद्मीविलास रस ( सन्निपात 
1 


नाशक और हृदयपोष्टिक रसायन ) में कपू रादि औषधिका संयोग 
होनेसे अभ्रक भस्म तीव्र और शीघ्र गुण करती है । एवं आरोग्यवद्धिनी ( 
में ताम्र आदि ओषधि संयुक्त होनेसे गुण शनेः-शनेः दर्शाती है. | 
वळ र गौ 2 eo ९ हुः 10 772 
लक्ष्मीविलासमें उत्तेजक कार्य और आरोग्यवद्धिनीमं निबल बने हे 
घटकों को दूर कर नये घटकों को तैयार करनेका काये अभ्रक भस्मक | 


संयोगसे होता है। इसी तरह संयोगजन्य गुण न्यूनाधिक परिमाणं | गो की 
ओर प्रथक-एथक रूपें होता हे । ल ठ्य 
सूचना-श्रश्रक भस्म किसीको भी हानि नहीं पहुँचाती, फिर भी किसी । हि 

किसीको अश्रक भस्मकी मात्रा ज्यादा लेनेसे नाड़ीका वेग बढ़ जाता है; ग्रा, | असि: 
रक्ताभिरसण क्रिया भी ज्यादा वेगसे होने लगती है। ऐसे समय पर श्रश्री | १०, पु 

. भस्म थोड़े दिनोंके लिये बन्द कर देनी चाहिये । पश्चात्‌ थोड़े परिमाणमें सेवत | ३ यह 


करांनी चाहिये; ओर मौक्तिक या प्रवाल पिष्टी साथमै मिला लेनी चाहिये | | 
किति ` अभ्रक भस्म को १० से १००० गजपुट तक देनेका शास्नबिध" a 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भस्म प्रकरण । १६१ 
न ए देख आते बे पा श व ल पश 
* होती है। अश्रकक सेवन करनेवाले अ जो ग है। इसलिये: 
हि द्तुपान भेदसे अभ्रक भस्म सब रोगों पर उपाजर र 
तकर | अप्रक भस्मको मनुष्य लोकका मत साना है । है 
गी खेत अभ्रक को अंग्रेजीमे मायका ( Mics) ओर है ज्र 
। | अग्रक को बाईओटाईट ( 31019 ) कहते हैं । रसायन शाख्रकी द्ष्टि ih 
सेवन | से अभ्रक डबल सिलिकेट आफ एल्युमिना एन्ड पोटाश-सोडियम | 
[जीत | ( Double Silicate of Alumina कपत Potash-Sodium ) है! 41 
+ | कतिपय जातिमें लोहका अंश मिलता है; ओर कितनेक प्रकारके 
, रकमे मेगनेशिया प्रतीत होता है । 
^ शेता्र-R,0, 341,03, 480, ( ९ पोटाशियमः 
याघात / ऑस्साईँड, ३ एल्युमिनियम्‌ ऑक्साइड, ४ सिलिकन ऑक्साइड ) 
गी है। कष्णाअ--वज़ाभ्र--8)080, 41,0., 8810, ( ३ सेगने*- 
यको | रियम्‌ ऑक्साईड, एल्युमिनियम्‌ ऑक्साईड और ३ सिलिकन 
, हुन्‌ | ऑक्साईड ) । कृष्णाभ्रमे कुळ-न-कुळ लोहका अंश रहता ही हे । 
सवेतA्—Muscovite ( मस्कोवाईट ) Potash Mica. - 


नुसार रृष्णाश्र-- 13100 (बायोटाईट) Ferromagnesian Mica. 
नपात अभ्रकका रासायनिक प॒थक्करणः--( १) सिलिका, (२) लोह, 
योग (३) एल्युमिनियम, ( ४ ) पोटाशियम, (४ ) सेगनेशियम । 

द ( रौ शु० ध० शा० के आधारसे )- 
| है 


५ (°) विधि 

5 कै Ft १०० पुठी ) शुद्ध थान्याश्रकको आकका दूध, 

| उ नप पत्तोंका रस, केलेके खंभेका रस, चित्रकमूलका 

या काथ, शतावरीका काथ, गोख काथ, कोंच 

माण | 'गलायका स्वरस, नागरबेलके पानोंका रस, गोदुग्ध, 
गोमू ' कह धारका रस और बड्के अंकुरोंका काथ, इन ओषधियों 


आओ 


०० 
किती | य ये सा १९:१२ घंटे तक खरल करके छोटी-छोटी 
और | अनि । पश्चात्‌ सूर्यकी तेज धूपमें सुखा, संपुट करके गजपुर ` 
क | इस रीतिसे इन सब आषधियोंके दे 
| ब ओषधियोंके क्रमशः ७-७ पुट देनेसे 


T ~ 
और उपयोग--पढ्ली विधिके अनुसार । 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


१६२ 

.. तीसरी विधि-(४० पुढी अञ्रक भस्म ) शुद्ध घान्याश्रकको 
नागरमोथेका क्वाथ) पुननेवाका रस, कसौंदीके पत्तोंका रस, नागरबेल | 
के पानोंका खरस, आकका दूध, गोमूत्र, लोधका क्वाथ, स शद मूसली | | 


प्त थ्‌ सस 000 
का क्वाथ, गोखरूका क्वाथ, कोचका क्वाथ, केलेके खंभेका रस, 
०० 


तालमखानोंका क्वाथ, घीकु बारका रस, आर बड़की जटाका क्वाथ, 
इन १४ ओऔषधियोंकी क्रमशः ३-९ भावना देवें। बार-बार टिकिया बाँध, | 
सूथके तापमें सुखा, संपुट करके गजपुट अग्नि दें । इस रीतिसे प्रत्येक | 
भावनाके पश्चात्‌ गजपुट देनेसे ४२ पुटी अभ्रक भस्म तयार होतो है। ह | 
मात्रा और उेपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । 
चौथी विधि--( २० पुटी ) धान्याभ्रकको कुकरौंधाके स्वरसमै | 
खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बाँध, तेज धूपमें सुखा, एक हाँडीमे ५५ 
बन्द करके गजपुट अझि दें । इस प्रकारके १० गजपुट देनेके बाइ 
कके पीले पत्तोंके रसके ७ और बड़के अंकुरोंके काथके ३ गजपुद 
देनेसे अति मुलायम २० पुटी अश्क भस्म तैयार हो जाती है । | 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 1 
पाचवी विधि--“औषधिकृति” में कहे अछुसार अश्रकको ( 
निश्चन्द्र बनाकर आकके दूध ( अभावमे पत्तोंके रस ) में १२ घण्टे | 
खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बाँचें सूर्यकी तेज घूपमें सुखा, संपु i. 
कर एक गजपुट देनेसे लाल रंगकी निर्दोष भस्म बन जाती हे । (र०्सा० | 
सूचना--जब तक श्रश्रकका चमकीला अंश नष्ट न हो जाय; तब तक | 
` अभ्रक भस्मको व्यवहारमें नहीं लेना चाहिये | { 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । = 


(१४) कासीस अस्त । 
बनावट-शुद्ध कासीसको भाँगरेक रसमें १२ घए 
~ ५७, ९% ~ ~ ८5 ~ 
कर टिकिया बाँधकर, सूर्यफे तापमें सुखावें । फिर संपुट करके लघुपट | 


ठे तक खरं | 


देवें । इस तरह ३ पुट देनेसे लाल रंगकी मुलायम अस्म बन जाती है| | 
मात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय । a 


अनुपान--नष्टात्तेवर्मे एलवा और हींगके साथ । 

प्लीहा, गुल्म;{शूल और पाण्डुमै त्रिफला ओर घृतके स 
पाण्डु, कफ, आम, उदर रोग, प्लीहा आदिम शहद 
- के साथ । - ल कती 


|| थ। र 
.पीर्पत 


i >«ऊ पैक 4४६४६ REO किक ८४: he Ee - ॐ 
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भ्रकको 4. ज जहीम नागकेशर ओर भिश्रीके साथ । 

एगरबेल | ? मधुमेहमें जायुनकी गुठलीक चूणके साथ च्य 

' मूसली | गर्भाशय ओर बीजाशयके दोषमें शबेत बनफसाके साथ । 

का रस, | नेत्ररोगमें त्रिफला ओर घृत या त्रिफला और शहदके साथ । 
काय उपयोग--यह भस्म पाण्डु, क्षय; सूत्रकृच्छ, पथरी, यक्रदूवृद्धि, 
या ॥ प्लीहोदर, उदरवातयुक्त संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, 

1 प्रत्येक 


भस्म प्रकरण | १६३ 


| आमविकार, कफप्रकोप, अर्श, शूल, वातज गुल्म और खियोके ग्रा. 
~ ७७ ० है ०. 20 ~ 
रोती है। | शय दोषको दूर करनेमें उपयोगी है । एवं किसी रोगके हेतुसे या 
०९ aN ल ने न श ८३ ~ 
| चितासे अकालभे आई हुई निबलताको भी दूर करके शरीर सुव्ढ और 


सरस | जन्तिवान बनाती है । 
र होडीने का दासीस भस्म किञ्चित्‌ उष्ण, कषाय तथा अम्ल गुणयुक्त है 
नेक बा केलिये हितकर है । आससंशोषक और कफनाशक होनेसे संदाप्मि 
` जिउ | दोदूर करके अभि प्रदीप करती हे; तथा रक्तमें रहे इए रक्तकणोंकी 
। वृद्धि करती है । शतधौत घृतके साथ मिलाकर अभिष्यंद ( नेत्रलाली ), 
। पूयाभिष्यंद, नेत्रत्रण, नेत्रकनीनिका रण आदि रोगोंमें अंजन करनेमें 
मको | उपयोगी है! इस भस्मस कषाय गुण होनेसे यह रक्तप्रसादन कार्य 
(२ बु करके नेत्रविकारकों शमन करती हे । यह कार्यं केवल मृढु त्वचा पर 
1, संपुट | र सुकुमार इन्द्रियों पर बहुत अच्छी प्रकारसे होता है | 
(र०सा०) | कासीस भस्म आस संशोषक होनेसे अभिको प्रदीप्त करती है । 
तब तक | यह काय रसायन विधानसे घी और शहदके साथ लेनेसे प्रतीत होता 
शि». न नस भस्मके सेवनसे आमका पाचन होता है । पचनेन्द्रिय 


खा पचनेन्द्रियकी सन्निधिके 
ककी आमदनी उस-उस इन्द्रियके 
क खरं | आम संजननके अने 


« ए 
; लघुपुट | चेय या आधार रक्त है; ओर पित्त आश्रयी अथवा आधेय हे । 
राती है | शरण हा परिमाण कम होने पर पित्तधातुसे उत्पन्न होने वाले 


पाथ) | झा लीस भस्म अश्निप्रदीपक 
द-पीर्पत होने 


है । अर्थात्‌ पाचक रसका पाचकत्व 
` भापित क देय को उत्तेजना देकर पाचक रसको तीव्रता 
१ ति करा वाली आ. है CO 

ही. ओषधि हे । पाचन क्रिया पचनेन्द्रियके भिन्न- 


९६४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
Dm: त क 
भिन्न रसोंके परिमाणके ऊपर और उनके घटकों पर अबलस्बित हे 
यह कार्य पित्त धातुके योगसे बनता है; आर कासीस मस्मका काये 
पित्तधातुमै साम्यता लानेका हे । अतः इसके सेवन से पचनेन्द्रिय और 
पाचक रस व्यवस्थित हे । 
अंतड़ियोंम रहे हुए आम पर इस भस्मका काय होता हे। 
इसलिये आमजन्य अजीर्णं या जीण अजीण ओर उनसे होने वाते 
विकार, इन सब पर कासीस भस्म उपयोगी हे । 
शरीर अकालमै निबल ओर निस्तेज हो जाने पर इस भस्सका 
सेबन कराया जाता है। यदि अकालमें बाल पक कर सफेद हो जाते हैं; 
और वृद्धावस्थाके समान कमजोरीकी प्राप्ति होती है, तो इस भस्मके^ 
सेवनसे लाभ हो जाता है | ऐसे समय पर कासीस भस्म, लोह भू Fe 
ओर त्रिफला, तीनोंको मिलाकर परिस्थिति अनुसार योग्य परिमाण ४ ४ 
1 ओर शहदक साथ देनेसे अच्छा उपयोग होता है । यह योग 
पाण्डु रोगकी प्रथमावस्थामें भी दिया जाता हे । बार-बार अजीण | ३ 
होनेकी आदत हो ओर पाण्डुता आई हो, तो इस योगका अवश्य | ह 
प्रयोग करना चाहिये । 
धातुगत पचन अर्थात्‌ रस और रक्तमेंसे आवश्यक अंशको 
लेकर उसमेंसे अपने अंशको बढ़ानेकी प्रत्येक धातुकी प्रवृत्ति नियमित 
रीतिसे शारीर में हो रही हे। उसमें यदि शिथिलता हो जाय, तो प्रत्येक 
धाहुक्षीण होने लगती है । ऐसी परिस्थितिमें रोगीके शरीरमें ज्यके 
कीटाणु होना ही चाहिये ऐसा नियम नहीं हे । इस विकार पर कार. 
भस्मका उपयोग करना चाहिये । उपरोक्त योग इस स्थितिमे 


अति प्रशस्त हे । 
वातज गुल्म और शूल पर कासीस भस्मका उपयोग होता है| | 


यह अग्निप्रदीपन करके गुल्म और शूलको नष्ट करती है । 

ब्रहदन्त्रमे सेन्द्रिय विषको रूपान्तरित करनेवाली अरौ षधियो 
कासीस भस्मकी गणना होती हे । इस स्थान पर दो प्रकारकी ग्रा! 
थियाँ उपयोगी हैं | आरोग्यवद्धिनी, वराटिका भस्म, ताम्रभरम शर 
उष्ण, तीक्षण और रसायन गुणयुक्त औषधियाँ, और दूसरी कार टु 
भस्मके समान कषाय, रसात्मक और शामक रसायन ओष | 
इनमेंसे कांसीस भरमका उपयोग विशेषतः सेन्द्रिय विषक १ 


122. rete 


। 
| 
| 
| 


। : ` ` भस्म प्रकरणं । १६% 
। MNS हा 
| प. होने पर अच्छा. होता है । दाहके साथ : होता है । दाहके साथ उद्रमें वात भी उत्पन्न 
1. 1 ह ~ ~ ७९ 
बत है 2 हो; दुष्ट अपान वायु बराबर न निकलता हो; और उदरमे गुड़- 
काकाये | ८ र आदि लक्षण होने पर कासीस भस्मका उपयोग किया जाता हे । 
® | शुड + ve 2 है 
य ओर | i जीर्णं निज ब्रणोमें कासीस भस्मका उपयोग होता है । यदि 
पता । व्रण रक्त ओर मांस धातुगत हो; उससे पित्त-दुष्टीके लक्षण हो, तो इस 
हि = सेवन कराना. चाहिये । दाह, लाल अरण, किनारी पर शोथ, : 
ने बाहे | भीतरसे स्राव कम होना, बारबार रक्त आते रहना इत्यादि लक्षण होने 
पर बाह्य उपचारके' साथ कासीस भस्प्रका सेवन करना लाभदायक है। 
हर. कासीस भस्म वाच और कफ दोष; रस ओर रक्त दूष्य; 
म तथा यक्षत्‌ प्लीहा, आमाशय, ग्रहणी ओर नेत्र स्थान, इन सब पर 
र 5 है ¢ न र ~ र 
तई भस्म न हाम पहुँचाती है। कासीस अस्मके सेवनसे रक्तके रक्तकणोंकी वृद्धि 
र tut CN EN ~ ~ 

रिमाल होती है । यह इसका विशेष धर्मे हे। (श्रो० गु» ध० शा० के भ्राधारसे) 
यह योग | सूचना--कासीस भस्मसे किसी-किसी को वमन 
अजीणे | ग्रता है। ऐसे समय पर मात्रा 

अवश्य । मिला देना चाहिये । 


| 

| (१५ ) कासीख-गोद्न्ती भरम | 

| णवट--कासीस ओर गोदन्ती १०-१० तोले मिला घीकु वार 
| 


होती है; ओर चक्कर 
कम करनी चाहिये; और सुवर्णमाक्तिकको 


; अंशको 


क रसमे ६ घण्टे घोटकर छोटी-छोटी टिकिया बांधे । फिर टिकियों 

क सुखा, संपुट करके गजपुटमें फूँक देवें । इस रीतिसे दो-तीन पुट 
` सिसे सिंदूर जैसी लाल भस्म हो जाती है। | 
| ` मात्रा-१ 


द रवतप्रद्र, मन्दा 
है । सगर्भा और - सूता खियों और बालकोंके 


i गा ६ 


मात्रा--२ से ६ रत्ती सुदर्शन चूणक काथ, मिश्री या शहदके..। 
साथ दें । बालकोंको एक रत्ती माताक दूध या शहदके साथ दें। | 


उपयोग--यह भस्म पित्तज्वर, आसञज्वर, शिरदद, जीणञ्चर 
मलेरिया, स्त्रियोके रक्तप्रदर रक्तल्लाव ओर सूखी खाँसीमे अति लाभ 
दायक है | बालकोंके ताप, खाँसी, श्वास, कब्ज ओर अजीण आरि 
रोगोंमे निभेयता-पू्चेक बारबार उपयोगमें आती हे । सलेरियाके बहे 
हुए तापमें सुदर्शन चूणेके काथ अथवा अकके साथ देनेसे तुरन्त 
लाभप्रद होती है । सन्निपातमं तुलसीके स्वरस आर शहदके साथ मिला | 
कर २-२ घण्टे पर देते रहनेसे शुद्धि आजाती है ओर सन्निपातके 
उपद्रव शान्त हो जाते हैं । . 
सचना--भस्म बनानेके लिये गोदन्ती उज्वल, पारदशक अच्छी देख se 

, कर उपयोगमें लेनी चाहिये । मेले रंग वाली या कच्ची गोदन्ती हानिकारक है। 
अच्छी गोदन्तीकी बनाई हुईं भस्म बालक, सगर्भा स्त्री, प्रसूता स्त्री, युवा, बृद्ध | ६ 


आदि सबके लिये लाभदायक है | इन सबसे बालकोंके लिये यह उत्तम ओषधि १ 
है | स्तन्य दोषसे जिन बच्चाका शरीर कृश हो गया हो, उनको यह भस्मथोडे र 
दिन तक देते रहनेसे शरीर पुष्ट ग्रोर तेजस्वी बन जाता है। | 
गोदन्ती, यह गन्धकका भेद होने पर भी हरतालके समान लाभ ३ 
बहुँचाती है | इसलिये गोदन्तीको गोदन्ती हरताल भी कहते हैं । | 
सूचना-श्रधिक मात्रामें बार-बार गोदम्तीका उपयोग करनेसे यक्कतूको | वृ 
हानि पहुँचती है | इसलिये मात्रा कम देनी चाहिये । | ना 
( १७) बज { हीरा ) भस्म । | टी 
बनावट--शुद्ध किये हुए हीरके कणोंको अश्रकक पतर पर रख ह 
कर अभिमे तपा-तपा कर मेंडकके मूत्रमै बारबार बुझाते जाये । शो 
लगभग २०-२५ बार बुझानेसे हीरेका रंग बदल जाता हे । चमक मिट मि 
जाने तक तपा-तपाकर बुमाते रहें । अश्रक्रके पतरे सहित हीरेके करोंगी | भर 
संडकके सूत्रं डुबोवें; जिससे हीरेके कणोंको एक पतरेसे दूसरे पती | 
पर रखनेमे आसानी रहती है । इन कणोंको चीमटेसे उठाना चाहिये। 
हाथ न लगावे | वरना हीरेका जहर अंगुलियोंम प्रवेश कर जाता हे | 
फिर वहाँ पर छुष्ठके समान सफ़ेद दाग हो जाते हैं । बार-बार अभ्रक 
पतरा- बदल देना चाहिये । दे (योश चू 


कक प्रकरण । १६७ 


OT य 


राहदके«% ॐ पडका मूत्र लेनेके लिये एक बड़े में के चारों पैर बाँधकर 


| 

९ 
णञ्चर्‌, 
[ लाभः 
ग आदि 
ha ~ 
के बढे 

तुरन्त 
ग मिला 
अपातके 


| 


| 


काँसीकी थालीमें चित रखकर थालीको अंगारों ष्र ठेढी सें | डक 
ही पीठको उष्णता लगने पर बह मूत देता है हा डकको खोल 
दें। एक ही बड़े मेंडकके मूत्रसे हीरा निस्तेज हो जाता है । 
1007 गारो हीरेके कणोंको निस्तेज कर सुनारकी 
सोहागा मिली हुई मिट्टीकी छोटी कटारीम नीमका आधा पत्ता रख, 
उस पर हीरेके कणोंको रखें। वादमें नीसका आधा पत्ता ऊपर राहा 
दूसरी समान नापवाली कटोरी ढककर मजबूत कपड़भिट्टी कर सूर्यके 


AN 


तापमे सुखा लेवें । फिर एक मिट्टीके घड़ेमें चारों ओर अनेक छिद्रकर 


९ सेर बबूलके कोयले भरें । उसके बीचमें संपुट रखकर अभि देनेसे 


डी देख 8 असम तैयार हो जाती हे । स्वांग शीतल होने पर संपुटमें से सम्हाल 

“लए ( (9 ३७ ति च्छ + > 
रक हे। 0 झर भस्म निकाल लेवे । इस भस्पको हॉग आर सेंधानमक मिलाये 
वा, वृद्ध । 


आओपषधि | 


हम थोड़े 


ने लाभ 


कृतको 


| 
| 
| 
। 
1३ 
| 
1 


NN ॥। है ८२ ९ 
ष्‌ कि आदि रोगोंको दूर करती हे । लयको दूसरी अवस्थामे तो 
* अ पहुँचाता ही ६, परन्तु तीसरी अवस्थाम भी वजूभस्म वाला रसा- 


जा शारीरिक और मान 


हुए कुलथीके काथसें खरल कर टिकिया बनावें । पश्चात्‌ सराव-संपुट 
करके २-३ गोबरीकी अझ्नि देवें । इस तरह पुट देने से हीराकी मुला- 
यम भस्म बन जाती हे । ( श्री० परिडत नन्ने मिश्र ) 

मानब से इर रत्ती तक सुवर्ण या अभ्रक भस्मके साथ 
अथवा पूर्णचन्द्रोदय रसके साथ देवे । 


उपयोग--वज्र भस्म सब प्रकारके वातरोग, पित्तप्रकोप, कफ- 


भगंद्र, प्रमेह, सेद, पाण्डु, उद्ररोग, 


ह लाभ पहुँचाता है; विविध रोगोंके कोटाणुओंको नष्ट 
* पातवाहिनियो. और उनके कन्दर स्थानको हद बनाता है; 
य हो सबल उ होत छन्‌ कारणोंसे इस भस्म 
1 अनेक कठिन रोगोंमें उपकार दर्शाते हें । संक्षेपमें बज 

सिक निबेलताको दूर कर शरीरको वज 


र पान बनाती है; तथा आयुकी वृद्धि करती है। 
म साणिक्य भस्म ( कुश्ता याकूत ) । 


पमान बलवान ओर कानि 


1 शं करें। फि ह घळ माणिक्यको लोहेके खरलमें पीस, बारीक 


पक्क खरल अथवा चीनी मिट्टीके खरलमें 


१६८ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । | 


सम भाग गन्धक, मैनसिल ओर हरतालको मिलाकर करहलके रसकं ` 
१२ घण्टे घोट, टिकिया बाँधकर सूयेके तापे सुखावें । फिर सराव: | 
संपुट कर २ सेर उपलोंकी अग्नि दें । इस रीतिसे १० बार अग्नि देनेसे | 
उत्तम प्रकारकी भस्म बन जाती हे । सोनार जिस सरावको सोहागा | 
ओर मिट्टी मिलाकर बनाते हैं; उसका उपयोग करना चाहिये । | 
( र० र० स० ) | 
माणिक्यका रंग लाल होता हे। जो माणिक्य लाल रंगका / 
होने पर भी बैजनी आभावाला हो, उसे . उत्तम साना हे । गुलाबी रंग | 
बालेको न्यून माना हे । यह रत्न कठिन हे। इसकी कठिनता हीरासे 
कुछ कम हे । इस रत्नके ठुकड़े गोल, त्रिकोण, चोकोण, अष्टकोण 
आदि होते हैं । भस्म बनानेके लिये छोटे कणोंका उपयोग होता है। #३ 
मात्रा, अनुपान और उपयोग-दूसरी बिधिके अनुसार । % 

- दूसरा विधि-शुद्ध माणिक्यके चूरणंको शुलाबजलभे १५ दिन | | 
तक खरल करनेसे पिष्टी तेयार होती हे । यह पिष्टी मस्मके स्थान पर | | 
उपयोगमें आती हे। अनेक यूनानी हकीस केवड़ा, चन्दन ओर गुलाब | । 
को साथमै मिलाकर अर्क निकालते हे । फिर उसमें १०-२० समय | । 

९०, व अल « _ 
बुझा, उसी अकमें खरल करके पिष्टी बना लेते हैं । ( रसा० सा० सं०) । 
मात्रा--आधीसे १ रत्ती तक मलाईके साथ दिनमें एकसे दो | 
बार या सुवणंके बक और शहदके साथ देवे । | २ 
उपयोग--यह भस्म नपु'सकता, घातुक्षीणता, हृद्रोग, वातः | ब 
पित्तविकार, पित्तविकार, वातदोष, ग्रहचाधा और क्षयकों दूर कः ७ 
शरीरकी सब धातुओंको पुष्ट बनाती हे । यह दीपन होनेसे ही 4 
जनित विकारोंकों शान्त करती हे; तथा सूर्यग्रहकी पीड़ाको दूर 


करती है । 
् ( १६ ) गोमेदमणि भरम । | 
प्रथम विधि--मैनसिल, हरताल और गन्धकको सम भाग 
आर सबके बराबर शुद्ध गोमेदमणिका बारीक चूर्ण मिलाकर कह 
के रसम १२ घण्टे खरल कर २ सेर आरनोंकी आँच देवें | इस रीतिं 
८ पुट देनेसे भस्म बन जाती हे । एकः :- (र० २० (० 
मात्रा--३ से १ रत्ती मलाई या शहदके साथ देवें ।:.. 
._ उपयोग--गोमेदमणि. सिलोनसे भारतमें आता है । यह मी | 


क... . ५ प्रकरण । .. १६६ 


विक्का पट सु. रोगक द 5 । 
पित्तप्न होनेसे त्य आर पाण्डु रोगका नाश करती हे। दीपन 


\ ०९ छ. ~ क RN चि ड्म च्य स ञ्प्र भ्र 
$ रसे ऑर न होनेसे, मन्दाभि ओर अरुचिको दूर करती हे; अम्ल ओर उष्ण 


4 नर थ छ 35 र 
! सराव- | पि वाली होनेसे वातप्रकोपको शमन करती है; तथा त्वचाक बणंको 
झि देनेसे | यथा बनाती है | एवं यह बुद्धिप्रबोधक है । गोसेदमणिक सेवनसे 
| र टर NE च्य अर र्‌ ग्रहको ब ध्‌ श्‌ — 
रोहागा | ब, वीर्य और आयुकी वृद्धि होती है; ओर राहुग्रहकी बाधा शान्त 
| 9) 
। | होत हे। 
र० स० ) | 


| दूरी विवि-माणिक्यमें कही रीतिसे चन्दन, शुलाबक फूल 
| रंग | ओर केवडेको मिला अर्क निकाल, उसमें पिष्टी बना लेवे। - ग 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । भस्मकी अपेक्षा 
०७ त 
पिष्टी विशेष सौस्य होती हे । 
७ (७: छक्र ioe CT en] -- ह फ्‌ Q 
है। झी (२० ) ताक्ष्ये ( पन्ना ) अस्म ( कुश्ता सुरंद )। 
ती >) /) ०० > ७०८५ च्छ २५ लहर 
| £ बनावट-सेनफलक रसम अलसी ओर सोंठको पीसकर कल्क 
~ पद र्ब a 122. ण RS ~ aX 
१५ दित | बनावे । इस कल्कके बीचमें पन्नाको रख, संपुट कर २ सेर गोबरीमें 
नि फूकदें। इस रीतिसे २० पुट देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म बनती हे । 
` शु | पन्ना बिखर जाय तब मेनफलके रसमें टिकिया बाँध, संपुट करके गज- 
० समय पुट देना चाहिये । ( रसा० सा० सं० ) 
यह रत्न षट्कोण आकृतिका मिलता है । दक्षिण असेरिकाकी 
™ धि 5. भरे “५ चश ८ 
Ri अक निकलता हे । इसका रंग हरा हे | तपाने पर पहले 
सफेद फिर मैले रंगका बन जाता है । यह रत्न अति कठिन हे । भस्म 


। 

1० सं० ) || 

> | 
एकसे दो | स्यानो 

| 

[| 

र 


> ७५ 
छ कक ` तके लिये छोटे-छोटे दुकड़ोंका उपयोग किया जाता हे । 
व्यि | है दूसरी विधि-पन्नाके बारीक चूणंमे सम भाग मैनसिल, ह 
फफव); विक चूर सिल) हर- 


को |. सुजता घरला जलक ससम सरल कर, टिकिया बॉ 
र्‌ 5. से सुखाकर उद आरनोंकी अभि दें । इस रीतिसे ८ पुट 
व यू र भरकारको भस्म नती है [| ( र्‌० र्‌० स० ) 
न पे स हकीम पन्नाको घीकु वारके रसमें खरल कर टिकिया बाँध १० 
'कटहत "माज एक ही समय फूँक कर भस्मको उपयोगमें लेते हैं ।. 
। रीतिसै छ र्‌ विधि--माणिक्य पिष्टीके समान पिष्टी बना लेवे । 
र० स) नाआधसे १ रत्ती शहद और पीपलक साथ देवें । 


प्रयोग... | ; 
र 7 जहे भस्म ओजवद्धेक -है। ज्वर, सन्निपात, वमन; 
| ? अम्लपित्त) श्वास, पाण्डु, मलावरोध, अशे और 


¬~ 


कः 


न... छा 
शोथ आदिको दूर करती है; तथा अग्नि प्रदीप्त करके ओजको बढ़ाती ५ \ 


२०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


है। यह शीतल गुण वाली है । इसलिये उष्ण प्रकृति वालेके लिये . : 
अति हितकर है । आमाशय और हृदयकी निबलताको दूर करती है। | 
क्षय, बहुमूत्र ओर मधुमेहमे लाभदायक है । आयु ओर स्मरणशक्तिङ्गी । 
वृद्धि करती है। भूतबाधा ओर बुधग्रहकी पीडाको शान्त करती है। 

इस भस्मको सपविषकी उत्तम औषधि माना है । 


nO 
( २१ ) वड़य भरल । 

बनावट-वेडूये ( लसुनिया ) को माणिक्यमें लिखी विधि अनुः 

सार भस्म अथवा पिष्ठी बना लेवें । 
~ ~ क 

यह रत्न अन्य रत्नोंकी अपेक्षा न्यून महत्व वाला है । यह रत्न 

७५ ~ पी ~ ००५ व १७ दि न च्य ~ Ro 
हरे, पीले, हरे-पीले, सफेद, सोना सट्टश, काले, नीले आदि अनेक रग (| 9 ु 
के प्रतीत होते हैं। इस रल्लको वस्र आदि पर घिसनेसे विद्युत्‌ उत्पन्न £ 
होती है । | 

मात्रा-$ से १ रत्ती घृत-मिश्री या रोगादुसार अद्ुपानके ' 
साथ देवे | । 
उप _ RN < भ्र || 
योग-- यह भस्म पित्तविकार ओर रक्तपित्तमें गिरते रक्तको | 
बन्द करती है; अग्निको प्रदीप्त करती है; ओर आयुकी वृद्धि करती है। 
क्य ऑर संग्रहणीम॑ अति लाभदायक हे । केतुम्रहकी पीडाको दूर 


५ 


§ 
| 
| 
करती हे । | 


( २२ ) पुष्पराग ( पुखराज ) भस्म । | । 


_ बनावट--पुखराजके बारीक चू्णेमें सम भाग गन्धक, “ 
आर मनसिलको मिलाकर पक्के कटहलके रसमें १२ घण्टे खरल कर 
टिकिया बाँध, सूयेके तापमें सुखा संपुट कर ५ सेर गोबरी की अग्न 
देवें । इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म हो जाती है; माणिक्यमें लिखी 
रीतिसे पिष्टी बना लेवे । (२० २० स० ) 

मात्रा--३ से १ रत्ती शहद या रोगानुसार अनुपानके साथ | 

उपयोग--यह भस्म विषविकार, वमन, बातप्रकोप, कफविकार 
दाह, रक्तविकार, अर्श, कुष्ठ और मन्दाभिको दूर करती है; तथा अर 
को प्रदीप्त करती है । क्य और धातुशोषमे अति हितकर है । पुखराजसे 
गुरु प्रहकी बाधा दूर होती हे । 


४00? “३ “स्त NH 


का... 10 AAA 


2 
बढ़ाती 9 ४ (२३) नीलमणि ( नीलम ) भस्म । 
त लिये १.” बनावट-पुष्परागमे लिखी रीति अनुसार भस्म अथवा 


| NUNS 
(ती है) | शिक्यके समान पिष्टी बना लेबें। 23 | 
शक्तिकी | यह रत्न माणिक्यकी खानमे से मिलता हे, इसके नि 
तती हे) आकारके स्फटिक निकलते हैं । काश्‍मीर, पटियाला, ब्रह्मदेश, सिलोन: 


ओर श्यामदेशमें मिलता हे । 

क कढी 0 गौर ~ चूर ९* 
मात्रा-३ से १ रत्ती दिनसें २ बार शहद ओर पीपलके चर्णक 

ध अनु. | साथ अथवा मक्खन-मिश्रीके साथ । कक... 
उपयोग--यह अस्म वृष्य, पाचक और त्रिदोषन्न हे । यह 
९ ८5 ००७ "०, ४ 
यह र्न _ श्‍वास, कास, त्रिदोष, विषमज्वर, अर्श आदि रोगोंको दूर करती है; 

ST ~ है * ° घ णको 
नेक रंग हक अग्नि प्रदीप्त करती हे; ओर सर्वे धातुओंको पुष्ट बनाती है । नीलम. 
शव | की ~ ~ 7 य पद ज 

[ उत्पन्न £ धारण या सेवनसे शनिम्रह की व्यथां दूर होकर आयु ओर कान्ति 


| बढ़ती हे | र 
नुपानके | ( २४ ) राजावत भस्म । 


न | बनावट-शुद्ध राजावर्तेको इमामदस्तेमें कूट, सम भाग गन्धकः 
र | मिला, बिजोरे नीबूक रस में १२ घण्टे खरल कर, टिकिया बनाकर 
र, कि में ५७ रग कि, 
ने | सूयक तापमें सुखावें | फिर संपुट कर गजपुटमें फूँक देवें । इस रीतिसे 


७ पुट देतेसे उत्तम मुलायम मेले लाल रंगकी भस्म बन जाती हे । 
( र० र० स० ) 
र रत्ती दिनमें २ से ३ बार मलाई-मिश्री, मक्खन- 
हरतु श्री अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देनी चाहिये । 
ह राजाकत शीतल, गुरु, दीपन, पाचन, वृष्य और 
कर इस हतुसे यह भस्म पित्तप्रकोप, अतिसार, अर्श, क्षय, 
) कफदोष, वातविकार और पित्प्राधान्य प्रमेह आदि रोगोंको 
; और पचन शक्तिको बढ़ाती है । 
के साथ हेट शड राजावतेको कूट, बारीक चूणे कर सेवके 
ष्ठी र र न तक खरल करे। फिर खरलमे सेवका स्वरस 
तक ३ दिन चल र र "तना भर देवे; ओर सम्हाल कर ३-३ घण्टे 
रोना निकाल इञ्ज ४ । बाद्मे स्वच्छ स्वरस ऊपर-ऊपरसे निकल सके, 
पने । फिर खरल. करके पिष्टी बना लेवें । (पं० नन्ने मिश्र) 


१ £ गत्रा-१ से २ 


भस्म प्रकरण । २०९ 


२०२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


मात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमे ९-२. बार शहद, गुलकंद ह 


अथवा आँवलोके मुरब्बक साथ देव । । 
उपयोग--यह पिष्टी क्षय रोगर्म कफ, दाह ओर पित्त वृद्धि होकर... 


होने बाले अतिसार, अशे, पाण्डु, पित्तप्रमेह ओर शारीरिक निबेलताको | 
छुर कर शरीरको बलवान बनाती है; तथा सदात्यय रोगमे निद्रा न आना, | 


रुचि, नेत्रलाली, दाह, बेचेनी आदि लक्षणोंको शमन करती है । 


(२५) पक्रान्त भस्म | 
बनावट--शुद्ध वैक्रान्तको सावधानीसे कूट या खरल कर बारीक |. 
चूण करें । फिर सम भाग गन्धक मिला खट्ट नीवूके रसमे राजावत्तक | 
समान खरल कर गजपुट दें | इस रीतिसे ८ पुट देनेसे सुलायम मले 
“लाल रंग की भस्म तेयार होती है । मुलायम न हो, तो दो पुट अधिक, 
देना चाहिये | ( त्मा प्र) 
मात्रा-टे से डे रत्ती तक रोगानुसार अनुपानके साथ । 
उपयोग--वेक्रान्तको उत्तम गुणक हेतुसे हीराका उपरत्न साना ३, 
है । इसकी भस्म त्रिदोषध्न, षट्रसयुक्त ओर रसायन गुणबाली है। | ' 
सब धातुओंकी निबलता, उदर रोग, पाण्डु, ज्वर, श्वास, कास, धातु 
विकार, क्षय, प्रमेह, बात, पित्त और कफप्रकोपक्को दूर कर आयुक्री 
वृद्धि करती है । हीरा भस्मके अभावसें वेक्रान्त भस्म ली जाती है । 


( २६ ) सुत्वा भरम | 


प्रथम विधि--२ तोले शुद्ध मोतीको पहले लोहेके खरलमे बारीर 
_चूण करें । फिर पत्थरके पक्क खरल या चीनी मिद्टीके खरलमें १२ घ 
'घीकु वारके रसमें घोट टिकिया बना कर धूपमें सुखावें । पश्चात्‌ सराव 
संपुट कर २ सेर गोबरीकी आँच देवें | दूसरी बार गायके दूधमं खरत | 
कर टिकिया बाँध, सराव-संपुट करके २ सेर अरनोंकी अग्नि देनेसे 
सफेद मुलायम भस्म तेयार होती है.। 


` मात्रा-₹ के १ रत्ती तक दिनर्मे २ बार दूध-मिश्री मलाई 
मक्खन, गुलकन्द, आँवलोंका सुरव्या, च्यबनप्राशावलेह या अ 
-रोयानुसार अनुपानके साथ दें । - 


` उपयोग--मोक्तिक भस्म कफ, पित्त, क्षय, कास, 


9 PR 06222, vo ne SN 


४- का का | 


| भस्म प्रकरण । RoR 
। 


द ल दाद उन्माद, वातरोग; नघुसकता आदि रोगोंको दूर कर 
उलकद १ झभिमाय; दाह, 1 ९१ गेरा मावसक त र 
शरीरको पुष्ट बनाती है; और आयुकी वृद्धि करती है 


| टी > ho गे 
र होकर । अग्निपुटी मौक्तिक भस्म की अपेक्षा मोक्तिक पिष्टी बताना 
` | |; हे न T जि क 
लताको | बिशेष हितकारक है । अग्निपुटी भस्सका उपयोग शंख, वराटिका, 
। न PMS व्यधिक झां नी हे 
१ आना, | ज्ञौक्तिककी अपेक्षा तो अधिक होता है; परन्तु अत्यधिक आंतर नहीं हे । 


Ye CON \ ba द्र 
शं ग्रतः गुलाबजलमें खरल कर सोक्तिक पिट्टी तेयार करनेकी पद्धति 


1 20 इज पता दी 3 लू 
| अच्छीहे। पिष्टीमें ही सच्चे मोक्तिकके गुण दीखते हे । 
| सरी विधि--मोतीको पहले लोहेके खरलमें बारीक कर सीमाक 


बारीक ।  हत्थर या चीनी मिट्टीके खरलमें गुलाबजलके साथ २१ दिन तक खरल 
न ते | करनेसे पिष्टी तैयार होती है । न छ. F 

Bs मात्रा-आधी से १ रत्ती दूध, सिश्री, गुलकन्द्‌, चन्दनका शबत, 

अविक , गुताबका शेत, अथवा सितोपला दि चूणे ओर चांदीके वर्क मिलाकर 

०9०) £ हदके साथ देवें । 

उपयोग--यह पिष्टी नेत्ररोग, धातुक्षीणता, क्षय, उरःक्षत, हृद्य 

[ मातां | कीतिबेलता, खाँसी, जीण ज्वर, हिक्का, भ्रम, नाकमेंसे रक्त गिरना, 

ती है! | ' मगजकी निबेलता, नेत्रदाह, शिरदर्द, पित्तवृद्धि, दाह, प्रमेह ओर सूत्र- 

धातु- | कच्छ आदि दोषोंको दूर करती है । मोक्तिकके सेवनसे पित्तकी तीव्रता 

आयुक्री | ओर अम्लता कम होती है; तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है । यह पिष्टी शीतः 


९ _ १७ मूः ष्र ` = गो [oS 
' वीय ओर मून्रल है । मूत्रमागे ओर सर्वां गका दाह और पित्तवृद्धिको 
हा करती है। निद्रानाशके समय किसी भी रोगमें मोक्तिक पिष्टीसे 
२७ आग लानेमें सहायता भिलती हे । 


स.) होता है। यह शिथिलता और मामूली 
या > (णमा? ९ 

डा बेस्वाढ भो विचारहीनता, ऊचा शब्द, कठोर स्पश, तीव्र वास, 
विषयों ड भोजन, विचित्र या भयानक रूप, सब शब्द स्पशे आदि 


विषयोंका - के 
मलाई | मिष द थोड़े विचारमें ही मगज फिर जाना, सवांग और 
अत्यं _ मिट्ठीका इप, “गारा इत्यादि अधिक बढ़े हुए विकारों पर मौक्तिक 
; | फ च पयोग बहुत अच्छा होता हे । 0 
पाउन pee 
इवास, । आहि तीच बो मानसिक आघात पहुँचने या शराब, गाँजा, घतूरा 
0 i “च उष्ण ओर विक्राशी पदार्थोंके 'अति:सेवनंसे मगजकी 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


विकृति होकर उन्मादका विकार ( विशेषतः पित्तज उन्माद ) होनेसे.-+ 
मोक्तिक पिष्टी का बहुत अच्छा उपयोग होता है । इस विकारमै मोक्तिक. । i 
पिष्टी और सुवर्णमाक्षिक भस्म अथवा मोक्तिक ओर प्रवाल पिष्टीका | 
मिश्रण कुष्मांड पाक, ब्राह्मी लेह अथवा व्राह्मी घुतके साथ देना चाहिये। . | 
ऐसे ही भूतोन्मादमें भी अति त्रास देने वाले, क्रोधी ओर लड़ाकू रोगियों । 
के लिये भी मोक्तिक उत्तम ओषधि 


मोक्तिकके उत्तम शीतवीर्यं धमका गर्मीके दिनोंमे होने वाले दाह । 
पर अच्छा उपयोग होता हे । कितनेक श्रीमंत लोग गरमीके दिनोंमे । 
बहुत बेचेन हो जाते हैं । अर्थात्‌ शरीरकी बाह्य उष्णताके साथ समधम | 
होनेकी पात्रता कम होकर समस्त शारीर विशेषतः संज्ञावाहिनियोंकी ' 
- बाह्य शिरायें ( अन्तभाग ) विल्कुल मृद हो जाती हे । इस स्थितिमे 
दाहशामक अन्य अओषधियोंकी अपेक्षा मौक्तिकका उत्तम उपयोग होता 9; | 
है । कारण, यह पिष्टी बातवाहिनियोंके लिये भी शासक गुण दर्शाती है। र 
गरमीक दिनोंमें तेज धूपसे, अभिके पास ज्यादा समय काम 
करनेसे, धूपमे ज्यादा समय फिरनेसे, अधिक जागरण करनेसे या | ९" 
अपथ्य आहारसे नाक, झु ह, गुदा, मूत्र, या अन्य मागेसे रक्त गिरने | रो 
लगता हे । साथ-साथ हाथ-पर ओर सर्वाङ्गमे दाह, बेचेनी आदि लक्षण | | हे 
होते हैं; तब रक्तस्राव बन्द कर मस्तिष्कको शान्ति देनेके लिये मौक्तिक |. 
पिष्टीका उत्तम उपयोग होता है । | 
मूत्रमागका दाह उपदंश या सुजाक होनेके पश्चात्‌ पित्तप्रकोप 
जन्य होने पर; था अन्य कारणोंसे पित्त बढ़कर मूत्रका दाह होने पर, 
अथवा मूत्रकी तीत्रता, तीदणता आदि धम बढ़नेसे मूत्रमार्गमें दाह हो 
पर मोक्तिकका सेवन अति हितकारक है । 

रक्त ज्यादा जानेसे उत्पन्न अन्तर्दाह अथवा अन्य कारणोंसे 
उत्पन्न अन्तदाहम मोक्तिक लाभदायक हे । परन्तु खियोंके योनिखांवमे 
अथवा इसक पश्चात्‌ उत्पन्न अन्तदाहमें मोक्तिककी अपेक्षा वंगभस्मका 
विशेष उपयोग होता है । प्रतमक श्वास रोगमें अन्तदीह होता हो, तो 
मोक्तिक पिष्टीका उपयोग हितकर है ! हर 
बार-बार नेन्न दुखनेकी आदत, उसमें भी नेत्र खुब लाल होन 

नेत्रोंम से गरम-गरम भाफ निकलना, और गरम-गरम अश्रु 


रुदै १ ज़ 


यन्य 
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क त अकरण । २०% 
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ज हि तज और कफ-पित्तज कास और कफ-पित्तज कास विकारम यदि दाह आदि लक्षण 
सिके 3) हो, तो मौक्तिक पिष्टी देनी चाहिये । 
> NN) 


हीका | क्षय रोगमें दाह, बेचेनी, अधिक उवर, अधिक तृषा आदि लक्षण 
ये |, हों, तो मोक्तिक पिष्टी देनी चाहिये । क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्थामे 
रि | ही जिस तरह प्रवालपिष्टीका उपयोग होता हे; उस तरह मौक्तिकका 
उपयोग दाह विशिष्ट अथवा पित्त प्राधान्य लक्षण होने पर किया 
| दाह जाता है । कक कु ने से वभ रोरि गो र क्‌ 
दनो रवासक कितनक संद बुद्धियुक्त रोगियोंको मौक्तिक पिष्टी 
a ज्यादा लाभ पहुँचाती हे । श्वासके साथ घबराहट, उद्रमें आग, सारे 
योंकी (. शरीरम दाह, इसमें भी हाथ-पेरमें अधिक जलन, भयंकर शोष, तृषा, 


[तिस ककी वमन आदि लक्षण हों; ओर पंखासे वायु डालनेसे अच्छा मालूम होता 
रोता x हो, तो अन्य आषधियोंकी अपेक्षा मौक्तिक पिष्टीसे श्वास रोगका 
है) € दमन त्वरित होता हे । टु हू न र 
| पित्तज अम्लपित्तके कारण, कंठमें दाह, किंबहुना मिच लगने 
| के समान गलेमें आग होना, गरम, खट्टी और कडवी वमन, बमनके 
बेर | समय नेत्रोंमें जल आजाना ओर भयंकर त्रास होना, मु हमें छाले 
हो जाना आदि विक्रतिमें मौक्तिक पिष्टीका उत्तम उपयोग होता है। 
| यदि अम्लपित्त रोगमें सन्दाग्नि ओर दाह हो, तो मौक्तिकका जरूर 
उपयोग करना चाहिये | 
[कोप दाहयुक्त अतिसारमें पीले रंगके गरम जल जेसे बड़े-बड़े दस्त 
हू इस हतुसे उदर, सघुअन्त्र, बृहदन्त्र ओर गुदामाग सें दाह 
^ हो, तो मौक्तिकके उपयोगसे पित्त का वेषम्य दूर होकर साम्या- 
गया प्रस्थापित होतो है; और अतिसार बन्द हो जाता हे । 


गोसे अतिसारके समान रक्वार्शमै जलन, वेदना, गरम-गरम रक्त 
वमे त पए पश्चात्‌ भयंकर जलन होना आदि लक्षण होते दें। कचितू 
सक || दिक” रणसे रोगी बेहोश भी हो जाता है। ऐसे सय 
त गी बहुत अच्छा उपयोग होता हे । 

ना, | पन की भे मूजके साथ रक्त जाता हो और 
ला आतुन “0 हे माति 'पिष्टीका बहुत अच्छा उपयोग होता हे । 
गी उकराधेका रस विशेष अनुकूल रहता हे । 


अत्यात्तव या योनिमागेमे से रक्तपित्त रोगके कारण रक्त गिरना, 


२०६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 
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दाह, खाज और भयंकर त्रास होना आदि विकारों सें सोक्तिक पिष्टी ... 
धारोष्ण दूध या शुलकंदके साथ देनी चाहिये; आर . योनिमें .शत्तधोत / 
घृतका पिचु रखना चाहिये । 
यदि योनि मार्गमे अन्य समयमै दाह, पुरुष समागसके समय | 
` यकर वेदना और जलन, कचित्‌ दाहके कारणसे ख्लीके साथ समागम ' 
करना ही अशक्य हो जाना इत्यादि लक्षण हाँ, तो भी मौक्तिक का 
उत्तम उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं। ग 
अनुलोम क्षय अर्थात्‌ रसक्षय (577०९) में रसादि धातु से if 
आरम्भ होकर उत्तरोत्तर रक्त आदि सब धातु क्षीण होजाती हैं। इस | | 
कारणसे शरीर कृश और अशक्त हो जाता है; साथ-साथ अतिसार भी 0. 
होता है; बड़े-बड़े गरम जल जेसे बार-बार जुलाब होते हैं। मुह में. 
छाले होजाते हैं; और सारे शरीरसै दाह होता है। ऐसे लक्षण होने पर 22. 
मौक्तिक पिष्टीका उत्तम उपयोग होता है। इस रसक्षयसें मोक्तिकके 
सेबनसे दाह कम हो जाता है । साथ-साथ रस आदि सब घातु पुष्ट 
होकर धातु परिपोषण क्रम उत्तम प्रकारसे सुधर जाता हे; ओर शरीर | 
पुष्ट बनता है । इस रीतिसे मौक्तिक सेवनसे शक्ति आती है; और | 1 
शरीरका वर्ण उत्तम बनता है । कि: 
मौक्तिक स्थूल रसायन शाख्की दृष्टिसे चूनाका कल्प है । परन्तु | | 
जीवन रसायनकी दृष्टिसे चूना, मोती, प्रवाल, शंख, कोडी, सीप, ये| गु 
सब भिन्न-भिन्न गुण करने वाली स्वतन्त्र ओषधियाँ है । । म 
मौक्तिक पित्त दोष ( विशेषतः तीदृण, उष्ण और अम्ल गु 
की वृद्धिमे ); रस, रक्त, मांस, अस्थि, ये दुष्य; त्वचा, हृदय, क्लोम 
(प्यासके लिये स्थान ), यकत. प्लीहा, अन्तः खावक ग्रन्थियाँ और | 
अन्य ग्रन्थियोँ, ये स्थान, इस सब पर लाभ पहुँचाती हे) | 


( ओ० युश घ० शा० के आधार से) | 
( २७ ) प्रवाल भस्म । ह . 
` प्रथम विधि-१६ तोले प्रवाल लेकर बारीक चूर्ण करें | फिर 
'तोले कज्जली मिला गुवारपाठेके रसमें १२ घण्टे घुटाई करके 
` छोटी टिकिया बनावे । फिर धूपमें सुखा संपुटे बन्द कर गजपु 
फू क देनेसे गुलाबी माडे वाली भस्म बन नाती हे! (चि? 


2 को फे 


॥ उखान. प्रकरण । - २०७ 


५५८५५५५०५८... 


~~ AA 


पिष्टी ८ हि मर 2? से २ रत्ती तक दिनमै दो समय सितोपलादि चूर्ण 


तधोत और शहद, गिलोयका सत्व और शहद, गुलकन्द, मलाई-मिश्री, 
मक्र्खन-मिश्री, या अन्य रोगानुसार अचुपानके साथ देवें । 
समथ | (१) शुष्क कासमे--शक्ररके साथ । 
1 ~ २ पण: 
मागम | (२) कफ कासमें--क्रफको बाहर निकालनेके लिये अरङ्ग भस्म 
हा | और शक्ररके साथ; कफ सुखानेके लिये श्वङ्ग भस्म और शहदके साथ | 
£> € गौ | 
(३) जीणे ज्वर पर-सितोपलादि चूर्णे और शहदके साथ । 

तु से (४) जीण उवर, कास, श्वास, हिका और उदर वात पर-- | 
| इस हरइ और शहदके साथ । | 


रभी (४) नये तापमें--( पित्तज्वर ) सुदर्शन चूके काथके साथ । 
ह्‌ में (६) धातुक्षयमभ-पक्के केलेके साथ । | 

2 (७) कृशता पर--नागरबेलके पानके साथ | कि 
कक . (८) हरिद्र मेह पर--चावलके धोबन ओर मिश्रीके साथ । 


पुष्ट | (६) प्रदर पर--धारोष्ण गोदुग्ध या आँवलेके रसके साथ । 
शरीर | ( १० ) वातरोग पर--तुलसीके रस, मिश्री और शहदके साथ। 
आर | (११) पित्त कासमे--अनारके रस ओर सिश्रीके साथ | 
| ( १२) अस्थिभंगमे-शहदके साथ । 
ps ( १३) पित्तप्रकोप और भ्रम पर--प्रवाल पिष्टी, ऑँबलोंका 
प, 


पुरब्बा, धृत ओर मिश्री, सबको मिलाकर देवें । 


| 
त्या पर | 
ऐप (१४) उरःक्षत पर--सितोपलादि चूर्ण, घी और शहदके साथ। | 
र्क (१५) मूत्रकृच्छ्र पर--चावलके धोवनके साथ । 1 
| 
| 
| 


(१३) नेत्रजलन ओर खुजली पर--घी और शक्करके साथ; | 
या मिश्री और धारोष्ण दूधके साथ । | 
> (१७) मस्तकशूल पर--त्रादामकी खीरके साथ । । 
( १८) पित्तोद्‌भव पाण्डु पर-घी-शक्करके .साथ । | 
(१६) रक्तपित्तःपर--आँबलेके सुरब्बेसे | | 
२० ) मगजकी निर्बलता पर--बादामकी खीरमे । hl 
(२१) धातुक्षीणतामे--सलाईके साथ देवें । |. 


' भूषिका य अबाल भस्म क्षय, रक्तपित्त, कास, धातुदोष, 
है ._जिकार, भूतबाधा, शिरोरोग, नेत्रकी जलन, रक्ताश, 


हि |... गा रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


| कामला, यकृद्‌ विकार, यक्तदू दोषसे होने वाली वमन इत्यादि रोगों 4 ७? 
1 'को दूर करती है । a. 
| मौक्तिक, प्रवाल, वराटिका, शोक्तिक, शंख, ये सब सेन्द्रिय चूना | दिर 
के कल्प हैं । इनमें प्रवाल चूनेका कल्प होने पर भी अति सोम्य ओर | ३६ 
। शीत वीर्य है । अग्निपुटी प्रवालमें प्रवाल पिष्टीकी अपेक्षा सोम्य | संपु 
| 'गुण कम है; और दीपनत्व गुण ज्यादा है । देने 

प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी नीबूके रसके साथ देनेसे उत्तम | ज्जा 
पाचन होता है । अञ्निमांद्य या अग्निसाद, अरोचक, ये विकार पित्त: 
दुष्टी और कफ दुष्टीसे भी होते हैं । पित्त दुष्टीसे हों, तो प्रवाल भस्म, | 
'कामदूधारस या प्रवालपंचासूत रस देना चाहिये; ओर कफ दुष्टीसे | कर 
हों, तो अग्निकुमार, हिंग्वादि चूर इत्यादि ओषधि उपयोगी होती हैं। #5 
| 6 विशेषतः मु हमे बेस्वादुपना, मु हमे विलक्षण गन्ध, कंठम विदाह, सुह | कित 
में फोड़े आदि लक्षण होने पर प्रवाल भस्म देनी चाहिये । इसके योग | झ्या 
से पाचक पित्तका उत्तम ओर व्यवस्थित खाव होकर पचन क्रियाकी | सर 
बृद्धि होती है; ओर अग्निमांद्य दूर होता हे । 
अनेक समय अभ्निमांद्य आदि रोगोंके परिणाम रूप रसाजीण 
:हो जाता है । इस विकारमें अन्न आगे आया कि, उस पर अभाव आने | 
लगता हे; अनेकोंको अन्नकी वास भी सहन नहीं होती; अनेक भोजन | शु 
“का नाम लेने पर रोने लग जाते हैं; उबाक सदाफे लिये बनी रहती हं | ९ 
उदर जड़ समान हो जाता हे; इन लक्षणों पर अभ्निपुटी प्रवाल सत्वर | सार 
लाभ पहुँचाती है । 4 3५ २ 
्रबाल भस्म उत्तम दीपन ओषधि हे । इसके योगसे उद्रमे च 01 
“पाचक रसका उत्तम कार्य होता हे । पित्त दुष्टीसे अभिसाद उत्पन्न होने म 


विष 


से प्रवाल भस्मका अच्छा उपयोग होता है। इस भस्मके.योगसे पित्त | म 
“घालु आमाशयिक रस ( (880 1000) की दुष्टी दूर होकर | i 
'सास्य प्रस्थापित होता है। इस तरह दीपन कार्य भी इस ओषधिसे | 
“होता है । पित्त प्रकारके लिये वेज्ञानिक विचारणा प्रष्ठ ३६ में विवेचत || नी 
किया गया है । हि पा 
आमाशय अथवा पक्काशयमें शूल, दाह, अपचन और इंस 53 | 11 
से पतले-पतले दस्त होते हैं। ऐसे लक्षण होने पर प्रवाल भस्म | पृ 


उत्तम उपयोग होता है । (० गु० घ० शा के ग्राधारस 


क प्रकरणा । २०६ 


93% द किबि--९० चोले मवाल, २० तोले सूखी मीके पे, विधि--२० तोले प्रवाल, २० तोले सूखी मंहदीके पत्त, 


गों त भै ८5 च ०७ 
पग होले मिश्री, तीनोंको मिला हाँडीमे संपुट करक गजपुट दें । दूसरे 
५, ~ ७७ घ 
चूना iE हाँडीको निकाल कर प्रवालको चुन लें । फिर भेसका दूध मिलाकर 
| है | 2 > तक घुटाई कर, छोटी-छोटी टिकिया बना, धूपमे सुखाकर 


म्य | संपुट करें । हाँडी थोड़ी बड़ी लेनी चाहिए । कारण, टिकिया गजपुट 
¢ 


हे चूना जे पे | 
देनेसे फूल जाती हैं। यह भस्म चूना जसी सफेद मुलायम बन 


उत्तम | जातीहे | ( ब्र० स्वा० सदानन्दगिरिजी ) 
पित्त- मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 

° ८ न 
भस्म, तीसरी विधि--प्रवालका वारीक चूण कर गुलाबजल मिला-मिला 


षष्टीसे कर २१ दिन तक १२-१२ घण्टे घुटाई करनेसे तैयार हो जाती है। 
गी हें। आए विधिसे चन्द्रपुटी प्रवाल भस्म ( प्रवाल पिष्टी ) तयार होती है । 
सह| कितनेक चिकित्सक केवल ७ दिन तक खरल करते हूं; परन्तु जितनी 
य र ब्यादा खरल होती है; उतना ही गुण अधिक होता है । पिष्टी अच्छी 
याकी | सरल होने पर बारितर हो जाती है; वह सत्वर लाभ पहुँचाती हे । 
मात्रा और अनुपान--पहली विधिके अलुसार । 
जीए उपयोग-प्रवालपिष्टी क्षय, पित्तविकार, रक्तपित्त, कास, श्वास, 
आने | पिप, भूतबाधा, उन्माद, नेत्ररोग, इन सबको दूर करती हे । प्रबाल 
जन | मुर अम्ल, कफ-पित्तादि दोषोंकी नाशक, शुक्र और कान्तिक्ी बद्धक 
ती हौ | ६। यह पिष्टी भस्मकी अपेक्षा विशेष पित्तशामक, पित्तबिकारन्न और 
सत्वर | साम्य होनेसे पित्तयुक्त शुष्क कास, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
3५ बराह, वमन आदि बिकारोमे विशेष हितकर है; तथा यह मधुर 
रमु) अस्त होने पर भी दीपनपाचन है । प्रवाल मधुर हे, अर्थात्‌ मिश्री 
' होने | भिन मधुर नहीं; परन्तु प्रवालका परिणाम मधुर रसके अनुसार, 
पित्त. | न रद हण, प्रसाद्न आदि होता हे । प्रवालके शामक, शीतवीय और 
होक | रू गुणका उपयोग भिन्न-भिन्न रोगोंमें उत्तम प्रवारसे होता हे । 
[धिसे |. [हि रक पारस्भमे .आमावस्था हो, तो लंघन कराना चाहिये । 
रचत | ने [ह पाचन आपषधि रूपसे प्रवालका बहुत अच्छा उपयोग 
या लला वेग ही मे तिन कषायक्‌ स्थानमें प्रवालपिष्टी दे सकते है । 
[दु | न्य ज्वरसे कार अवालका अच्छा उपयोग होता है। पित्त- 
मा आरि उह, उपा, प्रस्वेद, शीषेशूल, निद्रानाश, प्रलाप, चक्कर 
र्से) हर का हों, तो प्रवालपिष्टी बहुत अच्छा कार्य करतो है | 


२१० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसं ग्रह । 


ऐसे समय पर प्रवालपिष्टीको गिलोय सत्वके साथ देनी चाहिये । री | 

न्य संक्रामक ज्वरम अथवा विषम ज्वरसे पित्तप्राधान्य लक्षण अकि १ 
होने पर ( ज्वर वेग तीव्र होने पर ) अर्थात्‌ १०३°-१०६° तक होने र| 
प्रचालपिष्टीका ही उपयोग करना चाहिये! उतना अधिक पित्त ञ्च 


Ne 


अच्छा माना जायगा। यदि देना हो, तो सम्हालपूर्वक दें; ओर उसके | 
साथ या स्वतंत्र रूपसे प्रबालपिष्टी दें । पित्त प्राधान्य सन्निपात जग | 

~ 000१ £ ते . कर 
सन्निपातदोषन्न ओषधि देनेके साथ पित्त दोष कम होलेके लिये और |. 


करनी चाहिये । 


शीतला, छोटी माता रोमांतिका, अन्य संक्रासक ज्वर, या कीटा 
जन्य दूषित ज्वर या आगन्तुक ज्वर, इनमे रोगीको भयंकर दाह, वेची 29 
न आर तीव्र ज्वर हो, तो प्रवालपिष्टीकी योजना करनी चाहिये । इस तरह 
227 कि सेन्द्रिय विषकी तीत्रताक हेतुसे ज्वर उत्पन्न हुआ हो तो भी प्रवालपिशे 
RR दी जाती है.। प्रबालके सेवनसे विषप्रकोप ओर ज्वर, दोनों शान्त हो 
FS जाते हे । संक्षपमं जब-जब ज्वरमें पित्तकी प्राधान्यता हो; तघ-तब 
प्रवालका उत्कृष्ट उपयोग होता हे । 
क्ञयकी बिल्कुल प्रथमावस्थासे लेकर तीसरी अवस्था तक प्रवालः | 
पिष्टीका उपयोग होता हे । क्षयके प्रारम्भमें बहुधा सारे शारीरमे नाड़ियाँ 
खिंचना, सूखी खाँसी ओर मन्द ज्वर आदि लक्षण होते हैं। इस अवस्था 
की शंका होनेके साथ प्रबालपिष्टी देनेका प्रारम्भे कर देनेसे सब ठरि 
टल जाते हैं । परन्तु यह अवस्था विशेषतः अनेकोंके लक््यमें नही 
आती | जब एक समान ज्वर ओर कास बढ़ने लगते हैं; और रोगी 
क्षीण होता जाता हे; तब इस राजयक्ष्माका संशाय होने लगता है । इस 
अवस्थामै ज्वर ज्यादा, शुष्कता, शुष्क्रकास, फुफ्फुस दूषित हो 
भरपूर लक्षण अर्थात्‌ श्‍वास, कास, फुफफुसोंमें व्यथा आदि चिह्न जि | 
रोगियोंमें दीखने लगें; उनको प्रबालपिष्टी देना लाभदायक है। ऐसे | 
समय पर प्रवालको श्रङ्गभस्म और गिलोय सत्वफे साथ देना चाहिये 
क्षयकी तीसरी अवस्थामं भी यह मिश्रण देना हितकर है । जब ४ 
अधिक त्रासदायक, भयंकर कास, उरःच्तत होकर उसमेंसे रक्त गिर! 
पीला-हरा ओर हुरगन्धियुक्त कफ, खर्वोङ्गमें बिशेषतः कपाल 


क, | प्रकरण । २११ 


म उ आता निस्तेज और त्रस्त तथा भयंकर क्षीणता आदि लक्षण 


ख-कान्ति हि स्य 
विकि, की हों, तो भी प्रवालको सुवणे भस्म ओर अमृता सत्यक क 
होनेप(। हो गये हों, न यम रक्खेँ कि तीसरी अवस्था 
त्त खर | उपयोगमे लेना लाभदायक है । इतना लच्यम रक्ख कि त 

ख्व्‌ | ह भी औषधिका निश्चित रूपसे उपयोग नहीं होता । फिर भी 
में 


७ 

द्त्ता ही > £ यू छ हो [nN । 

हि. से वेदनामें तो न्यूनता होतो 8 । ८. 

he यह चन्द्रपुटी प्रवाल र्तपित्तमें बहुत उपयोगी होने वाली 
1 उमर पित्तविकार पित्तप्रको के कार णसे उत्पन्न होता हे | 
ये और औषधि है । रक्तपित्तविकार पित्तप्रकोपके कारणसे उत्पन्न ह हे 


झबश्च | पहले पित्त दोषका विदाह होता है; जिससे पित्तके आश्रय रक्तका भी 

बिदाह होता है । ( पित्तं बिदग्धं स्वगुशबिदह्यादाशु शोणितम्‌ ) रक्तका 
->विदाह होनेसे रक्त दुष्ट होकर उसमे पित्तका उष्णत्व गुण बढ़ जाता 
So 


जनो .है। जिससे रक्तवाहिनियाँ दुष्ट होकर Rs हो जाती हैं; और उनका 
ल्‌ ® स्थितिस्थापकता गुण कम हो जाता हे । पश्चात्‌ इनमेंसे फूटकर रक्त 
लपिटटी बाहर आने लगता ह्‌ | यह रक्त झु ह, नाक, शुदा, योनि या रोचस 
न्ता | मसे निकलने लगता हे । कितनेक समय स्राव चालू ही रहता हे; और 
तब-तब | किंतनेक समय थोड़ा समय रुक-रुक कर स्नाव होता रहता है। इस 

। रोगम भिन्न-भिन्न प्रकृतिमे भिन्न-भिन्न दोषोंके अनुषंगसे प्रथक-प्रथक 
वालः | । अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसमें विशेष दोषके अलुषंगके अनुरोधसे 
पाड्याँ | अन्य ओषधि भी दे सकते हैं। परन्तु इस रोगके मूलमै रहा हुआ 


अवस्था | विदग्ध पित्त मात्र प्रवालपिष्टीके योगसे ही नियमित होता हे। इस 

कु) a योगसे पित्तका उष्ण आदि गुण भी शमन होकर उसमे 
५ नरहर यस्था उत्पन्न होती हे; एवं रक्तका प्रसादन भी इस चन्द्रपुटी 
| | पवालके सेवनसे हो ही जाता है। इस रोगमें प्रवालको सुवर्णमाक्षिक 
4७ ओर हल्दीके साथ देना चाहिये । हल्दीमै स्तंभक गुण है; इस 
से रक्तपित्तके बिल्कुल प्रारम्भर्मे हल्दीको न देना, यह अच्छा है । 
त हल जा अथोत्‌ उपद्रव रूपसे रक्तस्राव होता हो, ( आंत्रिक 

. केरतीहे 1 दे रोगोंमें ऐसा होता है ), तो प्रबालपिष्टी अच्छा कार्य 


र 


i सये एक प्राकृतिक भेद (हिमोफाइलिया Haemophilia) 
हा तपा है कि, कितनेक लोगोंकी प्रकृति ऐसी होती हे कि, जा 
च भाव हुआ अथवा गरमीके दिनोंमे नाकमेसे रक्तस्राव हुआ, 


_ ....... गा 


= 
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1 5 उ १ 
तो रक्तप्रवाह जल्दी बन्द नहीं होता। रक्कका जो मुख्य धर्म-॥ ¬ 
रक्ताशायमेसे बाहर निकलनेके साथ तुरन्त जम जाना; और ऱ्ढ हे कु 
जाना, वह नष्ट हो जाता है; जिससे घावमेंसे रक्त निकलता ही रहता | 
है । यह विकार अथवा ऐसी प्रकृति खियोंकी अपेक्षा पुरुषोंमे ज्यादा | है 
इृष्टिगोचर होती है । यदि खियोकी यह प्रकृति हो, तो उनको मासिक | श्र 
घमके समय रजःस्राव ज्यादा होता है; और ज्यादा दिन तक रहता ही 
है। इस हेतुसे उनको अति त्रास भी होता है। ऐसी प्रकृतिवाली | प्र 
खियोँको या निरोगी मनुध्योंको प्रवाल अति उपयोगी होती है | इनको | कं 
प्रवाल सुवर्ण माज्षिक भस्मके साथ मिलाकर दीर्घकाल तक देनेसे अमृत 
सदृश लाभ हो जाता है । 1 में 
रक्तपित्तके तीब्र विकारमें प्रवाल बहुत परिमाणमें बारबार देना “दर 
चाहिये । परन्तु जीणे विकार और प्राकृतिक भेदसें प्रवाल बहुत कमे पर 
मात्रामे देनेसे अच्छा उपयोग होता हे । अनुपान भिन्न-भिन्न अनुषंगों | कि 
में भिन्न-भिन्न देना चाहिये । | 
नाकमेंसे रक्त गिरनेकी आदत अनेक व्यक्तियों म बहुत होती 
है । बहुतसोंके तो यह मात्र गरमीके दिनोंमें ही ज्यादा जाताहै। | को 
बहुत-सी खियोंके मासिकधमके समय नाकमेंसे रक्त गिरने लगता कर 
है; और बहुत-सी खियोंके सगर्भावस्‍्थामें रक्त गिरता हे इन सब | ॐ 
प्रकारकी विक्षतिमें प्रबालपिष्टी अमृत रूप है | ज्यादा समय तक लेने । में 
से यह जीण विक्रति दूर हो जाती है | हे | 
अवालका कास रोग पर भी उपयोग होता है । इसका विशेषतः ७. 
पित्तजन्य कासमें अच्छा उपयोग होता हे । उरमें विदाह, सूच्म ज्वर वा 
सु हमें शुष्कता और कड़वापन, भयंकर तृषा, बेचैनी, पीली, खट्टो और बार 
गरम वमन, विशेषतः खांस-खांस कर ऐसी बमन होना, निस्तेजता, | चर 
सर्वाङ्ग विशेषतः हाथ-पैरमै भयंकर जलन, कितनेक समय तो जलन ( थोड 


यहाँ तक बढ़ जाना कि मनुष्यका बिल्कुल बेचैन हो जाना; हाथः | अं 
५ € बिक १७ 2१ - 
परो पर सिच लगनेके समान वदना होना; सब त्वचा शुष्क हो जाता |: सेद 


आदि लक्षणयुक्त खाँसीमे प्रवालपिष्टी मीठे अनारके रस अथवा मिश्री || हे 

के साथ देनी चाहिये। ॥ सिर 
अधिजिह्वा, उपजिह्वा अथवा गलशुरिडका, इन विकारोंमे कंठे | स 

में जलन होती है; शुष्क त्रासदायक खाँसी आती है; तथा खाँसत | 


कक 1 प्रकरण ! २१३ 


ळे... गरम 0017211 बमन हो जाती है। ऐसे समय पर प्रवालका कड़वी वमन हो जाती है । ऐसे समय पर प्रवालका 
[ क. रे, द्‌ 
की.) उपयोग होता हैं। | .॥ च 


“ए | होतः खाँसी गहत जोर की हो; खाँसीके कारण नाक, सुद 
ज्यादा र कानसे रक्त गिरता हो; साथ-साथ बच्चेका मुह लाल हो ता 
मा त देहरा फूला हुआ अथवा सूजा हुआ हो; ऐसे लक्षण पतात हाह 
त्व प्रवालपिष्टीका बहुत अच्छा उपयोग होता है । कारण, प्रवालके योगसे 


| क र ट्ब रि > ज F है 
इनको कंठ ओर सप्तपथ ( P87 ) का लोभ स्वरित उपशम हो जाता है! 


| अमृत उरःत्ततजन्य कासमें प्रवालका उत्तम उपयोग होता है। उरःज्षत 
_  मेंशुक़ कास, विदाह, रक्त गिरना आदि लक्षण होने पर श्रवालपिष्टी 
र देना शुष्य देनी चाहिये; जिससे क्षतरोपणमे' भी सहायता मिले। कति- 
त कम पय समय इसके साथ लाक्षा अथवा उसका रस देना पड़ता है। तब 
ुषंगों | कितनेक समय मात्र प्रवालसे कार्य हो जाता है । 

| सगर्भा खियोंको होने वाली खाँसी ओर उसके साथ होने बाली 


[ होती बमन, प्रवालपिष्टीके योगसे शमन हो जाती हे। सगभोवस्थामे खी 
ता है | को अपने शारीरिक घटकोंमेंसे बालकक अस्थिपोषणाथ अस्थि उत्पन्न 
लगता 


| करने वाला द्रव्य देना पड़ता हे । उसका परिणाम ख्वीके रक्त, पचनेन्द्रिय 
१६१ | आर अस्थि पर होता है; जिससे वह खी निस्तेज हो जाती हे । चलने 
ऊ लेने | ' में उसके पेर दुखने लगते है । गोड़ों ( घुटनों ) पर शोथ आ जाती 
. | ८ | थोडा खाया हुआ भी सुखसे नहीं पचता । पेट फूल जाता है और 
रो अन होती हे) ऐसी अवस्थासे या ऐसी जिनकी प्रकृति हो उन पर 
1 ` अलपिष्टी बहुत अच्छा का 


ऑर | बासार रोने वाले, निर्म आ Fe और जा 
जता, | बाप स्थानः ह न निस्तेज 20:05. होते हे; और जिका 
जतन | थोडे ही सम त ते है पडत हो ( चमडी सिकुड जाती हो )) ने 
हि । अंत तक ती रंगा देत हे । ऐसे ससय पर गर्भाबस्थाके प्रारम्भसे 
जाना | से बहुत की सत्व ओर ३ प्रवालपिष्टी सितोपलादि चूणक साथ देने 
मिश्री | के अस्थि, मांस रम होता है। माताकी ऐसी निर्बल स्थितिमें संतान 
| मिलता | र आर रक्तके अंशको . योग्य परिमाणमें पोषण: नहीं 
कंठ | सा काये हि प्रवालपिष्टीके सेवनसे दूर होता हे । : गर्भपाल 
तते. हल अपेक्षा अलग जाति का हे । 


क्य ( अनुल गोमय ) में प्रवालपिष्टीका - बहुत .. अच्छा 


क १४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


उपयोग होता हे । इसके योगसे रस आदि धातुमें पचनकी बृद्धि होकर कु 
सब धातु उत्तम प्रकारसे बनती हैं। ट्र श्र 
.. पित्ताभिष्यंद विकारमे नेत्रोमें लाली, जलन, वेदना, नेत्र फूलने | 
के समान ऊपर आ जाना और रात्रि दिन दाहके कारण निद्रा न आना / उप 
आदि लक्षण होते हें । इस पर प्रवालपिष्टीका उत्तम उपयोग होता वे 
है | इस अभिष्यंद रोगमें प्रवाल्ल ओर सुवर्णमाक्षिक भस्मको मिलाकर | आ 
सिश्री ओर घृत या दूधके साथ देना चाहिये । पर 
नेत्र, हाथ, पेर, मूत्र, इन सबमें दाह ( सुजाक ओर पूय प्रमेह | ६ 
का दाह छोड़कर ), मूत्रका वर्ण लाल अथवा बहुत पीला, सर्वाह और | देत 
त्वचामें भी दाह हो, विशेषतः गर्मीके दिनोंमें उषण पदार्थके सेवनसे, (__ प्र 
या जागरणसे इस बिकारकी उत्पत्ति हुईं हो, तो प्रबालपिष्टीका उप- अर 
योग करना चाहिये । इस अवस्थामे मुक्तापिष्टी भी उपयोगी होती हे ($; ` 
परन्तु वह अति शीतवीर्यं होनेसे अत्यन्त तीन दाहमें उपयोगी हे । ड प्र 
प्रवालका उपयोग पित्तोन्माद ओर भूतोन्माद पर होता है| 


| | 
उन्मादका कारण प्रथम मानसिक और पश्चात्‌ शारीरिक होता है। | गे 
अथवा प्रथम शारीरिक कारण उत्पन्न होकर पश्चात्‌ बह मनोदेशको पर 
दूषित करता हे; परिणाममें उन्माद उत्पन्न होता हे । गर, तीब्र शराब, | हे 
गाँजा आदिके सेवनसे घोर शारीरिक दोष उत्पन्न हो कर उन्माद हो | हे 


जाता है । यह दूसरे प्रकारके उन्मादका उदाहरण हे । केवल मानसिक | 
आघात, शोक ओर मनोव्याघातसे असह्य मानसिक क्लेश होकर नो 

उन्माद होता है, उसे पहले प्रकारका उन्माद कहेंगे । जो दूसरे प्रकार ® 
का उन्माद हे, जिसमें पित्तदुष्टी हेतु है; जिसमें तीब्र शराब, या तंह) _ 
विषके सेवनसे पित्तदुष्टी होती हे; बह पित्तदुष्टी प्रवालपिष्टीके सेवनसे 


दूर होती है । इस रीतिसे उन्माद पर प्रवाल लाभदायक है । ॥ 
कोष्ठगत सेन्द्रिय विष ( गर ) के योगसे विशेषतः उसमें पित्त | देर 

दुष्टी होनेसे उन्माद होता हे । कितनेक रोगी बिल्कुल पागल हो जाते | 

हे । ऐसे विकारमें प्रवालपिष्टीके साथ आरोग्यवद्धिनी, चन्द्रप्रभा ब | त्य 

“शिलाजीत देना चाहिये । पी 
भूतोन्मादमै पित्तका अनुषंग हो, तो प्रवालपिष्टी देनी चाहिये! | रो, 

विशेषतः क्रोधी, लड़ाकू, साहसी और दूसरोंको संताप देने वाली रि भर्‌ 


`को ग्रह औषधि बहुत उपयोगी होती है । उन्मादके झटकेके साथ न 


का. .॥ प्रकरण । 


होकर = गिरना, चेहरा ह रा बिल्कुल ला लाल हो जाना, शिरायें खिंच जा 
3 a Er ण होने पर प्रवाल पिष्ठीका बहुत अच्छा उपयोग हुआ है । क 
ह. ॥ रादि क मृद्वस्थि रोग (०६९६४ ) में प्रवालपिष्टी अति 
र हि | उपयुक्त दै । बिल्कुल छोटे ३-४ मासक बच्चोंसे लेकर बड़ बची उछ स 
ग होता | के लिये इसका उपयोग होता हे । इस रोगे बालकोंके नित्य च 
पलाकर | आदि स्थानों पर सल पड़ जाता) प: जा ळा शमी न 
पेरकी हड्डी मुइ जाना, बार-बार, थोडे-थोडे FS क ह कै 
प रि लक्षण होने पर प्रवालपिटटी आर गिला = त्वको मिलाकर 


क और | देता चाहिये | यदि खाँसी भी हो, तो श्टंग भस्म भी मिलाइ जाती है । 


NN ~ नेसे TD दा ४७. गारो 
[वनसे प्रवालपिष्टी चूनेका सेन्द्रिय सोम्य कल्प होनेसे अस्थि मादेव रोगे 
1 \ ~ ~ स रो गा पक ~ सू 
1 उप- कसका अच्छा उपयोग होता हे । इस रोगसें चूतांका कमीपना सूल 
स ७ ५३ 


ती है है कारण है। जिस द्रव्यकी इस विकारमे न्यूनता हुई है; उसी द्रव्यकी 


) | प्रवालपिष्टीके साचीत्वके कारणसे प्राप्ति हो जाती है। इस रोगकी 
i है। | प्रथमावस्थासे लेकर अंत्यावस्था पर्यन्त प्रवालका उत्तम उपयोग होता है। 
तो | पारिगर्मिक रोगमें बालक अति अशक्त हो जाते हैं। चमन . 
दरात होना, कभी-कभी अतिसार हो जाना, अत्यन्त कृश होना, ज्वर रहना; 
शराब | सारा दिन रोते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हें । इस पर प्रवाल- 
माद हो | पिटका उत्तम उपयोग होता हे । यदि अपचन और अतिसार हो, तो 
नसिक | पवाङ्गसुन्दर रस देना चाहिये । 

करो | बालकोंक दाँत आनेके समय होनेवाले विकारोंमे प्रवाल अति 


उपयुक्त हे । विशेषतः > > 
प्रकार ६ , त है। विशेषतः यह विकार ज्यादा दिन तक रहा हो; ज्वर, वमन, 


4 न -.९ न्धि र नै जस्‌ स 
प्रा तंज व क दस्त आदि लक्षण हों, तो प्रवालपिष्टी देनी 
सेवते - । जिस बच्चका दाँत अति जड़ होता हो; उसके लिये भी प्रवाल 

तू ॥ 7 है । यदि दन्तोदूभव विकारमै वातप्राधान्य लक्षण और 
। का देना चाहिये क दिकण युक्त पतला हो, तो कनकसुन्दर रस 
अ 
| बालकक क 
भाया ज्यादा पानम श्र अनेक सुकुमार स्त्रियोका शरीर 
>| | पोह होने लगती हे ॥ निबल हो ला । हाथ-पेरोंकी संधियोंमें 
पि | | रोगसे मरती हे । इर केतनीक स्त्रियोंकी संतानें एक पीछे एक, सृद्वस्थि 
बिगी | पशस्तहे| र भकारके दोषोंमे प्रवालपिष्टीका सेबन अधिक 


NNN NN) 


न... तिही 8 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


करनेका धमे प्रवालका अति महत्वका है; जिससे पित्तजन्य विशेषका 
पित्तके तीदण, उष्ण आदि गुण बढ़नेसे उत्पन्न हुए अनेक विकारों 
इस प्रवालपिष्टीका अति उत्तम उपयोग होता है। पेत्तिक शीषशूत 
वसन, दाह आदि पित्तप्राधान्य लक्षण हों, तो प्रवालपिष्टी देनी चाहिये । 
पित्तज अम्लपित्तमें बारबार अत्यंत कड़बी, पीली, जलती हुई 
वमन, चक्कर, बेचेनी, शिर ददे आदि लक्षण हों, तो प्रवाल देवे । 
अवालपिष्टीसे पित्तकी तीव्रता और अम्लता दूर होकर दाहका 
शमन हो जाता हे । अर्थात्‌ प्रबालके योगसे माधुर्यं उत्पन्न होता है । 
कामदूधा रससे भी यह कार्य होता है; परन्तु वह स्वम्भक हे । 


~ 


£ ~ को में ~ कि ०७ 
प्रवालपिष्टी शुक्रस्थानकी विकृतिमें उपयोगी है । शुक्रदोफ, ती 


सयुक्तिक होगा । ग्रन्थिशुक्र अथवा पूयशुक्र आदि विकारमसे “इसका | 


> NA) Ue ME ~ ~ 
कहनेकी अपेक्षा, शुक्रस्थानके दोषमे उपयोगी है, ऐसा कहना अधिक 


TR NNN... कण °: 
पित्तदोषकी दुष्टीको दूर करके उसमें साम्यावस्था प्रस्थापितः / _ {त्तम 


| 


हु 


उपयोग बहुत थोड़ा होता हे । परन्तु थोड़ी धूप लगी, अग्निके पास | 


5 
बठे, थोड़ा-सा जागरण किया, किचित्‌ उत्तेजक पदार्थ या गरम मसाला 
खानेमें आया या खटाई खानेम आई; तो रात्रिको स्वप्नावस्था होकर 


मालूम न हो इस तरह शुक्रस्राव हो जाता हो, तो प्रवालपिष्टीका अच्छा | 


उपयोग होता हे । 


नों ~ ड्‌ * शे 
खराब आदतोंक कारण शुक्रस्थान इतने निबेल हो जाते हैं कि, 
मनको थोड़ा-सा आघात भी सहन नहीं होता । स्री विषयक मात्र बात 


कामेच्छाका बोध ही नहीं है । मात्र इन्द्रियोंडी लालसा होती है । यह 
इन्द्रिय-लालसा अथवा मनकी खराब स्थिति यहाँ तक बढ़ जाती है 


कि, कुछ कह नहीं सकते । ख्रीजातिमें से चाहे बहन-बेटी क्यों न दोः | 


कोई टष्टिगोचर हुई कि, तुरन्त इच्छा न होने पर भी मनमें विकृति 
होकर शुक्र्राव हो जाता हे । ख्रियोके जेवरोंकी आवाज सुनी कि 
शुक्रख्राव हो गया । किसी सुन्द्रीका दर्शन हुआ कि, मन विकृत होकर 
शुक्रस्राव हो जाता है । यह स्थिति विशेषतः मानसिक स्थिति प्रवाल 
पिष्टीके योगसे अति उत्तम प्रकारसे अच्छी हो जाती है। वंगभस्म 
शुक्रस्थानको शक्तिदायक है; और प्रवाल शामक है । इस कारण अनेक 


हृत 


करना 
में न व होने लगता है । वस्तुतः ऐसे लोगोंको सहै योनि 
मनमै आई, तुरन्त शुक्रस्राव होने लगता हे । वस्तुतः ऐसे लोगोंको सङै य 


देनी ` 
गरम 
होजा 


भस्म प्रकरण । २१७: 


गापितः 
रहती दे र्ण सुजाक और जीण उपदंश रोगका परिणाम मूत्रमागे पर 
00 २. नट मूत्रदाह होता है । मूत्रका रंग पीला-लाल हो जाता हे.। 
श हीन हुत गरम हो जाता है । साथ-साथ सारे शरीरमें विशेषतः हाथ- 
र्ष त नेत्रोंमे अधिक दाह, दाँतोंमें से रक्त गिरना, बार-बार ससूहे 
। हुई मा आदि लक्षण होते हैं । इस प्रकारमें प्रवालपिष्टी अनन्तमूलक 
साथ देनेसे उत्तम उपयोग होता है । यदि खियौँको भी अति पुरुष- 
ह्‌का प्रसङ्ग, जीण सुजाक या उपदंशके विक्रारके पश्चात्‌ मूत्रमागका ऐसा 
है। | विकार हुआ हो, तो उनको भी प्रबाल देनी चाहिये । 

- ` सुजाक, उपदंश या अन्य कारणाँसे खियोंक अपत्य माग पर 
दो. दाह होकर स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं । फिर गर्भाशयमें दाह होता है । 
धिक | इस कारणसे गर्भाशयका काये भी यथोचित रूपमै न होकर गर्भ्राव 
पका या गर्भपात हो जाता है; या समयके पहले प्रसव हो जाता है। ऐसे 
पास लक्षण होने पर प्रवालपिष्टीका अति उत्तम उपयोग होता है । 
ला खियोंके गर्भाशय ओर योनिमार्गमें अनेक प्रकारकी विकृति होने 
कर | से प्रदर रोगकी उत्पत्ति होती है । भीतरकी रक्तवाहिनियाँ फूट जानेसे 
व | रहप्रद्र होता है। श्वेतप्रदरमै रक्तवाहिनियोमेसे स्राव नहीं होता; 

रतष्मिक कलामेसे स्राव होता है । इस रोगकी चिकित्सा करनेके समय 
कि | भीतरमे क्या विकृति हुई है; यह अच्छी रीतिसे जात करके उपचार 
गत ९ सा चाहिये | उपचार दो रीतिसे करना चाहिये । उत्तर बस्ति द्वारा 


ह 9 ५ ° “०4 र २ 
सर र्गो शद्ध आर स्वच्छ बनाना चाहिये; तथा पेटमै भी औषधि 


Ne ट्र ७ 
दिये ) भद्रम बिल्कुल जल समान पतला दुगेन्धि युक्त भयंकर 
साव होना, साथमें दाह, जहाँ प्रदरका जल लगे वहाँ पर फुन्सियाँ 


होजा द 
(पिः अचा फटकर उसमें पीड़ा होना, खुजली चलना, दाह 


| जाता है ) जलन यहाँ तक बढ़ जाती है कि, संसार कम अशक्य हो 


ओर भयंकर त्रास होना, इत्यादि लक्षण हों, तो इस विकार 


रर प्रबालपिष्टी दे र | 
दनी चाहि St ~ 
म इलाज़ हो ने ये । प्रवालपिष्टी उशीरासवके साथ देनेसे 


ज्ञे जागेके अनेक उदाहरण मिले हैं । इस तरह उपरोक्त. 
गो Cw 
सा ल; रकभदर और अत्यात्तव्मे भी प्रबालपिष्टीके सेवनसेः 
भि पहुँचता है । है 20: परक र 


< दा ह तेला ओऔषधियोको मिश्रित करके देनेकी आवश्यकता: 
ह समय 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


| । | 
| 
41 
| 
५ भा ॥ 


पर नक और ७ (३. ~ Cv RE 
रक्ताश ओर पित्ताशे, दोनों प्रकारके अशेम पित्त लक्षण अधिक ७ 
होने पर प्रवालपिष्टीका उपयोग करना चाहिये । इन दोनों प्रकारोंके ४) पि 
लिये प्रबाल, गिलोय सत्व और नागकेशरको मिलाकर सक्खन-मिश्री | 
अथवा बकरीके दूधके साथ देनेसे अच्छा लाभ होता हे । 
विषप्रयोग हो जानेके पश्चात्‌ विषका परिणाम ( लेश ) शेप 
रह जाता है । यह अनेकोंको आजन्म त्रास देता हे । विशेषतः सोमल, | 
रसकपूर आदि तीण ओर तीज विषका परिणाम आति त्रासदायक होता | 
है । विषका लक्षण तीव्र नहीं होता; परन्तु बेचैनी बनी रहती है; लघुशंका | | 
खूब गरम होती है; उदर, छाती, पीठ, किंबहुना सर्वाङ्गमै दाह, हाथ- 
परोंमे ब्यादा जलन, नाकमेंसे बारबार रक्त गिरना, और मस्तिष्क 
फिरना, ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं। इस पर प्रवालपिष्टी अति लाभ- 
दायक हे | १ न 
प्रवाल पित्तदोषके तीदणत्व, उष्ण॒त्व, अम्लत्ब आदि गुणोंकी ह 
` बृद्धिको शमन करनेमें उपयोगी है । अस्थि, सज्जा, शुक्र रक्त, मांस, ये 
दूष्य; ओर आमाशय, पचनेन्द्रिय, बातबह मंडल, मनोदेश, ये स्थान, 


इन सब पर असर पहुँचाती हे । ( ग्रौ० शु० ध० शा०) 
छूचना--शुद्ध प्रवालको पहले इमामदस्तेमे कूटकर एक लोहेके खरल 


00 में खरल करें | पश्चात्‌ २१ दिन तक गुलाबजल मिला-मिलाकर चीनी मिट्टी 
के खरलमें घोटना चाहिये | सामान्य पत्थरके खरलमें घोटनेसे खरल घिसकर 
पत्थरके श्रणु पिष्टीमें मिल जानेसे पिष्टी दूषित हो जाती है । 


( ९८ ) शौक्तिक भस्म । ड 

बनावट- शुद्ध मोतीकी सीपके ऊपर लगे हुए उज्ज्वल भागको ॥ 

हाँडीमे घीकु बारका गूदा ऊपर नीचे रख सम्पुट कर गजपुट दें । स्वाँग | 
शीतल होने पर निकाल पुनः नीबूके रसम ६ घण्टे खरल करें | फिर । 

टिकिया बाँध सम्पुट कर गजपुट देनेसे मुलायम सफेद रंगकी उत्तम | 

'  भस्मबन जाती हे । २० तोले सीप हो, तो ८० तोले घीकु बारका गूदा 
. लेना चाहिये। ध 
` समात्रा--१ रत्तीसे ३ रत्ती दिनमें २ बार, शहद या पानमें अथवा 
'सितोपलादि चूण घी और शहद मिलाकर देवें । उ 
उपयोग--यह भस्म क्षय, खाँसी, जीणेज्वर, नेत्रदाह, उदर' 


२१६ 


११ 


, AM भस्म प्रकरण । 

aS > ब्य 

हृद्रोग ( पित्तप्रकोपज दाह ), पित्तप्राघा 
ब मशूल, यक्षत्‌ शूल, पित्तज वमन, प 
"णा 2202 प च दगार (डकार आना), रक्तप्रदर आर 
श्री पित्त, विदग्धा IRS Nd यून गुण हे । 
ताको दूर करती है । शक्तिम मोक्तिककी अपेक्षा न्यून = = = 
तिब ट क्त | वस्ततः 
शेप शोक्तिक भस्ममें शह्ठभस्मकी अपक्ता तीव्रता कम हैं । न 
क धू य रस शा स को ट्‌ oS एः 
र शोक्तिक, राख्न? बराटिका, तीनों भस्म स्थूल रसायनशाखका हष्टिसे हु 
ता | झेप्रकारकी हैं । तीनों ही चूनेके सेन्द्रिय कल्प है| परन्तु जीव 
क्‌ fe तोम १ ल्हु “कुछ त्र्य ह गा 
[का शक्न या गुशधर्मशाखकी दृष्टिसे तीनोंम कुछ 2 मन्त्र 5. छ 
है | ओर बराटिकामें अधिक साधम्य है; एवं शुक्ति आर ताम भा ह 
1 - खु याध्ये है । इस हेतुसे शोक्तिक यदि मोक्तिकके अनुसार कंवल शात 


> Ort = यूः 
2 .वतापुट विधिसे की हो, तो उसका धर्म मोक्तिकसे किञ्चित्‌ न्यून 
0 देखनेमं आवेगा । परन्तु उस रीतिसे शोक्तिक नहीं की जाती । कारण 


f शतम कच्चा अस्थि-रस रहा हे | शक्तिको अग्नि पर जलानेसे शच 
ल जलनेके समान दुर्गंध निकलती हे; जो देहके लिये हानिकारक हे । वह 
>) पिष्टी बनाने पर रह्‌ जाती है । इस हेतुसे भस्म गजपुट विधिले तयार 
की जाती है । अतः यह्‌ कुछ तीव्र बनती हे । फिर भी वराटिका ओर 
ह भस्मसे तीव्रता न्यून ही हे । इसी हेतुसे शोक्तिक भस्म, छोटे बच्चों, 
न पुठुमार तथा नाजुक प्रकृतिके श्री-पुरुषोंको दी जाती है । 


त ~ ha ग पि पि 
शाक्तिकसे स्वाहुता उत्पन्न होती हे; जिससे अम्लपित्त रोग, पित्त- 
न्य शूर शूल, ओ मे पि गौ 
/ बात) परिणामशूल, आर अन्नद्रबशूलम पित्तकी तीब्रता शोक्तिक 
2-8 ९ क सेवनसे कम हो जाती हे । 


क ध | 
७/, फो ०७ 000 [oS 
| तेत च शाक्तिक ओर माक्षिक भस्मा अच्छा उपयोग 
हर ताइ गत रास वित डकारे बहुत आती हों और कंठमें दाह 
ग राजी की मेला शोक्तिक भस्म देना विशेष हितकर हे । 
: : र जाणं अवस्थामै नाजुक मनुष्योंको शो 
` | भसे ज्यादा लाभ होता हे । डुक मबुध्योंको शोक्तिक 
वा || पित्ता न 

ह. छे बारबार दस्त होते हों; दस्तका रंग पीला, नीला, 
[) ) सर्वी गर्म टर - बा विलक्षण तृषा, बारबार चक्कर आना, 

न्सियॉ हो. जाना, इत् रक अशम त्वचा फटना, छोटी-छोटी 


' इत्यादि लक्षण हों, तो शोक्तिक भस्म देना चाहिये । 


~ 


य्य रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


शोक्तिक भस्म पित्त और किञ्चित्‌ कफ दोष; रस, रक्त; मांस! 


अनुंपानमे अनारपाक, आमका सुरव्ता, मक्खन या अनार शर्बत १ श्र 
देना चाहिये । f इन 
पित्तजन्य वमनमे शोक्तिकका उपयोग होता है । अत्यन्त गरम. | 

गरम कड्वी, पीली, नीली वमन, कंठमें जलन, उदरमें दाह, नेत्र | ह्य 
समक्ष अंधकार, चक्कर आना आदि लक्षण हों, तो शोक्तिकका सेवन हो 
लाभदायक हे | शह 
पित्तगुल्ममे शोक्तिक भस्म हितकर है । सुह नेत्र और सारा ह 

शरीर लाल हो जाना; उवर, तृषा, अन्नका पचन होने पर कोष्ठमै भयंकर 

शूल चलना, त्रणके समान गुल्म पर हाथका या अन्य वस्तुका सश 
सहन न होना इत्यादि लक्षणोंसे युक्त गुल्ममें शोक्तिक देना चाहिये। ` आ तेज 
। यह गुल्म अष्ठीला अथवा विद्रधिके अनुसार मांस आदिकी वृद्धि होकर क पर 
| नहीं होता । | ट्र 
७, _रक्कगुल्मम शोक्तिकका उपयोग होता हे । मात्र उसमें अन्य दोष या 

| की अपेक्षा पित्ताधिक्य ज्यादा होना चाहिये । पित्तज शीर्षशूलमें भी 
शोक्तिकका उपयोग होता है । मूत्रकृच्छ्र, दांत या अन्य मागेसे रक्तस्राव द 
होनेकी प्रकृति हो, तो शंख या वराटिका भस्म दी जाती है। परन्तु 
नाजुक प्रकृति वालोंके लिये शोक्तिक भस्मका उपयोग करना चाहिये । ठ 
शोक्तिकसे कोष्ठगत वातका शमन होता हे। कोष्ठगत बातके जीए 
साथ श्वास हो, तो भी शोक्तिकका उपयोग लाभदायक है । हृदये भस 
वातकी रुकावट होना, हृदयमें वातके योगसे बोझा सा मालूम होना, ५ ष 

पीड़ा होना, शूल चलना, कोष्ठमें जलन होनेके समान भासना, हाथ-पेर _ 2 १७ 

शून्यसे होकर झनभानाहट होना, हाथ-पेरमे शीतलताका भास होना, | सेः 
इत्यादि लक्षण होते है; और डकार आने पर व्यथा कम हो जाती है शोष 
या बिल्कुल शमन हो जाती है । ऐसी स्थिति होने पर शंख तथा बराः शंख 
टिकाकी अपेक्षा शोक्तिकका अधिक उपयोग होता हे । है। 
अरुचिमं, विशेषतः पित्त प्राधान्य अरुचिमें शौक्तिक्रका उपयोग | पेट? 
| किया जाता है । इस भस्मके सेवनसे झु'हकी बेस्वादुता, मुहमेंसे दुर्गंध | र 
| आना, मुह कड़वा, खट्टा, खारा या चरपरा हो जाना, मुहमेंसे गरम” | विश 
५1] गरम भाफ निकलना, ये सब लक्षण दूर होते हैं। ; 


अस्स प्रकरण । २२१ 


द ह म व रन त जोर मढी बे सना 
22 श्र 2 र है ~ 
हि कल पर लाभ पहुँचाती है । (अंशुः रा) 
> २ x ० ०७ 
डत बचना--मौक्तिक, प्रवाल, शौक्तिक, कौडी, शंख, इनकी भस्में बार- 
गरम. ० 


क प्रोषधियोंके साथ सेवन करने पर किसी-किसीके मुखमै छाले 
नेत्रके | ह्य होनेसे सूखी ओषधियोंके सा हर 


न हो जाते हँ । श्रतः घी मिलाकर सेवन करानी चाहिये । या गिलोय सत्व आर 
सवन ह्‌ य 


शहद मिला लेना चाहिये | अथवा मोक्तिक पिष्टी या प्रवालपिष्टीका सेवन” 


कराना चाहिये । ८७ 
सारा ( २६ ) वराटिका ( कपदिका ) अस्म । 
र बतावट--४० तोले शोधन की हुई पीले रंगकी कोड़ियोंको निधू म 
ह्य तेज अग्निम लाल हो जाये तब तक रखें । अच्छी रीतिसे फूल जाने पर 


शेकर “पम्हालपूर्वेक उठा घीकु वारके रसमें डुबो दें । पश्चात्‌ उसी रसमें खरल 

. ७४० करदोऱ्दो तोलेकी टिकिया बना, सूर्यके तापमें सुखा, संपुट कर गजपुट 
~ है 

अग्नि देनेसे वराटिका भस्म तयार हो जाती हे । 


| मात्रा-२ से ४ रत्ती दिनमें दो से तीन समय घी-मिश्री, निवाये 
दान जल नीवूका रस, शहद अथवा नागरबेलके पान या अन्य अनुकूल अनु- 
हर पानके साथ देवें । कान पकने पर्‌ नीबूके रसमें मिलाकर कानमँ डालें । 
का . उपयाग--यह भस्म परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, रसाजीण, 
के संग्रहणी, अम्लपित्त, रसक्षय, आफरा, श्वास, गुल्म,उद्रवात, मन्दाम्रि; 
तक जीणज्चर और कानसे पीप निकलना आदि रोगोंको दूर करती हे । इस 
यम भस्मं पित्तकी अभ्लताको कम करनेका मुख्य गुण होनेसे नेत्रकी 
ना, ` णता भी शान्त होती हे । 
क. ` हि का भस्म चूनेका सेन्द्रिय कल्प है | इसमे सेन्द्रियत्व होने 
हे) ) र य कल्पकी अपक्षा सत्वर आर सुखपूवक शरीरमें 
कव. शोषण हो जाती हे । कपर्दिका भस्म उदरमें स्वादता उत्पन्न करती हो। 
रा रष ओर शौक्तिककी आपे राठिकार्म ण ण्‌ विशेष रूपसे रहा 
रु है सि र्‌ ले भो नता वर्‌ जप यह गुण [वशो ससस रह्‌ 
रोग || पेटा पुस कोष्ठगत वात-बृद्धि हकर आफरा आना, पेट दुखना, 
° से चलना, भोजन जहाँ का तहाँ स्थिर-सा रह जाना, बारबार 
ग | -केड्कारया दुगेन्धियुक्त भोजनकी वास बाली डकार आना, बेचैनी 
म” | पिशेषतः वा १ व्थियुक्त भोजनकी वास बाली डकार आना, बेचेनी, 
| आरि ग ! जड़ और ये हुए पदार्थोके सेवनसे अजीणे होजाना 
छ | उक्त अपचनमे वराटिका भस्मका उपयोग हितकर हे । 


इस स्थितिमें ३ 


यादा वमन भी होती हो; और व॒मनके साथ आफरा | 


क”. रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Mr 

बढ़ता हो और शूल ज्यादा चलता हो,.तो वराटिका भस्म अनारके रस $ 

के साथ या दाड़िमावलेहके साथ देनी चाहिये । ऐसे ही रसाजीण होने ; ज्र 

की जिनकी प्रकृति हो, उनको भी वराटिका भस्म देना हितकर हे। ला 
परिणामशूल, विशेषतः पित्तजन्य, वातजन्य अथवा वातपित्त 

जन्य होनेपर कपर्दिका भस्मका सेवन कराना चाहिये। परिणामशूतमे ( 

बहुत करके ग्रहणी स्थानमें ज्यादा विकृति होती हे । वराटिकासे यह ७ 


दुष्टी दूर होती हे । इस रीतिसे मुद्रिका द्वार पर त्रण हो गया हो और जा 
त्रण बहुत न बढ़ा हो, तो त्रणरोपण रूप महत्वका कार्ये भी वराटिका सा 
भस्मके सेवनसे हो जाता हे । हा 


अन्नद्रवशूलमें भी यह भस्म हितकारक हे । झन्नद्रवंशूलभे वात: 
प्रकोपके कारणसे आफरा होता हो, तो कोडी भस्म ओर शंख भस्मको ७ दर 
मिला कर देना चाहिये । ४ १. 
अस्लपित्तमे बिल्कुल प्रारम्भ कालमें झागयुक्त खट्टी वमन होती | औ 
हो, तो वराटिका भस्म देनी चाहिये । साथमै सुवणमाच्चिक भस्म देनेसे 
ज्यादा लाभ होता है । है। 
ग्रहणी रोगके बिल्कुज्ञ प्रारम्भकालमे ओर आमातिसारमें ग्राम औँ 
पाचनके लिये कपर्दिका भस्मका उपयोग होता हे । प्रारम्भम एकदो। ब्र९ 
उपवास करा कपदिका भस्म देनी चाहिये | वराटिका भस्म देनी अथवा जैसे 
वराटिका भस्म जिसमें मिली हो, ऐसी जातिफलादिवटी, ग्रहणीकपाट | उठे 
रस या अन्य औषधि देनी चाहिये। जातिफलादि और ग्रहणीकपाट 
में अफीम मिलाई है, जिससे वे तीव्र स्तम्भक औषधि बनी हैं। इस कहे । 
लिये इनका उपयोग बहुत सम्हालपूवेक करना चाहिये । आमातिसाज# “पवी 
और ग्रहणीम यदि तीव्र शूल अर्थात्‌ आमजन्य शूल हो, तो कपदिका रस 
भस्मसे अति उत्तम कार्य होता है । ग्रहणी रोगकी जीर्णावस्थाम इस | 
आषधिका उपयोग अच्छा नहीं होता । विशेषतः आम ओर रक्तमिश्रित | 
होकर गिरते हों, तो इस औषधिका उपयोग न करना ही अच्छा माता | 
जायगा । नूतन रोगमें भी रक्त मिश्रित आम पड़ते हों, तो कपदिका | 
भस्म नहीं देनी चाहिये। यदि देनी हो, तो अन्य स्तम्भक ओर रक | 
प्रसादक ओषधिमें मिल्ला कर देनी चाहिये | 
रसक्षयके प्रारम्भमै जब थोड़ा भोजन करने पर भी पचत" 
दोना, मीठी, खट्टी और खाये हुए भोजनकी विकृत डकार बार 


या 


२२३ 


शस्म प्रकरण । 


न गे: तब कपर्दिका भस्मके सेवनसें 
के रस > #6 रहती हो; मलावरोध भी रहता हो; तन काद 


९ “> 
ए होने | डो जाता है | 
हामि द 5 सं गो गे 
| रक्तपित्त ऑर ज्तक्ञय विकारमें वराटिका, प्रबाल ओर सोनागेरू 


~ _ क € 
पित्त | आला कर देना चाहिये | उ दोनेसे ओर माधुय स है. 
शतम दोनेसे। रक्त और रक्तवांहिनियोँका स्तम्भन होकर रक्त गिरना बन्द ह्‌ 
पै यह | ताताहे। PR पैषधिने 
और जीर्ण अग्तिमांद्यमे वराटिकाको घी या अन्य पाचक ओषधिके 
टिका | पाथ देनी चाहिये । जीणंज्वर और प्लीहावृद्धिमे मंदाग्नि हो, तो भी 

बराटिकाका उपयोग हितकर है । 

वात | कणंख्राव चिकना, स्फोटयुक्क तीब्र हो, तो वराटिकाका उपयोग 
स्मको “बय करना चाहिये | कानमे थोड़ी वराटिका भस्म डाल उसपर गरम कर 
४. शीतल किया हुआ तेल, बिल्वादि तेल, या ज्ञार तेल डालना चाहिये; 
होती | और बराटिका भस्म दूधके साथ सेवन करानी चाहिये । 
देनेसे अग्निदग्ध त्वचा पर वराटिका भस्मका उत्कृष्ट उपयोग होता 
है। वराटिका भस्म, मुर्दासंग, सोनांगेरू, गिलोय सत्व, श्वेत चन्दन 
और बंशलोचन, सबको समभाग मिला, अरंडीके तेलमें खरल कर सदु 
ब्रा या रुईके फोहेसे जले हुए स्थानमै मोटा-मोटा लेप करे | जैसे- 
नैसे लेप लगाते जायेगे; वेसे-वेसे शीतलता होती जायगी । फोड़े नहीं 
क इठे, आर त्वचा उत्तम प्रकारसे अच्छी हो जाती हे । 

इ १. ह कोडी उ पित्तशामक विशेषतः पित्तकी अम्लता शासन करती 
तस मोद क र ह ओर पाचक हे । इसका कार्य यक्षत्‌, 
दिका | | ला श महणणी, इन स्थानों पर होता है । एब पित्तदोष तथा 
1 इस || र कचित्‌ रक्त, इन दूष्यों पर लाभ पहुँचाती हे । 
मेश्रित | ( औं० गु० ध० शा० ) 
माता धुषना--वराटिका भस्मके सेवनसे जिहा फट जाती है । इस हेवुसे धी 
रदा प सत्व ओर शहद या अन्य औषधिके साथ मिलाकर लेनी चाहिये । 


र्कत द 
( ३० ) शख भस्म । | 

पा गर २ तोले शुद्ध शंखके ठुकड़ोंको एक हाँडीमे घी- ही 

ते गोवर य आध-आध सेर ऊपर नीचे रख, संपुट कर अच्छी रीति 

. _ "९ गजपुद देनेसे सफेद रंगकी भस्म बन जाती है । भस्म. 


५ 


| आम 
क दो 
प्रथवा 
[कपाट 


या गिलो 


वन | 
|| 
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Meme weer Co. 100? र 
मुलायम न हुई हो, तो नीवूके रसमें खरल कर दूसरी बार ग 


धू 
Pe 


देवे । यह भस्म उपयोगम अच्छा लाभ करती हे । फिर भी इस भसा ४ 
को आकके पीले पत्तोंके रसमें ६ घण्टे खरल कर पुनः गजपुट देवे. | | 
.-तो यह नारु रोग और उदर रोगके लिये विशेष लाभदायक बनती है । रि 
मात्रा--१ से ४ रत्ती तक दिनमें दो समय अजीण पर नीवूरे हः 
रस और मिश्री अथवा गरम जलके साथ या १ रत्ती हींग और ६ ह 
-माशे घीके साथ दें । अतिसार ओर संग्रहणीमें बेलके मुरव्बेके साध | रे | 
नेत्रके फूले पर दिनमें २ समय अंजन करें । हिक्ामें १ रत्ती काकड ताभ 
“सिंगी और २ रत्ती पीपलके चूणेके साथ १-१ घण्टे पर ३-४ बार हें। देनी 
'त्रिदोषज शूल पर काला नमक, भुनी हींग और त्रिकटुके साथ मिला. 
-कर, निवाये जलके साथ देवें । कै 


) उपयोग--यह भस्म उद्रवात, यकद्बृद्धि, प्लीहावृद्धि, गुल्म, ४. त्तार 
]. ' मन्दाग्नि, अतिसार, जीण, आफरा, शूल, संग्रहणी ओर नेत्रके फूले | साध 
१“ आदि रोगोंमे अति उपयोगी हे । ख्नायु ( नारु ) निकला होवे; तब १-१ | ग्रथः 
-माशे भस्म दिनमै २ समय ४ दिन तक देते रहनेसे रक्तमे रहे हुए | ब्रष्ठ 

( बाहर न निकले हुए ) नार जल जाते हैं । तार, 

शंखभस्म एक प्रकारका क्षार हे । ज्ञारके गुणधर्म बहुत अंम | , 
: इस भस्मे प्रतीत होते हैं। शंख और वराटिकामै गुण साहश्य अधिक | निः 

हे । कारण, दोनों चूनेके सेन्द्रिय कल्प हैं । फिर भी शंखमें कुळ प्रथक होने 
गुण भी हैं। उन्हींको यहाँ पर दिखाया है। शंख अस्ममें ग्राही अर्थात्‌ | पाही 

' स्तंभन गुण है; जिससे अतिसारमें, विशेषतः पक्कातिसारमै अच्छी दि `हे 
उपयोगी हे । पक्कातिसारमें शंखभस्म, सोहागेका फूला, अफीम ओर "म 
जायफलको योग्य परिमाणमें मिश्रण करके देना, ज्यादा हितकर है । इस 
योगको शेंखोदर कहते हैँ । प्रहणीके विकारसें शंखभस्मक्रा उपयोग | ९ 
होता है। विशेषतः ग्रहणीमें बार-बार पतले जुलाब होते हों; कोष्ठ 
हो; ओर शूलके बेगके साथ पतले थोडे-थोडे दस्त होते हों, तो शंख 
- भस्मका अच्छा उपयोग होता है । p 
पेत्तिक कोष्ठशूल, पित्तज अतिसार और कफपित्तजन्य कोष्ठ | 
में योग्य अनुपानके साथ शंखभस्मका उपयोग करना चाहिये । उदर | 
- में वात उत्पन्न होकर आफरा-सा हो जाना, शूल निकलना, कोष्ठकी 
- क्रिया स्तम्भित-सी होकर अन्न जहाँ का तहा स्थिर हो जानेके समार 


भस्म प्रकरणा । 


हो जाता है | न ~ ७० ७ 
अन्न पचनं ठीक न होनेसे आमाशयमें अथवा पक्काशयमें शूल 


उल्न्न होने पर शंखभस्म श्रत या नीबूके रसके साथ देनी चाहिये । 
ऐसे ही रसाजीणके पुराने रोगियोंके लिये भी शांखभस्मका सेबन अति 
लाभदायक है । परन्तु उष्श प्रकृति बाले रोगीको यह भस्म नहीं 
देनी चाहिये | 


धिक | जनित ओर कीटाणु जनित विसूचिका ( कॉलेरा ), इनमें तीव्र वेग कम 
थक, होने पर शंख अस्मका अच्छा उपयोग होता है। कॉलेराकी. सुधार 
था छे ह अवस्थाम ( जुलाब-बमन आदि लक्षण कम होने पर) थोडे- 
ता ह ~ दस्त आर निवलता शेष रहने पर शंख भस्म और सुवर्णमाक्षिक 
हि का उत्तम उपयोग हुआ हे । द 


य ग हो ~ 


| तरुण रूी-पस्खोठे पप रभ 
| रा खी पुरुषांक सुखदूषिका ( तारुण्यपिटिका--मु ह पर 
| जाना ) से शंख भस्म खिलानेसे उत्तम उपयोग होता है । 


शूल श्‌ रि धे a 

द | प्‌ हा २, पित्त दोष; रस, रक्त और अस्थि ये दूष्या ए | 
) छु क्क ` वी 

की | और मुख या बहदन्त्र, कोड _पचनेन्द्रिय, नेत्र ह 

गा र पे चे पर असर पहुँचाती हे । (ग्रो> गु० ध० शा०) 


१५ जब वेग बढ़ गया हो; बेचैनी) शिरददें, दाह और 


ह... हु h 
2२१. 
|. | 
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=` + क 
वातपित्तप्राधान्य लक्षण प्रतीत होते हों; तब शंख भस्म १-१ घरे ए; ४ 
देते रहने और सोंठका कपड्छान चूण सु थाते रहनेसे हिक्का रोग एक / गाए 
ही दिनमें शामन हो जाता हे । 

इनके अतिरिक्त यह भस्म पित्तविदग्धज उदावर्ते रोगमे लाभ 
दायक है । इस रोगमें शूल, आफरा, दाइ, पतले दृस्त, व्याकुलता, | तक 
शिरददे आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस पर शंख भस्म पुराने गुडे 
साथ सेवन करानेसे थोड़े ही दिनोंमें रोग दूर हो जाता है । 


(३१) अकीक भस्न । तिस 
प्रथम विधि-शुद्ध अकीकको इमामदस्तेमे कूटकर चूण करें | |. 
कोड 


फिर गुलाबजल या घीकु वारके रसमे खरल किया बाँध सम्पुट २ 
र गजपुट देनेसे भस्म हो जाती है । फिर दूधमें खरल कर टिकिया र 
4 “0 बाँधकर गजपुट देवें | दूधमं टिकिया बाँधनेके बाद गजपुटमें रखनेसे र 
सम्पुटमें भस्म फूलती हे । इसलिये सम्पुट थोड़ा खाली रहे, ऐसा पोडे | 
सराव लेना चाहिये । इस तरह ३ पुट देनेसे भस्म सुलायम बन जाती 


है । कितनेक चिकित्सक इसे चोथा पुट दूधका भी देते हैं । 


म 
दूसरी विधि--शुद्ध अकीकको गुलाबजलमें ७ दिन तक खरा हत 
करके पिष्टी बना लेवें । षठ 


मात्रा? से ३ रत्ती दिनमे दो समय, शाहदके साथ दें । माला 
उपयोग--यह भस्म हृदयकी सब प्रकारकी निबेलता, उष्णता, | गरभेप 
हृदय रोग, नेत्ररोग, रक्तप्रदर आदि को दूर कर शरीरको बलवान्‌ बताती. बन्द 
है । थूकर्म रक्त आता हो, तो उसे बन्द करती है। एवं मस्तिष्क 


शान्त बनाती हे । शै, ते 
( ३२ ) जहरमोहरा भस्म । | 
बनावट--जहरमोहरा पत्थरको इमामदस्तेमें कूट कपडंछ | 
चूण तयार करे । फिर दूधम ६ घण्टे खरल कर टिकिया बाँध, सूर्य | १२६ 
तापभे सुखा, सम्पुट कर गजपुट अग्नि देनेसे भस्म बन जाती है संपुट 
मात्रा-? से ४ रत्ती दिनमें ३ समय शहदके साथ | ह ः 
| उपयोग-यह भस्म बालकोंके हरे पीले दस्त, अपचन जति पू 


9 «री वमन, अतिसार आदिको दूर करती है । वातवाहिनि 


अस्म प्रकरण । ९७ 


वि? ये | वान्‌ घ्‌ ~ 
रटे पर ^` है कोको मात्रा आध-आध रत्ती देनी चाहिये । 
।ग एक “I : 


(३३) तृणकांतभणि ( केहरबा ) दिष्टी । 
बनावट-केहरबा का बरीक चूण कर गुलाबजल में ४-६ दिन 


म लाभ- क़ खरल करनेसे पिष्टी होजाती है । हँ ( सि० म म० मा० ) 
उता, | | मात्रा--२ से ६ रत्ती जलके साथ दिनमें ३ समय दें । 
| गुड़क 


उपयोग--यह पिष्टी पित्तविकार, _प्रवाहिका ( पेचिश), रक्ता- 
तिसार, रक्तप्रदर, अंतडीके रोग, अश ओर रक्तपित्त आदि रोगोंमें रक्त 
हि का प्रवाह बन्द करनेके लिये उत्तम आर निर्भय उपाय हे]. सस्तिष्कमे 
क| | कोड पढ जानेके कारण निरन्तर शिरददे बना रहना, नाकमेसे रक्त 
पस्युट हरता, नाकमेसे दुगेन्ध आना, सन्द-मन्द ज्वर रहना, अरुचि) दाह, 
किया | प्रेद, चक्कर आना, इत्यादि लक्षण होने पर तृणकांतमणि पिष्टी दी 

| जाती है। इस पिष्टीके सेवनसे नाकसे कीड़े गिरने लगते हैं और 
थोडेही दिनोंमे दद शान्त हो जाता है । 


यूनानी हकीम केहरबा २ से ४ रत्ती तक देते हैं। केहरबा . 


मस्तिष्कके लिये हानिकर मानते हें । अधिक भात्रामे लेनेसे शिर ददे हो 
जाता हे । पित्तवृद्धिसे हृदयके वेगकी वृद्धि हुई हो, तो ठृणकान्तमणि 


पिष्टी लेनेसे शमन हो जाती हे । सगर्भा ख्रीके गलेमें केहरबा की' 


२ क है iT को 
माता पहनाने से हृदयकी निबलता दूर होती हे; ओर गभेस्राव या 
ष्णत) | गर्भपात नहीं होता । इस पिष्टीको घाव पर छिड़कने से रक्तप्रवाह 
बना * खन्द होकर घाव भर जाता हे । 
र | पूचना-ठृणकांतमणि अधिक मात्रामें लेनेसे मस्तिष्क में पीड़ा हुई 
है, तो शबत बनफसा पिलावें । 


( ३४ ) पिरोजा भस्म । 


बनावट-शुद्ध पिरोजा का बारीक चूर्ण कर घीकुं वारके रसमे 
(२ घण्टे खरल करके टिकिया बाँधे । पश्चात्‌ सूयेके तापमें सुखा 
“कर गजपुट देनेसे भस्म होजाती हे । | (*रसा० सा» सं० ) 
0५ 1आधी रत्तीसे २ रत्ती तक गायके घी और काली मिचे 
| ७% साथ मिलाकर दिनमै २-३ समय दें। 

उपयोग--पिरोजाके सेवनसे विस्फोटकके फोडे शीघ्र शान्त 


2 कॉलेरामे आध-आध घण्टे पर देते रहना बनाती है | कॉलेरामे आध-आध घण्टे पर देते रहना | 


PTR 


RR 
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रा 


चत हा 7 1100 फि 5 5 - हे त ~, 
होते हें । विषविकारम भी यह उपयोगी हे । पिरोजा कसेला, मधुर, ) > 
क = ञो 6 १ है 
दीपन ओर सारक है। स्थावर ओर जंगम विष और संयोगजञन | 
विपविकार को शीघ्र नाश करके शरीर को नीरोग बनाता है । 


( ३५ ) हरताल असन | कु! 


प्रथम विधि- शुद्ध तपकिया हरताल ५ तोलेको आकके द्धा र. 
तीन दिन तक खरल कर टिकिया बना सूर्यके तापसें सुखाबें । फ्रि हु 
सत्यानाशी पंचांग २० तोलेकी लुगदीके बीचमें टिकियाको बन्द करें। हे 
तत्पश्चात्‌ एक हॉडीमें पीपल या ढाककी राख भर, ऊपर हरताह्ञके ञः 
लुगादी बाले गोलेको रखें ओर गोलेके ऊपर ४-४ अंगुल राख दबा र 

| देवं। इस हॉडीको चूल्हे पर चढ़ा बेरकी लकड़ीकी सात घण्टे तक ०. 
मन्द अग्नि दें; ओर देखते रहें कि, हरतालका धुआँ राखमें से तो. 02 म्‌ 
नहीं निकलता । यदि धुआँ निकले, तो तुरन्त और थोड़ी राखसे दबा रि पर 
देवें । ७ घण्टे बाद अग्नि देना बन्द करें । स्वाँग शीतल होने पर ऊपर न 
मै लगी हुई लुगदीकी राखको सम्हालपूवेक दूर कर हरताल भस्मको 
निकाल लेवे । (ग्र० यो० मा०) वि 
मात्रा--१ से २ चावल तक प्रातः-सायं या आवश्यकता पर देवे का 
| अनुपान--( १ ) चित्तश्रम, विषम ज्वर, शीताङ्ग और कफवात अर 
प्राधान्य महा घोर सन्निपातोंमे-अदरखके रसके साथ । प्‌ 
(२) कुष्ठमे-बांबचीके चूणंके साथ अथवा संजिष्ठादि अकेके सांध! थो 
( ३ ) तसक श्वासमें-शहृद और पीपलके चूणेके साथ । )' RF 
(४) ज्वर, क्षय ओर पाण्डु पर--शक्करके साथ । कवा 
(५) प्रसूताके शूल ओर वात रोग पर--अदरखके रसमें | | | 
( ६ ) जलोदर पर--बकरीके मूत्रमें । 1 
(७) शेत्य पर--केशर और जावित्रीके साथ । 4 
(८ ) संघिवातमे--चोपचिन्यादि चूण और शहदके साथ | र 
(६ ) रक्तविक्कतिमे-आमाहल्दीके साथ । सा 
( १० ) उध्वश्वासमे-हरड़के चूके साथ । तो 
(११ ) कुष्ठ पर--बावचीके चूणंके साथ । होः 
(१२) कुष्ठ और वातरक्त पर--गिलोयके क्काथके साथ | ` 


( १३ ) वात रोगमें-शक्करके साथ | 


९. 


सके होने पर सवांगर्मे, सांधाओं, घमनियों और अंगुलियोंमें बार- 


| 
१ 
त म 


अस्म प्रकरण । २२६ 


[द अलासो- वच्चनाग 3 रची और जीरेके चूके साथ। ३ रत्ती और जीरेके चूणेक साथ। 


ह, (१५) भगंदर पर--देवदालीके रसमें । 


उपयोग--यह भस्म विविध उपद्रवों सह वातरक्त, सब प्रकारके 
फिरंग जनित कुष्ठ, विसप, कण्डू, ह विस्फोटक, ८० प्रकारके 
रत रोग, कफ रोग, प्रमेह और शुदाके रोगको दूर करती हे । इस 
अर्मके सेवन कालमें नमक ओर खटाईँको त्याग देना चाहिये । र 
यह भस्म गलत्कुष्ठ ( Nodular Leprosy ), सुप्रकुष्ठ ( Ner- 
१०७5 1871055 ), ब्युची) उपदंश ( 5910111115 ), उत्तट-उलटकर बार- 
बार आने वाला ताप ( Relapsing Fever ), शीतांग सन्निपात, 
खास, कफप्रकोप आदि पर अति हितावह है । - 
हरताल भस्म स्निग्ध, उष्ण, कटु, अभिदीपक ओर कुष्टन्न हे । 
` एह एक उत्कृष्ट रसायन होनेसे रसायन विधान अतुसार सेवन करने 
पर जरावस्थाकी निर्बेलताको नष्ट करती है; कान्ति बढ़ाती है; तथा 
अकाल मृत्युको दूर करके आयुकी वृद्धि करती है । 
वातरक्कके विकारमें हरताल भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । 
विशेषतः वातप्राधान्य वातरक्त ओर कफप्राधान्य वातरक्त पर इस भस्म 
का ज्यादा उपयोग होता हे | वातरक्तका प्रारम्भ पेरके अथवा हाथके 
अंगुप्ठक पाससे होता है । पहले अंगूठे सूजते हैं; उनमें पीड़ा होती है; 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे सारे शरीरमै बातरक्त का प्रादुर्भाव होता है । वांतरक्त 
ओर कुष्ठ, ये दोनों रोग भिन्न हैं । दोनोंके दोष-दूष्योंमें महदन्तर है । 


र अति त्रासदायक शूल चलते रहना; हाड-हाढ़ टूटनेके समान षीड़ा, 
शोथ, शोथमे भी त्वचा फटी-सी हो जाना, त्वचाका रंग मेला काला या 
शला सफेद हो जाना, हाथ या पेरकी बातवाहिनियोंका संकोच हो 
हि 4 या परोंकी अंगुलियाँ टेढ़ी हो जाना; हाथ-पेरका सन्धि. 
हेही) जा खिंच जाना ( जिससे चलनादि क्रिया यथोचित नहीं 
साहो दाति अङ्ग जकड़ जाना, कम्प आना, शोथ वाला भाग शून्यः 
भोजन आदि स्परोका बोध न होना, शीतल बायु, शीतल जल, शीतल 

इन पर तिरस्कार होना, शीत स्पशे आदिसे रोगको, बृद्धि 
भसम o का युक्त वातप्राधान्य वातरक्त हो, तो. घीक साथ ताल 

` बन करानी चाहिये । । र PE 


हि? ...... ती रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


यंदि वातरक्त रोगमें शोथ वाले भागमें जड़ता, भागमें जडता, साथ (त सारे श 
जडता, शीतलता, निर्माल्यता ओर शून्यता, हाथ-पेर पर अग्नि सश हर 
आदिके असरका भी भान न होना, हाथ-पेर की त्वचा स्निग्ध-सी भासन, £ 
सारे शरीरम खुजली चलना, शरीर शीतल ओर वेदना कम, ये कफ |. गा 


पह, डो रो बि को क RON 2020 क़ oN हर साः 

प्राधान्य लक्षण हों, तो हरताल भस्मको काँटेचाले करंजके पत्तोंके रस 
~ ~ ~ PES 
में घी या मिश्री मिलाकर देनी चाहिये | र 
= तित्तप्राधान्य वातरक्तमें हरतालका उपयोग नहीं करना चाहिये। | ६। 


अन्यथा रोगीको त्रास बढ़ जाता है; और पित्तप्रकोप होकर क्तपित ह 
हो जाता है। _ ह. . प्रा 
वातरक्तके समान वातरक्तके उपद्रवोंमे भी हरताल भस्मका उप. | ता 


योग होता हे । अनिद्रा, अरुचि, श्वास, वातजन्य मांसकोथ ( पित्तजन्य *_ ३ तार 
कोथमें तो ताप्यादि लोह दी जाती है ), मस्तिष्ककी शिरा खिंचना, वार. 

बार मूच्छ, बेहोशी, दृष्टिमान्य, शूल ज्यादा निकलना, तृषा, ववर फर 
विचारोंमें लीन-सा हो जाना, सारे शरीरमें थर-थर कम्प होना, हिक्का | से 
पंगुता, विसपं, शोथ होकर पक करके फूटना, शोथके स्थान पर हुई | चा 
चुभनेके समान पीड़ा होना, चकर आना, थकावट, अंगुलियाँ टेढ़ी हो जि 
जाना, शरीर पर फोड़े-फुन्सियाँ हो जाना, शिर ददे, शिराओंका संकोच, अत 
इन सब त्रासदायक उपद्रवोंको भी तालभस्म दूर करती हे । इन उपद्रबों | तथ 
में बार-बार बेहोशी या मूच्छा हो जाना, यही उपद्रव बहुत त्रासदायक होत 
है । इसे असाध्य कहो, तो भी बाधा नहीं । कु 

वातरक्तका विकार अति त्रासदायक ओर दीघेकाल टिकने वाता ५ 


` है। कुछ दिन तक अच्छा हो गया, ऐसा भासता है; परन्तु थोड़ा-स आ 


कारण मिलने पर पुनः बलपूर्वक उछल आता हे । सारे लक्षण विलक्षण | बह 
वेग सह उपस्थित होते हैं। कितनेक रोगियोंको वातरक्तका शमन | भी 
होकर बिसपे, व्युची, फोडे-फुन्सियाँ, खाज, सारे शरीरमें सूखी | . 
खुजली, स्थान-स्थान पर रक्त दूषित होकर चकते हो जाना, गाँठ ही | भार 
जाना, सारा शरीर काला हो जाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते ह|| है। 
इन सब पर ताल भस्म अच्छा लाभ पहुँचाती है। अनुपान रुप्से | कम्‌ 
` अनन्तमूल, चोपचीनी आदि रक्तशोधकं औषध देनी चाहिये । ह ऽपे 
` ताल भस्मका' उपयोगः वातरक्तके समान कुष्ठ रोग में भी हीत | 2 


है । आयुर्वेदंने अनेक त्वचाके रोगोंका भी कुष्ठ. रोगमे अंतर्भाव किया | 


भस्म प्रकरण । २३१ 


॒ 00077 उमा वह आदि उपडु्टोमे ( त्वचाके रोगोमे ) मा, कच्छू, उग्रा, बटू आदि उपकुष्ठोंमें ( स्वचाके रोगोंमें ) 
3 


ण रॅ य 3} रन्तुं प हद टं घे 
शरीर | है; क उपयोगकी अपेक्षा गंधक रसायनका ही उपयोग करना 
| ०. ९ ०३ A 

र 0 में भी कोई रोग जीणे, दृढमूल वाला ओर अति 


अच्छा है। थ दिइ iS 
द हो, तो उस पर हरताल भस्मका उपयोग मंजिष्ठादि अकके 


शासना 

a 1 त्र दायक “ss ' 

पके या जाता है । शेष महा कुछोंमें दोप-दूष्यको देख कर हरतालका 

+ गें ७ ७० Lo DN oS 
हिये। ताल भस्म कुछ रोगोंमें अति प्रशस्त आषाध 


[कि रस उपयोग करना चा डे प्रि i 
मात्र पित्प्राधान्य दुष्टी या कंबल रक्तविरिष्ट दुष्टी होने पर ताल 


हि का चाहिये वेसा उपयोग नहीं होता । शेष बात-कफ, ये दो दोष- 
क्षति | घ्न्य दुष्टी ओर त्वचा, मांस, लसीका, ये दूष्य होने पर कुष्ठ रोगमे 
ताल भस्म अमृत रूप है । योग्य प्रमाणसें ओर योग्य अवस्थाम 
य॒ क तालभस्म की योजना की जाय, तो कुष्ठ रोग निःसंदेह दूर होते हैं । 
, वारः वी. हः त्वचा काली या लाल-काली, शुष्क, कठोर, स्थान-स्थान पर 
ब्र,» फटीसी और अत्यन्त वेदनायुक्त हो, ऐसे कुछको वातप्राधान्य दोष दुष्टी 
हिक्का | से उत्पन्न हुए समझकर उस पर ताल भस्मका उपयोग करना 
र सुई | चाहिये । कापाल, उदुम्बर, मंडल, सिध्म, काकण, पु डरीक, ऋष्य- 
ही हो. बिह ये सात महाकुष्ठ हें । इनमें उदुम्बर छुष्ठमे दाह, लाली, खाज, 
कोच | अत्यन्त वेदना ओर बाल ( रोंगटे ) मुरभाये हुए मलिन-से होते हैं; 
पदर | तथा कुष्ठका भाग पके गूलरके फलके समान लाल ऊपर उठा हुआ 
दायक | होता है । मात्र इस कुष्ठ पर ताल भस्म नहीं दी जाती । शेष सब महा- 


वाता ५ क जिस कुष्ठका रंग सफेद या लाल हो, स्थान घट्ट, और प्रस्वेद 


भी ताल भस्मका उपयोग होता है । 
नि जा त्वचा फ़टी-सी, किनारी लाल वणेकी, भीतरका 
प ते वेदना वाला ओर लम्बा मण्डल हो, वह ऋष्यजिह् 
त्प हा भाग सफेद-सा लाल वणका; किनारी लाल ओर 
= समान सर्वाङ्ग पर फेला हुआ और ऊपर,उठा हुआ हो, 
'लाल और या य है । जिस कुष्ठका वणे बिल्कुल गुञ्जाके संमान 
सात असमका व दना वाला हो, बह काकण कुष्ठ हे । इन सब पर 
1 सेवन हितकर है । | Ro 


यश | २३२ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 


~ UT ees रोगकी तीव्र और जीणे, दोनों अवस्थाओंमे ह्रतालक |. £ 

अच्छा उपयोग होता है। इस रोगमें बिल्कुल प्रथमावस्थामे च की | 
कहीं भी न हो, ऐसी स्थितिमे तो पारद भस्म रसकपूर और अमीर | र ३ 
रस, इन सबका ही उपयोग अच्छा होता हे । परन्तु कुछ उपद्रो 
प्रादुभोव हुआ हो; होनेकी संभावना हो, तो ताल भस्मका उपयोग | हेट 
करना चाहिये । यदि उपदंशका विष दोष-दृष्योंमे ज्यादा गहरा न गया 

हो; तब तक तो पारद कल्पा उपयोग हितकर हे । परन्तु जब विष 
गहराइँमं जाकर त्वचा-मांस आदि दूष्योंको दूषित कर देता है; तव 
तालभस्मका उपयोग अच्छा होता है । तीव्र विकारमें पारद तथा जीण | त 
वस्थामै तालभस्म और सल्ल कल्पकी औषधियाँ अवस्था क्रमसे उप 
योगम ली जाती हें । विकारमें दोप-दूष्यादिकके तारतस्यको देखकर "८ | पष्ट 
ओषधिकी योजना की जाती है; आर्थात्‌ पित्त दोष और रक्त दृष्य होने ८“ गी 


१ ॥ 


पर ( इनका प्राधान्य होने पर ) पित्त शामक आर रक्तप्रसादन करने £? जाती 

बाली औषधि ( अलुपान ) के साथ हरताल देनी चाहिये। i भाग 
उपदंशके भी अनेक उपद्रव होते है । उपद्रव अर्थात्‌ व्याधिक | प्रकार 

पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले अन्य स्पष्ट रोग । ऐसे उपदंशके अनेक उपः े 

द्रवोंमे गलत्कुछ और गुदशूक मांसकीलक ( 007091072 ), इन दोगें 

पर हरतालका विशेष अच्छा प्रभाव पड़ता है | अन्य उपद्रवो पर हर- 

तालका उपयोग नहीं होता, ऐसा नहीं । अन्य विकारों पर भी हरतात ते 

का अच्छा ही उपयोग होता है । हरताल अन्य कुछ की अपेक्षा उपदंश" 

जन्य कुष्ठ पर सत्वर अच्छा लाभ पहुँचाती है । उपदंशज कुछ आरो र 

अन्य कुष्ठ, इनमें बहुत अन्तर है । यह कुष्ठ उपदंशक पश्चात्‌ होता है = $) 


अन्य कुष्ठ के समान इसमें अपने दोष-दूष्य नहीं होते। कुष्ठ के अवस्था कः 
भेद अथवा जाति ओर लक्षणके अनुरोधसे भेद नहीं होते । मात्र एक | शीत 
ही प्रकारके लक्षण होकर और बढ़कर अन्तम गलत्कुष्ठ की प्राप्ति हौ | पती 
जाती है । प्रथमतः कान की पाली, नाकके अग्रभाग और गाल पर लात | स 
चकते हो जाते हैं । पश्चात्‌ सारे शरीर पर वेसे चकते होने लगते हैं। | . 

. हाथपरो की अंगुलियों सूज जाती हैं। हाथ-पैरों की संवेदना शकि fi 
कम होती जाती है । अर्थात्‌ चुटकी भरना या अग्नि स्पशंका भी पूर || पहुंचा 

- बोध नहीं होता ।: संज्ञावाहिमियाँ बधिर हो जाती हैं । पश्चात्‌ शोध | देन 

'फूटने लगते हैं; उनमेंसे पीप गलता रहता है । सारा शरीर सूज जाता | शी 


तालक) (... 
चदा 
| 


अगर 
द्रवोंका 
पयोग 
ग गया 
ब विष 
`; त 
जीण 
| उपः 


{On ह] 


भस्म प्रकरण । २३३ 


त आदि भयानक विजन गन गा 
1१1 संपूण चेहरा और अंग आदि भयानक विचित्र दीखने लगते हैं। 


“जप अवस्थामे भी हरतालका अच्छा उपयोग होता है । परन्तु गलत्कुष्ठ 
टू 


ट कर उसमें से मात्र पीपः गलता रहता है; तब तक 

A pe SE उपचार हो सकता हे । एक समय अवयव जीर्ण 
क रा: टूट कर गिरने लगें; तब जेसा चाहिये वेसा उपयोग 
हा होता | यही न्याय आजुबंशिक कुष्ठ को भी लागू होता है। । 

वातादिक दोषोंके दुष्ट होनेसे होने बाला कुष्ठ निज आर उपदुं- 

शज कुष्ठ, दोनोंमें अनेक समय रोग बढ़ने पर वातवाहिनियाँ दुष्ट होकर 
सर्शासहत्व होता है;- अर्थात्‌ थोड़ा-सा आघात होने पर भी भयङ्कर 
पीड़ा होने लगती है । थोड़ा-सा धक्का भी सहन नहीं होता | सहनशक्कि 
ट होनेसे सारे शरीरमै झनभनाहट होती रहती हे । अनेक समय तो 


प होने 0 रोगी रोने लगता है; या कतिपयों की वातवाहिनियाँ आकुचित हो 


करने प्र 


Fs 


गाधित 
ह उप- 
दोनों 
र्‌ हरः 
रतात 
पं 
आर 
| है ४ 
वस्थं 
[ एक | 


> न हेरतालका उपयोग होता हे । 


| पथ त्वचा, रो 
| पहुँचाती re ( हाथ-पेर ), यकृत्‌, इन स्थानों पर अधिक लाभ 


घाती हैं; जिससे स्नायु ओर मांस का भी संकोच हो जाता है। जिस 
भाग मे दुष्टि हुई होगी; बह भाग सूखनेके समान हो जाता है । इस 
प्रकारक लक्षणोंमें हरताल भस्मका उपयोग अच्छा होता हे । एवं उप- 
दशक उपद्रव रूप उत्पन्न हुए प्रमेह और अर्श रोग भी तालभस्मके 
सेवनसे अच्छे हो जानेके अनेक उदाहरण हैं । 
व Feo कर बार-बार आने वाला ज्वर, जिसे परिवर्तित ज्वर 
रहित ह; इस ज्वरम हरतालका विशेष उपयोग होता है । एवं साधारण 
शीतपूवक ज्वर ( मलेरिया, विषम ज्वर और कफ प्राधान्य ज्वर ) पर 
( प्रो गु० ध० शा० ) 
$ सन्निपाते कफ और वातप्रकोप दूर करनेके लिये जब आव- 
[व अ उपयोग होता हे । ss सेबनसे 
ती हैं; औ हशोका जल्दी दमन होता है; वातवाहिनियाँ सशक्त 
रै, आर रोगी सचेत 


थ देनो न हो जाता है । सन्निपातमें अद्रखके रसके 
सोथ देनी चाहिये । 


क | 
रहि भस्म वात और कफ, ये दोष; रस, रहे, मांस, ये दूष्य; 


देनी (मा पिततप्राधान्य कुष्ठ और पित्तप्राधान्य वातरक्तमें हरताल नही 
हा भस्पके.सेवन' कालमें.. सूर्यका ताप, चमक, खटाई,. 


हि... तु रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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मिच, तेल आदि हानिकर वस्तुओंका त्याग कर देना चाहिए । आवश्यकता $५7 
“पर थोड़ा सैंधानमक और काली मिच भोजनमें मिला ल । | : ॥ “१० सं 


बद्धकोष्ठ या मूत्रावरोध रहने पर हरताल विशेष लाभ नहँ | वर 
-पहुँचा सकती । अतः पहले कोष्ठ शुद्धि कर लेनी चाहिये । कीं 
जीणविकारमँ मात्रा कम देनी चाहिये एवं बार-बार १०-१४ से 
दिनके पश्चात्‌ ३-३ रोज बन्द करना चाहिये; जिससे औषधि सल्ल | होता 
रस-रक्त आदिम अच्छी रीतिसे मिल जाथ । 
जिस हरताल भस्मको अझि पर डालनेसे धुआ न निके; 
-उसे उपयोगमै लेने योग्य माना है । अद्धे पक भस्पके सेवनसे विविध 
विक्ृतियाँ होती हैं । कस 
न रा कल है <. 0 सराव: 
दूसरी विधि-शुद्ध तपकिया हरताल १ तोला आर लाल र म 


फिटकरी ४ तोले लेबें | पहले मिट्टीके करवेमें आधी फिटकरीका चू की; प 
नीचे रख कर हरतालके चूर्णको ऊपर बिल्ला देवें । शेष फिटकरीका चू k होती है 
ऊपर रखकर उसपर ढक्कन ढक कर (संधि बराबर बिठानेके हि| 

करवेको थोडा-थोडा घिसकर ठीक कर लेवें ) ऊपरमें मजबूत कपड़मिट्टी 
“करें । सूखने पर २ सेर कंडों की अग्नि देवें। शीतल होने पर हरताल मिती | ह 
गुलाबी रंग की फिटकरीका फूला निकाल लेवें । इसमें से हरताल बहुत हे 
उड़ जाती है, तो भी काम अच्छा देती है । संपुटमें जगह थोड़ी सालै रोम 


रखनी चाहिये; क्योकि फिटकरीका फूला होता है । प 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ समय देवे । ज्र 
उपयोग--यह भस्म नवीन ताप, जीणेज्वर ओर विषमञरको `| न 

दूर करती है । विषमज्वर आनेके ३ घण्टे पहले ३ माशे मिश्रीके उ न 

देवे, पुनः दो घण्टे बाद देवे । . =| भक 
तीसरी विधि--२ तोले तपकिया हरताल और २ तोल मुर्गी) 

अंडेके शुद्ध छिलके मिला जलके साथ खर्ल करें । फिर (| सीप 

बॉधकर सुखा लें । पश्चात्‌ मिट्टीकी छोटी हाँडीमें पीपल की राख ! १ 

'तोले भर ऊपर अभ्रकका पतरा रखकर टिकिया रखें । पुनः अप आ | 

रख पीपल की राख १५-२० तोले दबाकर हाँडी पूरी भर लेवे | 1... 

' पर मजबूत कपड्मिट्री कर १६ इंचके खड में ४ सेर गोबरीकी वा 


`देवे । स्वॉग शीतल होने पर टिकियाको निकाल पुलनवाके र / 


कर टिकिया बाँधकर सुखा लेवें। पश्चात. सराव-संपुटर्म । | 


अस्म प्रकरण । २३५ 


£ जा को आँच देम । उपर नीचे पीपल की राख रखनेकी गोवरी की आँच देवें । ऊपर नीचे पीपल की राख रखनेकी 


रे 
। ° कता नहीं दे । पुनः पुननेवाके रसमें खरल कर १० सेर गोबरी 
€ ` ००७ ti 
ह न देवें । इस रीतिसे तीन बार पुननंवाके रसमें खरल कर आँच 
5 सफेद (चाक मिट्टी जैसी ) भस्म बन जाती है । वजन १॥॥ तोले 
दे 


| ७ र TS 
सत्र |. धीती < वात रत्तीसे आधी रत्ती तक देवें । 
~ हि ~ 
नपान और उपयोग--पहली विधि के अनुसार । 
दे > १ ते ~ 
कण; चौथी विधि-शुद्ध हरताल १ तोला लेकर बनगोभी के १६ तोले 
SY SN 60% ७० से < 
विध | खरसके साथ खरल करके टिकिया बनावें । इसे सूयके तापमें सुखा 
| सराव-संपुटमें ऊपर नीचे वनगोभी की लुगदी रखकर संपुट करे । 
या , > भ्र ७/_ ४९ w 
नए मजबूत कपड़मिट्टी कर दो सेर गोबरीकी आँच दें । स्वाँग शीतल 


चश) | च में 

चूप \ होने पर नीले रंग की मुलायम भस्म बन जाती है। वजनमें ४ माशे 
भू | होती है । ( श्री» नाथजी महाराज ) 
की / मात्रा, अनुपान और गुण--प्रथम विधिके अनुसार । 

भि ७, च्य > ~ 

ती पाचवी विधि--१० तोले शुद्ध हरताल को दूधी, सहदेबी और 


खरेटीके रसम अनुक्रमसे दो-दो दिन तक खरल कर रोटीके समान 
बाती | टिकिया बनाकर छायामे सुखा लेवें । पश्चात्‌ कपड़मिट्टी की हुई मजबूत 
हाँडीमै चोथा हिस्सा बालुका भरें । इसपर अभ्रक का पतरा रख कर 
४५ अंगुल पलास की सफेद राख भरे । बादमें रोटी को रख ऊपरसे 
रको (0९ अंगुल तक पलाश की राख को भरकर अच्छी रीतिसे 
“द| ऊपर अभ्रक का पतरा रख बालुका भर चूल्हे पर चढ़ा, आठ 


| तक तेज अग्नि दें । स्वाँग शीतल होने पर सावधानीपूवेक हरताल 
मको निकाल लेवे । 


गीन | ट ( र० रा० सु० ) 
किंया | इसी प्रकार 'ग--हरताल भस्म का रंग बिलकुल श्वेत न हुआ हो, तो पुनः 
[ २६ घरटे असि देकर भस्मको श्वेत मुलायम बना लेनी चाहिये । 
र्न (नि) अनुपान और गुए--प्रथम विधिके अनुसार । 

[मु 


( २६ ) मल्ल ( संखिया ) भस्म । 


` ५ बनावट. र आ ् 
ब दरे सढ २ तोह विधि एक हाँडीमे मूली की १ सेर राख को 


त्त संखिया रखें । राख अच्छी रीतिसे दबादें । फिर 
बून कपड़मिट्टी कर चूल्हे पर चढ़ा अंगूठे जेसी 


परस 


हि... शु 


२३६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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दो लकड़ी की अग्नि १२ घण्टे तक देनेसे भस्म बन जाती हे मूली ई ४. 
राखके बदलेमें अपामागे ( आँधीमाड़ा ) की राखमें भी भस्म हे | री ( 
सकती है । छ 
मात्रा--आधे चाबलसे एक चावल तक सुनक्तामे रख कर निग | पिटी) 
जायँ । ऊपर दूधम घी मिलाकर पीव | अथवा पहले घी पिलाक्ा पापड़ 
व्रोषधि देवें । अन्य रोगोंम रोगाडुसार अनुपानके साथ देखें । | 
उपयोग--इस अस्मके सेवनसे कास, श्वास, शीतज्बर, कोइ | तसरे 
पक्षाघात ( लकवा ) और नामर्दी आदि रोग नष्ट होते हैं । रख पू 
सोमल तीच्ण ओर उष्ण बीय होनेसे कफ और ग्राम का 
शमन करता है; पित्त की वृद्धि करता हे; तथा रक्ताभिसरण क्रिया को 
बढ़ाता है । एवं कीटाणु नाशक होनेसे रक्त, मांस, अस्थि ओर मज्ञाम ७४१ 
रहे हुये विषम ज्वर, उपदंश ओर कुष्ठ आदिके कीटाणुओं को नष्ट हे 
करता है; तथा उपदंशसे उत्पन्न उपद्रव--गुदशूक ( Condyloms) 
नासाब्रण, तालुबण, पद्दमत्रण, कनीनिका त्रण, नाडी त्रण, अतिसार 
अन्त्रविकार, पक्षाघात आदि को भी दूर करता है । फुफ्फुस, हृदय औ | काफूल 
वातवाहिनीको उत्तेजना देता है । यदि कफ प्राधान्य सन्निपात में आरम्भप् | महीन 
ही सोमल का उपयोग किया जाय, तो रोग का बल बढ़ नहीं सकता|| टिकिय 
बेशुद्धि, गलेमै कफका बोलना, नाड़ी मन्द होना, शरीर शीतल होना ओ! | कंडोंक्ी 
भ्रम आदि लक्षण हों; कफ को बाहर फेंकने की वातवाहिनियोंमे शक्ति | कम उत 
रही हो; ऐसे समयपर सोमल अपना प्रभाव तत्काल दिखाता है । किसु 
यदि ज्वर १०१ डिग्रीसे ज्यादा हो, नेत्र लाल हों, पित्त प्राधान्य अर्थ  िश्रीके 
लक्षण भी प्रतीत होसे हों, तो ऐसी स्थितिमै सोमल का उपयोग बई 
करना चाहिये । अन्यथा रक्ताभिसरण क्रियाके वेग की वृद्धि दो | 
मस्तक पर रक्त अधिक चढता हे । 
यूचना--कास-श्वासादि रोगोंमें अधिक कफवृद्धि होने पर सोमल 
मात्रा कम देनी चाहिये। अन्यथा कफप्रकोप, हुदयावरोध, नेत्रदाह, उदसौ 
शिरदर्द, संधिस्थानोंमें पीड़ा, वृक्कस्थानमें उष्णता, इत्यादि विकृति होने ल 
हैं एवं पेशाब थोड़ा और पीला होकर बुखार आजाता है। कदाच ऐसा 
तो मोक्तिक ओर शिलाजीत देकर उपद्रव को शमन करें । तत्यश्चात्‌ २ 
बाद श्रावेश्यकता हो, तो पुनः स्वल्म मात्रामें सोमल देने का ्रासम्म क “0 
'संखिया भस्म खाने वाले को मूली बिल्कुल नहीं खानी च 


आर € 


लग 


भस्म प्रकरण । २३७ । 


न कप ता बज र 
शी | छ मति गे को न अथवा उष्ण ऋतुमें मल्ल भस्म | | 
म हो| ही देन दूसरी विवि-पापड़ाखार ४ तोले लेकर उसमें से आधा एक 
निग | (वीके सरावरमे रखें, उस पर एक तोला संखिया रख कर, शेष 
लाकर | पापडाखारको अपर रकं । फिर दूसरा सराव ढक, मजबूत कपड्मिट्टी 

करै | संपुट करनेके लिये समान नाप वाला सराव ला चाहिये, 
कोड | जिससे सरावमे खाली जगह न रहे | संपुट सूखने पर दो डर कंडोंमे 
| रख फूक देनेसे श्वेत रंगकी सुन्दर युलायम भस्म हो जाती है। है| 
मका | क ( क?) 
व मात्रा--आधीसे एक रत्ती शहद, दूध-मिश्री च्या घीक साथ 
जाम नि । श्वासके लिये गुड़का हलवा बनाकर प्रथम ग्रासमें देवे । 
(ह ` > CS लि न रि 
| न? उपयोग-यद भस्म निमोनिया, जम कास, श्वास, कोंढ़ 
10 | & और लकवा को दूर करनेके लिये अति उपयोगी है । 
नसाए तीसरा विधि--संखिया, कलमीशोरा, चूना, सीप भस्म, सोहागा त 
| औ | झूला, हरएक दो-दो तोले ओर नौसादर १६ तोले लेवे । सबको | ही 
पम्प महन पीसकर आठ तोले आकके दूधमें खरल कर दो-दो तोलेकी 
कता। | टिकिया बना, सरावसंपुटमें रख, कपड्मिट्टी करें । सूखने पर २॥ सेर 
[ओए | रंहे अभि देनेसे काले रंग की भस्म वन जाती है । भस्म वजनसें 
[क्ति | केम उतरती हे पर लाभ अच्छा करती है । ( धन्वन्तरि ) 
` “आधी रत्तीसे एक रत्ती तक अद्रखके रस या दूध- 
ऐ ५ के ह दव । अथवा रोगानुसार अनुपान देवें। 
"४, उपयोग--यह भस्म वात व्याधि, अद्धोङ्ग वायु, गठिया, जीण- 


| श तथा वातज्वर, कफज्वर, सन्निपात आदि को सिटाती है । निमो- 
` निया रोग 


£| गत. खूव फायदा करती हे; स्वेद लाकर ज्वरको घटाती है एवं | | 
ल | रड आर बवासीर भी लाभदायक है। | | | 
रपी चोथी विवि फेद सरि ~ ~ ~ E 
1. क निधि सफेद संखिया १ तोला और शुक्तिभत्म दो तोले 

। है| सुर क न [तक रसमें ३ घण्टे घोटकर टिकिया बांधे । फिर सुखा 

लि, पर गोबरी की अभिमे फूक देवे । 


पाना--आंध 


"आध रत्ती दिनमै दो बार शहदके साथ देवे । 

| अद्रो __. येह भस्म कफ पित्तार सी सिं 

रोग क परात्मक श्वास, खाँसी, मन्दाम्नि, 
01 विकार, तारु और चर रोगमें लाभदायक है। अत्यधिक 


हि ........ शु रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


शराब पीने पर होने वाली उबाक, वमन) आमाशय दाह और बेच, 0. 
॥दका दू | “न „ कमान 
आदिको दूर करती है । । 
सूचना--श्वासके रोगीको सुबह १ से २ तोले घी पिलाकर भस्म देवें। निकाल 
शामको घी पिलानेकी जरूरत नहीं है । श्रथवा घी के बदले शहद और पीपत 


के साथ देकर ऊपर दूध पिलाना चाहिये । 


पाँचवी विधि--खुरासानी थूहरकी सूखी लकड़ी जलाकर २॥ ह, 
संर कपड्छान राख तेयार करें । फिर एक मिट्टी की केलडी ( कपाल) 
में आधी राख भर ४ तोले सोमलका एक टुकड़ा रख, शेष राख उपर | . 1 
दबा देवें । पश्चात्‌ चूल्हे पर चढ़ा मन्दाग्नि देवें । लगभग ६ घण्टौ । परी 
सोमल की भस्म हो जाती हे। जब सोमल फूलता है, और राखमें। रर 
दरार पड़ जाती हे; तब तुरन्त धुआं न लगे, इस तरह सम्हाल कर भू बुधकर 
चूल्हे परसे बरतन उतार कर नीचे रख देवें । स्तराँग शीतल होने परः रे 
फूले हुए सोमलको सम्हालपूर्वक निकाल लेवें । ॥ पा. 


मात्रा--१ से २ चावल तक मलाई-मिश्री, अदरखके रस अथवा | बराल 
अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ देना चाहिये । का 

उपयोग--यह भस्म सन्निपातकी मूच्छो, नाड़ियोंके खिंचाव 
और पसलियोंके शूलको तुरन्त दबा देती हे । जीणेज्वर, निमोनिया | ७ टक 
मलेरिया, कुष्ठ, उपदंश, रक्तविकार और श्वासमें अनुकूल अलुपातके ७ 
साथ देनेसे रोगको सत्वर दूर करती हे । ह 

सूचना को घुआँ लगेगा, तो मनुष्य अन्धा हो जायगा; रो | होय र 
शरीर पर धुरो लगेगा तो फाला हो जायगा--ऐसा सुननेमें ग्राता है । पात | जि 
पर गौका घी लगानेसे मिट जाता है । की, 


चूल्हा बनानेके समय चूल्हा बिलकुल जमीनमे बनाना आर निकाल 
जमीनसे सिफ आध इंच ऊँचे बरतन रखना चाहिये । एवं अरत | शहद र 
ऊपरके भागमै एक छोटा छेद करे; जिससे सोमल फूलनेके साथ | साध |. 
लम्बी लोहेकी शलाका द्वारा बरतनको चूल्हे से दूर हटा सके । तोः 

छटवीं विधि--१ तोले शुद्ध सोमलको गुलाबजलमें रै दि योजना 
खरल कर टिकिया बनावें। पश्चात्‌ टिकियाको सुखाकर ९ दा 
चीनीके चूणेके बीचमें रखकर सराव-संपुट करें । ऊपर अच्छ द | सन्निपा 
कपड्मिट्टी कर सूर्यके तापमं सुखा संपुटको छोटे चूल्हे पर चढा! | (Bro 


बेरकी लकड़ीकी ३ घण्टे तक मन्द अझ्नि देवें । दो लकड़ी £० | गिला 


भस्म प्रकरण । २२६. 


बेचे | मान लेकर ८ फिर स्वॉग शीतल होने पर भस्म सम्हाल कर | फिर स्वाँग शीतल होने पर भस्म सम्हाल करः 
त सेवं टर 
देव | मात्रा और उपयोग--पाँचवीं विधिक अनुसार । 
पीपल सचना--यंदि मल्ल भस्मके सेवनसे उष्णता बढ़ जाय, तो दूधमें घी 
पाकर पिलाना चाहिये; या जलमें कत्था मिलाकर पिलावे । 
के (३७) नग अस्म । 
> १ ७ ~ दु 
गाण बनावट-शुद्ध बारहसिंगेके सूखे टुकड़ेके बजनसे ४ गुने आकके. 


उप] को कूटकर लुगदी बनावें । इसमेंसे आधी लुगदी कपड़े पर बिछा 
गै ~ ठी ज्जा त्री र्ल पी 
अपर बारहसिंगेके टुकड़े रख, शेष आधी लुगढीको ऊपर ढक, पोटली 
७७७ ~ नु oN >. 

बाँधकर मजबूत कपड़मिट्टी करे । पोटली में बारहसिंगेके टुकड़े एक 
सरसे न भिल जाय यह सम्हाले । कपड़मिट्टी सूखने पर गजपुट- 
हु गनि देनेसे सफेद रंगकी मुलायम भस्म हो जाती है । कदाचित भस्ममेसे 
। कोई टुकडा काला कच्चा रह जाय, तो उसको आकके रसमै ३ घण्टे 


पर्‌ 


शा | खरलकर टिकिया बना, संपुट कर दूसरी वार गजपुट देनेसे उत्तम भस्म: 
| बन जाती हे । (व्र० स्वा० सदानन्दजी गिरि ) 

हि उपरोक्त विधि से घीकु वारके गर्भ को बिछाकर उसमें बारहसिंगे- 
हि के टुकड़े रख करके भी भस्म बनाई जाती है । 


पूचचना-शुष्क कासमें श्र ग-भस्म नहीं देनी चाहिये । आकके पत्तोंकी 

हा डुगदी की रपे घीकु वारके गर्भमें संपुट करके भस्म बनाई जाती है; वह 

हे |. होती हे । तीदण रोगों में उग्रभस्म लाभदायक है । परन्तु नाजुक प्रकृति: 
छ, 10 लिये सोम्य भस्म हितकर है। 


Sie डे चड he ~ 
ओर Fa ( से ३ रत्ती तक दिनमै २ समय । कफको बाहर 
ते | शह के लिये सिश्रीके साथ । पतले कफको शोषण करने के लिये 
सा साथ नागरबेलके पानके साथ । शूल पर पीपलके चूर्ण और शहदके 
रोग व ह ओर गिलोय-सत्वके साथ। मृद्दस्थि 
टि | 3 या गोदन्तीके साथ । ऐसे ही अन्य अनुपानोंकी 
| गना कर लेनी चाहिये । र 


उपयोगः 
निमोनिया 1? 


भस्म श्वास, खाँसी, पाश्‍्वशूल, फुफ्फुस- 
neumonia 16५6४ ), बालकोंका पसली रोगः 


) Pneumonia ), नया फुफ्फुस आवरण शोथ ( ऊरुस्तोय 
T ९ 
( Influenza ), जीणञ्बर, राजयक्ष्मा 


1 वातश्लेष्मञ्चर 


= 


तो“ उसे झड़ भस्म नियसित कर कफविकार को दूर करती हे | वासा 


! 
१ 


` बिल्कुल नष्ट, हो जाता है; ऐसा नहीं । क्षयजन्य विष को निर्विष करने € 


“सुवण अस्म हे । परन्तु शकु भस्म का उपयोग ऊपर लिखे अनुसार 


_ तय नहीं होता । रोगी क्षय रोगसे बच जाता है ऐसे समय पर 1 


- मुलहठी श्‍वासवाहिनियोंके उपताप को शमन करती हे; अथात्‌ यह, 


उपताप कंम हो जाता है | जब कण्ठदाह, कण्ठशोथ, फुन्सियॉ. आर | 
_ उपजिह्द आदि के दोष से खाँसी आती है; तब बहेडेम स्तम्भक गुर | 


i आड़ भस्म वातजन्य शुष्क कासमें नहीं देनी चाहिये । न्य 


"२४० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
से अत्र, जुकाम, ह॒दंयशूल, मंदाभि, दृक्तत्रण, दाँतमें शूल चलन 
( 12207711009.) ओर बालकोंके खद्गस्थि रोग ( Rickets ) आदिको | | 
शमन करती है । | बि 
' ` अङ्ग भस्म का मुख्य गुण ज्वरन्न, शक्तिवद्धक, कफस्राव | ` 
नियमन करना, फुफ्फुसोंम रह हुए कफदोष की . साम्यावस्था प्रस्थापित 
करके फुफ्फुस कोषों को शक्ति देना, हृदयको शक्ति देना, क्षय को | 
ग्रथमाबस्थामें ज्ये कीटारुओं का नियमन कर लय को बढ़ने न देना | 
इत्यादि हँ । इनमें शृङ्ग भस्मक योगसे अन्तिम काय, फुफ्फुसके | 
अथवा, अन्य स्थानके शारीरिक घटक सुदृढ़ होकर क्षय के कीटाणु या | 
क्तयजन्य.विष नष्ट होने पर होता है। श्रङ्ग भण्मसे क्षय का £ 


« हंठी, व 
वाली अथवा क्षयज कोटागुओं को मारने वाली कीटाणु नाशक आपधि | | 
४.3 


( कीटौणुओं की वृद्धि को रोक देना ) होनेसे, ज्ञय हो जाने का सन्देह | 
होने पर तुरन्त श्वङ्ग भस्म ओर प्रवाल भस्म को मिलाकर देते रहनेसे सं 


भत्म'का १ रत्ती से प्रारंभ कर क्रमशः ६ रत्ती तक बढानी चाहिये। 
वासनलिकमेसे कफका परिमाण से अधिक स्राव होता हा. | शङ्गमस 


( अड सा ) श्वासवाहियोंमेंसे कफस्राव ज्यादा 'कराने वाला है। 


'सघुर, चिकना, पतला ओर कोमल रस उत्पन्न करने वाली हतस | 


होने से वह उपयोगी होता हे । इस रीतिसे खाँसीके पथकर 
कारणोके अघुरोधसे भिन्न-भिन्न आषधि उपयोगम ली जाती है। | 


श्वास वाहिनियाँ शुष्क होकर खाँसी बढ़ जायगी । परन्तु बालकों % | 
काली खाँसी ( ए/॥००७४०४ 60097 ) में और उसके समान संक | 
कासमे श्रह्ुभस्म का अच्छा उपयोग होता. है। फुफ्फुसों या 


“ अस्म प्रकरण । 


5 का उतम पकार सि न होता कासमें शङ्खभस्म का उत्तम प्रकारसे उपयोग होता है । 
पन्न 


कारण गी की अपेक्षा छोटे बच्चोंके लिये हरिणके सींगों की भस्म 


चलना ¢ D >> OE ७ हर] ऐके त 
दिने | योगी हे | हरिणके सांगों की भस्म सांभर सींगोंके समान 
र की म चक सन्निपात (निमोनिया 7780110118 ) के पश्चात्‌ 


गापित | प्रायः उरस्थ कफसंचय ज्यादा होता हे कै यह संचय, अनेक क 
प की | तक त्रास पहुँचाता रहता है । कफ ठुगन सक्त, कचा ः के का से 
53 पल निहाल देना चाहिये. या 
फुसके | तया दूषित कफ उत्पन्न न होने के लिये भीतरके अबयवों क निर्दोष 
ए यां | और बलवान बनाना चाहिये । इन सब कार्योक्रे लिये उत्तम षधि 
विष ` ष योजना करे, तो श्वङ्ग भस्म और रस सिंदूर को मिला अड़, सा, सुल- 
करने र) ठो, बहेरा ओर मिश्रीके क्वाथके साथ दिनमें २ या ३ बार देना चाहिये । 
पधि | कतिपय समय इस प्रकारके कफख्राव कम होने पर -भी या 
3.1 | ककी दुगेन्ध कम होने पर भी अन्तरमें कोई एकाध भाग दुष्ट बना 
न्देह | हुआ शेष रह जाता है; जिससे कुळ काल के पश्चात्‌ उस. भागम्न 
हनेसे. | दोपसंचय़ की वृद्धि होती हे । दोषदुष्टी बढ़कर ताप आने. लगता है । 
इस | ऐसे प्रकारके बुखारमे त्रास ज्यादा नहीं होता; तथापि रोगी की शक्ति 
| होण होती जाती हे । ऐसी परिस्थितियों अन्य ज्वरन्न ओषधि की अपेक्ता 
है | रज्षमसा देना विशेष हितकर है | उसके साथ रससिंदूर बिल्कुल थोड़े . 
वासा | परिमाणे मिला देनेसे फुफ्कुसोंमेसे मल द्रव्य और दोष दुष्टी नष्ट 


हे १ प होने अच्छी सहायता मिल जाती है। यह दुष्टी दूर होने पर सूक्ष्म 
यहः. जी खयमेव शमन हो जाता हे । 


ग | जी रय भस्म हृदयपौष्टिक औषधि है । हृदयके शूलका विकार 
क हने भर हदयम्‌ विशेष विकृति न हो;मात्र हृदयेन्द्रियकी सामान्य 
स यु हे ही कारण हो; ओर स्नायु नि्बेल हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति 


१] ~ 
५ बहने रिम अवश्य देनी चाहिये । अनेक 


द्विसोंके उपवासों या मागे _ 


| ग अतिशय श्रम होनेसे हृदयमे निबे- 

यथा डे 

ज 7 हली “टग भस्म देना अच्छा है । ऐसी अशक्तिके समय 

की 5 र लने पर उत्पन्न दोनेवाली घबराहट, हृदयके बेगकी 

बर | हो, तो आन वाज ओर नाड़ियाँ उड़ती हों, ऐसा रोगीको भास होता 
स अर खुवणसाक्षिक भस्मा 


मिश्रण देना लाभदायक 


यया नल रारा उत्पन्न हु लाती ळी है | हृदयकी निबेलताके कारण उत्पन्न हुई खाँसी, रकमे आ 


निबेलता, मुंह ओर सारे शरीर पर आया हुआ कफ जन्य गो 


| । क र 

|] २४२ रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
| 
| 
न 
| ह. 
। ki 

| 


| अथवा शोथ समान मुह फूला हुआ-सा भासना, इत्यादि विकू 
| अंग भस्म हितकारक हे । य 
| श्रृंग भस्मका उपयोग करके निजन्तुक क्षय एवं जन्तु जन| 
क्षय, दोनों पर अनेक समय अनुभव किया है । शग भस्मके योग ~ 
क्षय रोगमै आने वाले ज्वर ओर कास, दोनों जल्दी दूर होते हैं। इ) ९. 
ही नहीं, ज्ञयके कीटाएुओंका नियमन करना, वृद्धि न होने देना, ऐसा 
आग भस्मका राजयद्माके कीटाणुओं पर भी परिणाम होता हे। इ 
5 भस्मका सेवन प्रारस्भ होने पर उसी समयसे क्षये कीटाणुओंका झा 
सि. « “बढ़ने वाला पेर पीछे पड़ता है । राजयदमामै रोगी बिल्कुल बरा न 
गया हो; बलमांसविहीनत्व स्थिति न हुई हो, तो श्वृंग भस्मका बहाई : हे 
अच्छा उपयोग होता है। ज्ञयरोगकी बिल्कुल प्रथमावस्थामै इस अल | 
का उपयोग करने लगे, तो क्षय रोगी बहुत करके अच्छा ही हो जात | 
हे । इस कारणसे क्षय रोगमें शक्ल भश्म अनेक आओषधियोंमंसे ए | जाता है 
उत्तम ओषधि है । ऐसा कहनेमे अतिशयोक्ति नहीं हे । क्षय रोगमं | रन्नशके 
अभ्रक भस्म, सुवणं भस्म ओर श्वङ्ग अस्म, तीनों एकत्र करके देसे) 
| सत्वर ज्यादा लाभ पहुँचता हे । तद्दत्‌ शरीरमे रहे हुए सूक्ष्म ज्वर पर 


~ है | 
भी इस ओषधिका उपयोग अच्छा होता है । | 


| समान: 

` बालकोंको होने वाली बालशोष व्याधि, जिसमें हडडी कौ | बना संए 
कमजोर, हाथ-पेर शुष्क और पेट घड़ेके समान हो जाता है। इर र 
_ विकारमें शङ्ग भस्म ओर प्रवालपिष्टीके मिश्रणका अच्छा उपयोग 
 होताहे। - 5 
मूत्रपिएडके पूयबृ और वृक्तत्रण विकारमें वंग भस्म या ग्रथ | 
 आषधिके साथ शक भस्म देनेसे पीप सत्वर सूखने लगता है; रोगी 
._ अधिक त्रास होता हो, वह कम हो जाता है; ओर रोग सत्वर कार | 
 आजाताहै। [ 
6  ाल भस्म विशेषतः कफदो जा; शी 
शुङ्ग भस्म विशेषतः कफदोष; रस, रक्त, अस्थि) मना | 
` दूष्यो आर श्वसनेन्द्रिय, हृदय, इक्क ( मूत्रपिण्ड ); इन स्थानों 
तली... 0. (ओन्युर 


|| 


| _ भस्म प्रकरण । २४३ 
र्क बनावट- शुद्ध संगयसबको गावजवाँक काथमें ६ घण्टे ॥ 
2.२ तोलेकी टिकियाँ बनावें । फिर सूयके तापमे सुखा सराव 
यु चे गावजवाँका कल्क रख, संपुट करके सुखा लेखे । बादसें 
ता प्नि देवें । इस रीतिसे ३ समय गजपुट देनेसे भस्म मुलायम 
लगी है । ( श्री० पं० गंगादत्तजी पन्त वेद्यराज ) 
हनः विवि-गावजवाँके क्वाथे १४ समय बुक्का, अके 
गावजवाँ या केवड़ाके साथ ७ दिन खरल करके पिष्टी बना लेवें । 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें २ समय शहदके साथ देवें । 
उपयोग--यह भस्म हृदयकी धड़कन आरे उष्णता को दूर 
बरा न करके हृदयको बलवान बनाती है । वातवाहिनियोंकी निबेलता, मगज 


| बहुत | की उष्णता, आमाशयकी कमजोरी और धातुकी निबेलताको दूर करती 
प भक्त | है; तथा स्मरणशक्तिको बढ़ाती हे । 

। जाता संगयसबको जलमे पीस, दूध-मिश्री मिलाकर भी पिलाया 
से एफ | जाता है। अनेक मुसलमान संगयसबका ताबीज बनाकर हृदयके 
रोगं | र्णे लिये बालकोंके गलेमें पहिनाते हे । 

त | ( ३६ ) संगजराहत 'अस्म्न । 


| बनावट--गाबजवॉँके क्वाथमै १४ समय बुझाये हुए गोदन्तीके 
` | मान उज्वल संगजराहतको घीकुवारके रसमें खरल कर टिकिया 
डी ब | बता संपुट कर अग्नि देखें | रीतिसे घीकु वारके रस के दे 
| २ {चे । इस रीतिसे घीकु वारके रसके ३ पुट देनेसे 
' | इष मुलायम हो जाती हे । 
पयोग | गाना से ४ रत्ती तक दिनमै दो समय देवे । 
००२ 

॥ नाके मक्खनके साथ सुबह २१ दिन तक । प्रदर 
ह 1? हतको साथ । अंतड़ीमे तृत और शोथ होकर रक्त ओर 
ह्यारो 4 5 हुआ हो, तो गिलोयके सत्व और शहद या मट्टा 

दू : ७2: 
सते साथ । उर/च्ञत, जीणाज्वर, रक्तपित्त और रक्तसह 
| शकर र ना अथवा गोदुग्धके साथ । छुरी, 
१२०५ 


चाकू आदि 
| क न्द्‌ क्‌ 
| छो दबा ३। शेना बन्द करनेके लिये घावके ऊपर इस भस्म 


एसरी विधि-सेलखड़ीके डुकड़े ४० तोले को ऊपर नीचे हाँडी 


1. ....... ती २४४ रसतन्त्रसार ब सिद्धयोग संमह । 


मेरे सेर चोकवार के गूदेके बीचमे रख संपुट कर गा २ सेर धोकुंबार के गूदेके बीचमें रख संपुर कर गजपुट अग्नि ; पे 0 
स्वाँग शीतलं होने पर घीकु वारकी राखमें से सेलखडीको भर 4} 
' निकालकर पीस लेवें । ~ 
दंतमंननमें मिलानेके लिये घीकु वार का गूदा रखनेकी जरूरत नही 
, सेलखड़ी १-१ सेर १-१ हाँडी में भर कर गजपुट पर ४-६ हॉडीरख देने... 
दंतमंजनमें मिलाने योग्य मुलायम भस्म होजाती है । मुलायम न हुई हो तो पिऐे। वेते हैं 
गजपुट पर रखनी चाहिये । क 5 
मात्रा--२ से ६ रत्ती शहद वा सक्खन-मिश्रीके साथ । 
उपयोग--यह भस्म सुजाक, श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, धातु दौबेल्यता | 
उरःच्तत, अतिसार, मु हके छाले, दाह, रक्तपित्त आदिको दूर करती है।। करे । 
दन्तमंजनमें मिलानेसे दाँतको सफेद बनाती हे ओर पीपको बन्द करती और टुक 
है । कणेस्रावमै इस भस्मको कानमे ढाल ऊपर नीबूका रस २-९ | छी) 


डालते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमे आराम हो जाता हे। वांधे | 
( ४० ) सगयहूद्‌ ( हजरुल यहूद्‌ ) भस्म । को सर 
बनावट--शुद्ध यहूदको धमासेकी लुगदीसँ रखकर संपुट करें।। निकाल, 
७ र १०० २ ~ ~ ७ 
२० तोले संगयहूदके लिये ८० तोले घमासेकी लुगदी लेवें। संपु | गीवृके र 
सूखने पर गजपुटमे फूँक देवें । स्वाँग शीतल होने पर संपुटमे से | पुट 


यहूदको निकाल, मूलीके पत्तोंके रसमें १२ घण्टे घोट, छोटी-छोगे। हवेसे 
टिकियाँ बाँध, सूयेके तापमें सुखा लेवें। फिर सराव-संपुट कर गजपुर | 


he है भ्‌ 

अग्नि देनेसे मुलायम भस्म बन जाती ल नुसार अ 
मात्रा-२ से ४ रत्ती शबत बजूरी या शक्करके जलक साथ # ® 

क्र ही ; ७ 


घंटे बाद २-३ बार दें । र ऊर 
उपयोग--अश्मरी, शर्करा, मूत्रावरोध आदिको दूर है | 
मूत्राशय की पथरीको तोड़ कर तुरन्त मूत्रके साथ बाहर निकाल ६| 
है। बहुत अश्मरी बढ़ी हो, तो अधिक मात्राके साथ ८-१० दिन गा 
रोज सुबह देते रहनेसे बिना आपरेशन किये पथरी कट कर रोग र| | 
हो जाता है) | 
४५ दूसरी विधि--कुलथीके क्ाथमें ७ समय बुझाये हुए संग मिश्रित 
१० तोले और शोरा २० तोले को मिला, मूलीके रस १ सरक डे. 
खरल कर छोटी-छोटी टिकियाँ बनावें । फिर सूर्यके ताप सुखा स ; 
संपुट कर गजपुट अग्नि देबें। स्वाँग शीतल होने पर टिक आ. 


२४३ 


भस्म प्रकरण । 


; १९ 
ह जाती हे! Eo ड 
गोत्रा-२ से ६. रत्ती शबत बजूरी वा शक्कर क साथ | 
उपयोग--प्रथम विधिक अचुसार | 2 
. अनेक हकीम संगयहूदको जलके साथ घिसकर के उपयोगर्म 
| तेते हैं ऐसे ही पिष्टी बनाकर भी उपयोगर्मे ली जाती है । 
. (४१ ) पीतल नलम । 


5० 


बनावट--२० तोले शुद्ध पीतलक पतले पतरेके छोटे-छोटे टुकडे 
| इरे। फिर मेनसिल ओर गन्धक २०-२० तोलेको नीबूके रसमें खरल 
| करती और टुकड़ों पर लेप कर सुखा लेवें । यदि पीतल का चूर्णं कर लिया हो, 
| मेनसिल ओर गन्धक भिलाकर नीवूके रसमे खरल कर गोला 

बध । फिर सूयके तापमें सुखा गोलेको या उन लेप किये हुए टुकड़ों 

को सराव-संपुट कर गजपुट अग्नि देवें । स्वाँग शीतल होने पर 
| तिकाल) पुनः उपरोक्त विधि अनुसार भैनसिल गन्धकके खाथ मिला 
| मीके रसमें खरल कर, गोला बाँध गजपुट अग्नि देवें। इस वरह ८ 
| गजपुट देनेसे भस्म बन जाती हे । पश्चात्‌ १ पुट बड़े नीबूके रखका 
1 नेसे भस्म निर्दोष और विशेष लाभदायक बनती है । (र० २० स०) 


| मात्रा-इ से? रसी शहद, मीठे अनारदानोंके रस अधवा रोगा- 
त र अनुपानक साथ ढे । 


होप प्लीहावृद्धि, रक्तविक ह, अशे, 


५ क ला नार करती हे । विशेषतः कफपित्त जमिल 
| i फेम अंशमै करते हैं । चिकित्सक बर्ग 


इस भस्ममें ताम्र और जसर अस्मके 
प्र समान उग्र नहीं हे; एवं ससद्‌ समान 


गियोंसे उदर रोगे ताम्र भस्म सहन नहीं 


विकृतिमे तथा शूल, संग्रहणी आदिभिं जस्‌ 
ती; उन रोगियोंके लिये पीतल भर्म लाथ- 


॥ प 5 तक मूलीके रसमें खरल कर गजपुट देनेसे तक मूलीके रसमें खरल कर गजपुट देनेसे 


( ४९ ) कांस्य अस्स । के 
बनावट--शुद्ध काँसीके २० तोले चूणेके साथ समान गन्धक्क | 
ओर चोथा हिस्सा हरताल मिला, नीबूके रसमे खरल कर गोला बना | 
सूयंके तापमें सुखा मजबूत संपुट करके ५ सेर आरने कंडोंकी अग्नि | 
देवें । स्वाँग शीतल होने पर निकाल पुनः-पुनः उपरोक्त विधिसे ५-५ | 
सेर आरने कंडोंकी अग्नि देवें । इस रीतिसे « पुट देनेके पश्चात्‌ ३ | 
समय घीकुवारके रसमें १२-१२ घण्टे खरल कर गोला बाँधकर ३ | 
गजपुट देनेसे उत्तम मुलायम भस्म तयार होती हे। (र०र०स०) | | 
मात्रा--१ रत्ती दिनमै दो समय, शहद, शुलकम्द अथवा रोगाः | 
नुसार अनुपानके साथ देवें । ॒ 
उपयोग्र--कांसी भस्म लघु, तिक्त ( कड़बी ), उष्ण, लेखन, दृष्टि १. 
शुद्ध करनेवाली, दीपन हितकर, और विशेषतः बातपित्तजनित रोगोंकी 
नाशक है। कृमि, कुष्ठ ओर रक्तविकार आदि रोगोंको शमन करती 
हे । कांस्प भस्मसे त्वचा मुलायम बनती है । बहुमूत्र, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र | 
आदि मूत्र रोगोंमे लाभदायक हे । नेत्रके लिये हितकर हे । 


इस भस्ममें ताम्र भस्म ओर वंग भस्म के गुण सम्मिलित हैं। | नील 
यह भस्म नेत्रोंके लिये अति हितकर हे । रक्तस्राव युक्त रोग--रक्तपित्त | सरा 
अश, रक्तातिसार, रक्तवमन, कफमें रक्त आना, मूत्रके “साथ रक्त जाता | गोच 
आदिम हितकारक हे। आमका शोषण करती हे । आंतमें संचित सेद्धिय 
विष ओर कीटाणुओंको नष्ट करती है । आन्तर बिद्रधिके पूयको सुखे 
मै अति हितकर हे । पक्काशय, मूत्राशय आदि की शलेष्मिक कल 
मुलायम करती यो 

सूचना--कांस्य भस्म सुबह लेनेके ३ घण्टे बाद भोजन करें । सायक 
को भी तीन घण्टेका अन्तर रखें; ओर कांस्य भस्मके सेवन करने पर २ धए 
तक घी वाला पदार्थ न खायेँ। रोगके कारण दूध पथ्य न हो, तो अधिक सरत 
में सेवन करें | तिलके तेलका सेवन रोगमें त्रपथ्य न हो, तो कर सकते हैं | 


( ४३ ) वतलोह ( जमन-सिल्वर ) की भस्म F 


बनावट--जमन-सिल्घरको कांसीके अनुसार शोधन कर क, 
अस्ममं लिखी विधिसे गन्धक ओर हरताल मिला-मिलाकर नीह | 


ब 


| 


भस्म प्रकरण । २४७ _ 


परि पा अन दुखखके साथ : या अक दुग्धके साथ खरल कर ५ गजपुट देनेसे भस्म बन 


न जाती है । 5 बु डी ( २० र० स०) 

4 मात्रा“? से २ रता शहद) [हद॒-पीपल, घृत, गिलोय सत्व 
नके साथ देवें । 

या रोगालुसार अनुपानक साथ टु 4 

क उपयोग--कांसी, ताँबा, पीतल, लोहा ओर शीशा, इन ५ धातु 


र के मिश्रणासे जमेन-सिल्वर बनती हे जिससे इस भस्मे पाँचोंके मिश्रित 
फर १ गुण और संयोगजन्य गुण रहते हे । इस भस्मको शास्त्रकारोंने शीतल, 
२ | र, चरपरी, रक्ष, कफ पततनाराक, रुचिकर, त्बचाके रोगोंको नाश 
गोरा करनेवाली, कभिन्न, नेत्रोंक गा हितकारक. तथा योगवाही माना है। 
| डा भेदसे अनेक रोगोंको शमन कर सकती है । फिर भी इस 
«हिका उपयोग बहुत कम अंशे होता हे । 
ho सूचना-इस भस्मके सेवन कालमें खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिये । 
Es (३३) तुत्य मरेन 6 
कच्छ |. „ बनावट--नीलेथोथेकी ३-४ तोलेकी १ डली और २० तोले रीठा 
लें । इन रीठोंके ऊपरके छिलके लेकर बारीक चूण करें । फिर समान नाप 
हू बाले दो सरावोंमें से एकमें आधा चूर्णे नीचे, आधा ऊपर रख बीचमै 
तह | नीलाथोथा रखें। पश्चात्‌ दूसरा सराव ऊपर ढक कर कपड़मिट्टी करे । 
पित्त | सराव-संपुटमे खाली जगह म रहनी चाहिये । संपुट सूखने पर १० सेर 
र गोबरीकी आँच देनेसे अस्म हो जाती है । ( श्री प० रामनाथजी निवेदी ) 
तार र... मात्रा-३ से ६ रत्ती रोटी अथवा बाटीके ग्भमें रख कर निगल 
लाळे ३ य; ऊपरसे १० तोले घी पीबें । लगभग दो घण्टे पीछे एक दस्त होने 


॥ केर पुनः ५ तोले घी पीवें। दूसरी बार दस्त होने पर फिर ५ तोले घी 
.. पोवे । इस रीतिसे बार-बार ४-४ तोले घी पीते रहें । जब अच्छा जुलाब 
यंशं | लगकर द्स्तमे केवल घी निकले; तब चावल-मू गक्की खिचडी खाये । 

र पर) _ घी किसी-किसीको १०-१२ दफे पिलाना पड़ता हे। जल न 
मा | पिलावें। खिचडी के सिवाय दूसरी चीज न खिलावें। दूसरे दिन भी केवल 
ह ण । फिर प्रकृतिके अनुकूल भोजन करें । 

ठ का रोग इक ही दिनमै चला जाता हे | अशुद्ध 
कंस सपन होगये ओषधि लेकर जिसके शरीरम नाना प्रकारके उपद्रव 
नीके ` गये हो, उसके लिये यह औषधि लाभदायक है । 
उपदंश रोगमें मांस तक दूषित होगये हों; पित्तप्रकोप “वि 
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२४८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


'परिमाणमे हो; ऐसे समय पर तुत्थ भस्म अति उपयोगी हे। एवं थि त 
विकार, दूषी विषप्रकोप, हृदयदाह, हृदयशूल, कुछ, चित्रकुष्ठ क | 
अम्लपित्त, मलावरोध और अशे आदि रोगोंको दूर करती है। 
वमन ओर विरेचन करा शरीरको शुद्ध करती है । 

सपेविष पर नेत्रम अंजन करनेसे बेहोशी ओर निद्रा आने नहीँ 

देती । जल मिश्रित करके सु घानेसे मस्तके गया हुआ जहर नाकमे से 
टपक-टपक कर दूर हो जाता है; ओर खिलानेसे वमन-विरेचत होकर 

। विष दूर होता है, साथ-साथ दंशस्थानभे नोसादरका चूणे डालते रहे 
/ जिससे जहर दूषित रक्तके साथ बाहर निकलता रहे । दंशास्थानके ऊपर 

b की ओर बन्धन बँधा हो, वहाँ तक नोसादर मिले जलम कपडा भिगो- 
भिगोकर बार-बार पोंछते रहें; जिससे जहर वाला रक्त साफ ES द 


होता रहे। मद 
दूसरी विधि--शुद्ध नीलाधोथा, शुद्ध गन्धक और सोहागेका | , र्त 
ने रों ~ च च ष्ट कि 
11 फूला, तीनों २-२ तोले सिल्ला, कटहरके पक्के फलके रसमें १२ घण्टे विष 
खरल कर टिकिया बनावें | सूर्यके ताषमे सुखा खरावसंपुट कर कुक्कुट 00 
७ २० ०० 
पुट देनेसे भस्म हो जाती है । ( २० र० स॒० ) 
मात्रा--४ से = रची दही या जीरा-मिश्नी या शुल्लकन्दके साथ फुफ्‌ 
अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देखे । वमन-बिरेचनके लिये १ माशा मोत 
> ~ 
निवाये जलके साथ देनी चाहिये । (1 
उपयोग--सब प्रकार के दोष, बिषबिछार, हृद्रोग, शूल, अश | रे। 
| ५ न - 


कुष्ठ, अम्लपित्त, मलकी गांठ बँब जाना, इत्यादि विकारोंको दूर करती! डळ ल 
हे । यह भस्म वमन और विरेचन कराती है; तथा चित्री ( सफेद कुष्ठ) ॥. ९ 
आर दूषी विष को नष्ट करती हे । व्य 
पूचना--नौलाथोथा सहन न होनेसे कुछ विकार हो जाय, तो रदि || 
नीबूका रस या चावल की खीलों ( लाज्य ) की क्वाथ लेवें । शः 
( ४५ ) हरताल गोद्न्ली (मिश्रित ) अस्म। । का 
बनावट--४ तोले उत्तम प्रकारकी बरकी हरतालके एक डुकडेको र 
पीले फूलबाली हुलहुल ( कागलाका खेत ) के १ सेर स्वरसमे डालकर | १९ 
i एक मिट्टीकी हाँडी में भर । हॉडीको छोटे चूल्हे पर चढ़ाकर बहुत मन्द र 
| आँच १२ घण्टे तक देवें । कदाच बौचमे रस समाप्त. हो जाय, तो औधी 
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भस्म प्रकरण । २४६ 


जप नली भस्म २४ तोलेके बीचमै हरताल गेढन्ती अस्म २५ तोलेके बीचमै हरताल 
बेप, लें । पश्चात्‌ एक सरावमें गोदन्ती भस्म २५ र हरताल 
कुष्ठ, की दो रख ऊपर दूसरा सराव ढककर, महक, कपडमिट्टा कर च 

। | ह सेर आरने कंडोंक़ी आँच दें | स्वांग शीतल होने 


| ङ्रतापमे सुखाकर « स ` गेला बाँ 
है। || 2 हात घीकुवारके रसमें १२ घण्टे खरल कर गोला बाँध, 


घेर कंडों की अप्नि दे। इस रीतिसे ३ बार 


> | ५ सेर 

र) खा, संपुट कर Md ४ ॥ 
1 से 1३ कपट देनेसे भस्म तैयार हो जाती है । टिकिया कड़क प्रतीत होती है; 
कर | परन्तु पीसनेसे भस्म सुलायम हो जाती है। (श्री० पं० नन्हे मिश्र ) 
रहें मात्रा-३ से ४ रत्ती तक दिनमै ३ बार देवे । 

पर अनुपान-सन्निपातमे अदरखके रस और शइदमें मिलाकर 
गो- चटावें | एक ही बार देना हो, तो ४ से ८ रत्ती तक देवें । अधिक समय 


माफ कहे है नेक लिये २-२ रत्ती २-२ घण्टे पर देते रहें । बालकोंकी काली खाँसी 
# में दंडाथूहरके पत्तोंको गरम कर निकाले हुए रसके साथ आधी-आघी 


तेका | सत्ती दिनम २ समय देते रहनेसे ३-४ दिनमै खाँसी शान्त हो जाती हे । 
A ७०३ ७ i ७०७ 
णे विषम ज्वरम तुलसी, सहदेई वा द्रोणपुष्पीके रसके साथ देवें। इस 
न्य गोंवे ~ ~» 
कुट तरह अन्य रोगोंके लिये समयाङुकूल अनुपानकी योजना करें | 
०) उपयोग--यह भस्म नवीन ताप, शीतज्वर, ( 10919119 ), 


फुफ्फुस सन्निपात ( 12001010119 ), प्रलापक सन्निपात ( प७ए॥१8 ), 

मोतीकरा ( ए000014 ७४०९), उलट-उलटकर आने वाला ताप 

( Relapsing ए७ए७/ ), कुछ, रक्तविकार, विस्फोटक, उपदंश, वात- 

|| रक्त श्‍वास, कास, वालकोंकौ काली खाँसी आदि रोगोंको दूर करती 

र्ट A | सब प्रकारके सन्निपातमे तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती है । हरताल 

ष) *स्मकी उग्रताका गोदन्तीके संयोगसे शमन हो जानेसे इस भस्मका 
उपयोग नि्भेयतापूर्वंक होता हे । 


दिन (४६) शम्बुक ( घोंघा ) भस्म । 


| आप  रोम्ुक (नदीमे उत्पन्न होने बाले छोटे-छोटे शंख ) 
13 न ( संखशोधनमे लिखी विधिसे) करें । फिर कूट बारीक चूण. 


| ह कर्‌ ८ ८ बॉ _ 

ह | 1 rs कामै ३ दिन खरल कर टिकियाँ बाँध, सूयेके ताप 

॥/ लमे । सूखने पर सराव-संपुट कर गजपुट अग्नि देनेसे सफेद 
बोरी मुलायम भस्म बन जाती हे । इस तरह नदी में उत्पन्न छोटी- 


री सीपोंकी भस्म भी शम्बुक भस्मके समान की जाती है। 


हार... शु रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


मात्रा-१ से ६ रत्तो दिनमै २ समय दें | 

अनुपान--परिणामशूल पर--निवाये जलके साथ । 

विषम अवरमें-तुलसीके रसके साथ । 

संग्रहणी और रक्तातिसारमे--बेलके मुरब्बेके साथ । 

मंदाग्नि पर--घृत या शहदके साथ । 

अजीणमं--नीवूके रसके साथ । 

गुल्म पर--जवाखार या अपामार्ग क्षारके साथ | 

उपयोग--यह भस्म कफज्वर, ठंडी सहित विषमज्वर ( मल्ने- 
रिया ), अतिसार, रक्तातिसार, संप्रहणी, कफपित्तात्मक परिणामशूल, 
मन्दाग्नि, शीतपित्त, विस्फोटक आदिको दूर करती हे । अंजन करनेसे 
नेत्रशूल और फूलेका नाश होता हे । यह भस्म शीतल, नेत्रपीड़ानाशक, 
तीदण, माही, दीपन ओर पाचन शुणवाली हे । फोड़े पर लगानेमें भी 
इस भस्मका उपयोग होता है । विशेष गुण शंखभस्मके समान किन्तु 


न्यून है। 


(४७ ) कुक्कुटारडत्वक्‌ मह्न | 

मस्म विधि--४ तोले अण्डेके शुद्ध छिलकोंको कूट चूर्ण कर 
एक सरावमे डाल, भीग जाय इतना चांगेरीका रस मिल्ला देवें । पश्चात्‌ 
दूसरा सराव ढक, सन्थिलेप कर ४ सेर गोबरीकी अभि में फू क दें । खाड 
शीतल होने पर संपुटको खोलकर मुलायम श्‍वेतभस्म निकाल लेवे । 
अग्नि कम लगने पर रंग श्याम होजाता है । ऐसा होने पर पुनः चाँगेरी 
क रसमे खरलकर टिकिया बना, अग्रिम फू क देनेसे उत्तम:श्वेत रंगकी, 
मुलायम भस्म बन जाती है । फिर इस भस्म के साथ आधी मात्रामें 
सिंगरफ मिला घीकुवारके रसमें १२ घण्टे खरल कर टिकिया बनावें। 
उसे सूयक तापमें सुखा संपुट कर गजपुट अग्नि देवें | इस तरह 
पुनः-पुनः आधी सिंगरफ मिला, खरलकर आँच देनेसे ४ पुठे 
अत्यन्त मुलायम ओर शुणदायक भस्म बन जाती हे । (धन्वन्तरि) 
र मात्रा- १ से २ रत्ती मक्खन-मिश्री, मलाई, दूध, च्यवनप्राशावः 

ह, आँवलोंके रस या अनार। रसके साथ । 


_उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायन और वाजीकरण है । संब 
अकार के शुक्रविकारको दूर करती है । सब प्रकार के प्रमेहोंमें गुणदायक 
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२५१ | 


अस्म प्रकरण । 


ह... न छ त जोर पवल सो, वातविकार; शुक्रकी निबलता और पतलापन, स्वप्नदोष, भे 

| हय और मस्तिष्क की निवेलता तथा नड सकताको दूर करती है। र 
7. द्वयोंके रक्तप्रदर, श्वेतम्रदूर, बहुमूत्र आर सो रोग 
करती है । खियोके प्रसव होजानेके पश्चात्‌ कुळ दिनों तक इसका | 
घेवन करानेसे वे सुदृढ़, स्वरूपवान्‌ बलवान आर कुमारी सदृशा बन 


जाती हैं । 


इस भस्मका २१ दिन तक पथ्य-पालन ( त्रह्मचयं ) सह उपयोग 

र. | करनेसे निस्तेज ओर वृद्ध मलुष्य भी तेजस्त्री तथा सबल बन जाता हे। | 
[ल, | . रक्ताणुओं की वृद्धि होती हू पाचन-शक्ति बढ़ जाती है; ओर मानसिक | 
ने |/ प्रसन्‍नता की प्राप्ति होती हे । बहुधा यह भस्म सब प्रकृति वालों को | 
क़, नी और सब आयुवालोंको लाभ पहुँचाती हे! | 
| भी 0 ( ४८ ) शुन्ना मस्म | 
तु बनावट-१० तोले श्वेत फिटकरीको ३ घण्टे भेड़के सूत्रम | 

खरलकर टिकिया बना सूर्यके तापमें सुखा लेवें । फिर ६० तोले या |! 

अधिक जल रह सके, उतने बड़े मिट्टीके सरावमे रख संपुट कर गज- ॥ 
क पुटम फू क दें । स्वाङ्ग शीतल होने पर भस्म मुलायम श्वेत वणे की बन 
न ती है। संपुट पात्र छोटा होगा, तो फूट जायगा । अतः पात्र बड़ा 1 
त हौ लेना चाहिये । ( रा० वै० भ्रमरदत्त मिश्र ) | 
| EE से ४ रत्ती शक्कर, शहद, शबेत बनफशा या रोगा- । 
गरी ॥ सार अनुपानके साथ दिन २-३ बार देते रहना चाहिये । | 


“जा > 802 ण 
की उपयोग--यह भस्म पाश्वेशूल, न्युमोनियामँ शूल, कटिशूल, 


मैं ७ ८०) 

हँ |. pe खाँसी, राजयदमामे वमन, रक्तवमन, कफके साथ रक्तका i 

॥ a गपूवेक खाँसीका चलना, अधिक खाँसी के हेलुसे पाश्‍्वपीड़ा | 
k . 

hl ची ॥ मासिकधम मे अधिक रक्त जाना, रक्तप्रदर, चित्र ( कुष्ठ 

हा जाई विकि ता आदि विकारोंको दूर करती हे । एवं 
| भष उवर, शाशा ( नाग न्यशूत [। से 

ढः लाभदायक है (नाग ) विषजन्यशूल, जीणे अतिसार आदि 


है. ओर पक म उत्तम प्रभावशाली है । इसके प्रधान गुण खोतसंकोचक 
कः \ दे, ओर द । यह्‌ रक्तवाहिनियोंकी परिधिको संकुचित करती 
योंके भीतर रहे हुए दोषोंको बाहर निकालनेमे सहायता 


७3 


हि क 


२५२ रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Te र धधाधधभ ८८८11 
पहुँचाती हे । बढ़े हुए श्वास ओर कासके वेगको सत्वर घटा देती है। 3%. - 
अनेक बार तो सेवन करने के साथ ही आवेगका दमन हो जाता है ' | ही 
न्युमोनिया रोगकी द्वितीयावस्थामे फुफ्फुस खण्डके कोष लसी त 
से भर जाते हैं; फुफ्फुस पत्थर-सा बन जाता है; प्रारस्भगे क 
पतला निकलता है । फिर चिकने पीले रंगका निकलने लगता है; किसी. | | 
किसीक्रो रक्त भी आने लगता है; ओर शूल भी चलने लगता है; इन 
दोनों अक्स्थाओमै कफका संशोधन होकर अनेक उपद्रव इस भस्मके 
सेवनसे शमन होजाते हैं । 
। अनेक बार जीणकास रोगमें कफ चिकने पीले रंगका आता हे 
$) सरलतासे बाहर नहीं निकलता, ऐखे समयपर इस भस्मका सेवन 
अच्छा लाभ पहुंबाता है । 
कतिपय रोगियोंको राजयद्मा रोगमें खाँसीके प्रकोपसे दुदेम क 
वान्ति होती रहती है; बसे यह भस्म सत्वर बन्द कर देती दै। 0 | 
काली खाँसी चिरकारी दुःखदायी व्याधि है । इस विकार 
से बालक अति निर्बल बन जाता है । भोजन करने पर तुरन्त खाँसी 
चलकर वमन हो जाती है; ओर बालक अति व्याकुल होजाता है । इस 


Ys ता 


ह्‌ ०) ~ “जे २०५ ७५ i व्‌ 
तर ह का वेग प्रबल होकर बड़े मनुष्योंको सी यदि वमन दु 
हावी हो, तो उनको भी इस भस्मका सेवन करानेसे बमत बन्द 
गो w गं 
होनाती है; और खाँसीके कीटाणओंका नाशा होकर थोड़े ही दितो ० 
खाँसी की निवृत्ति होनाती है। न र 
वृत्ति होनाती हे । 
मधुरा रोगमें अन्त्रस्थ श्लेष्मिक कला शिथिल बन जाती है। ८ ५ 
उसमें क्षत हो जाते हैं; तथा कचित्‌ दस्तमें रक्त भी आने लगता है व र 
ऐसे समय पर यह भस्म १-१ रत्ती शक्करके साथ दिनमें ४ या अधिक | छा 
समय देनेसे रक्तस्राव बन्द हो जाता हे; ज्ञत दूर होता है; श्लेष्मिक 
कला सबल होती हे; ओर अन्त्रबिकार का भी शोधन हो जाता है। । लि 
_ नाग ( शीशा ) धातु जन्य उदरशूल होने पर इस भस्मका | हो, 
उपयोग अफीम और कप्‌ रसे टेके | 
शम आर कपू रसे साथ ३-३ घण्टेके अन्तर पर किया नेः 
जाता है । फिर रात्रिको या सुबह मृढुविरेचन देकर कोछको शुद्ध कर भा 
लिया जाता है। नागविष जन्यशूलमै और औषधियों भी दी जाती है। | फा 
परन्तु यह शुभ्रा भस्म महोषधि मानी गई है । |' दि 


॥ जब चिरकारी अतिसार होनेसे अन्त्र शिथिल हो जाते हैं; तब a 
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भस्म प्रकरण । २४३ 


0 | “या क NBS ल ७ र Eom न तन 
हे | २३ इस भस्मका प्रयोग दाड़िमाबलेह या लघुगंगाधर चूर्ण अथवा अन्य 
[ है । | ` आही अनुपानके साथ करनेसे अन्त्र मागे संकुचित होकर अपना 


गा ॥ ९ करने लगता है | 

| का 128 सैगर्मे यह भस्म छोटी इलायची, शीतल मिर्च और 
केसी | मिश्रीके साथ देनेसे एवं फिटकरीकी पिचकारी द्वारा मूत्रप्रसेक नलिका 
; इन | ध्चोते रहनेसे ३-४ दिनमें ही तीव्र व्यथा शमन हो जाती है।इस तरह 
समके | नूतन तीव्र श्‍वेत प्रदररोग में भी यह भस्म १ माशा जवाखार और घीकं 


साथ मिला कर दिनमें तीन बार देनेसे तीब्रता और दाह शमन 

[हे हो जाता है । MR ३ ह 

सेवन मासिक थममे अधिक रक्तस्राव होने पर इस भस्मका दिनमें 
(1 ७००५ ° गो 4५ 

3.” तीन बार भोलसरीकी छाल के चूणंक्रे साथ प्रयोग करने आर फिटकरी 


हि 


० ७७ क जलकी गर्भाशयमें उत्तर बस्ति देनेसे सत्वर लाभ हो जाता हे । 


उंद्म घूचना--इस भस्मका अधिक मात्रामें अधिक दिनों तक उपयोग नहीं 
र करना चाहिये । अतियोग होने पर आमाशय और अन्त्रकी श्लेष्मिक कला 
नि में उग्रता और प्रदाहकी प्राप्ति होती है । 

सी लाल फिटकरीकी भस्म--श्वेत फिटकरीके समान लाल फिटकरी 
श्स की भर्म की जाती है । बह आन्त्रिक ज्वरमें हितकर हे । इसके अतिरिक्त 
के लाल फिटकरी २ तोले में १ तोला सिंगरफ मिल्ला १ दिन घीकु वारके 


रसमें खरल कर टिकिया बाँधें। फिर दृढ़ सराव-संपुट कर २॥ सेर 
गोबरीमे फूँक कर भस्म तैयार करें, तो यह भस्म आन्त्रिक उवर, ज्वर 
| (हु पीछेकी निबेलता, शारीरिक निर्बलता, कास, रक्तस्राव, प्रमेह और शुक्र 
हट जी निबलता आदि पर विशेष हितकारक होती है । सिंगरफके साथ रक्त 
५ स्फटिका मिलाकर बनाई हुई भस्मका उपयोग अनेक बार करके हमने 
लाभ उठाया है । [ 
किटकरीका फूला-यदि फिटकरीका फूला बनाकर उपयोगे 


लिया जाय, तो नेत्रपुष्प पर अंजन रूपसे प्रयो ञ्जित होता हे । नेत्रखाव 


ह | म ४ रत्ती फूलोंको २॥ तोले शुलाबजलमें मिलाकर मातः-सायं 
र र २-२ कूद डालते रहनेसे नेत्रस्नाब बन्द हो जाता है। इनके 
ई अतिरिक्त कणेपाकमै फूलेके कपड़छन किये हुए चूणेको प्रातः-सायं 


हो डालते रहने और सम्हालपूबेक साफ करते रहनेसे थोड़े ही 
तमे रोग निवृत्त हो जाता है | 


२५४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । ३ | 
कची फिटकरी--कची फिटकरीकी मात्रा से २ ` कची किटकरी-कची फिटकरीकी मात्रा १ से २ स्थ पर = 
dd आवश्यकता पर १-१ घण्टे पर दी जाती है । कची फिटकरी माही 1. 
९ रक्तरोधक, वमनकारक और क्षत आदिका दाहक गुण अधिक हैं। | 
शरीरके किसी स्थान पर लगानेसे उस स्थानको आकुचित करती हे) | 
उस स्थानकी शिरा आदिकी परिधिका हास कराती हे । वह स्थान | 
कठिन और पाण्डु वणंका हो जाता है; एवं उस स्थानसे रसखाव आहि | 
क्रिया बन्द हो जाती है। सुख ओर कण्ठमै यह स्थानिक संकोच | 
क्रिया दर्शाती हे । सु हर्मे डालने पर अतिशय कसेला स्त्राद माहु 
होता है; और कण्ठ नलिका शुष्क हो जाती हे । खाने पर आमाशय | या 
रक्त रस ( 7195179 ) को संयत करती है । श्लेष्मिक कलाका आकु: | प्रा 
चन करती है । एवं आमाशय ओर अन्त्रमेंसे श्लेष्मिक स्रावका हास «> 
कराती है । 
MB यदि रसस्ताव होता हो, तो उसका रोध हो जाता है। परन्तु | 
५1: इस संकोचन क्रियाकी अपेक्षा स्थानिक संकोचन क्रिया अति प्रबल | 


11१३ होती है । अन्त्रमेसे फिटकरीका देहमे शोषण नहीं होता । फिर वमन | 
२ करानेका प्रयत्न करती हे । ु क फो 
यह नागविषजन्य शूलकी महोषधि है । ५-५ रत्ती मात्रामें २-२ | | देन 


* घण्टे पर ३-४ समय देनेसे नागविषज शूलकी निवृत्ति हो जाती 
' इस तरह जीणे प्रवाहिका ओर जीणे अतिसारमें २ से ४ रत्ती तक हीरा" 
बोलके चूणेमें मिलाकर दिनमै ३ ससय दी जाती हे । अशे रोगकें | | 
रक्त्नावको बन्द करनेके लिये इसके जलकी पिचकारी दी जाती है \ (री. 
कण्ठरो हिणीमें प्रतिश्यायके शमनार्थ फिटकरीका स्थानिक प्रयोग होत 3. 


है । चूण लगाया जाता है; या कुल्ले कराये जाते हैं। तीब्र विकार ही, | £ 
१७ ॥ | त्‌ 
॥ हि... 


तो फिटकरीके चूर्णको कण्ठमें फूँक देना चाहिये । चिरकारी विकार हो 
तो कुल्ले कराने चाहिये। तँ 
` उपजिहिका प्रदाह ( 0751४15 ) और रक्तज्वर में गले | 
भी ES ~ ९ ~ [ 
कर होजाने पर फिटकरी के चूर को शहद में मिलाकर लगाए | 
हे । ह: टः 
Me गं ; DN र्‌ प्त त्र 
जि __ पारद बिष जनित मसूढ़ोंकी शिथिलता, क्तत और रली 
हछोनेपर फिटकरीके जलके कुल्ले कराये जाते हैं । द 
२६ : त 


सस्स प्रकरण । २४४ 


0000 नए टट 7:7२ ८-८ मम 


हर भटक यल MS © 

तक ५. चिरकारी प्रतिश्यायमें फिटकरीके फूले का नस्यरूपसे प्रयोग 
| ७. 
ग्राही, |) करनेसे ₹लेष्मस्राघ बन्द होजाता हे । 


क हैं। मूत्राशयमेंसे रक्तत्नाव, गर्भाशयमें से रक्तस्राव, श्वेत प्रदर और 
ही है। | सुजाकमे फिटकरीकी पिचकारी लगानेसे रक्त, दूषित रस और पूय का 
भ्र 

स्थान स्राव कम हो जाता है! ५ न 

आरि योनिकण्डू रोगमें फिटकरी के गाढ़ द्रवसे धोने पर खुजलीकी. 
शिच निवृत्ति होजाती है । हे के 

मालुम विविध चल्नुप्रदाहमें फिटकरी महोपकारक हे । २ रत्ती फिटकरी 

3 जे र च र! 
शयन या ४ रत्ती फिटकरीके फूले को २॥ तोले गुलाब जलमें मिलाकर 


९० 
पलको 7” 


परुः ( प्रातः-सायं २-२ वू द डालते रहनेसे नेत्रप्रदाह शमन होजाता हे । 
हास कश बालकोंके पूययुक्त चह्ुप्रदाहमें फिटकरीके जबकी बूंद डाली 
| जाती है। 

इस तरह फिटकरी नेत्ररोगमें बाहरके लेप लिये भी प्रयोजित 
होती हे । फिटकरीको कड़ाहीमें डाल अग्नि पर रक्खें; फिर रस होने 
पर जम्बीरी नीबूका रस थोड़ा-थोड़ा डालते जायें; जिससे काले रंग का 
कीचड़ बन जायगा । फिर निवाया रहने पर नेत्रके चारों ओर लेप कर 
नेसे एवं इसकी पुल्टिस नेत्र पर बाँध देनेसे रक्तसंमरहका जल्दी 
निवारण होता हे; ओर विकार नष्ट हो जाता है। 

५ राजयक्मा रोगकी दुदेमन वमनमें भस्मके अभाव में फिटकरीका 
गढ़ने | पूणे से ५ रत्ती मिश्रीमं मिलाकर दे देनेसे वमनका निवारण 
। है" \ को जाता है। 

9 प व्युची रोगम फिटकरी और अफीम को जलमें मिलाकर लेप 


करने से व्युचीके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं; और रसल्लाव बन्द हो 
। 


जाता हे 
| Ee रकसाव पर फिटकरीका चूर्णे डाल पट्टी बाँध देनेसे रक्तस्राव 
र है 00 की 

।। न्दि हो जाता हे; और घाव भी नहीं पकता । 

पति योनिदाह होने पर फिटकरी को जलमे मिला पिचकारी लगा 
नेसे दाह शमन होजाता है। 


° 


ff श -श्तवेएज शोथ पर फिटकरीको निवाये जलमें मिलाकर कुल्ले 
कः दात ञो शोथकी निवृत्ति होती है । रक्तस्राव बन्द हो जाता है; तथाः 


ब्‌ र ड़ाढ़ दृढ़ हो जाते हे । 


२४६ ` रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । | 
सिक नारा रक: २ . पाका ८ र >> Me 
गुदभ्रंशर्मे फिटकरी को निवाये जलमें मिलाकर आबदस्त ले दी 
से गुदभ्रंश दूर होता है । 107 


000 ~ _ । 

क्ञौर कराने पर फिटकरीके गोले ( जो घिसकर चिकना किया | (छ 

हो) को मुखमण्डल पर फिरा लेनेसे उस्तरेकी तेजी आदिसे उत्पन्न | कक 
विकृति नष्ट हो जाती है। इस हेतुसे फुन्सियाँ या अन्य विकार क्ष / उसमें 


उत्पत्ति नहीं होती । टॅ है | होता 
विषप्रकोपमे फिटकरी ६ माशे जलसे मिल्लाकर पिला देनेसे | ऊपर 
चमन होकर विषकी निवृत्ति हो जाती है । | आस 


वर्षा का जल या कभी प्रवासमें मलिन जल मिलने पर जहे | पत्तोंवे 
किञ्चित्‌ फिटकरी डाल देनेसे दोष तलेमें बैठ जाता है; या ऊपर आ १. फिर र 
जाता है; फिर छान लेनेसे जल स्वच्छ हो जाता हे । हज मु 
फिटकरीके चूरमें अक दुग्ध मिला ३ घण्टे खरल कर सुखा | 
लेवें। फिर बारीक चूर्ण बना लेबें। इस चूणेका दन्त मंजन रूपसे (ˆ परश्रो 


| “उपयोग करनेसे दाँत और डाढ़का ददे शमन हो जाता है; ओर मसूहे | ऊ 
A ~ |. 
दृढ़ हो जाते हैं। 
सूचना-फिटकरी की श्राभ्यन्तरिक श्रधिक मात्रा देने पर राभ्यन्तसि , न 
उग्रता और स्थानिक अधिक मात्राके प्रयोगसे स्थानिक उग्रता उत्पन्न होती है। | एए 
~ ~ ~ ~ ~ ~ । प् 
यदि स्थानिक लेप आदिको अधिक समय तक रक्खा जाय, तो प्रदाहकी उपि | उ 
होती है । परन्तु यह प्रदाह बाह्य त्वचा पर नहीं होता; किन्तु श्लेष्मिक कला ए 
या नत स्थान पर होता है | न 
~ ~ न १ स्‌: 
नेत्र की श्लेषिमिक कलाके तीव्र प्रदाहमै कच्ची फिटकरी क” कग 
उपयोग नहीं करना चाहिये । । जानेस 
४ माशे या इससे अधिक मात्रामें सेवन करने पर उबार्क | नलिका 
वमन, कभी आमाशयमें वेदना और विरेचनकी उत्पत्ति होती है। अपरसे 
कुछ दिलों तक प्रतिदिन नियमपूवक सेवन करते रहनेसे आमा | पर इस 
शायमे भारीपन ओर वेदना प्रतीत होती है; तथा आमाशायका रसले ओरघ 
अर ES है ८ स्व 
कम हो जानेसे जठराग्नि मन्द हो जाती है। भ्र 
ह्‌ 
( ४६ ) रसकपू र भस्म । || चित्र 
Fa बनावट--१॥ सेर जल रहे बेसी एक छोटी मिट्टी की हाँग & 
ba २ इञ्च ऊँचाई तक रेत भर कर चूल्हे पर चढ़ावें । रेत पर चाँदी? ` . 
| 
। | 


| iri ०००५. ०, सिल Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8009310901 : 


भस्म प्रकरण । २५७ 


>>“ एक हि चे र दि 
गैरी इस तरह रक्ख कि, नीचेका आधा हिस्सा रेतमें दबा रहे । फिर 
€ 


त्‌ तेने (रुद क ६2 दाते ओर 
| ढटोरीमें रसकपूर « तोलेके छोटे-छोटे टुकड़े डालें; और रसकपूरर 


~ > 2 79 Nw ~ 
[ किया | पर दूध टपकानेके लिये एक हाँडीको पदेमें छेद कर चूल्हेके ऊपर 


| उत्पन्न | लटकावें । हाँडी के पेदेमें डोरी डाल बाहर भीतर गाँठ दे देवे; जिससे 
९ ~ ००८ धी न 2 2०५ ४ 
हार कौ | उसमेंसे दूध एक-एक वू द धीरे-धीरे टपकता रहे । इस तरह योजना 


| होजनि पर अभि जलावे | फिर रेत ओर कटोरी गरम होजाने पर 
देनेसे । ऊपर लटकाई हुई हाँडीमे पहले बकरी का दूध भरें और १२ घण्टे तक 
| ग्रास देवे । स्वाङ्ग शीतल होने पर रसकपू र को निकाल काले धतूरेके 
जत | पत्तोंके रसमे ३ दिन खरल कर, गोला बना सूर्यके तापमें सुंखा लेबें। 
पर भर... फिर संपुट कर १ सेर जंगली उपलों की अग्नि देवें । स्वाङ्ग शीतल होने 
शी मुलायम श्‍वेतभत्म बन जाती है । 
सुखा ह ॥  तूचना-दूध सूखता जाय उस तरह गिरना चाहिये । अधिक गिरने 
रूपसे (ˆ पर श्रोषधि पाक ठीक नहीं होता । कम गिरने पर रसकपू रमें से सत्व भाग कुछ 
मसूर | ऊजाताहै। अ न 
; मात्रा-इ से १ रत्तो तक १-२ या ३ बार मुनक्का, गुड़, या 
न्स |. पूल में रखकर निगलवा देवें । अथवा जिनके दाँत न हों; उनको 
तीहे। | दरखका रस ओर शहद या केवल शहदके साथ चटा देवें । यह 
| भस्म दाँतको लगने पर हानि पहुँचाती हे । बच्चोंको मात्रा आधा 
चावल देवें । 
उपयोग--यह्‌ भस्म सन्निपातर्म कफप्रकोप, महाश्वास, ऊध्वे- 
री छ \ स आर रवासावरोध आदिको तत्काल दूर करती हे । आवश्यकता 
10 10२ घण्टे पर २ या ३ बार देवे | जब श्वासका वेग भयंकर बढ़ 


उत्ति 
ऽता षर 


| 


जय | शो छटपटाता हो, व्याकुलता के मारे बोल न सकता हो; श्वास- 
| त या रुद्ध होजानेसे पूरा श्वास न लिया जाता हो; ऊपर- 
अप रस पर का रहता हो; हृदयमें अवरोध होरहा हो; ऐसे समय 
सता शोर परराहट सेवन कराने से श्वास वेग तत्काल शमन होजाता है; 
| र (कणी दर होकर रोगी स््स्थ होजाता है । यह भस्म कफकरो 
E. र शवासमागंको साफ बना देती हे । 
1 सूचना तीन प्रकोप हो तब तक पथ्यमें केवल बकरी का दूध ही देबें। 
दर्गा. ` शषुकूल लघु भोजन दें । 
दी की + 0 क: 


हि गाह 


कृपीपक्क रसायन । OS 


था ररि 

रसायनमें रस पारदका नाम है; ओर अयन मागेको कहते हैं । इसलिये प्रापि 

जिन-जिन ओऔषधियोंमें पारद है वे सब रसायन कहलाती हैं । एवं जिस औषधि | दूर न हो 

। से. जरा और व्याधिका नाश होकर बल, ओज, मेघा आदिकी बृद्धि होक | ग्रीप्रधिय 
छ शरीर सुदृढ़ बने और आयु स्थिर हो, उसे रसायन कहते हँ । ये सब गुण 
पारदमें . अवस्थित होनेसे पारद-मिश्रित ओषधियोंको रसायन कहा है। पारू 
अतिशय चंचल और अक्षय वीर्यवान हे । पारद अति सूइम परमाणु रूप 

बनकर शरीरके सत्र स्थानोंमें अति शीघ्र पहुँचकर इच्छित लाभ को प्राप्ति । चपलता 

कराता है; पारदयुक्त ओषधियों की मात्रा स्वल्प है; अरुचि भी नहीं कराता; १ के संयोग 

और असाध्य रोगोंको भी सत्वर शमन करता है। इसलिये शाखकारोने रसा- १० से ० 


यनको अन्य ओषधियोंसे श्रेष्ठ माना है । ही सै बीयना 
श्ल्पमात्रोपयोगित्वा दरुचेरप्रसङ्गतः । | “ नपुसकत 
ज्षिप्रमारोग्यदा यित्वादोषधिभ्योडघिकों रसः || चाहिये | 


भूतकालमें महर्षियोंने ग्रति परिश्रम करके पारद्को अनेक प्रकारसे उप | पारद उप 
युक्त किया है । उन्होंने अनेक प्रकारकी शरीरस्वास्थ्यकर ओषधियोंकी योजना, | इसलिये | 
सुवर्ण बनाने की विधि, आयुष्य बृद्धि ओर नाना प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने | स्सायन य 
की रीति निर्माण की है। उनमें से साधारण ओषधि बनाने की कुछ विधियाँ | पारद के 5 
वर्तमान सामयिक समाजमें प्रचलित हैं; ओर अ्रन्य दिव्य क्रियायें भारतसन्तानोकें | पाचन कः 
दुर्भाग्यवश प्रायः लुप्त हो गई हैं । प्राचीन आचार्योने पारदके अनेक प्रकारके | प्राप्ति करा 
दिव्य गुणोंका अनुभव करके संस्कृत भाषामें गुणोंके अनुसार अनेक नी | 
रक्खे हं | उन नामों की यादी कोष ग्रन्थोंसे मिलती हे; किन्तु उनके के 
गुणोंको प्राप्त करने की विधिका लोप हो गया है। 

पारद को चार प्रकार का कहा है--लाल, पीला, काला और सफेद । 
लाल पारा निवलता दूर करके शरीरको पुष्ट बनाता है । पीला सुवण शरा 
धाठयरोमे उपयोगी है । काला सिद्धिको प्राप्ति कराता है, ओर सफेद सव शां 
का नाश करता है । इन चार जाति के पारदमें से साम्प्रत में मात्र श्वेत पाई 
मिलता है । अतः इस श्वेत जातिको ही उपयोग में लेते हैं । F 

मूर्छित ( कज्जली किया हुआ ) पारा सब प्रकार के रोगोंका गर । 


| 

| ® ~ को क न 
। | करता है | जारित (पूणचंद्रोदय रस आदि ) वद्धावस्थाका दूर र शरी 
| तेजस्वी बनाता है । बद्ध पारा ( पारद की गोली ) आका 
| है 

| 

| 

| 


शा गमन आदि सिंदर 


कूपीपक्क रसायन । २५६ 
He Ro RN 
_ ३ । माया हुआ पारद ( पारद भस्म ) अजर अमर बनाता है; और कामित 


॥ ॐ व ( साधन भक्ति से प्रसन्न किया हुआ ) पारद परा भक्ति और मुक्ति 
ह, | था र्‌ { २, शु ७ के बट ७० दूर त्र YS ०० 
“ प्राप्ति कराता है । मनुष्य ओर पशुओं के असाध्य रोग, जो दूसरी ओषधि से 


20 डी ~ ~ ww ~ - को क. 
ल ४ न हो सकें, वे भी सब पारद से नष्ट होते हे । इसी हेतुसे पारद को ग्रन्य 
र | ग्रोषधियोँ से श्र ष्ठ कहा हे । 
गं 0 साध्येषु भेषजं सवमीरितं तत्ववेदिभिः | 

ता र र हु र 
मार ग्रसाथ्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 

प्‌ 


ह भूमिमे से निकले हुए पारद में मल, विष, श्रनि, गिरिदोष आर 
गस | चपलता दोष स्वमावसिद्ध रहते हैं। कलई ओर शीशे के सम्बन्ध से दो प्रकार 
रता; | के संयोगजन्य आगन्तुक दोष भी मिले हुए हैं। स्त दोबोंमे से मल से मूच्छों, 
रसा- $ से मृत्यु, अग्नि से शरीरमें दाह ( संताप ), गिरिदोध से जड़ता, चपलता 
0 ) सै वीयनाश, कलई के योग से कुष्ठ, रक्तविकार आदि और शीशे के सम्बन्ध से 
“ नपुंसकता की प्राप्ति होती है । इसलिये पारद को शुद्ध करके उपयोग में लेना 
चाहिये | साधारण रोग दूर करने वाली ओषधि में सिंगरफ में से निकाला हुआ 
'उप- | पारद उपयोग में आता हे । कारण, गन्धक पारे के दोष को खा जाता हे | 
जना, | इसलिये सिंगरफ में से निकाले हुए पारद को शुद्ध ही माना है । किन्तु जिसको 
करने | रसायन या दिव्य गुणों की प्र(प्ति की चाह हो; ग्रस्मव्य रोग दूर करना हो; वह 
ियाँ | पारद के आठ संस्कार कर बुभुक्षित करें | पारद बुभुक्षित होने से ही सुवणं को 
नोक | पाचन कर श्रसाध्य रोग दूर करने में समर्थ होता है; एवं रसायन गुण की 
कारके | प्राप्ति कराता है। 


als 


रसायने ठु या शुद्धिः सा व्याधावपि कीतिंता । 
रसायनस्य या शुद्धिः सेव कष्टतरा मता ॥ 
अर्थात्‌ भ्रष्ट संस्कार वाली शुद्धि जो रसायन के लिये कही है, वह 
है । यह सब व्याधियों में हितकारक ही है । 
2. रद्ध पारद के संयोग से दो प्रकार के रसायन तैयार किये जाते हे--(१) 
| आर द्वारा, (२) अग्निसंस्कार रहित, मात्र गंधक आदि ओषधियों के साथ 
रिल करके | पहले प्रकार में दो भेद हैं--कूपीपक्व और पर्पटी । इनमें से 


कठिनतर 


वा| जरलीय र ह इस पकरण में विवेचन किया हे । अग्निसंस्कार रहित को 
रीती ४ का कूपीपक्व कहते हैं । | रा ष्थक्‌ प्रकरण में किया जायगा । की 
हिदि | अनि देना कह रसायन बनाने के लिये सिद्ध श्राष्ट्र (भट्टी ), बालुकायंत्र, 

\ * “4 बन्द करना, बोतल तोड़ना इत्यादि कार्य के लिये निश्चित 


हि... . 


२६० रसतन्त्रसार च॑ सिद्धप्रयोगसंग्रहू । 


विधि का उपयोग होता है । यदि मनगढुन्त रीति से कार्य रीति से कार्य किया जागा छ जात 
(३५ ~ ९ ०७, 9 / 

4 ट्र सके भइ दि > ५ 0० ८ 

कूपीपक्व रसायन नहीं बन सकेगा । भट्टी जेसी वत्तं मान में प्रचलित है; षी पीच क 


भूतकाल में नहीं थी | पहिले सामान्य चूल्हे पर कूपीपक्व रसायन बना लेते थे, ६-६ इः 
परन्तु उसमें लकड़ी का खर्च अधिक होता था। एवं किसी-किसी समय पर| रखनेके 
अकस्मात्‌ बोतल फटकर कार्य करने वाले को चोट लगकर या पारद मिश्रित | 
गंधक का जहरी धुग्रॉ श्‍वास के साथ फुफ्फुस में प्रवेश कर हानि पहुँचा देत| ऊँचाई प 
था । इस कारण वत्त मान में विद्वानों ने विशेष अनुकूलता वाली भट्टी बनाने| चाहिये | 
का आरम्भ किया है; एवं बोतल न फूटने के लिये अनेक अनुकूल साधनों झै] और ६- 
योजना की है । : मीके म 

पारद मिश्रित अनेक ओषधियाँ बालुका यन्त्र द्वारा काँचकी शीशी न ६ इञ्च 
तैयार करनेमें श्राती हैं, उनको कूपीपक्व रसायन कहते हैं । इन कूपीपक गी | 
रसायनों की कृति अन्य सब प्रकार की औषधिकृतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ श्रौर शीश 
लाभदायक है | इस कूपीपक्त्र रसायनमें पारद और गंधक्र मुख्य द्रव्य हैं । इस| 
रसायनको तैयार करने के लिये पारद, गंधक ओर श्रन्य औषधियों 
सम्हालपूर्वक; पूर्ण शुद्ध करके उपयोगमें लेना चाहिये | कारण, दूषित षः 
धियोंके उपयोगसे लाभके बदले हानि होने की संभावना है । 

सुवणंवंगको छोड़कर अन्य कूपीपक्व रसायन प्रायः वात और कफप्रकृति 
वालोंको ही विशेष अनुकूल रहते हैं । पित्तप्रकृति वालोंको कम अनुकूल रहो 
हैं | कदाचित्‌ पित्तप्रकृति वालेको या पित्तप्रकोपमें देने की आवश्यकता होते 
दूसरी शीतल श्रोषधिको मिश्रित करके दें; ओर थोड़े दिन देकर ४-६ रोज बद | 
करे; फिर पुनः शुरू करें । 

सिद्धश्राष्टी-कूपीपक रसायन बनानेके लिये भट्टी बाहरसे चोकोन | 
भीतरसे गोल बनानी चाहिये । नीचे थोड़ी गोलाई ज्यादा ओर ऊपरमें कुछ 
रकखें, जिससे अग्नि की लपटें अच्छी तरह से लगें | पहिले २८ इञ्च चौकी 
जमीनमें ८ इञ्चका गहरा गड्ढा खोदकर गोबर मिट्टीसे अच्छी तरह पोत त ! 
फिर बीचमें गोल भाग रहे, इस तरह सम्हाल कर दीवाल बनावें | नीचे चोबी 
२८ इञ्च और ऊपर २५ इञ्च रक्‍खें; इसलिये जमीन परसे दीवाल मीत 
ओर कुछ बढ़ती हुई बनानी पड़ेगी । जमीन के बराबर दीवाल हो नाने 
दीवाल के बराबर बीचमें एक मुँह लकड़ी डालनेके लिये ७ इञ्च न 
और ८ इञ्च ऊँचा रखना चाहिये | मुँह के ऊपर भी दीवाल बनाने प | 
दीवाल की ऊँचाई गडढेमै से २४ इञ्च श्रौर जमीन से १६ इश्च | 
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चाल की 


* -कूपीपक्क रसायन । रद 


मुटाई ६ इञ्च ऊपर के भागमें रहे ऐसी सावधानी रखकर बनावे । 
(दो ती ET ककल रहेगी; ऊपरके भागकी दीवाल चारों ओर 
RT रहने से बीचमें १२ इञ्च गोलाकार जगह बालुकायन्त्र + 
रखनेके लिये खाली रह जायगी । 

मुँह वाली दीवाल छोड़कर शेष तीनों दीबालोमें जमीनसे १० इञ्च: 
जापर पैर के श्रँगूठे जैसी मोटो 8-६ इञ्च लम्बी लोढेकी साँटें रख देनी 
चाहिये | इन सांटों का ३-३ इञ्च लम्बाई जितना भाग भट्टीके भीतर रहेगा 
और ६-६ इञ्च जितना भाग दोवालमें दब जायगा । जो ३-३ इञ्च साद 
भट्टीके भीतर दीखती हैं; उन्हीं पर बालुकायन्त्र रहेगा । सांटों के ऊपर दीवाल 
६३ञ्च है; जिससे वालुकायन्त्र की थोड़ी किनारी भट्टी से बाहर दोखती 
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0२ ज्ञमीनके भीतर दीवाल । नींवमें चौड़ाई ७॥ इञ्च । ज़मीन तक 


का 
५ पर ¬ इन्च । ३ 


हि .... रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह । 


२--ज्ञमीनके भीतर कोयला गिरने का आर के भीतर कोयला गिरने का और भस्मका सं त | पयन 

हिस्सा । १३ इञ्च गोलाई । कूपीपक्क 
४--भस्म का संपुट । फूट जाय 

५-६-- दीवाल । ज़मीनके ऊपर चौडाइ ७ इञ्च । लोहेकी सांड हकती. 

ऊंचाई १० इञ्च । होता हैं 
७--भट्टीका सु ह । चौड़ाई ७ इञ्च । ऊँचाई द इव्च । । 
८-६--लोहेके दण्डे ( 1707 13815 ) दीवालमें ६ इञ्च । अङ्गे दखाजेवा 
भीतर २ इञ्च । तीसरा दण्डा पिछली दीवालसें होनेसे नहीं दीखता । काम कर 
| १०-११--वबालुकायन्त्रके चारों ओर आध-आध इञ्च खाली जगह। डा 
|.) यह स्थान आंग्की लपटे ग्रोर घुवाँ बाहर निकलनेके लिये रखा है । आत | 
१२-१३--लोहेकी साँटोके ऊपर बनी हुई राती, ' 

ऊपरके भागमें चौड़ाई ६ इन्च । 

१४ बालुकायन्त्र, जिसमे ग्रश्रकके पतरोंके ऊपर शीशी रक्खी हे। [ लकहीका 
४-- शीशीके कण्ठका भाग, जो यन्त्रसे बाहर प्रतीत होता है । | गोडा ती 
१६-- शीशीके ऊपर सिद्टीके घडेके नीचेका आधा हिस्सा पहनाया है। | | 
यह श्रोषांध उफान आकर बाहर न निकलने ओर अभिकी लपटोंसे कणे | वाली. 
लगी हुई औषधिकी रक्षा के लिये रखा है । ह 
१७-१८ भह्टीके ऊपरकी दीवाल । चौड़ाई २५ इञ्च। . हे) साथ 
१६-२०--पिछुली दीवाल, जो भाग आगेसे दीख सकता है । भी नहीं 


इस भट्टी के भीतर ओर बाहर मिट्टीका प्लास्टर कर देनेसे भट्टी ऋ 
वर्षों तक ग्रच्छी रहती हे । २४ ग्रॉस की काली बोतल रखनेके लिये ऊण ७ शम वः 


वाली भैट्टी की लम्बाई-चोड़ाई लिखी है । बड़ी बोतल अथवा विलायती उ ' खुले भाग 

शीशी ( #1४8 ) रखनेके लिये भट्टी बनानी हो, तो इसी विधिके अनुसार वह ( 

बना लेनी चाहिये | घालुकाय* 

| जमीनमे जो ८ इञ्च गहरा गडढा रखा है; उसमें लोह अथवा श्र | र 
| का संपुट थोड़ी गोबरीके बीचमें खखा जाता गोबरी जल जानेके पे | ज्ञरो रोः 
र लकड़ीके कोयलोसे संपुट पकता रहता है । ३ गजपुट जितनी आँच एक समय | ज्ञाह खा 
लग जाती है | कदाचित्‌ बीचके समयमै संपुट निकालना हो, तो दूसरी दीवर्प | भँ निव 

एक मु ह बना लेना चाहिये | शीशी 

इस भट्टीमें ३ दिन आँच लगने पर भी अधिक कोयला न ही जञ | भाहिये। 


कूपीपक्क रसायन । . २६३ 


।  रनेवालोंको स नहीं होता | एक सपन हो काये (य त्रास नहीं होता ।- एक : साथमै दो कार्य ( भस्म शर 
॥ ह. क रसायनकी सिद्धि) हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त अकस्मात्‌ शीशी 
ह न तो भी यन्त्र भट्टीके भीतर रहनेसे काम करनेवालोंको हानि नहीं पहुँच 


| इस सिद्धश्राष्ट्रीका उपयोग हमारी रसायनशालामें श्रनेकः वर्षसि 
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तर हकती, 
होता है | हु हि 4107... क. 
सूचना--( १ ) भट्टी बनानेके ये मकान ज्यादा खिड़क ओर 
दखाजेवाला तथा ऊँचा होना चाहिये । जिससे धुआँ ओर अग्निकी उष्णतासे 
न्य काम करनेवालोंकों विशेष बाधा न पहुँचे | एवं अकस्मात्‌ किसी समय शीशी 
कूट जाय, तो भी काम करनेवाले अपना रक्षण कर सकें । 
छ (२) आवश्यकता पर शीशीको उठानेमें उपयोगी हो, ऐसी एक मोटी 
3 ७ आती, एक चीमटा ओर एक लोहेकी शलाका तैयार रखनी चाहिये । लोहेकी 
है शलाका छातेकी ताड़ीसे ठुगनी मोटी १। हाथ लम्बी और ऊपरके भागमें 
र लकड़ीका दस्ता लगा हुआ होना चाहिये; एवं शलाकाके नीचेके भागको 
| थोड़ा तीखा बनवा लेना चाहिये । 
(३) मिट्टीकी एक खेलड़ी ( घड़ेके नीचेका आधा भाग ) पेदेमें 


वच 


दै | 


है छेदवाली, जिस छेदमै बालुकायन्त्रकी शीशीका मुख बराबर त्रा जाय; ऐसी 
वालुकायन्त्र पर रखनी चाहिये । जिससे ग्रक्स्मात्‌ उफान आजाय, तो भी 
ग्रोषधिका रण हो जाय; अन्यथा रेतमें गिर कर औषधि निकम्मी हो जाती 
है | साथ ही खेलड़ी रखनेसे बोतलके ऊपरके भागमें अग्निकी लपटसे नुकसान 
भी नहीं पहुँचता । 

दई 


ज (४) भट्टी बिल्कुल खुले भागमें नहीं बनानी चाहिये । अन्यथा वर्षा 
| अ वर्षाका भय और गरमी के दिनोंमें धूपका त्रास भोगना पड़ेगा। तथा 
खुले भागमै किसी-किसी समय तेज वायु लगनेसे अग्नि भी बराबर नहीं लगेगी । 
गो ( अं ) लोहेकी सटे जो दीवालमें रखने की हैं, वे पतली होंगी, तो 
यन्जके बोझ और अग्निकी लपटें लगनेसे मुड़ जाती हैं । 
ति थी अथवा लोहेकी हाँडी भट्टीके भीतर आजाय; ओर 
| क अंगुल जगह खाली रहे, ऐसी लेनी चाहिए । १-१ अंशुल 
ER साली रहनेसे श्रसिक्री लपटें चारों ओर समान लगती रहती हैं; और 
शी भी रहता हे । इस हॉडीकी ऊँचाई लगभग १२ इञ्च और चौड़ाई 
` चाहे । कितने रखने पर चारों श्रोर लगभग २ इञ्च जगह खाली रहनी 
त क मिट्टोके बरतन तेज आँचके समय गल जाते हैं, और लोहे. 


क रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Jp mae जज बरतनमें मन्दाग्निके समय भी आँच तेज लग जानेकी सम्भावना है। इसलिये “का 
समयानुकूल लोह-पात्र अथवा मिट्टीकी पक्की हाँडी लेवें । यदि लोहपात्र या टी ॥ 4 जित्न 
की कच्ची हाँडी हो, तो उस पर दो-तीन कपडमिट्ठी करले; और मिट्टीके बरतनके 
मु ह पर लोहेका तार बाँधे, जिससे फूटनेका भय न रहे । लोहेके बरतनमे पोडे 

अथवा मिट्टीकी हांडीके पेदेमें बराबर बीचमें एक पैसा ग्राजाय उतना बड़ा घेर हा 
कराले; ओर छेदके अन्दर ३ इञ्च गोल कटा हुआ ग्रश्रक अथवा केलुग सि 
पतला ठुकंड़ा रखकर चारों ओर थोड़ी मिट्टी ( शीशी स्थिर रहने . और रेते छो 
रक्षणके लिये ) लगा दें। मिट्टी सूखने पर कपड़मिट्टी की हुईं ्रातशी शीशी 
अभ्रकके टुकड़े पर सीधी रखकर, चारों ओर थोड़ी मिट्टी लगा दें। पश्चात्‌ 
यन्त्रमे शीशीके इदंगिर्द रेत भरें । उतनी 


जाय, तो भी रेतके लिये दौड़ना न पड़े; इसलिये एक-दो पीपा अधिक भरर | हाथ 
०० ०७ च ~ प ~ Ne 22 ने 
तयार रक्ख | यन्त्रम ग्रातशो शीशी रखनेके बाद पेदेकी मिट्टी सूख जाय ततर रात्रिसे 


रेत शीशीके गले तक भरें; शीशीके गलेसे ऊपरका भाग खाली खखने।| देनेके 
बालुकायन्त्रमें रेत भरनेके समय शीशीके मुँह पर डाट लगा दें, ताकि शाशी) दिन ९ 
में रेत न गिरे। कली भरनेके समय काँचकी कीप ( Funnel ) लग ठीक: 
कर अथवा कागजका चोंगा बना, शीशी पर रख करके कजली भरें, ताकि देनेके 
कजली रेतमें न गिरे । अग्नि 


आतर्शा शीशी--कूपीपक्क रसायन बनानेके लिये शीशी समतल वारी ह छ) 
अथवा नीचेसे फूली हुई लेनी चाहिये | तलेमें खड्ड वाली शीशी न लें । विल हीः 2 लार 
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यती शराबक्री शीशी चल सकती है । विलायती पक्की ग्रातशी शीशी 4 0 शीशी 
के फूटनेका डर बहुत कम रहता है। उसे लेना हो तो १ सेर जल रहे उर | परिमा' 
बड़ी ले | एक साथ, में ज्यादा गन्धक मिलाकर कूपीपक्क रसायन बनाना हो, | 
विलायती अथवा देशी बड़ी शीशीमें से अनुकूल रहे उसको उपलोगमें लेवे । दोतीन 
शीशी के ऊपरमें एक-एक बालिस्त के छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़ों शुरू ह 
मिद्ठीमें भिगोकर कपड़मिट्टी करें | ७ कपड़मिट्टी करके शीशीको उपयोगमें लव |  जोग्रा 
पतली आतशी शीशी हो, तो ३ कपड़मिद्दी ज्यादा करें। एक कपडमिट्ठी पडे | निकल 
तत्र दूसरी करें | एक साथ ७ या १० कपड़मिट्टी नहीं करनी चाहिये । का | i 


कचित्‌ पतली शीशी मिद्टीके बोझेसे टूट जाती है .॥ एवं एक साथ की fi 


> 


कूपीपक्क रसायन । २६५ 


र?) 0 - नय दु 
> ट्टी मजबूत भी नहीं होती | ७ कपडमिट्ठी में लगभग आध के पोन इञ्च 


सलिये ४ ७ ¢पड़मि मिट्टी नहीं 
| मिट्टी [4 हित मुटाई शीशी पर होती है । बारबार ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी चाहिये । 


सते , कपड़मिट्टी करनेमें छनी हुई चिकनी मिट्टी के साथ थोड़ा गोबर ओर 
तनमे) = की लीद मिला लेनेसे विशेष मजबूत होती है । अथवा भिगोकर छानी हुई 
4 0) मिट्ठी ८ सेर, रेत २ सेर, राख १ सेर, नमक 5 सेर मिलाकर कीचड़ करें । फिर 
छुक छोटेछोटे ( ८-६ इञ्च के ) कपड़ों के टुकड़ोंको भिगोकर शीशी पर लपेटे । 
त ग्रथवा मुलतानी मिट्टीसे कपड़मिट्टी करें । 

श्‌ 


~ पी 


श्चात सूचना--शीशी में ्रोषधि तीसरे हिस्से से आधे भाग के भीतर रहे, 
उतनी भरे । शेष जगह खाली रक्खें । ज्याद! ओषधि भरने से क्वचित्‌ उफान 
मध्यम "कर षध निकल जाता है | शीशीमें कज्जलीयुक्क षधि बिल्कुल सूखी. 
३) । छु) ` डालें | गीली ओषधि से शीशी फूटने का भय रहता है । 
रूर आरिन देने की विधि--अग्नि देनेके लिये बबूलकी सूखी लकड़ी 
भरर | ह्यथ के कोडे जेसी मोटी लें । पहले लकड़ी इकट्टी तैयार करके रक्खें; जिससे 
यत्र | रात्निसे समय यकायक लकड़ी लाने के लिये दोड़ना न पड़े तीन दिन अग्नि 
क्खे।| ऐदेनेके लिये लगभग ५ मन लकड़ी लगेगी । पहिले दिन लगभग १ मन, दूसरे 
शीशी | दिन १॥ मन, ओर तीसरे दिन २॥ मन, यह साधारण अनुमान है । यदि चूल्हा 
लग | ठीक नहीं होगा, तो लकड़ी ज्यादा जलेगी । इसके अतिरिक्त अन्तमें तेज अग्नि 
ताकि | देनेके समय यदि अग्नि नियम से कम लगेगी, तो औषधि कची रह जायगी; और 
अग्नि अति तेज हो जायगी, तो शीशी गल जायगी | या औषधि जलकर उड़ 
वाती (८ कु जायगी | इसलिये मर्यादानुसार अग्नि दें। इस बातको भी लक्ष्यमें रखें कि, 
हर ला 9. बेलायती पतली शीशीको अग्नि थोड़ी मन्द्‌ देनी पड़ती है; अग्नि तेज- होने से. 


टी | * रीशीके गलने का भय है; और सादी काली शीशीको तेज अग्नि ज्यादा 


उतनी || परिमाणमें देनी पड़ती है । 

| वो 21 न ७३ 0 र > पिः नेके 
| जा ग्नि प्रथम मन्द्‌, फिर मध्यम ओर ग्रन्तमें तेज दें । अग्नि देने 
त र घण्टे के बाद यन्त्र गरम होकर शीशीमेंसे गन्धक का धुआं निकलना 
वं | र है | ६ घंटे पीछे गन्धक पिघल जाती है; तब आग्नि थोड़ी तेज करें । 
क न ज्यादा तेज.हो.जायगी, तो शीशीमें से कज्जली उफान आकर बाहर 


क र ~ 
त ते जायगी। कभी ऐसा होकर कज्जली बाहर निकलने लगे, तो लकड़ी 
ह! स्त्व जे लें; और तुरन्त लोहेकी शलाकाको शीशीमें चलावे जिससे उफान 


१९ जाय | जो भूल हो जायगी और १५-२० मिनट निकल जायेगी, तो 


एंड रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


ye SF 
ऊपर छप्परमं शीशी लगकर घर जला देगी; ओर काम करने वालों को भी | वा 


बाधा पहुँचेगी; अथवा कज्जली रेतमें गिरकर निकम्मी हो जायगी । 

लगभग १२ घंटे पीछे जब धुञ्राँ ज्यादा परिमाणमें जोरसे निकलता 
दीखे; तब लोहे की शलाकाको ञ्रग्निमें तपा, शीशीके मु हमें डालकर परीक्षा 
करें । बराबर रस हो जाने पर, मुह पर गन्धक की बत्ती जलती रहेगी; बराबर रस 
नहीं हुआ होगा, तो बत्ती तुरन्त बुझ जायगी । बत्ती चालू रहे तो ताप ओर थोड़ा 
तेज करें । गन्धक की बत्ती जलनेकी शुरूआत हो जाने के बाद लगभग १२ घेरे 
तक बत्ती जलती रहती है । पहिले गन्धक की बत्ती मुंह पर दीखती है, वह कुछ 
समय पीछे गले के भीतर चली जाती है । जिस्र तरह ओषधि पकती जाय; ओर 
घुआँ कम होता जाय उस तरह अग्नि थोड़ी-थोडी तेज करनी चाहिये; जिसते 
“समय पर श्रौषधि तैयार होजाय । 

जब सब गन्धक जलकर बत्ती बन्द होजाती है; ओर घुञ्राँ थोड़ा-थोड़ा 
निकलता हुआ देखनेमें आता है; तब लोहेकी शलाकाको तपाकर बार-बार 
आध-ञआरध घण्टे पर शीशीम डालकर गलेको साफ करते रहना चाहिये। यदि 
'आओषधिमे तार मिलाया हो, तो गन्धकमे से ज्ञार निकल कर बार-बार गलों 
लगता रहता हे | कदाच इस क्षार से मु ह बन्द हो जाय, तो शीशीके फट जाने 
अथवा उछल जाने का भय रहता है । इसलिये आध-ञ्राध घण्टे पर सावधानी 
से लोहेकी तप्त शलाका से गलेमें लगे हुए च्षारको गिराते रहें | इस तरह बार 
बार शलाकाको चलाकर मु हको साफ रक्खा जायगा, तो ओपषधियमें बारका 
मिश्रण कम होगा; और ग्रोषधि भी जल्द पकेगी । 


इस बातको भी स्मरणमें रखना चहिये कि, शलाकासे बार-बार तलस्थ 


तो 
नीचे र 


ऊपर * 
नेत्रज्यो 


जब ग्रं 
का ढु1 


- क 
> कदाचि 
दा 
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अआधषिाधका चालन नहा करना चाहिये | मात्र गलेको साफ करे | तप्त शलाका ॥:2 


से बार-बार तलस्थ ्रोषधिका चालन न करनेसे ग्रोषधिके पाकमें थोड़ा श्राधिक 
“समय लगता हे; तथापि ्रौषधि बननेमें जितना समय अधिक लगता है उतनां 
ही गुण अधिक होता है | 

भ्रोषधि पाकका निश्चय करने के लिये तप्त शलाकाको चलाकर 
बाहर निकाल कर तुरन्त सू घना चाहिये | यदि गन्धककी गन्ध बिल्कुल न राती 
हो, तो समझ लेना कि रोधि पाक होगया । पाक तैयार होने लगे, तब बोतल 
के भीतर शलाकाको न चलावें । कारण, ग्रासन्न पाकके समय बार-बार शलाका 
से ओ्रषधि चालन करते रहने से तैयार हुई ओषधिमें से पारदका ग्रंश 
लगता है ॥ - 
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«| धरान 


Kr 


बाद मु 
सन्धि त 


ग्रथवा 
जाय; ३ 


पक जा 
मं नील 
होगी, 

१ शै सपे 
तो चन 


कूपीपक्क रसायन । २६४ 
भौ + य (१) यदि ओषधि नोसादर या और कोई चार मिलाया हो, 
तो धुदराँ निकलने की शुरूआतसे ही शीशी के मु हको साफ करते रहें । कारण, 

नीचे रहा हुरा बार धुआं निकलने के प्रारम्भसे ही ऊपर चढ़ने लगता है । 


का (२) यदि अग्नि कम लगेगी, तो पैंदेमें कचा द्रव्य रह जायगा; और 

रस | र नलीमें लगी हुईं औषधि भी खोलनेमें बढ़ी कठिनता होगी । 

डा (३) बार-बार बोतलके भीतर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये । अन्यथा 

मरे | :त्रव्योतिको हानि पहुँचती दै । 

अथे डाट लगाने की विधि--सब गन्धक जलकर और धुआं बन्द होकर 

ग्रोर जब ओषधि ऊपरसे लाल दीखती है; तब चूना ओर शहद मिला उसमें कपड़े 

॥' का टुकड़ा भिगो ईट अथवा चाकके डाटके ऊपर लपेटकर शीशी पर लगादें । 
"कदाचित थोड़ा घुआं रह जाने के कारण किसी समय जोरसे डाट उड़ जाय, तो 

हे ; ` प्बराना नहीं चाहिये | आध घण्टा बाद पुनः डाट लगा दें । डाट लगाने के 

हे बाद मुह पर एक कपड़े की पट्टी चूना ओर शहद में डुबोकर लगा दें; जिससे 

1 । सन्धि ग्रच्छी तरह से बन्द हो जाय । 

र ग्रातशी शीशीमें लगाने के लिये १।-१|॥ इञ्च लम्बाईका डाट चाक 

गा अथवा मिट्ठीको घिसकर पहिले से तैयार कर लें। १इञ्च डाट शीशी के भीतर 


जाय; शेष भाग बाहर रहे; वैसा डाट होना चाहिये । 

परीक्षा के लिये शीशीके भीतर तप्त लोह शलाका डालने से षधि 
पक जानेके बाद एकदम लाल अग्निकी लपट उठती है | गन्धक रहने पर लपट 
में नीला रंग भासता है | यदि सोमल, हरताल या मैनसिल मिश्रित औषधि 
स्य । ` होगी, तो लाल बत्ती नहीं बनेगी, सफेद बनेगी | इस तरह परीक्षा करके लाल 
ध्य आज सफेद बत्ती दोखने पर डार लगा दें | यदि डाट समय पर नहीं लगाया जाय, 
रेक | तो चन्द्रोदय पति जिम? बहुत भाग उड़ जायगा | 
ना कलकत्ते के अनेक बड़े-बड़े कविराज शीशी पर डाट नहीं लगाते; 
केबल आच कम कर देते हैं । विशेष करके वे लोग पत्थर के कोयलों की अग्नि 

» जिससे ओषधि जल्दी ( केवल २०-२२ घण्टेमें ) तैयार होजाती है । 
“बाट न लगाने की जो विधि हे उसमें औषधि कुछ कम निकलती है । वे लोग 
शहरालाका से ओषधि चालन नहीं करते, जिससे गलेमें ओषधि लगकर, मुह 
“द होकर ऊपर ही औषधि पकती है; ओर ऊपरमें औषधि शुष्क होने से वे 


भकत कर देते हें । इस तरह तैयार की हुई ओषधि न्यून ण 


हि... की रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोशसंग्रह । 
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शीशी के मुह पर डाट लगाने के समय नवीन वैद्योंको चाहिये कि 
१) 


धुञ्रा न दीखे तब ऐसा ही एक समय डाट लगा देवें । आधे घण्टे पीछे डार 
निकालकर देखने से धुओं रहा होगा, तो एक दम निकल जायगा । घुआ नहीं 
होगा, तो डाट के मु पर थोड़ीसी पारा वाली श्रोषधि लग जायगी | ऐसा 
निश्चय कर दुरन्त डाट लगा देना चाहिये । मुखपर डाट लगाने के पीछे एकाध 
घण्टा अग्नि मन्द करें । पश्चात्‌ धीरे-धीरे तेज करते जायँ । श्रम्तमें तेज ग्रमि 
१२ से ३६ घण्टे तक देने से ग्रौषधि तैयार हो जाती है | 
औषधि निकालने कौ विधि--श्रग्नि बन्द करने के दो दिन बाद यन्न 
स्वांग शीतल होने पर नीचे उतार कर शीशी निकालें | ऊपरकी कपड मिट्टी साफ 
कर शीशीको तोड़ । तोड़ने के लिये एक सूतली का टुकड़ा मिद्टीके तेलरे 
भिगो, शीशीके पेट पर बाँधकर जलावें। जव श्रग्नि बुझने लगे; तब सूतलीकी 
जगह पर २-४ बू द जल टपकावें; जिससे शीशीके दो टुकड़े हो जायंगे। 
छोटे-छोटे टुकड़े होकर ओषधिमें काँच न मिल जाय; इस वातका सम्हाल 
रक्खें । यदि काँचका टुकड़ा ओषधि के साथ खानेमें आजाय, तो अंतड़ीमेंसे 
रक्कखाव होने लगता है । शीशी तोड़नेके समय साफ ज़मीन पर एक बढ़ी 
थालीमें शीशीको रखकर तोड़े | शीशीमेंसे घुओआं निकलकर, श्वासोच्छ वासम 
न चला जाय, यह भी सम्हाल । श्वासोच्छ वासमें छुरा जानेसे कास-इवास रोग 
हो जाता है । 
शीशीके मुखपर जो तैयार ओषधिकी नली लगती है; उसे सम्हालकर 
निकालें । यदि नली पर थोड़ा मैल वाला भाग हो, तो उसे चाकूसे खोलकर 
अलग रखें । उसे दूसरी बार जब उस प्रकारक्री औषधि तैयार करनी हो; त 


है; वह निकम्मो है । वजनदार राख हो, तो उसमें पारेका अंश रहता हैं। यदि 


अग्नि कम लगनेके कारण्से नीचे पेदेमे वजनदार नीली, काली भस्म -ग्रथवा | 


गठा शेष रह जाय, तो उसे दूसरे समय कज्जलीमें मिलाकर आपषधि बा 
लेनी चाहिये । व 

यदि सोना कज्जलीमें मिलाया हो, तो उसकी काली भस्म बनकर १ 
सि. जाती है । उसे ३-४ समय सुवणं भस्ममें कही विधिसे जलसे धो 
बनालें; एसिड फे योगसे शोधन करं शुद्ध सुवणा बनालें | 


. ओपषधिपरी ज्ञा--जो कूपीपक्व रसायन बोतलमेंसे सरलतापूर्वक छुट 


ु | पड़े 
जाय, वह पक्का माना जाता है | जिस रसायनको खोलनेमें श्रधिक' परिश्रम 18 
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कज्जलीमें मिलालें । जो नीचे पदेमें थोड़ी गन्धककी काली राख शेष रह जत 


कर भरी | 


उनमें 
र्थ : 
ऊध्व 
= संस्का 


>> 


यः 


कूपीपक्क रसायन । . “२६६ 


ला SMO 

` चाथ विशेषांशमें न खुले; अति कठिनतासे थोड़ा-थोड़ा खुले; वह ग्रपक्क 
कि, | ह बाता है। यदि भली मांतिसे परिपक्क न हुआ. हो; ऐसे रसायनका सेवन 
डार किया जायगा, तो मु हमें थुकका प्रवाह बढ़ना, मसूढ़ेमें शोथ आना और दांत 


22MM 


नह हिलना दि विकार उत्पन्न हो जायेंगे । - 
ऐसा जो रसायन कच्चा रह गया हो; उसे दूसरी बार सम भाग गन्धक मिला 
काध ग्रातशी शीशीमें भर २४ घण्टे तक अग्नि देकर तैयार कर लेना चाहिये । 
i पारद शोधन विधि--शास्तरमें पारद शोधनके १८ संस्कार कहे हैं । 
उनमें ८ संस्कार ओषधिकार्यके हेतुसे कहे हैं | शेष संस्कार सुवर्ण आदि धातु 
खु र्थ कहे हैं । श्रतः स्वेदन, मर्दन, मूच्छ न, उत्थापन, पातन ( अ्रधःपातन, 
पे ऊर्ध्वपातन श्रौर तिर्यकपातन ), बोधन, नियमन और सन्दीपन, इन आठ 
लरे. ह ५३ संत्कारोका यहाँ वर्णन किया हे । 
की A (? ) स्वेदन विधि--चित्रकमूल, सौंठ, मिच, पीपल, सेंधा नमक, राई, 
गे। £ मूली श्रोर श्रदरख, सबको समभाग मिलाकर चालीस तोले लें। फिर पारद 
ह ८० तोलेमें मिलाकर कॉजीके साथ ३ दिन खरल करके गोला बाँधे । पश्चात्‌ 
है केले या कमलके पत्तोमें अच्छी रीतिसे लपेट ऊपर सूत बांधकर, चोगुने मजबूत 
सम कपड़ेकी थली स्वः ओर दोलायन्त्र विधि से तीन अहोरात्र स्वेदन करें | 
ता बास्वार कांजी डालते जायं । लगभग १ मन कांजी लगेगी । इसलिये पहले 
से कांनी आवश्यकतानुसार तैयार करा लेनी चाहिये । फिर पारदको निकाल 
ह डमरूयन्त्रमें डालकर ५-७ तोले उड़ा लें । शेष पारद हांडी शीतल होने पर 
हि स्वयमेव काष्ठादि श्रौषधियोंकी राख से अलग हो जायगा । कदाचित्‌ राखमें 


कुछ अंश शेष रह जाय, तो डमरूयन्त्र द्वारा पुनः उड़ा लें | इस तरह पारदको 
पी है > दित कर लेने पर प्रथम संस्कार पूर्ण होता है । 


नाती 

यदि (९) मर्दन विधि--लाल ई टका चूर्ण, हल्दी, रसोईपरका धूशँ, कंबल 

थवा बा उनकी काली राख और कड़वी तूम्बीके बीज, सबको पारदसे १६-१६ बाँ 

बना हिस्सा ले, पारदके साथ मिला, नीबूका रस डाल-डालकर रे दिन तक खरल करें । 

"रचातू डमरूयन्त्र द्वारा उड़ा लेनेसे पारद शीशेके दोषसे मुक्त हो जाता है। 

दिम | | चर पश्चात्‌ उस पारदमें इन्द्रायनके मूलका चूण ओर अंकोलके मूलका 

र "1 १९ वाँ-१४वाँ हिस्सा मिला कॉजीके साथ १ दिन खरल कर डमस्यन्त्र 

' | गा उड़ा लेनेसे पारद बंग दोषसे मुक्त हो जाता है । | 

द 2 ( २) मूर्च्छन विधि --घधीकु वारके रस, त्रिफलाके काथ ग्रोर चित्रकमूल ' 
| ७ 


रु “में ७-७ दिस तक अनुक्रमसे मर्दन करें । घीकुवारसे मलका नाश, 


हि... ह रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 


निफलासे दाहनाश ओर चित्रकमूलसे विषदोष दूर होता है। इस रीतिसे २) । 


दिन तक खरल करनेसे पारा मूज्छित होता है । 

(४ ) उत्थापन विधि--मूच्छित पारेको १२ घण्टे नीबूके रसके साथ 
सूयके तापमें खरल करे । फिर डमख्यन्त्र द्वारा उड़ा लेनेसे उत्थापन संस्कार 
पूण होता हे । 

(५ ) पातन संस्कार--ऊध्व, अधः ओर तिर्यक्‌ भेदसे त्रिविध है| 

ञध्वपातन विधि--पारेमें ३ तांबेका चूर्ण मिला लोहेके खरलगे 
नीबूके रसके साथ ६ घण्टे खरल कर गोला बनावें । फिर डमरूयन्त्र द्वारा उड़ातें। 

अधःपातन विधि--हरड़, बहेड़े, आंवले, चित्रकमूल, नमंक, राई 
ओर सुहिजने की छाल, सबको सम भाग मिलाकर पारेसे आधा लें। फिर इन 
ओषधियों ओर पारेको घीकु वारके रसके साथ मिलाकर खरल करें । जब पारे 
का ग्रणु देखनेमें न आवें; तब मिट्टीके घड़ेमें लेप कर डमख्यन्त्र बना लें। 


लेप वाले घड़ेको ऊपर रखें | नीचेका घड़ा जमीनमें दबा दें। ऊपरके घड़ेवा (£ 


मात्र चतुथाश भाग ही जमीन से ऊपर रहना चाहिये । नीचेका घड़ा जले 
डूबा रहे ओर ठण्डा जल बार-बार बरतनके चारों ओर जा सके; इसलिये एक 
बांसकी नली दो हाथ लम्बी जमीनमै दबावें। जिसका १ मुह नीचेके पघंड़ेके 
साथ लगा रहे; ओर दूसरा जमीनके ऊपर घड़ेसे १-१॥ हाथ दर रहे। इस 
नलीको जलसे भरी रखें । नली खाली होती जाय; वैसे-वैसे जल डालते जाये) 
इस तरह योजना करके ऊपरके घड़े पर गोबरी जलावे । मध्यमाग्निसे १२ घण्टे 
तक श्रग्नि देनेसे पारा नीचे श्रा जाता हे । अ्रथवा भूधर यन्त्र द्वारा पारदका 
अधःपातन करें । 


~ 
( जज अल 
बहुत 


तिर्यकूपातन विधि--पारेको चतुथीश धान्याश्रकमें मिला, कांजीके, | 9 
साथ १२ घण्टे खरल करें | पश्चात्‌ ताड़में से करता मद्य ( ताड़ी ) भरनेके | 


फूले हुए पेट वाले ओर लम्बी गर्दन वाले मिट्टी के घड़े आते हैं; ऐसे दो पढ़ें 
लेवें । इनमें से एक घड़ेके भीतर लेप कर, दूसरा समान मुह वाला घडा 
मिलाकर डमरूयंत्र बनावे | ग्रर्थात्‌ दोनोंके मु हको मिलाकर मजबत कपड़मिट्टी 
से बंद करें । पारेवाला घड़ा चूल्हे पर रखें, और दूसरा खाली घडा जलसे भरी 
हुई कड़ाही या बाल्टीमं रखें | कड़ाही भी थोड़ी ऊँची रखनी. पड़ेगी। बारबार 
उस पर जल छिड़कते रहें अथवा गीला कपड़ा फेरते रहें | अथवा खाली घड 
आधे भाग तक जल भरें । पारेवाले घड़ेके ऊपर कपड़मिट्टी करें; श्रोर भीतर 
सोहागा श्रौर लाखका रस चारों तरफ इस.तरह लगा लें कि पारेवाले घड़े पर 
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कूपीपक्क रसायन । २७१- 


~< ने 
३१ ला कपड़ा किरानेसे भी वह न फूटे | ऐसी योजना नहीं होगी, तो पाराः 
(ब गा । ्रथवा चित्रमें दिखाये हैं, वेसे मिट्टी या चीनी मिट्टी के 


T 
साथ प यन्त्र बनवाकर तिर्यक्‌; 
स्कार पातन करें । इस रीतिसे 
१२ घण्टे तक युक्तिसे 
| अग्नि देनेसे पारा दूसरे: 
रलमें घड़ेमें चला जाता 
जा है। ग्रग्निकी लपट. 
राई घड़ेके ऊपरके भागमें. 
र न | न लगे, इस बातका 
| पारे >: पहिलेसे प्रबन्ध कर 
ले। _ -लेना चाहिये । 
डेका [ इस तरहसे तीन 
जलम | संस्कार ( ऊध्व, अधः 
एक ओर तिर्यक्‌ पातन ) 
पड़ेके | 


होनेसे पातन संस्कारः 
(इत | पूरा होता है। 

( § ) बोधन विधि--उपरोक्त संस्कारोंसे पारा शुद्ध होने पर षंड हो 
जाता हे | इसलिये शक्तिवृद्धिके हेतुसे बोधन संस्कार करना चाहिये । एरष्टपणीं. 
का पंचांग ओर कमलकन्द्‌ सम माग ले, जलमें पीसकर कल्क बनावे | इस 
| कल्कमे से एक कटोरे जैसा आकार बना, उसमें पारा भरे; ओर ऊपर कल्कसे 
#03३ बन्द कर गोला बना लें । गोलेके चारों ओर भोजपत्र या कमलपत्रको अच्छी 

तरह लपेट कर सूतसे बाँधें | पश्चात्‌ चोगुने कपड़ेकी थेलीमें भर, दोलायन्त्रमें 
यकर तीन दिन तक कॉजीसे स्वेदन करें । फिर पारेको निकाल गरम जलसे. ' 
लेनेसे बोधित संस्कारकी समाप्ति होती है । 
साह यसत विधि--गन्धनाकुली (सर्पाच्ची अभावमें रास्नामूल`) 
हर ) र र Er कंटोली बॉभककोड़ा )-का कन्द, भाँगरा, नागरमोथा 
* नाज सम भाग लेकर क्वाथ करें | इस क्वाथमं १२ घरटे तक 
शाप विधिसे पारेको स्वेदन देनेसे पारेकी चंचलता. दूर होकर स्थिर हो है| 
1 है फिर निकाल कर काँजीसे घो लेव । | पी 
(८) संदीपन विधि--सैंथानमक, समुद्रनमक, राई, . सोह्वागा,. ७ 


|| 


हि 0! 
..गन्धक मिला, शीशीमे भर बालुकायन्त्रम रख य्‌था विधि पूर्ण रत 
.लेवें । इस तरह घोडश गुण गन्धक जारित पूर्ण चन्द्रोदयके अंडा: 0१ 


ह... रसतम्न्नसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Cio PEE तर 

सुहिंजने की छाल, कालीमिच, पीपल, जवाखार, सजीखार, चित्रकमूल और # षितः 
बिजोरा, सबको सम भाग लेकर चूर्ण करें । पारदके वजनसे चूण दुगुना मित्रा / श्रधिक 
नीबूके रसमें ७ दिन खरल कर्‌ गोला बनावे । ऊपर भोजपत्र लपेट कर सूत प्राचीन 
बाँध । फिर मजबूत कपडे की थेलीमें रख दोलायन्त्र विधिसे तीन दिन काजक | गस 
साथ-स्बेदन करें । कांजी बार-बार डालते जाये । पश्चात्‌ गरम जलसे धोकर 

एक दिन नीवूके रसमें काँचके प्यालेभें १२ घण्टे सूये तापमें रखे । दूसरे दिन | ब्रिना 
गरम जलसे धो लेनेसे पारदका संदीपन संस्कार पूण होकर पारद सम्पूण दोषोसे | ले! सः 


'मुक्त*शुद्ध हो जाता है । * न्तरे 
पारद पर ८ संस्कार करनेमें अधिक समय ओर श्रमका आवश्यकता कूपीपक 


है; तथा पारदमें से बहुत भाग उड़ भी जाता है । तथापि ८ संस्कारे शेष रहे, 
पारदसे बहुत लाभ प्राप्त होता है । इस अ्रष्ट संस्कारित पारदम स पूण चनो "अद हो 
आदि रसायन तैयार करनेसे शास्त्रमें लिखे अनुसार फल की प्राप्ति हो सकती है। : बिता श 
पारद बुभुक्षित विधि--अष्ट संस्कारित पारद तैयार न होने पर | 

सिंगरफमें से निकाले हुए पारदको आकका दूध, थूहरका दूध, धतूरे पत्तोका | धनिया, 
रस, कलिहारीके मूलका क्वाथ, कनेरके मूलका क्वाथ, सफेद गुञ्जाफला | चौलाई 
क्वाथ और ञ्रफीमका रस ( श्रफीमसे १६ गुना जल मिलाकर तैयार किया | षी, दूध 
हुआ जल ), इन ७ उपविषोंमें ग्रनुक्रमसे ७-७ दिन तक खरल करे । बारत्रार यूष, ये 
एक-एक विषमे खरल कर पारंदको डमख्यन्त्र द्वारा उड़ा लेवें । पश्चात्‌ दूसरे 

विषमे खरल करें । फिर चतुर्था शा बीरबहूटी ओर सोलहवॉ हिस्सा संधानम वेत के न 
मिला नीबूके रसमें ७ दिन खरल कर डमख्यन्त्र द्वारा उड़ा लेनेसे पारदकी | उद्धत्तन 


सुवर्ण श्रादि धाठुश्रोंके भक्षण योग्य मुख की प्राप्ति होती है । ५ ह. सै 
पारद जारण' विधि-जुझुक्षित पारद ३२ तोले और सुवणके वक | ह 
८ तोले मिलावे | फिर गन्धक १६० तोले मिला कजली कर बंड़कीः अ न 
क्वाथकी भावना देकर नलिकाडमख्यन्त्र द्वारा २४ घण्टे मध्यम ग्राम ई | | 
गन्धक जल जाने पर भ्रम्नि देना बन्द करें | पश्चात्‌ गन्थकमिश्रित पर म 
सम्हालपूर्वक निकाल पुनः दूसरी समय गन्धक १६० तोले मिला कजली रौ | त्र हे १ 
बड़की जठाके क्वाथकी भावना देकर नलिकाडमख्यन्त्र द्वारा गन्धक जलावे | 000 
पुनः तीसरी समय १२८ तोले गन्धक मिला बड़की जळा मा जज 
देकर नलिकाडमरूयन्त्रसे गन्धक जारण कर । फिर चॉर्थ जन्द्रोदयरत को | सर 


८७७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8081401 


कूपीपक्क रसायन । 


हित मरत करोते शतय॒ण गन्धक जारित पूर्ण चनो रस बनता शतगुण गन्धक जारित पूरा चन्द्रोदय रस बनता है. | 
र | क गन्धक जारण होने पर रसायन विशेष लाभदायक बनता है । कितनेक 
मिला 4 ग्रन्थकारों ने षडगुण गन्धक जारण तक विधान किया है । एवं कितनेक 
रस्‌ र ने शतगुण जारण तक लिखा है । 
० ० पारद शोधन सरल विधि-लाल ईटोंका चूर्ण, कम्बल की भस्म, 
ह ब्रिना बुझा चूना; रसोईघरमें लगा हुआ कालॉस, हल्दी, पांचों द्रव्याँको सम भाग 
पोस | लें | सबके वजनसे पारा ग्राधा मिला, नीबूके रसमें एक दिन खरल कर डमरू- 
व यन्त्रमै रख तीन घण्टे की अग्नि देकर उड़ा लेनेसे पारा शुद्ध हो जाता है । यह 
यकता | कूपीमक्व रसायन श्रोर मलहम आदिके उपयोगमें आ सकता है । (२० सा० ) 
रहे, जो पारद डमरूयन्त्रसे दो समय उड़ाया हुआ जर्मनीसे आता है, वह 
द्रोदय “खुद होनेसे सामान्य मलहम आदि में, एवं साधारण कूपीपक्व रसायन बनानेमें 
ती है) _ जा शोधन किये उपयोगमें लेना चाहें, तो मी चल सकता है। 
ने पर रसायन ( पारद मिश्रित औषधि ) सेवन में पथ्य--घी, सेंधानमक, 
तका | धनिया, जीरा श्रौर अदरख आदि मसालोंके द्वारा संस्कार किये हुए पदार्थ, 
लका | चौलाई परबल, रामतोरई आदि शाक, गेहूँ, पुराने शालि चावल, गायका 
किया | थी, दूध, दही, हंसोदक ( धूप और चांदनीमें रखा हुआ जल) और मूँगका 
रार | यूष, ये सब पदार्थ सेवन करने चाहिये । (२० र० स० ) 
दूसरे पारद सेवन करने वालों के लिये अपथ्य--त्रडी कटेली, बेल, पेठा, 
नमक | वेत के अंकुर, करेला, उडद, मसूर, मटर, कुलथी, सरसों, तिल, तथा लंघन, 
दो द्वन ( उबटन ), स्नान, मुगेका मांस, मद्य, आ्रासव, अनूप देशोंके जीवोंका 
& अ, कांजी, केलेके पत्ते और कांसीके वत्त'नमें भोजन करना, गुरुपाकी (भारी), 
ह. यन्त तीक्षण ओर अत्यन्त गरम भोजन, ये सब पदार्थ और 


£ कारक, अर 
| क्रियाएं ऱ्य देने ~ 
पारद्सेवन करनेवाले मनुष्यको त्याग देने चाहिये | 


[द्‌ | गकारादि गण--कटेरी के फल, कांजी, सालई वृक्षका शाक अथवा 
रदको | लिएका मांस, तेल, राई, नीबू, निर्मली, तरबूज, पेठा, ककड़ी, मोर और 


| मुग्‌ का मांस, करेला, 


वांझककोड़ा, बेंगन ओर कैथ, इन समस्त पदार्थों के 


वें छ समूह्‌ फे ककार टि सि ण्‌ > [oS ba) ~ 

| | 2) गद गण कहते हैं | यह ककारादि गण देवीशास्त्रमें प्रतिपादन 
वता | पागयाहै | 

तोते | पत फनी, कन्दूरी, बेर, मुर्गा, मोर ओर सूअर का मांस, कुलथी, करेरीके 
बा | 5 परतोंका ते 


थे, काली गलक नामक मछली, कछुएका मांस, मटर, पीपल, 
९८ 


न रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


पेठा, करेला, निर्मलीके फल, बांभककोड़ा, ककड़ी, अरहर ओर कांजी 


ककारादि गण श्रीकृष्णदेव नामक आचाय ने कहा है । ! है छर 
जिस रसमें ककारादि गण के पदार्थोके सेवनका निषेध किया गया हे 0 

उस रस पर इन ककारादिगणके पदाथौंका सेवन नहीं करना चाहिये; श्रौर - | 
अन्यान्य गुणहीन पदार्थाको भी त्याग देना चाहिये । (२० २० स) 03 
समे गन्धे तु रोगध्नो द्विगुणे राजयद्मजित्‌ । oN 

जीणो तु त्रिगुणे गन्धे कामिनीदर्पनाशनः ॥ र 

चतुग शो तु तेजस्वी सवंशास्तरार्थसिद्धदः । न 


भवेत्‌ पञ्चगुणं सिद्धः षड्गुण मृत्याजद्‌ भवत्‌ || 

गन्धक जा[रत पारदक गुए--समान गन्घक जारण करने स पारा समुद्रशो 

गुण सौगुना बढ़ता है; ओर सवसाधारण रोगोंको नाश करता ४ । दुगुना “कर 
गन्धक जारण करने पर कफ, क्षय ओर कुष्ट आदि रोगोंको दूर करता है । तिुना _॥(२ घण 
गन्धक जारण करनेसे नपु सकता ओर दुर्बलताको दूर करता है । चार गा चाहिये । 
गन्धक जारण करनेसे वृद्धावस्थाकी निर्बलताको दूर कर शरीरको तेजस्त्री बनाता 
है । पाँच शुना गन्धक जारण करनेसे च्य रोगका नाश करता है; आर संस) १बार श 
सिद्ध वाला बनता है; तथा छ गुना गन्धक जारण करनेसे उस पारदक समत | अथवा ग 
कोई भी रोग नहीं टिक सकता । अर्थात्‌ सम्पूर्ण रोगोंका नाशक होता है; ख| से देना ह 


मनुष्य मृत्युजित बन जाता है । कर दिन; 
( १) पूणेचन्द्रोदय रस । उ 
बनावट-बीरबहूटी ओर ७ उपविषोंसे बुभुच्तित किया हु तया 
पारद ८ तोले,:सुबर्णके वक १ तोला आर शुद्ध गन्धक १६ ताल ले. 
पहले पारद और सुवर्ण के वर्काको मिलाकर ३दिन तेक नातू | 
खरल करें । रोज सुबह एक-एक तोला सेधानमक साथमे मिला लब 
चौथे रोज पारेको २-४ समय जलसे धोकर क्षार दूर कर । पा | 
गन्धक मिला, कज्जली कर लाल कपास&के फूलोंक रस ( फूलोंका थे 
स्बरस-यन्त्रसे निकालें ) और घीकु वारके रसकी ३-३ दिन तक है | 
दे सुखाकर आतशी शीशीर्म भरकर ६० घण्टकी आँच देवें । लगभ 


| 
PEE पी डाट लगाना पड़ेगा । फिर ६ ४ घण्टे तीव्र अग्नि देनेसे 


जु री पके तो 
& कपासका ब्त जो अनेक वर्षों तक जीवित रहता है; उस% 11 


फूलोंक्ा स्वरस लेना चाहिये । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 
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या ळू हो जाती दे । नीचे गन्यक ओर चारकी पीली भसम थोड़ी गन्धक ओर ज्ञारकी पीली भस्म थोडी 
| (लेगी! यदि पारद बुभुक्षित नहीं होगा, तो तल भागमै सुवणं की 
ग रे, | काली भस्म गन्धक मिली हुईं शेष रह जायगी । सुवर्ण हे है 
10 > 2 
स) ऱ्य न विधि--चन्द्रोदय ओर कपूर& ४-४ तोले खरल करके 
मिला लेवें । बादमें जायफल, समुद्रशोष ( वृद्धदार ) के बीज, लौंग 
और कस्तूरी २-२ माशे मिलाकर अच्छी रीतिसे खरल करके बोतलमे 
भर लेवें | र 
अथवा चन्द्रोदय, अञ्चकभस्म, शुद्ध कपूर, कशर, अक्रलकरा, 
पारे | समुद्रशोष, छोटी पीपल प्रत्येक १-१ तोले और कस्तूरी तीन माशे 
इगुना “४क्षाकर खरल कर शीशीमे भरलेवें । अथवा नागरबेलके पानके रसमें 
त्रि :) ९ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर सेवन करना 
र गुण चाहिये । 
मात्रा-चन्द्रोदय मिश्रणकी मात्रा १ से ३ रत्ती दिनमै १ अथवा 
र बार राहदमें मिलाकर चाटे । या नागरबेलके पानके साथ लेवें । 
समह | अथवा गोली खाकर ऊपर दूध पौबें । ज्वरादि रोगोंमें हृदयपोष्टिक रूप. 
ह; एवं से देना हो, तो आधसे १ रत्ती चन्द्रोदयको शह्द-पीपल के साथ मिला- 
कर दिनमें दो समय दें । 


उपयोग--यह पूर्ण चन्द्रोदय रस हृदयपौष्टिक, वाजीकर, रसा- 
७१) वल्य, रक्तप्रसादक, जन्तुन्न, सेन्द्रिय विषशामक और योगवाही 
0  गयदमा, कफप्रकोप जन्य व्याधियों और शुक्रकी निर्वलताके 
८ | निकरनेमे अत्यन्त लाभदायक है । वीयंस्राव, स्वप्नदोष, धातुक्षीणता, 
मानसिक निवेलता, नपु सकता, हृदयको निबलता, जीणंज्वर, क्षय, 
शात, प्रमेह, विषविकार, मन्दाम्रि) अपस्मार आदिको दूर करके 
। शिवीयको वृद्धि करता हे; और आयुको बढ़ाता है । 
इस चन्द्रोदयका | वन सदि रतिकालमें या रतिके अन्तम किया ` यदि रतिकालमें या रतिके अन्तमें किया + 
| _ पूर बाजारमें मिक्सचर्ड केम्फर, प्योर केम्फर, रिफाइन्ड केम्फर, तीन 
| nt । इनमेंसे रिफाइन्ड केम्फरमें से भीमसेनी कपूर बनाकर उप- 
| मे हो हने । अथवा चीनसे जो भीमसेनी कपूर आता है; उसे उपयोग 
"~ आया हुआ भीमसेनी कपूर सबसे विशेष लाभदायक है । 


क 
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जाय, तो सौ मदोन्मत्त स्त्रियोके गवेका हरण करने योग्य बल देता है 
इस रसायनके सेवन कालमें घी, ओटा कर गाढ़ा किया हुआ दूध, 
जड़ मांस, मांसरस, उड़दके पदार्थ और अन्य आनन्दवद्धेक आहार- 
विहार पथ्य हैं । इस रसायनका एक वर्ष पर्यन्त सेवन करने पर कृत्रिम, / 
स्थावर या जंगम कोई भी प्रकारका विष बाधा नहीं पहुंचा सकता । 
जिस तरह मृत्युञ्जय क्रिया या मन्त्रक अभ्यासेस मृत्युका निवारण 
होता है, उस तरह इस रसायनके नित्य सेवनसे जरा आर सृत्युका 
भय मनुष्यको नहीं सता सकता । 

सुवर्ण और सुवण सम्मिलित ओषधियाँ हृदयको शक्ति देती 
हैं; ओर रक्तको: निर्विष बनाती हैं । सुवण योगवाही हो नेसे हेसर 


पोटली रस आदि उत्तेजक ओषधियोंक संयोगसे हृदय उत्तेजक गुण | F 
आर शामक असर दर्शाता है । पूर्णचन्द्रोइय रसमें भी उत्तेजक गुण क्ष 


रहा है । सुवणके योगसे इस रसायनका उपयोग कीटाणुजन्य क्षयमे 
होता हे । राभअयद्माक्री द्वितीयावस्थामें अनेक समय उत्तम उपयोग 
NAN 


होनेके उदाहरण मिले हें । इस रसायनका परिणाम क्षयके कीटाणुओं 
पर साक्षात्‌ होता है । अतः क्तयकी तीब्र अवस्थाआमें यह सत्वर लाभ 


पहुँचाता है। 


केवल राजयक्ष्माका संशय उत्पन्न होने पर ही पूणचःद्रोदयः 
रसका प्रारम्भ किया जाय, तो यह उत्तेजक होनेसे कुळ समय तक 
रक्तवाहिनियाँ, स्रोतसें ओर रक्त आदि धातुओं पर उत्तेजकता दर्शाता 


है; जिससे कभी-कभी लक्षण बढ़ जानेका भास होता है । परन्तु जैसे: 
जैसे सुवणचारका रक्तम मिश्रण होता जाता हे; बेसे-वसे रक्त सटकले 
बनता जाता हे; और शनेः-शनेः च्य कीटाणु नष्ट होते जाते हैं 


क्कचित्‌ पूणंचन्द्रोदयके सेवनसे ज्वर बढ़ जाता है; ऐसा होनेपर पूण 
चन्द्रोदयकी मात्रा कम कर देनी चाहिये । 

यह कल्प शारीरिक घटकों ( 718०९ ) का नाश नहीं करता! 
केबल शरीरको हानि पहुँचाने वाले कीटाणुओंका नाश करता 
इस दृष्टिसे कीटाणुनाशक ओषधियोंम पूणं चन्द्रोदय रस उत्तम दज 
की औषधि है । यह रसायन जीणे उरःचषतमें रक्त गिरनेकी अवस्थाम 
रक्तको शक्ति देकर रक्तवाहिनियोंकों सुदढ़ बनाता है | एबं त्रण रोपण 
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प महत्वका कार्ये भी यह सुवण कल्प कर.देता है । क्षयकी नि 


( ~ 
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TTT 


भिन्न अवस्थामें उत्पन्न होने वाले उरःक्ततमे से अनेकोंमें इस कल्पका 
उपयोग होता है । 
कीटारगुजन्य अन्य व्याधियोंमें रक्तमें मिले हुए कीटाणुओंको नष्ट 
कर रक्तको सकस बनानेका महत्वका धम इस रसायनमें रहा हे । इस हेतु 
से आन्त्रिक सन्निपात, फुफ्फुस सन्निपात, फुफ्फुसावरण शोथ ( उर- 
| स्तोय ) ओर इस तरहक अन्य संक्रामक उ्वरोंमें अब-जव हृदय क्रिया 
| . कीटाणुओंके विषक हतुसे विकृति होती है; मंद या क्षीण होती है; तब- 
न तब अन्य किसीभी ओषधिकी अपेक्षा पूणचन्द्रोदय रस देना विशेष 
हितकारक है। जब आयु वृद्धिके साथ शरीरको वृद्धि नहीं होती; तब 
शरीर नाटा या ठिंगना प्रतीत होता हे; मुखमण्डल निस्तेज और सूजा- 
बसा भासता हे; त्वचा, नाखून आदि शुष्क प्रतीत होते हैं; जननेन्द्रिय 
ओर नितस्व भागकी वृद्धि न होनेसे आयु वृद्धि होने पर भी युवा खी 
सामान्य छोटी लड़की सदृश दीखती हे; अर्थात्‌ इस इन्द्रियका व्यव- 
हार आयु अनुसार नहीं होता। इस तरह स्तन आदि इन्द्रियोंका 
विकास भी नहीं होता। पुरुषोंक अण्डकोषका यथोचित विकास न 
| होनेसे योग्य शुक्रोत्पत्ति क्रिया नहीं होती; शरीर पर तेज नहीं आता 
| समस्त अवयवबोंकी योग्य वृद्धि न होनेसे अवयव संकुचित जेसे भासते 
| हैं; स्फूर्ति नहीं रहती; नेत्र पर निस्तेजता भासतो है; ओर नाड़ी मंदगति 
| से चलती हे । इस स्थितिमे आयुवदर्म दो ओषधियाँ उत्तम कार्य 
| करती हे--एक पूणचन्द्रोदय रस, दूसरी आरोग्यवद्धनी | इनमें वात- 
प्राधान्य विकार वालोंको आरोग्यवद्धनी आर कफप्राधान्य बिक्कति- 
#्ुलोंको पूरणं चन्द्रोदय रस उपयोगी है । 
किसी भी कारणसे आई हुई इन्द्रियशिथिलताको यह रसायन दूर 
f करता है | यहाँ पर इन्द्रियका अर्थ ज्ञानग्रहण सामथ्यं ऑर आज्ञा- 
| प्रदान सामथ्यं किया है । शारीर अवयव इन्द्रियोंके अधीन रहते हैं। 
जैसे नेत्र नेत्रेन्द्रियके अधीन हैं । जिह्वा रसनेन्द्रियके ओर त्वचा त्वके- 
| न्द्रियक अधिकारमे रहते हैं। इन ज्ञानेन्द्रियोंके सामथ्यसे मनुष्यको 
| शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस और गंध गुणका बोध होता है । इनकी शिथिलता 
| होने पर नेत्रसे दर्शन क्रिया और कणसे श्रवण क्रिया यथोचित नहीं 
| होती । यह शिथिलता वात और पित्त धातुओंकी विक्कतिके हेतुसे होती 
| 
क 


खिळ. 
2 


। थानुओंका कार्य जिस तरह शारीर 'अबयब ओर शरीर घटक पर 
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होता है; उस तरह बुद्धि, मन, मनोदेश ओर ज्ञानेन्द्रिय पर भी होता 
है। इस हेतुसे धातु साम्य प्रस्थापित होने पर इन्द्रियोंकी शिथिलता 
दूर होती है; और शरीर अवयव व्यवस्थित काम करने लग जाते हैं । 

ज्ञानेन्द्रियक समान अन्य अवयवोंम रही हुई इन्द्रिय ( शक्ति) का 
पराभव हो जाता हे; वह भी पूणचन्द्रोदय रससे उत्तेजित हो जाती हे । 
इस हेतुसे नपु सकता प्राप्त होने पर पूणचन्द्रोइय से लाभ होता 
इस रसायनके सेवनसे इन्द्रियशथिल्यक्रा नाश होता हे; ओर मनमै 
भी स्फूत्तिकी प्राप्ति हो जाती हे । 

इस पूणेचन्द्रोदय रसमें कपूर अत्यधिक मात्रामे मिलाया है। 
एवं जायफज्ञ) समुद्रशोष आदि अन्य औषधियाँ सिल्लानेसे इसमे संयोग- 
जन्य वृष्यत्व गुण अत्यधिक परिमाण में बढ़ जाता हे । योग्य विचार 
किया जाय, तो यह गुण नहीं हे, परन्तु इसे दोष साना जायगा। 
कारण, इस गुण की प्राप्ति होने पर पुरुषको कामवासनाक अतिरिक्त 

न्य विचार ही नहीं आता । रति लालसाकी तृप्ति नहीं होती। इस 

हेतुसे अत्यन्त कामोत्तेजक औषधिका उपयोग करना हो, तो सम्हाज- 
पूवेक ही करना चाहिए। 

कृत्रिम विष ( गर), शारीरम उत्पन्न विष या स्थावर जंगमात्मक 
विष, इनकी तीव्रता होने पर विषन्न चिकित्सा करने के पश्चात्‌ उसके 
लीन अंशका प्रकोप दीघ काल तक न रहनेके लिये पूर्ण चन्द्रोदयका 
सेवन हितकर है । इस रसायनसे रक्कका प्रसादन होकर शरीर निर्विष 
बनता है । ( ० गु० ध० शा? ह)” 

सुचना पूण चन्द्रोदय रसकं संवन समयम घतयुक्त मधुर पदाथ विर्न रिति 

रूपसे लेनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । जिसकी नाड़ी ओर हृद्यकी गति मन्दे 
हो ओर कफप्राधान्य प्रकृति हो, उसके लिये यह रसायन विशेष अनुकूल रहता 
_ है पित्तप्राधान्य प्रकृति वाले, जिनकी नाड़ी ओर हृदयकी गतिमें विशेष तेजी 
रहती हो, ग्रांतरमें उष्णता रहती हो, उनको यह रसायन नहीं देनी चाहिये । 


२) रससिन्दूर । 
प्रथम विधि- शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक ६६ तोले 


मिलाकर कञ्जली करें । फिर घीकु वारके रसकी भावना द, सुखा 
आतशी शीशीम भरकर बालुकायन्त्रम ४ अहोरात्र अग्नि देनेसे तयार 


कूपीपक्क रसायन । 


Ot न मम लि 
द्रो जाता है। लगभग ६० घण्टे पर डाट लगेगा; पश्चात्‌ २४ घण्टे 


त्र अग्नि देनेसे रसायन परिपक्क होजाता 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें दो बार, अअञ्रक् भस्म, पीपल ओर 
शहदके साथ या रोगानुसार अनुपानक साथ । 
| विविध अ्रनुपान--( १ ) बात रोगमे-पीपल आर शहद, मास- 
| रस, तेल या लहशुनक साथ । 
(२) पित्त रोगमें-आबलेके चूण आर मिश्रीक साथ । 
है” ९३) कफ रोगसे--अदरख का रस ओर शहदके साथ । 
| (४) रक्तविकारम--शहद अथवा हल्दी ओर मिश्रीक साथ । 
| १ (५) अतिसार आर पेचिशमें-चंदलोइक रस या कच्च बेल- 
| her फलके चूण अथवा लॉग, हिंगुल, अफीम आर भाँगक साथ । 
। क (६) कासला, पाण्डु और मन्दाग्नि पर--त्रिकटु, त्रिफला 
आर वासाक स्वरसक साथ 
(७) मूत्रकच्छ पर--शिलाजीत, इलायची ओर सिश्रीके साथ । 
(८ ) घातुव्रृद्धिके लिये-लौंग, केशर मिले नागरबेलके पानमै 
वा विदारीकन्दक चूणक साथ । 
(६) वमन शमनके लिये--भाँग ओर अजवायनके ३-३ रत्ती | 
चूणक साथ अथवा लाजाचूणके साथ | ~ 
. (१०) उदर रोग पर--काला नमक, हल्दी, भाँग और अजवा- | 
यनक चूण १॥ साशंक साथ । १ 
क ( ११) कृसि पर--१॥ माशे पलासकलके चूण आर शुड़म। | 
१ (१२) मन्दाग्ति पर--काला नमक आर अजवायनक साथ । 
» (१३) बलवृद्धिके लिये-गिलोयसत्वकं साथ । 
| (१४) हृदय की निबलता पर--पोपल आर शाहदक साथ । 
जी (१५) वातज प्रमेह पर--शहद-पीपलक साथ । 
है ( १६) पित्तज प्रमेह पर--त्रिफला ओर मिश्रोक साथ । 
जि (१७) कास, श्वास और शूल परत्र, भारंगी आर शहद; . 
शहद और पीपल; या भाँगरेके रसके साथ । सा 
( १८ ) मन्दाग्नि, मलावरोधे और हृद्रोग पर--पीपल; . 
चित्रकमूल, हरड और काले नमकके साथ। उ 
(१६) शुक्रवृद्धिके लिये-कपूर आध रत्ती, लॉग, केश 
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जावित्री, अकलकरा, पीपल और भाँग २-२ रत्ती, तथा मिश्री १ माशा !. ~ 
क साथ १ से २ रत्ती रससिन्दूर देवें। अथवा कलेक साथ | | 
(२० ) सब प्रकारक ज्वर पर- लोग, चिरायता, हरड और 
काला नमकके साथ या जीरा आर पीपलक साथ । 
(२१ ) ज्वर की सन्निपातावस्थामं ओचित्य देखकर चतुःसम 
चूर्णाके साथ--( क ) हरड़, लोंग, संघव; अजवायन; ( ख) चन्दन, 
अगर, कस्तूरी ओर केशर; ( ग ) जायफल, लोंग, जोरा, सोहागा, ये 
तीनों चतुःसम कहलाते हें । या निगु ण्डीके पत्तोंके रखके साथ । 4 
( २२ ) रक्तपित्तमं--शक्करयुक्क द्राक्षाक साथ । | 
(२३) राजयच्मासें--घृतके साथ । ह| 
(२४ ) धातुक्षयर्भ--कसोंदी और अद्रखके स्वरसके साथ। ४ | < 
(२५) अरुचिमं-बिजोरेके रसके साथ । 
(२६ ) मदात्ययमे--नीम का मद्‌ (जल) ओर शक्करके साथ । 
(२७) मूच्छोमें--नारियलका जल अथवा पित्तपापड़ाके काथसें । 
( २5 ) अपस्मारमे--कल्याण घृतके साथ । 
(२६ ) हेजेसं--सोंठ, जीरा ओर जावित्रीके साथ । 
( ३० ) अजीण ओर हडफूटनर्म--धनियाँ तथा सोंठके काथसें । 
( ३१ ) अहणीमं--तिपतिया ( चाँगेरी ) का रस या भुनी हरड़ 
अथवा सोंठके चूणके साथ । 
(३२ ) पीनसमे--कालीभिचक्े चूणेके साथ | 
( ३३) कुष्ठोंमें-वावची ओर पु बाडके बीज अथवा खेरके 


क्वाथके साथ। FA | 2 
( ३४ ) मुखपाकमं--सफेद चन्दनके काथमें । NT 


(३५ ) वातरक्तमं-तालमखानाके चूणेके साथ । | 
( ३६ ) दन्त रोगोंमे-दन्तधाबन बृत्षोंके रसमें । | 
( ३७ ) विबन्धमें--एलुवाक चूणके साथ । । 
(३८) हिचकी आर आध्मानमें-कुलथीके काथमें । 
(३६ ) हृद्रोग, रक्तस्राव ओर उद्ररोगमें--अजुन छालके | 

रस और शहदके साथ । | 
उपयोग-धातुक्तीणता, हृद्रोग, कफप्राधान्य प्रमेह, क्षय, 

_ श्वास, कास, वातरोग, उदररोग, मूच्छो, अशो, भगंदर, पाण्डु, दुष्ट 
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ऊ प्रण, शूल, वमन, ज्वर, संग्रहणी, सन्निपात, मन्दाम्नि) मगज की निब- 
लता, स्तरियॉके गर्भाशयके दोष, शोथ, गुल्म, प्लीहाविकार ओर 
त्रिदोष प्रकोप आदि रोगों पर अति लाभदायक हे। 

रससिंदूरका कार्य फुफ्फुस आर श्‍वासवाहिनी पर विशेषतः 

होनेसे कफस्रावी ओषधियोंके साथ देनेसे दूषित कफ, जो संचित हो 
गया हो; वह सरलतासे छूटकर बाहर आजाता है | कफ घालु निर्दोष 
बनती है; और फुफ्फुस शोथ नष्ट होकर फुफ्फुस बलवान बनते हँ । 
इसलिये कफप्राधान्य सन्निपात, फुफ्फुस सन्निपात ( Pneumoni® )) 
इन्फलुएडजा, श्वास रोग, जीर्णे कफकास और जुखाममें कफ संचय 

. होने पर विपन्न ओर कफन्न रूपसे रससिंदूरका उपयोग करना हित- 

| < कर हे । 

कफस्नाव करानेके लिये रससिंदूरके उत्तेजक गुणका कार्य होता 
हे । इस कफप्रकोपके विरुद्ध जब शुष्क कास हो; तब इस रसायनका 
उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिये। अन्यथा कास बढ़ जायगी; 
क्षोभ अधिक होगा। ऐसी शुष्क कास युक्त अवस्थामै प्रवालपिष्टी, 
ब्राह्मी, सुलहठी, इलायची आ दि शामक कफस्तावी औषधि देनी चाहिये। 

यदि कफसंचय होकर कास हो रही दो, तो रससिंदूरको कफः 
खावी अनुपानके साथ देनेसे कफख्नाव दूर होता है; ओर कास भी कम 
हो जाती है । यदि कफ संचयको दूर न किया जाय, तो भीतर की 
स्रोतसें दुष्ट होती है । फिर ज्वर की उत्पत्ति होजाने की संभावना है) 

. ऐसा अनेक बार श्लेष्मिक सन्निपात ( 171100129 ) में प्रतीत हुआ 

क अ है । श्लेष्मिक सन्निपातकी तीव्रावस्था नष्ट होकर जब पुनः पूव स्थिति 
| की प्राप्ति होती है; तब फुफ्फुसोंके किसी स्थानमै कफ संचित रह 

। जाता है । जो कुछ समयमे पूयमय दुर्गन्ध युक्त बन जाता है। फिर. 

: जो कफ निकलता है; वह हरा-पीला दुगन्धमय निकलता है । जो पूय 
| भाव की प्राप्ति न हो सके, तो कफ सफेद किन्तु चिकना ओर गाढा 

। निकलता है। इस तरह कफ विकृति होने पर ज्वर आने लगता है । 

| यह्‌ स्त्र कफसंचय और कफदुष्टिके अनुरूप न्यूनाधिक परिमाणे 

होता है । इस कफविकृति पर रससिंदूर ओर शग भस्म मिलाकर 
दिये जाते हैं । 
कितनेक मनुष्योंको बार-बार जुकाम हो जाता हो, उको 
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विशेषतः नासिकाकी श्लेष्मिक कला स्वरयन्त्र ओर प्रसनिकामे कोम £ 
उत्पन्न होकर जुकाम हो जाता है, ऐसी प्रकृतिवालोंको रससिंदूरका ४ 
सेवन करानेसे क्षोभ दूर होकर जुकामका निवारण हो जाता है । 
उरस्तोय ( 21001789 ) होने पर फुफ्फुसावरणमं जल संचय 
होता है । इस जल की विकृति होने पर ज्वर आने लगता है । यदि 
जल संचय अधिक हो, तो शाख्न क्रिया द्वारा निकलवा देना चाहिये 
यर जल संचय मर्यादा हो, तो रससिंदूरको आरोग्यवद्धनी 
भस्म ओर लघुमालिनी बसंतके साथ मिलाकर देना चाहिये। कफवृद्धि 
आर ज्वर होने पर रससिंदूर अच्छा उपयोगी होता हे । 
उर/ज्षतम यदि रक्त न पड़ता हो, मात्र पीला दुगन्धवाला कफ. 
गिरता हो, तो वासावलेह वा अन्य ब्रणरोपण औषधिक साथ रससि 
. देनेसे शीघ्र क्षत भर जाता है। ऐसे ही कीटाणुजन्य क्षय आदि रोगों 
म सुवणक वक आर अभ्रक्रक साथ रससिदूर देनेसे कीटाणुओका 
'नाश होता हे; आर शारीरिक शक्तिक्रा रक्षण होता है । यद्यपि कीटाणु 
जन्य क्षय की ठृतीयावस्थामें उरःक्षत होने पर किसी भी ओषधिका 
- उपयोग नहीं होता । परन्तु द्वितीयावस्था पर्यन्त या वृतीयावस्थाके 
म्रारम्भकालमं कफकी प्राधान्यता होने पर सुबणे, अभ्रकभस्म ओर रस- 
सिंदूरसे लाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले हे । इस स्थान पर रस- 
'सिदूरका उपयोग कीटाणुनाशक रूपसे होता 


रससिंदूर हृदयक बलको बढ़ाता हे; रक्ताभिसरण क्रियाको 
उत्तजना देता हे; आर स्नायुओंको भी दृढ़ बनाता हे। इस कारण जब 
'हृदयबलक सरक्षणकी आवश्यकता हो; तब अनेक रोगोंमे रससिंदूर 
का उपयोग होता हे। 
| विष्टञ्धाजीणं या आमाजीण के कारण होनेवाले जीणे मन्दाग्नि 
रोग पर रससिंदूरका प्रयोग विशेष हितकर है। एवं जीणे आमातिः 


. रससिंदूर कफदोष; रस, रक्त ओर मांस, ये दूष्य; एबं फुफ्फुस, | 
| नी, हृदय ओर आमाशय आदि कफ स्थानों पर विशेष 
( ञ्रौ० गु० 
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® 4 सूचना पित्तप्राधान्य प्रक्ृतिवालोंको या पित्तप्राधान्य शुष्क कासमें या 
` अन्य पित्तप्राधान्य रोगमें रससिंदूरका उपयोग नहीं करना चाहिये । | 

दूसरी विधि- शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक ३२ तोले 

मिलाकर कज्जली करें। फिर घीकु' वारके रसकी भावना दे उपरोक्त 
विधिसे आतशी शीशीमे भर, तीन दिन अग्नि देकर ओषधि सिद्ध 

करें । इस रसायनको द्विगुण गन्धकजारित रससिंदूर कहते हें । 

( २० चं० ) 

च तीसरी विधि--शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक १६ तोले 
मिलाकर, कज्जली कर बड़के अंकुरोंके काथ या घीकु बारके रसकी भावना 

दे । फिर कपडमिट्टी की हुई शीशीमै भर, ४८ घण्टे अग्नि देकर बालुका- 


a अस्फशाय टीपक प्र 
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५] 2८ यन्त्र द्वारा तैयार करें । इस रसायनको समगुण गन्धकजार्ति 
रससिंदूर कहते हैं । (यो० र० ) 
चौथी विधि-शुद्ध पारद ८ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, नोसादर | 


६ माशे मिलाकर कञ्जली करके नीवूके रसको भावना दें। फिर सुखा, 
आतशी शीशीमें भरकर उपरोक्त विधिसे ३६ घण्टे अग्नि देकर रससिंदूर 
तेयार करें । (यो० २० ) 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार। | 
सूचना--बार मिलाकर रससिंदूर बनाने में घुआ निकलनेकी शुरू | 

ग्रातसे तप्त शलाका द्वारा गला बारबार साफ करते रहना चादिये । यदि गला | 
१ 

| 


ज्ञारसे बन्द हो जायगा, तो शीशी फूट जायगी । ॥ 
लत ३) हरगौरी रस । | 

॥ 1 अ बनावट- शुद्ध पारद १४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले मिलाकर | 
5० कज्जली करें । फिर नौसादर १॥ तोला मिलाकर धतूरेके पत्तोंके रसकी | 

| ३ भावना दे सुखा, आतशी शीशीम भरकर बालुकायन्त्रमै २६ घण्टेकी, | 


अग्नि देनेसे हरगौरी रस तैयार होता हे । १२ घण्टे तक मन्दाग्नि देनेसे 

गन्धक जीण हो जायगा । तत्पश्चात्‌ डाट लगाकर धीरे-धीरे अग्नि 

बढ़ावें । इस तरह २४ घण्टे तक अग्नि देनेसे रसायन बन जाता है ।७ 
(२० का० ) 

मात्रा और उपयोग--रससिंदूरके अनुसार । किन्तु हरगोरी 

रसमें धतूरेका असर रहनेसे, रससिंदूरकी अपेक्षा कफको बाहर 

निकालनेमे, बातको दूर करनेमें, आमशोधनमें ओर ज्वर शमतमे 


ARTI. आज लय आन 
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अधिक काम देता है । यह हृदयको उत्तेजना भी अधिक देता है । इनके ७ 
अतिरिक्त इस रसायनमे कुळ वाजीकरण गुण होनेसे अन्य कामोत्तजक 
पौष्टिक औषधिके साथ देनेसे शीघ्र लाभ पहुँचता है | यह रसायन वात 
ओर कफ प्रकृति वालोंके लिये ही हितकर हे । मूल ( रसकामधघेनु ) 
ग्रन्थकार ने इस रसको वातव्याधिमै लिखा है, और इस रसायनमें 
वातशामक गुण अधिक प्रतीत होता हे । 
सूचना--इस रसायनको बनाने में पहलेसे बार गले पर जमने लगता 
है। अतः सावधानीसे बार-बार खोलते रहना चाहिये । 
(४ ) मल्लस्तिदूर । 


बनावट ( प्रथम विधि )- शुद्ध सोमल ५ तोले, शुद्ध पारद १० ० 


तोले और शुद्ध गन्धक १० तोले लें । पहिले पारद ओर गन्धरूको सिला- 
कर कज्जली करें । फिर सोमलका बारीक चूर्ण मिलाकर ६ घण्टे खरल 
करें । पश्चात्‌ घीकु वारके रसकी भावना दे, सुखा आतशी शीशीर्म भर 
बालुकायन्त्रमं रख ३६ से ४८ घण्टे तक अग्नि देकर ओऑपषधिको 
सिद्ध करें । 

मल्लसिदूर बनानेमें बार-बार सावधानतापूवक शीशीका गला 
साफ करत रहना चाहिये। लगभग १२ घरटे बाद जब गन्धकका धुझँ 
बन्द होकर सोमलका धुआँ निकलने लगे; ओर तप्त शलाकासे देखनेमें 
बत्ती सफेद रंगकी दीखे; तब तुरन्त डाट लगा देना चाहिये । देर. होगी 
तो सोमल उड़ जायगा; और जल्दी होगी तो डाट धुआँके बलसे उड़ 
जायगा | डाट लगानेके पश्चात्‌ २४ से ३६ घण्टे तक औषधिका विचार 


po 


करक तेज अग्नि देनी चाहिये । गन्धकका धुआँ रहता है; तब तकर ह 


शीशीमें काला कीचड़ जैसा देखनेमे आता है । गन्धक जल जाने पर 
ऐसा कीचड़ नहीं रहता । मल्लसिंदूर काले चिलकते रंगका और सख्त 
होता हे । 

मात्रा--पाव से आधी रत्ती तक दिनमै दो समय शहद ओर 
बीपल क साथ । अथवा खरलीय रसायन प्रकरणर्म लिखे अनुसार 

मल्लसिन्दूर वटी बना कर प्रयोग में लावे । 

| उपयोग--मल्लसिन्दूर श्वास, कास,  सन्निपात, उन्माद, अप- 
'तन्त्रक, हिस्टीरिया, आमवात, बालकोंका डब्बा रोग, विसूचिका, वात" 
रोग, प्रमेह ओर सब प्रकारके कफ रोगोंका नाश करता है । 


2, 
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मल्लसिन्दूर तीच्ण ओर उम्रबीये है । फुफ्फुस, वातवाहिनी और 
हृदय पर उत्तेजक असर पहुँचाता है । इस रसायनका उपयोग कफवृद्धि 
ओर आमवृद्धिसे उत्पन्न दोष ओर वातप्रकोप, पर होता है । जब कफोल्वण 
सन्निपात, जीणे श्वास या कासके तीदण कफप्रकोपमँ देश और ऋतुके 
प्रतिकूल होनेसे या प्रकृति अधिक निबल होनेसे, मल्लभस्म या मल्ल- 
पुष्पको अधिक, उग्रताके कारण न दिया जाय; वहाँ पर मल्लचन्द्रोदय 
और मल्लसिंदूर देनेमें अधिक भय नहीं रहता । मल्लसिंदूर कफ और 
आमका शमन करके रोगको शान्त भी कर देता है। 
यह रसायन कीटाणुनाशक होनेसे रक्तम रहे हुए जीणुज्वर 
ओर परिवर्तित ज्वरके कीटाणुओंका नाश कर ज्वरको शमन करता है । 
जीणे आमवातमे जब तीदण प्रकोप न हो; ताप साधारण रहता हो; तब 
कोष्ठ शुद्ध करके सल्जसिंदूर देना लाभदायक है । एबं अजीणसे उत्पन्न 
कीटाणु, रहित विसूचिका और कीटाणु जन्य विसूचिकार्म जब जोवनीय 
शक्तिक रक्षण की आवश्यकता हो; तब इस रसायन का उपयोग लाभ- 
दायक है । इस रसायनके सेवनसे हृदयमें उत्तेजना आती है; नाड़ीका 
वेग बढ़ जाता है; शीतलता कम होती है; और आमाशय दोष को 
निवृत्ति होती है । 
बालकोंके पसली रोगमें फुफ्फुस. ओर श्वासनलिका कफसे बहुत 
भरे हों; गलेमै कफ घरघर बोल रहा हो; किन्तु उवर की कमी हो तो 
अन्य रोगशामक औषधिके साथ १ रत्ती मल्लसिंदूर मिला देनेसे 
सत्वर लाभ पहुँचता है । 
सूचना--( १ ) पित्तप्राधान्य रोगमें इस रसायनका उपयोग नहीं करना 
चाहिये। 
(२ ) जब ज्वर की उष्णता बहुत बढ़ गई हो; तब इस रसायनका 
उपयोग नहीं करना चाहिए । 
(३ ) क्क विकारके रोगी, जिनको मूत्रशुद्धि न होती हो, उनको यह 
रसायन नहीं देनी चाहिये । 
( ४ ) सोमलवाला धुँ आँख को न लगे यह सम्हाले । जब तक 
मन्धक जलता दै; तब तक सोमल नहीं उड़ता । गन्धक जल जाने पर सम्हालना 
चाहिए । 


एर जाकिर त पाप वाफपपपनानए पम्प द्य 
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हिस्सा सुवर्ण मिलाया जाय, तो चन्द्रोदय कहलाता है । 

(६ ) मल्लञचन्द्रोदय, सुत्रणंके संयोगके कारण, मल्लसिंदूर की अपेक्षा 
कुछ सोम्य हे । यदि मल्लचन्द्रोदयमें बुभुक्षित पारद लेकर सुवर्णको ऊपर 
चढ़ाया हो, तो अधिक गुणदायी बनता है । 


~ 


दूसरी विधि-शुद्ध सोमल ४ तोले, शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध 


गन्धक १० तोले ओर रसकपूर १० तोले मिला, कञ्जली करके घीकु वार 

के रस की भावना देवें । पश्चात्‌ सुखा, शीशीमें भर, उपरोक्त बिधिसे 
७९ च 512० हि ची बना SS 

बालुक्ायन्त्र में ३६ से ४८ घण्टे अग्नि देकर मल्लसिन्दूर बना लेवें। 


मात्रा-पाव से आध रत्ती घृत ओर शहदके साथ ! 


उपयोग--उपदंश ( फिरंग ), पक्षाघात, कुष्ठ, रक्तविकार, फिरंग | 


अनुबंध युक्त मृगी, सन्निपात, श्वास, कास और संधिवात आदि सब 
` प्रकार के वातरोगोंका नाश करता है। 

पहली विधिके मल्लसिदूर की ओषधियोंके साथ रसकपूरको 
मिलाकर इस रसायनको तेयार किया है। अतः इस रसायनभे रस- 
कपूरका गुण भी सम्मिलित हुआ है । यह रसायन प्रापक, सुग्ननेत्र, 
कफष्ठीवी आदि कफोल्वण सन्निपातमें नाड़ियों और फुफ्फुसोंमें रहे 
हुये दूषित कफको बाहर निकलनेमें सहायता पहुँचाता हे; और कीटा- 
णुओंका नाश करता है। एवं फुफ्फुस और हृदयको उत्तेजना देकर 
रोग को शमन करता है। 

जब ज्वर कफप्राधान्य सन्निपातिक हे ऐसा निर्णय होजाय; 
तभी से योग्य अनुपानके साथ मल्लसिंदूरका प्रयोग करनेसे सन्निपात 
की सव अवस्थाओंम रोगीको अधिक त्रास नहीं होता; और सन्निपात 
का बल अधिक नहीं बढ़ता । परन्तु औषध सेवनके साथै लङ्घन आदि 
की सहायताकी भी आवश्यकता हे । 

कण्ठमें कफकी घर-घर आवाज, थोड़ी-सी कांस, नेत्र आधे 
खुले या नेत्रकी पुतली ऊँची चढ़ी हुई, तन्द्रा-सी अवस्था, प्रलाप, भ्रम, 
बेशुद्धि, बीच-बीचमें कुछ निद्रा लगजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हों 
आर ज्वर मर्यादाम हो, तो मल्लसिदूर देना चाहिये । 

न्युमोनिया ओर इन्फ्लुएनभामें कफ संचयाबस्थामे यह रसायनः 

अधिक लाभदायक हे । 


( ५) मल्लसिंदूंर बनाने के लिये पहिले पारेके साथ पारेसे चोथा है 
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च कफ संचय होने पर जब फुफफुसोंकी अशक्ति या फुफ्फुसोंकी 


` बातवाहिनियोंकी अशक्ति हेतुसे कफको बाहर निकालनेमें त्रास 


होता हो, तो ऐसी अवस्थामे इस रसायनका प्रयोग करना चाहिये । 
इन्फ्लुएऽ्भाक अन्तमं फुफकुसोंके बलका क्षय होने पर श्वासो 
चकास मन्द ओर मंदतर होता जाता है । ऐसे समय पर मल्लसिंदूरका 
अच्छा उपयोग होता है । मल्लसिं दय आर फुफ्फुसोंको 
उत्तेजना सिलती हे । एवं इन अवयवोंक नियन्त्रण करनेवाले वातव 
नाड़ीकेन्द्र आर वातवाहिनियाँ भी उत्तेजित होते हैं; जिससे रोगीकी 
गिरती हुई हालत सुघरने लग जाती हे। यदि पित्त की प्राधान्यता 
होनेसे थूकके साथ रक्त गिरता हो ओर उद्रमें आग, वमन आदि 


'ऋतक्तण हों, तो सल्लसिंदूर नहीं देना चाहिये । 


ज्वर वेग अधिक होने पर इस रसायनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | अन्यथा रक्ताभिसरण क्रिया बढ़ कर मस्तिष्कमें रक्तका दबाब 
अधिक होजाता हे। 

यदि आन्त्रिक सन्निपात ( मोतीझरा ) में न्युमोनिया या कफः 
प्रकोप होकर प्रलाप, भ्रम, तन्द्रा आदि लक्षण होने पर १-२ मात्रा 
मल्लसिंदूरकी देनी चाहिये । 

मल्लसिंदूर उत्तम कफसंशोषक हे । इस हेतुसे फुफफुसोंमें, कफ- 
संचय, श्वासोच््रासमें घर-घर आवाज, श्वास ग्रहण या त्यागंसे कष्ट, 
नाड़ी मन्द्‌, कपालपर प्रस्तेद्‌, हाथ-पेर शीतल, तन्द्रा, बे-शुद्धि, नेत्रकी 
पुतली ऊपर चढ़ी हुईं तथा जिह्वा जड़ होने से उच्चारण स्पष्ट न होना 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो रोगीका जीबन अनिश्चित होजाता है ।* 
एसी अवस्थामै यदि उरस्थ कफमे कभीपना हुआ, तो रोगीक बच 
जानेकी आशा है । यह कार्ये मल्लसिंदूर से होता हे । 

परिवर्तित ज्वरम यदि समवायी कारण कफ दोष हो, तो सल्ल- 
सिंदूरका सेवन करानेसे उसके कीटाणुओं ( 80170008०७ Ober- 
९९९ ) का नाश होकर रोग शमन होजाता हे । (औ० गु० ध० शा०) 

उपदंश ओर सुजाक रोगका शमन होने पर भी उनके विषका 
असर रह जाता हे; जिससे रक्तविकार, संधिवात, पक्षाघात, गुदशूक,. 
नेत्रदाह, कुष्ठ, घण आदि अनेक उपद्रव बार-बार होते रहते हैं। इन, 


i 


' कषायः रखवाली, कफन्न, कण्डुन्न ओर छुष्ठन्न है। हरतालके ये सब गुण 
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उपद्रवोंके मूल कारण रूप विषको यह रसायन शमन कर देता ह । 
जिससे शरीर नीरोग बन जाता है । “त 
सचना--जब जीण॑ उपदंश आदि रोगोंमें इस रसायनको १५ दिनसे 
अधिक दिन तक सेवन करना हो; तत्र १५ दिनके बाद ४-७ रोज इस ओषधि 
को बन्द कर प्रवाल दि शीतल अर विषनाशक श्रोषधि सेबन करानी चाहिए। 
पश्चात्‌ पुनः १५ दिन तक इस रसायनको लेवें । इस रीतिसे बीच-बीचमें छोड़ 
कर सम्हालपूर्वक लेना चाहिए | यदि किसीको नेत्र पर सूजन या दाह बढ़ जाय, 
तो तुरन्त इस औषधिको बन्द कर देना चाहिये । 
उपदंश और सुजाक रोगीको मल्लसिंदूरके सेवनके साथ शिलाजीत भी 
(दिया जाय, तो विशेष हितकर है । | 
(५) तालसिंदूर । ह... 
बनावट--शुद्ध हरताल ५ तोले, शुद्ध पारा १० तोले ओर शुद्ध 
'गन्धक १० तोले मिलाकर कञ्जली करें । फिर घीकु बारके रसमें खरल 
कर सुखा, आतशी शीशीम भर, बालुकायन्त्रम रखकर ४८ घण्टेकी अग्नि 
देनेसे तालसिंदूर तेयार होता है । तालसिंदूरमें मल्लसिंदूरके समान १२ 
से १५ घण्टे बाद सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगाया जाता हे । डाट 
लगानेके बाद २६ घण्टे तक तीव्र अग्नि देनी पड़ती है । क्योंकि हरताल 
जल्दी नहीं उड़ती । तालसिंदूरमै यदि पहले पारेके साथ सुवणेका वर्क 
मिलावे, तो तालचन्द्रोदय बनता है । ( रसा० सा० संग्रह ) 
सूचना--घीकु वारके रसकी भावना मूलग्रन्थमें नहीं है; परन्तु हितकर | 
होनेसे हमने बढ़ाई है । - 
गन्धक जल जाने पर डाट तुरन्त लगा देना चाहिये'। अन्यथा हरताल | 
उड्ने लगती है । | र र | 
मात्रा--१ से २ रत्ती, अदरखका रस ओर शहद वा घीके साथ । 
मिलाकर लेवे । अथवा लवङ्गादि तालसिंदूर या संजिष्ठादि तालसिंदूर 
बनाकर उपयोगम लेना चाहिये । , | 


उपयोग--यह रसायन कुष्ठ, वातरक्त, उपदंश, रक्तविकार, त्वचा- धर 


दोष, शोथ, श्वास, क्षय, कास, उरःक्षत, कफप्राधान्य जलोदर, विषम” 
ज्वर, परिवर्तित ज्वर आदि रोगोंको दूर करता है । इस रसायनमें मुख्य 
द्रव्य हरताल है । हरताल रस ओर विपाकमें कडु ( चरपरी ), स्निग्ध, 


hoe 
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$ स रसायनमें आते हैं। यह तालसिंदूर, तालभस्म और तालपुष्पकी | 
(1: तता कम उप्र होनेसे तालभस्म या तालपुष्पक्ा उपयोग जहाँ न हो 
| सके; वहाँ पर इस रसायनका उपयोग निर्भयतापूबक हो सकता. है । 
| इस रसायनमें कुष्टन्न, कफन्न ओर कण्डुन्न गुण होनेसे कफ प्राधान्य 
ओर कफवबातप्राधान्य कुष्ठ रोगमे, उपदंशजनित कुष्ठ रोगर्मे और उपः 
दंशजन्य अन्य डपद्रव-रक्तविकार, संधिवात, वातरक्त, त्वचा दोष आदि 
| में अच्छा कास देता हे । एवं कफन्न गुणके कारण, फुफ्फुस कोषोंके 
| ख्रोतसोंम कफ भर जानेसे जब हृदयकी मंदगति, सारे शरीरमें शूल, 
अरुचि, बेचैनी ओर निर्वबेलता आ जाती है; तब इस रसायनका उपयोग 
अति लाभदायक है । 
८ _ कफन्रओर जन्तुन्न गुण होनेसे यह रसायन श्‍वास, कास और 
८ क्कयक्री प्रथम या द्वितीयावस्थामें फुफ्फुस ओर स्रोतसोंका शोधन, ताप 
का शमन और कीटाणुओंको नष्ट करना, इन सब कार्योमें सहायता 
पहुँचाता है । जत्र तक ज्ञयके प्रारम्भमै शुष्क कास हो; तब तक इसको 
उपयोगमें नहीं लेना चाहिये। कदाच उपयोगभे लेना हो, तो प्रवाल- 
पिष्टीको मिश्रित करके प्रयोजित करें; तथा कफस्राव होने पर ताल- 
सिंदूरका उपयोग करना हो; तत्र श्वङ्गसस्म ओर मिश्रीके साथ देनेसे 
कफ ओर कीटाणुऑओंका नाश सत्वर होता हे । 
यह रसायन ज्वरत्न, जन्तुन्न, कफन्न और उष्ण होनेसे शीतांग 
सन्निपात, बार-बार उलटकर आनेवाले परिवर्तित अवर, तृतीयक (एकांतरा), 
चातुर्थिक ( तिजारी ) आदि विषमञ्वर और शोत सहित आनेवाले 
जीणेज्वरमें कोटागुओंको नष्ट करता है; आम और दूषित कफको 
कपा देता | 5 तथा रक्तको निर्विष बनाकर ज्वरो दूर करता है । एवं 
विष निवृत्ति हो जाने पर जीणंज्वरसे उत्पन्न वातप्रकोप, धतुवोत, । 
आक्षेप, शूल आदि उपद्रवोंका भी निवारण हो जाता है। 
| इस रसायनमें उष्ण, यकृद्वल्य और हृदयोत्तजक गुण होनेसे 
यक्षद्‌ या हृदय विकृतिसे उत्पन्न शोथ ओर जलोदर रोगमें हृदय ओर 
| य॒क्कत्‌ क्रिया बढ़ जाती हे; जिससे रक्ताभिसरणक्रिया सबल बनती है; 
। ओर दुष्ट रस का शोषण हो जाता है । | 
| उरः स्थानमें कफ संग्रहित होनेसे स्रोतसों का अवरोध हुआ 
। हो; फिर उस हेतुसे हृदय की क्रियामै संदता, सारे शरीरमै शूल चलना, 
१६ 
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अरूचि, जिह्वा पर श्वेत मल का आवरण, उबाक) हाथ-पर शून्य हो- ऊ 
जाना, जडता, पेरोंमें भारीपन, हाथ-परोंक तलोंकी शक्तिका हास २ 
होना आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो तालसिंदूरका उपयोग किया 
जाता है। ( श्रो० गु० ध० शा० के आधारसे » 

केतनेक वातप्रकोप और कफप्रकोपके 'रोगियोंको जब वुक्क- 
विकार होने से मल्जसिंदूर या मल्लमिश्रित अन्य ओषधि सहन नहीँ 
होती; तब इस ताळसिंडूरका सेवन कराया जाता व 

इस रसायनके सेवन कालमें भोजनमें घी अधिक लेना चाहिये । 
मिर्च, तेल, नमक, गुड़ और खटाईका त्याग करना चाहिये; तथा 
कष्ठरोगमे नमक और दूधका भी निषेध करना चाहिये। शोथ रोगमे 
रोगीको नमक नहीं देना चाहिये । कु | 

(६) शिलासिदूर' । ह 

। बनावट--शुद्ध मेनसिल ४ तोले, शुद्ध पारद्‌ १० तोले ओर शुद्ध 
गन्धक १० तोले मिलाकर कज्जली करें। फिर घीछु वारके रसकी 
भावना दे सुखा, आतशी शीशीमे भर बालुकायन्त्रमे रख, ९॥ दिन अग्नि 
देकर मल्लसिंदूरम लिखी विधिसे शिलासिंदूर बना लेव । शलाकासे 
सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगावे | फिर ३६ घण्टे तक अग्नि तेज 
देनी पड़ती हे । स्मरण रखें कि मेनसिल अत्यन्त सख्त पदार्थ होनेसे 
मन्दाग्नि देनेसे नहीं उड़ता । इस ओषधिके साथ सुबर्ण वक मिलाने पर _ 
शिल्ाचन्द्रोदय बनता हे । शिलासिंदूरका रंग कालसयुक्त चिलकता 
होता हे । (आए नि० मा०) 
र मात्रा-एकसे दो रत्ती शहदक साथ देवे । या शिलासिंदूर > | 
बना कर उपयोगर्म लेवें । Pn । 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे श्वास, कास, मेद; कुछ | 
बिसर्प, कंठमाल, रक्तविकार आदि दोष दूर होते हैं । 

इस रसायनमें मुख्य ऑर्षाध मेनसिल है । मेनसिल गुरु, वण्ये, | 
सारक, उष्ण, लेखन, कडु ( चरपरे ) विपाकवाला, तिक्त ( कड॒वा ) 
और स्निग्धं गुण वाला हे; तथा बिष, श्वास, कास, भूतबाधा और 
रक्तविकार नाशक है । इसके ये सब गुण इस रसायनमे प्रतीत 
होते हे । 
कटु, लेखन, कफन्न गुण होनेसे मेदका शमन करता है। | 


। | 
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हु | Si रहे हुये कफको जला देता है; एवं श्‍वास और कासको दूर 
| न ता हें । 

र र मेदोवृद्धि होने पर उदय्योकला पर मेदका अत्यधिक संग्रह हो 
`` ज्ञाता है; थोड़ा-सा चलने पर श्‍वास भर जाता है; प्रस्वेदे दुगन्ध आती 
हे; छुघा ओर तृषाके वेगको सहन करनेकी शक्तिका हास हो जाता है; 
तथा आलस्य ओर निद्रा बढ़ जाते हैं। तब इस रसायनके सेवनसे 
पचन क्रिया सबल बनती हे; शनेः-शनेः भेदका पचन होता हे; और 
रोगनिबारणमें सहायता मिल जाती है। रोगीको घी, शक्कर और 
चावलको, भोजनमंसे हो सके उतने, कम करा देने चाहिये; बार-बार 
भोजनक! त्याग कराना चाहिये; तथा शक्ति अनुसार शारीरिक श्रम 
>. घूसना, फिरना, या ओर कुछ कार्य करना ) लेना चाहिये । 2 
हर इस रसायनमें कीटाणुनाशक ओर विषन्न गुण होनेसे यह कण्ठ- 
माल, अपची, रसोली, विसर्पे, कफप्राधान्य कुष्ठ, ब्युची, रक्तवाहि- 
नियोंमे स्थान-स्थान पर रक्त जम जाना, रक्तविकृति और व्वचाविक्कति 
आदि व्याधियोंम लाभदायक हे । इस रसायनके सेवनसे कण्ठमाल, 
कुष्ठ आदिके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं; विषकी निवृत्ति होती है; दुष्ट कफ 
ओर दुष्ट आमका संशोषण होता है; तथा रक्तका प्रसादन होकर उक्त 
रोगोंका शनेः-शनेः निवारण होता है । कण्ठमाल, अपची और गलगण्ड 
रोग्न बहुत पुराने न हुए हों; और जब तक रक्तमें विषप्रकोप अत्यन्त 
न हो गया हो; तब तक ओषधियोंसे लाभ होता है । रोग अति बढ़ 

- जाने पर बहुधा रोग निवृत्ति नहीं हो सकती । र 
अ इस रसायनमे उत्तेजक, जन्तुन्त, सारक ओर खिग्ध गुण 
~ नेसे यह आमाशय और अन्त्रमे रहे हुए आम, जन्तु ओर विषको 
नष्ट करता हे; एवं अन्त्र शाक्तिक्को सबल बनाकर कोष्ठबद्धताको 
दुर करता हे । हि 
इस रसायनमे भूतबाधाशामक गुण होनेसे वातवाहिनियोंक 
चोभसे होने वाले उन्माद रोगमें रोगशामक अन्य ओषधियोंके साथ 
शिलासिंदूरको मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुँचाता है । (ओश्युग्घाण्शा०े . 
(७) माणिक्य रस । | य 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल ओर शुद्ध 
शीशा ८-८ तोले लें । शीशे का कड़ाहीम रस कर पारा मिलावें । | 
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कर घीकु वारके रस को भावना देवें । सुखने पर आतशी शीशीमें भर, 
चालुकायन्त्रमे रख कर २॥ दिन अग्नि देवें । स्वांग शीतल होने पर 
शीशीके गलेमे लगे हुए माणिक्यके समान लाल रंगके सिंदूरको 
निकाल लेवे । ( २० चं० ) 

मात्रा--आधसे एक रत्ती मक्खन ओर मिश्री, शहद्‌ या नागर- 
चेलके पान अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग--यह रसायन क्षयरोगमें ज्वर और कास दूर करके 
शरीरका वजन और बल बढ़ाता है । एवं कास, श्वास, धातुक्षीणता 
आदि रोगों को भी दूर करता है। इस रसायनके सेवनसे शुक्रका 
स्तम्भन होता है; विविध रोग दूर होते हैं; राजयद्दमा समूल नष्ट होता 
है; और वृद्ध भी तरुण बनता हे । 

शुष्क कास जो बार-बार आध-आध घण्टे तक आती रहती है; 
जिसमें कफ नहीं निकलता और रात्रिक सोनेके समय रोगीको त्रास 
पहुँचता है; उस पर यह रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता है। इस रसा- 
यनके योगसे कफ सत्वर छूट जाता है । उरस्तोयमे फुफ्फुस आवरणके 
भीतर जल भरना, शुष्क कास होना और ज्वर बढ़ना आदि उपद्रवोंको 
शमन करता है । क्षयरोगमें कफको पतला कर सत्वर बाहर निकालता 
है; और बढ़े हुए तापको कम करता है । 

यक्कतूके पित्तका अम्लत्ब गुण बढ़ने पर यक्कतूमें पीड़ा, पित्तका 
स्राव, पतले दस्त, मूत्रका कम होना, सु हमें छाले, ज्वर आना इत्यादि 


~» 


लक्षण होते हैं | ये सब इस रसायनके सेवनसे दूर होते हैं । ई 
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बृद्धावस्थामें बहुमून् बहुधा वातवाहिनियोंकी विकृतिके कारण | 


होता हे । मूत्रका विशिष्ट गुरुत्व ( 3000110 87969 ) कम होनेसे 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा पीले रंगका पेशाब होता रहता है; विष या चार 
रक्तमै शेष रह जाता हे; जिससे शरीर निर्माल्य बनता जाता है । यह 
विकार इस रसायनके सेवनसे शान्त हो जाता है । कारण, इस ओषधि 
के योगसे मूत्रपिंड, मूत्रबहनलिका ओर मूत्रवहखोतसोंको उत्तेजना 
मिलती है; वातवाहिनियाँ सबल बनती हैं; और योग्य परिमाणमें चार 
का निःसरण होता हे। , 


इस रसायनका कार्य उत्तेजक और शक्तिवद्धेक होनेसे वृद्ध और 


>> 


क 
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ज लनिबेलोंके लिये यह औषधि अम्ृतरूप है। यह रसायन कफ और वात 
दोष; रस, रक्त ओर मांस, ये दूष्य; तथा यकृतू , फुफ्फुस, आमाशय, 
वातवाहिनियाँ ओर सूत्रस्थान, इन सब पर विशेष असर पहुँचाता है । 

(८ ) खुवणवंग । 

बनावट--शुद्ध कलई ४ तोले, शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गंधक 
५ तोले, नोसादर ४ तोले और कलमीशोरा १ तोला लेबें। पहिले 
कड़ाहीमें कलडेका रस करके पारद सिलावें | फिर सेंघानमक॒का जल 
मिलाकर दो दिन खरल करनेके बाद ५-७ बार जलसे धो क्षारका अंश 
निकाल कर सुखा दें । पश्चात्‌ गन्धक मिलाकर कज्जली करें । तत्पश्चात्‌ 
, क नोसादर ओर शोरा मिला खरल कर आतशी शीशीमें भरें । फिर बालु- 
> कायन्त्रमं रख २४ घण्टे अग्नि देकर औषधि तेयार करे । शीशीके 
गलेमे पहिलेसे ज्ञार लगता है; इसलिये सावधानतापू्वेक बार-बार तप्त 
शलाकासे गला साफ करते रहें | ६-१० घण्टेमें गन्धक जारण हो जाने 
पर डाट लगाकर १६ घण्टे असि देनेसे ओषधि तैयार हो जाती है। 
इस सुवणेवंगको मृगाङ्क भी कहते हैं । शोशीके तोड़नेसे पेदेमंसे सुवण 
के समान तेजस्थी, हलके वजनवाला सुवर्णबज्ञ ओर गलेमेसे क्षार 
ओर बंगसिंदूर ( राज मृगांक ) मिलेंगे, ये तीनों औषधि ' उपयोगमे 
आती हैं । ( रसा०_सा० सं० ) 

मात्रा—२ से ३ रत्ती शहद, मलाई या मक्खन-मिश्रीके साथ । 
उपयोग-यह ओषधि बल्य, प्रमेहन्न, कान्ति, मेधा तथा अग्नि 

002 बलको बढ़ाने वाली हे । मधुमेह, प्रमेह, स्वप्रदोष, खाँसी, धातुक्तीणता 

। ~ आदि दोष दूर कर शरीरको बलवान बनाती है । क्षार, शहदमें देनेसे 
क सूखी खाँसी गीली हो जाती हे; तथा मन्दासि, यकृत्‌दोष ओर सूत्रक्कच्छ 
‘|. को दूर करता है । वंगसिंदूर मलाई वा मक्खनके साथ देनेसें कास ओर 
श्वासको दूर कर, शरीरको पुष्ट बनाता है । 
` वंगभस्मकी अपेक्षा सुवणेवंगका रंग तो सुन्दर है; और संसार _ 
में महिमा भी बहुत गाइ है; परन्तु हमें सुवणं बंगके गुणमें वंग भस्म _ 
की अपेक्षा विशेषताका अनुभव नहीं हुआ; ऐसा रसयोगसागरकारका 
कथन हे । इसके विरुद्ध औषधिगुणधर्म शाख्रकारका लेख है। स 
- ; निशा चि किर (व ८ रें ४ 3. पा वि 
_ क्या है, इस बातका निर्णय 22238 बरो ही करेंगे। | 
इस सुवणं वंग का उपयोग जीण सुजाकमे न 
EA rN १ ० 4 ७ ° 
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सुजाकके लीन विषको यह दूर करता है; और अपने रसायन गुणके ' । 
हेतुसे शरीरको सबल बनाता है। एवं सुजाक युक्त उपदंश, नपुस- | 
कता, चर्मेबिकार आदिको भी दूर करता है । 
इस भस्मसे रक्तमें संचित विष मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया 
जाता है । मूत्रेन्द्रिय और मूत्रयन्त्र बलवान्‌ बनते हैं; तथा मूत्राशय 
विकृति शनेः-शनेः दूर होती है । 
1 पचनेन्द्रियमें विकार होनेपर सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती 
रहती है; एवं वृक्क यन्त्र निबेल होजाने पर विष बाहर नहीं निकल 
सकता | इस हेतुसे उत्पन्न बहुमूत्र या प्रमेह ( मधुसेहके अतिरिक्त 
प्रमेह) से शरीर शनेः-शनेः गलता जाता है । ऐसे समय पर बिषकी. 
उत्पत्तिको रोकनेवाली और संचित विषको बाहर निकालने वाली 
औषधि देनी चाहिये । ये दोनों कार्य इस रसायनसे होते है । ऐसे 
समय पर सूलसे यदि स्तम्मक औषधि दी जाय, तो लाभके स्थान पर 
हानि पहुँचती हे । 
प्रमेह और सुजाक, दोनों रोगोंकी प्रतीति मूत्रस्थानमें होती है । | 
परन्तु दोनोंमे अति भिन्नता है । मूत्रोत्पत्ति और मूत्रोत्सग करानेवाले j 
'अवयवोंमें निज दोष विकृति होने पर प्रमेह रोगको उत्पत्ति होती है; 
आर सुजाक की प्राप्ति-अण्डा कृति कीटाणु-गोनोकोकस ( 6070000: 
00७ ) द्वारा होती हे । यह सुजाक किसी स्त्री या पुरुषको होने पर 
उससे संसर्ग करनेवाले अन्य स्त्री-पुरुपोंको होजाता हे । इस व्याधिमे 
मूत्रनलिकाके भीतर प्रदाह, शोथ, त्रण और पूयोत्पत्ति होजाती है । 
इस सुजाककी तीव्रावस्थामें तो इस औषधिका उपयोग नहीं 
होता । परन्तु पूय की कमी होनेपर इस रसायनसे अच्छा लाभ होता 
है । इसके सेबनसे आंतरिक क्षति की पूर्ति होती है । दाह, हाथ-पेर 
टूटना, मूत्रावयवमे जलन ओर व्याकुलता आदि की निवृत्ति होती ह 
यह रसायन सुजाक युक्त उपदंशको द्वितीयावस्था ओर तृतीया" 
_ वस्थाम अच्छा उपयोगी होता है । केवल इसके साथ अष्टमूत्ति रसायन 


` या मल्लसिंदूर द्वितीय प्रकारकी योजना करनी चाहिये । इसके सेवतसे 
शरीर पर उत्पन्न पिटिकांएँ और धब्बे जल्दी अच्छे होजाते हैं । प्रथमा" 
थामें तो पारद भस्म, अमीर रस और व्याधिहरण रस विशेष हितः 
था द्वितीय और ठृतीयाघस्थामें जब विकार अस्थि तक | 
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' पहुँच जाता है; तब अष्टमूत्ति-रसायन और उपदंशसूर्य विशेष हितकर - 
माने जाते हैं। उस समय सुवर्णवंगसे लाभ नहीं होता। परन्तु जीण 
लीन उपदंश विकारमें सुवणेवंगको सारिवा ओर मंजिष्ठाके क्वाथ या 
अकके साथ देनेसे अच्छा लाभ होजाता हे । 
अन्य प्रकारके विषसे उत्पन्न चर्म रोगोंमें सुवणवंगका अच्छा 
उपयोग होता है । इस हेतुसे पुराना पामा रोग, बार-बार होने वाले त्रण, 
स्त्रे स्राव युक्त व्युची, अरुषिका आदि त्रासदायक ओर अड्डा जमा- ' 
कर बैठे हुए त्वचा रोगोंमें इस रसायनका अच्छा उपयोग होता है । 
इस प्रकारके रोगॉर्म ७ दिन तक देवें । फिर ७ दिन छोड़ दें | पुनः ७ 
_ अहिनदें और ७ दिन बन्द करें । इस तरह औषध देते रहना चाहिये । 
एच कोछ शुद्धि के लिये एरंड तेल या अन्य सोम्य विरेचन देना चाहिये। 
कितनेक सुजाक रोगियोंको नपु'सकताकी प्राप्ति होजाती है । 


ही... 


| यह नपु'सकता इस सुवर्णबंगके सेबनसे दूर होती हे । 

1 सुवर्णबंग संधिवात पर उत्तम ओषध है । यह संधिवात ओर 

| ` आमवातमे महदन्तर हे । सुजाक, उपदंश; _ दंव ( Pyorrhoes ) 
आदि विकारोंसे उत्पन्न संधिवातभे पूय हेतु हैं; तथा आमवातमें ' आम 


हेतु हे। आमवातमें महायोगराज गूगल, रास्तादि कषाय, श्योनाक 
छाल आदि आमनाशक ओपधियाँ लाभदायक हैं । संधिबातमे पूय- 
नाशक गुणप्रद सुबणबंग उपयोगी हे । यदि सुजाकका रोग जीणे 
होने पर शोथ उत्पन्न हुआ हो, तो वह भी इस अषधके सेवनसे निवृत्त 
क - होता हे इस तरह सुजाकसे उत्पन्न नेत्रके पूयाभिष्यंद रोगम भी 
३ ~ इसका उत्तम उपयोग होता है । ह 
टै सुवर्णवंगका उपयोग पित्तप्राधान्य कासम उत्तम होता है। 
.. सूखी खाँसी, कण्ठमें दाह, खाँस-खाँसकर वमन होजाना, नेत्र, कण्ठ 
 - और नाकमेंसे स्राव होना, दाह, चक्कर, स्वरयन्त्र, प्रसनिका, उपजिह्वा, 
, मुखका आगेका हिस्सा, ये सब लाल होजाना इत्यादि लक्षण होने पर 
'सुबर्णवंगका उपयोग आमके सुरब्बे के साथ करनेसे सत्वर लाभ. 
होता हे। । 3 
किसी भी स्थानमै वात या पित्तकी दोषज बृद्धि विशेषतः पित्तज | 
वृद्धि होनेपर वंगेश्‍वर बहुत अच्छा काम करता हे। इसी प्रकार किसी 
` अन्थिकी बृद्धि होने पर भी वंगेश्वर दिया जाता हे । [ 


| 


है 
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धातु परिपोषण क्रममै शरीरकी क्षतिकी पूर्ति करना यह मुख्य ' 
काये है। नित्य होने वाले शारीरिक व्यापारसे क्षति होती हे; ओर बह्‌ 
धातुके उत्पादन द्वारा पूरण होती है । इस तरह धातु साम्यता बनी 
रहती है, इसी धातु साम्यतापर आरोग्यताका आधार है । परन्तु कभी- 
कभी अनेक भिन्न-भिन्न कारणोंसे इस न्यूनताकी पूर्ति नहीं होती; 
बल्कि अधिकाधिक हास होता जाता है । इस तरह शरीरस्थ रक्त आदि 
धातुओंका परिमाण भी न्यून होने लगता है। प्रतिदिन उत्पत्ति कम 
आर नाश अधिक होते रहने से देह शुष्क होजाती है । इस स्थितिके 
कारण अनेक हैं। जो कारण हो, उसे निर्णित कर दूर कर देना 


चाहिये । परन्तु जब कोई निश्चित कारण नहीं मिलता और शरीर 


कृश होता जाता है; तब सुवणुवंग देना, यह उत्तम माग हे । सुवर्ण- 
वंगसे शारीरिक व्यापार नियमित बन जाता है । शारीरिक कृशता कम 
होने लगती है । इस दृष्टिसे यह रसायन जीवनीय औषध हे । 

_ इस रसायनके साथ शिलाजतु, लोह भस्म, प्रवालपिष्टी, ये 
आषधियाँ सिश्र करनेका भी रिवाज है । इनके मिश्रणसे अच्छा लाभ 
होता है। परन्तु इनकी अपेक्षा बंगेश्वर्को स्वतंत्र देना विशेष 
हितकर हे । 

सुवणेबंग शक्तिवद्धेक, धातु परिपोषण क्रम नियमित करने 
वाला ओर सुधारने बाला, पूयनाशक, जीणे सुजाक और उपदंशमें 
उपयोगी है; एवं मूत्रेन्द्रियको निर्विष बनाता है । 


यह रसायन पित्त, वात, ये दोष; रक्त-मांस, ये दूष्य; तथा 
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मूत्रन्द्रिय, जननेन्द्रिय, मूत्राशय ओर वृक्क स्थानपर लाभ पहुँचाता है ॐ 
2 ( आ्रो० गु० ध० शा० ) 
दूसरी विधि--नोसादर, सेंधानमक और पारद, तीनों औषधि 


` ५-५ तोले मिला खरल कर डमरूयन्त्रमे बन्द करें । फिर ४ प्रहर तक 


अग्नि देवें । स्वाँग शीतल होने पर यन्त्रको खोलकर ऊपर . लगे हुए 


` पारद्मिश्रित नोसादरके फूलको ले लेवे । इस फूलके बराबर शुद्ध 


कलड्का रेतेसे किया हुआ चूर्ण ( या भस्म ) और दोनोंके बराबर शुद्ध 
गन्धक मिलाकर कपडंमिट्टी की हुई आतशी शीशीमे भरें। पश्चात. 
बालुकायन्त्रमं रखकर १॥ से. २ दिन तक अग्नि देवें। स्वाँगा शीतल 


होने पर सुवणके सहश सुबणेबंग ( मृगांक) को निकाल लेवें। 


चि ््जिनि 


| 
| 
। 
टं 


Y 


उ+ 


F कूपीपक्क रसायन । २६७. 
कितेक अन्थकारोने इस भस्मको मस्क मृगाङ्क ओर सुवर्णराजवंगेश्वर 
नाम भी दिया है । ( र० यो० सा० ) 


मात्रा-२-२ रत्ती इलायचीके चूण ओर शहदके साथ । 

उपयोग--किसी मन्थकारने लिखा है कि यह भस्म सुवणेभस्म 
से सो शुनी लाभ पहुँचाती है। यह ओषधि वृष्य, आयुवद्धक ओर 
| कामोत्तेजक हे । सब प्रकारके प्रमेहोंको नष्ट करती है; एवं मधुमेहका ' 
भी नाश करती है । 


( & ) समीरपन्नग रस । 
बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोमल, मेनसिल ओर 
फर इर्ताल भत्येक १०-१० तोले लेकर कञ्जली करें | फिर तुलसीके रस 
_ ` याघीकुवारके रस की ३ दिन तक भावना देकर सुखा देवें । पश्चात्‌, 
आतशी शीशीमें भरकर ५० से ६० घण्टे तक अग्नि देनेसे काला, 
तेजस्वी और सख्त समीरपन्नग रस शीशीके गलेमें तेयार होता है । 
लगभग १६ घण्टे तक मन्दाग्नि देनेसे गन्धकका जारण हो जाता है। 
फिर डाट लगा कर ३६ घण्टे तेज अग्नि देनी पड़ती है । मूल ग्रन्थ 
कारने = प्रहर तक क्रमाग्नि देकर तलस्थ रसायन बनानेको लिखा हे । 
( रो गु० घ० शा० ): 
“1 मात्रा--३ से २ रत्ती तक दिनमें २ से ३ समय, नागरबेलके 
पानर्म या अदरखके रस और शहदके साथ देवे । श्वासावरोध या 
श्वासमें कफस्राव करानेके लिये वासाके पत्ते, मुलहठी, बहेड़ा, भारंगी 

ओर मिश्रीके क्काथके साथ देवें । 


"0 - 3 १ उपयोग--यह रसायन त्रिदोष ओर तिमोनियामे घबराहट, 
संधिवात, उन्माद, कास, श्वास, उवर, जुखाम आदि रोगोंको शान्त 


ली € रसायनमें सोमल, हरताल ओर मैनसिल मिलाया है । ये 
तीनों अत्यन्त उम्र और उष्णवीये हैं। इन तीनोंम भी सोमलका ही 
प्राधान्य है; फिर भी मल्लभस्म, मल्लपुषप और मल्लसिंदूरकी अपेक्षा यह 
| रसायन कम तीव्र है । जहाँ मल्लभस्म देनेमें हानि होनेका भय रहता है, 
| बहाँ पर समीरपन्नग देनेमे अधिक भय नहीं है । 

| इस रसायनमै सोमल मिला हुआ है; तथापि इस रसायनकी 
( ©बड़ीमात्रा देने पर ( सोमलका परिमाण अधिक हो जाने पर भी » 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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| || | 


विषविक्रारके लक्षण प्रतीत नहों होते । उप्रताक्री यह न्यूनता रासाय- 
निक संमिश्रणसे होती है। समीरपन्नग, मल्लसिंदूर आर पंचसूत, 
तीनोंमें सोमल मिलाया है । अतः तीनोंके गुण-घर्ममे साधम्यं है; ओर 
चशिष्ट्य भी है । मल्लसिंदूर अत्यन्त तीदण, विस्फोटककारी और 
श्लेष्मिक कला पर उग्रता उत्पादक हे । पंचसूतमें मल्लसिंदूरकी अपेक्षा 
तीह्णता न्यून है; ओर श्लेष्मिक कलाको कम हानि पहुँचाता है; तथा 
संचित कफका शोषण करके रूपान्तर कराता हे । समीरपन्नग मल्ल- 
कल्प होने पर भी दोनोंकी उपेक्षा कम तीव्र गुणयुक्त, कस स्फोटो- 
सपादक ओर कम दाहक है । 


समीरपन्नग श्वासवाहिनियों ओर फुफ्फुस कोषोंके भीतर श्ले- 


है 


ष्मिक कलापर शोथ न लाकर कफका स्राव कराता हे; ओर दोष निकल 
जाने पर उस स्थानके घटकोंको सशक्त बननेमें सहायता भी 
पहुँचाता है । 

'समीरपन्नगके प्रयोगसे शवासनलिकाके अन्तरमें उत्पन्न दुष्ट त्रण 
कफात्मक या वातात्मक होने पर उसे कफस्नाव कराकर नष्ट कर देता है । 
इस हेतुसे जीणेकास या कफाधिक बिकारमें बात और कफकी प्राधा- 
न्यता होने पर समीरपन्नगका अच्छा उपयोग होता है 

मल्लसिंदूरसे कफक्रा शोषण होता है; कण्ठ ओर श्वासवाहि 
नियाँ शुष्क हो जाते है । पञ्चसूतसे संचित कफर्मेसे हुगेन्धि कम 
होती हैं | जल द्र्व्यक्ा-रूपान्तर होकर कफ कम -हो जाता हे । समीर 
पन्नगसे श्वासवाहिनियाँ ओर फुफ्फुस कोष उत्तेजित होते हैं; कफ छूट 


+ 


कर कफ स्थानकी शुद्धि होती हे । इस हेतुसे जिस स्थान पर कफ प 


स्राव कराना इष्ट. हो; उस स्थान पर ओर कफवातज कास-श्वासर्म 
समीरपन्नगका अच्छा उपयोग होता हे । 
| यदि उरस्तोय ओर कुत्तिशूल हों, तो वहाँ पर समीरपन्नगकी 
_ अपेक्षा पंचसूत अधिक हितकारक है । कारण, उरस्तोयमें संचित द्रवका 
` रूपान्तर और संशोषण करानेका महत्वका गुण जैसा पंचसूतम है 
“ऐसा समीरपन्नगमें नहीं है । 
[तकफभूयिष्ठ श्वास रोगमें समीरपन्नगका अच्छा. उपयोग 


` कूपीपक्त रसायन । २३ 


क सनातन 6 0 जब 
पन्नग ई से १ रत्ती और सोहागाका फूला ३ रत्ती मिलाकर शहदके 
साथ देवें । ऊपर झुलहठी, बहेड़ा, मिश्री और अड्,साके पत्तेका क्वाथ 
पिलावें । आवश्यकता पर क्वाथ आघ-आध घण्टे पर २-३ बार देवें । 
यह क्वाथ वेगशामक और कफस्राव करानेवाला है । इस रसायनके 
साथ क्वाथका संसिलन होनेसे कफ जल्दी-जल्दी निकलने लगता है; 


| ओर श्वासवेग शसन हो जाता है । तीक्ष्ण वेग शमन हो जाने पर इस 

हर रसायनको नागरबेलके पानमें देनेसे आंतरिक शक्ति सबल बन 
जाती है । 

सभीरपन्ञग उत्तेजक और बलबद्धेक होनेसे पाण्डु ओर विषम- 

| _ क्पे पश्चात्‌ आई हुई निर्वेलतामें अति कम मात्रा (2 रत्ती ) में दिन 


' में दो बार लोह भस्मके साथ मिलाकर देने,से अच्छा लाभ पहुँचता है। 
जीर्णकासमें अनेक प्रकार हैं | कितनेक व्यक्तियोंको यह विकार 
| वर्षाऋतुम उत्पन्न होता है । कितनेकोंको शीतकालमें ओर किसी-किसी _ 
ड को उष्ण क्रतुमे यह विकार होजाता है । जैसे कारण हों, उनके अनुरूप 
दोष प्रकुपित होते हैं । कभी व्याधि कुछ कालतक शमन होजानेका 
भास होता है । दोष धातुओंमें लीन हो जाता हैं; जिससे पुनः-पुनः 
विवक्षित दोष प्रकोप कालम उनके लक्षणोंसे युक्त विकारका आक्रमण 
दोजाता है । उदाहरणार्थ-शीतल वायुमें रहना, लुणेवाले मकान अर्थात्‌ 
जिसकी दीबारोंमेंसे लवण निकलता रहता हो, ऐसे स्थानमै या सील- 
बि. युक्त मकानमें रहना आदि कारणोंसे कफभूयिष्ठ कास होजाती है। इस 
\ ह कास तत्काल कम हुई, तो अच्छा । अन्यथा दोष लीन होजाता 
7 कै फिर सामान्य प्रतिकूलता होने पर (रोगको अनुकूलता मिलने पर) 
रोग बार-बार आक्रमण करता रहता दै । इस हेतुसे मकान सदोष हो; 
तो मकानका त्याग कर देना चाहिये । अन्यथा वर्षोऋतुकी शीतल वायु 
लगने पर एवं शीतकालमे वर्षा होने पर बार-बार व्याधि त्रास देती 
रहती है । एवं शनैः-शनेः रोग जीणे होता जाता है; और जीवनीय 
शक्तिको निर्वल बनाता जाता है । फिर चाहे स्थान परिवत्तन करें या | 
चाहे उतना पथ्यपालन करें, तो भी रोगसे मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि कर 
क दोषका अत्यन्त सूक्ष्म अंश बीजरूपसे देहमें दृढ़ होजाता है । यथार्थे 
_ इन सबका(विशिष्ट संमिलन जिस समय पहली बार दोष दुष्ट होकर 
 कासोत्पत्ति हुईं है; उसी समय हुआ दै । फिर इस सम्मिलनके के अजुर 


३०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


| 
। 
| 
| 
| 


से दोष-दूष्य संयोगका परिणाम शारीरिक घटक पर होता हे; इसी हेतु ` fh, 
से बार-बार समान लक्षण उपस्थित होते रहते हैं । 
विपरीत कारणोंसे उत्पन्न हुई शारीरिक परिस्थितिसें दोषदृष्य 

संयोग दबा हुआ रहता है । परन्तु बीजोंको थोड़ी-सी अनुकूलता 

सिलने पर ही अपना प्रभाव दर्शी देते हैं । जिस तरह घासके बीज | 

ग्रीष्मऋतुके तापसे या अग्निसे जल जानेपर भो वर्षाक्रतुम पुनः सजीव | 

हो जाते हैं; उस तरह इस रोगके बीज भी पुनः रोगके स्वरूपको धारण 

करते रहते हैं। इस तरह यह रोग प्राकृतिक बन जाता है। ऐसे प्राकर | 1 

तिक रोग अनेक हैं; इनमें जीणेकास अति त्रासदायक हे । कफस्थान 

का स्वभाव कफस्राव कराने का होजाने पर बार-बार श्लेष्सिक कलासे # 9 

से कफस्राव होता रहता है । जीण कासबिकारमें श्वासनलिका, श्‍वास- . > 

प्रणालिका, श्वासवाहिनि जाल ओर फुफ्फुसकोषमें रही हुई शलेष्मिक | 

त्वचा, ये सब स्थान दुष्ट हो जाते है । इस श्लेष्मिक कलामे कुळ उग्रता | 

आ जाती है; या सूदधम-सूद्धम त्रण होजाते हैं । इन हेतुओं से संचय होने 

पर उपचार होनेपर कफस्राव होजाता है; ओर किञ्चित्‌ कालस्त्रस्थताका 

भ्रम होता हे । रोगबीज तो जैसाका वेसा ही भीतर सुप्तावस्थामे रह 

जाता हे । ऐसी परिस्थितिमं रोग बीजको ही नष्ट करनेका प्रयत्न 

करना चाहिये । 

प्राकृतिक रोगके अन्य ही अनेक प्रकार हैं। इनमेंसे एक चर्मरोग 

भी है । कितनेक करडू, पामा, व्युची, दाद, चर्मदल, विस्फोटक, पीटिका 

आदि पीड़ित रोगियोंको बाल्यावस्थामे उत्पन्न चमेरोग समम्र जीवन शं 

पयन्त त्रास देता रहता है । कभी किसी रूपमै एक स्थानमै होता हे, को> 

दूसरी बार दूसरे रूपर्मे अन्य स्थान पर होजाता है । इनकी खुजानेकी ८ 

रीति, चलनेकी शेली, मन्दता, अस्थिरता, मानसिक चंचलता आदि | 

बत्तावर्म कुछ उतावलापन भासता है। इस प्रकारके जीर्ण त्वचा रोगमें | 

एक प्रकारकी विशिष्टता प्रतीत होती है । वह यह है कि, कास ओर | 
| 
| 
| 


९) AA २७, 


चमरोग क्रमशः आक्रमण करते रहते हैं । जब तक त्वचारोग सबल है; 

तब तक कास कम रहती है; या बिल्कुल नहीं रहती। फिर चमंरोग दब | 
जानेपर आंतरिक दोषसे कफभूयिष्ठ विकार बलवान बन जाता है । खचा | 
पर स्फोट रूपसे उत्पन्न होनेवाले लक्षण और भावी कफके लक्षण, |! 
दोनों एकही प्रकारके दोष-दूष्य विक्कतिसे उत्पादित होते हैं। इस तरह _ । 


| कूपीपक्क रसायन । ३०१ 
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कफ और कफवात प्रकोपसे उत्पन्न इन विङारोंमें समीरपन्नग अच्छा 
उपयोगी होता है । समीरपन्नग दिनमै एक बार ही देना चाहिये; और | 
अन्य कोई भी औषधि नहीं देनी चाहिये । अन्य औषधि मिला देनेसे । 

समीरपन्न गके कायम प्रतिबन्ध होता हे । 
यह रसायन उपदंश या सुज्ञाकके उपद्रवरूप सन्धिवात, रक्त- 
विकार, त्वचारोग, जीणे पक्षाघात ओर अन्य उपद्रवोंका नाश करता | 
| है। अर्दित, जिह्लास्तम्भ, धनुर्वात या अन्य वात रोगोंमें, जब कफ 
2 दोष सम्मिलित हुआ हो; तब इस समीरपन्नगके सेवनसे अच्छा लाभ || 
पहुँचता है । एवं वात आक्षेपके लिये समीरपन्नग अति हितकर है। || 
इस तरह स्तभ्भसंक्रोच, शून आदि वातविकारमे भी यह अच्छा उप- । | 
र, _्फ्रोगी है। वृ'हण अनुपानके साथ देना चाहिए। कफप्राधान्य उन्माद | 
' में भी वातकफ वृद्धिका शमन करके रोगको दबा देता है। रसाजीणमें | 
प्रायः पित्तल्लाव कम होता हे; और कफस्नाव अधिक होता है । इसमें 
समीरपन्नगका उपयोग अच्छा होता है। उद्रमै जड़ता, अन्नबिद्द ष, 
उवाक, मु हमें मीठापन, चिकना थूक, उद्रमें वातसंचय आदि लक्षण 

होने पर समीरपन्नग अति उपयुक्त है । 

समीरपन्नग कटु रसात्मक ( चरपरा रसवाला ), कटुविपाको, 
उष्ण, तीद्णवीर्य, उत्तेजक, बल्य, कफन्न, कफवातन्न ओर त्वचाके रोगों 
को नाश करनेवाला है। इस रसायनका कार्य कफ और कफवात, ये 
दोष; रस, रक्त ओर मांस, ये दूष्य; एवं उर, आमाशय, यक्षत्‌, सोहा, 
बातवाहिनियाँ, वातवाहिनियोंके केन्द्रस्थान, मस्तिष्क और त्वचा, इन 
जो पर होता है । र ५ | 
पी ७४ इस रसायनको अनेक चिकित्सक २४ घण्टेकी अभि देकर | 
ग तल आगमे ही सिद्ध कर लेते हैं। तलभागमें सिद्ध किये हुए रसायनमें | 
कालापन अधिक रहता. है, और कंठस्थ रसायनकी अपेक्षा उग्रता भी | 
अधिक होती है । | 
द्वितीय विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सोमल ओर हरताल, । 
चारों औषधियोंको समभाग मिला तुलसीके रसकी ३ भावना देकर | 
गोला बाँध । पश्चात्‌ गोलेको सुखा ऊपर नीचे अश्रकके पतरेको रख ' 
सराब-संपुट करे । संपुट सूखने पर बालुकायन्त्रमें रख कर १२ घण्टे . 
लक मन्दाभि देकर रसायनको सिद्ध करें । अनेक चिकित्सक शीशीमें 


३०२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


भर कर २४ घण्टे मन्दाम्रि देकर तलस्थ रसायन तैयार करते हें । रस्त । 
योगसागरकारने तुलसी रसके स्थानमै आकके दूधमे ७ दिन खरल कर. 
आतशी शीशीमें बनाये हुए रसायनको विशेष लाभप्रद लिखा है । 

00०१ >> ( र० चं० ) 
मात्रा और उपयोग -पहिली विधिक अनुसार । | 
पहिली विधिकी अपेक्षा यह रसायन उम्र हे, ओर रंगमेभी | 

अधिक श्याम होती है। इस रसायनको अनेक वेद्य हेमपगर्भपोटली 
रसके समान वातकफप्राधान्य सन्निपातमें तुलसीके रसमे घिस कर 


पिलाते हैं । हि 
इस समीरपन्नगको शीशीमें बन्द कर तयार करना हो, तो डाट 
बन्द करे; किन्तु मुखमुद्रा लगाकर पक्का बन्द न करें | अभि बहुत मन्द.७ १) 


दें या बीच-बीचम बन्द करदें। यदि शीशीके ऊपरके भागमें गंधकका 
घुआँ ज्यादा परिमाणम संचित हो जायगा, तो शीशी फूट जायगी । 

सूचना-यदि तलस्थ समीरपन्नग रसायनका रंग काला तेजस्वी न 
आया हो ओर अधिक सख्त न बना हो, तो कचा समझकर पुनः ४-६ घण्टे 
आवश्यकतानुसार मंदाझि देकर परिपक्क बना लेवें । यदि इस रसायनमें कसर 
रह जायगी, तो थोड़े ही दिनोंमें कालेनमक समान दुर्गन्धि आने लगेगी; और 
रसायनके ऊपर सफेद-सफेद क्षार लग जायगा | कदाचित्‌. रसायन ऐसा दूषित 
हो जाय, तो उपयोगमें न लें । पुनः गंधक मिला भावना देकर बालुकायन्त्रसे 
अग्नि देकर ओषधिको उडा लेना चाहिये । 


७ | 4 ७ 
( १० ) खुवणंभूपति रस | क. ७. 
बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १-१ भाग; ताम्र भस्फ€र का 
भाग; अभ्रक भस्म, लोह भस्म, कान्तलोह भस्म (अभावमे लोह भस्म) 


सुवणे भस्म, रजत भस्म ओर शुद्ध बच्छनाग १-१ भाग लेकर'सबको 

मिला लेवें । फिर हंसराजके रसमं १२ घण्टे मदेन करके सुखा लेवे। | 
पश्चात्‌ आतशी शीशीमें भर, चाक मिट्टी का डाट लगा, मजबूत बन्दर 
कर, बालुकायन्त्रमे रख, दो प्रहर मन्दासि देकर औषधि पाक करे । | 
पेदे ही औषधि मिलकर जम जाती है । जब रेता और शीशीक | 
ऊपरका भाग अच्छी तरह गरम हो जाय; तब अग्नि देना बन्द करे। | 
स्वांग शीतल होने पर पेंदेमेसे सुवणेभूपति रस निकाल लेबें । (यो० २) 


ट्ट 


५... म 0 री 
५ मात्रा--१ से ३ रत्ती अदरखके रस ओर मिश्रीके साथ या 
॥॥ 0 he 
त कपल और शहदके साथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे) 


कूपीपक्क रसायन । १० ३०३ 


उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके सन्निपात और क्षयकी 
दूसरी अवस्थासे अति लाभदायक ओषधि है। आमवात, धनुर्वात, 
श्रह्ठुलावात ( लगड़ापन ), ऊरुस्तम्भ ( आढ्यवात ), पंगुवात, कम्पवात, 
कटिवात, सन्दाञ्नि, सब प्रकारके शूल, गुल्म, उदावते, भयंकर संग्रहणी, 
प्रमेह, उदर रोग, सब प्रकारकी अश्मरी, मलावरोध, मूत्रविबन्ध,. 
भगन्दर, सब प्रकारके कुष्ठ, विषविकार, बढ़ा हुआ विषप्रकोप, विद्रधि, 
श्वास, कास, अजीर्णे, सब प्रकारके ज्वर, कामला, पाण्डु, शिरोरोग 
आदि कफ-वात प्राधान्य सब रोग इस ओषधिके अनुकूल अनुपानके 


१ साथ सेवन करनेसे दूर होते हैं। महाराष्ट्रमे अनेक चिकित्सक इस 


एकही औषधिका अनेक रोगों पर उपयोग करते हें | यह महाराष्ट्र की 
अति प्रसिद्ध ओषधि है । 

इस सुवर्णभूपतिमें सुवण, रोप्य, ताम्र, लोह और अभ्रक इन 
भिन्न-भिन्न गुण वाली धातुओंका संयोग होनेसे यह रसायन वात, 
पित्त ओर कफ तीनों दोषोंके विकारोंको शमन करनेमें प्रभावशाली हे । 
सन्निपाते जब कफसे श्वासनलिका अति आच्छादित न हुई हो, वात 
या पित्तप्रकोप अधिक हो, कफविकृति न्यूनांशमे हो, ऐसे सब सन्नि- 
पातोंमे सुवणंभूपति लाभ पहुँचाता है। क्षयकी दूसरी अवस्था तक 
इस रसायनका उपयोग होता है । क्तयमें सूक्ष्म मात्रा देनेसे कीटाणुओं 
का नाश, वातप्रकोप, ताप और कासका शमन एवं बलकी वृद्धि ओर 


A प्राप्त होती हे । 


इस रसायनमें ताम्रका अंश अधिक होनेसे यकत, प्लीहा और 
वुक्कस्थानको शुद्ध करना, संचित सेन्द्रिय विषको बाहर फेंकना एवं 
कफ और आमपाचन करना, ये गुण विशेष. रूपमें मिलते हैं। इसके 
सेवनसे अजीणे, उदरशूल, सारे शरीरमें चलनेबाले शूल ओर आमवात 
का शमन होता है। 


जब आहार-विहारमें दीघकाल पर्यन्त अनियमितता होने पर 
आमाशय, यकृत्‌, फुफ्फुस, हृदय या शुक्रत्तय आदि यन्त्र शिथिल 
हो जाते हैं; तब इनके व्यापारे न्यूनता न होनेके लिये बातवाहिनियों . 
“के तन्तु लम्बे और पतले बनकर इन संब आशयोंका संरक्षण करते. 


पाकर बक 
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OS ONS, | 
हैं । परन्तु जब इन वातवाहिनियोंकी शक्तिका क्षय होजाता हे; तब 


पक्षाघात आदि विविधि वातरोगोंका आक्रमण हो जाता है । इन बात / 
"रोगोंमे तीव्रावस्था दूर होने पर वात, पित्त, कफ, तीनों धातु, सब 
आशय ओर वातवाहिनियोंकों सबल बनाकर रोगको पूणाशमें दूर 


करनेके लिये यह रसायन अति उपयोगी है । 

जब पचन क्रियामे विकृति होनेसे सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती 
है; और फिर इसी हेतुसे धमनियोंमें फिरने वाले रक्तमें मलिनता 
आजाती है; रक्त शेरिक भावको प्राप्त होता है; तब वाताक्षेप उपस्थित 


नि 


“होता है । इस अवस्थामें पचन क्रिया सुधार कर ओर सेन्द्रिय विषको 
यो सु क भूप ह स ये 
. नष्ट कर आक्षेपको दूर करनेका कार्ये इस सुवणंभूपतिसे होता है । 


इनके अतिरिक्त मानसिक आघात पहुँचने पर वातप्रकोप हो _ १ 


- ज्ञाता है। उसको भी यह सुवर्णभूषति रस कूर करता हे । इससे 
७ > ७. he रे 
- वातक्रफ प्राधान्य ऊरुस्तंभ और वातवाहिनीकी विकृतिसे होने वाले 


वातरोग, यकृत्‌ और अन्त्र दोषसे उत्पन्न वातरोग, उदावर्ते, शिरोरोग, 


- गुल्म, उदररोग, कास ओर श्वास भी दूर होते हैं । 


इस ओषधिमें बात आदि तीनों दोषोंको नियमित करने ओर 
सेन्द्रिय विषको नष्ट करनेका गुण होनेसे मधुमेहको छोड़कर शेष सब 


: प्रकारके प्रभेहको नष्ट करती है । कच्चे आमको प्रस्वेद ओर मूत्र द्वारा 


बाहर निकालती है; एबं जलाती भी हे; जिससे दिनों तक बने रहने 


- बाले नये ताप और जीणे ज्वरका शमन होता हे । मल-मूत्रावरोध ओर 


अजीण नष्ट होता है । 
संयोगजन्य ग्राही और दीपन-पाचन गुण होनेसे अतिसारका , 


` शामन करनेमें यह उपयोगी है । इसके अतिरिक्त इस ओषधि क 


वियोजन पपेटीके समान अन्त्रमें होता हे । अतः अन्त्रशोथयुक्त ग्रहणी, 
वात, पित्त ओर कफोल्वण ग्रहणी, अन्त्र ब्रणयुक्त रक्तज ग्रहणी या 
पूयमय प्रहणी, अन्त्रक्षय ( संग्रहणी), इन सबको नष्ट करता है | 
एवं इस रसायनमे लोहका मिश्रण होनेसे यह रक्तमे रहे हुए रक्तकणकी 
वृद्धि कर पाण्डु ओर कामलाको भी दूर करता हे । . 

सब रोगोंके मूल बात, पित्त और कफ दोष, एवं रस, रक्त आदि 
दृष्योंकी विकृति है, इन सब पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे इस रसायन 


-का असर होता है । आमाशय, यकृत्‌, प्लीहा, हृदय, अन्त्र, फुफ्फुस; 
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य र य 2 000 
्हरक्तवाहिनी, वातवाहिनी, मस्तिष्क, मांसगन्थियाँ, पिपासास्थान, वृक्क- 


स्थान, वीयस्थान आदि शरीर संरक्षण निमित्त 'महत्वके सब स्थानोंको 
सुवणसूपति बल देता हे । अतः शास्रमे लिखा है कि, 'सबेरोगविनाशाय 
सवषां स्वणंभूपतिः ।› अथात्‌ सब रोगोंके विनाशके लिये सुवणभूपति 
उपयोगी हे । 
(११) अष्टसूत्ति रसायन । 
नावट-शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ६ तोले, सिंगरफ 
१ तोला, मेनसिल १ तोला, सोमल १ तोला, हरताल ६ माडे, रसकपूर 
६ तोले, मुर्दासंग ६ माशे, फिटकरीका फूला १ तोला, सुवर्णके बके 
६ माश आर चाँदीक वक ६ माशे लेवें । सबको मिलानेसे वजन २२ 
रोले होता हे । पारदके साथ सुबणे, रोप्य और गन्धक क्रमशः मिला- 
' कर कञ्जली कर्‌ । पश्चात्‌ अन्य ओषधियोंको मिलाकर आतशी शीशी 
में भरे । फिर बालुकायन्त्रमे रखकर लगभग ३० घण्टको मन्द्‌, मध्यम 
आर तीव्र अग्नि देकर रसायन सिद्ध करें। लगभग १० से १२ घण्टे 
बाद गन्धकका घुआँ निकल जाने पर तुरन्त डाट लगा कर २० घण्टे 
तक तीब्र अग्नि देवें । स्त्रांग शीतल होने पर शीशीके गलेमै लगे हए 
अष्टमूत्ति रसायनको निकाल लें । ( रो गु० ध० शा० ) 
सात्रा--१ से द रत्ती तक अद्रखके रसमे घिस शहद मिलाकर 
दिनम २ बार देवें । 
उपयोग--यह रसायन जीणे उपदंश रोग, परिवर्तित ज्वर, 
विषम ज्वर, सन्निपात, क्षय, संन्यास ( मूर्च्छा), भूतोन्माद, अपस्मार, 
_अशीलाघात, कलायखंज ( लॅगड़ापन ), अपतानक, अपतन्त्रक तथा 
धरुष्कंप आदि वातविकारको दूर करती हे । 
यह अष्टरमूत्त रसायन जीण फिरंग ( 99215 ) रोगक उप- 
द्रवोके शमनफे लिये अत्युत्तम ओषधि हे । जिस फिरंग रोगीके विकार 
। अस्थिपयन्त पहुँच गये; हों, अस्थित्रण; दाँतोंमें क्षत, मसूढ़ेमे सूजन, 
' तालुमें त्रण, सु हसे लार गिरना इत्यादि उपद्रव होगये हों, ऐसे कृश 
आर क्षीण हुए रोगीको यह रसायन लाभदायक है। एवं फिरंग रोग 
के अनुबन्धसे हुए क्षय रोग, मस्तिष्के रक्त दबाव बढ़कर संन्यास 
( रक्तज मूच्छो ) हो जाना, प्रसूताके बालक मरजाना, उन्माद, अपस्मार, 
चातबस्ति या वातकुण्डली मूत्राघात, कलायखंज ( जिसमें मनुष्य सीधा 
२० 
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जाता हे । 


३०६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


मर आय 


खड़ा नहीं रह सकता ), अपतानक, अपतन्त्रक, धनुष्कंप ओर आयाम 


आदि वातविकार अथवा अन्य रोग जो फिरंगके विषसे उत्पन्न हुए हों,/ 
ये सब अष्टमूर्ति रसायनके सेबनसे शमन हो जाते हैं । यदि आक्षेपक 
बातरोग निरलुबन्ध स्वतन्त्र जीणोवस्थामे हो, अर्थात्‌ फिरंग आदि 
रोगका सम्बन्ध न हो, तो भी इनके आक्षेपके शमनके लिये यह 


रसायन अच्छी उपयोगी हे । 

बार-बार उलट-उलट करं आनेवाले ताप-परिवर्तित ज्वर 
( Relapsing Fever ) में रोगी बहुत कुश, दुबेल ओर हताश हे 
गया हो, सारे शरीरमें दाह होता हो, शरीरका रंग काला हो' गया हो, 
नाखून विकृत ओर नीले हो गये हों, स्थान-स्थान पर २रक्तके धब्बे होते 


| 


हों, छोटी-छोटी फुन्सियाँ सारे शरीर मे हो गई हों, ऐसे बिकारमे इस | ) 


रसायनको उत्तम प्रकारका माना हे । 

कृष्ण ज्वर जिसमे त्वचा बिल्कुल काली हो जाती हे, शीत लग- 
कर ताप आता है, पीले काग वाली वमन, मूत्र पहले लाल रंगका 
पश्चात्त काला अथवा अत्यन्त लाल या अत्यन्त काला होना, इत्यादि 
लक्षण हों; और ताप जीण हो जाने से शरीर दुर्बल हो गया हो; ऐसे 
रोगीको अष्टमूत्ति रस नवजीवन प्रदान करता है। 

जीण शीतब्वरमें जब शरीर कृश हो; या आंत्रिक सन्निपात 
मे जब बातप्राधान्य लक्षण अधिकांशमें प्रतीत होते हो. तथा शरीर कृश 
और दुबल हो; उन रोगियोंको अष्टमूर्ति रस देना लाभदायक है। 
किन्तु, इस सन्निपातमें रक्तस्थ दोष विशेषतः हो अर्थात्‌ दाह, रक्तवमन, 
मोह, शरीर पर मंडल आदि हो, तो इस रसायनके साथ या पश्चात्‌ 
प्रवाल, मौक्तिक या अन्य शीतल औषधि भी देते रहना चाहिये। 2 

उन्मादके विशेषतः भूतोन्मादके आक्षेपर्में इस रसायनका अनेक 
बार बहुत अच्छा उपयोग हुआ हे । इस रसायनके सेबनसे मस्तिष्कः 
गत वातवाहिनियोंके केन्द्र पर तृत्काल असर पहुँचता है | एवं हृदय 
क्रिया उत्तजित होती हे; ओर सेन्द्रिय विष नष्ट होकर उन्माद शमन हो 


डपदंशका विष रक्कमे लीन होनेसे गर्भाशय और उससे सम्बन्ध 
वाले अवयवोंमें विक्रति होने पर प्रसवंकालमें अति त्रास होता हे; और 
संतान भी जीवित नहीं रहती । कदाच जीवित रही, तो उसे उपदंशज . 


| 


री. 


१ 


| 
| 


“कै 
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-कसमीप रही हुई बातनाड़ियोंकी विकृति होनेका भासता है । इस रोगग्नै 


काका NS र | कि 


कूपीपक्क रसायन । ' ३०७ 
्रिषसे विविध व्याधियाँ होती हैं; यह दशा बार-बार प्रतीत होती रहती 


हे; ऐसी स्थितिमे उन्माद उत्पन्न होता है, तो रोगी हताश, दीन, कृश 


ओर निर्वल हो जाता है। रोगीकी इच्छा विरुद्ध थोड़ा-सा हुआ कि, 
रोगी मूच्छित हो जाता हे और आक्षेप आते हैं। ये सब लक्षण होने 
पर अष्टमूत्ति रसायन अति उत्तम कार्य करती है। 
कलायखञ्ज होने पर मनुष्य सीधी रीति से नहीं चल सकता; 
पैर टेढ़े पड़ते हैं, संधि बन्धोंमें शिथिलता आजानेसे चलने पर विल- 
क्षणता भासती है; पेरकी शक्ति नष्ट हो जाती है। रोगी बड़े कष्ठसे 
चलता है; एवं अच्छी तरह खड़ा भी नहीं रह सकता । खड़े रहने पर 
पेर कॉपते रहते हैं। इस रोगरमे त्रिकास्थिके ऊपर रहे हुए कटिकसे- 
हले ओर दूसरे कसेरुकाके भीतर सुषुम्णा मुख और उसके 


अनेक निसित्त कारणोंमें एक कारण उपदंशज विष भी है । यदि उपदंश 
जनित इस रोगकी संग्राप्ति हुई हो, तो अष्टमूर्ति रसायन देनी चाहिये । 
अष्टमूत्तिसे लाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं । 
अष्टमूर्ति रसायन शक्तिवद्धंक, ओजस्कर, हृदयोत्तेजक, जंतुघ्न, 
बलमांसबद्धंक ओर आत्षेपकष्न है । वात और क्वचित्‌ पित्त दोष; रक्त, 
मांस, अस्थि ओर मञ्जा, ये दूष्य; एवं सहस्रार, शिरोत्रह्म, सुषुम्णा, 
सुषुम्णाझुख, अन्य नाड़ीचक्र, वातवाहिनियाँ स्नायु, फुफ्फुस, हृदय 
ओर वृक्क, ये स्थान, इन सब पर विशेष असर पहुँचाती है । 
८ ( ञ्रो० गु० ध० शा० ) 
( १२) व्याधिहरण रस । 


है ट्क ७ ०७ 
¬ है प्रथम पिधि- शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सोमल, हरताल, सेन- 


~ ~ 


सिल, रसकपूर, इन सब ओषधियोंको ५-५ तोले मिला घीकु वारके 
रसमें ३ दिन खरल करके सुखा देवें । पश्चात्‌ आतशी शीशीम भर, 
बालुकायन्त्रमं रखकर ५५ घण्टे अग्नि देकर व्याधिहरण्‌ रस तैयार करें । 
गन्धक लगभग १६ घण्टेमे जारण होता है । गन्धक जल जाने पर डाट 
लगाकर ३६ घण्टे तक मंद, मध्यम ओर तीव्र अग्नि देकर ओषधि उड़ा 
णैवे । अन्तमै अग्नि खुब तेज होने पर ही ओषधि उड़ती है, अन्यथा 
मनसिल आदि द्रव्य तलभागमे रह जाते हैं । ( रसा० सा० सं० ) 
मात्रा--? से २ रत्ती दिनमै २ समय शहद या घी के साथ | 


३०८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


काट सक ETS TIP पह 1 
उपयोग--इस रसायनके सेवंनसे नये ओर पुराने उपदंश, 7 
( फिरंग ) रोग जड़मूलसे नष्ट हो जाते हैं, एवं फिरंग जनित रक्तविकार | '. २ 
संधिवात, कुष्ठ, नासात्रण, नाड़ीत्रण आदि सब उपद्रव दूर होते है । 
उपदंश जीणे होने पर विषप्रकोप हड्डी तक फेल गये हों, तो भी इस 
रसायनके थोड़े ही दिनोंके सेवनसे व्याधि नष्ट होकर संपूर्ण शरीर 
नीरोग बन जाता है । 
दूसरी विधि- शुद्ध पारद ८ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले, ओर 
रसकपूर १६ तोले लें । सबको यथा विधि मिला, कञ्जली कर बालुका- 
यंत्रमें रखकर २४ घण्टे अग्नि देकर रसायन बना लेवें।  (नि० २० ) 
मात्रा- १ से २ सत्ती तक नागरबेलके पानमे अथवा घृत या 
शहदके साथ दिनमें २ समय देखें । $) 
I उपयोग -यह रसायन उपदंश रोग, उसके त्रण आदि उपद्रव । | 
ओर नपु सकता आदि रोगोंको दूर करती हे । एबं हृदयशूल, वात- 
मा श्लेष्म विकार और वलीपलितका भी नाश करती हे ! इस रसायनमें 
i धान गुण रसकपूरका है । रसकपूर अति तीव्र होने से अनेकोंके मु ह्‌ 
ः श्रा जाते हैं । यह दोष इसमें न होनेसे नये उपदंश रोग पर निर्भय रूप 
से उपयोगम आता है । इस रसायनसे उपदंश रोग उपद्रवसहित शमन 
हो जाता है । उपदंश होनेके पश्चात्‌ सारे शरीर पर लाल चट्टे, स्वरभेद, 
मु हमे त्रण, गुदशूक ( गुदा पर अनेक अंकुर निकलना ), गाँठ होना, 
बाल गलना, ज्वर, शिरद्दे, निद्रानाश, पांडु, नेत्रलाली, बार-बार नेत्र | 
आ जाना, नेत्रोंम छोटे-छोटे दाने हो जाना, अस्थिगत त्रण, वृक्कशोथ, 
नाख़ूनोंका टेढ़ा हो जाना, संधिवात, वृषण पर शोथ आदि उपद्रव बि $ 
नये हों (१ से २ वर्षके भीतर के हों ), बहुत गहरे न हों, तो ये खै | २ 
इस व्याधिहरण रसायनसे दूर हो जाते है । 
उपदंश रोगके विषका परिणाम संतान पर भी होता है; एवं 
गभ और गर्भाशय पर भी होता है। इस हेतुसे संतानोंको विविध 
चर्म रोग, अस्थि रोग, मांसगत रोग, प्रन्थिवृद्धि, यकदू वृद्धि आदि हो 
जाते हैं। इनकी उत्पत्तिको रोकनेके लिये विषप्रकोप होनेके पहले 
| 1 व्याधिहरणका उपयोग करना चाहिये। जो अस्थि पयंत दोष चला 
' गयाहो, तो व्याधिहरण नं० १ देनेसे रक्त, गर्भाशय आदि सब शुद्ध 


हो जाते हैं । 


का CF ED WOR कका ।" पु | 
| 


a कूपीपक्क रसायन । ३०६ 
ef | व्याधिहरण रसायनका परिणाम बात, पित्त, कफ, तीनों धातु 
ओर रस, रक्त आदि सप्त दूष्यो पर होता है। यह रसायन उपदंश 
विषघ्न आर बल्य हे । ( ञः शु० ध० शा० के आधार से ) 1 | 
( १३) पचस्ूत। | 
बनावट--शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध हिंगुल ८ तोले, सोवीर 
( काला सुरमा ) २ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, रससिंदूर ६ तोले, और 
रसकपूर ८ तोले लेवें । सबको मिला कज्जली कर छोटी दुधीके रस 
की ३ भावना दे, सुखा, आतशी शीशीम भरें । पश्चात्‌ मन्द, मध्यम, | 
_ तीब्राग्नि क्रमशः १३ दिन तक देकर औषधि सि कर लेवे । ६-८ 
- क्रचचणटे पर डाट लगा कर २७ घण्टे तीब्राग्नि देने पर बोतल के कण्ठ | 
पर ओषधि लग जाती है । (० गु० ध० शा० ) 1 
। मात्रा--ई रती शहद, अदरखका रस, तुलसीका रस या | 
मुलहठी, बहेडा, वासाक पत्त ओर मिश्रीक काथके साथ दिनमे २ से ३ | 


प 


बार देवें । दु a | 

यह्‌ रसायन श्वास, कास, आमसे उत्पन्न शूल, दुष्ट वातविकार, || 

फुफ्फुसावरण शोथ ( उरस्तोय 716१157 ), सन्निपात आदि घोर 
रोगों को नष्ट करता हे । 

पंचसूतका मुख्य गुण कफशोषक है । यह विशेषतः फुफ्फुसा- | 

है! वरण ओर अन्य स्थानमें संचित दोषोंका शोषण करता है । मल्ल- | 

| 1 हर ओर पंचसूत, दोनों कफशोषक ओर उत्तेजक हें । किन्तु पंचसूत 

१ | -*न्भल्लसिदूरके सदश तीदणता ओर उष्णता नहीं हे । जब वातवाहि= 

| नियोंकी क्रियामँ शिथिलता होकर व्यत्यय होता है; या अन्य प्रकार । 

का दोष उत्पन्न होता है; ऐसे वातरोगमै पंचसूत उत्तम औषधि हे । 


फुफ्फुसावरण शोथ होनेसे शारीरिक क्रिया शिथिल होती है; 

हृदय बिलकुल अशक्त हो जाता हे । फिर रोग जीण होने पर फुफ्फुसा- 
वरणमं जलका. संचय होने लगता हे । इस रोग को उरस्तोय या कुच्युः 
दर भी कहते हैं । इस स्थितिमै कुक्षिशुंल, शुष्ककास ओर ज्वर भी 
0० है । किसी-किसीको इतना त्रास होता हे कि, रोगी खाँस नहीं 
सकता। इस तीव्र अवस्थाके पश्चात्‌ जलसंचय होता हे ( फुफ्फुसावरण 
समान कभी-कभी मगजके आवरणम भी शोथ आकर जलसंचय 


३१० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 0. की 


होता है ।) पंचसूत इस जलका शोषक, जलको रूपान्तर कराने- ' 
वाला, कफको निर्दोष करके साम्यावस्थामें प्रस्थापित करनेवाला, ज्वर, 

शोथ और पीडाको हरनेवाला उत्तम रसायन है । 

फुफ्फुस सन्निपात ( निमोनिया ) के वेग का शमन होने प | 

यदि फुफ्फुस कोषोंम कफसंग्रह होने लगता है, तो फुफ्फुसोंकी क्रिया 

का प्रतिबन्ध होता है । श्वासोच्छूसमें घर-घर आवाज निकलती रहती 

है । ऐसे समय पर पंचसूत बहुत अच्छा काम देता है | कारण किपंच- > 
सूत हृदय और फुफ्फुसोंको उत्तेजना देता है, उनकी क्रियाको सुधा- 

रता है, ओर फुफ्कुसोंमं संचित कफका शोषण करके रूपान्तर कराता | 
हे । किन्तु निमोनियामें यदि रक्त गिरता हो, तो पंचसूत नहीं देनो | 


| 

| 

चाहिये । | 
पंचसूत उत्तम हृदयोत्तजक हे। अनेक बार हद्य ओषधियोंके 
} 

| 


सूचिकाभरण ( इञ्जेकशन ) ले-लेकर तो निराश हो गये हों, ऐसे रोगियों 
की जीवनरक्षा पंचसूत आर समीरपन्नगसे होनेके उदाहरण मिले हे । 
यथाथमें पंचसूतमे समीरपन्नगकी अपेत्ता हृद्य गुण कुछ कम है, तो 
भी कफ स्थानों पर पोषक गुण बिशेष प्रकारका हे । 

श्वासवाहितियोंमें कफसंचय होकर श्वासोच्छ्रासमें प्रतिबन्ध, 
घरघर आवाज, श्वास सुकना, छिन्न श्वास, नाड़ीका विषम वेग आदि 
लक्षण होने पर पंचसूत श्वासवाहिनीमसे कफ को सुखाकर नाड़ियों 
को सरलतासे एवं अति सत्वर शुद्ध करता है । किन्तु समीरपन्नगका | | 
काय इससे विपरीत हे । समीरपन्नग कफस्राव करानेके लिये ओर क) ` ४ 
को बाहर फेकनेके लिये श्‍वासवाहिनीको शक्तिकी प्राप्ति करानेमें सङ 
यता करता हे । इनके अतिरिक्त समीरपन्नगका कार्य वातबाहिनियों 7 
पर भी होता हे। 
 पंचसूतका उपयोग कफयुक्त श्वासरोगमे भी होता हे । किन्तु 
शुष्क कासयुक्त पित्तशवासमे उपयोग करना हानिकर है । पंचसूतसे 
कफका शोषण अधिक होकर श्वास बढ़ जाता है । समीरपन्नगसे 
कफ खुल कर श्‍वास वेग कम हो जाता है। तन्द्रा और मूच्छामे कफा- 
चिक्य और जड़ताका लक्षण हो, तो पंचसूत रस देना लाभदायक है| 
जीण पत्तांचातमे जब तीत्रावस्था दूर होती. हे; तब पंचसूत दे 
संत्वरं लाभ होने लगता हे। 


"जी 


~ 


र 


| | 
1। 


| 


॥ 


कूपीपक्क रसायन । ३११ 
०० पन 0 न 
छोटे बच्चोंका रक्रन्दमह, अहिपूतना, शीतपूतना आदि बालग्रह 
के विकार, मगजके आवरणाकी विक्रृतिसे अर्थात्‌ मगजमें रहे हुए वात 
की विकृतिके कारणसे हुए हों; तत्र तीव्र विकारके शमन होनेके पश्चात्‌ 
कफप्राधान्य लक्षण होने पर पंचसूत अमृतके सदश गुणदायी है | 
बालग्रहके अनेक कारण हैं । इनमें १० कारण मुख्य माने जाते 
हैं--( १) उदर और अन्त्र की विकृति या वातसंचय; (२) दन्तो- 
हव; (३ ) कृसि; (४) मूत्रद्वारकी त्वचा चिटक जानेसे मूत्रोत्सगर्म 
प्रतिबन्ध; (४ ) कशपाक; (६) मृद्दस्थि; ( ७) शीतला, विस्फोटक; 
रोमान्तिका आदि तीव्र पिटिका युक्त ज्वर; (८) काली खाँसी; (६ ) 


३ मस्तिष्कावरण शोथ; ( १० ) धनुर्वात या अपस्मारका पूर्व रूप । इनमें 


से उदर या अन्त्रमै बातसंचय रूप विकृति विकृत दुग्धक हेतुसे या आहार 
जन्य विकृति होने पर होती है। फिर बालग्रह सदृश आक्षेप बार-बार 
आते हों, ऐसी परिस्थितिमें उदरस्थ वातप्रकोप शमनार्थ पंचसूतका 
उपयोग करना चाहिये। 

माताके दुग्धकी विकृतिसे या माताके मानस विकृति होनेसे 
बालकोंको पेचिश या आक्षेप उत्पन्न हुए हों; या कीटाणु जन्य विषः 
प्रकोपसे पेचिशकी प्राप्ति हुईं हो; तब दग्ध विकृति, कीटाणुप्रकोप 
ओर वातसंचय, इन सबको निवारण करनेके लिये सरल सौम्य विरे 
चन ओर किञ्चिद्‌ यक्षदुत्तेजक गुणयुक्त औषधि देनी चाहिये। ये 
सब गुण पंचसूतम अवस्थित हैं । पंचसूत सोम्य रेचन करता है; और 
यक्कत्‌को थोड़ी उत्तेजना भी देता है । इस रीतिसे निराशाजनक स्थिति- 
प्त छोटे बच्चोंके प्राणका रक्षण इस पंचसूतसे हुआ है । इस रसायन 
का कार्य यङ्घत्‌ पर उत्तेजक है । इस हेतुसे तीव्र यक्कद्‌ विकारमे इसका 
उपयोग किया जाता हे । 
३ अन्त्र ओर कोष्ठमें स्थित जन्तुजन्य विषको पंचसूत दूर करता 
है। इस गुणके कारणसे गर्भवात, तीब्र यकृत्संकोच और अंत्रस्थ 
जन्लुजन्य विक्रतिसे उत्पन्न उदरवातरोगमें जब तीव्र लक्षण हो; तब 
पंचसूतका उपयोग करना चाहिये। जीण व्याधिमें इस रसायनका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । 

पंचसूत, कफवात और कफप्राधान्य, ये दोष; रस, रक्त ओर 
मांस, ये दूष्य; और फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण, अन्य कफस्थान, पक्काशय, 


३१२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


बृहदन्त्र, महणी, सहल्लार, सहस्रारावरण, वातवाहिनियाँ ओर स्नायु, / जि 
इन सब पर विशेष प्रभाव दिखाता है। इस रसायनका मुख्य कार्य 
संशोषक हे । फुफ्फुसावरण आदि स्थानोंमे संचित द्रवका शोषण 
करता हे। 
सूचना--पंचसूत तीव्र ओषधि होनेसे सम्हालपूवेक उपयोग करनी 
चाहिये। पित्तभूयिष्ठ विकारमें पंचसूत देनेसे मुह आना, मसूढ़े सूजना, रक्त 


` गिरना इत्यादि उपद्रव होते हैं। इस हेतुसे इसका ग्रांत्र सन्निपात ( मोतीझरा 


T'yphoid ए७ए७० ) में उपयोग नहीं करना चाहिये। कदाचित्‌ आवश्यकता रि 
हो, तो शामक ओषधिके साथ करें । 


(१४ ) अिपुरमेरव रस । 2 0 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिंगुल ओर रसकपूर ह... 

१०-१० तोले, नोसादर १ तोला और फिटकरीका फूला ५ तोले मिला, 

कञ्जली कर आतशी शीशीम भरें । फिर बालुकायन्त्रमें रखकर दो दिन 

अग्नि देवें । पहिलेसे ही क्षार गलेम॑ लगता रहता है, आतः गला बार- 

बार साफ करते रहना चाहिये। गन्धकका घुआँ निकल जानेके बाद 

डाट लगाकर २४ घण्टे तक तीघ्राम्नि देनेसे सुन्दर लाल रंगका त्रिपुर | 

भैरव रसायन सिद्ध हो जाता है । ( बे० सा०सं०) | 
मात्रा--३ से २ रत्ती दिनमै २ समय घीके साथ । | 
उपयोग--त्रिपुरंभेरव रस, उपदंशजन्य विकार, रक्तविकार, 

नाड़ीम्रण, कंठमाल और पक्षाघात आदिको दूर करता है। एबं संधिः 

चात नेत्रविकृति, अस्थिगत त्रण, गाँठ, छाती ओर पसलिंयोंमे शूल | 

चलना, इत्यादिको भी शमन करता है । P| 
इस रसायनका उपयोग विशेषतः उपदंशजनित विकार पर होता © 

है | इस रसायनके अतिरिक्त पारद भस्म, रसकपूर, व्याधिहरण, अष्ट , | 

मूर्ति ओर सल्लसिंदूर आदि अनेक आऔषधियाँ उपदंश रोगके लिये 

लिखी हैं । परन्तु इन सबके उपयोग और गुणमें कुछ-कुछ अन्तर है 

थोड़े ही दिनोंके उपदंश रोगमें पांरद भस्म उपयोगी है । प्रथमावस्थाक 

उपद्रव तक व्याधिहरण रस लाभ पहुँचाता हे, और यह त्रिपुरभरव | 

रस प्रथमावस्था और द्वितीयाधस्थाके उपदंश रोग और उनके उपद्रवो | 

को शमन करनेमें उपयोगी हे । अष्टमूत्ति और मल्लसिंदूर (द्वितीय | 

विधि ) तृतीयावस्थामे भी हितकर हैं । “३ 


कूपीपक रसायन । ३१३: 
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|. / > ७ ९ 
॥ कै उपदंशजन्य अथवा उपदंश रहित उत्पन्न हुए जीण अस्थिगत 


ब्रण; अस्थियोंके अन्त भाग मोटे हो जाना, छातीमे ददे होना, अस्थियों 
में कीटाणु उत्पन्न होना तथा उपदंशजन्य अन्य विकारोंम भी यह: 
रसायन उपयोगी है । 
इनके अतिरिक्त वातप्राधान्य ओर कफप्राधान्य सन्निपातसे 
अन्य औषधि तेयार न होने पर इसको प्रयोजित किया जाता है । 
पक्षबध, अर्दित आदि रोगों पर यह रसायन अच्छा लाभ पहुँ- 
याता है। परन्तु तीव्रावस्थाका बल घट जाने पर इसका उपयोग 
करना चाहिये । 
७, १ सूचना--त्रिपु रमैरव रसायनमें फिटकरीका फूला ही मिलाना चाहिये। 
पी / क यदि कच्ची फिटकरी मिलाई जायगी, तो गला बन्द होकर शीशी फूट जायगी । 


(१५) संघातसिंदूर रस । 


बनावट--कूपीपक्क रसायन बनानेमै शीशी तोड़नेके समय 
चन्द्रोदय, रससिंदूर, मल्लसिंदूर आदिम काँचके टुकड़े मिल गये हों; 
ऐसे चूणंमें सम भाग गन्धक मिला लोहे के खरलमें घीकु वारके रसके 
साथ खरल करके आतशी शीशीमे भरें । फिर बालुकायन्त्रे ३६ घण्टे 
अप्नि देकर औषधि उड़ा लेनेसे काँचके ठुकड़े सब नीचे रह जाते हैं; 
और रसायन ऊपर लग जाते हैं। इस सिंदूरमं सब प्रकारके रसायन 
होनेसे सबके गुण सम्मिलित हो जाते हैं। | (२० सा० ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती रोगानुसार अनुपानके साथ दें । 


टे. । छरन्‌ उपयोग--इस रसायनका उपयोग द्विगुए गन्धकजारित रस- 
नट रडी 


| ” Ses _ 6 ~ धि ७, 
| ¬ सिंदूरक समान करना चाहिये । रससिंदूरसे यह अधिक तीब्र आर 
७ हे 

उत्तेजक हे । 


सूचना--रसकपूरमिश्रित ओषधियोंमं से रसायन अलग बनाना! 


चाहिये; और उसका उपयोग व्याधिहरण रसायनके समान करना चाहिये। . 
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उसोमें प्रथक-प्रथक मिलाकर क्रमशः पत्थरके खरलमें मर्दन करके शोषण करें | 


पपटी अकरण । । 


रसायन कल्पमें पर्पेटीको अति महत्वकी ्रौषधि माना हे । पारद 
ओर गंघककी कजली वा उसके साथ अन्य ग्रोषधियोंको मिला अग्निसंस्कार | 
करके पपेटी बनाई जाती है । 
पारद-गंधकयुक्क पटी विशेष करके श्रन्त्रके बिकारोंको दूर करनेमें 
अति उपयोगी है । श्रन्त्रमें रही हुई दुर्ग्धको दूर करती है; कीटाणुग्रोका 
नाश करती है; ओर ग्रन्त्रकी शाक्तिको बढ़ाती है । ग्रन्त्रविक्कतिको दूर करने 
में अन्य ओषधिकृतिकी अपेक्षा पर्पटी सोम्य, विशेष हितकर और शीत्र लाम- 
दायक है । पर्पटी बनानेसे कजली और अन्य औषधियोंका वियोजन ्रामाशय । ८ 
में नहीं होता; परन्तु ग्रहणी, पक्काशय र बुह॒दन्त्रमें होता है। इस हेतुसे फी 2 
ग्रहणी रोगमें पर्षटी अपना प्रभाव विशेष दिखाती है । 
पारदयुक्त सब प्रकारकी पेटी जन्तुन्न, पाचक, व्रणशशोधक, ब्रणरोपण्‌ 
ओर शक्तिवद्ध क हैं; और अन्य जो-जो औषधियाँ मिलाई जायें, उनके गुण भी 
सम्मिलित हो जाते हैं। लोहपात्रमें पर्पटी तैयार करने से पर्पटीमें लोहेका 
गुण आता है। लोहपात्रके संयोगसे रक्कके रक्ताण॒ुओंकी वृद्धि होनेमें सहायता 
मिलती है। ताम्रपात्रमें तैयार करनेसे यक्कत्‌, प्लीहा और वृक्कस्थानकी 
निर्बलताको दूर करने और पित्तविसर्जन क्रियाको सुधारनेके गुणोंसे युक्त बनती 
है | ग्रतः जिस धातुके पात्रका उपयोग किया जाता है; उस धातुका गुण पपटी 
के साथ कुछ ग्रंशमें संयोजित होता है । § 
पर्पटीके लिये पारद शोधनविधि--पारेको घीकु वारके रसभें 
मर्दन करनेसे मलदोष, त्रिफलेके क्वाथमे मर्दन करनेसे ग्रभिदोष रोर; 
चित्रकमूलके क्काथमें खरल करनेसे विषदोष दूर होता है । इस प्रकार पारेके दोषों ध 
को दूर कर उसे अरणीके पत्ते, अरण्डके पत्ते, अदरख, ग्रोर मकोयके पत्तोंके 


५ 


टि 


१५ 


इस रीतिसे पारदकी विशेष शुद्धि करने पर पेटी विशेष गुण दशांती है | 
पर्पटीके लिये गंधकचूर्री विधि--शुद्ध गन्धकके चावलोंके समान छोटे- 


छोटे टुकड़े कर पत्थरके खरलमें माँगरेके रस की ७ बार भावना देवे, श्रौर 
७ वार धूपमें सुखानेसे पपंटीके योग्य गन्धक बन जाता है। 
पेटी बनानेके लिये कड़ाही अथवां कलछीमें घी लगाकर कजली 


आदि ओषधि डालें । पश्चात्‌ चूल्दै पर चढ़ा लोहेकी या ताम्बेकी शलाका ! 


किक क BR ॥ 


ज्य पपटी प्रकरण । ३१४ | 


ह” सम्हालपूर्वक चलावे; और बेरकी लकड़ीके निधू'म॒कोयलोंकी मंद आँच ॥ 
पर पिघलाकर रस करें । फिर जमीन पर गोबर फेला ऊपर केलेके पत्ते बिछा, है| 
उस पर तेयार हुआ रस डाल, एक केलेका पत्ता ढक, उसके ऊपर ओर गोबर ॥ 
डालकर दबा देवें | थोड़े समय बाद शीतल होने पर पपंटी निकाल लें। कलली || 
में शेष कठिन भाग लगा हुआ रह जाय, उसे ग्रहण न करें । पर्पटीका रंग मयूर- 
शिखाके सामन हो जाय, वह उत्तम माना जाता है । । 

पर्पटी बनाने में मदु, मध्य ओर खर, तीन प्रकारसे पाक होते हैं । मृदु | 


| 


NA [a 


बनने पर बिखर जाती है; ओर अच्छी रीतिसे नहीं टूटती । मध्य पाक होने पर | 
चमकदार चाँदीके समान टुकड़े बन जाते हैं। खर पाक हो जाय तो रुक्ष, चिकनी 
तफ | ०७ आर कुछ र ललाईयुक्क दीखती है; ओर तोड़नेमें जल्दी नहीं टूटती । मृदु ओर 
| १ मध्य पाकमें पारद दृष्टिगोचर होता है; किन्तु खर पाक होनेसे पारद उड़ जाता 
है। ग्रतः मदु ओर मध्य पाकका सेवन करना चाहिये; श्रोर खर पाकको विष 
समान मानकर त्याग देना चाहिये। इस कारणसे कलछीमें शेष लगी हुई खर 

पाक वाली पर्पटीका त्याग करनेका विधान किया है । 
पर्पटी सेवन॑में अपथ्य-पारद्‌ मिश्रित पर्पटीके सेवन करने वालेको 
वायु, धूप, क्रोध, मानसिक चिन्ता, आहारके समयकी विषमता, व्यायाम, 
अत्यन्त परिश्रम, स्तान ओर अत्यन्त बोलना, ये सब भ्रहितकारक हैं । पके 
हुए केलेके फल, बकल और जड़, नीम आदिको लेकर सम्पूर्ण कडवे पदार्थ, 
गरम अनूप देशके जीवोंका मांस तथा जलमें रहने वाले जीवोंका मांस, पत्तियों t 
का मांस, मछली, काली मछलियोंमें गड़क नामवाली मछली, खट्टे पदार्थ, 
डे दही और शाक आदि पदार्थ भक्षण नहीं करना चाहिये; और पर्पटीका सेवन 
"करते हुए स्त्रियोंस बातचीत तक भी नहीं करनी चाहिये । एवं गुड़, खांड, 
> इखके रसके बने हुए, पदार्थ ओर ईख ( गन्ने ), करेलेके पत्त , फल आर बेल 

आदि भी नहीं खाने चाहिये । 

पर्पटी सेवनमें पथ्य--थोड़े घी, जीरे, धनिये ओर अ्रन्यान्य मसालोंके 
। द्वारा सिद्ध किये हुए सैंधानमक मिले हुए व्यञ्जनादि, पुराने शालि चाबलों 
| का भात, काले बैंगन, पाढके पत्तोंका शाक, बथुश्रा, साबुत मू ग; केलेके पत्ते, 
। परबल, सुपारी, अदरख, मकोयके पत्तोंका शाक, लवा, बतक, . तीतर ओर 
| मोरका मांस, मुदूगर, रोहित और काली मछली, सम भाग जल मिलाकर 


र 


Cr 


सिद्ध किया हुआ दूध, ये सब पदार्थ हितकारी हैं | 
` इस पर घृत थोड़ा खाना चाहिये आर पथ्यमें यथेच्छ आहार देना 


३१६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । हौ 
चाहिये। भूख लगने पर अवश्य भोजन करें । यदि आधी रातके समय मूख 0 ॐ 


लगे, तो उस समय भी भोजन करना चाहिये । बहुत क्या कहें, रोगीको जब. 
जब भूख लगे, तब ही निर्भय होकर बार-बार दूध पिलावें | कदाचित्‌ भोजनके 
समयका उल्लंघन होनेसे ज्वर या विरेचन हो जाय, तो सम भाग अथवा अधिक 
जल मिलाकर सिद्ध किया हुआ दूध पीना चाहिये | वमन होने पर नारियलके 
जल अथवा दूधका सेवन करना चाहिये । यदि स्वप्नमें वीर्यपात हो जाय, तो 
दुग्धपान करना चाहिये । 

भूख उसन्न हुई है या नहीं, इसकी परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये 
जब शरीर शक्तिहीन हो, मस्तकमें शूल ओर झनभनाहट आदि लक्षण मालूम 
हो; तब निश्चय भूख लगी समझना चाहिये । - 0 


गा (१) रसपपटी । 
| बनावट--शुद्ध पारा ओर शुद्ध आंवलासार गन्धक, दोनों ५-५ 
तोले मिला कञ्जली कर लोहेकी कड़ाही या कलल्ठीमै डालकर ऊपर लिखी | 
विधिसे पपेटी बनालें । (२० का० ) | 
मात्रा--१ से ८ रत्ती तक शक्ति अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाकर दिन | 
मं २ से३ बार शहद या हाँग ओर जीरेके साथ या घृत अथवा दूध 
के साथ देवें। जलके बदलेमें दूध ही दें; तथा नमक, जल और अन्न 
छुड़ादें । पपेटीके ऊपर सुपारीका टुकड़ा खिलाबे; इस रीतिसे सेवन 
करानेसे सत्वर आराम होता है । 


उपयोग--संग्रहणी, अन्त्रत्रण, अन्त्रशोथयुक्त अतिसार, अपः ड + 
चन, शूल, बवासीर आदि रोगोंको शमन करती हे । is | 
जब पित्तत्लाव कम होनेसे भोजनका परिपाक ठीक नहीं ८ 


होता; या अंतड़ीमें शोथ होनेसे बार-बार थोडे-थोडे पतले दस्त. होते 
रहते हैं; जिसमें कुछ अंश अपक अन्नका होता हे; पचनक्रिया विकृत 
होजाती है; दस्तमे अम्ल या पूतिगन्ध होती है; रोगीकी जिह्वापर सफेद 
मलकी तह आजाती है; जिह्वाकी किनारी लाल होती है; पचनेन्द्रिय- 
` संस्था दूषित होजाती है; ऐसे समय पर रसपर्पटी विशेष हितकर 
'' ` होतीहे) | 
1 गर्मीके दिनोंमें दूध जल्दी विकृत होजाता हे । ऐसा विकृत 
| दूध पिलाने पर बालकके उद्रमें कमि उत्पन्न होकर अतिसार .होजाता 


८ ७ ७ ६ I र | न 


° 
पपी प्रकरण । ३१७ 
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FF क है । दस्त चावलोंके धोवन समान या खड्या भिट्टी सदृश होता है; ॥ 
कचित्‌ वमन भी होती हे; ज्वर बहुधा नहीं होता; ऐसा लक्षण प्रतीत | 
होनेपर बालसंजीवनरस अति हितकर है; परन्तु जब बालसंजीवनसे लाभ 
नहीं पहुँचता; तब रसपर्पेटी दी जाती है । यदि बालकको प्रवाहिका रोग 
होता है, तो बालसंजीवन रस काम नहीं दे सकता । ऐसे समय पर 
बालातिसारहर चूर्णेके साथ रसपर्पटी ही लाभ पहुँचाती हे । 


यदि अतिसारमें कृमिका अनुबंध हो, तो पहले कृमित्र औषध 

ओर एरंड तेल देकर कोष्ठ शोधन कर लेना चाहिये । फिर रसपर्पटी देने 

से सत्वर लाभ पहुँच जाता हे । ॥ 

| क जीर्ण अतिसार रोगे अन्त्रकी ग्राही शक्ति अति कम हो जाती f 
Fn 7) है) एसे समय पर अफीम या अन्य स्तम्भक ओषधि द्वारा अन्त्रकी 
श्लेष्मिक कलाको कामचलाऊ शक्ति देनेका या सलको रोकनेका प्रयत्न 

किया जाता है। परन्तु इस प्रकारकी औषधियोंकी क्रिया अस्थिर 

होनेसे सच्चा लाभ नहीं होता । क्वचित्‌ थोड़े ही समयमै अतिसार i 

प्रबल वेगपूर्वक भी हो जाता है । ऐसे समय पर रसपपेटी देनेसे अन्य | 

शक्तिकी वृद्धि होकर रोग निमू ल हो जाता हे । | 


उपदंश रोगमै उपद्रव रूपसे अतिसार हो जाता हे; ऐसे रोगियों 
के लिये केवल अतिसारकी चिकित्सा करनेसे रोगनिवृत्ति नहीं होती । 
उपदंशके विषको भी नष्ट करना चाहिये । ये दोनों कार्य रसपर्पटीके 
योगसे उत्तम प्रकारसे होजाते हैं । अन्त्रमें शोथ होनेपर एक प्रकारका ! 


0. 8.इविषप्रकोप होकर ज्वर उपस्थित होजाता है। इस ज्वरमै समान वायु ॥ 
हा 7 प्र कुपित होता है । ज्वर आनेके पश्चात्‌ सब अवस्था पूर्ण होनेमें ३ से ६ | 
न सप्ताह लग जाते हैं । इस विकारमे आगे शोथकी कमी होकर अन्त्रत्रण | 

| हो जाते हैं। इस प्रकारके ज्वर और आन्त्रिक ज्वर ( मधुरा ) के भीतर रॅ 
अनेकांशमै साम्यता है । इस प्रकारके ज्वरमें महत्त्वका लक्षण अतिसार ; 


। है। यह अतिसार अति त्रासदायक और दीर्घकाल स्थायी होता हे । 
| बार-बार बड़े-बड़े दस्त लगते रहते हैं । दस्तका रंग सफेद या पीला-सा 
| होता हे । ऐसे अतिसार पर रसपर्पदी उत्तम कार्य करती है । रसपपेटी 
| के सेवनसे शोथ कम होता है; त्रण भर जाते हैं; पचनक्रिया सुधरती 
| 
/ 


है; अतिसार कम होता है; उदर स्वस्थ होजाता हे; गुदामे फटी हुई 


1बहः RO ` न "वा | ह” ४ ॥ 


३१८ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रंयोगसंग्रह । 
Sooo | 

त्वचा आदि विकृति दूर होती हे; विष नष्ट होता है; तथा समान वायुकी: | 

साम्यता होकर अनुलोम होता हे । (ओ० गु० घ०्शा० ) / | “अ 


सूचना--रसपर्पेटी पित्तप्रकोप जनित रोगोंमें अनुकूल नहीं रहती। 
कारण, यह स्वयं पित्तवद्ध क है । इस पर्पटीके सेवन कालमें विदाही पदार्थ, 
तेल, केला और स्रीसेवन ग्रादि का ग्राग्रहपूर्वक त्याग करना चाहिये । 
(२) सुवणे पपेंटी । 
बनावट-शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले ओर सुवण 
भस्म या सुवणका बक एक तोले लेबें। पहले पारद और सुबर्णके 
वर्क को मिला, नीवूके रसमे ६ घण्टे खरल कर गरम जलसे ३ समय 
धो लेवें । फिर गन्धक मिलाकर कज्जली करें । यदि झुबणे भस्म 
। मिलाना हो, तो पारद-गन्थक की कज्जलीके साथ मिला लेवें । पश्चात्‌ 
१...” कड़ाहीमे थोड़ा घी डाल कर उपरोक्त विधिसे सुबर्ण पर्पटी बना लेवे । 
( २० च०) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमै २ समय त्रिकटु ओर शहदके साथ 
देवें । मात्रा ३ रत्ती तक धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये । 
उपयोग-यह्‌ पपंटी सब प्रकारकी संग्रहणी, शोष, क्षय, कास, 
श्बास, प्रमेह, शूल, अतिसार, मन्दाग्नि और पाण्डु रोग का नाश 
करके जठराग्निको प्रदीप्त करती और बल-वीर्य को बढ़ाती है । 
पपेटी कल्पमें सुवर्ण पर्पटी अति महस्वकी अभ्रगणय औषधि 
है। बिलकुल अस्थिपंजर और मरणोन्मुख रोगियोंको भो स्वस्थ 
बनाती है । सुवर्ण पपटीके साथमें दूध विशेष लाभदायक है । (त ” 
जिस जीणे और त्रासदायक अतिसारमें उदरके भीतर पीड़ा ८ ३ छ 
नहीं होती; परन्तु नल को खोलने पर जिस तरह जल की धारा गिरती 
है; उस तरह रोगीको बड़े-बड़े जुलाब लगते रहते है; शौचकालमें बल नहीं | 
लगाना पड़ता; एक साथ घडा खाली करने सदृश जुलाब लगते हैं । | 
ऐसे जुलाब दिनमें ४-५ बार होते रहते हें। इस अतिसारे अन्त्रकी | 
ग्राहक शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है; तथा यक्कदू रस और अन्त्रः ह 
रसस्राव अधिक होते हैं । रोगी अतिक्षय क्षीण, कृश, दुर्बल, केवल | 
| 
| 


» 
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| | अस्थिपिज्जरवत्‌ बन जाता हे । बोलनेकी शक्ति भी नहीं रहती; एवं 
बलमांसविहीनत्वकी अंत्यावस्था होती है। ऐसी अवस्थामै भी. 


गृ 


| 


पर्पटी प्रकरण । ३१६ 
की -> सुबर्णपपंटी जादूसदृश उपयोगी होती है। ऐसे अनेक रोगियोंका 


प्राण इस पर्पेटीने बचाया है । 


ऐसे अतिसारसे उत्पन्न उपद्रवरूप कास, श्वास, पाण्डुता, 
हिक्का, या केवल निजेन्तुक अनुलोम-प्रतिलोम क्षय, जिसमें क्रमशः | 
रसधातुसे शुक्रपयेन्त या शुकसे रसपर्यन्त धालुएँ जीण होती है. | 
इन सब पर इस सुवणं पपटीका अच्छा उपयोग होता है । सुवर्ण 
पपी देने योग्य रोगियोंकी मानसिक स्थितिका केवल विचार करना | 
| चाहिए । मानसिक अविकृत स्थिति हो, तो सुवणपपेटी निःसंदेह लाभ 
पहुँचाती है । | 
संग्रहएी-अनुल्लो मक्षय ( 89106 ) व्याधिमं विशेषतः जिह्वा |. 
पख) क्रसे लेकर शुदनलिका पर्यन्त समस्त पचनेद्रिय !संस्थाकी श्लेष्मिक | 
` कला पर सूच्म-सूच्म स्फोट हो जाते हैं । ये स्फोट विस्फोटक सहश | 
तीत्रतर नहीं होते; किन्तु इससे विलक्षण प्रकारके सोम्य होते हैं । इस 
हेतुसे रोगियोंको बढ़े-बड़े सफेद रंगके ओर गरम-गरम जुलाब 
लगते रहते हैँ । जिह्वाका स्वाद नष्ट होजाता हे; जिह्वा लाल काँटे वाली | 
हो जाती हे । कितनेक रोगियोंकी जिह्वा फटी-सी भासती है । जिह्वाके | 
नीचेक हिस्सेमें गाल, कण्ठ और समस्त झु के भीतर त्वचा लाल | 
हो जाती है। नमक या जलका स्पर्श भी सहन नहीं होता । क्वचित्‌ 
कितनेक ' रोगियोंको लाला अधिक निकलती है । कुछ काल तक सुखः 
पाक होता हे, फिर अच्छा हो जाता हे । ऐसा क्रम, विष शेष रहे; तब. 
- तक वर्षो पर्यन्त चलता रहता है। मुखपाक शमन होने पर जुलाब भी 


(म हो जाते हे; ओर रोग निवृत्त हो जानेका भ्रम हो जाता हे । परन्तु 
हि | I "३ [a ®> € 
रह, किञ्चित्‌ निमित्त कारण मिलने पर पुनः समस्त लक्षण पूर्ववत्‌ उपस्थित 
2. होजातेहे । 
८ इस संग्रहणी रोगम॑ अन्नका रस ही अच्छा नहीं बनता। जो 


रस बनता है; उसका भी संशोषण आमाशय ओर अन्त्र स्फोटयुक्त होने 
से यथोचित नहीं होता । इस हेतुसे योग्य पोषणके अभावसे रोगी 
द्न-प्रतिदित-कश, अनुत्साही ओर निस्तेज होता जाता है। 


| ha? 

| इस व्याधिके मुख्य कारण विषयक विद्वानोंम॑ मतभेद है! 

| कितनेक बिद्वानोंकी मान्यतानुसबर इस रोगका कारण यक्ृतूके 
| 


"8२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
1111000 पपपययणणणी”२??९”४0ए?९४”?९”?”४”१0१णणणणणणणण... 
पित्तस्रावकी विकृति है; इस हेतुसे आधुनिक विद्यावाले गोरोचन, +| 


मत्स्य पित्त या बैलके पित्तको दही या मट्ठ के साथ देते रहते हैं। | शिक. 
आयुर्वेदके मतमै किसी भी रोगर्मे इस तरहके रासायनिक | 
द्रव्यकी अपेक्षा उसके उत्पादक ओर नियामक त्रिधालु ओर त्रिदोष 
को विशेष महत्व दिया है । इस ट्रष्टिसे यकृतूका पित्तञ्चाव कम होते 
-से या अन्य उपपत्ति अनुरूप अन्य अन्तःखाबको न्यूनता होनेसे 
अन्त्रमै विकृति उत्पन्न हुई हो; उस तरह मान लें, तो भी आयुर्वदकी 
दृष्टि अनुसार यह स्थिति पित्तदोषसे मानी जाती है । जब पित्तदोष 
की दुष्टता दूर हो जायगी; ओर पित्तका सम्यक्‌ नियमन होकर | 
। उसके बढ़े हुए अम्लत्व, उष्णत्व और द्रव्यत्व गुण न्यून हो जायँगे; | 
|.” तब यह व्याधि स्वयमेव शमन हो जायगी । यह्‌ महत्वका कार्ये सुब > 
-वर्षरी करती है । यदि यक्कत्‌ या अन्य पित्तस्थानका मंदत्वके हेतुसे |. 
उस स्थानमै से उत्पन्न होनेबाले पित्तकी उत्पत्ति ही कम होती हो, | 
या उस स्थानसे अन्त्रमे पित्तत्नाथ ही कम होता हो, तो पंचाम्नत | 
पपंटी देनी चाहिये । | 
अंत्रमे क्षयके कीटाणुओंकी उत्पत्ति होने लगती है; हाथ 
पैरों पर शोथ आ जाती, है; कास, श्वास आदि उपद्रव होते है; तथा 
शारीर कृश और निस्तेज बन जाता है । ऐसे संग्रहणी ( अजुलोमक्तय 
80708 ) रोग ओर प्रतिलोमक्षयमें यदि मानसिक अवस्था अविकृत 
है, तो इस पर्पटीके सेवनसे अवश्य लाभ पहुँचता है । ः 
यह सुवण पर्पटी शीतल होनेसे पित्तप्राधान्य बिकारमें अच्छा ह 
११), 


काम देती हे । जब यकृतमेंसे पित्तक्री उत्पत्ति पूरी होने पर भो सा 
'न्यूनांशमे होता हो; अथवा अन्य अंतःसखावकी न्यूनतासे त्र 
विकृति उत्पन्न हुईं हो; मल बहुत ज्यादा परिमाणे एक साथ निकलता 
हो, और दस्तकी संख्या अधिक न हो; तब सुवर्णं पर्पटी पित्त धातुको 
तिस्थ नियमित बनानेका महत्वका कार्य करती है । | 
इस रसायनमें रहे हुये सुवणके कारणसे  संग्रहणीके अतिरिक्त |` 
पित्तज प्रमेह, पाण्डु, पित्त प्राधान्य उदरशूल, उन्माद, शोष, राजयदमा | 
` आदि रोगोंका भी नाश होता हे । इस विषयका सविस्तार वर्णन सुब 
' अस्ममेंआ गया है। 


९ 
पपटी प्रकरण । ९ ३२१ 


पक AS 
~ 


क (३) तान्न पर्षदी । 


बनावट--शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले और ताम्र- 

अस्म २ तोले लेवें। प्रथम पारद ओर गन्धको मिलाकर कज्जली 
-करें । फिर ताश्नभस्म मिला, यथा विधि रस करके पर्पटी बना लेवे । 

( २० यो० सा०) 

मन्थकारने ताश्रपपेटी तैयार होने पर भाँगरेका रस, अडू सा 

के पत्तोंका रस, त्रिकटुका काथ, त्रिफज्ञाका काथ, अद्रखका रस, 

सुहिंजनेके मूलका काथ, तेजपातका काथ, कटेलीका स्वरस, बच्छनाग 

का छ!थ ओर चन्दनका काथ, इन सबकी ७-७ भावना देने का लिखा 

के हे । यदि रोगासुरूप भावना देकर उपयोग करे, तो सत्वर लाभ पहुँच 


STS 


नि क "ये. 
१ सकता ह। 


मात्रा=-१ से २ रत्ती दिनमै ३ समय। ग्रहणीमे जीरेक्रे चूण 
ओर मट्टके साथ । कुष्टमें खेरके काथके साथ । प्रमेहे “त्रिफज्ञाके 
साथ ओर सन्निपातमें अद्रखके रसके साथ । 
उपयोग-यह पपेटी ग्रहणी, प्लीहाबृद्धि, यकृदूवृद्धि, वात- 
शलेष्मञ्बर, सन्निपात, मूत्रपिडका शोथ ( B९४ 5९३७७ ), बात- 
रक्त, कुष्ठ, वातपित्तप्रकोप, शोथ, मन्दाग्नि, अतिसार-पाण्डु, आदि 
रोगोंका नाश करनेमें हितकर है। 
ताम्र पपेटीमें विशेषतः तान्रभस्मका गुण प्रमुख देखनेमे आता 
, है | ताम्रका असर विशेषतः यक्कत्‌, प्लीहा और मूत्रपिण्ड पर होता 
५ है; जिससे उन पिण्डोंकी विकृतिसे हुए रोगोंमें ताम्रपर्षटी लाभ) 
2 कुचाती है। ताम्रपपेटीका उपयोग पित्तविसज्ञत क्रियामै प्रतिबन्ध 
होनेके कारण उत्पन्न होनेबाले अतिसार, संग्रहणी आदि रोगोंम विशेष 
लाभदायक है | इस पपटीमे विशेष गुण ताम्रक्रा है; जिसका वर्णन 
ताम्रभस्ममे पहले हो गया हे । 
कचित्‌ यकृदूवृद्धि जीणे होने पर त्रासदायक अतिसार होने 
लगता है; ऐसे समय पर यंकृदवृद्धि और अतिसार दोनोंको दूर करने 
का काय ताम्रपर्पटीके सेवनसे होता हे । 
९ 
( ४ ) विजय पपदी । 


बनावट--शुद्धपारद, शुद्धनन्धक ओर ताम्रभस्म ४-४ तोले 
२१ न : न 


साथ । पाण्डुमै त्रिफला के जलके साथ । दादमें बावचीके रसके साथ। | 
| प्रमेहमै त्रिफला और शहद के साथ । कुष्ठरोगमै खदिरकी छालके क्वाथ 
| र 


१०५ 
क साथ। 


३२२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
MOS | 
और शुद्ध बच्छनाग १ तोला लेवें। पहिले परद-गन्धककी कळली ¥ 
करें । पश्चात्‌ ताम्रभस्म और बच्छनागको मिला गोछृतमें कल्क बना 
लोहेकी कलछीमै मन्दाग्नि पर रस करें । रस रक्ततर्ण का होने से केलेके 
पत्ते पर डालकर पर्पटी बना लेवें । इस रसायनको ग्रन्थकारने “महा 
विजय पर्षटी” कहा है । (२० का० ) 
मात्रा- से २ रत्ती दिनमै २ से ३ बार प्रहणीरोगमे पंचकोल 
-( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल ओर सोंठ ) ओर शहदके 
साथ । राजच्मामे शहद-पीपलके साथ । शूलम अरंडीक तेलके साथ | 
उद्रवात पर घीकुवार के रसके साथ। सन्निपातसे अद्रखके रसके 


/ 


उपयोग--यह पपेटी सन्निपातमें उष्णता, रक्तके दबाबकी वृद्धि, 
नाड़ीकी गति बढ़ना, अतिसार, बेहोशी आदि प्रकोपोंको दूर करके 
तुरन्त रोगको शमन करती है । ऐसे ही ग्रहणी, शूल, उदरवात, प्रमेह 
और कुष्ठ आदि रोगोंको दूर करती है । | 

उपरोक्त ताम्रपर्षटीका गुण इस पपटीमें हे; ओर बच्छनागके 
गुण--शरीरमे से दोषोंका प्रस्वेद ओर मूत्र द्वारा बाहर निकालना, 
वेदना शामन करना, नाड़ीकी बढी हुईं गतिको कम कर देना इत्यादि इस | 
पर्पटीमें सम्मिलित होते हैं | मन्दाग्नि और यकृत्‌, प्लीहा, मूत्रपिए्ड | 
आदिकी विकृतिके बादमें ञ्वर सहित अतिसार या ग्रहणीरोग उत्पन्न . | 
हुआ हो; ऐसे समय विजयपर्पटी रोगको तुरन्त नष्ट करती है। ` र 


यदि यक्कत्‌ और प्लीहाकी विकृतिके बाद फुफ्फुस विकृत होकर । . 


राजयबमा हुआ हो, तो यह पपंटी मूलकारण रूप इन स्थानोंको सशक्त 
बनाकर और ज्वरको दूर करके रांजयद्माका शमन करती है । एवं 
यङ्गत्‌-सी हाकी विकृतिसे चलनेवाले शूल, उद्रवात, पाण्डु, पित्तज आर 
कफज प्रमेह तथा कुष्ठ आदि रोगोंको भी नष्ट करती हे । 

सूचना--ताम्रभस्म और बच्छनाग, दोनों अधिक परिमाणे | 
होनेसे बहुत कम मात्रामे इस पर्षटीका उपयोग करना चाहिये । 


(५) लोह पपंटी । 


बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और लोह भस्म, तीनों को | 


jE 
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पपटी प्रकरण । 


र ३२३ | 
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ना / समभाग लेवें। पारद-गन्धककी कजली करके बादमे लोहभस्म 
क जा मिलावें । पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे पर्पटी बना लेवें । ( भे० र० ) 
र | मात्रा-१ से ६ रत्ती दिनमै ३ समय जीरेके चूण और मट्ठे वा 
[> : PE eX ~ पि 

ह जानि, ज)रक काथक साथ दें। मात्रा एक रत्तीसे प्रारम्भ कर शने- 


र शनेः बढ़ावें । 
ल 


| उपयोग--यहृ पेटी संग्रहणी, अतिसार, पाण्डु, कामला, . 
|. आसवात, -कुष्ठ, शूल, प्लीह।वृद्धि, आमाशयकी निर्वेलता, मन्दाग्नि, कि 
1 |` उदावत, शोथ और ख्रियोके प्रसूति रोगको दूर करती है । 
ग 1. लोह पपटीमें रस पर्पटी और लोहभस्मके गुण मिले हुए हैं ॥ 
हि लोहभस्मका मुख्य शण रक्तरुओंको बढ़ानेका है। यह रसपर्पटीकी 
/ | ` * अपेका इसमें अधिक है। लोह पपटी पाण्डुरोगीको विशेष अनुकूल रहतीः 
_ | हे | जब प्रहणीरोगके साथ प्लीहाबृद्धि, पाण्डुरोग, कामला या रक्तमे 
छ रक्ताणुओंकी न्यूनता हो; तब यह लोह पर्पटी अच्छा काम देती है। दीपन- 
है | पाचन गुण होनेसे यह पर्पटी मन्दान, आमवात, शूल, पित्तज प्रमेह 


आर उद्रवात आदि रोगोंको भी शमन करती है । रक्तमै रहे हुए दूषित 
अरु आका नाश करके शुद्ध रक्ताणुओंको बढ़ाती है । इस हेतुसे पित्त- 


i प्रधान कुष्ठरोगम भी लाभ पहुँचता हे; ओर शोथ दूर होता है । एवं 
sl यह्‌ पपटी प्रसूताके ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, आमशूल, प्लीहा, पाण्डु, 
डा मन्दासि, आमवात इत्यादिको भी दूर करती हे । 

एड 


(६ ) बोल पेटी । 


| (कर बनावट--शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले और रक्क- 

` |. बोल (हीरा बोल) ४ तोले लेवें । रक्तबोलको थोड़ा दूधका हाथ 
| ( मूण ) लगा लेबे | प्रथम कलछीमें कज्जलीका रस बना, रक्तबोलका 

चूण मिलाकर तुरन्त केलेके पत्ते पर पर्पटी बना लेबें। यदि एकाध 

मिनट देरी हो जायगी, तो रक्तबोल जलकर पर्पटी . न्यून गुणयुक्त बक 

जायगी । यदि दूधका हाथ नहीं लगाया जाय, तो पर्पटौ कठोर बनती 

है; और रक्तबोलका सत्व भी कुछ जल जाता हे । ( यो० २० ) 


मात्रा-२ से ८ रत्ती मिश्री और शहद, मक्खन-मिश्री, गुलकन्द ` ` 
` अशोकारिष्ट वा अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ दिनमै २ से ३ समक 

De 
| दव मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए। | 


लास 


हे पु > 


3२४ रसनन्त्रस।र व सिद्धप्रयोगसंग्रह । ॥ 
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उपयोग--यह बोल पपेटी बोलबद्ध रसकी अपेक्षा रक्तातिसार, ४ 
रक्तपित्त, रक्ताश ( खूनी बवासीर ), रक्तप्रदर, अत्यातेव आदि रोगो 
रक्तज्जाव बन्द करनेके लिये सत्वर लाभ पहुँचाती हे । | 

बोल पर्पटीके प्रयोगसे रक्तवाहिनियाँ संकुचित होती हैं; जिससे | 
रक्तपित्त, उरःच्तत, अश और खियोंक रक्तप्रदर आदि रोगोंम शीघ्र 
लाभ पहुँचता है । गर्भाशप्रमे से रक्तस्राव होता हो, तो उसे बम्द 
करती है । एवं रक्ताश में भी रक्त्रावको त्वरित बन्द करती हे । 

दूसरी विथि-शुद्ध पारद्‌ २ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले 
मिलाकर कज्जली करें । कञलीको कलछीमे डाल रस कर काले बोल 
( एलुबा ) का चूर्ण ४ तोले मिला, तुरन्त कलेक पत्ते पर डा 
दबा देवें | ( ग्रो० गुण घ० रउ 


-मात्रा--१-से ६ रत्ती दिनमै २ बार शहद ओर घी या शह 
और मिश्रीके साथ दें; या सुनकामें रख निगलवा देवे । | 

उपयोग--यह पर्पटी खियोंके दूषित रक्तका राब करा रभौशय | 
को शुद्ध और बलवान बनाती हे । यद्यपि गर्भाशयमें से रक्तस्राव कराने | 
के लिये कपासमूलत्वकका काथ या अरिष्ट दिया जाता हे; परन्तु कपास | 
मूलत्वक्‌ गर्भाशय को उत्तेजित करके गर्भाशयमेंसे रक्तस्राव कराता है; | 
“परन्तु यह रक्तस्राव स्त्रयभेव बन्द नहीं होता। यह दोष इस पपेटीमें | 
नहीं है । यह पपेटी दूषित रक्तका स्राव करा फिर स्तम्भन क्रिया भी 
कराती है । इस हेतुसे इस पपेटीके प्रयोगमे रक्तस्तावका अतिरेक 
नहीं होता । 


-का गुण है। इस हेतुसे यक्ष्त्‌ पित्तका खाव सम्यक्‌ न होनेसे अहव €| 
“होने वाले अतिसार, आनाह आदि बिक्रार तथा आमाशयमे पित्तखात 
सम्यक्‌ न होनेसे उत्पन्न अपचन आदि विकारोंको यह पपटी 
दूर करती है । | 

जिस तरह यक्ती निर्बलतासे उत्पन्न विविध - व्याधियोमे यह 
'यर्षटी लाभ पहुँचाती है; उस तरह अन्त्रश्थ वातबाहितियोँको भी 
` शक्ति प्रदान कर पुरःसरण क्रिया उत्तेजित कराती है | इस हेतुसे कोष्ट' 
.बद्धतामे यह तपेटी अच्छा काये करती हे । विशेषतः उपदंशज बद्धः | 
कोष्ठ पर अच्छा गुण दर्शाती है । [ 


| 
iE 
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इस पर्पटीमें पित्त स्थानम से पित्तका सम्यक्‌ विसर्जन 0. | 1 


_ ९ 
ध्य. र पपेटी प्रकरण । 


ही योजन भिन्न-भिन्न स्थानोंमें होता है । ग्रहणीमें थोडे भागका शोषण 
६ । ते स तत्रस्थ उपतापका शमन होता है । एवं कुछ भाग यकृत्‌ और 


ड | 
र| वि 3 मय ब | : 
मे” | इसके अतिक्ति गर्भाशयको सबल बनाती हे । अतः गर्भाशयः । 

विकृति और तरुण खियोंको होने वाले हारिद्रक और हलीमक पाण्डु ॥ 
उसे | में उपयोगी है। एवं नष्टातेव ओर पीड़ितात्तवर्मे भी इस बोलपर्पटी "जु | | 
प्र | से अच्छा लाभ होता है । (० शुः ध० शा० ) त 
दू | (७) पंचास्त पर्पटी | | 
रले | बनावट शुद्ध पारद, लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म: > | | 
गेल रे रे तोले आर शुद्ध गन्धक म तोले लें। सबको मिला, कलली कर | | | 
ह यथाविधि EN बनालें । [ ` ( यो० २० ) | 
(जौ हह माता-१ से ४ रत्ती दिनम २ से ३ बार कुड़ाकी छाल, पीपलके | 
देच । चूण ऑर शहदके साथ मिलाकर चाटे | या हाँग, सेंधानमक ओर ॥। 
| जीराक साथ देखेँ । १ रत्तीसे आरम्भ करके मात्रा धीरे-धीरे बढ़ावें । 
शय | उपयोग--यह्‌ पपेटी आस ओर रक्तयुक्त पेचिश, संग्रहणी, 
राने | अतिसार, अग्निमांद्य, बमन, बवासीर, ज्वर, कृमि, सूजन, क्षय, पाण्डु 
गसः | अम्तपित्त ओर प्रसूति खियोंके ताप, अतिसार, संग्रहणी, शिरद्दे 
हे; | आर सूजनको दूर करती हे । | 
टीमें | 4 सब कञ्जली युक्त पपटियों में पञ्चामृत पपेटी श्रेष्ठ है । पळ्चा- 
भी छत पपटीके कार्य मध्यकोष्ठमें पचनेन्द्रियको शक्तिदायक, आंतड़ीके 
तरेक | दोषनाशक और जन्तुन्न, इन तीनो प्रकारके हैं। पञ्चामृत पर्पटीका ` 
} 
वत | पकोशयमे शोषण होकर लाभ पहुँचाता है । इनमेसे ताम्रभस्म विशेषतः 
खाव पअ्पूम जाकर अपना काय करती है; ओर लोहभस्म पक्काशयमें स्तम्भक: 
पपैटी । ओर शक्तिदायक असर पहुँचाती हे । पारद, गन्धक और लोहका कायं. 


| हहदन्त्रकी शक्तिको बढानेके लिये होता है। अभ्रकभस्म श्‍वसनेन्द्रिय, 

यह 'वासवह खोतसें, श्वासवह केन्द्र, धातुपरिपोषण क्रम और मनोदेशको 
। भी लाभ पहुँचाती है । RT र 
| पञ्चामृत पपेटी पित्तप्रधान रोगोंम भी दी जाती है | कारण» 
भ्र पित्तका निःसरण करता है; और पित्तमार्गका प्रतिबन्ध मिटाता है ।. 

मेघ पित्त स्थान का मन्दत्वके हेतुसे उत्पत्ति और स्राव न्यूनांशमें होता? . 

| हो; तब पञ्चाशत पर्षटी विशेष हितकर है। पुराना संग्रहणी रोग, | 
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| ५ न्च ३२६ रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह । 


पुराना क्षयजन्य अतिसार, पुराने अम्लपित्तरोगसे उत्पन्न हुए अतिसार र क 

|| ओर रक्तरहित अतिसारभें रोगीकी प्रकृतिके अनुसार छाछ अथवा 

i दूधके साथ देनेसे रोगको शीघ्र मिटाती है । 

I नयजन्य जीण अतिसार रोग और जीण संश्रहणी रोगमे पञ्चा- 

| ) सृत पर्पटीका-उत्तम उपयोग होता है। एवं अति ज्ञीण इए रोगियोंको | | 
| सुवण पपटी भी दी जाती हे । परन्तु सुवण पपेटी जब आधिक ज्वर न | 

` हो; एवं रोगीकी मानसिक अवस्था विचलित न हो; तब दी जाती है। 
केवल ज्ञयजन्य विषके हेतुसे अन्त्रमें विकृति होकर अतिसार उत्पन्न | | 
छुआ हो; फिर उससे रोगी अत्यन्त क्षीण हुआ हो; ओर बलमांस- 
विहीनत्वकी प्राप्ति हुईं हो, तो सुवण पर्पटीका उत्तम उपयोग होता है। १ 
सुवणं पर्पटी क्षयके विषनाशक ओर स्तम्भक हे; इसमें शोधन गुणक) रे 
बिल्कुल नहीं हे । पंचामृतपपंटीमें कुछ अंशमे शोधन गुण भी रहा || 
है। यह गुण भी नाजुक प्रकृति बालों पर प्रतीत होता है । अतः शोधन | 


गुणकी आवश्यकता होने पर पंचामृतपपेटी दी जाती है । प 
९.” _पब्चामृत पपेटीका कारय निजेन्तुक ज्ञयसँ विपन्न ओर धातु- | 


'परिपोषण क्रमको व्यवस्थित करनेका हे । इसी हेतुसे फुफ्फुस, यक्कत्‌, 
न्त्र, इन तीनों स्थानोंमंसे जहाँ क्षय विकृति हुई हो; वहाँपर पञ्चामृत- : । 
पपेटी अपना लाभ पहुँचा देती है । यदि यह क्षयविकृति जन्तुजन्य जज 
. विषप्रकोपसे हुई हो; ओर समस्त शरीरमें फेल गई हो; एवं इस हेतुले व, 
शरीर कृश हो; तथा प्रबल अतिसार भी हो, तो सुवर्णपपटी देनी | _ र 
चाहिये । सुवणपपंटीका कार्य विशेषतः अन्त्रविकृति पर होता न 


जश 


| ओर पञ्चामृत पपेटीके कार्यक्षत्र अन्त्र, यकृत्‌ और फुफ्फुस प्रदे | ० 
bE ये तीन हैं । rE 
| | | जब संम्रहणी-अनुलोमक्तयकी उत्पत्ति यक्कतके पित्तकी उत्पत्ति | र 
| न्यून होनेसे या अन्त्रमें पित्तस्राव न्यून होनेसे हुई हो, तो पञ्चाशत | ` 
| | पपेटी दी जाती है । कः 
जब संग्रहणीमे सफेद रंगका दस्त बाजरीके आटेके घोल सदृश | र्‌ 
[rs 'दुगघ युक्त होता हो; ओर दस्तके समय अधिक किंछना पड़ता हो; | 
| | तथा मानसिक आघात होने पर रोग-बढ़ जाता हो, तो पञ्चामृत पपटी र 
| हितकारक है । बड़े-बड़े जुलाब, क्षयके कीटाणु और बलमांसविही नर्व ब 
१ स 


आदि लक्षण हों, तो सुवण पपेटी देनी चाहिए) - ॥ 


पपेटी प्रकरण । ३२७ 


RS Ee. ही 
दूसरी विधि-शुद्ध गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारद ४ तोले, -ल्लोह- 
अस्म २ तोले, अभ्रक भस्म १ तोला और ताम्र भस्म ६ माशे ले । सबको 
यथाविधि सिला, कजली कर पर्पटी बना लेवें । (२० का०) 
मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमै ३ समय कुड्डाकी छाल, पीपल और 
शहद; या शहद ऑर गोधृतके साथ; या रोगानुसार अनुपानके साथ 
दें । १ रत्तीसे आरम्भ कर मात्रा शनेः-शनेः बढ़ानी चाहिये। 
उपयोग--यह पपटी नाना प्रकारकी ग्रहणी, अरुचि, दुष्ट बवासीर 
वमन, जण अतिसार, ज्यरातिसार; रक्तपित्त, क्षय आदि रोगोंको दूर 
करती हे । यह पपटी वृष्य, हृद्य, आयुवद्धक, वलीपलित नाशक, और 


र 


सब रोगोको दूर करने वाली है । अम्न प्रदीप्त करती है; जिससे पुनः 


(२ 


का 


७“ नूतन रोगकी उत्पत्तिक्री शंका ही नहीं रहती । 


` पहली विधि ओर दूसरी विधिमें ओषधियाँ समान हैं; केवल 
मात्रार्म अन्तर है । पहली विधिमें ताम्र अधिक होनेसे अधिक उष्ण है; 
इसमें ताम्र कम होनेसे यह सौम्य है । ग्रहणीमे जब मलका रंग सफेद 
हो; यक्षत्‌, प्लीहा ओर वृक्षस्थानको अधिक बल देना हो; और पित्तस्नाव 
अधिक कराना इष्ट हो; तब पहली विधि वाली पर्पटी उपादेय हे । जब 
इन कार्याकी आवश्यकता कम हो; मलमे पीलापन हो; पित्तकी अधिकता 
हो; तथा हृदय पर उत्तेजक और बल्य असर एवं कफ निर्दोष कराने 
___ की जरूरत विशेषांशमे हो; तब यह दूसरी विधि उपयोगी है। इस 
रीतिसे अन्य रोगोंके लिये भी किज्चित्‌ अन्तर पड़ता है । 

कर (८ ) प्राणदापर्पटी । 
८ जु बनावट- शुद्ध पारद, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, नाग भस्म, 
वंग भस्म, काली मिच, शुद्ध बच्छनाग, प्रत्येक २-२ तोले और शुद्ध 
गंधक १४ तोले लेवे । पारद-गंघकको कज्जलीके साथ ओर ओषधियों 
को मिला लोहे की कड़ाहीमें थोड़े घुतके साथ डालकर बेरके कोयलों 
की अप्नि पर रक्खें । इसे सम्हालपूबेक लोहशलाकासे चलाते रहें। 
रस होने पर पपंटी बनालें । ( नि० २० ) 

मात्रा--१ से ३ रत्ती शहद-पीपल, या रोगानुसार अलुपानके 
साथ दें | ग्रहणी रोगमें मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके शानेः-शनेः 
बढ़ावें । मात्रा ३ रत्तीसे अधिक न बढावें) कारण, इसमे हृदय अवः 

सादक बच्छनाग मिला हुआ है । ` 


E 


शि 


थि 
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जज रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
RN SR LINAS ५ हर 


उपयोग--प्राणदा पपंटी पाण्डु, प्रवाहिका, संग्रहणी, ज्वराति- / 


सार, खाँसी, न्ञय, प्रमेह ओर मन्दाभिको दूर करती है । 

आम संग्रहणीमें जब ज्वर, पाण्डु और कफवृद्धि हों, बात, 
पित्त और कफ, तीनों दोष शिथिल हो गये हों, शारीरिक शक्ति अति 
तीण हो गई हो, ज्वर बना रहता हो; या अपश्य सेवनसे प्रहणी रोग 
पुनः प्रकुपित हुआ हो; तंब इस प्राणदा पपटीका उपयोग करनेसे 
सत्वर लाभ पहुँचता है । यह पपंटी दोपन्न, उष्ण ओर जन्लुन्न होनेसे . 
दूषित आमकफको जलाती है, सेन्द्रिय विषको प्रस्थेद ओर मूत्र द्वारा 
बाहर निकालती है; अग्निको प्रदीप्त करती हे; और ज्वरातिसार, प्रवा- 


हिका ( पेचिश ), कास, क्षयरोगमे अतिसार, अग्निमांय और कफ- जौ) | 


प्रमेहको नष्ट करती है । 
( & ) शीतल पपदी । 


बनावट--कलमी शोरा २० तोले ओर गन्धकका शुद्ध तिजाब 
( Acid Sulphuric ) २ तोले लेबें। दोनोंको लोहेके सफेदी लगे 
हुए एनेमलके पात्रम डालकर निधू म कोयलोंकी मन्द अप्नि पर 
रक्खें । ओषधिको सम्हालपूवेक लोहशलाकासे चलाते रहें । गन्धक 
का धुआँ श्वासमे न आजाय; इसका ध्यान रक्‍खें | घुआँ निकल जाने 
पर जब पतला रस सफेद रंगका बन जाय; तब पात्रको नीचे उतार- 
कर उसीम चारों ओर पपेटीको फेला देवे । शीतल होने पर पपेटी 
'को खोल लेव । ( श्री» पं वंशीधरजी ग्रायुवेदाचाय )_ 


थोड़ा शीतल जल पिलावें | आवश्यकता पर एक घण्टे बाद दूसरी 
मात्रा दे सकते हैं। । 
उपयोग--यह्‌ पर्पटी मूत्रकृच्छ या अन्य किसी कारणसे. 


उत्पन्न हुए मूत्रावरोधको सत्वर दूर करती है; एवं अम्लपित्त, वमन, 
... उद्रशूल, बृक्कशूल, अजीणे, यक्ृदूविकार आदिमें भी हितकर हे । 


`. (१०) मल्ल पपेटी ( पपटी रस ) । 
`  बनाव्रट--सफ़ेद राल १६ तोले और सोमल २ तोले लेवे | प्रथम 


लोहेकी कड़ाहीम थोड़ा घी लगा रालका रस तैयार करें | फिर नीचे: 


/५ 


¢ 
प्‌ १ 
सुगा 
£| [. 
रट परी 


मात्रा-६ से १२ रत्ती सुबह जीरेके चूर्णके साथ देकर उप 


आळू. 
पपटी प्रकरण । ३२६ 


५ झर | > 7 आओ SISSIES ६. ऋछएछए कि णणणएओं 
| उतार तुरन्त सोमलका चूर्ण मिला देवें । पश्चात्‌ केलेके पत्त पर फेला- 
कर पपेंटीको .दबादें । ( सि० भे० म०) 
मात्रा--2 से १ रत्ती शाहदके साथ दिनमै दो बार। 
उपयोग--सल्ल पर्पटी कफब्वर, वातज्वर और उवरके उपद्रव- 
रूप वातअप्त ( मगजमें चकर आना ), श्वासावरोध, कफवृद्धि, हृदया~ 
~ ०९ ०७ हे 
वरोध इत्यादि दोषोंको दूर करती है । आ 
इस पर्पेटीमै सोमल आता है; वह तीद्ण और उष्णवीय है । 
सका फफ्फस, हृ व ८ 
इसका फुफ्फुस, हृदय ओर वातवाहिनियो पर उत्तेजक परिणाम होता 
जी | हे । अतः जब बातकफप्रकोपसे मंद-मंद ताप या अन्य विकार होते. 
$| हों; तब यह ओषधि अच्छा काम देती है । विशेष बर्णन मल्लः 
भस्ममे देखें । 
सूचना--पित्तप्रकोपमें इस षधिका उपयोग - न करें । ज्वरका 
वेग अधिक बढ़ रहा हो; उस समय यह प्रधि न दें.। वरना अलाभिनोदन 
( रक्तके दबावकी वृद्धि ) होकर मस्तकमें रक्त बहुत चढ़ जायगा ओर वेशुद्धि). 
श्रम आदि लक्षण बढ़ जायेगे । अतः ज्वर कम होने पर दें । 
पटी बनाने के समय सोमलका घुआं (माफ ) नेत्रोंको न 
लगने दै । 
Q 
(११) अश्रः पपंदी । 
| बनावट--अश्रक भस्म १ भाग, शुद्ध पारद ९ भाग ओर शुद्ध: 
र जनक ४ भाग लेवें । सबको यथाविधि मिला, कज्जली कर, यथा" 
विधि पर्पटी बना लेवें । (२० यो० सा० )- 
मात्रा--१ से ३ रत्ती त्रिक और शहदके साथ देवें । 
| उपयोग--यह पपेटी कफप्रधान कास, चय रोगमै अतिसारः 
सगभी स्त्रीके अतिसार, संप्रहणी, श्वास, अरुचि, पाण्डु और सबः 
प्रकारके कफप्रधान रोगोंको नष्ट करती है. । < 
सूचना--भोजन मधुर और हलका देना चाहिए । क्षार, खटाई, तौच 
पदार्थ, बेंगनका शाक ओर दालका त्याग कराना चाहिए । 


खरलीय रसायन प्रकरण । 

“रस पारदको कहते हैं; इस कारणसे जिन-जिन ओबधियोंमें पारद वा 
पारदके खनिज द्रव्य सिंगरफको मिलाय़ा जाता हे; उन सबका रसप्रकरणमें 
अन्तर्भाव होता है । 

रसायनके २ विभाग, कूपीपक्क और पर्पटी, पहले प्रकरणोंमें लिख चुके 
हैं । इस कारण, इस प्रकरणका (नाम “खरलीय रसायन” रक्खा है । पारद: 
युक्त ओषधिको जितने अधिक परिमाणमें खरल किया जाय, उतने ही पारदके 
परमाणु सूच्म होते हैं; जिससे लाभ भी उतनी ही शीघ्रतासे पहुँचता है । पारद: 


सुक्त ्रोषधि विशेष समय तक्र गुणयुक्त रहती है; ओर थोड़ी मात्रामें शीघ्र 3 


“लाभ पहुँचाती है । 
अनेक ओषधियाँ पारदमिश्रित न होने पर भी रसायन समान गुणयुक्क 
'होनेसे उन श्रोषधियोंका इसी प्रकरणमै समावेश किया है | 
पारा, गन्धक और जहरी वस्तुम्रोंको शुद्ध करके ही ओषधि-प्रयोगमें 
'मिलाना तथा खानेके लिये श्रॉवलासार गन्धक ही उपयोगमें लेना चाहिए | 
दंडा गन्धक खानेके लिये हितकर नहीं है। 
फिटकरी और सुहागाको फूला करके उपयोगे लेना चाहिए; एवं हींग 
को भूनकर ही मिलाना चाहिए । 
 ोषधि तैयार करने में पारा, गन्धक, भस्म ओर काठ आदिक वस्तुएँ 
साथमें हों, तो पहले पारद और गन्धकको मिलाकर १२ घण्टे खरलकर कजली 


करे | फिर भस्म मिलावें | पश्चात्‌ जहरी वस्तु” और अन्तमं काण आदि 2 9 


“वस्तुओका कपड़छान चूर्ण मिलावें । पाठमें शिलाजीत, अफ़ीम ओर गूगल हों, 


; -तो इनको थोड़े जलमें मिला, एकरस करके मिलाना चाहिये | 


यदि रसायनोंके गुणकी वृद्धि करना हो, तो पारद या कजलीको पहले' 
रोगशामक ओषधियोंक्रे काथ या स्वरसको भावना देवें । फिर प्रयोग तैयार 
करें । जसे ज्वर दूर करने के लिए ज्वरब्न ओषधियोके काथ की भावना, पित्त- 
प्रकोपमें पित्तशामक, वातवृद्धिमें वातहर, कफ शमनके ' लिये कफलावी, कुष्ठः 
नाशके लिये 'कुष्ठप्त, अतिसार होने पर ग्राही एवं मधुमेह दूर करनेके 
"ल्लिये गुड़मार, जामुनकी छाल या न्यग्रोध आदि ओषधियोके काथ की भावना 
-देनेसे रसायन सत्वर लाभ पहुँचाती दै । 


= 


} 


~ 


£ 
 `ड्ाट बाली शीशियोंमें भर देवें । यदि थोड़ी गीली गोलियां भरदी जायँगी, तो 
|= ओषधिमें विक्रिया होकर थोड़े ही दिनोंमें दुर्गन्ध आने लगेगी । एवं यदि ' 


अः रसायन प्रकरा । ३३१ 


रसया 


गुटिका प्रमति ओषधियोंमें जहाँ पर भावना देनेके लिये 


वनौषधियोंका साक्षात्‌ स्वरस मिल सकता हो; वहाँ पर अच्छी रीतिसे षधि 
शारं हो जाय--रबड़ी सहश होजाय; उतना स्वरस मिलाकर सूखने तक खरल 
करनेको एक भावना कहते हैं । स्वरसका अभाव होने पर जिस वनोघधिके 
काथकी भावना देनी हो; उसे भाव्य द्रव्यके ( जिस ओषधिको भावना देनी 
हो उसके ) समान लेकर ८ शुने जलमें मिला क्वाथ कर ग्रष्टमांश शेष रहने 
पर भावना दें | यदि उतने कवाथसे भाव्य द्रव्यमै अष्छी रीतिसे गीलापन न 
आता हो, तो काथ करने की ओषधि दुगुनी लेकर काथ करें । 

जब रसायन या अन्य कोई ्रोषधि खरलमें हो ओर घोटाई चालू न 


है & 


[| || 
5 A 


} 


~ 


या रात्रिके समय घोटाई बन्द रहे; तब मोटे काडंबोड या लकड़ी 
हक्कनसे खरलको ढक देना चाहिये; ओर ढक्कनके बीचमें बत्ता आ जाथ 
तना बड़ा छेद करा लेना चाहिये; जिससे बीचमें बत्ता खड़ा रह सके। इस 
रीतिसे ओषधि बन्द रहनेसे बाहरका कचरा या सूइम जन्तु नहीं गिरेंगे । इसके 
अतिरिक्त भावनाके लिये मिलाया हुआ रस निकम्मा सूख कर ग्रोषधिमें अना- 


वश्यक क्षारकी वृद्धि नहीं होगी । जेसे सुवणंमालिनीवसन्तकी घोटाई अधिक 
दिनों तक होती दै । उस ओषधियुक्त खरलको यदि रात्रिके समय न ढक, तो 
उसमें नीबूके रसके चारा परिमाण अधिकांशमें हो जायया; जिससे श्रोषधिका 
गुण न्यून हो जायगा । भावनामें मिलानेका रस उतने श्रंशमें मिलावें कि, 
जिसमेंसे बहुत हिस्सा शाम तक घोटाई करनेमें ही सूख जाय। अधिक रस 


बार-बार शेप रह 


जानेसे ओषधियोंमें कुछ अ शमें विक्रिया हो जाती है । 


श्रोषधियोंको भावना देनेके पश्चात्‌ गोलियाँ बनाकर छायामें जहा 


कचरा न उड़ता 


हो, ऐसे स्थान पर सुखावे; ओर सूख जाने पर साफ अच्छी 


ग्रोषधि अच्छी सूख जाने पर खुली रक्खी जायगी, तो उसमेंसे सत्वांश उड़ता 
रहनेसे त्रोषधि थोड़े ही महीनोंमें हीनवीय हो जायगी । 
` .रसायन वाली ओषधियोंको घोटनेके लिये पक्के पत्थरके खरलका उप- 


योग करें । लोहेके खरलमें चारयुक्त ग्रोषधि मिलाने अथवा नीबू आदिके 


रसोंकी भावना देनेसे ओषधियें लोहेका जंग मिल जाता है । 


(१) विश्वतापहरण रस । 


बनावट--शुद्ध पारा, शुद्द गन्धक शुद्ध चच्छुनार) ताम्रभस्म, 


क 


RRR Beit उस चत 


३३२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


न रो >) १ ७३ ES क 
सोंठ, मिच, पीपल ओर अकलकरा, इन ओषधियोंको सम भाग लेकर 


खरल करे । फिर करेलेके पत्तोंके रसमें १९ घण्टे खरल करके डड़दके 


समान गोलियाँ बना बें । ( ग्रा नि० मा०) 


जीणज्वर, द्वन्द्वज्वर, वातज्वर और कफज्वरको दूर करनेमें अति उपः 
योगी है । अनेक दिनों तक स्थिर रहने वाले ताप इससे थोड़े ही दिनों 
में चले जाते हैं । नूतन ओर जीणंज्वर, जिनमें शीत रहता है 

ज्वरोमे इस रससे सत्वर लाभ होता हे । मुदती ज्वर जो रस-रक्त-मांस 


आरम्भ करता है; उन सबको सम्पूर्ण उपद्रचों सहित थ 


आदिक आश्रित होकर कुपित होता हे, नाना प्रकारके उपद्रबोंको र 
। 


के 
४0 
> 0 6 
डे 


हे; कच्चे आम 
को जलाता है; और विषमञ्बरके कीटाणुओंको नष्टकर ज्वरो निवृत्त 
करता है । 


(९) शीतभजी रस । 
बनावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध बच्छनाग, 


रों ° ~ 
सोंठ, सिच ओर पीपल, सब सम भाग मिल्ला चित्रकमूलक काथकी. 


है, अद्रखके रसकी ७, ओर नागरबेलके पानके रसको ३ भावना 
देकर मिचक समान गोलियाँ बनावे । ( आ० नि० मां० ) 

मात्रा-१ से २ गोली अदरखके रस और शहद या जलके 
साथ । 


उपयोग--यह रसायन कफज्वर, शीतांग, त्रिदोष, सतत ज्वर ४ 


आदिको दूर करनेमें अति उपयोगी है। कफ ऑर ठंडी को दूर 

करक ६५-२० भिनटमं ही शरीरको गरम बनाता हे । एवं सतत रहने 
a ते १९ द गी है 

चाल ज्वराम उष्णंताका शमन करके शरीर को शीतल बनाता है । 


. विश्वतापहरण रसकी अपेक्षा इस रसायनमें . चित्रकमूल आदि 
-_ दीपन ओषधियोंकी भावनाओं के कारणसे आमशोषण करनेका गुण 
बहुत अधिक परिमाणमे है | नाड़ियोंमें भरे हुए कफक्रो सत्वर दूर करता 


है; ओर पचन क्रियाको सुधारता है । यह रसायन सन्निपातकी तन्द्रामे 
सु चानेम भी उपयोगी हे । , की 
यी दूसरीविधि--वंगभस्म, नागभस्म, पीला सोमल, शौक्तिक भस्म 


८८०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar Digitl 
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MMIII SRS SO 
०९ ओर शुद्ध नीलाथोथा, इन ५ ओषधियोंको सम भाग सिला, करेलेके 


पत्तोंके रसकी ७ भावना देकर मूंग समान गोलियाँ बनावे । ( २० का० ) 

मात्रा--१-१ गोली जीरा और भिश्रीके साथ दें। पालीके 
तापमे ताप आनेके ६ घण्टे पहले एक मात्रा और ३ घण्टे पहले दूसरी 
मात्रा दें । जीणंज्वरमै दिनमें दो बार दूध पिज्ञाकर गोली निगलवा 
देनी चाहिये। 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके विषमज्वर, सन्तत, सतत, 
एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक, शीतज्वर, जीणंज्वर, कफ, श्वास, आम, 
सन्दार्ति, सबको दूर करता है । इस ओषधिके सेवनसे अनेक दिनोंसे 
आनेवाले ओर बार-बार उल्लटकर आनेवाले ताप दूर हो जाते हैं । 


( ३ ) सूतराज रस | 


बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग ओर 


सोहागेका फूला १-१ तोला ओर गायकी छाछमे शुद्ध किये हुए धतूरेके 
बीज ४ तोले लेबें । सबको खरलमें एक दिन तक घोटे । फिर धतूरेके 
बीज ओर बच्छनागके काथकी ३-३ भावना तथः त्रिकटुके काथकी ४ 
भावना देकर उड़दके बराबर गोलियाँ बाँघें । इस ओषधिको “मतप्राण- 
दायी सूतराज” भी कहते है । . ` (२० यो० सा० ) 

मात्रा-एक से दो गोली तक दिनमै २ समय जल, 
अद्रखके रस ओर मिश्री, या तुलसीके रसके साथ देवें । ज्वर सहित 
अतिसारमें नागरमोथेक्रा काथ । ग्रहणी ओर अशमे मिश्री और शहद । 


` _ चातप्रकोपमें त्रिकडु ओर चित्रकमूलकाक्काथ । कम्पवात, अपबाहूकं, 
_ 5 एक्ांगवात, अपस्मार और उन्मादमे शुद्ध धतूरेके बीज ५ नग और 


मिश्रीके साथ। इस रीतिसे अन्य अनुपानोंक्री योजना कर लेनी चाहिये। 


उपयोग-यह रसायन शीतांग सन्निपात, कफड्वर, वात्तज्वर, 
बातरलेष्मञ्वर ( 111100129 ), फुफ्फुस सन्निपात ( Pnenm0ni& ), 
जुखाम, कफप्रकोपसे उत्पन्न समस्त रोग, ज्वरातिसार, आमातिसार, 
कफप्रधान नया ग्रहणी रोग, अशे, कंपवत, .अपबाहूक, एकांगवात, 
अपस्मार, और उम्मादको नष्ट करनेमे अति उपयोगी है। 

इस रसायनके सेवनसे नाड़ियोंमें भरे हुए कफ ओर अंतड़ीमे 
रहे हुए आमका शोषण होता है। मल-मूत्रावरोध दूर होकर अग्नि 


se 
| 
|| 
| | 
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प्रदीप्त होती है; जिससे आमाशय, फुफ्फुस, अन्त्र और मूत्राशय शुद्ध क | 
होकर अपनी-अपनी क्रियाको नियमित करने लगते हैं । की. ` 
इस रसके सेवनमें दूध, शर, दहीके पदाथ, मट्ठा, चावल और? |... 

शक्कर आदि पदार्थ पथ्य माने जाते हैं। फिर भी रोग और प्रकृतिका हिः. 
विचार करके भोजन देना चाहिए । ै त | 
सूचना--इस रसायनमें बच्छुनागकी मात्रा अधिक है; ग्रतः नि ' 
हृदयवालोंको यह रसायन नहीं देना चाहिए | बच्छुनाग हृदयकी गतिको |, 
“शिथिल करता है । . क: " 
| क “खु 

(४ ) कस्तृरीभेरव रख । S| 

बनावट-शुद्ध हिंगुल,शुद्ध बच्छनाग, सोहागेका फूला, जावित्री, औ | 3. 

| जायफल, काली मिचे, पीपल ओर कस्तूरी, सब सम भाग लें कस्तूरी | | 
कै .. को छोड़ शेष ओषधियोंको मिला कर ब्राह्मीके काथमें ३ दिन खरल | 1 


खर 
करें । फिर कस्तूरी मिला कर ३ घण्टे नागरबेलके पानके रसमें खरल द 
करके मिचेके समान गोलियाँ बांधे । भावना देनेका मूल प्रम्थकारने . f 
नहीं लिखा, अनुकूल समझ कर हमने बढ़ाया हे। (र० रा० सु'० ) ट 
मात्रा-२ से ३ गोली दिनमै २ से ३ समय जल या रोगानु- | स्‌ 
सार अनुपानके साथ देना चाहिए । वे 
उपयोग--यह रसायन ज्वरकी तरुणावस्थामें आम पाचन 
ओर ज्वर शमनाथे दिया जाता है। इस ओषधिके सेवनसे १४ दिनकरा स 
मुद्दती ताप--प्रलापक सन्निपात (५५७5 7070 ) और २१ दिनका EE | कै 
मुद्दती ताप--आंत्र सन्निपात ( Typhoid Fever ) में रोगीकी शक्ति, छे, न 
. कायम रहती है, ओर समय पूरा होने पर ताप चला जाता है। जिन | ) 2 ड्‌ 
- रोगियोंके जीवनकी आशा छूट गई हो; ऐसे मोतौमराके अनेक रोगी | ह्‌ 
___ इस ओषधिके ब्राह्मी काथके साथ सेवनसे सुधर गये हैं । यह रसायन 
नाजुक प्रकृतिवालोंक लिए और बालकोंके लिए भी हितकर है | अन्य 
प्रकारके सन्निपातमें प्रलाप, शीत, निद्रानाश; या वातप्रकोपको दबानेके | 
लिए भी अच्छा काम देता है । प्रसूताके धनुर्वात, कम्प, दांत भिचना, | 
_ ख़ास, कास और हृदयावरोधको दूर करता है । हिस्टीरिया, अपस्मार | ड 
उन्माद और 2 0 मगजको शान्त रखता है, ओर हृदयको भी | ८ 
| ग छु 


सबल बनाता. 


खरलीय रसायन प्रकरण । ३३% 


उक (५) खूचिका भरण रस । 
बनावट-रससिंदूर, शुद्ध सपविष ओर कस्तूरी, तीनोंको 
समभाग सिला धतूरेके रसमें १२ घण्टे खरल करके चूण बना लेवें। 


( २० यो० सा० } 


उपयोग--सुईक अप्र भागसे थोड़ा-सा ( 3५ रत्ती) निकाल शिर 

[रक बालोँको अलग कर रक्त निकाल कर उसमें मिला देनेसे तथाः 

तने ही परिमाणमे भिश्रीमें मिलाकर खिला देनेसे सन्निपातकी बेहोशी 
आर इन्द्रियोंकी शून्यता आदि तत्काल दूर हो जातं हैं | 


पूचना--दाह होने पर शबत या मिश्रीमिला दूध पिलावें । 
कै ( ६) लघु खूचिकाभरण रस । 


बनावट अशुद्ध काला ताजा बच्छनाग ४ तोले, शुद्ध पारा ३ 

माशे, दोनोंको एकत्र मिलाकर पारा अदृश्य होवे तब तक (३ दिन तक ) 
रल करे । फिर चीनी मिट्टीकी छोटी दो पयालियोंमें संपुट कर कपड़ 
मिट्टी करें । पश्चात्‌ धूपमे सुखा चूल्हे पर रख, दो प्रहर तक मन्द-मन्द्‌ 
अग्नि देवें । ऊपदकी प्याली पर गीला कपड़ा बार-बार बदलते जाय । 
वांग शीतल होनेसे ऊपरकी प्यालीमे लगे हुए पारेको वायु न लगे 


> (> 


बसे निकाल कर शीशीम भर लेखें । ( शा० सं० ). 

उपयोग? से टे रत्ती सुईके अग्रभागसे शीशीमें से निकाल 

सन्निपात रोगी अथवा सपदंशसे मूच्छित रोगीक तलवेके मध्यके बालः 

उस्तरेसे अलग कर त्वचामें रक्त निकाल कर ओषधि लगा दे; ओर 

"भ्किगुलीसे मलकर ओषधिको रक्तमें मिला देनेसे सन्निपातकी बेहोशी, 

इन्द्रियोंकी शून्यता ओर साँपके विषसे आई हुई मूच्छो तत्काल शान्त 
होती है । 


| उपायसे दाह होने पर शत पिलाना चाहिये । 
( ७ ) उवरकेसरी वटी । 


बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छ॒नाग, सोंठ, पीपल, 


काली मिचे, हरड़, बहेड़ा, आंवला और शुद्ध जमालगोटा, सब सम 
भाग मिला, १२ घंटे भाँगरेके रसमें खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
बनावे । ( भें० र० ) 


३३६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ! 


Co MM mse - क 
निघंटुरल्लाकरमें भाँगरेके स्थानमै द्रोणपुष्पीके रसकी भावनाओं 
देने को लिखा है | वह भी ज्वरशमन में विशेष लाभप्रद रहती हे । 
मात्रा? से २रत्ती तक दिन में २ समय & से ७ नग काली 
मिर्चोके साथ निगल जायं; ऊपर एक घूट जल पीवें । बालकोंको सरसों 
के बराबर देना चाहिये । मूल प्रन्थकारने अनुपान भिन्न-भिन्न लिखे हैं । 
सब प्रकारके ज्चर पर नारियलका जल । पित्तञ्बर मं शक्कर । सन्निपात 
मै कालीमिच । दाहङ्त्ररमं पीपल ओर जीरा । “ 
- उपयोग--ज्वरकेसरी रस सब प्रकारके नवीन ज्वर, बातज्वर, 
पित्तञ्त्रर, दाहज्वर, विषमज्वर, सन्निपात, भूतासुबन्धयुक्त उवर, प्लीहा- | 
वृद्धिसे आनेवाला ज्वर, सज प्रकार के पित्तप्रधान कुष्ट, गुल्म) मलाव- 


रोघ, मन्दाग्नि, अजी, शोथ, शूल ओर सब प्रकारके पित्त और रक्त 


दोषको शान्त करता है । किसी भी प्रकारके ताप में मलावरोध को दूर 
कर तत्काल उ्वरको शमन करने के लिये यह निर्मयतापूबक दी 
जाती हे । 

सूचना -यह ओषधि बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री-पुरुष, सबको देनेमें उपः 
योगी है । सिफ सगर्भा स्त्री ओर अतिसारके रोगीको नहीं देनी चाहिये | 

(८ ) नारायण ज्वराकुश रश्व 

बनावट--शुद्ध संखिया, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल,. 
शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध धतूरेके बीज, कोड़ी भस्म, सोहागेक्का फूला, भाँग, 
सोंठ, कालीमिच, पीपल, सब समभाग लें। पहले पारद ओर 
गन्धक्रकी कजली करके क्रमशः संखिया ओर हरताल मिलावें । आधे 


घंटे घुटाई करने के बाद बच्छुनाग मिलाबें | अन्तमे सब वस्तुओं किक 


बारीक चूर्ण मिला, अद्रख के रस में ३ दिन तक घुटाई करके ज्वारी 
दानेके समान गोलियाँ बनावें । (यो० २०) _ 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै ३ समय जलके साथ दें। ताप होने 

घर उतारनेके लिये ओर ताप न हो तब रोकनेके लिए दिनमै ३ समय 
देनी चाहिए | | 

-' उपयोग--नारायणज्बरांकुश सब प्रकार के विषमज्वर ( ठण्ड 
लगकर आने वाले ताप), सन्निपात, पुराना ताप और हेजेकी नष्ट 
करता है। सब प्रकारके कफप्रधान और वातप्रधान ज्त्ररमै इस 
-स्सायनका उपयोग होता है । 
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के: ../ खरलीय रसायन प्रकरण । ` ३३७ 


3५४ सूचना--इस ओषधिमें संखिया हे । इसलिये खान-पानमें अपथ्यं नहीं 
। करना चाहिए । पुराने तापमें अवश्य घी ओर दूध देना चाहिये । नवीन तापके 
न समय ओषधि देकर कपड़ा ओढ़ा देनेसे पसीना आकर ताप उतर जाता है | 
यह रसायन ज्वरके तीव्र वेगमें, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतुर्मे और पित्त- 
| प्राधान्य प्रकृति वालेको नहीं देना चाहिये । 
( & ) भहाज्वरांकुश रस । 
॥ ` प्रथम विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, तीनों 
| एक-एक भाग; शुद्ध घतूरेके बीज ३ भाग; ओर सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
तीनों दो-दो भाग लेबें । सबको यथाविधि मिला, अदरख और नीवूके 
५ रसको १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बाँधें । (ब० रा० ) 
मात्रा १-१ रत्ती अद्रखके रस ओर शहद्के साथ देवें । 
उपयोग-यह' रसायन वेदनाशामक, ज्वरघ्न और पाचक है। 
वातज्यर, कफञ्वर, द्वन्द्वज ज्वर, त्रिदोषज ज्वर ओर सब प्रकारके 
विषम ज्वर-एकाहिक, द्वयाहिक, तीतयक, चातुर्थिक आदि का नाशक 
है। यह्‌ रसायन बिना ठंडके तापमें और लगातार रहनेवाले तापे 
ओर बढ्ने-घटनेवाले तापर्मे अति उपयोगी है। ज्वरके साथ उत्पन्न 
जीणे, पतला दस्त होना, पेटमें ददे होना, पेटमे वायु ( आफरा ) 
होना, इत्यादि विकारोंको भी दूर करता है । जीणे संधिवातमें यह रसाः 
यन लाभदायक हे । 
इस रसायनके सेवनसे कुछ प्रस्वेद आता है, वेदना शमन 
(होती है; ओर आम पचन होकर ज्वर दूर हो जाता है | 
i °. अजीण या असात्म्य भोजनसे पचनेन्द्रिय संस्थाको विकृति 
5 होकर उत्पन्न ज्वर पर इस रसायनका उत्तम उपयोग होता है । 
विशेषतः वेदनासहन न करनेवाले चंचल प्रकृतिके रोगीको यह 
दिया जाता हे । 
सवोंगस कम्प, ज्वर वेग “असमान, निद्रानाश, बार-बार छौंकेँ 
आना, शरीर जकड़ जाना, हाथ-पेर टूटना, सांधे-सांधेमे वेदना होना, 
मस्तिष्क ओर कपालमें ददे होना, सुहंमें बेस्वाटुपन, मलावरोध, 


नी 


चा डर न 


+) 


सारे शरीरमें भारीपन, हाथ-पेर शून्य होजाना, कानमे आवाज आना, | ज 

दात भिचना, व्याकुलता, शुष्क कास, उबाक, थोड़ी-थोड़ी वसन, रोंगटे | 

खड़े होना, तृषा, चक्कर आना, प्रलाप, मूत्रका रंग पीलालाल या | 
MN 


.३३८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 


` काला-सा होजाना, उद्रमे शूल, आफरा, बारबार उबासी आना तथा ' 


लक्षण वृद्धि होनेपर असहनशीलता, रोगी बड़बड़ करते रहना ( पूछने 
पर रोगी कहता है कि, प्रलाप करने पर अच्छा लगता है), इत्यादि 
लक्षण होने पर यह महाज्वरांकुश रस दिया जाता हैं। 

ज्वरका मंद वेग, अंगमें जडता, आलस्य, निद्रावृद्धि, अंग अकड़ा 
हुआ भासना, कपड़ा उतारने पर शीत लगना, सु हमें बार-बार पानी 
आना, उबाक, वमन, उद्रमें भारीपन, नेत्रके समक्ष अंधकार, सूरयके 
तापमें बैठने या अग्निसे तापनेकी इच्छा, सूयक तापसं बठनेसे अच्छा 
लगना, खांसी, अरुचि, बेचैनी आदि लक्षण होने पर इस महाज्वरां- 
कुशका अच्छा उपयोग होता हे । 


कफवात ज्वर होनेसे अंगमें जडता और अति गीलापन, मस्तिष्क 


जकड़ा हुआ भासना, हाड़-हाड़ फूटना, तन्द्रा, जुकाम समान नाकमे 

शलेष्मका भास होना, खाँसी, प्रस्वेद न आना, हाथ-पर आर त्रम | 
दाह, भय लगना, क्रोध उत्पन्न होना, थकावट-सी लगना आदि लक्षणों 

मे ज्वर विशेषतः मर्यादित होता है । इसपर यह रसायन अति लाभ- 

दायक हे। हि. 

संतत विषमञ्घर अर्थात्‌ ७ या १० दिन तक रहने बाले ज्वरम 

अति जडता, हाथ-पेर टूटना, अति प्यास ( यह प्यास उष्ण जल या सोंठ, 

लवंग आदि उष्ण पदार्थके सेवनसे कम होती हे) आदि लक्षण प्रतीत 
होते हें । इस ज्वरमे ओर एक दिन छोड़कर आने वाले तृतीयक अवरम 
यह महाज्वरांकुश हितकारक है । 


श्रजीर्ण या अपथ्य सेवनसे ज्वर आनेपर कोष्ठस्थ विकृति 222 


है । फिर उबाक, लालाखाब, उद्रमे वायु भर जाना, अरुचि, उदरमें मर 
मंद शूल, थोड़ा-थोड़ा दस्त लगते रहना, अग्निमान्द्य, किसी थी प्रकार? 
भोजनकी इच्छा न हीना, मर्यादित जबर, सांधों-सांधोंमें वेदना आदि 
लक्षण प्रतीत होते हें । इस ज्वर पर महाज्वरांकुश रसका अच्छा 
उपयोग होता है । ( श्रौ खुळ ध० शा) 

दूसरी विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, सुवण 


माक्षिक भस्म, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी, हरड, निसोत, शुद्ध कुचिला) 


सब सम भाग मिला भाँगरा, तुलसी ओर अदरखके र अ 
भावना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बॉर्थे । ( ग्रा? 
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खरलीय रसायन प्र करण । _ ३३६ 


_% . मात्रा-१-१ रत्ती दिनमै दो समय गरम जलके साथदें। . 
| उपयोग--यह उ्वरांकुश सारक, उष्ण ओर ज्वरघ्न है । ठंड 
| देकर आनेवाले एकाहिक आदि विषमज्वर ओर कार्तिक-मागेशीषेसे 
| आनेवाले पित्तप्रकोप जन्य ब्वरमे उपयोगी हे । तापके साथ कब्जियत, 
| यकृतूके दोष, पेशाबका क्षार, वातदोष ओर वातविकारको भी. शान्त 
| करता है । वातपित्त उबर ओर पित्तश्लेष्मप्राधान्य ज्वरकी यह उत्तम 
| आषधि हे । 
I सूचना--ग्रशक्क मनुष्य और बालकोंको यह ओषधि न दें । 
। तीसरी विधि- शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, सोहागे 
का फूला २ भाग, शुद्ध मेनशिल-भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, शुद्ध 
असच्छलाग २ भाग, शुद्ध कुचिला १ भाग, सुवणमाक्षिक भस्म २ भाग, 
। “ साँठ ३ साग, सिचे ३ भाग, पीपल ३ भाग, हरड़ २ भाग, 
बहेड़ा २ भाग, आंवला २ भाग, करंजके बीज सेके हुए २ भाग, 
कुटकी २ भाग, शुद्ध धतूरेके बीज ३ भाग, मुलहठी २ भाग और पुष्क- 
रसूल २ भाग लेवे । प्रथम कल्जली कर, हरताल, मेनशिल ओर सोहागा 
क्रमशः सिलावें । फिर शेष द्रव्य मिलाकर अगस्तके पत्तोंके रस, तुल- 
| सीके पत्तोंके रस, धतूरेके पत्तोंक रस और और अद्रखके रसकी १-१ 
| भावना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बाधें । ( आ० भि० ) 
| मात्रा-एक-एक रत्ती दिनमै २ समय अदरखके रस ओर शहद 
१ 
| 


के साथ या निवाये जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन दीपन, पाचन, उत्तेजक, वेदना शामक और 
बहर हे । ठण्ड देकर आनेवाले ताप, कफज्वर, सन्निपात ओर श्रावणसे 
जाली तक आनेवाले मलेरिया ज्वरम उपयोगी है। यदि कब्जियत 
हो, तो'इस औषधिके देनेके पहले ज्वरकेसरी अथवा अश्वकंचुकी रस 
[ देकर कोष्ठशुद्धि कर लेनी चाहिये । 
( १० ) रत्नगिरी रस । 
भैनिशल, शुद्ध हिंगुल, लौंग ओर जायफल सम- 
भाग मिलाकर अदरखके रसकी २ भावना देवें । फिर एक-एक रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । ( अ्० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली । बच्चों को $ से ३ रत्ती तक देवें । ` 
अनुपान-धनिया और मिश्री जौकुट आधा-आधा तोला लेकर 
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के साथ पिला देनेसे तापको शीघ्र बाहर लाती है। जीणे ज्वरमे दूधके 
साथ औषधि देनी चहिये । 

उपयोग--बड़े मनुष्य ओर बच्चोंके बने रहनेवाले तापस ताप 
उतारनेके लिए अति लाभदायक ओर निभय ओषधि है । 

इस रसायन को धनिया-भिश्रीके हिमके साथ देने पर स्वेद 
गुण दर्शाता है। रक्तमे रहे हुए विषको जलाकर प्रश्वेदके साथ बाहर 
निकाल देता हे। एवं कोषठमे संचित आम-विषका पचन कर ज्वरके 
मूलको नष्ट कर देता हे । 

जो ज्वर दिनों तक बना रहता हे; एसे तापसं धनिया-मिश्रीके 
रसके साथ इस रसायनका सेवन करानेसे ज्वर बढ़ जाता हे; अ 
४-६ घण्टेके भीतर प्रस्वेद आकर ज्वर शमन हो जाता हे 

इस रल्लगिरी रसमें बच्छनांग न होने से निर्वल हृदयवालोंके 
लिये विशेष उपयोगी हे । मुद्दती तापमें जब बच्छनागवाली ओषधि 
देनेसे हानिकी संभावना हो; तब इस रल्लगिरी रसका उपयोग अति 
हितकर होता हे । 


( ११) अश्वकचुकी रस । 
बनावट- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुतांग, सोहागेका 
फूला, शुद्ध हरताल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
ओर शुद्ध जमालगोटा, सब समभाग मिलाकर भाँगरेके रसस २१ दिन 
तक घुटाई करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( र० रा० सु० ॥ 


मात्रा- एकसे चार गोली सुबह जलके साथ देना। वाल कुर 


आधी गोली देनी चाहिये । 

उपयोग--ज्वरकेसरी वटीम॑ सोहागा ओर हरताल मिलाने पर 
अश्वकंचुकी रस तैयार होता है । इस रसायनमें भाँगरेके रसको 
जितनी अधिक भावना लगती है; उतनी ही दाहक और विरेचक गुण 
कम होकर सौम्यता आती है । भाँगरेके रसकी अधिक भावना देने 
यळृतूको अधिक लाभ पहुँचता हे; एवं जमालगोटेकी उम्रताका शमन 


' होकर दाह, उबाक ओर वमन करानेकी शक्तिका हास हो जाता हे । 


एवं हरतालकी उम्रता भी कम हो जाती हे । 
इस अश्वकंचुकी रसको अश्वचोली और घोड़ाचोली भी कहते 
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३” | झै | सामान्य जनताकी मान्यता हे कि, यह रसायन सब रोगों पर | 
| उपयोगी हे । परन्तु शाह्मदृष्टिसे विचार करने पर यह मान्यता भ्रम- 

हे युक्त भासती है । इतना सत्य है कि, यह रसायन अत्यन्त बीर्यवान्‌ और 


प्रभावशाली है; तथा अनेक रोगोंमें हितकारक हे । ः 
यह रसायन तीद्ण, उष्ण, ज्वरब्न, सारक, विकाशी, व्यवायी, 
छ] प्रमाथी, करण करने वाला, लेखन, ओर दोष संघातका भेदन करने 
र बाला और योगवाही हे । कफ, वातकफ और पित्तकफ दोषको दूर | 
$ 7 करता है । अनूप देशमै ( वर्षा ओर वृक्ष अधिक हो ऐसे देशमै ) अधिक । 
हितकर है; ओर जांगल देशमै कस उपयोगी है । | 
करी | : कफप्रकोप होकर उदरमे आफरा, उबाक बना रहना, श्‍वास 
धत | कषत्रोर कास लक्षणोंके साथ तन्द्रा होने पर इस औषधिका उपयोग 
त करना चाहिये । इस तरह आमाशय ओर उरःस्थानमे कफवृद्धि होकर 
5. वर्षो ऋतुके प्रारम्भ या मध्यमें उत्पन्न होने वाले श्‍वास ओर प्रतिवर्ष | 
वर्षाऋतुर्म आक्रमण करने वाले श्वास पर इस रसायनका उपयोग | 
होता है । इस श्वासमें कफप्राधान्य लक्षण होते हैं; बार-बार घट्ट ओर 
सफेद रंगके कफके बड़े-बड़े खेंगारे ( कफकी गाँठ) पड़ते रहते हैं; 
श्वासवेग तीव्र नहीं होता; एवं घबराहट भी अधिक नहीं होती; ऐसे 
| लक्षण होने पर इस औषधिका उपयोग होता है । 
| छे मासके शिशुको पसली रोग होने पर उसकी छाती भारी 
| हो जाती है; श्वासोच्छ्लास जल्दी-जल्दी चलता हे; इस रोगमें प्रत्येक 
(छ श्वासके साथ उद्रमै खड पड़ते है । बालक अति व्याकुल हो जाता है; 
के | “कब वेग सामान्य होता है; कोष्ठ शुद्धि नहीं होती । इस विकारमे माता 
के दूधके साथ या करेलेके पत्तोंके रसके साथ यह रसायन दिया जाता 
है । बालकको उत्पन्न होने वाले श्‍बसनक सन्निपात (न्युमोनिया ) में 


नेक रोगियोंकी प्रकृति समयके पहले ही सुधर जानेके उदाहरण मिले 
। हैं । छोटे बालक समान बड़े मनुष्यको भी कफप्राधान्य दोष होने पर 
यी इस औषधिसे लाभ पहुँचत्ता है । ै 


र | 
गी कफसंचय अधिक होने पर श्‍वासोच्छासका वेग बढ़ जाता है; इस पर 
ए. इस घोड़ाचोलीका उपयोग किया जाता है। इस विकारकी प्रथमावस्थामें 
पै | इस औषधिका उपयोग करनेसे कफका लेखन होता हे; ओर रोगबल 
० मे है NTN 5 
न ति बहुत अंशमै कम हो जाता है । रोगी सहसा दगा नहीं देता । एवं कित- 
। 
|| 
है 


र? री 
रा | 
| ऱ्य | 40. अ 
| | ३४२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । | 
| न म 7 
| बार-बार कफ मिश्रित बमन होना, उदरमें जडता, मुहमे जल! ६3 


| आते रहना, लाला स्राव, मधुर ओर झागयुक्त गाढ़ी वमन होना, 
1 आलस्य, मुख पर शोथ-सा भासना आदि लक्षण होने पर अश्वकंचुकी 
। रसायनका उपयोग किया जाता है । 
| छोटे बालकोंकी यक्कदूवृद्धिमें यह ओषधि उत्तम लाभ पहुँ- 
fi चाती हे | इस विकारमें प्राधान्य रूपसे कफबृद्धिके लक्षण होने चाहिये । 
। | यक्ृत्‌में जडता, तन्द्रा, नेत्रम भारीपन, कास ( इतनी अधिक कास होती 
॥ | है कि, छाती सवेदा भरी हुई भासती है), कण्ठमें घर-घर आवाज, मल 
i में पाण्डुता, समस्त शारीर पर पाण्डुता, सुख, हाथ-पेर आदि कुछ फूले 
| हुए भासना आदि लक्षण होने पर अनूपदेशमें रहने वालोंके लिये यह्‌, | 
औषधि उत्तम लाभप्रद हे । यदि इस रोगमें पित्तप्राधान्य लण्‌ _ 
अधिक प्रस्वेद, दाह, शुष्क कास, देहम उष्णता, मल-मूत्रमं पीलापन 
आदि हों, तो इस औषधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
यकृदू वृद्धि समान कफप्राधान्य प्ज्ीहावृद्धिमे भी यह ओषधि 
लाभदायक है । इस रोगके अंस्यावस्थाके प्राप्त रोगी भी इस ओषधि 
ह के सेवनसे अच्छे हो जानेके उदाहरण मिले हैं । बड़े मनुष्यकी यक्द्‌- 
वृद्धि ( शराबीके अतिरिक्त मनुष्यकी यक्कद्‌ वृद्धि ) में यदि कफप्राधान्य 
| लक्षण हों, तो इस रसायनका अच्छा उपयोग होता हे। ४ 
i वत्तमानमें इस ओषधिके दुरुपयोगके भी उदाहरण मिलते हैं। 
भा रोगके दोष-दूष्य संयोगका यथातथ्य विचार न करते हुए केबल व्याधि _। 
| प्रत्यनीक चिकित्सा करने पर विपरीत परिणाम आता है । जेसे प Us 
है! 


वृद्धिमें कफविकृतिके लक्षण और पित्तप्रकोपके लक्षण भी होते कष 
। पित्तविकारके लक्षण प्रतीत होने पर इस औषधका उपयोग नहीं करा == 
|... चाहिये । वरना रोगीको हानि होती हे । हा. | 
| जीणे यक्कदूविद्रधि यदि अंत्यावस्थाको प्राप्त न हुई हो; आर 
| शराबका व्यसन इसका कारण न हो, तो इस औषधका उपयोग करन | 
| चाहिये । कचित्‌ संग्रहणी रोगम उपक्रम योग्य न होने पर या उपक्रम | 
योग्य होने पर भी कीटाणुप्रकोपसे यक्षद्विद्रधि हुई हो; ओर व्ही | 
रोग जीणे होगया हो, तो कुरेयाकी छालका कल्प या कुटजारि्ट ओर | 
अश्वकंचुकी रसका मिश्रण अति उपयोगी होता है। इसमें भी कशी | 
गा” प्राधान्य लक्षण होना चाहिये । डो ९१: ' परि | 


ब्र 
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बालकोंके यक्कतोदर या प्लीहोदरमे कफप्राधान्य लक्षण होने 


पर जलोदर उत्पन्न हो जाने पश्चात्‌ भी इस ओषधिने अनेक रोगियों 


को जीवन प्रदान किया हे। रोगीको तन्द्रा, आलस्य, पाण्डुता, बद्ध 
कोष्ठ, मलमे आज आना, संल चिकना ओर गाढ़ा होना, सुख उदर 
अर हाथ-पैर पर सूजन और सूत्र परिमाणकी अपेक्षा अधिक होना 
आदि लक्षण होते हैं । 

इस व्याधिके कारण दीघेकालका शीतञ्बर, मृदूभक्तण या बार- 
बार उदरमें कृसि होनेका अभ्यास, बद्धकोष्ठ, मधुर, सिग्घध ओर जड़ 
भोजन या माताके दूधमें विकृति आदि हैं। परन्तु जलोदरके कारणमे 


हृदय या वृक्कस्थानकी विकृति हो, तो इस ओषधिका उपयोग नहीं 


आज 


करना चाहिये । 

मध्यम कोष्ठशूल बहुधा जीर्णे आमसंचय या कफजन्य स्रोतः 
सावरोधसे होता है; और यह शूल कोष्ठबद्धता सह होता है । यह 
विकार अधिक बैठे रहनेवाले या आलसी, स्निग्ध भोजन करने 
वाले और मांसाहारी मनुष्योंकों होता हे । इस रोगसे रोगीकी ऑतोसे 
मल संचयके हेतुसे पुरःसरण क्रिया मन्द होती हे । मलावरोध बना 
रहता है । फिर इसी हेतुसे पंचन क्रिया मंद होती है; ओर रसोप्पत्ति 
योग्य नहीं होती । रसका शोषण योग्य रूपसे न होनेसे परिणाममे 
रक्त आदि धातुको उचित पोषण नहीं मिलता; उदर बढ, जाता है; तथा 
रोगी बिल्कुल निर्बल हो जाता है । इस अवस्थामे घोड़ाचोलीका उत्तम 
उपयोग होता हे । 


के कफ-गुल्ममै अश्वचोलीका उपयोग होनेके अनेक उदाहरण 


~ 


मिले हें । गुल्मका यह विकार मध्यम कोष्ठशूलके लिये लिखे हुए 
कारणोंसे होना चाहिये और अनूपदेशामें रहने वालोंको हो, तो अश्वः 
चोलीका प्रयोग किया जाता है । यह गुल्म जड़, मोटा और बड़ा होता 
है; शेष कफप्राधान्य लक्षण प्रतीत होते हैं । 

यह औषधि वातशुल्म या पित्तगुल्मे उपयोगी नहीं है । जीण्‌- 
अतिसारके विकारमे बार-बार सफेद चिकना दस्त होता रहता है; ओर 

*9 च 

उदरमै जडता भासती है । इस व्याधिमे लघु ओर बृहदन्त्रको श्लेष्मिक 
कला मोटी हो जाती हे। उसमेंसे स्राव होता ही रहता हे। यह खाव 
कफप्राघान्य विकृतिके हेतुसे होता दै। जब इस श्लेष्मिक कलाकी 
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मांटाई कम हो ओर स्राव कम हो; तभी इस दाई कम दो और लाब कम हो; तभी इस अतिसारी न्स हो $ 


सकती है। इसके अतिरिक्त स्तम्भक, दीपन-पाचन आदि सामान्य 
अतिसार चिकित्सा करते रहनेसे यह व्याधि महीनों तक रही 
आती हे । इसका मूलदोष लीन रहता है | उसे बाहर निकाल कर दूर 
करना चाहिये। यह काये घोड़ाचोलीके योगसे अति उत्तम प्रकारसे 
हो जाता हे। 

केवल स्तम्भक औषधसे शल्यरूप संचित दोप अधिकाधिक 
स्तम्भित होकर दृढ होता जाता हे; और रोग दिन-प्रति-दिन प्रबलतर 
होता जाता है | इसलिये इस स्थान पर दोषका सम्यक्‌ निहेरण करना 
आवश्यक है । यही न्याय नूतन कफातिसारके लिये भी लागू होता हे । 


AQ ~ ७, ७. 0001 ~ 
जीण संग्रहणीम ब्ृहदन्त्रभें जहाँ व्रण होते हे; उस स्थानसे श्लेष्मिक है. | 


~ 
ता 


कला ओर रक्त सवेदा निकल कर मलके साथ गिरते रहते हैं। इस 
विकारसें, हो सके तब तक, इस हरतालप्राधान्य उम्र रखायनका उपयोग 
नहीं करना चाहिये । इस स्थान पर दोष संचित होने पर एरंड तेल या 
नाराच घृतसे कोष्ठ शोधन करना चाहिये । 
. _ आयाम ओर _अपतानक वातविकारमै कोष्ठस्थ मलसंचयके 
हेतुसे वातवृद्धि होती है। फिर रोगीको यकायक आक्षेप आने लगते 
। पश्चात्‌ बेशुद्धि आजाती है; मुखमै काग आजाता हे; कंठमैसे घर- 
घर आवाज निकलती रहती हे; मल संचित होने पर उदर कठोर और 
मोटा हो जाता है; अधोवायु नहीं सरती; कचित्‌ वमन भी होती है; 
आक्षेपके कटके बार-बार आते रहनेसे रोगी व्याकुल हो जाता है; किसी- 


किसीको इतना बलपूर्वक आज्षेप आता है कि, पीठ भी कमानके सरशी छन 
क जाता हे । इन वातविकारमें पहले कोष्ठशुद्धि करनी चाहिये । इ 6 
` क्रायक लिये उदरमें स्थित मल और सेन्द्रिय विषको निकालने वाली 


आओषधियोंमें घोडाचोली उत्तम है । 

भूतोन्माद रोगर्म रोगी बेशुद्ध और व्याकुल हो गया हो; रोगी 
की छाती, उदर, कण्ठ आदिम कफमूयिष्ठ मलसंचय अधिक होनेसे 
संज्ञा नष्ट हो गई हो; कौडी प्रदेशके समीपका भाग खूब फूला हुआ 
अतत , . कण्ठम विलक्षण घरघर आवाज और प्रत्येक श्‍वासोच्छासके साथ. 
मु हमसे थूकक बुदबुदे और लाला गिरते हों, तो इस अश्वकंचुकी रस 
क्रो शहदके .साथ देनेसे आश्चर्यकारक लाभ होनेके उदाहरण मिले है !' 
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पक मूच्छोके -विकारमं विशेषतः पित्तका अनुबंध होने पर केवल 
पित्तशामक उपचार करनेकी अपेक्षा पित्त विशेचक ओषधि देना विशेषः 
उपयुक्त है । इसके साथ रक्तका दबाव ही कम होना आवश्यक हेः. यह्‌ 
कार्य अति स्वरित होना चाहिये । अनेक दिनों तक उपयोग करने पर 
आरोग्यवऱ््नी और चंद्रप्रभा भी रक्तदवावको कम कराते हैं। परन्तु 
तत्काल कार्य करनेवाली औषधि अश्वचोली है । इससे मूच्छो, भी 
दूर हो जाती है । 
यक्तके विकारसे या यक्कतूकी क्रियाविकृति होनेसे देह पर 
काले-काले धब्बे उत्पन्न होते हैं। कितनेक समय स्फोट हो जाते हैं । 
कै . शेष लक्षण कुष्ठ सदृश भासते हैं । परन्तु त्वचाकी शून्यता ओर कुष्ठ- 
- ` क्ष कीटाणु इन व्याधियोंमें नहीं होते। इस विकार पर अश्वचोलीका 
उपयोग आश्चर्यकारक हुआ है । 
छुद्र कुष्ठ अर्थात्‌ चर्म रोगमें उत्पन्न होनेवाले धब्बे, त्रण 
पिटिका, लसीका खाव, करडू आदि व्याधियोंमें हल्दी या निफलाके 
काथके साथ घोड़ाचोली देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 
चातुर्थिक ज्वरमै दोष रस आदि घातुओंसे मेद धातु पर्यन्त 
पहुँच जाता है । इस विकारमै कोष्ठ-बद्धता, प्लीहावृद्धि आदि विकार 
होते हैं; यदि चौथे-चौथे दिन पर ज्वर आनेके समय कोष्ठमे जडता 


ओर छातीमै कफसंचय आदि लक्षण हों; तथा अनेक दिनोंसे ज्वर 


त्रास पहुँचाता हो, तो इस रसायनका प्रयोग अगस्त्यके पत्तोंके रसके 

_ साथ करना चाहिये । इस तरह अन्य प्रकारके विषम ज्वरोंम भी तीत्रा- 

doe स्था दूर होनेके पश्चात्‌ जीर्णावस्था प्राप्त होने पर प्लीहावृद्धि, अग्नि" 
< | मान्द्य और पाण्डुता आदि लक्षण होने पर घोड़ाचोली देना चाहिये । 

ग कोष्ठस्थ मलसंचयसे शीषेशूल और उसके साथ नेत्रशूल 

आर आमाशयमें कफसंचय होने पर शूल अधिक तीव न हो; और 

मल संचय अधिक हो, तो इस औषधिका उपयोग करना चाहिये । 

शरीरमै रस ग्रन्थियोंकी वृद्धि और साथ-साथ कफ दोषकी 

| बुद्धि होने पर कोष्ठमें सूच्म-सूद्म शूल चलता रहता है। कोष्ठमें 

| ग्रन्थियों बढ़ने सदृश भासती हैं। कोष्ठ जड़ हो जाता हे । इस स्थितिसें 

। घोड़ाचोलीका उपयोग करना चाहिये। इस विकारसे जसद भस्मका 

| भी उपयोग होता है । परन्तु शरीरमे दाह, हाथ-पेर टूटना, सूद्मज्वरु 


\ 
| 
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और पित्तवृद्धिक लक्षण प्रतीत हों, तो जसद भस्म देनी चाहिये। कफः ई 


प्रकोपके लक्षणमे अश्वचोली दें। यह दोनोंमें अन्तर हे । 
( ० गु० ध० शा० ) 

सूचना--यह रसायन पित्तप्राधान्य प्रकृति वालेको नहीं देना चाहिये | 
पित्तप्राधान्य रोग ओर पित्तप्राधान्य ऋतुमें कदाचित्‌ उपयोग करना हो, तो 
शीतल ग्रोषधिके साथ मिला करके देना चाहिये । 

गभिणी, सूतिका, छोटे बच्चे ओर अति वृद्ध मनुष्यके लिये साधारण 
तापमें इस ओषधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । ऐसे ही रक्कपित्त, उरःक्षुत 
मूत्रकृच्छ ओर मूत्राघात रोगीको यह अश्वकंचुकी रस नहीं देना चाहिये । 


( १२) चिशुवनकीति रख । 


बनावट- शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, सिचे, पीपल, र 


सोहागेका फूला और पीपलामूल, प्रत्येक समभाग मिलाकर बारीक 
चूण करें । पश्चात्‌ तुलसी, अदरख ओर धतूरेके रसकी क्रमशः ३-२ 
भावनाएं देकर आध-आध -रत्तीकी गोलियाँ बना लेबें। ( थो० २० ) 
त्रिभुवनकीति रसके पाठमे वृद्धपरम्परा अनुसार अषधिः 
गुणधर्मशाखकारने जीरा ओर सोंफ, ये दो ओषधियाँ अधिक मिलाई 
हैं; तथा हमने गुण-विवेचन भी उसके अनुसार ही लिखा हे । 
मात्रा-एक-एक गोली दिनमै २ समय अदरखके रस ओर 
शहदके साथ वा अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । सन्निपाते 
आवश्यकता पर ३-३ घण्टे बाद एक-एक गोली देते रहना चाहिये | 


उपयोग-यह रसायन अ्त्ररन्न, कफन्न, €वेदल ओर वेदनाहर , 
है | सब प्रकारके वातप्राधान्य और कफप्राधान्य नवीन ज्वर, वातकी त 


ज्वर (1711००८8), ठंडी देकर आनेवाले संततञ्चर और सततज्वर 


एवं कफप्राधान्य सन्निपातको नष्ट करता हे । रोमांतिका ( छोटीमाता ) | 


सें जब त्रास बढ़ गया हो; और कुछ दाने बाहर दीखते हों; तब भीतर 
का विष बाहर लानेके लिये सहायक ओषधिके साथ इस रसायनकीं 
उपयोग करनेसे मात्र ३-४ दिनोंम ही रोग शमन हो जाता है । ऐसे ही 
कफप्राधान्य शोथ, कंठमें रही हुई गाँठका शोथ, शवासनलिकाका उप” 
ताप या अन्य कफविकार और वातप्रकोपसे आनेवाले ताप, सबको 


यह रसायन सत्वर दूर करता हे 


यह त्रिभुवनकीर्ति रस वातज्वर, कफज्वर ओर वातक़ फात्मक 


\ 
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ज्वरमै अत्युत्तम ओषधि है । इस रसायनके सेवनसे हृद्य, मस्तिष्क 
मै रहे हुए हृदयकेन्द्र, त्वचा और मूत्रपिण्ड पर शीघ्र परिणाम होता 
है । नाड़ीका वेग और बल कम हो जाता है; आध घण्टेम ही पसीना 
आने लगता है; पेशाब बढ़ता है; तथा, हृदयकी गति मन्द, श्वासोच्छूस 
क्रिया शिथिल और सवे स्थानका ददे कम हो जाता है । 
यह त्रिभुवनकीत्ति रस बच्छनागप्राधान्य औषधियोंम एक 
अत्युत्तम कल्प है । इसका उपयोग वातात्मक, कफात्मक ओर वात- 
कफात्सक ज्वरोमें, ये ही दोष प्राधान्य विषमज्वरोंम ओर सान्षिपातिक 
ज्व॒रोंमे होता है । यह कल्प तीण गुण युक्त होनेसे पित्तप्राधान्य 
शौ सन्निपाते या पित्तप्राधान्य अन्य ञ्वरमे इसका उपयोग नहीं करना 
क चाहिये | कदाच उपयोग करना पड़े, तो प्रवालपिष्टी समान कोडे पित्त- 
शासक औषधि मिलाकर कम मात्रामँ करना चाहिये । 
रोमान्तिका, अन्य कफप्राधान्य शोथ ओर अंतरेन्द्रियके 
उपतापसे उत्पन्न होने वाले अवर ( कण्ठम स्थित ग्रन्थियाँक शोथसे 
ज्वर या श्वासनलिकाके उपतापसे उवर या अन्य आंतरिक वेदनासे 
उत्पन्न ज्वर ) इनमें कफप्राधान्य दोष होने पर यह्‌ षधि अप्रतिम 
कार्य करती है । 
त्रिभुवतकीर्ति रसमे ज्वरनाशक धर्म बच्छनागका है। किन्तु 
बच्छनागरमे हृदयअवसादक दोष है। उसे दूर करनेके लिये ओर 
स्वेदल और ज्वरन्न गुण बढ़ानेके लिये अन्य ओषधियोंका संयोग 
॥ करा तुलसी, अद्रख और घतूरेके पत्तोंके रसकी भावना दी है। 
के ~ » इन भावनाओंके हेतुसे वातकफनाशक कल्प बना हे । | 
| त्रिभुबनकीर्तिकी योजना अति सावधानतापूर्वेक की है । फिर 
भी बच्छनागका धर्म उसमें रहे हुए उम्र विषके हेतुसे तत्काल प्रतीतिमें 
प्राता है । इस बच्छनागके हेतुसे ही रोगीकी नाड़ी मन्द्‌ होती है । 
यद्यपि नाड़ीकी गति विशेष मन्द न होनेके लिये इस औषधिमै पीप- 
लामूल, पीपल, सोंठ, कालीमिचे, तुलसीका रस ओर अदरखका रस, 


| स्वभाव पूरणाशमै दूर नहीं होता । 
| त्रिभुवनकीति रसका सेवन करने पर तत्काल हृदय, मस्तिष्क 
स्थित हृदयकेन्द्र, त्वचा और वृक्कके ऊपर परिणाम होता. है; नाड़ीके 


| इन हृदयपौष्टिक ओषधियोंकी योजना की है; तथापि बच्छनागका 


7 SSS. | 


र 
ड 
है 


ज्‌ ऱ्या 
"शा + रः 
हुक मे 
अ. 
॥ 


कि... रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


हि क्स nnn न यायी 


वेग और बलका हास होता है; त्वचा और स्वेद ग्रन्थियाँ उत्तेजित होते $ | | 


हैं; प्रस्वेद आने लगता हे; सूत्रका परिमाण बढ़ जाता है; हृदयके स्पन्द्‌ 
ओर बल न्यून होजाते हैं; नाड़ी शिथिल होती हे; श्वासोच्छास क्रिया 
कम होती है; सब स्थानोंकी वेदनाका हास होता है; बात- 
चाहिनियोंके अन्तिम सिरे बधिर होजाते हैं; तथा उपताप और शोथमै 
से रक्त स्वाशयमें वापस आनेकी महत्वकी क्रिया भी इस रसायनके 
योगसे होती है । 

सवागमे कम्प, नाड़ीका विषम वेग, नाड़ी तीव्र और ढ़, सिर 
मं विलक्षण वेदना, जड़ता, बार-बार छींके आना, अङ्ग जकड़ जाना, 
मस्तिष्क, छाती, पीठ आदिमे शूल चलना, किञ्चित चलने पर शूल: 
वृद्धि होना, उष्ण जल या उष्ण पदाथ सेवनकी इच्छा, उष्ण पदार्थ 


सेबनसे अच्छा लगना, झु हमें बेस्वादुपन, पेरोंमें ऐ'ठन, कानमेंसे 1 


आवाज निकलना, शुष्क, त्रासदायक और असह्य वेग बेगी कास, कास 
के साथ कर्ठमें पीड़ा होना, कासके हेलुसे छाती और पीठमे शूल 
चलना, कण्ठमें ग्रन्थियाँ सूज जानेसे कास आना, कण्ठ बेठ जाना, इतने 
तक कि बोलनेमे भी दद होना, स्त्ररयन्त्र, ्सनिका, कण्ठ और 
मस्तिष्कमेसे शूल निकलना, रोंगटे खड़े होना, सांधों-सांधोंमे दर्द होना, 
नासिकाके भीतरभे वेदना होना, इन लक्षणोंसे युक्त नूतन ज्वरमै परन्तु 
निराम ज्वरमें त्रिभुवनकीति रसका उपयोग करना चाहिये। जब तक 
लाला स्राव आदि साम ज्वरके लक्षण हों; तब तक यह रसायन नहीं 
देना चाहिये । 


Re ७, ~~ i 
ज्वर वेग तीव्र न हो, मंद दो, सर्वॉङ्गमें अतिशय जडता, चलने ८% 
की इच्छाका अति अभाव, आलस्य, आफरा, उदर जकड़ जाना, 


अतिशय निद्रा; सारे शरीरमे मन्द-मन्द्‌ बेदना होना, कास, छाती भारी 
ओर जकड़ी हुईं, नाक ओर मु हमसे कफल्लाव, जुकाम, कण्ठमें द्द, 
हाथ-पर टूटना, सॉँधों-साँधोंम पीड़ा, मस्तिष्क जकड़ जाना, गरदनमें 
दद, प्रस्थेद न आनेसे शिथिलता और जड्ता भासना, ये लक्षण होने 
पर च्रिभुवनकीत्तिकी योजना करनी चाहिये । 

विषम ज्वरमें संतत और सतत ज्वरमै इस औषधिका उपशैग 
होता हे । अन्ये्यु, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरमें शीतभंजी, महा ज्वरां> 


कुश) नारायणञ्चरांकुरा आदि उपयोगी हैं । संततञ्वर ८-१० दिनों तक 
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कर. 


ल्या 


खरलीय रसायन प्रकरण । 
५ ५ rT 


% छै रहता है; बीचमें नहीं उतरता । सततज्वर दिनमै कुछ समयके लिये 

उतर जाता है; फिर आजाता हे । पीठमें पीड़ा होकर ज्वरका प्रारम्भ 
होना, नाड़ीका विषम वेग, प्रस्वेद कम आना, स्वोगर्म व्यथा, बे- 
शुद्धि न होना, प्रलाप, प्रलाप करने पर अच्छा लगना, शान्त रहने पर 
व्याकुलता, मुखमै शुष्कता, शीतलकी अपेक्षा उष्ण जलपानकी इच्छा, 


| 

> ०२ 0७५ | 

उषण जलपानसे तृषा कम होना ओर कुछ अच्छा लगना, ये लक्षण [| 
| 


त 


॥ 

1 

1 

प es । 
३४६ | 
| 

1 

| 

} 


होने पर त्रिभुवनकीर्ति रस तुलसीके रस ओर शहद या तुलसीके काथ 
के साथ देना चाहिये । 
इस रसायनका उपयोग श्वसनक ओर श्लेष्मिक सन्निपात 
जो ५ (न्युमोनिया ओर इन्फ्लुएडभा ) में उत्तम प्रकारसे होता है । आन्त्रिक 
: 4 ज्‌ सन्निपातमें विशेषतः पित्तप्रकृतिके रोगीको यह औषधि देने पर 
अधिक त्रास होता हे । आन्त्रिक सन्निपातम ज्वर वेग अधिक हो; तथा | 
नाड़ी तीव्र और दृढ़ होने पर क्वचित्‌ त्रिभुवनकीर्ति रसको प्रवालपिष्टी, | 
गिलोय सत्व और सितोपलादि चूणंके साथ मिलाकर दिया जाता है। | 
श्वसनक और श्लेष्मिक सन्निपातमें ज्वस्वेग सयोदापै हो, २. 
संद भारी नाडी, अंगमें अतिशय व्यथा, कमर ओर पीठमेसे शूल निकः | 
लना और पीड़ा होना, शीतल वायु, शीतल जल ओर शीतल उपचारसे 
दुःख होना, ओर सब लक्षण बढ़जाना, मस्तिष्क भारीपन, मस्तिष्क्रमे 
मंद वेदना, कण्ठमे ददे होना ओर कुछ शोथ-सा भासना, खाँसी, पस- 
लियोंमें पीड़ा होना, खाँसी आने पर अधिक पीड़ा होना, श्वास लेनेमें 
. व्यथा, खाँसी लेने पर छाती दब रही है, ऐसा भास होना आदि लक्षण 
४ 7 होने पर त्रिभुवनकीर्ति रसका उपयोग करना चाहिये । हट 
वातकफ प्राधान्य श्लेष्मिक सन्निपात ( [10९778 ) से त्रिभु- 
वनकीर्तिका उत्तम उपयोग होता है। घबराहट, दाह यादि पित्त 
लक्षण न हों, सवोंगर्मे मंद शूल, अंगुलियोंके सांधे ओर शारीरके सब 
| सांधोंमे दर्द, हाथ-पेर टूटना, जुकाम होकर फिर सूखी त्रासदायक 
| खाँसी, कएठकी श्लेष्मिक कलामें क्षोभ, क्वचित्‌ यह क्षोभ बढ़कर 
| फुफ्फुस या फुफ्फुसावरणका शोथ उत्पन्न होता ओर उसके साथसे 
| अन्य अनुषंगिक लक्षण उपस्थित होना आदि चिह् होने पर त्रिसुवन- 
| कीर्ति रस उत्तम प्रकारसे उपयोगी होताहे। | द 
। ` ` रोमान्तिका रोग जैसा प्रतीत होता है; ऐसा मामूली नह हे। 


1111 ३५० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


HA ~ rrr ESE SMS PITCH , 
| इसकी पीटिका पूणोंशमें बाहर नहीं आई, तो भविष्यसे भिन्नभिन्न ७... 
(| । प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । सूक्ष्म पिटिकाए', नेत्रसे जलस्रा „ˆ. ¬ 
|| बार-बार छींके आना, जुकाम, नाकमेंसे पतला श्लेष्सस्राव, ज्वर, मुह 
लाल दाने होना ओर व्याकुलता; ये सब रोमान्तिकाके सामान्य लक्षण 
| हें । इस अवस्थामें त्रिभुवनकीर्ति रस दे नेसे रोमान्तिकाका विष बाहर 
|, आजाता है । इस विकारमें बहुधा ३-४ दिनमें ज्वर, कास आदि बढ़ जाते 
हैं; श्‍बसनक ओर शलेष्मिक सन्निपातके लक्षण कुछ-कुछ भासते हैं; तथा 
॥ पिटिकाएँ आधी बाहर आजाती हैं; ऐसी बढ़ी हुई परिस्थितिम भी 
| त्रिभुवनकीति रसका उत्तम उपयोग होता है। (आओ गु० ध० शा०) 
|| सूचना--पित्तप्राधान्य ज्वरमे इस ओषधिको नहीं देनी चाहिये । कदाच 
| देनी हो, तो सम्हालपूर्वक प्रवालपिष्टी जैसी पित्तशामक श्रोषधिके साथ औ 
देनी चाहिये । 
( १३ ) त्रैलोक्यचिन्ताभणि रस । 
बनावट-रससिंदूर, हीराभस्म, सुवणेभस्म, रोप्यभस्म, ताम्रभस्म, 
लोहभस्म, अश्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, मोक्तिकभस्म, शांखभस्म, प्रवाल- 
/ भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेनशिल, इन १३ ओषधियोंको सम भाग 
3. मिलाकर चित्रकमूलके काथके:साथ ७ दिन तक खरल करें । पश्चात्‌ 
iF आकका दूध, निशु ण्डीका काथ, जिमीकन्दका रस और थूह्रका दूध, 
11: इन चार ओषधियों में: ३-३ दिन तक क्रमशः खरल करें । फिर शुद्ध 
॥ पीले रंगकी बडी कोड़ियोंम इस औषधिको भरे; और सोहागेको आक 
के दूधमें खरल करके कोडियोंके मु हको बन्द करें । सब कोड़ियोंको | 
दो सरावमें भर, कपड़मिट्टी कर, सुखाकर गजपुट अग्नि देवें । स्वग ~ 
शीतल होने पर कौडी सहित इस औषधिको खरल करे; और इसके 
साथ समान परिमाणमें रससिंदूर और रखसिंदूरका चतुर्था श वेक्रान्त 
भस्म मिलाकर सुहिंजनेके मूलके काथकी ७, चित्रकमूलके काथकी 
| २१, अद्रखके रसकी ७ ओर जम्भीरी नीबू या. बिजोरेके रसकी ७ 
| भावना दें । फिर शुष्क चूण बनाकर सोहागेका फूला, शुद्ध बच्छनाग 
| आर कालीमिच, तीनों उक्त चूणक ३-३; तथा लॉग, सोंठ, हरड़, पीपल, 
EE जायफल, ये प्रत्येक बच्छनागके चतुथीश-चतुर्थश मिलाकर बिजोरेके 


| 
| 
। 
रस और अदरखके रसकी १-१ भावना देनेसे यह रस सिद्ध होता है | "| 

( यो० २० j 
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खरलीय रसायन प्रकरण । . 


झे मात्रा-- से २ रत्ती तक शहद-पीपल, अथवा अद्रखक रस 


आर शहद अथवा सोंठक काथ आर गुड़क साथ दव. ४3 


उपयोग--यह रखायन सब रोगों को दूर करनेक लिए विविध 
अनुपानोंके साथ दिया जाता है | यह अग्नि, बल, तेज ओर वीयको 
बढ़ाता है; विषका हरण करता है; और शरीरको. दृढ़ बनाता हे । 
इसके सतत सेवनसे अकालमृत्यु ओर वृद्धावस्था दूर होती हैं; तथा 
शरीर पुष्ट होता हे । कास, क्षय, श्वास, वात, विद्रधि, पाण्डु, शूल, 
1, रक्तातिसार, प्रमेह, प्लीहा, जलोदर, अश्मरी, तृषा, शोफ, हली- 

मक, उदर, लूताविष, मूत्रकृच्छ्र, भगंदर, विविध ज्वर, अश, कुष्ठ, साध्य 
ओर असाध्य व्याधियाँ, ये सब त्रेलोक्यचितामणिके सेबनसे दूर होते हैं । 
यह्‌ त्रेलोक्यचितामणि रस तीण ओर उष्ण है। अन्तर 
` अवयवो विशेषतः हृदय, फुफ्फुस, वातवाहिनियाँ ऑर वातवाहिनि- 
केन्द्र, सबको तत्काल उत्तेजित करता हे; तथा शारीरमें नूतन बलका 
संचार कराता हे । इस दृष्टिसे यह रसायन बल्य,बीयवद्धक, ओजस्कर 
ओर जीवनीय है इसका उपयोग करनेके समय इस बात पर लक्ष्य 
देना चाहिए कि, पित्तदोषकी वृद्धि तो नहीं हुई हे ? अथवा पित्तदोषका 
साथमे अनुबन्ध तो नहीं हे? कफदोषकी वृद्धि, कफका अनुबन्ध या 
कफात्मक दोषप्रकोप होनेपर इस ओपषधका उपयोग उत्तम प्रकारसे 


होता हे । 
श्लेष्मिक सन्निपात ( 1०1०७००७ ) आर श्वसनक सन्निपात 
( Pneumonis, ) तथा श्लेष्म वुद्धिक विविध प्रकारों पर इस रसायन 
रा अच्छा उपयोग होता है । विशेषतः इन रोगोंकी अन्तिम अवस्थां हु 
इस ओषधिका उपयोग करना चाहिये । ES 
जिस तरह अन्य उत्तेजक ओषधियाँ उत्तेजना बढ़ाकर फिर 
बिपरीत अवसादकताकी प्राप्ति कराती हैं; उस तरह इस ओषधिके | 
उत्तेजक कार्य होनेके पश्चात्‌ पुनः हृदय या नाड़ीमें चीणता नहीं आती 
यह इस औषधिमें महान्‌ सद्गुण है । इस ओषधिसे हृत्संनिध भागमें डु 
रक्तवाहिनियाँ विकसित होकर हृदयका काय उत्तम प्रकारसे होता है । 
इस रसायनका उपयोग हृदयके शूल पर उत्तम प्रकारका होः 


है। कफप्राधान्य या कफवातप्राधान्य दोष होने पर इसका उपय 
किया जाता हे । 
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||\॥ | ए चाड जान न एस 5+... 


1120 रक्तका दबाव या आवश्यक प्राणवायुको पूर्तिम न्यूनता होने पर ७ 
| 'अन्तरावयवोंको दुबेलता प्राप्त होती है; फिर वे अपना कार्य नियमित 
| नहीं कर सकते । इस स्थितिमें त्रेलोक्यचिंतासणिका उपयोग 
| | होता हे । 
||| जब अकस्मात्‌ अपघात या मानसिक आघात होने पर हृदयको 
| क्रिया ज्ञीण होती हे; और नाड़ीमंदता, प्रस्वेद, चक्कर, बेहोशी, भयंकर 
व्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं; ऐसी परिस्थितिमे त्रेलोक्य 
|| चिंतामणि रसका अति उत्तम काय होता हे । कारण, हृद्य ओषधियों ; 
| में इस रसायनका स्थान बहुत ऊँचा हे । इसका प्रभाव हृदय, फुफ्फुस | 
JE आर सब मध्यम कोष्ठ पर अधिक्रार रखनेवाली बातवाहिनियोंके केन्द्र, » | 
| स्थान ओर सहस्रार पर होता हे । इन सबको यह रसायन शक्ति प्रदान ॥॥ 
| करता हे; और सबको प्राणवायुकी प्राप्ति भली भाँति कराता है। इस 
| हेतुसे ये सब इन्द्रियाँ उत्तेजित होती हैं. । | 
श्वसनक ओर स्हेष्मिक सन्निपात, स्वतन्त्र होने पर एवं वातकफ- 
ज्वर, आन्त्रिक ज्वर या अन्य ज्वरके उपद्रवरूप उत्पन्न होने पर उरः- 
स्थानमै शोथ ओर फिर कफसंचय, यह वस्तुस्थिति प्रतीत होती हे । 
इन सन्निपातोंमे प्रारम्भके कुछ दिनों तक दोष-दूष्योंका विवेक करना 
पड़ता है। परन्तु उपद्रव उत्पन्न हो जाने पर अंतमै बहुधा एकही 
अवस्था प्राप्त होनेका सम्भव हें । वह यह कि उरःस्थानमें कफसञ्चय | 
होकर फफ्फुसोंके कोषसमूह ओर श्वासवाहिनियाँ कफसे रुद्ध होते हैं। । 
फिर उनको आवश्यक प्राणवायु नहीं मिल सकता । परिणाममें हृदय | | 
| 


३ 


से चारों ओर रक्तकी सम्यक पूर्ति नहीं होती । इसी कारणसे वातु-/# | 


| वाहिनियोंसे मिलनेवाले वायुकी पूर्ति भी इन अवयवसमूहोंको अच | 
तरह नहीं होती। आगे इसी कफका संचय बढ़ कर श्वसनमाग, | 
| त रक्ताभिसरण माग ओर वातमागे, सब रुद्ध होकर रोगी कालवश हो 
| iI जाता है । इस स्थितिमे त्रेलोक्यर्चिंतामणि रस उत्तम कार्य करता है | 
Ff इस रसायन के योगसे श्वासवाहिनियाँ उत्तेजित होकर संचित कफ 
| को बाहर फेंकने लगती हैं। हृदयके समीप रक्तवाहिनियाँ विकसित 
"टि होकर अभिसरण क्रिया सम्यक होने लगती है; और वातवाहिनियाँ 
"हि उत्तेजित होकर सर्वत्र प्राणवायु पहुँचाने लगती हैं। इस तरह इस 
| औषधिका काय तीनों प्रकारसे होने लगता हे । । | 
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_. , हृदयंशूलसं स्तम्भ, सवागमे भारीपन, हाथ-पेरोंमें शून्यता आना, 

'हट्ाथ-पेैर भारी हो जाना, जिह्वामे शून्यता आता, पीठ ओर सरवाङ्गम 

T झनझनाहट, सु हमें जल आना आदि लक्षण होते हैं। इस हृच्छूलका 

कारण शीतोपचार या वर्षोकऋतुमे वषो होजाने पर शीतल वायु हो, | 
अथवा कास श्वासके बिकारके पश्चात्‌ श्लेष्म संचित होकर या 
व अनेक दिनों तक रहने वाले सान्निपातिक ज्वरके अन्तर्म कफसंचय 
र्या होकर हृच्छूल हुआ हो अथवा मनोव्याघातसे बिना कफसंचय हृदय- 
{ शूल उपस्थित हुआ हो, तो त्रेलोक्यचिन्तामणि रसका उपयोग 
ने 


रक 
क. 


करना चाहिये। | 
यह रसायन अस्िको बढ़ाता है; परन्तु यह कार्य हिंग्वष्टक 
® सहश उत्तानस्वरूपके दीपन कार्ये नहीं है । हिंग्वष्टक या अम्लरससे 
हे लै 'अमाशयकी श्लेष्मिक कला ओर पित्तोत्पादक प्रन्थियाँ केवल उसी 
समयक्रे लिये उत्तेजित होकर पाचक पित्तका खाव कराते हैं। यह 
काये अधिक कालके लिये नहीं हे । इसके विपरीत त्रेल्ोक्य- 
- 8 चिन्तामणि रसका कार्य अति प्रभावशाली, वीयवान्‌ और स्थिर होता | 
| है । यह्‌ रसायन आमाशय, ग्रहणी, यकृत्‌, अग्न्याशय ओर अन्त्र पर 
हि... होता है । इतना ही नहीं, आंतमें रही हुईं रसांकुरिकाओं ( 11116511191 
ह | ४] ) की संशोषण क्रिया, रस-रक्तमें मिलनेके पश्चात्‌ उसकी 
i | रूपान्तर क्रिया एवं रक्तमें से उत्तरोत्तर धातु बनानेकी क्रिया, सब पर 
| इसका परिणाम होता है। इन सबमें कफविक्रति विशेषतः कफके 
गाढ़ापन, चिकनापन और स्थिरपन, ये गुण बढ़ कर नाड़ियाँ रुद्ध 
होगई हों, और उसके हेतुसे रक्त ओर प्राणवायुकी योग्य पूर्ति न होने 
“के संदामि हुआ हो, तो त्रेलोक्यचिंतामरि रस देनेसे कफकी विकृति 
नष्ट होती हे। सब अवयवोंको रक्त और वायु अच्छी तरह मिलने 
| लगता है । फिर पाचक अग्नि प्रदीप्त होकर योग्य पचन करने लगता हे । 
स्नायुओंके योगसे विविध क्रिया सरलतापूवक योग्य होने पर 
शरीर सबल रहता है । परन्तु स्नायुओंकी क्रिया जब उन पर वायुका 
कार्य उत्तम रीतिसे होता रहे; और जब कफसंरोधसे वायुका सम्यक्‌ 
| कार्य नहीं होता; तब निबेलताकी प्राप्ति होती हे । ऐसी अवस्थामे 
। त्रैलोक्य्िंतामणि देनेसे कफसंरोध दूर होकर वायुका कार्य योग्य रूप 
| से होने लगता है। 
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_ 
शारीरिक शुक्र के स्वरूप ओजकी कल्पना आयुर्वेदने स्पष्ट को 


हे । इसके समान कल्पना आधुनिक वेद्यकमें नहीं मिलती । यह ओज 


हृदयमें है; और समग्र शरीरमें फेला हुआ है । इसकी सुस्थिति पर 
शारीरिक सब व्यापार अवलम्बित है । ओज अच्छी तरह उत्पन्न कर 
उसके सारे शारीरमें फेलानेका काय इस त्रेलोक्यचितासणि द्वारा होता 
है। इसी शुणके हेतुसे हृदय जब चीणतर होने लगता है; तब तत्काल 
उत्तेजना देनेके लिये इस रसायनका उपयोग किया जाता है । 

शरीरमें उत्पन्न होनेवाले विविध सेन्द्रिय विषका रक्तमें शोषण 
होकर कफप्राधान्य या कफवांतप्राथान्य लक्षण उत्पन्न होने पर इस 

षधिका उत्तम उपयोग होता 


होता हे । 
पत्ताघातकी अन्तिम अवस्था या अन्य वातव्याधिके अंतमे 
रोगी अत्यन्त क्षीण, निर्बल ओर ओजच्षय युक्त होने पर इस रसायन 
की योजना करनी चाहिये । 
संचेपमें, त्रेलोक्यचितामणि रस हृद्य, ओजस्कर, अग्निप्रदीपक, 
बलवद्धक ओर धातुसाम्यता लानेबाला हे। अत्यन्त वीर्यवान और 
तीब्र होनेसे इसका उपयोग विशेषतः कफप्राधान्य और कफवात 
प्राधान्य विकृति पर होता है जब स्रोतसें कफसे रुद्ध होती हैं; तब इस 
रसायनका उपयोग करना चाहिये । ( श्र» गु० घ० शा० ) 
( १४ ) जथसङ्गल रख । 
बनावट--सिंगर फसे निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, सोहर 
का फूला, ताग्रभस्म, बंगभस्म, स्वणेमाक्षिक भस्म, .संधानमक छ 10७ 
सफेद सिचे, प्रत्यक एक-एक तोला, सुवण भस्म २ तोले, लोहभस्म १ 
तोला ओर रोप्यभस्म १ तोला लेवे । सबको यथा विधि मिला, खरल 
कर, घतूरके पत्तोंक रस, हारसिंहारके पत्तोंके रस, दशमूलके काथ 
आर चिरायतेके काथकी क्रमशः ३-३ भावना देकर आध-आध रत्ती 
की गोलियाँ बनावे । ( ( भै० र० ) 
मात्रा- से १ रत्ती तक दिनमै २से ३ समय जीरेके चूण 
आर शहदक साथ या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें। 
उपयोग--यह बड़ी दिव्य औषधि है। सब प्रकारके. तापोंको 


(८८0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri, 
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"दर करती है; ओर सस्तिष्कमे पहुँची हुईं तापकी उष्णताको दूर करके 
पर 1 मगजको शान्त बनाती हे । बहुत कालका पुराना महाघोर जीणंज्वर, 
र साध्य ओर असाध्य आठौं प्रकारके ज्वर, वातपित्त आदि भिन्न-भिन्न 
ता | दोषोंसे होने वाले सब प्रकारके ज्वर, सब प्रकारके विषम ज्वर, मेदो- 
ल. गतज्वर, मांसाश्रितज्वर, अस्थि और मज्जाम रहा हुआ ज्वर, आंतरवेग 


| आर बाह्यवेग वाला उम ज्वर, नाना प्रकारके दोषोंसे उत्पन्न ज्वर, 
शुक्रगतज्चर तथा अन्य सभी प्रकारके ञ्वरोंको यह रसायन दूर करता 
है । बलबीयेकी बृद्धि करता है; तथा सबरोगोंको नष्ट करता हे। 


अनेक समय विषमज्वर कई दिनों तक त्रास पहुँचाता रहता हो 
जो मुद्दती ताप, ओषधि या पथ्यमें भूल होनेसे २-२ मास तक या 
इससे भी ज्यादा ससयका हो गया हो; अन्य किसी भी प्रकारके ज्वर, 
जीणा होकर मांस आदि धातुके आश्रित रहे हुए हों; और जो शीतल 


[न उपचारसे तथा गरम उपचारसे भी बढ़ जाते हों; ऐसे सब तापोंको 
- यह रसायन नाश करनेम अद्वितीय है । 
क, इस रसायनके सेवनसे आंतरमे रहे हुए ज्वरके कीटाणु नष्ट 
र हो जाते हैं; सेन्द्रिय विष जल जाता हे; निद्रा आने लगती है । दाह 
त- शमन हो जाता है; कफ सरलतासे निकल जाता हे; दुष्ट कफकी उत्पत्ति | 


बन्द हो जाती हे; वातवाहिनियाँ बलवान बनने लगती हैं; मन प्रफुल्लित 
0002 

बनता हे; एवं नुधा प्रदीप्त होने लगती है । परिणाममें थोड़े ही दिनोंमें 

शरीर नीरोग, पुष्ट ओर तेजस्वी बन जाता है । 


कै जब ज्वरबिष रक्त आदि धातुओंमें लीन रहता है; वात, पित्त, 
कफ तीनों धातु निबेल हो जानेसे जीवनीय शक्ति ज्वरविष या कीटा- 
णुओंको नष्ट करनेमे असमर्थ हो गई हो; हृदयकी शिथिलताके हेतुसे 


ल बच्छनाग प्राधान्य ओषधि अनुकूल न रहती हो; या अधिक अबसा- 
थ दकता लाती हो; तब विषन्न, ज्वरघ्न, हृद्य ओर पचनेन्द्रियकी संशोधक 
ती गुणयुक्त आओषधकी आवश्यकता है। ये सब गुण जयमंगल रसमें 


अवस्थित हे । 

जब राजयच्मामे ज्वर वेग अधिक रहनेसे व्याकुलता ओर 
निबलता अधिक आई हो; तब सुवण प्राधान्य अन्य औषधिका उपयोग | 
नहीं होता; परन्तु यह रसायन निभेयतापूर्वेक दिया जाता है। इस 
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5 0 आह] CR. . 
| रसायनके सेवनसे क्षयके कीटाणु ओर विष नष्ट हो जाते हैं; और $ | 
| शारीरिक उत्ताप भी मर्यादित हो जाता हे । क. 
| | | बालक, ख्रियाँ या नाजुक प्रकृतिके पुरुष रात्रिको या असमय 
| पर या अस्थान पर अकेले कभी चले जाते हैं; तब वातवाहिनियों और 
| मन पर आघात होकर अनेकोंको ज्वर आ जाता है; प्रलाप, भीति, 
॥। दुष्ट स्वप्न, जाग्रत अवस्थाम भी भयकी कल्पना, कम्प, हृदयकी चंचलता 
ओर उन्मादके लक्षण आदि विकार सह ज्वर प्रतीत होता है। ऐसी 
hh अवस्थामै जयमंगल रस देनेसे सत्वर उत्तम प्रकारका लाभ पहुँच 
i जाता है । 
i) उवरमे या बिना ज्वरावस्थार्म कभी शोक आदि कारणोंसे मान- 
||| सिक आधात पहुँचने पर सान्निपातिक ज्वरकी संप्राप्त हो जाती है i 
| लक्षण अनेक सान्निपातिक ज्वरोंके साथ मिल जाते हैं; कुछ-कुछ भेई | 
| भी रहता है । वातचाहिनियाँ, वातवहा नाड़ीकेन्द्र, सहस्रार और मन | 
आदि दूषित हो जाते हैं प्रलाप, अरुचि, विचारशक्तिका नाश, निद्रा- 
नाश, कचित्‌ ज्वर ओर अतिसार कचित्‌ अतिसारका अभाव, नेत्रमें 
बार-बार अश्रु आनां, मुखमण्डल निस्तेज हो जाना इत्यादि लक्षण 
प्रतीत होने पर जयमंगल रस॑ देना चाहिये । जयमंगल रससे हृदय, 
मन ओर वातवाहिनियोंके केन्द्रस्थान आदिका संरक्षण होता है। | 
ओर रोगनिवृत्तिमं अच्छी सहायता मिलती हे । | 
( १९ ) दुजेलजेता रस । | 
बनावट-शुद्ध बच्छनाग २ तोले, कौडी भस्म ५ तोले ओर | | 
काली मिर्च ६ तोले मिलाकर खरल करे । फिर अदरखके रसमें ६ घरते । 
खरल करके मूंग समान गोलियाँ बना लें । ( यो० री 
मात्रा--१ से ३ गोली दिन में २ समय जलके साथ | ' | 
उपयोग-यह रसायन खराब जलवायुके योगसे आया हुआ | 
ताप, जुखामसहित . ज्वर, शीतज्वर, अजीणो, मन्दाभि, आमबृद्धि | 
आफरा, मलावरोध, शूल, श्वास, कास आदि रोगोंको दूर करनेम अति | 


| लाभदायक है । 

|| इस रसायनके सेवनसे कफदोष दुष्टि कम होती है । पेशाब 
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| र साफ ता है; पाचक पित्तकी, शुद्धि होती हे; तथा अतिसार आर 

झी । क्‍ अजीणो दूर होते हैं । >) 
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"७७ . इस रसायनका उपयोग वर्षाऋतुर्म कीचड़के विषसे उत्पन्न ९: 
ज्वर पर बहुत अच्छा होता है। ज्वर आने पर जड़ता, अंग पर गीला- 


र पन, मु हमं चिकनापन और मीठापन, अंग अकड़ जाना, उद्रमें वायु 
त, भरा रहना ओर भारीपन, जुधानाश, मीठी ओर दूषित डकार आना, 

मलावरोध, पीठसे कमर तक शूल निकलनेके समान भासना, जुकाम, 
ग सस्तिष्क्रमं भारीपन आदि कफप्राधान्य लक्षण प्रतीत होते हें । ऐसे |“ 
ती समय पर ज्वरवेगकी वृद्धि न होने पर इस रसायनक्रा प्रयोग किया 
च जाता है । 

आसाशयस्थ कफदोष विकृत होने पर आमाशायके स्रावमें 

ला ६ अम्लता ओर पिच्छिलता कम होती है । इस हेतुसे उदरसें भारीपन, 
- ७ ५...  लुधानाश, उबाक, मुखम मधुर जल आते रहना, थोड़ा भोजन करने 
द पर भी सम्यक्‌ पचन न होना, उदरमें आफरा ओर मंद-मंद व्यथा, मल 
न दुगन्धयुक्त, पतला अयोग्य मिश्रण वाला होजाना, और मूत्रम पीलापन 
"त आदि लक्षण प्रतीत होते हें । इस पर दुजलजेता रस दिया जाता हे । 
मै | इस रसायन के सेवनसे खाव नियमित होता है; कफदोष विकृति नष्ट 
ण्‌ होती हे.। फिर अपचन और अतिसारकी भी निवृत्ति होती हे 


इस औषधिमै पारद न होने पर भी रसायन समान गुण होने 
से शाख्जकारों ने इस औषधिको “दुजेलजता रस” संज्ञा दी है । 
( १६) हेमगभेपोटला रस । 
बनावट--शुद्ध पारा, ताम्र भस्म और गन्धक १-१ तोला; सुवण 
ने वक, चाँदी भस्म, लोह भस्म ओर रससिंदूर प्रत्येक ६-९ माशे 
2 लेकर भेड़के इधकी ३ भावना देवें | फिर सोगठी ( शिखरवाली गोली ) 
बाँधकर सुखाबें । इन सोगठियोंको परथक-एथक नये रेशमी कपड़ेमें दृढ़ 
बाँध, फिर सबको एक साथ एक कपड़ेभें रख डोरेसे बाँधकर हॉडीमे 
'लटकावें । इस हाँडीके नीचे दंडा गन्धक उतना भरे कि, गन्धक पिघ- 
लने पर उसमें औषधिकी पोटली डूब जाय । कपड़ेकी बत्तीको तेलमें | 
भिगोकर ताप देवें। लगभग आध घण्टेमें गन्धक पिघलने पर ओषधि | 
पचन होने लगती है; लगभग आध -घण्टेमें पाक हो जाता है। फिर | 
पोटली निकालकर शीतल होने देवें । पश्चात्‌ सोगठियोंको गरम पा 
: -सेघोलेवे। फिर ऊपर लगी हुई गंधकको चाकूसे, छील कर साफ | 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


TE a कका 
मात्रा--ट से १ रत्ती तक पानी या अदरखके रसमें घिसकर * 
पिलावें । दिनमै २ से ४ समय दो-दो घण्टेके बाद देवें । | 
| उपयोग-हेमगभपोटली रस त्रिदोष, मूच्छो, शीताङ्ग, श्वास 
hse कफ, निमोनिया आदि दोषोंको तुरन्त दूर करके रोगीको सचेत बनाता 
है। श्वसनक सन्निपात ( निमोनिया ), आंन्निक सन्निपात (मधुरा ) 
| ओर अन्य सन्निपातोंमें हृदयक्तीणता, शरीरस अधिक शीतलता, श्वासका 
||| ॥ वेग मंद ओर रोगीको नाड़ीका वेग अधिकाधिक क्षीण होता जाना 
||| आदि लक्षण उपस्थित होते हें । ऐसे समय इस रसाथनका सेवन कराने -- 
{| से ये सब तीव्र लक्षण सत्वर शमन हो जाते हैं । एबं जब सन्निपातादि | 
ii रोगोंमे मस्तिष्क शून्य होकर रोगी बेहोश हो जाता हे; तब यह औषधि |. 
अमृतसमान गुण दर्शाती है; हृदयको उत्तेजता देती हे; क्षय, श्‍वास, १) 


कफविकार, वातप्रकोप, मन्दाम्रि आदि दोषोंको दूर करती 


i ] 

नट अन्तड़ीम उत्पन्न सेन्द्रिय विषको नष्ट करती हे; ओर रोगीको सचेत 
बनाती हे । 

| दूसरी बिधि-शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, सुवण 


भस्म २ तोले, ताश्रभस्म ३ तोले ओर समीरपन्नग ६ माशे, इन सबको 
यथा विधि मिला घीछु चारक रसम ७ दिन खरल कर सोगठी बाँधे । 
| फिर इनको प्रथम विधिमें लिखे अनुसार पचन करें। (ओ० गु० घ० शा०) 
मात्रा--८ से १ रत्ती तक आवश्यकता पर घिसकर देवे । 

| उपयोग--यह रसायन अतिशय तीत्र और उष्णवीर्य है । इसका 
|| उपयोग अति सम्हाल कर करना चाहिये । यह औषधि आयुर्वदके 
i अमूल्य आषधरल्लोमेसे एक उत्तम रत्न हे । अनेक बार इस रसायनूळेक्री | . 
Ih अत्यन्त पराकाष्ठाको पहुँचे हुए असाध्य और मृत्युमुखमें प्रवेश करनेक ।. 
| लिये तयार रोगियोंको जीवन दान दिया है । इतना होने पर भी इसका | 
॥ - दुरुपयोग होनेसे रोगीको त्रास और बढ्‌ जाता है । इस रसायनके | 
| 10 सेवनसे तत्काल नाड़ीका वेग बढ़ जाता है; नाडीके स्पन्दन नियमित हो | 
| 'जाते हैं; एवं रक्ताभिसरण क्रिया सबल बन जाती है । 


हो हेमगर्भका उपयोग सान्निपातिक ज्वरकी अन्तिम अवस्थामै 
El बहुत अच्छा होता हे । आन्त्रिक सन्निपात ( मोतीझरा ), श्वसनक 
' सन्निपात ( न्युमोनिया ), श्लेष्मकञ्वर ( इन्फ्लुएडजा ) या अन्य सन्निः 
` पात की अन्तिम दशाम शारीर शीतल होने लगता है; श्‍वास 'बढ़ जाता 
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00 है; नाडी अति मन्द और छिन्न होजाती है; तन्द्रा आ जाती है; शरीर 
पर विशेषतः कपाल पर शीतल प्रस्वेद आता हे; यह प्रस्वेंद अधिकतर 
आता है; और हाथ-पैर शीतल आदि लक्षण प्रतीत होते हें । ऐसी 
अवस्थासे यह रसायन अति उपयुक्त है । यह अवस्था होनेपर शारीरिक 
उत्ताप अति कम होनेपर इसका कार्य अति उत्तम होता हे । विशेषतः 
श्लेष्पक और श्वसनकमै तो यह अत्युत्तम माना गया है । परन्तु इस 
स्थितिमें उपयोगी होने वाले हृदयोत्तेजक औषध श्लेष्मक आदि सन्नि- 
पातोंकी बिल्कुल प्रथमावस्था या द्वितीयावस्थामें देने पर अति हानि 
होती है; ज्वर भयंकर बढ़ जाता है; नाड़ी वेगसे चलने लगती है; तथा 

७ न किसी-किसी रोगीके मु हमेंसे रक्त गिरने लगता हे । 
ऋतुपरिवत्तेनसे होनेबाला अतिसार ( अपचनजनित विसू- 
चिका) आर जन्तुजन्य विसूचिकामें अत्यधिक दस्त लग जाने पर 
नाड़ी और हृदयक्री गति क्षीण होजाती है; फिर श्वासप्रकोप होजाता 
है; उदर देखने पर बेठा-सा भासता है । भयंकर तृषा, व्याकुलता, हाथ- 
पेर और समस्त शरीर शीतल हो जाता है । अन्तम नाडी बिल्कुल 
डोरी सदृश और छिन्न होजाती हे; कचित्‌ नाड़ी हाथको नहीं लगती । 
इस स्थितिमे हेमगर्भ रस अति उपयुक्त है । यह रसायन अदरखके 
रसमें घिस, थोड़ा शहद मिलाकर देनी चाहिये । जैसे-जैसे मात्रा शोषित 
होती है; बेसे-बेसे प्रकृति सुधरने लगती है । 
तमक, प्रतमक, ऊर्ध्वं और महाश्वासमै हेमगर्भेका अच्छा 
कि उपयोग होता है । परन्तु खूब सम्हालपूर्वेक कम मात्रा देना चाहिये । 
2 अपतन्त्रक आदि बातरोगमें तन्द्रा, श्रम, संन्यास; आदि 
4 लक्षण होनेपर कफाधिकता हो, तो हेमगर्भका अति उत्तम उपयोग 
होता हे । 
उरस्तोय और कुच्तिशूल विकारमें अबर कम होने ओर नाड़ीकी 
क्षीणता बढ्नेपर हेमगभपोटली रस देना चाहिये । 
प्रसूताके वातप्रकोपमे हेमगर्भ अति उपयुक्त हे । प्रसवकालमें 
वेदना कम होकर नाड़ी क्षीण होनेपर हेमगर्भपोटलीरस दिया 
जाता है । ~ (ऽ गु० घ० शा) 
`, सुचना-हेमगर्मपोटली रसका अनधिकारी पर प्रयोग होनेसे शारीरिक 
उत्ताप्र खूब बढ जाता है । कचित्‌ मृत्यु होजानेके बाद भी शरीरोष्मा अधिक 
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रहती है | हेमगर्म देनेके पश्चात्‌ अन्य ओषधि का कार्य बहुधा चि का कार्य बहुधा नहीं हो सदू 2 
हेमगर्भकी शरीर पर होनेवाली क्रिया नष्ट होने पर अन्य औषधिका प्रयोग हो 
सकता है । 


( १७) पचवक्त्र रस । | 

बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला, पीपल, 
कालीमिचे ओर शुद्ध बच्छनाग, इन ६ ओषधियोंको सम भाग मिला 
कर काले धतूरेके पत्रके रसंमें एक दिन तक खरल कर ( टीकाकारके 
मतानुसार ७ भावना देकर ) मू गके बराबर गोलियाँ बाँधें । (शा० सं०) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै ३ समय तक ३-३ घण्टे पर अद- 
रखके रस और शहदके साथ देवें । ऊपर त्रिकटु मिला हुआ अक 
मूल कषाय पिलावें । 

उपयोग--पञ्चवक्त्र रस अति उष्णवीये, तीक्षण, व्यवायी 
ओर पीड़ाहर है । कफप्राधान्य सन्निपातर्म वातानुबंध होने पर पंच- 
चकत्र रसका उपयोग अति लाभदायक हे । पित्तानुबंधर्म उपयोग नहीं 
करना चाहिये | कफवातात्मक सन्निपात और वातशलेष्मज्वर ( 11॥॥0- 
९०78 ) मं यह रसायन विशेष लाभदायक है । सजाकके तीद्ण ददे, 
मूत्रावरोध, पीप ओर शोथ आदिम पंचवक्त्र रस देनेसे पेशाब साफ 
आकर तीक्ष्ण दद सत्वर दूर होता हे 

श्लेष्म प्राधान्य सन्निपातमें कफसंचय होने पर इस रसायनकी 
योजना करनी चाहिये। कफसंचय होनेसे कण्ठमे घरघर आवाज) नाड़ी 
भारी आर तेज, श्‍वासोच्छ्लासक्रे वेगकी वृद्धि, ज्वर वेग मध्यम, भ्रॅम,_. 
प्रलाप, हाथ-पर पटकना, शिर हिलाते रहना, कफ गिरने पर किव्चिळ< 
अच्छा लगना, कफ न निकलने तक अधिक त्रास, तन्द्रा, शरीरम 
भारीपन, त्वचा म कुछ गीलापन आदि लक्षण होते हैं। इस पर इस 


रसायनका उत्तम उपयोग होता है। ' : न 
कफ सन्निपातकी इस अवस्थामे त्रलोक्यचिन्तामणि, हंमगभ) 


कालकूट, पळचसूत, समीरपन्नग, मल्लसिंदूर, इन सबका प्रथक-प्रथक 
लक्षणानुरोधंसे उपयोग होता हे । पञ्चवक्त्रके लिये विशेष चिह्न यह है 


4 


` कि कफके' साथ वातका अनुबन्ध होना चाहिये । 


श्वसनक सन्निपात ( न्युमोनिया.) मं बिल्कुल प्रारम्भसे इस 
ओषधका उपयोग.उत्तम प्रकारसे होता हे । तीच्ण प्राश्वपीढ़ा होकर 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३६१ 


>> चारो ओर फेलना, साथ-साथ श्वास लेनेमें त्रास, श्‍वासोच्छासक साथ 


वेदनावृद्धि, किञ्चित्‌ चलने पर ददं होना, स्थिर रहे तक पाश्व पीडाका 
बल कम प्रतीत होना, सेंक करने पर अच्छा लगना, स्नेह स्वेद उपकारक 
ने पर भी प्रारम्भम अच्छा लगकर पुनः पीड़ा पूवेवत्‌ होनी, पीड़ित 
स्थान पर दबाकर बाँधनेसे पीड़ा कम भासना, सांधों-सांधोंमे ( अंगुः 
लियोंके सांधोंमें भी ) वेदना, नेत्र पर भारीपन, निद्रानाश, अंग अकड़- 
जाना, अंगको स्पशे भी सहन न होना, मध्यम ज्वर वेग होने पर भी 
सहन न होना, मंद-मंद प्रलाप ओर अद्ध बेशुद्धि आदि लक्षण होते हैं। 
इस सन्निपात ज्वरसें पञचवक्त्रका उपयोग उत्तम प्रकारका होता हे । 
वातकफप्राधान्य ज्वर ओर श्लेष्मिक सन्निपात ( इन्फ्लुएञ्जा ) 


औ में वेदना अधिक, तन्द्रा, आलस्य, सर्वाङ्गमै पीड़ा, पवेभेद, देहमें गीला: 


पन आदि लक्षण होने पर इस रसायनका उपयोग करना अति 
हितकर हे । ( ्रो० गु० घ० शा० ) 

सूचना--किसीको धतूरेका नशा ग्रावे, तो दही-भात खिलाना अथवा 
नीबूका रस पिलाना चाहिये । 

( १८ ) मत्युञ्जय रस । 

बनावट--शुद्ध हिंशुल २ तोले; शुद्ध बच्छनाग, गन्धक्र, काली- 
मिर्च, सोहागेका फूत्ता ओर पीपल, प्रत्येक १-१ तोला लें। सबको 
यथाविधि मिला अदरखके रसमें ३ दिन खरल करक मू गक बराबर 
गोलियाँ बनावे । (यो? र० 

मात्रा-एकसे तीन गोली तक दिनमें ३ समय अदरखके रस 


„~क जलक साथ दें । 


विविध अनपान-सब प्रकारके ज्वरमें शहद । वातज्वरम दही 
का तोड़ । दारुण सन्निपातमं अदरखका रस । जीणुज्वरम नागरबंलक 
पानका रस और शहद या पीपल और शहद । निसोनियामे हुलसीका 
रस । अज्जीण अवरम जम्भीरी नीबूका रस । विषम ज्वरम काला जारा 
ओर गुड़ । पक्षाघात ओर आमवाते बेलपत्रका स्वरस ओर शहदः। 
बातञ्वर और कफञ्वरमें लबंगादि पाचन । 

लबंगादि पाचन--लोंग १ माशा; कालीमिच २ माशे; सौंफ, पोदीना, 


मुलहठी, सोंठ और गिलोय १-१ तोला लें । सबको मिला क्वाथ कर २ हिस्से 


करें । दिनमै ३ समय ३-३ माशे मिश्री मिला कर पिलाब \ 
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उपयोग--सवे प्रकारके कफज तथा वातकफ प्रांधान 


£ “5 य नवीन | 
ज्वर, विषम ज्वर, जीणञ्वर ओर सन्निपातकों नाश करता है। अति. | 


कि 


सार और कृमि रोगम भी उपयोगी हे । 
 _ यह रसायन कफन्न ओर स्वेदल है। यह आम और अन्तडी 
में रहे हुए मलका पाचन कराता है; तथा विषको पसीना और त्र 
द्वारा निकाल कर तापको शमन करता है । पूय मेह (सुजाक) के तीक्ण 
प्रकोप, सूत्रजलन, और सूत्रनलिकाके शोथको १-२ दिनमै ही दूर 
करता हे। 

कफज्वरमे नासिका, कण्ठ, श्वासवाहिनियाँ ओर फुफफुसोंमे 
कफ दुष्टि होने पर ओर वह भी बिल्कुल उत्तान स्वरूप ( मामूली ऊपर 

'ऊपरके ) होने चाहिये । ज्वरबेग मध्यम, आलस्य) सुखसे मीठापन आर 
चिकनापन, बारबार पेशाब आता, मूत्रका सफेद रंग, अज्भमें भारीपन, 
हाथ-पर टूटना आदि लक्षण प्रतीत होने पर मृत्युञ्जय रस अदरखके 
रस आर शहदक साथ देना चाहिये। 

वातकफप्राधान्य ज्वरमें जुकाम, कास ओर सारा अङ्ग टूटना, 

'ये लक्षण होने पर मृत्युञ्जय रस देना अति उपकारक हे । 

.... अपचनसे आये हुए ज्वरमै इस रसायनको जम्भीरी नीवूके रस 
'के साथ देनेसे क्लेदक कफकी शुद्धि होती हे; पाचक पित्त सबल बनता 
है; और अजीण दूर होकर ज्वरकी निवृत्ति होती है । 

स्छष्मिक ओर श्वसनक सन्निपातकी प्रारम्भिक अवस्थामें कफा- 
थिक्य होने पर इस रसायनका उपयोग होता है। पित्ताधिकता होने! 
'पर आर रक्त मिश्रित कफ पड़ने पर इस रसायनका प्रयोग नदी हि 
करना चाहिये । हक. .3 
सूचना--कफप्राधान्य घोर तीव्र ज्वरमे पूर्ण मात्रा देनी चाहिये | पन्त | 
अतियोग होने पर हृदयको हानि पहुँचती है । स्री, बालक, वृद्ध और नि्बलोंको 
“मात्रा शक्ति अनुसार देनी चाहिये । छोटे बच्चोंको भी उचित मात्रामें यह रसायन 
दिया जाता है । 

पित्तप्राधान्य ज्वरमें इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये | 


( १६ ) महामत्युज्जय रस । 
बनावट-शुद्ध सल्ल, शुद्ध हरताल, शुद्ध बच्छनाग ओर शुद्ध 
जमालगोटा एक-एक तोला; हिंगुल और सफेद कत्था चार-चार तो 
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`+ लेवें। सबका बारीक चूण कर सत्यानाशीके रसमें १२ घण्टे खरल 

करके आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 

मात्रा-१-१ गोली दिनमै ३ समय अद्रखके रसके साथ । 

उपयोग--महामृत्यु्जय रस ग्रन्थिक सन्निपात (721980७ ) को 
दूर करनेमे अति उपयोगी है। यह रसायन हृदयको उत्तेजना देता है; 
नाड़ियोंमे रहे हुए कफआमका शोषण करता है; मलमूत्रावरोधको दूर 
करता है; तथा लसीका प्रन्थियोंमे ओर रक्कमे रहे हुए कीटाणुओंको 
नष्ट करके प्लेगको दूर करता है, एवं अन्य कफप्राधान्य सन्निपातमे भी 
कफ आर सलकी शुद्धिके लिये यह रसायन दिया जाता है । 

सूचना --ज्वरका वेग भयंकर दो; रक्त गिरता हो; तथा दस्त पतला 

A ओर गरम-गरम होता दो, तो यह रसायन नहीं देना चाहिये । 
(२०) गदश्ुरारि रस । 

वनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, लोहभस्म, 
अश्रकभस्म और ताम्रभस्म, प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनांग 
३ सारे लेवें । पहले पारद गन्धककी कजली करें । बादमै भस्म ओर 
बच्छुनाग मिला, अदरखके एसमै १२ घण्टे खरल करके आधी- 
आधी रत्तीकी गोलियाँ बनावे । इस रसायनक्का नाम अनेक आचार्यो 
ने “उवरमुरारि रस” भी रक्खा हे । ( नि० र०) 

मात्रा-१-१ गोली दिनमै २ समय निवाये जल, अदरखके रस, 
तुलसीके रस अथवा अन्य रोगानुसार अडुपानेके साथ देवे । 

र _  उपयोग-गदमुरारि रस आमप्राधान्य जणं ज्वरोंका शमन 
~$ रता हे । यह रसायन अनेक दिनों तक रहने वाले ज्वरोंमे धातुपरि- 
पोषण क्रमको धीरे-धीरे सुधार कर रोगको शमन करता है। जिन 
ज्बरोंमें दोष धातुओंके भीतर लीन रहता हो, उनमें ज्वरमुरारिका उपः 
योग अत्यन्त हितकर है । रसगतज्बर, पित्तज्वर, जीणे सन्निपातोंकी 
अच्छी रीतिसे चिकित्सा न हुई हो, ऐसे बहुत समयके पुराने विषम- 
इवर, क्षयकी प्रथमावस्थाका ताप, अतिसारसद्दित जीणे ज्वर आदि 
पर यह्‌ रसायन प्रयोजित होता है । | ब 

रसगत उ्वरमें अंगमें जडता, हाथःपेर टूटना, उबाक, वमन, | 
अरुचि, छातीमे भारीपन, मुखमण्डल पर निस्तेजता ओर कृशता आदि 
a ~ ० डो 9 _ : 
लक्षण प्रतीत होते हैं; ऐसे लक्षण होने पर गदमुरारि रस देना चाहिये 


इस रसायनका उपयोग कणुक, भुग्ननेत्र, चित्तविभ्रम, और अभिन्यास | 


'चिरकारी होने पर दीर्घकालस्थायी होता है। इस ज्वरमें निश्चित 
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:. _ कफके साथ रक्त गिरना, थूकमें रक्त आना, रक्त गिरने पर भी». 
रलष्मिक या श्‍वसनक ज्वरके अन्य लक्षण न होना और फुफ्फुस आदि... 
अवयबोंकी विकृति भो न होना, तृषा, अंगोंका दाह, निकस्मा-निकस्मा 
विचार आते रहना, बसन, चक्कर, बेशुद्धि, प्रलाप, सांधों-सांधोंमें द्दे 
होना आदि लक्षण होने पर गदमुरारि रस ब्राह्मीके काथ, वासा स्वरस 
या दूर्बासूलके फांटके साथ देना चाहिये। 
अति तुषा, बार-बार शोच ओर लघुशंका, सवोंगमे दाह, हाथ-पेरों 
क तलोंमें जलन, हाथ-परकी नाड़ियाँ खिचना, हाथ-पेर पटकना, अति...» 
शय व्याकुलता, पंखेसे वायु डालते रहने पर कुछ अच्छा लगना आदि 
लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रस नागरमोथाके काथके साथ देना चाहिये। 9 
६२०८ अति स्वेद, अति तृषा, बार-बार मूच्छी, प्रलाप, बसन, सुहु) 
सं दुगन्ध आना, प्रस्वेद्‌ द्वारा देहमेसे टुगन्ध निकलना, अरुचि, शरीर 
क किसी भी आगमे स्पशे सहन न होना आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि- 
रस शहद ओर जलके साथ देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
हाथ-पेरोंकी नाड़ियाँ खिचना, सर्वाङ्गमे पीड़ा, श्वास, बेचैनी, 
वमन, अतिसार आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रसको प्रबालपिष्टी 
ओर श्वंगभस्मके साथ सिला पियाबांसाके स्वरस या काथके साथ देना 
चाहिये । 
चक्कर आना, हिका, खाँसी, शीत .लगना या शारीर शीतल हो 
जाना, हाथ-पर शून्य हो जाना, बमन, अंतर्दाह, हृदय, मूत्राशय अर 
पाश्वभागमे वेदना, दीघ बलपूवक श्‍वास लेना आदि लक्षण होने पर. | 
ज्वरमुरारि रसको सुदर्शन चूके काथके साथ देनेसे तत्काल लाम कि, | 
पहुँचता है । 0000 .१ 
न्युमोनिया, इन्फ्लुएञ्गा और मधुर ज्वर अति जीर्ण होने पर 
तीत्र औषध नहीं दिया जाता । ऐसे समय पर शनेः-शनेः कार्य करने | 
वाली सौम्य औषधि देनी चाहिये । ऐसी औषधि गदमुरारि रस है। | 


सन्निपातकी जीर्णावस्थामें भी होता है । | 
विषमञ्वरकी योग्य चिकित्सा न होने पर या प्रारंभसे ही । 


प्रकारका व्यक्त रूप नहीं होता । अर्थात्‌ चातुर्थिक सदृश चोथे रोजया + 
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| SN 
दु “३४ संतत समान सवंदा आता है, ऐसा नहीं | दिनमै कोई भी समयमै 
अनियमित रूपसे आना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी शीत लग कर कभी 
बिना शीत लगे, कभी तृषा अधिक, कभी तृषा न लगना आदि अनिय- 
सितता होती हे । ज्वर आने पर सर्वाङ्गमै ददे, ज्वर चले जाने पर 
अच्छी तरह चलना-फिरना आदि लक्षण होते हें । इस प्रकारके ज्वरमें 
विषमञ्चरके कीटाणु या सेन्द्रिय विषरूप कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं 
गं ` होता | केबल ज्वर दीर्घे काल तक रह जाता हे । परिणाममै कशता, 
र: > रलानि, अपचन, निबेलता, निस्तेजता, मलावरोध आदि लक्षण उपः | 
दे स्थित होते हें । ऐसे विकारमें ज्वरमुरारि रसका उपयोग करना | 
(प चाहिये । 
हु A राजयद्धमाकी प्रथमावस्थामें सामान्य ज्वर, शुष्क कास, सारे 
| शरीरमें ददे, नाड़ीका तीव्र वेग, तृषा, दाह, आदि लक्षण होने पर ज्वर- 
- सुरारि रसके साथ प्रवालपिष्टी और श्वंगभस्म देनेसे अच्छा लाभ 
पहुँच जाता है। 
, दै जीणे शोफ, भीतरके अवयवोंका शोफ, जिसमें खाँसी, छाती 
गी आर पसलियोंमे शूल निकलना, निश्चित समय पर सूक्ष्म ज्वर, अंगमे 
भारीपन, कशता, उद्रमें संद-मंद ददं होना, आम गिरना, मलकी 
रचना अच्छी न होना आदि लक्षण गौण हों ओर प्राधान्य लक्षण ज्वर 


[ote 


हो, तो ज्वरमुरारि रसका उपयोग करना चाहिये । (ग्रो> गु» ध० शा०) 
( २१ ) कालकूट रस । 

बनावट--शुद्ध बच्छनाग १ भाग, शुद्ध पारद २ भाग, शुद्ध 
1240 ।  »4क आँवलासार गन्धक ५ भाग, शुद्ध मेनसिल ६ भाग, ताम्र भस्म ४ भाग, 
= सोहागेका फूला ६ भाग, शुद्ध हरताल ६ भाग, चित्रकसूल ६ भाग, 
ड त्रिकडू १२ भाग, त्रिफला १० भाग, सुनी हींग १ आग ओर बच १ 
| भाग लेबें। पहिले पारद ओर गन्धक मिलाकर कळली कर ताम्र 
| अस्म, मैनसिल, हरताल, सोहागा ओर बच्छनाग क्रमशः मिलावें । 
| बादम शेष औषधियोंका कपड़छन चूर मिल्ला, अद्रखका रस, चित्रः 
कमूलका काथ, जम्भीरी नीवूका रस, लहसुनका रस, करंजक पत्तोंका 
रस, आकके मूलका काथ, कलिहारीके मूलका काथ, धतूरेके मूलका 
काथ, नागरबेलके पानका रस, अंकोलके सूलका काथ, सुहिंजनेके मूल 
का काथ, पंचकोल ( पीपल, पीपलासूल, चव्य, चित्रकमूल ओर सोंठ ) 
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का काथ, बृहद्‌ पञ्चमूल (बेल, अरनी, श्योनाक, गम्भारी त है 
पाढलकी छाल) का काथ, इन १३ ओषधियोंकी १-१ प्रहर तक .. 
भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (२० यो० सा» ) | 
मात्रा-१-१ गोली अदरखके रससे दिनमें ३ बार देवे । 
उपयोग--कालकूट रस सब प्रकारके ज्वर और सन्निपातोंका 
नाश करता हे । इस ओषधिके पाठक साथ लिखा है कि, रसायनके 
` सेबनके पश्चात्‌ रोगीको स्नान करावे, ओर चन्दनका लेप करें । एवं 
पथ्यमें दही, खजूर आदि तथा ताम्बूल देवें । 
यह रसायन अति तीक्ष्ण, उष्ण, विकाशी ओर व्यवायी है। 
इसमें मिलाये हुए द्रव्य ओर विविध उप्रभावनाओंके हेतुसे यह अति । | 
उग्र बना है इस रसायनका उपयोग करनेमें खूब सम्हालना चाहिये। ७ । 
जेब नाड़ी पूणं भरी हुई या डोरी सदृश हाथको भी न मालुम पड़ने 
बाली हो; नाड़ी हृद्यके अवसादकत्वकी साक्षी देती हो; किसी स्थान | 
म॑ से रक्तस्राव न होता हो; तब इस रसायनका उपयोग करना चाहिये। 
बरना कालकूटके तीदणत्ब आदि गुणोंसे रक्तस्राव बढ़ जाता हे । 
इस रसायनके सेवनसे आध घण्टेमें हृदयको अतिशय उत्तेजना 
आकर नाड़ीके वेगमें लगभग २०-३० स्पन्दन बढ़ जाते हैं; फिर रक्त | 
का दबाव भी बढ़ जाता है। अतः नेत्रमें लाली आदि लक्षण हो, तो 
ह रस नहीं देना चाहिये । भूल हो जानेसे कभी-कभी इस रसा- | 
यनके तीव्रत्वके हेतुसे रक्तवाहिनियाँ फूटकर रक्तस्राव भी होने लगता | 
है । रोगलक्षणके साथ औषधिकी उग्रताजन्य और हानिके लक्षण । | 
प्रतीत होने लगते हैं। सन्निपात कहनेसे उसकी कठिनता अवगत हो कि | _> 
जाती हे; ऐसे समय पर भलती औषधिकी योजना, होने पर रोगीको ' 
त्रास होनेका कहना ही क्या ? इस हेतुसे दुषपरिणामको अच्छी तरह | 
समझकर फिर इसका उपयोग करना चाहिये | अतः ठुरुपयोगसे बचने | 
के लिये इस ओषधिके होनेवाले दुष्परिणाम और इसके विपरीत | 
' जीवनदान रूप लाभको विस्तारपूर्वक समझाकर लिखना पड़ता है । | 
जिस स्थान पर हानिका संदेह हो; उस स्थानमें इस रसायनका उपयोग: | 
. नहीं करना चाहिये । HE 
| _ यह रसायन कफप्राधान्य और वातसंसर्गी सन्निपातकी उत्तमो- | 


~ 


१ १७ in झो (३४. हे 3 ०० [है ति 
__ त्तम ओषधि हे । इसका मुख्य उपयोग प्रन्थिक सन्निपातमें किया है; 
क. a फ़ ॥ , कै | द 


मो. >>. 
st. 
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क आर इससे ग्रन्थिक सन्निपाते अच्छा लाभ मिला है। परन्तु इस 
आषधक अवगुणका विचार किये बिना अधिक मात्रामें बार-बार प्रयोग 
किया जाय, तो हानि होनेका भय रहता है । 

कफप्राधान्य सन्निपातमें निम्न लक्षण होने पर कालकूट रसः 

देना चाहिये! नाड़ी अतिमंद ओर भारी, सारा शरीर जड़, मस्तिष्क 
अर मगज अतिशय जड़, यहाँ तक कि मस्तिष्क पर बड़ा पत्थर 
बांधने सदृश भास होना, मस्तिष्क चलाने या उठानेमें भी जड़ता 
भासना (अर्थात्‌ अधिक परिश्रमसे चला सके ), मस्तिष्क चलानेके 
पहले मस्तिष्क नहों है ऐसा लगना, जो विचार आवे वह दूसरों का 
हे ऐसी भावना होना, ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा आदि सर्च भावनाओंमें 
A जडता आ जाना अर्थात्‌ अति प्रयत्नसे अति समय जाने पर कुछ 
विचार आना, मस्तिष्के अधिक पीड़ा न होना, यदि पीड़ा हुईं तो वह. 
गंभीर स्वरूप की होना, नेत्र पर भारीपन, नेत्रमें निस्तेजता, नेत्र की. 
पुतलीमे जडता, किसी ओर दृष्टि न डालने की इच्छा, प्रकाशकी चाह, 
अंधकार, शीतल जल ओर शीतल स्पशेमें अप्रीति, कभी-कभी नेत्रम 
से गाढ़ा चिकना-चिकना स्त्राव होना, नेत्रमें कुछ मोटा शल्य हे ऐसा 
लगना, कभी-कभी नासिकामें से शलेष्मस्राव, नासिकासे बासका बोध 
न होना, गरम पदार्थ या तमाखू सू'घने पर अच्छा लगना, जिह्वा 
मोटी ओर जड़ हो जानेसे उच्चारण अस्पष्ट मंद निकलना, जिह्वा पर 


+ 
| 
| 
£ | सफेद मेल आ जाना, दाँत ओर जिह्वा पर कुछ शून्यता, जबाड़ेमें 
;| 


जड़ता, ओर किसी बात पर लक्ष्य देनेकी इच्छा न होना आदि लक्षण 
ऱ्य होने पर इस रसायनका उत्तम उपयोग होता हे । 


| 202 कफ वातात्मक विकृति होने पर श्वासोच्छूस अति कष्टसे 
या ~ ~ Cw ७. [र 
123 चलता हे; श्वासोच्छूससके मागम कोई खास प्रतिबंध नहीं होता; कफ- 


स्थान विकृति कमी होकर कफदोष विकृति अधिक होती है । इस हेतु 
से श्‍वासोच्छास अति धीरे-धीरे चलता हे । खाँसी भी विशेष नहीं होती । 
` यदि खाँसी आई, तो गंभीर होती है। कफकी गाँठ सफेद, गाढ़ी, 
चिकनी और बड़ी होती है । कफम मीठा, खट्टा कोई स्वाद नहीं होता; 


से ५० होते हैं । इस तरहके लक्षण होने पर कालकूट रस अवश्य. 
देना चाहिये। 


| 
। 
i 
| 
| 
। 
| 
| 
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| « नाड़ी मंद ओर भारी होती है । एक मिनटमें स्पन्दन संख्याम केबल ४ 
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-बनकीति रसका उपयोग गुडूच्यादि काथ (चिकित्सातत्वप्रदीप पृष्ठ ४७४) 
|: के साथ बहुत अच्छा होता है । यदि पहलेसे ही यह प्रयोग किया जाय, 
HN तो रोगकी वृद्धि नहीं होती । प्रारंभे उपेक्षा की जाय, तो कफ ओर | 
चात लक्षण बढ़ जाते हैं। वात लक्षणम दो प्रकार हें । एकमें रोगीको | 
त, आधी शुद्धि, प्रलाप, भ्रम, अति प्रस्वेद, कण्ठ हिलाते रहना, कभी-कभी | | 
||| बूम मारना ओर शारीरिक उत्ताप १०२° से १०४° डिग्री तक होना 
आदि लक्षण होते हैं। इस पर महावात विध्वंसन रस देना चाहिये। 
दूसरे प्रकारके वात लक्षणोंमे मंद प्रलाप, जड़ता, हाल-चाल अति मंद, 
| . मंद ज्वर, नाडीमै मंदता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं; इस पर कालकूट 
जय देना चाहिये । यदि स्मृति नाश ओर आक्षेप हो, तो स्मृतिसागर रस 
गा देना चाहिये । 
| | कालकूट रस यह धनुवातकी प्रशस्त औषधि है । यदि धनुः 
p | बीतमें कफप्रधान्य दुष्टि हो, तो कालकूट उत्तम लाभदायक है । गर्भे 
| 'पात होनेके पश्चात्‌ होनेवाले धजुबातमें इस रसायनका उपयोग होता , | 
है । गर्भपात होनेपर यदि शारीरिक व्यवस्था अच्छी रही, तो कोई विकार 
| उत्पन्न नहीं होता । परन्तु अव्यवस्था होनेपर-भलिन हाथ या मलिक: 
। वस्त्र आदिका संसगे होने पर धनुर्वातकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकारके 
| 1 ` घलुवोतमे रक्तस्राव अधिक नहीं होता; या बिल्कुल “नहीं होता | इस 
| ५ ब्रातका पहले निर्णय कर लेना चाहिये । फिर रक्तस्राव किन्चित्‌ होया | 
| | 'न हो, तो कालकूट रस देना चाहिये | कालकूटसे शरीरमें घनुवीतके 
| कीटाणुओंका नाशक प्रतिविष या प्रतिकारी परिस्थितिका निमाण | | 
|| गर्भपातके पश्चात्‌ जिस संप्राप्तिसे धनुवात होता है; वही सूतिका 
| “के लिये भी लागू होती है । आयुर्वेदकी उत्पत्ति अनुसार इस विकार 
|, १0:08 
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खरलोय रसायन प्रकरण । ॥ ३६६ 
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' प्रथक-प्रथक ,अवस्थाओंमे लक्षण भेदसे परथक-प्रथक्‌ ओषधि सूतिकारि, 


सूतिकाभरण, प्रतापलंकेश्वर, ताप्यादि लोह ओर कालकूट आदि ओष- 
धियाँ दो जाती हें । सक्कलशूल आदि वातप्राधान्य लक्षणोंकी प्राधा- 
न्यता हो, तो प्रतापलंकेश्वर; बार-बार आक्षेप और पित्तप्राधान्यता 
होने पर ताप्यादि लोह; धनुर्बीत आदि लक्षण स्वल्प ओर सोम्य 
होनेपर सूतिकाभरण; बातकफप्राधान्य लक्षण हों, तो सूतिकारि ओर 
कफप्राथान्य जडता, बेहोशी, आदि लक्षण हो, तो कालकूट रस देना 
चाहिये । इस बातका भी स्मरण रक्खें कि, रक्तस्राव न हो, तो ही काल- 
कूट दिया.जाता हे । 


मल छोटे बालकोंको होनेवाले पूय वृक्कविकारमें यह औषधि सैंधा 


अं > 


० ८०: 


_ अमक आर हरड़क साथ दी जाती हे। इस रोगके प्रारम्भमें ज्वर 


अधिक होता है; हाथ-पेर पर शोथ, मुख ओर सर्वोज्ञुका रंग भस्म सदृश 
तथा मूत्र थोड़ा ओर लालवर्णका पूयमिश्रित होता हे । फिर आगे तन्द्रा, 
मंद आक्षेप, जडता ओर भयप्रद अवस्थाकी प्राप्ति होती हे । इस द्विती- 
यावस्थामें कालकूट रस उत्तम कार्य करता हे । 
भुग्न नेत्र सन्निपातकी तीव्रावस्थामै इस रसायनका अच्छा 
उपयोग होता है । ( ञ्रो० गु० घ० शा० ) 
चूचना--यह रसायन अति तीब्र होने से सार्भा स्त्रियोंको नहीं देना 
चाहिये | छोटे बच्चोंको अति कम मात्रामें सम्हालपूर्वक देवें; और बड़े मनुष्यको 
भी विचारपूर्वक ही देवें । इसे ज्यादा दिनों तक चालू नहीं रखना चाहिये । 
।: क्वचित्‌ कालकूट रससे कण्ठमें घाव होजाता है; जिहा फट जाती है; 


र अति उष्णता बढ जाती है। 


( २२ ) लच््मीनारायण रस । 

अनावट-शुद्ध हिंगुल, अश्रकभस्म, शुद्ध गंधक, सोहागेका 
'कूला, शुद्ध बच्छनाग, निगु सडीके बीज, अतिविष, पीपल, कुड़ाकी 
छाल, सेंघानमक, प्रत्येक समभाग मिला दंतीमूल ओर त्रिफलाके क्वाथ 
को ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बन्ना लेवे । ( यो० २० ) 

मात्रा--? से २ रत्ती अदरखके रस ओर शहदके साथ देवे । 

उपयोग--लक्ष्मीनारायण रस दुष्टज्वर, सन्निपात, विसूचिका, 
विषमज्वर, अतिसार, ग्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, शूल, सूतिका रोग, 


चातव्याधि ओर बालकोंके धजुर्वातको दूर करता हे । 


| 1 क्ला 

NE ३७० « रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । ह 
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| यह रसायन उ्वरन्न, स्वेदल) पाचक, सेन्द्रिय विषच्न, और” 

| कीटाणुनाशक है । इसका उपयोग विशेषतः यु हती तापकी तीन्रावस्थासे 

| बहुत अच्छा होता है । लक्ष्मीनारायण रस स्वेदल होनेपर भी हृदयको 
शिथिल नहीं बनाता । धलुष्कंप, अपतानक, आक्षेपक आदि वातनाड़ियों 

|. की विकृति जनित वातरोगमें जब ज्वर आने लगता हे; तब ह 

|| यण रस देनेसे ज्वर और वातप्रकोप, दोनों शामन होते हैं । अनेक 
बालकोंको धनुवात ( आँचकी ) के झटके आते हैँ; जो बच्चोंके लिये 

बिशेष भयप्रद हैं; उस आक्षेपका शसन इस लदमीनारायण रससे ” 
1111 | तत्काल होकर ३-४ रोजमै रोग नष्ट होजाता है | कुक्षिशूलके विकारमे | 
| बार-बार शूल चलना, ज्वर, ज्वरदाह, शोथ और वेचेती आदि लक्षण ४ |? 


र्क 

||| होनेपर इस रसायनसे शीघ्र लाभ पहुँचता है । छ, 1 
|| सूतिका ज्वर अति भयंकर व्याधि है | प्रसबकालमें या पश्चात्‌ 
y किसी कारणवश मलिन हाथ या मलिन गन्द वस्नके संसगसे योनि _ 
मार्गमे कीटाणुओंका प्रवेश होकर त्रण उत्पन्न होते है । फिर गभौशय  । 
और योनि मागमे विकृति फेलती है । यदि इसे सत्वर न सम्हाला जाय, 
तो इस विकारका असर समस्त शरीरमै होजाता है । इसके योगसे ज्वर , 
आता है । विशेषतः ज्वरका वेग तीब्र होता हे । यदि तीव्र ज्वर हो; आर 
साथ-साथ शिरददे, दृषा, कचित्‌ वेशुद्धि, ध्ुर्वात आदि लक्षण हों, तो 
लक्ष्मीनारायण रस दशमूलारिष्टके साथ देनेसे बह रक्तमे मिश्रत हुए 
विषको जलानेका ओर ज्वरकों उतारनेका अच्छा काय करता है । | 

०२ रि 03 ९ RN च से = | 
साथमै उत्तरबस्ति द्वारा गर्भाशय, गभमाग ओर योनिम उत्पन्न होने | 
| वाले सेनिद्रय विषका भी निरोध कर देना चाहिये । यदि ज्वरका बेग मी । 
| | हो; और वातप्रकोप भयंकर हो, तो लक्ष्मीनारायण रस नहीं ई = 
| if चाहिये। ऐसी अवस्थामै प्रतापलंकेश्वर रस दशमूलारिष्टके साथ दग 
| 
| 


चाहिये । यदि ज्वरका वेग अधिक हो; और बातप्रकोप न हो! तो 4 
लक्ष्मीनारायण रस दिया जाता है । 

आन्त्रिक सन्निपात ( २१ दिनका मुद्दती ताप-मधुरा ) | 
आरम्भमे लक्ष्मीनारायण देनेसे आंत्रिक विषका शमन, दोषपाचन, ऑर | 
म उतररन्न रूपसे उत्तम कार्ये होता है । दूसरे तीसरे सप्ताहमे दुर्गन्ध गुरी 
| अतिसार सहित उवर १०४-१०५ डिग्री पर्यन्त बढ़ने पर भी ल्मी | 
नारायणरस, वटी प्रकरणमें कही हुई मधुरान्तक वटीके साथ # [ _ 
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के यक | ”— ८ क्क SS Sree 
00 | खट्टाह, विषशामन; ओर अतिसारका रोध करनेके लिये अच्छा कार्य करता 
से त है; ओर ज्वर बढ़कर रोगीकी शक्तिका क्षय नहीं होने देता । लक्ष्मीनारा- 
फो यणकी मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये । विष बहुत अधिक होगया 
यो हो, तो लक्मीनारायण ओर मधुरान्तक वटी दिनमै २ समय तथा प्रवाल: 
= ' पिष्टो शहदके साथ दिनमें ३ समय देते रहनेसे कोष्ठदाह, विष, प्रलाप, 
के अतिसार, ज्वरका वेग, आदि सत्वर कम होजाते हैं । 

ये | इस आन्त्रिक ज्वरमं बिचित्र-विचित्र उपद्रव खड़े होजाते हैं । 


भ्र 


यणको भी बन्द नहीं करना चाहिये । 


[सं । 
६. जिन रोगियोंको आन्त्रिक ज्वरम॑ लक्ष्मीनारायण नहीं दिया 
क्र द्रात उनमेसे कितनेकोंको भयंकर त्रासदायक अतिसार होता है । 


त्‌ | रोगी कहता है कि, इस अतिसारकी अपेक्षा बद्धकोष्ठ होजाय, तो वह 

नि भी अच्छा । अतिसारसे शक्ति अधिक क्षीण होती जाती है। अतिसार 

[य | जल सदृश पतला ठुगेन्ध-युक्त होता रहता है; और दस्त लगनेके पहले 

य, ॥ त्रासदायक उद्रवातकी उत्पत्ति होती हे यह अतिसार लक्ष्मीनारायण: 

वर रससे ही बन्द होजाता हे । 

गोर श्लेष्मिक ओर श्वसनक सन्निपातमे एवं अन्य प्रकारके सन्निपात 
में उन सन्निपातकी नाशक ओषधियोंके साथ अवरन्न, स्वेदल और 


सेन्द्रिय विषन्न गुणोंके लिये लक्ष्मीनारायण रस दिया जाता है । 
विषम अ्वरमें जिस ज्वरन्न औषधिमे धातुगत दोषनाशक गुण 
डौ वही उपयोगी होती है । ये दोनों गुण ( ज्वर और धातुगत दोषको 
“3 ४५करना ) इस रसायनमें होनेसे संतत ज्वर ( जिसमें ज्वर बना 
रहता है; और सर्वाज्ञमें जडता, सु हमें पानी आना, वमन, उबाक, 
अरुचि, दाह, किंचित्‌ प्रलाप, तृषा, आक्षेप, शिरद्‌द, चक्कर, प्यास 
। आदि लक्षण प्रायः रहते हैं ), सततज्वर ( रोज आकर उतर जानेवाला 
ज्वर ), एकाहिक, तृतीयक ( एकांतरा ), चातुर्थिक ( तिजारी ), इन 
सब प्रकारके विषम ब्वरोंमें लदमीनारायण रस सुदशेन अर्क या तुलसी 
के रसके साथ देनेसे धातुगत दोषका शमन होकर ताप जल्दी दूर हो 
जाता हे । सतत ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक आदिमे ताप न 


नारायण रस देनेसे रोग शमन हो जाने के अनेक उदाहरण मिले 


[से को एसे समय पर उपद्रव अनुसार ऑषधि दी जाती हे; परन्तु लक्ष्मीनारा- . 


हो; तब सप्तपर्णं सत्व सदृश औषधि देने ओर ज्वरावस्थामें लक्ष्मी- | 


एवं परिवर्तित ज्वर, जो बर्षोपर्यन्त बार-बार थोड़े दिन बाद अनियमित... 


३७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । | | 
MMMM. 


समय पर आता रहता है; उसमें कफभूयिष्ठ लक्षण हों, तो हरतालया | 
सोमलवाली ओषधि दी जाती है; तथा पित्तप्राधान्य लक्षण हों; आरंभ 


में जोस्से ठण्ड लगकर ताप आता हो; ओर साथ-साथ प्यास, बेचेनी, 


दाह, शिरददे आदि लक्षण हों, तो हरताल या सोमल कल्पकी अपेक्षा 
लक्ष्मीनारायण रस ही विशेष लाभदायक होता है । परिवर्तितके समान 
अन्य जातिके कीटाणु जन्य तापमें यदि पित्ताधिक्य लक्षण हों, तो 


- लक्ष्मीनारायण रस देनेसे कीटाणु नष्ट होकर ताप शमन हो जाताहे। + 


आंत्रिक ज्वरके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले ्रहणी रोगमै एवं ७ | 
दूषित जलवायुके योगसे होनेवाले अतिसार, जिसमें उदर में ददेकी | / 
कमी, परन्तु बार-बार थोड़ा-थोड़ा आँच ओर रक्तसहित दस्त रोनी FE 
आदि विकारोंमे लक्ष्मीनारायण रस अत्यन्त हितकर हे। 

तीब्र ज्वरके पश्चात्‌ संग्रहणी हो जाने पर लद्मीनारायण और 
कनकसुन्दर अति उपयोगी औषधि हैं। उदरमें मंद-मंद दद होकर 
बार-बार शोच जाना, शौचमे कुछ आम ओर किंचित्‌ रक्त पड़ना, मल 
कभी बिल्कुल न आना, कभी मल थोडा-सा आना, बार-बार पेशाब 
आते रहना, साथ-साथ ज्वर भी रहना इत्यादि लक्षण होने पर लक्ष्मी- 
नारायण का उपयोग उत्तम होता हे । 

कभी किसी रोगीको लक्ष्मीनारायण रस देनेसे अति प्रस्वेद 
आता है; इस हेतुसे त्रास अधिक होता हे । ऐसे समय पर प्रबालपिष्टी 
ओर अमृतासत्व मिश्रण करके देते रहना चाहिये । 

इस लक्ष्मीनारायण रसका कार्य विशेषतः अंत्र, यक्कत्‌ ठ ड 
'्लीहा स्थान पर; तथा रस, रक्त, मांस ओर त्वग्‌गत स्वेदपिंडौं 


होता है । यह पित्तकी तीत्रताके शमनाथे अच्छा उपयोगी है । | 
( औ० गु० घ० शा०) | 

( २३ ) मधुरान्तक वटी । । 
बनावट--मोतीकी पिष्टी १ माशा, कस्तूरी २ माशे, केशर * | 

साशे, जायफल ४ माशे, जावित्री ५ माशे, लवंग ६ माशे; तुलसीपत्र | 
७ माशे ओर अभ्रक भस्म ८ माशे लेवें । सबको मिला ३ घण्टे अद्रख । 
के रसम खरल करके एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 


एवं 1 
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~ मात्रा-आधी रत्तीसे २ रत्ती तक दिनमें.३-४ समय तीन-तीन 


घण्टेके अन्तरसे अदरखके रस या जलके साथ देवें । 

उपयोग-इस बटीके सेवनसे २१ दिनका मुद्दती ताप 
( Typhoid Fever ) में मधुराके दाने जल्दी निकल कर, भर तथा 
ढल जाते हैं। यह वटी मधुराकी सब अवस्थामै उपयोगी है; विषका 
शमन करती हे, अंतड़ीको बलवान बनाती ; ओर दाहको शान्त 
करती है । अपथ्य सेवन या ओषधिमे भूल होने पर कभी दाने बाहर 
नहीं आते; विष भीतर फेल जानेसे विविध विकार उत्पन्न हो जाते हैं 
ऐसी परिस्थितिमें भी यह औषधि जादू समान लाभ पहुँचा देती है। 


/ 3 ( २४ ) संचेतनी युदिक्ा । 


बनावट--सोंठ, पीपलामूल, बायबिडङ्ग, चित्रक, दालचीनी, 
तेजपत्र, जावित्री, शुद्ध कुचिला, शुद्ध बच्छनाग, मल्लभस्म, ताम्रभस्म, 
कस्तूरी, सब सम भाग मिला १२ घण्टे भाँगरेके रसमें घोटकर चने 
बराबर गोलियाँ बना लेवे । ( धन्बन्तरि ) 

मात्रा-१-१ गोली आवश्यकतानुसार गरम जलके साथ दिन 
से ३-४ समय ३-३ घण्टेके अन्तर पर देवें । 

उपयोग-यह रसायन सन्निपातमे बेहोशी दूर करनेम अति 
उपयोगी हे | मरता हुआ रोगी भी एक दफा होशमें आ जाता है । कफ, 
आम ओर वातप्रकोपको यह वटी तत्काल दूर करती हे । हृदयकीः 
गतिको उत्तेजना देती है; और त्रिदोषको सम बनाती हे । 


७ 
१ यह रसायन अति उग्र, उष्णवीय, स्वेदल, विकाशी; हृदयोततजक, 


सेन्द्रिय विषनाशक और कीटाणु नाशक है। जो गुण हेमगर्भपोटली 
रसमें रहा है वह इस वटीमे है | वातप्राधान्य, कफप्राधान्य और वात- 
कफप्राधान्य सन्निपातकी गिरी हुईं अवस्थामै यह रसायन अमृत सदृश 
लाभदायक है । यह रसायन बेहोशीको तत्काल दूर करता है। मरणः 
मुखमे जाते हुए अनेक रोगी इस रसायनके सेवनसे बच जानेके उदा- 
हरण मिले है । 

सूचना--पित्तप्राधान्य विकारमें एवं शारीरिक उत्ताप अधिक होने परः 
इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये । वरना मस्तिष्कमें रक्तदबावकी 
बृद्धि होकर लाभके स्थानमें हानि पहुँचेगी । 


र ताड 


| | फिल ig 


३७४ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


| ( २५ ) लदमीविलास रस । "ग 
| बनावट--अभ्रक भस्म ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गंधक | 
। _ रे तोले, कपूर, जायफल, जावित्री, विधाराके बीज, धतूरेके शुद्ध बी | 
he गॉजेके बीज, विदारीकन्द, शतावरी, नागबला ( शुलशकरी ), अति. 
| बला (कंघी ), गोखरू, जलबेंतके बीज, इन सबको १-१ तोला लें। | 
| पहले पारद-गन्धककी कळली करके अभ्रक मिलावें । फिर शेष काष्ट | 
|| | आदि औषधियोंके कपड़छान चूणंको मिला, नागरबेलके पानके रस | 
||| 6 १२ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें। (र० यो, सा") क 
| मात्रा? से २ गोली दिनमै ३ समय दूध, दही, शराब, शहद 
| या अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । पि || 
| उपयोग--यह्‌ रसायन सुखसाध्य, कृच्छुसाध्य, याप्य यो | 0 21 
| आर प्रत्याख्येय, चारों प्रकारके. सन्निपातोंसे उत्पन्न बिकारोंको नष्ट २ 
१७८ करता हे । इसमें यह नियभ भी नहीं हे कि, वातप्राधान्य या पित्त- 
न प्राधान्य दोषको ही दूर करे । सब प्रकारों पर यह रसायन उपकारक 
है । १८ प्रकारके कुष्ठ, २० प्रकारके प्रमेह, नासूर, दुष्ट त्रण, गुदरोग, 
भगन्दर, रक्तमांसाश्रित कफ-वात प्राधान्य :छीपद, सेदगत, धातुगत, 
जीणे अथवा वंशपरंपरा प्राप्त गलशोथ, अन्त्रवृद्धि, दारुण अतिसार, सब 
अकारके आमवात, जिह्वास्तंभ, गलग्रह, उद्ररोग, नासिका, कणे, नेत्र 
ऑर सुखक विकार, कास, पीनस, राजयच्मा, अश, स्थूलता ( मेदवृद्धि), 
'पसीनेमें ठुगन्ध आना, कुक्षिशूल, शिरःशूल, प्रसूता स्त्रियोंके मक्कलशूल 
( वातजशूल ) थादि सब प्रकारके रोग और पुरुषोंके धवजभंग आहि | 
त रोगोंको नष्ट करता हे; तथा वृद्धोंको तरुणोंकी बराबरी कराता है री न 1 | 
i 'रसायनका निरन्तर सेबन करने वालोंको इन्द्रियशेथिल्यता ओर. 
|, "कृश की प्राप्ति नहीं होती । | 
यह लक्ष्मीविलास रस आयुर्वेदीय ओषधियोंम एक उत्कृष्ट और | 
वीर्यवान्‌ ओषधि है । यह्‌ उत्तम हृद्य ( हृदय को बलवान बनानेवाली) 
ओर हृदयउत्तेजक हे। इस औषधिसे तीब्र विकारमै शान्तिपूर्वक उत्त | 
जना ओर रक्तवाहिनीकी विस्फरितता एवं जीणंविकारमँ हृद्य गुण | 
| 'मिलता है। हृद्य गुणंके कारणसे हृदयकी संकोच-विकास क्रिया । 
|| (नियमित होनेसे धड़कन दूर हो जाती है; और हृदयको शान्ति मिलती । 
j है । इस औषधिका परिणाम पुरीतती ( हृदयावरण 7०४००८0००) | 


०० 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३७५ | 


[ऽ वाम और सव्य पाश्वेपटल ( बायीं और दाहिनी ओरके आच्छादित 
करनेवाले कपाट ) और हृदयके अलिंद-निलय, इन विभागों पर उत्तम 
प्रकारका होता हे । 

जिस तरह त्राणिड आदि ओष॑धियोंम हृदयोत्तेजनाके पश्चात्‌ 
उतने ही बलपूर्वक अवसादकताकी प्राप्ति होती है; उस तरह इस 
रसायनजनित उत्तेजनाके अंतमें प्रतिक्रिया रूप अधिक अवसादकता 
इृष्टिगोचर नहीं होती । यह गुण इस रसायनका विशेष माना जाता है) 
इस रसायनसे नाड़ी सुधरनेके पश्चात्‌ दीर्घकाल पर्यन्त वेसी ही 

रहती हे । न 9 
श्वसनक और श्लेष्मिक सन्निपातमें हृदयकी निबलता सम्बन्धी 


~ he छै 0 है 3 ४3 ~ ९ 
रोशी । गीर संशय उत्पन्न होने पर इस रसायनका उपयोग करनेसे उत्तम काय 
f ७ हे 


होता हे । आगे भी आवश्यकता पर इस लक्ष्मीविल्ासका सेवन कराने 
से कास, श्‍वास, ज्चराधिक्य, फुफ्फुसदाह, नाड़ी ओर हृदयका 
वेग अधिक बढ़ना, ये सब लक्षण दूर होते हें । फुफ्फुसशोथ कम 
होकर श्‍वासका वेग और कासका शामन होता है । यदि इस सन्नि- 
पातकी वृतीयावस्थामै कफप्रकोपसे गलेमें घर-घर आवाज, तन्द्रा और 
बेशुद्धि आदि लक्षण उपस्थित हों, तो लक्ष्मीबिल्ञास न देकर मल्लसिंदूर, 
पंचसूत या समीरपन्नग देला चाहिये। 
आंतरिक सन्निपात ( मधुरा ) में हृदयज्ञीणता, सवोङ्गशूल, भ्रम, 
प्रलाप, बेशुद्धि, निस्तेजता, शुष्क कास आदि लक्षण उपस्थित हों; 
अथवा मुदत पूरी होने पर भी रोग जैसाका वेसा कायम रहे; या शुष्क 
कास आदि लक्षणोंकी वृद्धि हो, तो लक्ष्मीविलास रस देनेसे आंत्रदोषन्न 
` आर हृद्य, दोनों प्रकारके परिणाम प्रतीत होते हैं; और रोगी थोड़े ही 
दिनोसे स्वस्थ हो जाता है । 
आन्च्रिक सन्निपातके द्वितीय और तृतीय सप्ताहमे कचित्‌ शुष्क 
त्रासदायक कासका वेग अति बढ़ जाता हे । साथ-साथ नाड़ी क्षीण 
ओर मंद हो जाती है; अन्य लक्षणोंम॑ अंतर नहीं होता । फिर भी 
कासके लिये दुलेच्य किया जाय, तो आगे हृदय और नाड़ी ज्ञीणतर होते 
जायँगे । अतः कास प्रारम्भ होने पर ही लक्ष्मीविलास देते रहनेसे 
कासका निवारण होता है; और रोगी शनेः-शनेः स्वस्थ हो जाता हे । 
आन्त्रिक सन्निपातमें कचित्‌ भूल प्रमाद वश मुद्दत बढ़ जाती हे। 


३७६ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


"वळा काका... 
ऐसे समय पर रोगीकी स्थिति भयंकर करुणाजनक हो जाती है | सन... 


है; ज्वर विषसे लड़ाई करते-करते जीवनीय शक्ति क्षीण हो जाती. 
है; इस हेतुसे मस्तिष्क विविध पीड़ाओंसे त्रस्त हो जाता है। देह 
पर अस्थिचमे शेष रहते हैं हृदय अति दुबेल, क्षीण और मंद हो. 
जाता हे । इस अवस्थामै लक्ष्मीविलास रसने अनेकोंको जीवनदानः 
दिया है। इस आन्तरिक सन्निपातके अन्तमं हृदयच्तीणता, नाड़ीमांद्य, 
निस्तेज मुखमण्डल, भ्रम, मंद-मंद मनोमय प्रलाप आदि लक्षण होने. 
पर लक्ष्मीविलास उत्तम कार्य करता है । 

वातश्लेष्म ज्वर ( 1710९77 ) में इस औषधका उत्तम उप- 
योग हुआ है । बिल्कुल प्रथसावस्थामे इस रसायनकी अपेक्षा भी गुडू- 
च्यादि काथ ( चि० त० प्रदीप प्रथम खण्ड प्छ ४७४ ) के साथ त्रिभु- 
वनकीर्तिका उपयोग अधिक हितकारक है । परन्तु खाँसी, श्वास, 
नाड़ीमान्य और हृदयविक्रति आदि लक्षण होने पर यह लच्मीबिलासः 
रस उत्तम उपयोगी है । 

भयंकर शीत लगने, जलाशयमें डूबने या अन्य शीतोपचार 
करनेसे या बातकफ प्राधान्य ज्वरमे प्रबल अंगमदे सर्वाङ्गमँ शूल मारने 
सदृश वेदना, इन लक्षणोंके साथ हाथ-पेरोंमे ऐंठन होना, हाथ-पेर 
जड़ जाना, हाथकी अंगुलियोंम शून्यता आ जाना, मुख या अन्य स्थान 
के स्नायु बिल्कुल टेढ़े हो जाने, विलक्षण स्फुरण और साथ-साथ नाड़ी- 
क्ञीणता हो, तो लक्ष्मीविलास रस देना चाहिये । इन लक्षणोंके साथ 


र "१ ९ + 
हृदयक समीपे प्रदेशामें शूल होने पर यह रसायन उत्तम ना १ 


दायक है । 
हृदयका अनियमित स्पंदन या अधिक स्पंदन होनेपर घबराहट 


` ओर व्याकुलता होते हैं। घबराहटका अन्य कारण न हो ओर साथ- 


साथ किञ्चित हृदयशूल हो, तो लक्ष्मीविलास रस देना चाहिये । 
घबराहटक हेतुसे चेतनाशक्ति भीतर खिंचती हो; श्वासावरोध 
सा भासता हो; साथ-साथ हाथ-पेर शीतल, नाड़ी मंद ओर क्षीण, 


सर्चाङ्गमे विशेषतः कपालपर प्रस्वेद आदि लक्षण हों, तो लक्ष्मी” 
' विलास रस अप्रतिम लाभ पहुँचाता हे । इस घबराहट आदि 


लक्षणोंके साथ शुष्क त्रासदायक. कास, बार-बार कास चलना. यत्कि 
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पर किडिचित्‌ विरोधी विचार आनेके साथ मन अस्वस्थ हो जाता 0 छ 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३७७ 


$. ७-- ञ्चित्‌ श्रमसे खाँसी बढ़ जाना आदि लक्षण हों, तथा इनका हेतु हृदया- 


NN SIS CRS फा Coo Seen) 


SM 


वरण ओर हृदयमे विकृति हो, तो लक्ष्मीविलास रसायन अवश्य. 
देना चाहिये । 

इस तरहकी बार-बार घबराहट ओर व्याकुलता बनी रहनेके. 
अतिरिक्त हेतुओंसे हृदय ओर नाड़ी क्षीण होकर रक्ताभिसरण क्रिया 
मंद हुई हो । फिर उसी हेतुसे सवौङ्गमँ शीतलता और देहका वण बदल 
गया हो; एक प्रकारका श्याम भस्म सदृश रंग हो गया हो, तो लक्ष्मी 
बिलास रसका उपयोग करना चाहिये । 

उक्त लक्षणोंके साथ या उक्त लक्षण न होनेपर हृदयकी अशक्ति 
के हेलुसे प्रारम्भमे बार-बार चकर आना, फिर भ्रान्ति, तन्द्रा, बेशुद्धि 
आदि लक्षण हों, तो भी लक्ष्मीविज्ञाल रस देना चाहिये । इन लक्षणोंके 
साथ कचित्‌ छिन्नशवास होता हे । श्वासकी नियमितता. नष्ट होकर 
पहले जोर-जोरसे लम्बा-लम्चा दीघशवास आना फिर दीर्घ न होकर 
ऊपर-ऊपरसे श्वास चलना, २-२ या ४-४ श्वासके बाद ४-३ या 
= सेकणडके लिये श्वास टूटना, इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर छिन्न- 
श्वास कहलाता हे । यह विकार बिल्कुल असाध्य है । परन्तु यह विकार 
अति बढ़ा न हो; प्रथमावस्थामें हो, तो लक्ष्मीविलास रस दिया जाता है। 

कासके अनेक प्रकार हँ । इनमें शुष्क त्रासदायक कास साथः 
साथ अति घबराहट, थोडासा परिश्रम किया, किड्चित्‌ चलनेका कास 
, पड़ा, कुछ बोझा उठाया या अन्य हेतुसे परिश्रम हुआ, तो तुरन्त शुष्कः 
"कास चलने लगती हे । साथं-साथ श्वास भर जाता हे; हृदयके स्पन्दन 


` ८ जाते हैं; इन लक्षणोंक साथ कचित्‌ थोड़ी सूजन होती है; सूजन 


' विशेषतः हाथ-पेर पर होती है । सूजनमै एक विशेष प्रकार यह है. कि, 
शोथपर दबाने पर वहाँ खड्डा होता हे । इस तरहके कासविकारमे लक्ष्मी- 
विलास रस अति उत्तम कार्य करता हे । 

इन्फ्लुएञ्जाके तीव्र वेगका शमन होनेपर दिनों तक शुष्ककास 
रह जाती है । इस कासमे कफ अति कम गिरता हे; इसमें घबराहट 
लक्षण हो, तो लदमीविलास रस देना चाहिये । 

जीणे हृद्रोगके विकारमें हृदावरण, हृत्स्तायु, अन्तःपटल 
( दोनों कपाट ) या हृदयकी _नाड़ियोंकी विकृति--विशेषतः कफ 
प्राधान्य विक्ृतिकेसे अवयवःसमूह मन्द कार्यकारी होकर सरवोङ्गमे 
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१9 ऽः रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 
[| | -शोथ आना, थोडेसे श्रमसे घबराहट, हृदयक्रिया और स्पन्दन मन्द और -- 
||| |. अनियमित होना, इस व्याधिके परिणामे यक्त, प्लीहा और नक Mn 
'स्थानोंको हानि पहुँचना आदि ये लक्षण उपस्थित होते हैं। इस पर 
लच््मीविलास रस देना चाहिये । 

कुष्ठ आदि चिरकारी रोगकी वृद्धि हृदय या रक्ताभिसरण क्रिया 
IH, 'की विक्ृतिसे होती हो, तो लक्ष्मीबिज्ञासका उपयोग करना चाहिये । 
|| | प्रमेहके २० प्रकार आयुर्वेद शाख्रमे कहे हैं । ये सब और 
मधुमेह एक नहीं हे । प्रमेहमें अनेक प्रकार हैं । इनमें मुख्य 'कफ कृञ्च | 
सवम? इस प्रधान कारणसे उत्पन्न प्रमेह हुआ हो, रोशकी तीत्रताके | 
“पश्चात्‌ सवाज्ञम शथिल्य, अशक्ति, हृदयकी मन्दता, बिल्कुल श्रम न "५ 
होना, अधिक बोलनेकी शक्ति भी न होना, मूत्रका परिसाण अधिक 0. । 
| हो, सूत्र अधिक बार होता हो, मूत्र बेगके पश्चात्‌ अशक्ति या शक्तिपात | ®” 
IN सा भासता हो आदि लक्षण उपस्थित होनेपर लद्मीविलास रस 
। देता चाहिये। 

____ नाडीब्रण, दुष्टत्रण ओर भगन्दर, ये रोग दीघेकालस्थायी 

| होते हैं । इनका कारण शारीरिक घटक ( 155०९6 ) और इनके 

|, चित्परमाणुओमै निवंलता हे । जिनके घटक बलवान्‌ और निर्दोष हों, 

। उनके व्रणका सत्वर रोपण हो जाता है; जख्म होनेपर बहुधा नहीं 
| पकते और थोड़े ही समयमै भर जाते हैं। निबेल घटक और चित्पर- 
i मारु वालांक जख्म जल्दी नहीं भरते और त्रण अधिकाधिक भीतर . 
Ff प्रवेश करता जाता हे । इन घटक ओर चित्परमाणुकी निबेलतामै भी , 

| अनक हलु हैं इनमे रक्त, रक्ताभिसरण ओर हृदयकी अशक्ति कारण फु 
1 हो, तो त्रणरोपण ओषधिके साथ लक्ष्मीबिलासका सेवन करानेसे he. 
141: 'रोपण कार्ये उत्तम प्रकारसे होजाता हे। ह. “हू 
| श्लीपद विकारमे गन्धक रसायन, गुग्गुल कल्प और लक्ष्मी- « 
| | विलास रस उत्तम औषधियाँ हैं | इनमें लक्ष्मीविल्लासका कार्य व्यापक 


शि घ्य मे ~ ट्र ~ Le 

है । इसके उपयोगमे हृदय ओर रुधिराभिसरणकी अशक्ति है या नहीं? 

| इस बात पर लक्ष्य देना चाहिये | गंधक रसायन त्वग गत विकार पर 

| ० ९ गो 

| | | और लद्त्मीविलासका कार्य रुधिराभिसरण ओर तदंगभूत विकार पर 

| होता है । । 
9. अग्निमान्द्य, सुख, जिह्वा, तालु, ये सब चिकने रहते हों, उदर 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३७६ 


में जड़ता, अन्नपर अनिच्छा, जड़ 'भोजनकी इच्छा न होना, निस्ते- 
जता, पचनेन्द्रियको थथोचित्‌ रक्तकी पूर्ति न होना आदि लक्षण होने 
पर लक्ष्मीविलास रस देना चाहिए । वातकफ ज्वरके पश्चात्‌ उपद्रव 
रूपसे अश्निमान्द्य होनेपर लद्दमीविलास दिया जाता है । यदि मु हमे 
जल आता रहता हो, तो अभिकुमार रस देना चाहिये । 

अञ्निमान्द्यके पश्चात्‌ अतिसार या विना अग्निमान्द्य अन्य हेतुसे 
उत्पन्न अतिसारमें लद्मीविलास रस दिया जाता हे । अतिसारमें बड़े- 
बड़े पतले जलसट्टश दस्त होने, प्रत्येक जुलाबरके साथ शक्तिपात, ऐंठन 
या हाथ-पेर टूटना, सर्वाङ्गमें शीतलता, प्रस्वेद आना ओर नाडीमान्द्य 
आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास रस अति उत्तम औषधि हे । 

विसूचिकाम नाड़ीमान्द्य, शीतलता ओर प्रस्वेद लक्षण होनेपर 
लक्ष्मीविलास रस लाभदायक हे | 

उद्ररोग, सर्वाङ्गमें शोथ ओर जलोदरमें हृदावरण, हृदय या 
हृदयके कपाटकी विकृति हेतु हो, तो जीणावस्थामें लदमीविलास रस 
उपयोगी होता है। हृदयके विकारके साथ या इसके पश्चात्‌ यकृदू- 
बृद्धि, सर्वोङ्गमें शोथ; फिर इन रोगोंकी जीणावस्थास जलोदरकी प्राप्ति 
आदि उपद्रब होने पर लदमीविलास रस मूत्रल औषधि पुननवा, 
गोखरू ओर अनन्तमूल या शिलाजीतके साथ देना चाहिये | यदि इन 
लक्षणोंके : साथ घबराहट, अति प्रस्वेद, थोड़े श्रमं श्वास भर जाना, 
उद्रमै आफरा, चेतनाशक्ति भीतर खिंचना, हृदयस्पंदनकी वृद्धि, सर्वाङ्ग 
पर विशेषतः हाथ-परों पर सूजन, मस्तिष्कमें भारीपन, चक्कर आना, 
शिरददे आदि उपलक्षण हों, तोभी लक्ष्मीविलास रस देना हितकर है । 

स्थोल्य, मेदोवृद्धि विकारकी उत्पत्तिमे विशेषतः व्यायामका अभाव 

और उपचयकारक आहारका अधिक सेवन, ये दो कारण होते 
हैं । इनमें कुछ अपवाद भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त रक्तवाहि- 
नियों ओर अण्डकोषकी विकृतिसे भी मेदोवृद्धि होजाती हे । इस मेदो- 
बृद्धिका परिणाम हृदय पर होता हे | हृदय पर मेद बढ्ने लगता है। 


-हृदयके चारों ओर मेद संचय होता है या हृदयके घटकोंमें भेदके 
- घटक सम्मिलित होकर रहते हैं । इस प्रकारमें श्वास भर जाना, सर्वाङ्ग 


में प्रस्वेद आते रहना, किसी भी कार्यं करनेकी अनिच्छा, व्यायाम 


. तो बिल्कुल सहन न होना, थोड़ासा श्रम होने पर भी दम)भर जाना; ४ 


|) ३८० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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वह्‌ इतना कि छाती वायुसे भरकर फूली हुई-सी भासना, श्‍वास नासिका | 

से पूरा न ले सकनेके हेतुसे मुख द्वारा श्‍वास जोर-जोरसे लेना 

आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास रस उपयोगी होता है। ये सब 

लक्षण मेदसे मार्ग आवृत्त होनेपर होते हैं। इस विकारमें भेदके आगेकी 

॥॥। धातुएँ यथोचित नहीं बनतीं । इस हेतुसे शरीर फूला हुआ सा हो जाता 

। | है; इसमेंसे दुर्गन्ध निकलती रहती है; यह दुर्गन्ध कुक्तिः कटिसन्धि 

आदि स्थानोंमे प्रस्वेद आकर फिर सड़कर उत्पन्न होती है । इस विकार | 

|||; म॑ लच््मीविलास लाभदायक है । ॥ 

1117 कुत्तिशूल, कक्षाशूल और पाश्वशूलकी उत्पत्ति बहुधा फुफ्फु- | 

। 11  सावरणकी विकृतिसे होती हे । विकार आशुकारी होनेपर तीव्रशूल %. 

॥ निकलता है; और चिरकारी होने पर शूल मंद निकलता है । इस विकार | 

॥ की उत्पत्ति शीतलता या शीतल वायुक असह्य आघातसे हुई हो; ओर | | 

। कुन्ति, कत्ता ओर पाश्वेमै तीब्रशूल हो, किसी एक स्थानमै सुई चुभाने 

11. सदृश वेदना, किसी भी स्थितिमें चेन न पड़ना, बराबर दबाकर बैठना, 
गरम जल आदि सेक करने पर वेदसा कुछ कम होना; शूलके साथ- 
साथ समग्र छाती या सर्वोङ्गमें प्रसार होना या आक्षेप होना आदि 

/ लक्षण होने पर लक्ष्मीविलास रस देना चाहिये । 


|. वातज शिरःशूलमे खूब जोरसे सुई चुभाने सदृशा वेदना होकर 

पुनः कुछ कालके लिये कम दो जाना अर्थात्‌ आक्षेप सदृश बार-बार | 
शूल चलना आदि लक्षण हों, तो महावात विध्वंसन रस देनो चाहिये । 
परन्तु समान शूल चलता रहना, साथ-साथ गला, कपाल, श्र और | 
| पीठकी ओर दद फेलना, ऐंठन सदृश दद, सेकने पर अच्छा लगना, | 
| शीतल वायुसे वेदना बढ़ना आदि लक्षण हों, तो लक्ष्मीविलास रसका £ 5 
ग उत्कृष्ट उपयोग होता हे । | 

| i प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले उदरशूलको ठ्यवहारमें | 
El मक्कलशूल कहते हैं। इस पर महायोगराज गूगल, महावात विध्व | 
त सन, प्रतापलंकेश्वर ओर लददमीविलास रस उपयोगी ओषध हें । एँठन | 
FE सदृश वेदना ओर हृदयशूल या हृदयकी अशक्ति हों, तो लक्ष्मी | 
|| विलास रस देना चाहिये । 

` - यह लक्ष्मीविलास रस वृष्य है; अतः यह अण्डकोषकी ओर 
| ` रक्तका दबाव यथोचित न होनेसे उत्पन्न सामान्य नपु'सकताकोः दूरं 
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1 खरलीय रसायन प्रकरण । ३८१ 
उ ७. करता है। इस तरह अधिक शारीरिक निर्बलतासे उत्पन्न नपुंसकता | 
को भी दूर करता है । १ 


इस रसायनका उपयोग विशेषतः वात और वातकफ दोष; वायु 
के लघुत्व, शीतलत्व, चलत्व, ये गुण; हृदावरण, धमनियों, शिराएँ, 
फुफ्फुस ओर फुफ्फुसावरण ये स्थान, इन सब पर होता है। 

( औ० गु० ध० शा०) 
पूचना--इस रसायनसे कचित्‌ किसीको नाड़ी वेग अति बढ़ जाता 


4 है । ऐसा होने पर सुवर्णमाक्षिक भस्मका सेवन कराना चाहिये । 
lS ( २६) ब्राह्मो वदी । 
A | X बनावट--त्राह्मी ५ तोले, रससिंदूर २.तोले, अभ्रक भस्म, बंग 
A 2 ® पड र 


भस्म, शुद्ध शिलाजीत, कांलीभिचे, पीपल और बायविडङ्ग, प्रत्येक १-१ 
तोला सेवें। सबको मिला ब्राह्मीके काथमें ३ दिन खरल करके चने 
समान गोलियाँ बनावें । ब्राह्मी २। तोले और जल २० तोले लेकर 
काथ करें । लगभग ४ तोले जल शेष रहने पर उतार छान कर इस 
काथको उपयोगमें लेवे । 
मात्रा-- से २ गोली दिनमै २ समय दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह वटी तापके पीछेकी निबेलता, जीणंज्वर, दिमाग 
की कमजोरी, हृदयकी निबलता, स्मरणशक्तिका अभाव, धातुस्राव आदि 
विकारोंको मिटाती है । ताप उतारनेमै उपयोगी है । मोतीभरेके विशेष 
बेचैनी, प्रलाप, अतिसार, उद्रशूल आदि लक्षणोंमें यह वटी हितावह 
( Pash है । वातप्राधान्य ओर कफप्राधान्य सन्निपातमें हृद्य ओर मस्तिष्कका 
प ^~ रक्षण करती है; तथा दोषके पचनमें सहायता पहुँचाती है । 
८८ 


ही ( २७ ) मल्लपुष्प । 

| बनावट-सोमल १० तोलेको नीबूके रसमें १ दिन घोटे । फिर 
लाल फिटकरी १० तोले मिला, खरल कर मिट्टीकी छोटी हॉडीमे भर) 
ऊपर दूसरी हाँडी उलटी रखकर डमरूयन्त्र बना लेवें। सन्धिको 
अच्छी रीतिसे बन्द करें । फिर चूल्हे पर चढ़ाकर ६ घण्टे तक मन्दाम्नि 
देँ। बार-बार ऊपरकी हाँडी पर गीला कपड़ा बदलते रहें । स्थांग शीतल 
होने पर सावधानीसे खोलकर ऊपरकी हॉडीमेसे फूल निकाल लेवे। 
नीचेसे फिटकरीका फूला मिले, उसका उपयोग वटी प्रकरणमे लिखे 
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ASST 


अनुसार ज्वरारि वटी बनाने में करें । ( र० सा० ) 

मात्रा--१ चावल भर सोंठके घासेके साथ, बताशेमे, अथवा 
रोगानुसार अलुपानके साथ देवें । | 

उपयोग-मल्लपुषप श्वास, कास, जीणज्वर, कुष्ठ, त्रिदोष, 
रक्तविकार, निमोनिया, उपदंश, सन्धिवात आदि रोगोंका नाश करता 
हे । सन्निपातमे भयंकर कफवृद्धि होकर गलेमें कफ भर जाता है; वह 
.इस मल्लपुष्पके देनेसे सत्वर दूर हो जाता है । 

सूचना--यह रसायन पित्तप्रकृतिवाले को ओर १०२ डिग्रीसे अधिक 
ताप हो; तब नहीं देना चाहिये। इस ग्ौषधिके साथ घी-दूधका सेवन ज्यादा 
रखना चाहिये; और ग्रपथ्यसे दृढ़तापूरवक बचना चाहिये । 

( ९८ ) मलेरिया बढी । 

प्रथम विधि-गोदन्ती भस्म, शुद्ध हरताल, गिलोय सत्व, वंश- 
लोचन और छोटी इलायची, सबको समभाग मिला सहदेवीके रसमें 
१२ घण्टे खरल कर उ्वारके दानेके बराबर गोलियाँ बनालें । ( धन्वन्तरि) 

मात्रा-पालीके तापमें १ गोली ज्वर आनेके ४ घण्टे पहले 
आर १ गोली दो घण्टे पहले शक्करक साथ दें। अन्य तापोंमे दिनमें 
२ बार दूधके साथ दें । 

उपयोग-यह वटी सब प्रकारके विषमञ्चर ( मलेरिया )- 
संतत, सतत, एकांतरा, तिजारी आदि और अन्य ज्वरोंको दूर 
करती है । 

दूसरी विधि--क्विनाइन बाइ हाइड़ोक्लोराइङ ७॥ माशे, गिलोय 
सत्व २ तोले, बंशलोचन १ तोला, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे ओर 


केशर १ माशा मिलाकर खरल करें । पश्चात्‌ नीम गिलोय २ तोले, 


धनियाँ १ तोला, लाल चन्दन, पदूमाख और नीमकी कोमल पत्ती 
६-६ माशे मिलाकर काथ करें । इस काथमें औषधिको खरल करके 


१-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( श्री डा० रामरन्पालजी शुक्ल ) 


मात्रा--२ से ४ गोली दिनमै ३ समय दूध या जलके साथ। 
जिनको क्बिनाईन सहन न होता हो; उनको दूध पिलाकर देवें और 
ऐसे रोगियोंको जीणे ज्वर और मंद ज्वरमें भोजनके बाद देवें । 

उपयोग-यह वटी सब प्रकारके विषम ज्वर, जिसमें दाह 
और ठंडी दोनों रहती हों; ऐसे एकाहिक, द्वयाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक 
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रसायन प्रकरण । ३८३६ 


"#आदि सब ज्वरोंका नाश करती है; प्लीहावृद्धिको कम करती है; ओर. 
शारीरमें शांति लाती है । 


( २९ ) सल्लादि. वटी । 


ऱ्या | | बनावट-शुद्ध सफेद संखिया १ तोला, शुद्ध हिंगुल १ तोला. 
आर छोटी पीपल २॥ तोले लेकर सबका बारीक चूण करें | फिर अद-- 
रखक रसमें ६ घण्टे घोटकर मूगक बराबर गोलियाँ बना लेबें। 

= मात्रा-एक-एक गोली दिनमे २ समय अद्रखके रस और 

शहद या नागरवेलके पानके रस ओर शहदसे लें । 


/ 36 हो उपयोग--इस ओषधिके सेवनसे शीतज्वर, एकांतरा, चातुर्थिक 
॥/ 1 ( तिजारी ) आदि विषमज्वर, सन्निपात और जीणंज्वर दूर होते हैं । 
हिस्टीरियामे भी इस वटीसे बहुत लाभ पहुँचता है । 

सूचना--ताप न हो तब दूध पीकर गोली लेना चाहिये । 

दूसरी विधि--शुद्ध सोमल ओर शुद्ध हरतालको सम भांग 
मिलाकर करेलेके रसमें ३ दिन खरल करके छोटे मूंग समान अर्थात्‌ 


 रत्ती परिमाणको गोलियाँ बनावें। (२० यो० सा० ) 
यद्यपि मूल श्लोकमें करेलेके रसकी भावना लिखी है; परन्तु 

उसकी जगह ककोड़ेका रस लिया जाय, तो अधिक काम करता हे 

ऐसा रसयोगसागरकारका अनुभव हे । 

मात्रा--१ गोली ज्वर आनेके २ या ३ घण्टे पहले तुलसीके 

कि पत्ते और कालीमिचेके स्त्रथ या गोली, भाँग १ रत्ती और छोटी कटेली 
(“का चूर्ण १॥ माशे ओर धतूरेका पत्ता २ इंच जितना गोल मिला कत्था- 
नी ~ चूना लगे नागरबेलके पानमें डालकर खिला देवें । २-३ घण्टे तक जल 
गर नहीं पिलाना चाहिये । पुराने बिगड़े हुए जुखामम मल शुद्ध करनेके | 


>... 


रखक रसक साथ दव । 


उपयोग--यह वटी शीत लगकर आनेवाले सब प्रकारके विषम 
. ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक आदिको एक ही दिनमें रोक देती 
है। एवं जीणे प्रतिश्याय, कफवृद्धि, कफवृद्धिसे होनेवाली अरुचि, 
मंदाञ्नि, मंद-मंद ज्वर, श्वास, कास ओर आमबृद्धिको भी दूर 
करती है । | 


222 आ 


पश्चात्‌ दूधके साथ; कफवृद्धिमें मिश्रीके साथ, आर आमवृद्धिमं अद्‌- . 


emo 
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| सचना--पित्तप्राधान्य रोगीको ओर नये जुखाम वालेको यह औषधि क} 
| पु « 
. नहीं देनी चाहिये । 


(३०) भूतभेरव रस । 
||| । बनावट-- शुद्ध हरताल ६ तोले, शुक्ति भस्म & तोले ओर शुद्ध 
[i -नीलाथोथा २ तोले मिला, घीकु वारके रसमें ३ दिन खरल करके 
||| | टिकिया बसावें | सूखने पर मजबूत सराव-संपुट कर ९॥ सेर आरने 
[ht कंडों की अग्नि देवें । स्वॉँग शीतल होने पर निकाल पीसकर बारीक 
॥ - चूण करें । का (२० चं०) 
|||} ` . मोत्रा--१ रत्ती चूर्णको ३ माशे चीनीके बीचमै रखकर ताप / 
| अनेके पहले २ बार ३ घण्टे पहलेसे हर घण्टे खा लेवें | तापका समय 0 1 
(| । चला जाने पर दही-भात खाने को देवें । Od 
| उपयोग--इस रसायनसे सब प्रकारके विषमज्वर ठण्ड लगकर 
i .जआ”नेवाले ताप, एकांतरा, तिजारी आदि एक दिनमें ही दूर हो जाते 
हैं । इस ओषोधिसे कदाच किसीको वमन हो जाय तो भय न सानें। 
( ३१ ) चन्दनादि लोह। 
बनावट--रक्कचन्द्न, नेत्रवाला, पाठा, खस, पीपल, हरइ, सोंठ, 
० ,कमलकंद, आँवला, त्रिमद (नागरमोथा, चित्रकमूल और बायविङङ्ग), 
- थे १९ औषधियें १-१ तोला और लोहभस्म १२ तोले मिलाकर | 


| खरल करें । ( रसे० सा० संश) 

ib “> च्य > 

Ii _ -मात्रा—२ से ४ रत्ती शहदके साथ दिनम २ समय लेकर ऊपर | 

1 तुलसी, कालीमिर्च ओर नागरमोथाका,काथ पीवे । | छर 
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 उपयोग--यह रसायन सब प्रकारक विषम ज्वर और जीए, ~ 
| - ज्वरकों दूर करता है। जो ज्वर थोड़े दिन आता है; थोड़े दिनि नहीं ८ 
॥ आता; ऐसे बार-बार आनेवाले ज्वरोंमें यह चूण अच्छा लाभ पहुँचा '' 
| , है | एवं इस ओषधिसे नेत्रजलन, प्लीहाबृद्धि, यक्ृदूविकार) मन्दाभि, . 
| - पाण्डुता, शिरददै, दाह, कमि आदि दोष दूर होकर शरीर स्वस्थ और 
- बलवान बनता है। जब रक्त, रक्ताभिसरण और हृदयकी निबलतार्क 
हेतुसे जीणञ्बर दूर न. होता हो; तब इस औषधिके सेबनसे सत्वर 
- लाभ पहुँचता हे। ८ र 
.( ३२) सुवणंमालिनी वसत | 
बनावट--सुवर्णभस्म १ तोला, मोतीषिष्टी २ तोले, शुद्ध हिंगुल 
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७-३ तोले, सफेद मिचे ४ तोले और शुद्ध खपर ८ तोले लवे । पहले सोने 
के भस्म या वर्क और हिंगुलको मिलाबें; बादमें अन्य वस्तु मिला, गाय. 
के कच्चे दूघमें से निकाला हुआ मक्खन २॥ तोले मिलाकर ३ घण्टे 
द्ध घुटांई करें । फिर नीवूका रस डालकर चिकनापन दूर होवे तब तक । 
क -खरल करें । लगभग ७-८ दिन घुटाई करनी पढ़ेगी। किर १-१रत्ती . 
ने की गोलियाँ अथवा १-१ माशेकी टिकिया बना लेवें। (मे? २० ) : 
क डू सुवण भस्मके अभावमें कुन्दन अथवा सुवणंके वक लें । मोती- 
) | पिष्टीके अभावमें मोतीकी सीपकी भस्म लें । खपंरके अभावमें जस्ता 
[प ` अस्म लेवें। सिंगरफको शुद्ध करके उपयोगमें लें; अथवा द्विगुण 


# 1 _ गन्धकजारित रससिंदूर मिलावें । अनेक वेद्य मक्खन ४ तोले मिलाकर 

४० दिन तक नीबूके रसमें खरल करते हैं । परन्तु इससे नीबूका खट्टा- | 

पन अधिक बढ़ जाता हे । ( यो० २० ) 
मात्रा--१ रत्तीसे २ रत्ती तक दिनमें २ बार पीपलके चूण और _ 


ते 
| शहद अथवा सत गिलोय ओर शहदके साथ देवें । : 
उपयोग--यह रसायन क्षय, जीण ज्वर, धातुगत विषमज्वर, | 
यु प्लीहावृद्धि, यक्कद्विकार, मन्दाम्नि) स्त्रियोंके प्रदररोग, मगजकी निबेलता, | 
ठ, सी, धातुक्तीणता, हृद्रोग, मस्तकशूल आदिमे हितकर है। पुराने | 
ग), ने त हो रो र 
रोगोंमे शान्तिपूषक सेवन करनेसे निश्चित लाभ होता है । किसीरोग | 
कर से अथवा कसरत, परिश्रम या वृद्धावस्थाके हेतुसे आई हुई निबेलता . 
०) इस वसन्तके सेबनसे निश्‍चयपूर्वेक दूर होती है २8 


यह रसायन रसवाहिनियाँ, रसोत्पाइक पिण्ड, य्त्‌, प्ली 
२7% टको विक्रतिमै उत्कष्ट है । यकृत ओर प्लीहा दोष (वृद्धि अथवा 
५ लता ) को दर करके पचनक्रियाक्रों नियमित बनाती है। यही 
इस औषधिका मुख्य काये है; जिससे थोड़े समयमें शरीर सशक्तहो 
जाता है। अनुपान भेदसे अनेक रोगोंमें यह औषधि लाभ पहुँचाती है। «० 
बालक, वृद्ध, सगर्भा त्री, सबके लिये हितकर है। सब ऋतुमे, | 
सब देशमै और सब प्रकारकी प्रकृतिवालोंके लिये निभयतापूवक इस 
वसन्तमातिनीको प्रयोगमें ला सकते हैं । तरुण ख्ियोंके मासिक धमे 
रक्त अधिक जाना ओर रक्तप्रदर या श्वेतप्रद्रके पश्चात्‌ होनेवाली 
पाण्डुतामें यह सुवर्णंमालिनी अत्यन्त उत्तम ओषधि हे । 
सुवणमालिनी वसन्तमें रसायन, बल्य, ज्ञयप्न, कोटाणुनाशक _ 


2! विना य स्क्लक कक: > | Ee 
र रक्तप्रसादन गुण हैं| वातवह्य मण्डल, सहार, नाडीचक्र आदि 
से लेकर शरीरके सूदंमातिसूदम अवयवसमूद पयन्त सबको बल देने 
का महत्वका गुण, इस रसायनमें है। इस रसायनका उपयोग  । 
ाभ्यन्तरिक अवयवोँकी निवेलतासे उत्पन्न सब रोगों पर किया जाता | 

| 

| 
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है। इसी हेतुसे मूल प्रन्थकारने इस रसांयनके गुणमे केवल “सर्वरोगे 
वसन्तः” इतना ही कहा है । 
कुचिला आदिसे क्षणिक उत्तेजना आती है; इससे भी बलकी 
प्राप्ति हुई कहा जाता दै । परन्तु विचार करने पर बल और उत्तेजना | 
में महदन्तर प्रतीत होता है । कुचिलासे वातवाहिनियोंका स्पन्दन बढ़कर _ \ नक 
उत्तेजना आती है; वह क्षणिक है; धातुसाम्यतापूर्वक नहीं । सुवण-४ | 
गालिनी वसन्तसे जो बल मिलता है; वह स्थिर है; धातुसाम्यता रख | 
कर मिलता है । सब अवयवसमूहोंको उसके असुरूप घटकद्रव्य प्राप्त । 
होकर बलकी प्राप्ति होती है । यह नियम हे कि, आहार परिणामज द्रव्य । 
उस उस स्थानके धात्वाभ्रिके योगसे पचन होकर उस धातुमें आत्मसात | 
होने पर यह कार्य होता है । पूर्वे धाठुओंमें से परधाठु बनती है । उसमें | 
पूवेधातु परधातुक लिये आहार रूप हे । इसी हेतुसे पूवेधातुमेसे रूपांतर 
होकर परधातुकी प्राप्ति होती है । इस तरह धातुओंका पोषण होता है । 
धातुपोषण व्यवस्थित होने पर बलाधान होता है। सुबर्ण मालिनी 
बसन्तके योगसे रससे, शुक्र ओर ओज तक सब धातुओंका पोषण, 
सबके भीतर रहे हुए घात्वाम्नि सम्यक्‌ प्रकारके कार्यच्षेस बनने पर 
धातु परिपोषण क्रम सबज्ञ ओर व्यवस्थित हो जाता है। कारण गै ४ 
इसका भी पोषण तो होना ही चाहिये । त्रिधातुके साम्य पर शारीहि गै 
घटक औरं मण्डलके बलका आधार हे। त्रिधातु बलवान और सम 
होने पर ही सब रस, रक्त आदि दूष्य और वातवहमण्डल आदि बलः 
वान रह सकते हे । इस तरह इस रसायनका वातवहमण्डल पर शक्ति 
दायक परिणाम होता हे । 
हे रोगी किसी बड़े त्रासदायक रोगमेंसे उठा, ऐसा कहनेमें तात्पर्य 
ताथ लड़ते-लड़ते शरीरकी सभी धातु क्षीण होजाती हैं; 
ह दोनवर अनिका आला पवन मा 
अ. थतिमे सुवणमालिनी बसंत देनेका वृद्ध बेद्योंका बत्तांव 
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। | ® | इस तरह “सर्वरोगे वसन्तः वचन सार्थक होता है । 
बसंतमाजतीसे पाचक रसकी उत्पत्ति ओर क्रिया उत्तम प्रकारसे 
होती है; धातुके अंतर्गत अग्निको भी बलकी प्राप्ति होती हे । इसी हेतुसे 
अन्न पचनयोग्य होता है। फिर रसरक्त आदि धातु सम्यक्‌ प्रकारसे 
बनती हैं; आगे-आगे की धातु सबज होती जाती हैं; ओजकी वृद्धि होती 
| है; तेज बढ़ता है; और देहका वणे भी सुधर जाता है । 
| क्षयपे--विशेषतः कीटाणुजन्य राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामे 
रि शरीर बल बढ़ानेका और प्रतिकारक्षमता बढानेका महत्वका कार्य इस 
(४ सुवर्णमालिनीसे होता है । प्रतिकारक्षमता बढ़ने पर क्षयके कीटाणओं 
\ / / पक नाश होता है। यह कार्य सुवर्णमालिनीमें रहे हुए सुबर्ण और 
A | ोक्तिकके योगसे होता हे । 
कफक्षयकी प्रथमावस्थामे' शुष्ककास, सूक्ष्मज्बर, विशेषतः सायं- 
| कालको शारीरिक उत्ताप बढ़ जाना, दिन-प्रति-दिन निर्बेलताकी वृद्धि होना 
| और प्रातःकालके समय प्रस्वेद आना आदि लक्षण होनेपर सुवणे- 
मालिनी वसंत देना चाहिये । इस अवस्थामै इस रसायनका उत्तम 
उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं। 
कफक्षयकी द्वितीयावस्थामें सुवणमालिनी वसंतकी अपेक्षा सुवण- | 
भस्म, पूर्णचन्द्रोदय रस आदि मिश्रणका अधिक उपयोग होता हे। 
गण्डमाला या अन्य किसी स्थानमें--कच्ता, उदर, जंघाके भीतर 
ग्रन्थि उत्पन्न होकर उसमेंसे रसस्राव होना, सूक््मज्वर रहना, आगे 
| „ब्र बढ़ते जाना, त्रासदायक शुष्ककास, सर्वाज्ञमे शुष्कता, बाह्य त्वचा 
750 =~ छल रून हो जाना, अशक्ति, मांसक्षीणता, हाथ-पेर लकड़ी सदृश 
न ह बन जाना आदि लक्षण होते हें । इस अवस्थामै सुवणंमालिनी 5 
| _ बसंत अति उपयोगी है । यदि उपयुक्त लक्षणोंके साथ मनुष्य मोटा 
ग 


ओर पुष्ट हो, तो जसद भस्म देनी चाहिये । 

जीर्ण ज्वरके साथमें प्लीहावृद्धि और अझ्निमान्य आदि विशेष 
लक्षण हों; इसमें ज्ञयका कोई सम्बन्ध नहीं होता । अनेक दिनों तक 
शीतपूवेक ज्वर एवं आन्त्रिक आदि सान्निपातिक ज्वर होजानेक पश्चात्‌ जु 
जीणज्वर रह गया हो, तो उसपर सुवर्णेमालिनी वसंत अति उत्तम 
काये करती है । | | 


जीण और आग्रही शीतपूर्वक ज्वरके कतिपय ऐसे रोगी प्रतीत 
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होते हैं कि, जितकी किनाइन, सोमल; लोहुकल्पकं विविध सिद्ध रोगी! | भ 
द्वारा चिकित्सा अनेक बार अनेक दिनों तक सतत हुई हो, फिर भी | 2 


शीतञ्वर न जाता हो, बार-बार अपना अस्तित्व प्रकाशित करता ही | { 
रहता हो, रोगीको त्रास पहुँचता ही रहता हो; इसका कारण यह हे 


कि ये औषधि व्यसनसदृश सामान्यं हो जानेसे शरीरमे शोषण होकर £ 
प्रतिकारक्षमता नहीं बढ़ा सकते । ऐसी परिस्थितिमें सुबणमालिनी | : 
वसंतसे अपूव लाभ प्राप्त हो जानेके अनेक उदारण मिले है .। इस प्रकारके ! 
विकारमें प्लीहावृद्धि होनेपर एक समय सुवर्शमालिनी ओर दूसरी बार है 
-रोहितारिष्ट देनेपर अति उत्तम लाभ पहुँच जाता हे । 2 | 
| धातुक्षयके दो प्रकार हे--अनुलोम ओर प्रतिलोम । रससे SON £ 
पर्यन्त धातुक्षीण होनेको अनुलोम; ओर शुक्रसे रसपर्यन्त क्षय होनेर्षर ४ 0४४ 
प्रतिलोम तय कहलाता हे । रक्तस्राव अधिक होनेपर अन्य धातुओंका । 
भी क्षय होता हे । फिर निस्तेजता, अशक्ति ओर अस्िमान्यय आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। स्त्रियोंको रजःल्लाव अत्यधिक होनेपर या 
प्रसवावस्थाम रक्तस्राव अधिक होजाने पर भी धातुक्षीणता उत्पन्न 
होकर निस्तेजता आ जाती है । किसी भी कारणसे धालुक्षीणता होकर 
बलमांस विहीनस्वकी प्राप्ति हुई हे; सारा शरीर टूटना, हाथ-पेरमे जलन, 
नेत्रम दाह, निरुत्साह, किसी भी कायकी इच्छा न होना इत्यादि लक्षण 
प्रतीत होते हों, तो सुव्णमालिनीका सेवन कराना अति हितकारक है । 
यदि पाण्डुता भी साथमै आई हो, तो सुवणेमालिनी वसंतके साथ 
मण्डूर भस्म या लोहुभस्म मिश्रित करके या अलग स्वतन्त्र रूपसे देख 
चाहिये । यदि पाण्डुताके साथ सर्वाङ्गम॑ शोथ, सारे शरीर पर ट्री 
लगाने सदृश तेज, एवं मुख, गाल आदि पर भी शोथ ओर तेजी हो, क्क 
तो लोहकल्प और सुवणेमालिनी वसंत देना अधिक हितकर है । 

शुक्रका नाश अनेक प्रकारसे होता हे । अति व्यवाय, अन्यथा 
व्यवाय ( हस्तमेथुन आदि ) आदि कारणोंसे शुक्र नाश होता है । शुक्र 
क्तीण होनेपर आजकी चीणता होती हे । फिर बलकन्षय आर अन्य 
थाठुकी Fe न्यूनता होनेसे धातुओंकी तीणताकी प्राप्ति होती है । 
परिणामे सहस्रार आदि बुद्धीन्द्रिय कार्यक्षम नहीं रहतीं । बुद्धि, 
स्मि, धारणा शक्ति तीनों मंद होजाती हैं । ओजच्षय या शुक्रक्षय होतेः 
पर मनमे विविध श्रम होने लगते हे | किसी बातकी अधिक स्प्रति नहीं 


\ ७ 
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अती । रोगीको बोलनेम भी रुकावट होती है | विचार करनेमे थक 


] जाता है। विचार नियमबद्ध नहीं होता । चित्तविश्रम सा होकर 
॥ | किसी स्थान पर मूढ़ सदृश बेठा रहता है; या मूक-बघिरसद्टशा देखता 
ड रहता है; मस्तिष्कमै कुछ विचार ही न हो; ऐसा उन्माद रोगी सदृश: 
| दीखता है । इस तरह शुक्रधातु क्षीण होनेपर अन्य घातुओंमे क्षीणता 
| आकर ऐसी परिस्थिति होजाती है । धातुक्षीण होनेपर आभ्यन्तरिक 
अवयव भी निर्बल और कृश होते जाते हैं। शुक्रधातु, जो सहखार. 
और मन-बुद्धिकों शक्तिदायक है, उसका जितना क्षय अधिक हो; 
डर - उतनी ही सहस्वारको हानि पहुँचती हे । इस प्रकारकी विकृतिमे सुबण- 
७५ / / सालिनी बसन्त अति उत्तम औषधि है । : 
16. मैथुन लालसा अति बढ़ी हुई हो; परन्तु उसमें अतृप्ति होने पर 
उस पर लगी हुई चित्तवृत्ति भी एक आपत्ति ही हे । इसका चिकित्सकों 
से ( बिना कहे ) निदान होना भी कठिन हे । इसमें भी खी रुग्णा हो, 
तो फिर कहना ही क्या ? इस प्रकारमै वातवाहिनियाँ, इनके केन्द्र- 
स्थान और इनके चक्र ( मण्डल )) इन सबसे क्षोभ विशेष कारण 
होता है। इस प्रकारकी विक्रतिमें सुवणेमाक्तिक भस्म या ब्राह्मी, 
जटामाँसी सदृश शामक औषधिके साथ सुवर्णमालिनी बसंतका उप, | 
योग करना चाहिये । 
सुबर्णमालिनी बसंत खियोंके श्वेत प्रदरमें भो लाभदायक है 
_ यथार्थमे खेतप्रदरमै भी अनेक प्रकार हैं । इनमें गर्भाशय या योनिमागं 
की श्लेष्सिक कलाम उष्णता होकर प्रदर हुआ हो; ओर नया रोग हो, 
५ „शु्ुबणंमालिनी वसंत गिलोय सत्व ओर शहदके साथ देनेसे लाभ 
पहुँच जाता है । बीजाशय विकृति और त्रण आदि हेतुले प्रदर हो, तो. 
प्रदरान्तक लोह, प्रदरान्तक रस आदि षधि सेवत और बाह्य उपः 
चार करने चाहिये । a 
गण्डमाला बढ्ने पर उससे सूकम ज्वर आने लगता है; सारा 
शरीर टूटता है; क्ञीणता आती जाती है; ऐसी स्थितिमें सुवण मालिनी हा 
वसंत उत्तम कार्य करती है । यदि ज्वर अधिक हो, तो यह रसायन - 
नहीं देना चाहिये । सूकम ज्वर, शुष्क कास, शुष्कता आर हाथ-पेर 
टूटना आदि लक्षण होने पर वसंत उत्तम कार्यकारी है । 2 
` करण्ठ सहंश उद्रमें ग्रन्थि बढ्ने पर यदि मंद ज्वर आदि उक्त. 
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| | रसतन्त्रसांर ब सिद्धेप्रयो गसंग्रह । 


विय देना चाहिये । यदि संत र 
लक्षण हों, तो सुवणमालिनी वसंत अवश्य दूना चाहि | यदि मनुष्य । E, 
बलवान पुष्ट हो; और गाँठ बड़ी हो, तो जसद भस्म देनी चाहिये । , | 
, जीणे अतिसार, साथ-साथ सर्वाङ्गमै रूक्षता, शुष्कता हो, तो 
सुवर्णमालिनी वसंत शक्ति बढ़ाने या कायम रखनेके लिये देनी चाहिये। 
इस प्रकारके अतिसारमै शोच अधिक समय नहीं जाना पड़ता है। 
परन्तु प्रत्येक समय हौजके डाट खोलने पर वेगपूवक निकलने वाले 
जलप्रवाहके सश पतला दस्त अधिक परिमाणमें एकदम बाहर निकल 
जाता है । ऐसा होनेका कारण अन्त्र की संग्राहक ओर धारण शक्ति 
की न्यूनता है। ऐसे अतिसारमें सुवणेप्राधान्य लक््मीविलास रस ,- 
दिया जाता है । परन्तु लक्ष्मीविलास देनेमे मल कमी हो ओर अनेक २ | / `.) 
बार शौच होता है या नहीं ? यह देखना पड़ता है । 0-0 कियतनी. 
जीणे संग्रहुणीके बिकारमै पर्पटी कल्प मुख्य हे । परन्तु बल- | 
मांस-हीनत्व होकर अन्त्रकी शक्तिका हास होता जाता हो, तो शक्तिः | 
संरक्षणाथ सुवणंमालिनी वसंत देना अति लाभदायक हे | 


हे । 
जीणे अजीण विकार और इससे उत्पन्न आसविष, फिर होने 
वाले सामविकार, सबमें सुवर्णमालिनी वसंत उत्कृष्ट औषधि है। 
वसंतसे पचन अवयवोंकी शक्ति बढ़ जाती है। पाचक रसंका स्राव 
सम्यक्‌ होता हे । फिर आमविष कम होता जाता है | इस उपपत्तिकी 
दृष्टिसे जीणे आमवात और उससे उत्पन्न होनेत्राले व्याधिसंकर 
(उपद्रव ) के विकारोंमें भी वसंत उपयोगी है । 
यह रसायन कफ ओर पित्तदोष; रस, रक्त, मांस, शुक्र अ F 
ओज, ये दूष्य; तथा कोष्ठस्थ अवयव समूह इन सबक | 
लाभदायक है । (ओ० गु० ध० शाः) री 
सूचना-यदि सुवर्णमालिनीसे किसीको पित्त बढ़ता हो या रक्क्लाव 
हो, तो प्रवालपिष्टी साथमें मिला लेनी चाहिये । 
_ इस रसायनमें मिलानेके लिये पक्के पीले ताजे नीबूका रस कपडे की 
४ तहस छानकर ग्लासमें भरें ८-१० घण्टे बाद कचरा पैंदेमें बैठ जानेपर 
फिल्टर पेपरसे छानकर उप्रयोगमें लेवें । सुवर्णमालिनी बसन्त तैयार होनेपर 
* माशे कस्तूरी ओर १ तोला केशर मिला लेनेसे विशेष लाभदायक बनती है । 
एक तोला सुवणंमेसे २२ तोले सुवणंमालिनी बनती है | उसमें ३ माशे 


खरल्लीय रसायन प्रकरण । ३६१ 


न सक 400 टर 
4 ३७ क्री मिलानेसे, एक तोलेमें पौन स्ती आती है । अर्थात्‌ एक रत्तीकी मात्रामें 
^ 5 रत्ती कस्तूरी होती दे; जिससे सगर्भा स्त्रीको भी निर्भेयतापूर्वक दे सकते 


बु 
हैं । फिर भी सगर्भा स्त्रियोंके लिये जिनको कस्तूरी न मिलानी हो, वे न मिलावें । 


| 
हे ( ३३ ) मधुमालिनी बसन्त । 
1 
| 


बनावट--सिंगरफ २० तोले लेकर अनारदानोंके रसमे ७ दिवस 
तक खरल करके सूखा चूर्ण बना लेवें । पश्चात्‌ मुर्गीके २० अंडोंके रसके 
साथ लोहेकी कडाहीमै डाल चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्नि दे; और लोहे 
की कलछीसे चलाते रहें । बार-बार रसका शोषण होकर सिंगरफकी 
गोलियाँ बनने लगेंगी; उनको कलछीसे तोड़ते रहें । जब बिल्कुल रस 
सूख जाय; तब कड़ाहीको चूल्हे पसे उतार लेवें । पश्चात्‌ कचूर, सफेद 
मिर्च और गऊँला ( प्रियंगु ) प्रत्येक तैयार हुये सिंगरफके चूणंके वजन 
से ञाघे-आथे परिमाणमे मिला, पक्के कटहलके फलोंके रसमें ७ दिन 
यु तक खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (२० चं० ) 
मात्रा--१ से २ गोली मिश्री-घृत या दूधके साथ दें। बालकोंके 
मृद्वस्थि रोगमें संडूर भस्म ओर आर गसस्मके साथ देवें । 
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। | उपयोग--यह रसायन, ब्र हरण, बल्य, ओजोवृद्धिकर तथा सूक्म 
ह | खोतसोंके लिये स्नेहन करने वाला हे । यह बालक, सगभा, अशक्त 
। 1 | ॥ ओर सुकुमारोंके लिये अधिक उपयोगी है । 
र र | छोटे बच्चोंकों गर्भिणी माताके दूध पीनेसे पारिगर्भिक रोगको _ 
उत्पत्ति होती है । इसमें बालकका पोषण योग्य नहीं होता । कास, 
, अप्निमान्य, अरुचि, ग्लानि, चक्कर आदि विकार होते हैं; बालक बार | 
है जार रोता रहता है; देहमें बल-मांस-विहीनत्वकी प्राप्ति होती है; उदर 
॥ बड़ा होजाता है; तथा हाथ-पेर पतले होजाते हैं; इस विकारमे दीपनः 
) ड वाचन औषधिके साथ इस रसायनका उपयोग करना चाहिये । यदि 
व अ्रग्निमान्य अधिकांशमे है, तो इसका उपयोग विशेष रूपसे नहीं 
हैः होगा । बालकको माताका दूध रोगके निदान परिवर्जन होनेसे नहीं 
की पिलाना चाहिये; और मधुमालिनीका सेवन कराना चाहिये | 
७. | छोटे बच्चोंके अस्थिमादेव ( ४०६०४७ ) नामक व्याधिमे अन्य 


अस्थिपोषक द्रव्यके साथमे इस रसायनका उपयोग करना चाहिये । 
इस रोगमें हड्डियाँ मृदु होकर मुड जाती हैं; तथा कृशता, पाण्डुता, 


| | ब सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 
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मांसत्तीणता और कुब्जता आदि लक्षण होते हैं । एवं अस्थि धातुमेंसे 
चूनाका परिमाण कम होजाना, उदर बड़ा, हाथ-पर पतले, मानसिक 
विकृति, बालक क्रोधी और दुराग्रही होजाना, दांत आनेके समय जिस 
तरह अवयवोंका क्षोभ होता है उस तरह क्षोभ होकर अनेक इन्द्रियोंके 
व्यापारमें विकृति होना, पचनेन्द्रियकों क्रिया विकृत होनेसे कभी 
अतिसार और कभी कोष्ठबद्धता होना आदि लक्षण होनेपर रक्त, सांस 
और अस्थिके बलको बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी चाहिये | अतः इस 
स्थानपर मण्डूर भस्म, श्रगभस्म ओर मधुमालिनी वसन्तका मिश्रण 
देना चाहिये । 

गर्भिणीकी अस्थि धातु क्षीण होनेपर गर्भक्षी भी अस्थि धातु 


क्षीण होती हे । फिर बालकको आगे मृद्दस्थि रोग होजाने की सम्भावना ,/ 


रहती है । ऐसी परित्थितिमे अस्थि धातुके पोषणार्थ सगर्भाको उक्त 
योगका सेवन कराना चाहिये; जिससे बालकको मृद्स्थि रोग होने 
की भीति न रहे। 

खियोंकी अशक्तताके कारणसे गर्भेका योग्य पोषण नहीं होता; 
ओर-सगभो खियाँ भी दिन-प्रति-दिन ज्ञीण होती जाती हैं । गर्भकी 
योग्य बृद्धि नहीं होती । एवं छल्न आहार-बिहारक्े सेवनसे या योनिस्राव 
अधिकांशमें होनेसे भी गभेका योग्य पोषण नहीं होता । गर्भ शने?-शानैः 
सूखता जाता है। इस अवस्थाको किसी आचार्य ने नागोदर और किसी 
ने उपशुष्कक ( उपविष्टक ) संज्ञा दी है । इस अवस्थामें गर्भ और 


रभि RN 
गर्भिणीक पोषणकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसकी चिकित्सा श्री. 
वारभट्टाचायक निम्न वचनानुसार करनी चाहियेः-- क. 
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तयोबू हण-वातध्म-मधुर-द्रव्य-संस्कृतें । 
०३, ह ~ 
घुव-बीररसस्तप्तिरामगमारच खादयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इस अवस्थामै बृ हण और बातन्न गुणयुक्त घी, दूध, 

मिश्री, अंगूर आदि मधुर द्रव्यों और आम गर्भ ( कचे गर्भ ) से सगभी 

की तृप्ति करांनी चाहिये। यह्‌. काय मधुमालिनी वसन्तके सेवनसे 
ठ्त्कृष्ट त सिद्ध होता हे; कारण इसे आम गर्भोकी भावना दो है । 

. खियोको श्‍वेतप्रदेर विकारमें अधिक खाव होता हो; तथा बल, 

मांस ओर ओजकी क्षीणता हो, तो मधुमालिनी वसन्त देना चाहिये । 


RD RR 
“ओ इंस तरह प्रसवके पश्चात्‌ अत्यधिक खाव होनेपर बल-क्षय प्रतीत होता 
हो, तो शक्ति लानेके लिये यह रसायन अति उपयोगी है । 
मधुमालिनी वसन्त शीतपूवक ज्वरके पश्चात्‌ आये हुए बल- 
मांस-विद्दीनत्वमे भी उपयोगी है । रक्तक्णोंके नाशसे आई हुई पाण्डुता 
/ पर लघुमालिनी आर मणडूर भस्मका सिश्रण अधिक हितकर है । परन्तु - 
5 ॥॥ अधिक कृशता और अधिक बलक्षय हो, तो सधुमालिनी . 
| देनी चाहिये। | 
: ST ज पटे गी पूर्वक ड 
‘a जीर्णञ्तरके विकारमें पहले बहुधा शीतपूर्वेक ज्वर होता हे । यह 
j कम होनेपर या अनेक दिन होजाने पर जीर्णञ्वर होजाता है । इसमें 
A > प्लीहा बढ़ जाती है; अग्निमान्य होता हे; ओर रोगी निबेल बन जाता 
भै \ LR (है । इस विकारमें अग्निमान्द्य मर्यादित हो; और प्लीहावृद्धि ओर मांसः 
विहीनत्व आया हो, तो मधुमालिनी देनी चाहिये । 
को$ भी व्याधि दीर्घकाल पन्त रह जानेसे बल-मांस-विहीनत्व 
की प्राप्ति होनेपर मधुमालिनी बसन्तका उपयोग अवश्य करना चाहिये । 
| यह वसन्त कल्प नाजुक प्रकृति वाले, कृश, बालक ओर गर्भिणीके 
ज्‌ लिये शक्तिदायक और सांसवद्धेक है । केवल अग्निवलका विचार करके 
इसकी योजना करनी चाहिये । ( औ० गु० ध० शा० ): 
( ३४ ) लघुमालिनी वसंत । 
प्रथम विधि--खपरिया ( कारबेलक या केलेमेना पेपेद्रा ) शुद्ध 
= तोले, सफेद मिर्च ४ तोले और शुद्ध हिंगुल 5 तोले मिला, गोदुग्ध 
मेंसे निकाले हुए २ तोले मक्खनके साथ खरल करें। फिर १०० 
ह ळोवुओोंका रस निकाल, फिल्टर पेपरसे छान, थोड़ा-थोड़ा मिलाकर 
सरल करें। लगभग ५-६ रोजमें मक्खनका चिकनापन दूर होने पर 
२-२ सत्तीकी गोलियाँ बना लेखें । (गरा क० नि० ) ` 
मात्रा--१ से २ गोली शहद-पीपल, दूध, या जलके साथ । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे जीणज्वर, घातुगत ज्वर,. 
विषमज्वर, अतिसार, क्षय, अशे), ताप, मन्दासि, शूल, वातविकार,. 
प्रदर, रक्तार्श और नेत्ररोगका नाश होता है । | उ 
इस लघु वसंतमें सुवर्णमालिनीसे न्यून गुण हैं । दोनोंमे खपेर 
मुख्य हे । रसवाहिनी और रसोत्पादक पिंडमें विकृति होनेपर यह 
रसायन अमृतसद्दश गुणदायी है । जी विषमज्वरमें दोष रस, रक्ता, 


द 


| | व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


A र?) २ 
मांस आदि किसी धातुमें प्रवेश करता है; तब शुक्रगत ञ्वरको छोड़कर ह | 
अन्य घातुओमे रहे हुए ज्वरको दूर करनेमे यह लघु बसंत अच्छा ' 
लाभदायक है । जीण ज्वरमें सीहावृद्धि, रसधातुगत ज्वर, सन्दाञ्ञि, 
हाथ-पेरमै सूदम उष्णता रहना इत्यादि दोष होने पर्‌ लघु बसंत अच्छा... 
लाभ पहुँचाता है। जीणे शीतञ्वर जब किनाइनसे नहीं जाता; तब 
लघु बसंतसे रक्तकरोंकी शुद्धि ओर बृद्धि होकर शमन हो जाता हे। 
शीतज्वर या अन्य ज्यरके पश्चात्‌ मन्दाझि, पतले दस्त, या कब्ज आर । 
शरीरम आई हुई पाण्डुता पर लघु बसंत, मंडूर भस्मक न देना चा हिये। > 
दूसरी विधि--खपरिया ८ तोले आर सफेद मिच ४ तोले - कँ 
` मिलाकर खरल करे | फिर गोके दूधका मक्खन १। तोला मिला, नीबू ,» 
के रसमें ४ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बाँचें । ( यो० २०) 
मात्रा--१ से २ गोली तक शाहइ-पीपल या दूधके साथ देवें । 
सगभोको जयन्तीके पुष्पके रसके साथ दिनमै २ बार देवें । 
उपयोग--यह ओषधि जीणज्वर, घातुगतज्जर; बिषसज्वर, 
पित्तविकार, रक्तविकार, रक्तातिसार, नेत्ररोग, प्रदर, रक्ताशे तथा बालकों 
के बालशोष और तापके पीछेकी निबेलता आदि विकारोंको दूर करनेसे | 
हाथीके लिये सिंह समान है । छोटे बालक और सगभोके लिये यह | 
'वसंत अत्यंत हितकर हे । 
पहली विधिकी अपेक्षा यह अधिक सौम्य है । पहली विधि 
वाली औषधि पित्तप्राधान्य प्रकृतिवालोंकों कम अनुकूल रहती है; यह | 
विशेष लाभप्रद है । वसंतका मुख्य काये रसवाहिनियो और लसीका | 
अन्थियों पर होता हे । ह. 
यह रसायन जीणा ज्वरम उत्कृष्ट औषधि हे । जीण | 
प्लीहावृद्धि, रसगत सूदम उबर और अधिक समय अग्निदोबेल्या, = 
ये लक्षण होते हैं। नाड़ी परीक्षा द्वारा अवर प्रतीत होता है; उष्णता- ॥ 


नी 


मापक यन्त्र द्वारा नहीं जाना जाता । रोगीके हाथ-पेर टूटना, बेचैनी, 
झु शुष्कता आ जाना, नेत्रदाह, मूत्रम पीलापन, त्वचामें निस्तेजता, 
ओ- झुधानाश, प्लीहावृद्धि, मुंह फूला हुआ-सा निस्तेज पाण्डु वर्णका हो 
जाना ओर थोड़ा खाने पर भो उदरमै भारीपन आदि लक्षण होने पर 
ओ-  लघुमालिनी वसंत अत्यन्त उपयोगी है | ` 

कभी-कभी जीणे शीत ज्वरके विक्रारमै केवल शीतज्वर नाशक 
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क रसायन प्रकरण । ३६% 


की वृद्धि होकर पचन क्रिया सुधरती है । रस, रक्त धातु सकस बनती 
हैं। प्रत्येक धातुकण सबल होता हे। (फिर आगन्तुक कीटाणुओंको 
विदा किया जाता हे । इस तरह जीण ज्वरक अनेक रोगियोंको इस 
आषधिने आरोग्य की प्राप्ति कराई है। रोग प्रभावसे शीतज्वरक पश्चात्‌ 
या अन्य ज्वरके पश्चात्‌ रक्तमें से रक्त कण कम होकर श्वेतता या 
छ . टर ° 
पाण्डुता आने पर लघुबसंत ओर मण्डूर भस्म मिश्रण उत्तम काय 

० को ~ ०७ हे 
करते हैं । पाण्डुरोगकी बिल्कुल प्रथमावस्थामं इसका उपयोग होता है। 
तरुण युवतीको होने वाले पाण्डु रोगमें इस रसायनका उपयोग 

० टर ~ ` 
होता हे। आत्तेबाधिक्छ, रक्तप्रदर या श्वेत प्रदरके पश्चात्‌ आई हुई 
` > 
पाण्डुतामै भी यह रसायन उत्तम काय करता है. । 
SN Pa ~ 

छोटे बच्चेको मिट्टी खाने की आदत हो जाने पर पाण्डुता 

RE Cie छौ ~ ~ ङग ~ ~ > 
उत्पन्न होती है। इसमें पहले मुदीसङ्घ आदि मृद्विरेचन योग देना 

~ ~ ७ रौ Pa tN 

चाहिये । फिर लघुवसंत ओर मण्डूर अस्म मिलाकर दिया जाता हे । 

क्सि रोगसे उत्पन्न ज्वर, भोजनकी इच्छा न होना, लुधानाश, 
~ > ~ ~ 

पाण्डुता आदि लक्षण होने पर पहले कृमिनाशक औषधि दी जाती है । 


५, फिर वसंत-मरडूर मिश्रण देना चाहिये । 


यह रसायन लड़कोंओो १६ वर्षकी आयु तक बल्य रूपसे उपः 
योगी होता है । बिल्कुल स्तनंधय शिशुको यह बसंत नहीं देना चाहिये। 
परन्तु अन्न और दूध लेनेवाले बालकको यह वसंत निर्भयतापूबक 
दिया जाता है । अतः इस बसंतको बालमित्र उपमा देनेमें अतिशयो क्ति 
नहीं होती । ` 
सूक्ष्म उवर और इसके पश्चात्‌ या इसके साथ अशक्ति, अस्थिः 


मादेव रोगकी अशक्ति या क्षीरालसक ( त्रिदोष दूषित स्तन्यसे होने . 


चाला ज्वर, जिसमें वमन, नाक, सुख आदिका पाक भी होता दै ), 


हि न रोगसे आई हुई कराता आदि विकारॉमे ख्रायुआँकी ._ 


आन 0 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह । 


प र ७ क. + 
निर्बेलताको नाश करने वाली ओर अन्य धातुओंको पुष्ट करने बाली 
आषधियोंमे यह वसंत उत्कृष्ट बल्य है । इस अवस्थास वसन्त-मर्डूर 
मिश्रणका उपयोग करना चाहिये । विही... 

जीण ज्वरमें अग्निसाद मुख्य लक्षण है; एवं जी ञ्वरके 
पश्चात्‌ या अन्य व्याधिके पश्चात्‌ खायु या अन्य धातुआंकी अशक्ति 
हो जाती है; तथा मांस-बिहीनत्व की प्राप्ति होती हू । 0404 कारण भी 
बहुधा अग्निसाद होता है । अग्नि अर्थात्‌ पचनमे सहायक होने वाला 
पित्तांश यह प्रत्येक धातुओंमें रहता हे, ऐसा आयु बेदका सिद्धान्त हे । 
इस नियमानुसार अग्निसादका अथ इस स्थान पर प्रत्येक धातुक भीतर 
रही हुई पचन शक्ति ( पचन-क्रिया ) क्षीण होना; इस तरह रस आदि &\ 
धाठुन्तीण होनेमे तत्रस्थ धाठुकण बनाने की ओर उसे आत्मसात्‌ करने ह. ७ 
की शक्ति ( कायं ) की क्षीणता होती हे । इस अवस्थासें वसंत उत्तम 
औषधि है । छोटे बच्चोंके लिये तो लघुवसंत अधिक प्रशस्त हे । तथापि 
बढी आयु बालोंके लिये भी रसाजीण बार-ब्रार होने पर लघुवसंत अति 
उपयोगी हे । अन्नका विद्ठष, उदर और कौडी प्रदेश सबेदा जड़ रहना; 
उबाक, मु हमे चिक्रना पानी आते रहना और निरुत्साह आदि लक्षण 
होने पर लघुवसंत देना चाहिये । 
पचनेन्द्रिय निर्बल होने पर या अधिक अग्निसाद होने पर 
अन्नपचन योग्य रूपसे नहीं होता । फिर अतिसार हो जाता है। कुछ 
द्नि तक अतिसार रहता है; कुछ दिन नहीं रहता । फिर अतिसार हो 
जाता हे | इस तरह बार-बार लोट-लौट कर हमला करता रहता है । साथ ही. 
मे सूर्म ज्वर, सारा शरीर टूटना, दाह, रसवाहिनियोंकी विकृति, मुह रुळ 

का बेस्वादुपन, उबाक, थोड़ा-थोड़ा दस्त लगते रहना, मल सफेद रंग 2 
का हो जाना, खट्टी-सी वास आना, अशक्ति, छुधानाश, थोड़ा-सा खाने 
पर भी न पचना आदि लक्षण होने पर लघुबसंत देनेसे जठराग्नि प्रबल 
होकर अन्नपचन सम्यक होने लगता है । फिर अतिसार बन्द हो जाता 
हे। यह अतिसार जीण व्याधि रूप ही होता है । ; 

शारीरिक व्यापार योग्य चलनेके लिये प्राणवायुकी पूत्ति होनी 
चाहिये; और रक्तासिसरण क्रिया रक्त सम्यक्‌ प्रकारसे होकर सब अव- 
यवोंको आवश्यक रक्त मिलते रहना चाहिये रक्त सकस न होने पर इन्द्रियों 
मे अशक्ति आती रहती है; या पूरा रक्त न .मिलनेसे. इन्द्रियं कायच्ष॑मे है 


डि 
न्न 


खंरलीय रसायन प्रकरण । ` ३६७ 
3 नहों रह सकतीं | इस हेतुसे “रक्तं जीव इति स्थ्रितिः? यह वचन योग्य 
ही कहा है। रक्त सकस बनानेका ओर सब स्थानों पर पहुँचानेका. 

कार्य बसंतसे उत्तम रूपसे होता है। इसलिये भिन्न-भिन्न इन्द्रियोकी 

निर्वलता पर लघुवंसंत अति उपकारक हे । 

प्रद्रमें मुख्य श्वेत ओर रक्त, ये दो प्रकार हैं। इनमें श्वेतप्रदर | 
अपचन या योनिमार्गकी सूइम ग्रन्थियोंके कारणसे भी उत्पन्न हो जाता 
है । यदि अपचन विकारसे उत्पन्न हुआ हो, तो लघुवसन्त अति उत्तम 
लाभ पहुँचाती है। यदि सूक्ष्म ग्रंथियोंका क्षोभ हेतु हो, तो वंगभस्म 
और त्रिवंगभरुम अधिक हितकर हैं। इस प्रकारके प्रद्रमें जल सदृश 
पतला स्राव अनजानपनमे होता रहता है । मस्तिष्क भ्रमता हो ऐसा 
"आसता हे, शिर दद्‌, कण्ठमें शुष्कता या चिकनापन, श्वसन योग्य न 
होना, बार-बार दीघे श्वास लेना, हृदयके स्पन्दनमें वृद्धि, उदरमे आफरा, 
उबाक, अग्निसाद, लघु अन्त्र ओर वृह्ददन्त्रमें आफरा अधिक, मल- 
4| शुद्धि नियमित न होना ( कभी मल साफ होता है, कभी अनेक बार 
दस्त होता है), मलमे खट्टी वास आना ओर मलका रंग सफेद सा हो 

जाना आदि लक्षण युक्त प्रदरमे लघुवसन्त देना चाहिये । | 

धातुगत ज्वरकी आयुर्वेदिक उपपत्ति अति अभिनव है) ज्वर . 

विविध कारणाँसे उत्पन्न होता है। किसी भी ज्वर उत्पादक कारणसे 

विकार उत्पन्न होकर रस, रक्त आदि दूष्योंमे या स्थूल धातुओंमें जाकर. 

प्रथक-प्रथक्‌ प्रकारके ज्वरों की उत्पत्ति करता है। यह आयुर्वेदिक उप २. 

हि पत्ति है । इस पद्धतिसे रसगत अ्वर, रक्तगत ज्वर आदि विभाग आयुः . 

१ उ अदने किये हैं। इनमेंसे शुक्रगत ज्वरको छोड़, अन्य धातुगत रोम 

ज्वरकी तीत्रता कम होने पर लघुमालिनी वसन्त अति उत्तम काये), ह 

करती है। मुहका बेस्त्रादुपन, उबाक, शरीरमे भारीपन, अंग गलना, | 

बार-बार वमन, अरुचि, मुखमण्डल पर निस्तेजता ओर दीनता, यह . 

रसगत ज्वरके लक्षण है । दाह, थूकमें किञ्चित्‌ रक्त आना, निकम्मे 

विचार आते रहना या चक्कर आते रहना, वमन, प्रलाप, सर्वाङ्गमें 

ऐंठन, तृषा, शुष्कता, ये लक्षण रक्तगत अ्वरमें होते हैं। अतिशय 

प्रस्वेद, अति शुष्कता, बार-बार मूर्च्छा, प्रलाप, बमन, प्रस्वेदे सड़ी 

दुगन्ध, अति ग्लानि, अरुचि, सहनशीलता कम हो जाना, ये 

ज्वरे लक्षण होते हे! इन सब पर लघुवसन्तका अति उत्तम उपयोग 
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३६८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । : 
मीन 0? 0 ह =, | [र 
है।इस प्रकारके घातुगत विषम ज्वरों में ची वसन्त अतिउत्तमहे) गो टी 
| Se नेत्र रोगोंमे पोथकी रोगकी जीणौवस्थासे वसंतका उत्तम उपयोग 4 
| ॥ हुआ है । जीण पोथकीके हेतुसे अग्निमान्दय न वदा हो सकती । 
हो; ये विकृति लघुमालिनी वसंतसे उपशमन हो जात है ब 
यह वसंत छोटे बच्चे ओर गर्भिणी खियोंक अबलत्व से उत्पन्न | 
सब विकारोंको दूर करता है; इस हेतुसे मूल ्रन्थकारने इल रोगके | । 
कलमें सर्वरोग हरः शिशोः? अर्थात्‌ बालकके सब रोगोंको हरण | 
करने वाला कहा है । भी 
१ कितनीक खियोमै बार-घार गर्भपात होनेकी आदत होजाती है। 
| चौथा मास तक गर्भाव होजाता हे । किर गर्भपात होता हे । इसका & । Ds 
. कारण गर्भारायकी अशक्ति या मानसिक अस्वस्थता होती हे । यदि शी (मे 
गर्भाशयकी अशक्ति हो (गर्भाशयमें उपदंश या अन्य रोगजनित 
विष विकृति न हो), तो पहले माससे ही लघुमालिनी वसंतका प्रारंभ 
कराना चाहिये । यदि मानसिक अस्वास्थ्य कारण हे, तो गर्भपालरस; 
सावदेहिक विशेषतः अधिक सांस क्षोणत्व होने पर मधुमालिनी वसंत; 
उपदंशज विष हेतु है, तो अष्टमूर्ति रसायन, अभ्रक ओर सितोपलादि 
मिश्रण देना चाहिये । लघुवसंतसे गभपोषण उत्तम प्रकारसे होता है। 
गर्भादक भी उत्तम बनता हे । विकृत गर्भनिर्माण रूप दोषकी निवृत्ति 
होती है; तथा सगभौको आनेवाला सूक्तम ज्वर भी दूर होता है । 
उरस्तोय बिकारमें फुफ्फुसावरणके भीतर यदि जलका संचय 
थोड़े परिमाणमें हुआ हो, तो लघुबसंतसे संचित जलका शोषण हो 
ज्ञाता है; ओर फुफ्फुसाबरण अपने कार्यके लिये सशक्त बन जाता है । खो ऱ्य | 
} पाश्वशूलको तीच्ण अवस्थामै इसका उपयोग नहीं होता; छै न्क 
परन्तु शूल नष्ट होनेके पश्चात्‌ फुफ्फुसावरणकी त्वचा मोटी होजाना, 
सूखी खाँसी, ओर श्वांसोच्छास क्रियामे थोड़ा ज्ञास होने पर यह | 
| 


be 
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५. पूचना--यह ओषधि अधिक मात्रामें २-३ मास तक देने पर किसी 
को मु ह आना, गलेमें दर्द, उद्रपीड़ा, और मूत्रमे लाली आ जाना श्रादि 
उपद्रव हो जाते ह| ऐसे समय पर कुछ दिनों के लिये इसे बन्द कर दोष शम- 
नाथ ग्रवालपि्टी-गिलोय सत्व मिश्रण का सेबन कराना चाहिये । ङ 


(आ० गु० ध० शा० के आधार से) 


औषधि लाभदायक हे | 
; 


नी ट्‌ | y 
कक आनि कनत स्ा 
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( ३५) संशमनी वटी । 

प्रथम विधि--गिलोय घन १० तोले, लोह भस्म १ तोला, अभ्रक. 
भस्म १ तोला और सुवणंमाल्तिक भस्म ६ माशे मिलाकर दो-दो रत्ती. 
की गोलियाँ बना लेवें । ( वै० चि० सा० ) 

मात्रा-२ से ४ गोली दिनमै २ बार दूघके साथ देवें । 

उपयोग-यह ओषधि जीणज्वर, क्षय, पाण्डु, खाँसी, प्रदर, 
बीर्य्लाव, धातुक्षीणता, निबेलता आदि दोषोंको दूर करके शरीरमें बल 
बढ़ाती है । पित्तप्राधान्य प्रकृति वाले, नाजुक प्रकृति वाले, सगर्भा, प्रसूता 
ओर बालकोंके लिये यह अति लाभदायक है । वातवाहिनियाँ, मांस, स्नायु, 


® i / भ ~ ८. चरी ~ 
` || (है अन्थियां आर मगजको बलवान बनाती हे; स्मरणशक्ति बढ़ाती हे, 


ओर शरीरे स्फूर्ति लाती है । बिगड़े हुए धातु परिपोषण क्रमको 


सुधारने, जी्ड्बरको दूर करने ओर पचन क्रिया बढ़ानेमें अति हितकर है। 
दूसरी विधि--गिलोय घन १० तोले ओर लोह भस्म १ तोला 

मिलाकर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बनालें । (वै० चि० सा० ) 
मात्रा--२ से ३ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें । 


उपयोग--यह वटी जीणाज्बर, क्षय, पाण्डु, रक्तकी निबेलता,. 
हृदरोग, प्रदर, वीर्यस्राव और मन्दाग्निमै लाभदायक है । तापके पीछे. 


की निर्बलता और पाण्डुताको दूर करनेके लिये अति उपयोगी है । ` | 
( ३६) नीलकण्ठ रस । 


बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला ओर 
र १९०० ऐक ~ ०७० > रो रः ०९ 
८ नीलेथोथेका फूला, चारोंको समभाग मिला, देवदालीके फलोंके रसम | 


>) दिन खंरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें | (२० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली मिश्री और निवाए जलक साथ दें । 


र ~ ८०५ >. 
उपयोग--यह रसायन वमन करानेके लिये उपयोगी है। पित्त 
ओर ज्वरविष आदिको दूरकर सत्वर ज्वरका शमन कराता हे; अम्ल- 


920 ~ ii से ऊ 0७५ 
पित्त, खास, विषसेवन, कास, हिक्का आदि रोग वे भागका 


शोधन करके शरीरको नीरोग बनाता है; एवं जो-जो रोग पित्तप्रकोप- ; 
जनित या कफबृद्धि जनित होने से वान्ति साध्य हों; उन सबके लिये. 


यह रसायन उपयोगी हे । 


(३७) इच्छाभेदी रस । 


बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला, सोंठ आर 


f=... च 'सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 


9 ET PR eT 
कालीमिचे १-१ तोला तथा शुद्ध जमालगोटा ३ तोले मिला, नीवूके रसमे 
६ घण्टे घुटाई करके १-१ रत्तीक्री गोलियाँ बाँधे । oh ( भेग ) 
 मात्रा--१ से २ गोली सुबह ठंडे जल या शबतक साथ दे । 
उपयोग--इस रसायनकी दो गोलीसे ४-७ जुलाब लगकर 
'अंतडी साफ होजाती है। यह रसायन वातविकार, रक्तदोष, त्वचादोष, 
श्वास, कास, हिचकी, गुल्म, उपदंश, कुष्ठ! अजीण, आकरा, शूल, 
'उदर रोग, आंमवृद्धि, मलावरोध, कृमि, विस्फोटक, याल) जलोदर 
आदि रोगोंमे जुलाबके लिये उपयोगमें लिया जाता है। यह रस तीव 
विरेचक, कफवातनाशक, शूलन्न, विषन्न ओर बडी अंतड़ीमें रहे हुए 
-सेन्द्रिय विषका संशोधक है । 
यह रसायन विरेचन रूपसे जलोदरमै विशेषतः कफप्राधान्य 
,जलोदरमें उदर्याकलामें से संचित जलको बाहर निकालने रा शोषण 
'करानेके लिये दिया जाता है। 
तीव्र स्वरूप वाले पिष्टमय पदाथके खानेसे उत्पन्न आनाह ओर 
ध्मान ( कब्ज ओर आफरा ) में इस रसायनका उत्तम उपयोग होता 
है । यदि आध्मानक्री जीणोवस्था हो या बार-बार आध्मान आ जाता 


- हो, तो इच्छामेदी सदृश तीव्र ओषधि नहीं देनी चाहिये । यदि मल 


संचित होकर शुष्क गटठे बन गये हों ओर उस हेतुसे शूल चलता 


: रहता हो, तो पहले स्नेहन देकर फिर विरेचन देना चाहिये । 


अपतानक) अपतन्त्रक ओर आक्षेपक बातविकारमं कफालुबन्ध 


'होतेपर कोष्ठशुद्धि ओर कफसे संरुद्ध खोतसोंको शुद्ध करानेके लिये 
विरेचन ओषधियोंमे इच्छाभेदी उत्तम प्रकारसे लाभदायक है । I / = 


बृहदन्त्रमे मल संचय अतिशय होनेपर सब आँत दूषित होती 
CN) ~ निमा 
हैं । फिर इसमे सेन्द्रिय विष निर्माण होता है । यह विष अति तीव्र 
'स्परूपका होता हे । यह सारे शरीरमें शोषण होजाने पर रस रक्त आदि 
घाठुएँ विकृत होकर कुष्ठ सदृशा रोग उत्पन्न होजाता है। मुख्य कुष्ठरोग 


ओर सलसंचयजनित कुष्ठ सदश विकार, दोनोंमे संप्राप्ति और लक्षण 


दष्टिसे महद्न्तर है । इस रोगमें समस्त देह पर बड़े-बड़े काले या लाल 
धब्बे हो जाते हैं; खुजली भी आती रहती हे। इस विकार पर विरेचन 
की आवश्यकता होनेपर इच्छाभेदी रस उत्तम कार्य करता है । 

हिक्काके विकारसे आमाशयमे पित्त या कफ संचय खूब हो जाने 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४०१ 


9% पर बार-बार हिक्का जनित विलक्षण त्रास होता है । ऐसे समय पर . 
वसन, विरेचन द्वारा आमाशय शुद्धि की अति आवश्यकता है । इच्छा- 
भेदीसे वमन और विरेचन, दोनों कार्य उत्तम प्रकारसे होजाते हैं । 

विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजन पचन होनेके पहले फिर 

भोजन ) या गर सेवन होनेपर बार-बार हिक्का आती रहती हे; ओर 

कचित्‌ वान्ति भी होती रहती है; ऐसे समय पर इच्छोभेदी देनेसे 
कोष्ठशुद्धि होती है; ओर गरमी नष्ट होकर व्याधि शमन होजाती है। 

( ० गु० घ० शा० ) 

आ सूचना--यह रसायन नूतन ज्वरी, अतिसार रोगी, जीण आ्राध्मान रोगी 

स्तर | < न क य । हिरे 

® (38 ओर बार-बार फरा आने वाले, ओर सगर्भाको नहीं देना चाहिये । विरेचन 


लेनेपर अधिक दस्त लगें, तो शर्बत पिलाना चाहिये । 


f पथ्य--खिचड़ो-घी अथवा दही-भात । 
FE ( ३८ ) आनन्दभेरब रस । 
ह बनावट--शुद्ध हिंगुल, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सोहागेका फूला, 
| बच्छुनाग ओर गन्धक, इन सबको सम भाग मिला, नीबूके रसमे १९ 
। घण्टे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( भे० २०) 
मात्रा--१ से ९ रत्ती दिनमें २ बार जल, छाछ, चावलके धोवन, 
कुडेकी छालका चूर्ण, या अनार शबेतके साथ देवें । 
|. उपयोग-इस रसायनके सेवनसे कफञ्चर, खाँसी, श्वास, जुखास, 
। अतिसार, मन्दाभ्नि, अजोण, ग्रहणी, अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, सन्नि- 
| पात और ब्वरातिसार दूर होते हैं । 
\ (ह ऽ यह रसायन ज्वरहर और स्वेदल है। यह त्रिभुवनकीर्तिकी 
| अपेक्षा कम उप्र हे । इस रसायनसे पित्तवृद्धि होती है; अतः पित्त ज्वर 
क्क में नहीं देना चाहिये । कफप्राधान्य ज्वरमे इसका उपयोग किया जाता 
है । परन्तु कफज्वरमे भी जब तक आमावस्था हो; तब तक यह नहीं 
देना चाहिये। लङ्कन करा निरामावस्था प्राप्त होने पर यह रसायन दिया 
जाता है। इस रससे कण्ठक्रे भीतर श्वासमार्गकी श्लेष्सिक कलापर 
परिणाम होकर कफका संशोषण होता हे; अतः कफविकारमें इसका 
उपयोग इतने अंशर्मे अच्छा होता है । सर्वाडुमे जडता, देहम गीलापन, 
मर्यादित उवर, ज्वरकी अपेक्षा देहमें भारीपन अधिक, ' मु हमें 
मीठापन, अंग अकड़ जाना, लङ्कन करने पर भी उद्रमे भारीपन, जैसे _ 
२६ “|: 1 


1 ब सिद्धप्रथोगसंग्रह्‌। 
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ond oi कायाला न त ८ गे कि. 
भोजन अभी किया है ऐसा भासना, सारे शरीरमे शीतलता ओर सु हमे ०4 


अल आना आदि लक्षण होने पर आनंदभैरव रस अवश्य देना चाहिये । 
 कफप्राधान्य कासकी उत्पत्ति जुकाम होकर फिर पक करके 


हुई हो; बड़े-बड़े कफकी गाँठ निकलती हों, या जुकाममें अच्छी तरह 


कफ निकलता हो, 


देते है; परन्तु इसका परिणाम अनेक बार हानिकर होता है। अर्धाब- 
भेदक आदि शिरोरोग उत्पन्न हो जानेको भीति रहती है । बच्छनागका 
महत्वका धर्म नाक, कण्ठ आदि भागकी - श्लष्सिक कला मेसे होने बाले 
स्रावका संशोषण करा कलाको शुष्क बनाना है. । इस विषको बाहर 
निकालनेके लिये जीवनीय शक्तिने जुकाम उत्पन्न किया था उसका 


~ ~~ उनात प्र काठ 
शोषण कराना इष्ट नहीं है | अतः कफ.पक्क-होने पर आनंदभेरब रसका 


उपयोग करना चाहिये |. भि 

श्वास रोगमें कभी-कभी इतने अधिक बार कंफ निकलता हे कि, 
रोगीको अति त्रास होता है । ऐसे समय पर आनंदभेरव रससे सत्वर 
लाभ पहुँच जाता हे । श्वासकी अन्य अवश्थामे इस आनन्दभैरघ रस 
का उपयोग नहीं होता । 

कफज अहचि ओर अम्रिम्तान्यसे उत्पन्न अतिसारम अन्नका 
सम्यक्‌ पचन न होनेसे उद्रमै जड़ता उत्पन्न होकर ओर अन्त्रकी श्लैष्मिक 
कलामे लोभ होकर खाव होता रहता हे । इस हेतुसें अतिसारकी 
उत्पत्ति हुईं हो, तो इसकी तीब्रावस्थामे आनन्दसैखका उपयोग होता 


तो आनंदभैरव रस देना अति हितकारक हे । कितनेक- 
चिकित्सक जुकामके प्रारंभ होनेके साथ बच्छनाग प्राधान्य औषधि: 


3 हि 


- है) जीर्णावस्थामें अश्वकंचुकी रस और तीव्रावस्थामें आनंदभैरव 
हक. t 


उपयोगी हे । 
सन्निपातज ग्रहणी विकारमें विशेषतः कफयुक्त आम अधिक 
गिरना, कफप्रसेक, भारीपन, अरुचि आदि लक्षण होने पर तथा ग्रहणी 


का निमित्त कारण शीतोपचार या शीतल वायुमें फिरना, आदि हों, तो | 


आनंदभैरव रसका उपयोग करना चाहिये । 

` शीतोपचार या शीतल वायुसे उत्पन्न मध्यम कोष्ठशूल, उदरमें 
वायुकी उत्पत्ति, मलावरोध और बार-बार दस्त होने पर भी शोचशुद्धि 
न होना आदि लक्षण होने पर आनंदभेरव रसका उपयोग करना चाहिये । 


` वातज अपस्मारमें यह रस आक्षेपको दबानेमें सहायक होता है । 


' खरलींय रसायन प्रकरण |: 


आनंदभरव रसमें काले बच्छनांगक स्थान पर श्वेत वच्छनाग 
मिलाया जाय, तो उढ्कमेह, पिष्टमेह, शनमह आदि - कफज प्रमेहो पर 
अच्छा लाभ पहुँचाता है । इस रसायनके प्रमेह पर प्रयोग करनेमे इस 
बातको सम्हालना चाहिये कि, मूत्रमे शहद बिल्कुल न हो; यदि है तो भी 
अति कम मात्राम । मूत्र बार-बार अधिक परिमाणमें, मूत्रका विशिष्ट गुरुत्व' 
अति कम और मधुमेहके तृषा, दाह, चिकनापन आदि लक्षण न हों, 
इस स्थितिमें आनंदभेरव रसका अच्छा उपयोग होता है । इन प्रमेहोंमे 
मुख्य लक्षण रूप अपचन भी होना चाहिये । अमिमान्द्य इतना हो कि, 
थोड़ा खाने पर भी पचन न हो । इस तरह अपक्क अन्न पंकाशय. ओर 
/ओ बुहदन्त्रम रहजानेसे प्रमेह या मूत्रातिसार उत्पन्न हुआ हो, तो उसपर 
| आनंद्भरव रस देना चाहिये । (ग्रो० गु घ० शार). 
इस रसायनका एक पाठ वृद्धपरम्परा कास निवारणाथ सिम्ना- 
नुसार प्रथक मिलता हे :--शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध बच्छनाग, कालीमिच, 
हागेका फूला और पीपलको समभाग मिला नागरबेलके पानके रसम 
१२ घण्टे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनाबें । 
(१६ ) कपूर रस | 
बनावट--कपूर, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजो 
ओर जायफलको समभाग मिला ३ घण्टे अदरखके रसमें खरलकर 
१-१ र्तीकी गोलियाँ बना लेवें । ८ (भै० र०) 
मात्रा--१-१ रत्ती दिनमें ३ बार जलक साथ देवें । 
, उपयोग--यह रसायन ज्वरातिसार, अतिसार, ६-प्रकारकं ग्रहणी- 
“ब रोग और प्रबल रक्तातिसार आदिको रोगानुसार अनुपानके साथ देनेसे 
त्वर दूर करता हे ! विसूचिकामें दूषित मल निकल जानेके पश्चात्‌ २-२ 
घण्टे पर देनेसे अतिसार और वमन दोनोंका निवारण करता है । 
` पित्तातिसार ओर इसके साथ ज्वर, तृषा, दाह, चक्कर, आदि 
लक्षण होनेपर तथा पीला, नीला और अरुण रंगका मल होनेपर इस 
रसायनका अच्छा उपयोग होता है । इस तरह अन्य सब प्रकारके अतिः 
सारमें इतना अच्छा उपयोग नहीं होता । 
' संग्रहणीके सब प्रकारों पर इसका उपयोग होता है, ऐसा मूल: 
ग्रन्थकारने लिखा है । परन्तु पित्तन और वातज ग्रहणीमे ही इसका | 
अच्छा उपयोग होता हे; कफजमें नहीं । 


| आ व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


४०३ _. 
ओ वातज संग्रहणीमै भोजनका पचन ठीक नहीं ह खट्टो वास त्य 
चाली उप्र डकारें आती रहती ॥ मुँह और कण्ठ सूखत ह; एवं दृषा, , 
नेत्रके पास अंधकार, कानमे आवाज तथा कण्ठ) पाश्वे, जङ्घा; शुह्फ 
आदि संधि स्थानोंमे पीड़ा, दुमे पु चुभाने सच्या हि हवा 
ञ्यथा, निबेलता, कृशता, सु हमें RIS सब प्रकारके भोजनको 
इच्छा, परन्तु खानेके साथ उद्रमे काटने सदृश पीड़ा होना, रोगके 
हिसाबसे छुधा अच्छी लगना, हाथ-पेर गल जाना, अप्रसञ्नता, अन्न पचन 
होनेपर आफरा, अनेक समय पतले शौच दोना, चिकना, आमभिश्रित 
आग युक्त मल बड़ी आवाजके साथ गिरना, बहुत समय किंछनेसे 
मल आना, मलशुद्धि न होना, शौच शंका बनी रहना, शोचका बेग 
बार-बार आना आदि लक्षण होते हैं । थोड़ा किंछने पर शौच होता है; १ / 3 
ओर इससे कुछ अच्छा भी मालूम पड़ता हे; परन्तु पुन-पुनः शोच जानेकी | ४ 
इच्छा होती रहती है । इस परिस्थितिमें उत्तम शामक औषधि चाहिये; 
बह कपूर रस है। इस रसायनमें अफीम, जायफल आदि शासक औष- 
धियोंसे वातवाहिनियोंका उत्पन्न हुआ क्षोभ कम होता है; जिससे शौच- 
शंकाकी भी कमी होती है । 
पित्तप्राधान्य संग्रहणीमै नीला-पीला, रक्तयुक्त पतला दुर्गन्ध / 
मय मल होजाता है; अधिक बेदना नहीं होती; किंछना भी नहीं पड़ता; | 
| 
| 


परन्तु उद्रमें दाह, शोचमें जलन, मलोत्सगे होनेपर भी गुदामे दाह, 
'गुदपाक, स्वोङ्गमें दाह, अरुचि, तृषा आदि लक्षण अधिक होते हैं। 
इस अवस्थामै कपूर रस अच्छा उपयोगी हे । | 
रक्तातिसारमें अफीम समान तीव्र स्तम्भक औषधिकी अपेक्षा _ 
प्रियंगु, लोध, अजु न या धायके फूल सदरा रक्तस्तंभक और रक्तप्रसार्की | 
दन करनेवाली औषधि देना अधिक हितकर है । अफीम तीब्र शामक छ 
होनेसे अन्तरेन्द्रियका व्यापार अत्यधिक मंद होजाता हे | फिर इसकी 
क्रियाशक्ति अनेक बार नष्टप्राय: होजाती है । उसे नियमित होनेमें 
बहुत काल लग जाता हे । अतः इस विकार पर होसके तबतक अफीम- 
आधान्य ओषधि न देना, यह अच्छा माना जायगा । (ग्रो० गु० ध० शा०) 
पूचना- कपूर रसमें अफीम और जायफल श्रति स्तम्भन करनेवाली 


UT 
आंषधि होनेसे अतिसार और संग्रहणीकी श्रामावस्था ( कच्चे ग्राम ) में इसे | 
प्रयोगमें नहीं लेना चाहिये | | 


खरलीय रसायन प्रकरण । 
नये रक्तातिसारके प्रारंभमें भी इस रसायनका उपयोग नहीं करना 
चाहिये वरना अपक्व दोष भीतरमें रह जानेसे १-२ मास बाद फोड़ा-फुन्सी 
आदि अनेक रोग हो जाते हैं । 
( ४० ) अगस्तिसूतराज रस । 
बनावट--शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १-१ तोला, शुद्ध सिंग- 
रफ २ तोले, धतूरेके शुद्ध बीज ४ तोले ओर शुद्ध अफीम ४ तोले लेँ। 
सबको विधिपूवक मिला भांगरेके रसमै ७ दिन खरल करके आध-आध 
रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमे ३ समय । अतिसारमें जीरा ओर 
/ 296 जायफलके चूणंके साथ । मदाझि, वमन, शूल, कफ ओर वातविकारमें 
“` त्रिकटु और शहदके साथ । प्रवाहिकामे कालीमिचे ओर घीके साथ । 
उपयोग-अगस्तिसूतराज शामक, वेदनाहर, जन्तुन्न और अंतड़ी 
में उत्पन्न होनेवाली अब्धातु (जल ) की बृद्धिको कम करता हे। 
इस रसायनका उपयोग पक्वातिसार ओर निराम ग्रहणीम विशेष 
लाभदायक है । नयी कफप्राधान्य ओर वातप्राधान्य संग्रहणीमें रोगीको 
यदि मात्र मद्रा पर रक्खा जाय, तो अगस्तिसूतराजसे थोड़े ही दिनोंमें 
रोगी अच्छा होजाता हे। इस औषधिका उपयोग आमसंप्रहणी या 
आमातिसारकी आमावस्थामे नहीं करना चाहिए । लङ्घन द्वारा आस- 
.पचन करा इसका उपयोग सम्हालपूर्वेक करना चाहिये । 
पक्कातिसारम कफ, वात ओर कफवातज प्रकोपमें इसका अच्छा 
श्री उपयोग होता है । विशेषतः बड़े-बड़े जुलाब लगना, उदरमे आक्षेप सदृश 
„* जूल, रह-रह कर शूल चलना, और कुछ काल शमन हो जाना, आदि 
लक्षण हों, तो अगस्तिसूतराज रस उत्तम कायं करता है । यदि इस 
रोगमें झागयुक्क कुछ दुगेन्ध वाली वमन भी होती हो, तो अनुपान रूप 
से त्रिकटु और शहद मिलाना चाहिये । 
संग्रहणीके विकारमें आमावस्था दूर होनेके पश्चात्‌ इसका 
अच्छा उपयोग होता है । वातप्राधान्य और कफप्राधान्य संम्रहणीक 
रोगीको मट्ठा पर रख कर इस औषधिका उपयोग करते रहनेसे अच्छा 
लाभ पहुँचता है । ऐसे अनेक रोगियोंको लाभ होनेके उदाहरण मिले हैं । 
` कफप्राधान्य संग्रहणीमे वेदना होती है; परन्तु तीव्र नहीं होती 
मल दुगेन्धयुक्त, चिकना कफ सदृशा होता हे । इस स्थितिमे इस 


` सिकता मूजमागेमे से 


[5 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह । 


७. कजली और हिर 
यनसे अच्छा लाभ होता है। मलकी दुगन 


कज्जली ओर. हिंगुलके 


हेतुसे कम-हो जाती है; तथा पित्तल्लाव योग्य मात्रामें ` होनेसे अग्निः 


मान्य कम होता है । धतूराके बीजसे अन्तःख्राव अर्थात्‌ कफयुक्त अब्‌ 
धातु खाव नियमित होता है। ५ ह 
धतूरेसे वातप्राधान्य प्रहणीमें क्षोभ और शूलका ३ हो होता है; 
आर अफीमके योगसे पूण प्रशमन होता है । वातग्रहणीर्म न भयंकर 
शूल होता है; उसे अफीम सत्वर दूर करती है । इस औषधिके देने पर 
बस्ति देनेसे काय जल्दी होता है। विशेष अनुवासन बस्ति (या एरंड. 
तेलकी पिचकारी ) देनी चाहिये । ग्रहणीमें पहले अग्निमान्द्य होनेसे 
घृत या अन्य प्रकारके स्नेहका उपयोग न करना अच्छा साना जायगा। 
अतिसार या ग्रहणीक अंतमें क्रचित्‌ प्रथमावस्थामे उपेक्षा करने 
पर भी बार-बार दस्त होते रहते हैं । इस. हेतुसे गुदामाग और संपूर्ण 
कोष्ठक्री ग्राहक शक्ति बिल्कुल चण हो जाती हे । फिर मल भीतर नहीं 
रह सकता; सत्वर बाहर आजाता है । इस अवस्थामै अगस्तिसूतराज 
रसका उपयोग अच्छा होता है । 
प्रवाहिका, बिना बोध बार-बार शौच हो जाना, इस तरह अधिक 
किना, किसी-किसीको अधिक बलसे किंछने पर गुदाका बाहर 
निकल जाना, किसी-किसी रोगीको वेदनाके हेतुसे मूच्छो आ जाना 


इत्यादि लक्षण होने पर अगस्तिसूतराज रसका उपयोग बहुत अच्छा. 
होता हे । धवूरा अन्त्रख्ताव और आक्षेपको कम करता है; तथा अफीम _ 


वेदनाका निवारण करती है | 
९०, ७ ° 
मूजमागमेसं शकरा ( छोटे कंकड़ ) या सिकता 
पर आशयों पर आधात पहुँचता हे; जिससे शूल उत्पन्न 
शूल कितनेक रोगियोंमे अति भयंकर होता है । सिकता 
विद्रवण हो 


होता है; यह 
या शकराका 
जा या इनकी उत्पत्ति बिल्कुल न हो; और उत्पन्न शकेरा- 
अ सरलतापूवक निकल जाय, इस तरहकी औषधि- 
बन्न करनी चाहिये । परन्तु ऐसी चिकित्सामें समय अधिक लगता 
तना ह म क हो रही है। अतः 'पश्चाच्चिकिल्से- | 

६... अपद्रवसू इस न्यायानुसार बलवान्‌ उपद्रवको पहले 
जीतना चाहिये | अतः शूल शामक चिकित्सा तत्काल करनी चाहिये | 


इस स्थान पर अगस्तिसूतराज . रसको भून हुता 


AA 


(रेत ) जाने# | 


| 

|| 

| 

| 

| 
ha 
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| | 
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| | 
॥ | 
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१७ चाहिये । उशीरासव, चंदनासव, सारिवासव, अरविंदासव या ऐसी -ऐसी 


अन्य औषधि अनुपानरूप से विशेष अनुकूल रहती हैं । अगस्तिसूतराज 
से स्तम्भन होकर मूत्रका परिमाण कम होने की संभावना हे । इसी हेतुसें 
मूत्रल अडुपानकी योजना की जाती 

यक्कत्‌का पित्त अधिक गाढ़ा होजानेसे पित्ताशयमै अश्मरी 
( पत्थर ) बन जाती हे । कभी एक गोल बड़ी अश्मरी होती हे; कभी 
२-५ या १०००-२००० या इससे अधिक बाजरीके कण सदृश होती 
है। इनमेसे कोई कण जब पित्तनलिकामें होकर ग्रहणीमे जानेका 
प्रयत्न करता हे; तब शूलकी उत्पत्ति होती है । यह शूल वातप्राधान्य 
होता है | इसका सूल कारण पित्त्रावकी न्यूनता है । इस हेतुसे 
पित्तशुष्क्र होकर जम जाता है । चिकित्सा कारणाबुरोधसे करनी 
चाहिये; अर्थात्‌ वस्तुस्पितिका परिवत्तन कर पित्तको सम्यक्‌ 
गुणयुक्त बनाना चाहिये । यह काय ताम्रप्राधान्य ओषधिसे होता है। 
ताश्रभस्म करेलेके रस या कुटकीके साथ दी जाती है; अथवा सूतः 
शेखर दिया जाता है| परन्तु कभी शूल इतना भयंकर होता है कि, 
पहले उपद्रव दूर करनेकी चेष्टा करनी पड़ती हे; ऐसे समय पर शूल 
जनित वेदनाको शमन करनेके लिये अगस्तिसूतराज रस अति 
उपयोगी ओपषधि हे । ( ओर? गु० ध० शा० ) 

सूचना--इस ्रोषधिमें श्रफीमका परिमाण ज्यादा है । श्रतः सम्हाल- 
पूर्वक थोड़ी मात्रामें उपयोग करना चाहिये । 


उ. (४१) कनकसुन्द्र रस । 


` बनावट- शुद्ध हिंगुल, कालीमिच, शुद्ध गन्धक, पीपल, सोहागे 
का फूला, शुद्ध बच्छनाग और शुद्ध धत्रेके बीज, सबको समभाग 
सिला भाँगके क्ाथमै ४ प्रहर खरल कर एक-एक रत्तोकी गोलियाँ 
बनावें । (मै? र० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै ३ बार छाछक साथ दें । 

उपयोग--कनकसुन्दर रस ज्वरातिसार, अतिसार ओर संप्र- 
हणीको दूर करके अग्नि प्रदीप्त करता है । 

कनकसुन्दर रस छोटे बालकॉके लिये उत्कृष्ट ओषधि है । बालकों 
के दाँत निकलनेके समय त्रासदायक लक्षणोंको कम करनेके लिये इस 
रसका उपयोग अति लाभदायक हे | 


| 
| 
| 


४०८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


दाँत निकलनेके समय विशेषतः वातविकृतिजनित लक्षण हक 
उत्पन्न होते हैं । बालक डरपोक होता है; बार-बार रोता रहता हे; और 
पचनक्रिया बिगड़ जाती है । फिर इसी हेतुसे उद्रमै आफरा ओर वसन 
या अतिसार होते हैं । दस्त बहुधा हरे रंगका होता हे; दस्तसें दूध-पानी 
पृथक होते हैं; दूधके दधिकण जेसेके बेसे भासते हें । मानसिक स्थिति 
अस्थिर हो जाती हे । किसी तरह चेन नहीं पड़ता । बच्चा एकसे दूसरेके 
पास, दूसरेसे तीसरेके पास जानेका प्रयत्न करता हे । धीरे-धीरे रोना, 
जोरसे रोना, चिल्लाना, काटना, मसूड़ों पर अपनो मुट्ठी जोरसे दबाने 
का प्रयत्न करना, निद्रानाश ओर इसी हेतुसे नेत्रमे भारीपन आदि 
लक्षण उपस्थित होते हे । इस व्याधि पर कनकसुन्द्र रसका अति & 
उत्तम उपयोग होता है । दन्तोडूव ज्वरमें यदि ज्वर (शारीरिक उष्मा) ह... - 
अति तीब्र न हो, तो कनकसुन्दर देना चाहिये । इस रसायनमें रहे हुए 
धतूरोंक बीजोंसे वातप्रकोपका शमन होकर ज्वरकी निवृत्ति होती है । 
ग्रहृणीक विकारमे निराम अवस्था होने पर इस रसायनका डप- 
योग होता हे । जब तक कच्चे आम निकलते हों; तब तक एक दो दिन 
लङ्घन कराना चाहिये फिर औषधि योजना करनी चाहिये । प्रत्येक शोच 
के समय रक्तमिश्रित थोड़ी आम गिरना, इसके साथ उदरमें अतिशय 
शूल निकलना, फिर जोरसे किंछने पर कुछ अच्छे लगना, कभी-कभी 
शोचके लिये बेठे-बेठे देर तक किंछता ही रहना; उठने की इच्छा 
न होना आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो इस अवस्थामै अफीम सदृश 
स्तम्भक आ।षधि देनेसे अन्त्रमें रही हुई सूक्ष्म मांसपेशियोंका स्तम्भन 


` होकर आम ओर मलका निःसरण उत्तम प्रकारसे नहीं होता । आमु 


आर मलमें से कुछ अंश शेष रह जानेसे वह अधिक "प्रबल विकार 


-की उत्पत्ति कराता हे । कनकसुन्दर देनेसे उसमें रहे हुए घतूरा ऑर 


भाँग वेदना शमन करते हैं; मांसपेशियोंका स्तम्भन नहीं करत; ओर 
इसके विपरीत मल निःसरणमे सहायता करते हे । हिंगुल जन्तुन्न गुण 
के हेतुसे विषकी निवृत्ति करता है! अतः यह औषधि छोटे बच्चोंकी 
संग्रहणी पर बड़े मनुष्योंके संग्रहणी रोगकी अपेक्षा विशेष लाभदायक 
हे। बड़ी आयु बाले विशेषतः वातप्राधान्य प्रकृति वाले रोगियोंके 
लिये यह्‌ अधिक उपयोगी है। इस रसका उपयोग जीणंरोगकी 
अपेक्ता नये रोग पर अधिक होता है । 
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अतिसारके विकारमें बातप्राधान्य लक्षण होने पर इस ओषधि 
का उत्तम उपयोग होता हे । अतिसारमें अन्त्रकी श्लेष्मिक कलामे से 
स्राव अधिक होता है। इस स्रावको केवल स्तम्भक औषधिके योगसे | 
दबानेका प्रय्न करने पर वह अन्त्रमे रह जाता है। फिर कुछ समयमे || 
विकृत होकर अतिसारको बढ़ा देता है। इस हेतुसे इस रोगमेकवल | 
स्तम्भक ओषधि न देकर श्लेष्मिक कलामें से उत्पन्न स्रावकी अधिकता 
को कम करनेबाली औषधि देनी चाहिये। धतूरा इस खावको नियमित 
बनाता हे | आतः धतूरा मिश्रित ओषधि-कनकसुन्दर रस सम्हालपूवक | 
दिया जाता है वातातिसार ओर वातकफातिसार, दोनों पर इस कनक | 
सुन्दर रसका उपयोग हुआ है । न 
(38 अनेक दिनों तक अतिसारका विकार चालू रहनेसे कुण्डलिका | 
साग ( Sigmoid Colon ) ओर गुद्नलिका ( Rectum ) की अंत 
स्त्वचामे से एक प्रकारका पूय सदृश मलिन स्राव मलके साथ होता | 
रहता है । आन्त्र और मलके दवावमे यह स्राव अधिकाधिक होता जाता | 
है। ऐसी परिस्थितिमे बेलफलोंके काथके साथ कनकसुन्दर देनेसे _ 

अच्छा उपयोग होता है । Et 
चातवद्धेक पदार्थ अधिक खानेसे विकृत अन्न रसकी उत्पत्ति 

होती हे । फिर अतिसार हो जाता है । इस अतिसारमें ज्वर भी रहता | 
है । एबं बार-बार डकार आना और उदरमें आफरा आदि लक्षण हों. | 
तो कनकसुन्दर रसका उपयोग करना चाहिये । दया 
` आमाशय बिल्कुल शिथिल हो जाने पर उसमे पाचक पित्तकी 
पतति ठीक नहीं होती । इस हेतुसे अन्न पचन भी ठीक नहीं होता । 
अप्निमान्य हो जाता हे । शनेः-शनेः परिणाम संपूण पचनेन्द्रिय पर 
होकर सब प्रकारके पाचक पित्त (आमाशय, पित्ताशय, अन्त्र ओर. ६ 
अग्न्याशयमेंसे निःसृत पित्त ) सम्यक उत्पन्न नहीं होते । पचनसंस्था: | 


सुन्दर अमूल्य ओषधि है । (० गु० घ० शा० ) 
(४२ ) ग्रहणीकपांट रस । “छी 

बनावट--शुद्ध पारा २ भाग, शुद्ध गन्धक १० भाग, शु 
बच्छनाग १ भाग, शुद्ध अफीम ४ भाग, कोडी भस्म ७ भाग, काली- 


४१९ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


सिच ८ भाग ओर शुद्ध धतूरेके बीज २० भाग लें । सबको यथाविधि 
मिलाकर खरल करें | फिर पोस्तडोडेके क्वाथकी ३ भावना देकर एक- 
एक रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( मूल ग्रन्थमें भावना देनेका नहीं लिखा; 
“हमने अनुकूल समझकर बढ़ाया है । ) (२० रा० सु० ) 
मात्रा--२-२ रत्ती दिनमें ३ समय, जीरेका चूण ३ माशे और 
शहद ६ माशे मिलाकर चटाबें । अथवा मट्ट के साथ देवें । 
उपयोग--ग्रहणीकपाट रस उम्र संग्रहणी, भयंकर अतिसार 
ओर मन्दाग्निको दूर करता है; और कच्ची आसको पाचन करता हे। _ 
यह रसायन तोत्र वेदनायुक्त संग्रहणी रोगमें लाभदायक हे । 
श्वर, मुखपाक, दाह, उदरपीड़ा होकर बार-बार दस्त आना, शुदामें 
पति जलन, गुदाका बाहर निकलना, आम ओर रक्तमिश्रित मल 
थोड़ा-थोड़ा बार-बोर शूलसहित निकलता हो; तत्र अहूणीकपाट रस 
विशेष लाभदायक है | इस रसायनसे आमका पचन होता हे; अग्नि 
प्रदीप होती हे, शोथ दूर होता हे; ओर थोड़े ही दिनोंमें संग्रहणी रोग 
का शमन होता हे | इस रसायनमें धतूरेका परिमाण अधिक हे; जिससे 
ग्रहृणीकी पिच्छिल त्वचामें से जो अब्धातु्ताव होता हे; वह नियसित 
बनता हे । अफीमभें स्तम्भक आर वेदनाशामक गुण होनेसे बार-बार 


शोच जाना, शूल होना, इत्यादि विकार शीघ्र बन्द हो जाते हें । थोड़े 


दिन तक नियमपूर्वेक इस ग्रहणीकपाटके सेबनसे संग्रहणी रोग नष्ट हो 
जाता हे | वातसंप्रहणी, पित्तसंत्रहणी, कफप्राधान्य संग्रहणी, रक्त ओर 
पोपयुक्क संग्रहणी, सब प्रकारके नये रोगमें यह रसायन अच्छा काम 


देता हे। i 


सूचना-इस रसायनमें अ्रफीम होती हे । श्रतः रोगारम्भमें जब तक 

आम कच्चे हों; तब तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
` दूसरी विघि- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अतीस, हरड, अश्र 
भस्म, यवक्षार, सञ्जीखार, सोहागेका फूज्ञा ( मतान्तरमें काँच लवण ), 
सोचरस, बच ओर शुद्ध भाँग, इन ११ औषधियोंको समभाग मिलाकर 


 ९२चण्टे जम्भीरी नीबूके रसमें खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
. बनावं | न 244 4 ( यो० २० ) 


` ` मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार शम्भुक भस्म, घी और 


शहदक साथ या मट्टक साथ । बालकोंको मात्रा आधसे १ रत्ती तक दें । 
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उपयोग--यह रसायन नये ग्रहणी रोग पर अति हितकर है| 


नये ग्रहणी रोगर्म कज्जली कल्प, दरद कज्जली कल्प. ओर दरदकल्प 


( हिंगुलप्राधान्य औषधि ), ये तीन प्रकारकी. औषधियाँ विकार भेदसे - 


उपयोगम ली जाती हैं। केवल अन्त्रमें दोष होने पर कज्जलीकल्प; 
आसाशय ओर अन्त्र दोनों स्थानोंमे विकृति होने पर दरद कज्जली- 


कल्प; तथा केवल आमाशायमें दोषदुष्टि होने पर दरदकल्पका प्रयोग | 


करना चाहिये । 


यह रसायन विशेषतः बालकोंको अधिक अनुकूल रहता है ।.. 


एवं बड़ी आयुवालोंको भी दिया जाता है । जब दस्त सफेद रंगके, 
अपक अन्नयुक्त, सफेद गाढे ओर झागवाले आम मिश्रित, किंचित्‌ 
रक्तयुक्त ओर योग्य रचनारहित हों; शौच कम समय जाना पड़ता हो 
परन्तु प्रत्येक समय मलकी मात्रा अधिक हो; शोच होने पर त्रास 
होना, कुछ त्रबाहण, विशेषतः मालूम हुए बिना शोच हो जाना या 
अकस्मात्‌ शोच होना, शोचके साथ वान्ति, वान्तिमें अपक्त और खट्टा 
ढुगेन्ध युक्त अन्न गिरना, इनके अतिरिक्त अधिक शौच दोनेसे ज्वर 
आना आदि लक्षण होने पर ग्रहणीकपाट करा उपयोग करना चाहिये | 
बड़ी आयुवाले को मानसिक आघात या शोकसे उत्पन्न अति- 
सार ओर ग्रहणी रोग पर ग्रहणीकपाट रसको अच्छा उपयोग होता 


हे । शोकोत्पन्न ओर सनोव्याघात जन्य विकार विशेषतः दुश्चिकित्स्म 


माने गये हैं । इन बिकारोंमे मनोदेश अधिक ग्रक्लुब्ध हो जाता है । इस 
~ अर ४. ~ NA 
हेलुसे शरीरमं व्याधि उत्पन्न हो जाती हे । इस तरह पोड़ित व्यक्तिको 


~~ किसी भी स्थानमै चेन नहीं पड़ता। एक ही विषय बार-बार मनमें आता 


रहता है; उसी विषयका चिन्तवन बना रहता है । इसी हेतुसे अन्य 
इन्द्रियों का व्यापार मन्द हो जाता हे; ओर वातधातुमे क्षोभ उत्पन्न 
होता हे फिर पचनेन्द्रियसंस्था विक्कत होती हे। इस विकार पर 
सनोदेश पर लाभदायक, पाचक ओर ग्रहणीप्रदीपक औषधिकी आव 
श्यकता हे। यह कार्यं इस रसायनसे अत्युत्तम होता है । 

. राजयदंमा. रोगमें उपद्रव रूपसे. उत्पन्न अतिसार या प्रहणीविकार 
अधिक भयंकर है । इस विकारमे बड़ी आंत बिल्कुल शिथिल हो जाती 


है; ओर पचनक्रिया मन्द हो जाती है । फिर सफेद रंगके आमभिश्रित 
दस्त बिना बोध होते रहते हैं, इस विकार पर ग्रहणीकपाट हितकारक है ।. 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ “TE 


८ RA be 
शा. डि iid 


४१२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


कितनेक समय ग्रहणी रोग जीण हो जाने पर या ग्रहणी रोगके 
साथ श्‍वासरूप उपद्रव हो जाता हे। इस श्‍वास पर भी प्रहणीकपाट 
का उत्तम उपयोग होता है । 

ग्रहणीकपाटमे कज्जली कीटाणुनाशक, रसायन ओर योगवाही 
है। अतीस शक्तिवद्धक, यक्ृत॒के पित्तका स्राव कराने बाली, पाचक 
ओर ज्वरन्न है। अभ्रकभस्म शक्तिवद्धेक, रसायन, मनोदेशादष्टिनाशक 
आर क्षय रोगमें हितकर हे | तीनों क्षार पाचक और यकृतोत्तेजक हैं । 
मोचरस उपलेपक, स्तम्भक ओर संग्राही हे | भांग संग्राही, दीपक और 
पाचक है । जम्भीर रस पाचक ओर अग्निप्रदीपऊ है । हरड़ दीपन, पाचन 


“को 


और रसायन है । बच आमशूलन्न, मनोदोषनाशक और आक्षेपहर है । ॥ २ 


( ग््रो० गु० ध० शा०) 


(४३ ) दुग्ध वटी । 
बनावट--शुद्ध बच्छुनाग १२ रत्ती, अफीम शुद्ध १२ रत्ती, लोह- 
भस्म ५ रत्ती ओर अभ्रक भस्म ६० रत्ती लें। सबको मिला बकरीके 
दूघके साथ १ दिन तक खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनाबें । 
( भे० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमै २ बार दूधके साथ देवे । 
-उपयोग--इस ओऔषधिके सेवनसे अनेक प्रकारके शोथरोग, 
शोथयुक्त संग्रहणी, अतिसार, पेचिश, विषम ज्वर, मन्दाम्नि, पाण्डु 
आदि रोग दूर होते हैं । जो संप्रहणीके रोगीको सूजन और ताप रहता 


हो; ओर मट्टा अनुकूल न रहता हो, उसके लिये यह औषधि हितकर _, #७, 
है । इस ओषधिके सेवनके समयमें केवल बकरीके दूध पर रहनेसे तथाह. 


नमक ओर जल न लेनेसे शोथ ओर संग्रहणी थोड़े ही समयमे दूर 


होते हैं । 
( ४४ ) लाही चणे । 


बनावट- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक अस्म, भुनी हींग, 
छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, नेत्रवाला, जायफल, लौंग, कूठ, 
भुनाजीरा, कुलींजन, सोंठ, मिच, पीपल, मोचरस, बेलगिरी, कलौंजी, 
कालानमक, संघानमक, साँभरनमक, बिड़नमक, समुद्रनमक, सबको 
समभाग मिलावें। फिर सबके समान भुनी भाँग मिलालें । (र० रा> सु ०) . 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४१३ 


मात्रा--१ से २ माशे सुबह-शाम जीरा, सोंठ ओर सैंधानमक 
मिले हुए गायके ताजे मट्टु के साथ सेवन करें । 
उपयोग-यह्‌ रसायन वातज, कफज और आमयुक्त संप्रहणी, 
अतिसार, प्रवाहिका, उदररोग, सन्दामि आदिको नाश कर पचनशक्ति _ 
को बढ़ाता हे; तथा संग्रहणीके ज्वर, कास, श्‍वास, निद्रानाश, अरुचि, 
निबेलता आदि उपद्रवोंको भी दूर करके शारीरबलका रक्षण करता है । 
इस रसायतमें मुख्य ओषधि भांग हे। इस हेतुसे इस लाही 
चूणेमे पित्तवद्धेक, आसपाचक, कफनाशक, वातशामक, अभ्निप्रदीपक 
आर ग्राही गुण अबस्थित हें । यदि वातप्रकोप जनित और कफवृद्धि- 
x _ जनित संग्रहणी रोगमे अग्निमान्द्य हो गया हो; अथवा अधिक पक्के भोजन 
'_⁄ के सेवनसे सु टम अरुचि, दूषित डकार आना, उदरमें वायु भरा रहना, 
मलमे कच्चे आस जाना, शूल चलना, उदरमे भारीपन, बार-बार दस्त 
होनेपर भी मलशुद्धि न होना आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो इस 
चूर्णके सेबनसे पचनक्रिया सबल होकर ग्रहणीरोगका निवारण 
होजाता हे । 


( ३५) लघुलाहो चणे । 
बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
अजवायन, भुना जीरा, काला जीरा, काला नमक, सेंधानमक, भुनी हींग, 
आर बिड्नमक, ये सब सम भाग ओर कुड़ाकी छाल ( मतान्तरमें 
भुनो भाँग ) सबके बराबर लें । काष्ठादि ओषधियोंका बारीक चूर्ण करें । 
ई फिर कञ्जली मिलाकर खरल करें ( नि० २० ) 
9 मात्रा--२ से ३ माशे तक दिनमें ३ बार छाछके साथ । 


उपयोग--यह चूणे नयी वातज, पित्तन ओर आमप्राधान्य 
संग्रहणी, शूल, आफरा, पेचिश ओर सब प्रकारके शूलसहित अतिसार 
का नाश करता है । अंत्रकी संघारणशक्ति बढ़ाकर अंत्रको बलवान 
बनाता हे; रक्तातिसार, उदरशूलका शमन करता हे; एवं आहारको 
अच्छी रीतिसे पाचन कराकर मलको बाँधता है । जिसको भाँग अनुः 
कूल न रहती हो; अन्त्रकी धारणशक्ति निर्माल्य होजानेसे बार-बार 
दस्त लगते ही रहते हों; उसके लिये कुड़ाकी छाल वाली यह ओषधि 
अति हितकर है । 
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४२४ रसतन्त्रसार व-सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


` इस तरह शूलके हेतु नष्ट हो जानेसे शू स्वयमेव शमन हो जाता है। 


` (४६) शंख वटी । 

बनावट--इमलीका क्षार ४ तोले और पाँचों नमक मिलाकर 
४ तोले लें । सबको २० तोले नीबूके रसमें घोल दें | पश्चात्‌ ४ तोले 
शुद्ध शंखको तपा-तपा कर बिखर जाय; तबतक उस रसमें बुभावें या 
शंखभस्म मिला लें । बादमें भुनी हींग, सोंठ, मिच और पीपल, ४-४ 
तोले; शुद्ध पारा; शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध बच्छनाग, तीनों १-१ तोला 
लें | पारद-गन्धककी कञ्जली करके शंख भस्मके साथ सिलावें । पश्चात्‌ 
अन्य औषधियोंका कपड़छन चूर्ण मिला, ३ दिन तक नीबूके रसमें 
खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें ! ( यो० २०) 

.. मात्रा--१ से ४ गोली दिनमै ३ समय जलके साथ देवें | 


१८ 


उपयोग--यह वटी क्षय, ग्रहणी, अजीर्ण और पंक्तिशूल, आदि क्ष. 


व्याधिको दूर कर अग्निको प्रदीप्त करती हे । 

शंख वटी आयुर्वेदम पाचन ओऔषधियोंके भीतर एक उत्तम 
औषधि हे । विष्टव्धाजीणं जनित आफरा, उदरळ्यथा, शूल और 
बेचेनी होनेपर शंख बटीका उत्तम उपयोग होता हे । अधिक भोजन 
कर लेने पर उदरमे भारीपन या उदरमें वेदना होनेपर शंख बटी अति 
हितकर ओषधि हे । वांतवद्धेक या जड़ भोजन खानेपर कुछ समय 
पश्चात्‌ उदर खूब खिंचने लगता हो ऐसा भासता है; श्वास लेनेभे 
प्रतिबन्ध होता हे; चलना-फिरना तो अशक्यप्रायः हो जाता है।इस 
विकार पर शंख वटी देनेसे आमाशय बन्धको उत्तेजना मिलती है; एवं 
आमाशयमें अलसी भूत अन्नको आगे गति करानेमे सहायता सिल 


जाती है । इस हेतुसे उदरकी खिचाई ओर व्यथा कम हो जाती हे । 0 


CRT 32. . > ९0 है तरच >. न 
मध्यम कोष्ठक शूलम भी यही स्थिति होती हे; उस पर भी शंख बटीक 


अच्छा उपयोग होता हे । 
“शंख वटीसे अन्त्रकी पुरःसरणक्रिया बढ़ जाती हे; अवरोध 


०७ 


00 कै 


— 


दूर हो जाता है; ओर अन्नको आगे-आगे चलानेमें सुविधा हो जाती है। 
द $ 


लघु ओर बृहदन्त्रक संयोग स्थानमै अपक्क अन्न संचय हो 
कर आफरा और शूल उत्पन्न होने पर शंख वटीका उत्तम उपयोग 


होता है । ये सब विष्टव्धाजीणंकी अवस्थाएँ हैं; और शूल अजीण 


जनित है । 
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लीय रसायन प्रकरण-। -- ४१% 


जुळ _ . विदग्याजीणमे.करठमे दाह, खट्टी डकार, उद्रमें जलन, भोज | 
करनेक पश्चात्‌ घण्टाओं तक अन्न जैसाका वसा पड़ा रहना आदि ' 
लक्षण होते हें । इस अवस्थामे शंख बटीका उत्तम उपयोग होता हे। | 
अपक आहार, विदग्धाहार जनित्त मूच्छो, अत्यधिक भोजन, | 
विष्टम्मकारक अन्न सेवन, कच्चे या अद्धपक्क भोजनका ` सेवन, पक्क | 
भारी भोजन, शीतल पदाथ या दुगन्धयुक्त भोजनका सेवन आदि | 
कारणोंसे अतिसार हो जाता है। यह अतिसार अन्नविषके हेतुसे | 
होता है । इस अन्नबिषसे विष्टम्भ, वेदना, शिरदद, मूच्छी, भ्रम, पीठ २. 
ओर्‌ कमर जकड़ जाना, जँभाई, हाड़फूटन, तृषा, ज्वर, छदि, प्रवाहिका, ' 
अरुचि, अपचन, आदि विकार हो जाते हैं । इस अन्नविषसे विदाइ 
” क अन्त्रकी श्लेष्सिक कला विकृत होती है; ओर अब्धातुकी वृद्धि 
होती हे । फिर यह अब्धालु ( जल ) अपक्क आहारमें मिश्रित होकर 
बड़े-बड़े जुलाब लगते हैं । इस जुलाबक साथ उदरमें आफरा भी होता | 
है। सारे उदरमें मन्द-मन्द वेदना होती है; या शूल चलता है | येसब | 
अन्विष जनित क्तोभसे होते हें! इस अपचन जनित अतिसारे. 
शंख वटी उत्तम काय करता हे । 
ग्रहएी रोगकी आति तीवत्रावस्थामें इस ओषधिका अधिक | 
उपयोग नहीं होता । परन्तु इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेके पहले असि | 
मान्द्य, जीण, अन्नविष, संचय आदि पर इसका अच्छा उपयोग | 
होता है। ग्रहणीके तीव्र विकारमें कफप्राधान्य लक्षण ओर शूल होने 
पर शंख वटी उत्तम कायं करती हे । _ 
अग्निमान्द्यं अरुचि ओर शूल अधिक होने पर शंख वटीका | 
अच्छा उपयोग होता हे । ० 
परिणामशूलमे विबंध, आफरा ओर कोष्ठशूल, ये लक्षण होते. 
हे; या अन्न आसाशयमें अधिक समय रहकर शूल उत्पन्न होता हे। | 
इस विकार पर शंख वटी दी जाती हे । हः 
जीणे बद्धकोष्ठके बिकारमें लघु ओर बृहद्‌त्रक संयोगस्थान, | 
अन्त्रपुच्छ, ब्रृहदन्त्र, इन स्थानोंमे आफरा, कब्ज होकर भयंकरा स 
शूल, घबराहट, या अस्वस्थता आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो शंख 
बटीका उत्तम उपयोग होता है । ट 
शंख बटी वात और कफदोष, रस दूष्य तथा आमाशय, 
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प्लीहा, ग्रहणी, लघु अन्त्र, बृहदन्त्र, इन सब स्थानों पर लाभ पहुँ- क? 
चाती है । 2 पु 
'सूचना--इस वटीका अधिक उपयोग करनेसे मुखपाक, दांतोंमें वेदना, 
क्वचित्‌ ग्रश और रक्त गिरना आदि उपद्रवकी उसत्ति हो जाती है । 
( आर गु० थ० शा० ) 


(४७) शंखोदर रस । 
बनावट- शङ्ख भस्म ४ तोले तथा शुद्ध अफीम, जायफल और 
-्सोहागेका फूला १-१ तोला लें । सबको मिलाकर खरल करें । 
उ ( २० यो० सा० ) 
मात्रा से १ रत्ती दिनमै ३से ४ बार मक्खन-मिश्री या सत 
'मट्रेके साथ दें । या गुड़ ओर बेलके काथके साथ देवें । ~ 
उपयोग--यह रसायन रक्तातिसार, रक्ताश, पक्ातिसार, भयं- 
कर शूलसहित पतले, पीले, लाल या नीले कष्टसाध्य अतिसार, आम, 
-ुदामे जलन, और अनेक प्रकारके उत्कट शूल आदिको बहुत शीघता 
-से नष्ट करता हे। 
शंखोदर रसमें स्तम्भक गुणकी अपेक्षा वेदनाशामक गुण अति 
उपयुक्त है । इस हेतुसे इसका प्रयोग शूलसह अतिसार, तीव्र पक्काति- 
सार ओर निराम संग्रहणीम किया जाता है जीण, विदग्ध आहार, 
“विष, गर, कृमि आदि क्षोभक त्रासदायक निमित्त कारणोंसे उत्पन्न 
अतिसारम मूल त्तोभक कारणको दूर करना यही अतिसारकी उत्कृष्ट 
“चिकित्सा हे । इसके अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले पक्क अतिसार, आमा- _ 
तिसार या आम संप्रहणीकी प्रथमावस्थाको छोड़कर शेष अवस्था क्रे 
इस ओषधिका उत्कृष्ट उपयोग हुआ हे । यदि पित्त या वातप्रकोपसे 
अन्त्र क्षोभ होकर अतिसार हुआ हो, तो इस औषधिका उपयोग 
:हितकारक है । 
बड़े-बड़े पतले पीले और गरम-गरम जुलाब, नीले लाल रंगके 
तदस्त, अति तृषा, कचित्‌ मूच्छो, आमाशय आदिमे दाह, गुदाद्वारमें 
“जलन ओर परिपाक, शोचके समय अति जलन, रक्त गिरना और 
'व्याकुलता आदि लक्षण होने पर मक्खन-मिश्रीक साथ इस रसायन 
जका उपयोग. करना चाहिये । 
` अरुणं वर्णकाःमाग और झागयुक्क थोड़ा-थोड़ा दस्त होना, अति 
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७ किंछना, बार-बार शौच होना, उदरमें भयंकर दद, भयंकर वेगपूवक 
पेचिश होकर शोच होना तथा शोचके समय अति कष्टदायक असह्य ह 
वेदना आदि लक्षण होने पर शांखोदर रसका उत्तम उपयोग होता है। =. 

जिस अतिसारमे किंछ-किंछ कर थोडे-थोडे दस्त होते हों 
द्स्तम विशेषतः आस ओर कुछ रक्त हों, गुदामागमे दाह, गुदा पर 
स्पशे भी सहनन होना आदि लक्षण होने पर शंखोदर रस देना चाहिये। 
यह रसायन वात, पित्त, ये दोष; रस, रक्त, मांस, ये दूष्य; तथा 
यकृत्‌, लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्र, इन स्थानों पर लाभदायक हे । 
( अओ शु० ध० शा० ) 
अ हि सूचना--इस रसायनमें श्रफीम होनेसे कम परिमाणमें ही देना चाहिये | 
कदाचित्‌ किसीको अफीमके नशेका श्रसर हो, तो नीबूका रस पिलावें । सगर्भा 
स्त्रीको यह रसायन नहीं देना चाहिये । 
( ४८) जातिफलादि वटी । र 
बनावट--जायफल, सेंघानमक, शुद्ध सिंगरफ, कोड़ी भस्म, 
सोंठ, शुद्ध अफीम, धतूरेके शुद्ध बीज ओर पीपल, सबको समभाग 
मिलाकर बारीक चूण करें । फिर नीबूके रस, धतूरेके बीजक काथ ओर 
आँगके काथकी एक-एक भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
बनाव । ( वे० सा० सं० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै ३ बार मट्टा अथवा जलके साथ । 
बसनसहित अतिसारमें नीबूके रस और मिश्रोके साथ । अपचन- 
जनित विसूचिका पर हींग और संघानमक मिले मट्टाके साथ । 

2 उपयोग--यह ओषधि पक्कातिसार, निराम संग्रहणी, अजीणे / | 
जन्य विसूचिका ओर शूल रोगको दूर करती हे। यह वटी शामक, 
स्तंभक ओर पाचक हे । अजीणेजन्य विसूचिकाम छोटी आयुवालोंको 
थोड़ी मात्रामे दी जाती है । नवीन संग्रहणीम आमानुबन्ध न हो, तो 
जातिफलादि वटीका उपयोग होता हे। इस वटीके सेवनसे अजीणे- 
जन्य शूल, अतिसारमं होने वाले तीत्र शूल ओर मध्यम कोष्ठस्थशूल, 
सबका शीघ्र शमन होता हे । * 

अतिसारमे बड़े-बड़े पीले रंगक जुलाब लगना, उदरमं शूल या | 
भयंकर पीड़ा होना, पहले प्रत्येक समय पर अधिक शोच बिना त्राससे | 
होना, फिर उद्रमै ददे अधिक होना, ओर श्वास भर जाना, खडट्टी-खट्टी | 
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रस ओर भिश्रीके साथ या मद्र क साथ देनी चाहिए । 

छोटे बालकोंको अजीणेजन्य विसूचिका होकर अतिसार होने 
पर इस ओषधि का उपयोग होता है। यदि शूल तीव्र हो; जुलाब बार- 
बार बड़े-बड़े लगते हों; व्याकुलता अति हो; परन्तु डदरमें अधिक दोष 
संचय न हों, तो ही इस वटीका उपयोग करना चाहिये | 

संग्रहणीके विकारमे आसानुबंध हो; ओर विकार नया हो, तो 
इस औषधिका उपयोग किया जाता है। जीण संग्रहणी और आम 
संग्रहणीमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

विसूचिकाम दो प्रकार हैँ--जन्तु जन्य और निजेन्तुक । जन्तुः 
जन्य विसूचिकार्म संजीवनी वटीका उपयोग होता है । निजन्तुक विसू> 
चिकामें विशेषतः अपचनसे उत्पन्न होने पर इस आतिफलादि वटीका 
प्रयोग किया जाता हे । आमलक्षण अर्थात्‌ उबाक, सु हमें पानी आना 
आर आफरा आदि लक्षण हों, तो इस वटीका उपयोग नहीं करना 


` चाहिये । 


. मध्यम कोष्ठस्थ शूल, अपचनसे उत्पन्न अतिसार या संग्रहणीमें उत्पन्न 
तीब्र त्रासदायक शूल, ये सब इस ओषधिसे त्वरित प्रशमन होजाते हैं । 
सूचना--श्रतिसारमं जब तक कचा ग्राम गिरता होवे; तत्र तक इस 
धिका या अन्य अ्रफीमयुक्त स्तंभक ग्रोषधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


(४६ ) हिंशुल वटी । 

बनावट - शुद्ध सिंगरफ; कच्ची हींग, सुपारीक फूल, जावित्री 
और अफीम २-२ तोले लेकर बारीक चूर्ण करें। फिर चार बड़े 
खट्टे अनारमं खड्डा कर आंषधि भर, ऊपरसे बन्द करे । पश्चात्‌ 
थोड़ा सूत लपेट, ऊपर जलमें गूदा हुआ गेहूँका आटा पांब इंच सुटाई 
जितना लगावे । आकार बाहरसे लगभग बाटी जेसा दीखेगा। फिर 
बाटीकी रीतिसे सेककर खड से दबा दें; ओर ऊपर ३० सेर आरनों 
की निधू म कूटी हुई अग्नि डालें ( खड्डेमे अनारकी बाटी पर एक-एक 
इंच धूल अथवा राख डालें । फिर ऊपर निधू म अझिकी गरम राख 


*दबावें ) । २ दिन बाद जव अग्नि बिल्कुल शान्त हो जाय; तब निकाल 


अनार सहित औषधिको खरल करके चने बराबर गोलियाँ बना लें । 
( श्री० पं० रामनाथजी त्रिवेदी ) 
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बमन होना आदि लक्षण होते हैं । इस पर जातिफलादि वटी नीवूे L 
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डक... फि क टर 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ से ३ बार जलक साथ देवें । 
उपयोग--यह वटी प्रवाहिका, उदरशूल, रक्तातिसार, अतिसार; 
संग्रहणो, हैजा, सन्दामि, निर्वे वता, बहुमूत्र, बमन, धातुक्षीणता ग्रीर 
श्वास आदि रोगोंका नाश करती हे । 
यह वटी स्तम्भक, पाचक ओर वातनाशक हे । इस वटीसे लघु 
अन्त्र ओर बहदन्त्र में रहे हुए अब्धातुका शोषण, आमका पाचन 
आर उद्रवातका निःसरण होता है; तथा अन्त्र क्षोभका शमन होता है; 
जिससे पक्क अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, नवीन ग्रहणी, अजीणं- 
जन्य विसूचिका, जन्तुजन्य विसूचिका तथा उद्रशूलका शमन होता 
"हे । पित्तविळृति ओर उद्रम वायु भरनेके कारण मूत्रशुद्धि न होती हो, 
“बार-बार थोड़ा-थोड़ा सूत्र आता रहता हो; ऐसा बहुमूत्र रोग इस बटीके 
सेवनसे दूर होता हे । 
सूचना--दैजेमं दो-दो घण्टे पर १-१ गोली देते रहें । 
अनारके ऊपरका ग्राटा खडडेमें दबा देना चाहिये । 
खडडेमें अनार रखनेके समय कटा हुआ भाग ऊपरकी ओर रहना. . | 
चाहिये । अन्यथा रस बाहर निकलकर ओषधिका गुण बहुत कम हो जाता है। 
दूषित पुराना मल और कच्चे आम हो; तब तक इस ्रोषधिका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । 
दूसरी विधि--शुद्ध सिंगरफ, सोहागेका फूला २-२ तोले और 
शुद्ध अफीम ४ तोला लेवें । सबको मिला, नीवूके रसम ३ दिन खरल 
करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । | (इ० गु० ) 
६: ७ मात्रा-१ से २ गोली दिनमें दो समय जल, सोंफका अके या 
~ मट्टेके साथ देवें । विसूचिकार्म १-१ गोली ३ समय २-२ घण्टे पर देवें। 
उपयोग--यह वटी रक्तातिसार, उदरशूज, पेचिश आर लये 
संग्रहणी रोगको सत्वर शमन करती है; विसूचिकामै वमन और दस्त 
को तुरन्त रोक देती हे; प्यासको कम करती है; और हृदयकी गति 
ओर नाडीको उत्तेजना देकर रोगीकी शक्तिका रक्षण करती है। यह 
वटी मधुमेहर्मे प्यासको कम करती है; ओर यकृतूकी क्रियाको सुधार 
कर मूत्र शर्कराका परिमाण कम कराती है । 
ऋतु परिवर्तनसे उत्पन्न अतिसार या ग्रहणी रोग कभी-कभी उम्र 
बन जाते हैं । इन विकार में दिनमै ५०-१०० बार शौच जाना पड़ता है} 
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॥ बार-बार थोड़ा-थोड़ा शौच होना, उद्रमै अति बलपूर्वक मरोड़ा आना)? 
| प्रवाहण करने पर कुळ आम आना या किञ्चित्‌ रक्तमिश्रित थोड़ा मल 
गिरना, घबराहट, अति थक्रावट, बेचेनी, मुखमै जल भर जाना, उबाक 
आना, कचित्‌ मंद उवर रहना आदि लक्षण होने पर इस हिंगुल बटीका 
बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

रक्तातिसार होने पर उद्रमे मरोड़ा आकर रक्तमिश्रित मल 
गिरना, गुदाद्वारसे काँच निकलना, गुदाद्वारमें झनभनाहट, सूत्र थोड़ा 
ओर लाल हो जाना, नाड़ी कभी तेज कभी क्षीण हो जाना, दस्तक समय 
किना. आदि लक्षण होने पर इस रसायनका उपयोग किया 
जाता है । - 5 

सूचना-जन्र तक पुराना दूषित मल निकलता हो; तत्र तक यह ओषधि 2 
नहीं देनी चाहिये । 

इस रसायन में मिलाये हिंगुलमें दुर्गन्धनाशक, कीटाणुनाशक, संग्रहित 
आमको निर्विष कर रूपान्तरित कराना और शक्तिवद्ध क गुण हैं। सोहागा 
दुर्गन्ध नाशक, शीतल, मूत्रल, अम्लनाशक, कीटाणुनाशक ओर पचनविकार 
|: निवारक है । अफीम स्तम्भक, वेदनाशामक, मादक ओर त्राक्षेपच्न है। नीबू 
(०1 का रस पाचक गुण बढ़ाने वाला है । 
( ५० ) रामबाण रस । 


बनावट- शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शुद्ध 
~ ~ 
चच्छुनाग १ भाग, लोंग १ भाग, कालीमिचे २ भाग ओर जायफल 


हि आधा भाग लेवे । इन सब ओषधियोंको एकत्र कर इमलीके पके . 
फलोंके रसमें १२ घण्टे खरल करके मूगके बराबर गोलियाँ बनु 
लेवें । ( भे० २० ) 


| 
| । अन्य ग्रन्थकारोंने इस रसायनको इमलीके रसकी भावनाके 
र्क» पश्चात्‌ बिजोरा, संतरा, अनार, आकके फूल और अदरख, इन सबके 
| f - रसमे. १-१ दिन खरल करनेका विधान किया है । इस तरह ६ औष- 
Ff घियोंकी भावना देनेसे यह रसायन विशेष लाभदायक बनता हे । 
FP हमने इसी तरह भी तेयार करा उपयोग किया हे । 

इस रसायनको कफशमनार्थं अदरखक रसमें, वातशमनाथे 
निगु ए्डीक रसमें, पित्तनाशार्थ धनियेके हिममें, शवासपर त्रिक और 
बासास्वरसके साथ, उदर रोगर्म सोंठ, सेंधानमक और हरड़क साथ, 
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*शोथ पर पुननेवाके क्वाथमें, पाण्डु रोगपर गोमूत्र या त्रिकटु और 


त्रिफलाके क्वाथमें, क्षयपर शाहदमें, विषमवात वेदना और संपूर्ण वात- 
विकारसें एरण्ड तेलके साथ देना चाहिये । 


मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार छाछ या जलसे दें | 

उपयोग--रामबाण रस उत्तम दीपन, पांचन और ग्राही औषधि 
है| नयी आमसंग्र हणी, अजीर्णजन्य अतिसार, आमवात, मन्दा ग्नि, 
श्वास, कास, ज्वर, वमन, जुखाम तथा कृमिरोगका नाश करता है । यह 
रस कोष्ठस्थ अब्धातुका शोधन करता है; दूषित अंशको मूत्र ओर 
प्रस्वेद द्वारा निकाल देता हे; तथा पाचनक्रिया बढ़ाता हे; जिससे 


` आमजनित सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 


(५१) नित्योदित रस । 

बनावट--रससिंदूर, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, 
ताम्रभस्म और शुद्ध बच्छुनाग, सब सम भाग और सबके बराबर 
भिलावा मिला सूरण ( जिमीकंद ) के रसमै ३ दिन तक खरल करके 
मटरके समान गोलियाँ बनावे । (२० रा० सु ० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै दो बार घी लगाकर निगलें। 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे अशेकी सूजन, जलन, रक्त. 
गिरना आदि सब दोष दूर होकर मस्से मुरझा जाते हैं। यह रस 
पचन क्रियाको बढ़ाता हे; यक्कतूको उत्तेजित करता है; और रक्तको 
सबल बनाकर अशको मिटा देता है; तथा गुल्म ओर उसके सब उप- 


_द्रवोंको नष्ट करता हे । 


RNS 


सूचना--रस निकालने, खरल करने ओर गोलियाँ बॉधनेके समय 
हाथ पर घी लगाना चाहिये । 


७ 
(५२) अशःकुठार रस । 
बनावट- शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, लोहभस्म 
०७ ~ री गो 
आर अश्रकभस्म ३-३ भाग; बेलगिरी, चित्रकमूल, कलिहारी, सोंठ, 
मिचे, पीपल, पित्तपापड़ा और दंतीमूल प्रत्येक १-१ भाग; सोहागेका 
फूला, जवाखार, सेंधानमक ५-५ भाग, सबको एकत्र करके ३२ भाग 
गोमूत्रमे पाचन करे । फिर चोधारी थूहरका दूध ३२ भाग डाल मन्दाभ्नि 


i 


“पर पका कर मटरके समान गोलियाँ बनावें | ( यो० २० ) 
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क कन्द अथवा जलक साथ देवे । 
|| उपयोग--यह रस सब प्रकारके बवासीरको छेदन करनेमें 
| ङुल्हाड़ीके समान है । इस रसायनसे मलशुद्धि बराबर होती रहती है; 
11 ` पाचनशक्कि सबल बनती है; और सेवनके आरम्भसे दाहका शमन 
| होता हे । 
| (५३ ) जांतिफलादि वटी । 
ते ~ ~ ७०० ~~ 
बनावट--जायफल, लॉग, पीपल, संधानमक, सोंठ, धतूरेके 
बीज, हिंगुल ओर सोहागेका फूला सम भाग मिला, जम्भीरी नीबूके 


मात्रा-१ २ गोली २१ दिन तक सुबह कुटजावलेह, गुल- टि 


रसमें खरल करके एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावें। ( र० सा० सं० ) ७ 


मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार ६ माशे तिल और १ तोला 
- मक्खनके साथ या जलके साथ देवे ! 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे बबासीरका खून गिरना और 
जलन दूर होती है; मलशुद्धि होने लगती हे; तथा पचनक्रिया बलवान 
बनती हे । कुछ दिनों तक इस वटीका सेबन करनेसे सस्से सुरभा 
यी जाते हैं। 

ig ( ५४) बोलबद्ध रस । 
बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, गिलोय सत्व, तीनों १-१ 
|): भाग, और हीराबोल ३ साग सिल्ला, सेमलके रस या सेमलकी छालके 
क्वाथमें ३ दिन खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बॉर्थे। (नि० २० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली मक्खन-सिश्री या शह्दके साथ । 
2७ उपयोग--बोलबद्ध रस रक्तज अशे, पित्तज अशो, पित्तज विद्रधि, 


भगंदर, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, मृत्रकृच्छ, प्रमेह ओर वातरक्तको दूर करता 
I है । इस ओपधिके सेवनसे नाक, मुह, शुदा वा योनिमेंसे गिरता 
| हुआ रक्त सत्वर वन्द्‌ हो जाता है । 

+ बोलबद्ध रस शीतवीये ओर रक्तस्तम्भक है । रक्ताहिनियों और 
LE 'गर्भाशयको संकुचित और बलवान बनाता है। गर्भाशय, मूत्रेन्द्रिय, 


'पचनेन्द्रिय, रस, रक्त और वातकफात्मक रोगोँमें शामक ओर कोथप्रशमन 
:(सड्ते हुए भागका संरक्षण) करता है । प्रसवके पश्चात्‌ या मासिक धमे 
«मै अधिक रक्त जाने या अन्य कारणसे उत्पन्न श्वेत प्रदरमें बोलबद्ध रस 
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» का अच्छा उपयोग होता है । इस ओषधिसे गर्भाशयकी शिथिलता दूर 
होती हे; यदि जीणे क्षोभ हो, तो बह भी शमन हो जाता हे । इसी हेतु 
से गर्भाशय मुख या योनि मार्गमेसे होनेवाला श्लेष्मिक स्राव ( श्वेतः 
प्रदर ) बन्द हो जाता है । यह रसायन केवल जल सदृशा स्त्रावमे उपः 
योगी होता हे; प्रदरका स्राव पीले रंगका हो या ठुगन्ध युक्त हो, 
इसका उपयोग नहीं होता। इस रससे गभौशय संकोचमे सहायता 
सिल जाती हे । इस हेतुले प्रसबके पश्चात्‌ भी प्रदरयुक्त गर्भाशयके 
कोष्ठशूलसे इसका उपयोग किया जाता है | गर्भाशयके अन्य प्रकारके 
विकारमे यदि गर्भाशय पर शामक असर पहुँचानेकी आवश्यकता हो 

« “तो बोलबद्धको प्रयुक्त किया जाता है । | 

॥ 9 रकः विकार दीघेकालके अपच नसे उत्पन्न होता हे । थोड़ा 
अधिक भोजन करने था कुछ जड़ पदाथ खानेपर अपचन होकर प्रदर 
बढ़ जाता हो; तथा मुख, जिह्वा ओर मसूढाँमै व्यथा या पक जाने स 
भासना, सुखपाक, कचित्‌ पतले दस्त अधिक होना ओर उदरमें आफरा 
आदि लक्षण हों, तो प्रदरके शमनाथ बोलबद्ध रसका अच्छा उपयोग 
होता हे । 

प्रद्र होने पर भी बार-बार मूत्रमै जलन, मूत्र लाल या पीला 
होना आदि लक्षण होने पर बोलबद्धका उत्तम उपयोग होता हे । इससे 
मूत्रकी उत्पत्ति अधिक होती हे; रंग सुधरता है; ओर प्रदरका विकार 
भी कम हो जाता हे 
बृद्धावस्थामै गर्भाशयकी शिथिलता या गर्भाशय मुखके विकार 
हेतु श्वेत या रक्तप्रदर होना, साथ-साथ श्वास या कास हो, तो | 
भी बोलबद्ध रस उत्तम ओपधि है । इसके योगसे कफ छूट कर पतला 
हो जाता हे; उसमेंसे दुगन्ध कस हो जाती हे। श्वासकी घबराहट कम । 
होती है । ओर प्रदर भी दूर हो जाता है इस तरहके श्वास-कासमें अभ्नक । 
की अपेक्षा बोलबद्ध रस विशेष उपयुक्त है । तीव्र वेग शमन होने पर 
श्वासकी जड़को नष्ट करनेके लिये अश्रक भस्म देना हितकारक है । 
जीणेकासमें दुगन्ध युक्त चिकना सफेद कफ होने पर बोलबद्ध 
रस अच्छा लाभदायक हे । इस ओषधिसे कफ छूटता है; पतला होता 
है; ओर टुगन्ध कम होती हे 
जोणं प्रदर, जीणे अजीण रोग, यकृत्‌ सम्यक कार्यक्षम न होना, 


फल 
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| त्वचा पर सूक्ष्म-सूक्ष्म पिटिका, मुँह फूला हुआ सा, हाथ-पेरोंमे जलन, ~ 
बार-बार मुँह आना, कण्ठमें रही हुईं गांठ ( उपजिहिकाए ) बढ़ जाना, 
कुछ भी कार्यं करनेकी अनिच्छा, निस्तेजता, ओजक्षीणता आदि 
। लक्षण होने पर बोलबद्ध रस उपयोगी औषधि हे । 

बोलबद्ध रस प्रमेह विशेषतः कफज प्रमेहके विकारोंमे उप- 
योगी हे । बोलबद्ध रसमै रही हुई हीराबोलका कार्य मूत्रेन्द्रिय की 
| श्लेष्मिक कलापर होता है । इस हेतुसे प्रमेहमें बोलबद्ध रस लाभ पहुँ- 
| चाता है; तथा यह रसायन ख्बियोंके गर्भाशय, मूत्रेन्द्रिय, पचनेन्द्रिय, 
रस, रक्त, ओर वातकफात्मक विकारोंमें शामक और कोथ प्रशमनकारी 
गुण दर्शाता है । (० गु० ध० शा० ) -. 

सूचना--वायु बढानेवाली श्रौर पित्त करनेवाली वस्तुएँ नहीं खानी? 
चाहिये । ग्राहार मधुर ओर थोड़ा लेना चाहिये । 

(५४ ) अग्निकुमार रस । 

बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला ओर शुद्ध 
बच्छनाग १ भाग, शंख भस्म और कोडी भस्म २-२ भाग ओर काली 
मिचे ८ भाग लेकर बड़े जम्भीरी पक्के नीबूके रसमें ७ दिन खरल 
करके मूँगके बराबर गोलियाँ बनावे । ( यो० र० ) 

मात्रा--?'से ३ गोली दिनमै २ बार जलके साथ दें । 

उपयोग--यह रसायन अग्निको प्रदीप्त करता है; तथा वात- 
प्रकोपसे उत्पन्न अजीण, विसूचिका और कफरोगको दूर करता है । 
अपचन जनित उदरवात, गुदामार्गम वातसंचय, गुल्मजनित वात ओर | hl” 
अन्य कोष्ठस्थ वातविकारका प्रशमन करता हे। इस रसमें दीपन-पाहऊऋछ% 
ओर वातन्न गुण प्रधान हैं । इस हेतुसे अन्त्नमें उत्पन्न अन्नविदाह 
और सड़नको नष्ट करता है । आफरा, उदरशूल, आमाशय, पक्वाशय 
ओर ग्रहणीम वायु संग्रहित होना, फिर अपान वायु न निकलनेके 
हेतुसे अतिव्यथा होना, इन सबको तत्काल शमन करता है | 

यह रसायन उष्ण वीय होनेसे इसका उपयोग कफप्राधान्य, 
= वातप्राधान्य और कफवातप्राधान्य अजीणमे उत्तम होता है । पित्तजन्य 
अजीर्णमें अग्निकुमार या अन्य किसी भी तीच्ण उष्ण आदि गुणयुक्त 

्रौषधिका सेवन न करना ही अच्छा माना जायगा । पित्तप्रकोपर्मे 
इसका उपयोग न होकर बिपरीत परिणामकी प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ 
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> पित्त अधिक प्रकुपित होकर उबाक, वमन, व्याकुलता, दाह आदि 


१ 
नया 


oS ।- 


विकार सबल बनते हैं । 

कफज अपचनमे आम लक्षण अधिक होनेपर--“अजीण तु. 
कफादासं तत्र शोफोऽत्ति गण्डयोः” ऐसे लक्षण होनेपर पहले उपवास 
कराकर आमका पाचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ अग्निकुमार रस देनेसे 
सत्वर लाभ होता हे । वातप्राधान्य अजीण में उदर विष्टब्धता (कब्जियत) 
विशेष रहती हे । ऐसे समयपर इस रसायनको दृहीके जलके साथ 
देना विशेष लाभदायक है । 

यदि उद्रशूल तीव्र हो, तो घीको पतला कर उसके साथ अग्नि- 
कुमार देना हितकर है । 

विसूचिकामें दो भेद हैं! एक अजीणेजन्य ओर दूसरा कीटाणु 
जन्य । कीटाणुजन्य बिसूचिक्रामें लहशुनादि वटिका, संजीवनी, 
विसूचिकाहर वटी आदिका उपयोग अधिक होता है । परन्तु अजीणे 
जन्य विसूचिकाके लक्षण --भयंकर डदरशूल, आफरा, मु हमें बार-बार 
जल भर जाना, बार-बार वमन होना, उदंरमें जडता भासना आदि 
प्रतोत होनेपर अग्निकुमार देना चाहिये । अजीणजन्य विसूचिकामे 
कफप्रकोप या पित्तप्रकोप होनेपर वमन होती हे । इनमेसे कफ विकृतिसे 
उत्पन्न चिकनी, दुर्गन्धयुक्त वमन होनेपर अग्निकुमारका अच्छा उपयोग 
होता है | खट्टी ओर गरम छदि होनेपर पित्तपकोप मानकर शांखभस्म, 
वराटिका भस्म, शोक्तिक भस्म आदिका सेवन कराना चाहिये। 


प्रतिश्याय होकर उघाक या वमन होना, बार-बार लालास्राव, 


7 जुनके साथ आफरा आदि लक्षण होनेपर नागशुटिकाकी अपेक्षा 


अर्निकुमार अधिक उपयोगी है । बार-बार प्रतिश्याय होनेका स्वभाव 
ओर साथ-साथ अपचन; अथवा अपचन होकर प्रतिश्याय होना, इन 
विकारों पर अग्निकुमार उत्तम ओषधि मानी गडे है । 

प्रतिश्यायके पश्चात्‌ होनेवाले कासरोग ओर प्रतिश्याय न 
होकर शवासवाहिनियोंमे कफ संग्रहित होकर उत्पन्न होने वाली खाँसी, 
साथ-साथ आफरा, उत्राक, जिह्वापर सफेद मल संचित होना, मु हमसे 
स्वाद नष्ट होजाना, किसी वस्तुके स्वादका पूरा बोध न होना, चरपरे 
पदार्थपर विशेष प्रीति होना, स्निग्ध और स्वादु अन्न दृष्टिगोचर होनेपर 
मुह पानी छूटना आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार देना चाहिये, 
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POON 


बोकि ऊध्वेगतिशील कफविकारमें अग्निकुमार लाभदायक माना है । 


गुदामागकी अशक्तताके हेतुसे ( अतिसार-बार-बार थोड़ा मल- 
निकलना ) अपान वायुका अवरोध ओर जडता आदि होते हैं । यह 
विकृति गुदामागका प्रदाह होकर स्तम्भन या धारणशाक्तिकी न्यूनता 
'होनेपर होती हे । इस गुदवात रूप विकृतिमें अग्निकुमार रसका अच्छा 
डपयोग होता है | कफगुल्म ओर कफत्रातजगुल्मके कारणसे उदरमें 
होनेवाले वातप्राधान्य उपद्रव अस्निकुसार रसके सेवनसे शान्त होजाते 
हैं । इस ओषधिसे गुल्म तो दूर नहीं होता; तथापि उत्पन्न वायुका 
शमन हो जाता हे । 

उद्रमै आम या कफ संग्रहित होकर बार-बार उबाक होकर के 
होती हे वसनमें कुछ मीठे-से, चिकने,र्‍या बेस्वादु जल या काग निक- 
लते हैं । उदरमें जड़ता प्रतीत होती है । चाहे उतनी बार वान्ति हो 
फिर भी उदरकी जड़ता कस नहीं होती; बल्कि बढ़ती ही जाती हे । साथ- 
साथ आफरा आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार रस देना चाहिये । 
अग्निकुमारसे पित्तका यथोचित्‌ स्राव होकर उदरभे संग्रहित द्रव नष्ट हो 
जाता हे। क्वचित्‌ कफ लीन हो जानेसे वमन दिनों तक होती रहती 
हे। ऐसा होनेपर पहले अंतःपरिमार्जन ( बमन आदि कर्मे ) करा फिर 


अस्निकुमारकी योजना करनी चाहिये. । 


अग्निकुमारके योगसे द्विदलधान्य, मेदा ओर पिट्टीके पदाथ, 
पक्का भोजन आदिका पचन सरलतासे होजाता हे । इन पदाथाँसे अपः 
चन होनेपर बड़े-बड़े जुलाब, उदरमें वायुका संचय, शुदा बाहर निकलना 
आदि लक्षण होनेपर अग्निकुसारका उपयोग करना चाहिये । 
( अरो शु० घ० शा० > 
( ५६ ) क्रव्याद रस । 
बनावट- शुद्ध गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारा ४ तोले, ताम्र भस्म 
१ तोला ओर लोह भस्म १ तोला लें । प्रथम पारद-गन्धककी कज्जली 
करके भस्में मिलावें | फिर पर्पटी प्रकरणमे लिखी विधि. अनुसार बेर 
कौ लकड़ीके कोयलोंकी निधू म मन्दाग्नि पर कड़ाहीमे कज्जलीका रस 
कर अरंडीके पत्तों पर डाल, पपंटी तैयार करें । शीतल होने पर खरल 
कर, पुनः लोहेकी कड़ाहीमें डाल, चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्नि देवें। 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा जम्भीरी नीवूका रस डालते जायैँ। ५ सेर रसका 


_ I 0.71: Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


kt 


क्र 


ही कैद 


खरलीय रसायन प्रकरण । . ४२७ । 


फर शोषण करावें । फिर पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, सोंठ और 
अस्लवेतक क्वाथकी ५० भावना देवें। पश्चात्‌ सब चूण के समान | 
“सोहागेका फूला, सोहागेसे आधा काला नमक और सबके बराबर 
-कालीसिचका चूण मिला चनेके क्षारके साथ ७ दिन तक खरतल कर 
:१-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( यो० र०) 
मात्रा--२ से ४ रत्ती मट्रा ओर सैंधेनमक के साथ देवें । 
उपयोग--क्रव्याद रस अत्यन्त दीपन ओर पाचनशक्ति बढ़ाने- 
वाला हे । सध्यस कोष्ठसें सब पचनेन्द्रियोंकी शिथिलताको दूर करके 
उत्तेजित करता हे; तथा पचनेन्द्रियके व्यापारको प्रबल बनाता है । मांस 
खानेबाले ओर जड़ाझ खानेवाले लोगोंके लिये यह रसायन अति 
` `~ उपयोगी है । मांसाहार या पक्षे भोजनका सम्यक पचन न होने पर 
उत्पन्न होने बाले अलसक ( उद्रमै भोजन पत्थर सदृश पड़ा रहे ओर 
तीच्ण शूल चले ऐसा अजीणे ), विलम्बिका ( वात-कफ दोषसे भोजन | 
पत्थर सम होकर उदरमें पड़ा रहे किन्तु तीक्ष्ण पीड़ा न रहे ऐसा | 
अजीण ), विसूचिका आदि अजीणंविकारको मद्रे और नमकके साथ 
देनेसे क्रव्याद्‌ रस शीघ्र दूर करता हे । 

भोजनका सम्यक्‌ पचन न होनेसे अन्न-रस ठीक तेयार नहीं 
होता । फिर इस रसका भी योग्य रूपान्तर न होनेसे आमोत्पत्ति होती 
है । इस आमका संचय होनेपर शनेः-शनेः वह विक्रतावस्थाको प्राप्त 
होता है । इस हेतुसे विविध साम विकारोंक्री उत्पत्ति होती है। इसमें 
आमाजीण, रसशेषाजीणे, ये तीब्र प्रकार हैं । यदि आमसंचय अधिक 
4 जेता हे, तो शूल, अतिसार, ग्रहणी, कोष्ठव्रद्धता आदि व्याधियोंकी 
उत्पत्ति होती है। इन सब विकारोंके भोतर दुष्ट आमका पचन करा 
संशोषण कराना, यह क्राय इस रसायनके योगसे उत्तम प्रकारसे होता 

है । पहले लङ्घन करा फिर क्रव्याद रसकी योजना करनी चाहिये । 
धातु परिपोषण्‌ क्रमका व्यापार इस तरह होता है कि, पूबधातु 
मंसे पर धातु अपने अनुकूल अंशका शोषण कर अपने स्वरूपमे मिलाते 
रहते हैं। पर धालुकी क्रियासे पूवधातुमें न्यूनता होती है; फिर बहू 
घालु अपनेसे पूव रही धातुमेसे सत्व ग्रहण करते हैं। इस तरह शुक्र, 
मज्जा, अस्थि, मेद्‌, मांस, रक्त ओर रस, इन धातुओंकी क्रिया सतत 
होती रहती हे। इन सबका आधार योग्य आहार रस पर हे.। यदि इस 
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वड नियमका भंग होता हे, तो फिर मेद आदि कोई धातु बढ़ती ही जाती “कृ 
| । है; ओर पर धातुको पोषण नहीं मिलता । यदि मेदकी वृद्धि होती है; 
|| तो फिर मनुष्य स्थूल-फूला हुआ बनता ही जाता है । इस स्थोल्यको 
| नष्ट करनेके लिये पूर्वेधातुओंके सत्वको परधातुके योग्य बनानेका काम 
पचन क्रिया बढ़ने पर ही होता है। यह पचन क्रिया बढानेका कार्ये 
क्रव्याद रससे उत्तम प्रकारका होता हे। इस रसायनसे धात्वन्तगेत 
पचन गुण भी बढ़ जाता हे । 

मध्यमकोष्ठमे दीर्घेकालके अजीणे रोगसे अन्नका कीटांश या 
पुराना मल संचित होता हे। इस संचयसे विविध सेन्द्रिय विष निर्माण 
होता है। यह विष दीघं कालतक अन्त्रमे रह जाने पर समस्त शरीरको .« 
दुष्ट बनाता है । विरुद्ध, दूषित ओर अपथ्य आहारके योगसे इस ,”* 
गरकी उत्पत्ति होती है। वासी, बिगड़े हुए, ताम्र आदि धाठु विषसे 
दूषित या सडे मांससे विष अधिक बनते हैं । कृत्रिम विष अर्थात्‌ निर्विष 
पदा्थमेसे स्वतः विकृति होकर परिवर्तित विषको गर संज्ञा दी हे । यह 
गर विष सदृश ही किंबहुना विषकी अपेक्षा भी अधिक भयंकर है । 
गरके लक्षण दोषानुरोधसे भिन्न-भिन्न होते हैं। जिन प्रकारके गरोंसे 
कफप्राधान्य या कफवात प्राधान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं; उन सब पर 
क्रव्याद्‌ रसका अच्छा उपयोग होता हे । 

अशमे दोष कफप्राधान्य हो, मस्से मोटे सफेद रंगके हों, मस्सेमे 
बेदना, चिकने झागदार मल, शोच जानेको इच्छा बनी रहना आदि 
लक्षण होनेपर क्रव्याद रस मट्ठ के साथ देना चाहिये । 
जीणेअजीणा रोगमें विशेषतः गुरु ओर स्निग्ध भोजन अधिकरी 
करनेसे उत्पन्न होने वाले अजीणंमे आमसंचय होकर बार-बार शूल 
चलता हो; तथा उदरमें जड़ता, उद्रमें ददे, मुंह फीका रहना, और 
मुखमण्डल सूजा हुआ सा भासना आदि लक्षण हों, तो क्रव्याद रसकी 
योजना करनी चाहिये । इसके योगसे आमका पचन होकर शूल 
निवृत्त होजाता हे। 

वातगुल्म ओर कफगुल्म पर इस रसायनका उपयोग किया 
जाता है । जीणज्वरके पश्चात्‌ प्लीहावृद्धि और अभिसाद, ये दो लक्षण 
प्रबल होनेपर और उवरवेग कम होकर आलस्य, तन्द्रा, गुरुता, हृदयो- 
त्कलेश, वमन, अंग गल जाना, अरुचि आदि लक्षण हों; तथा प्लीहा 


MRI... 
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खरलीय रसायन प्रकरण । 


> कठोर स्थिर और बड़ी हो, तो क्रव्याद रसके योगसे उत्तम लाभ पहुँच 

जानेके अनेक उदाहरण मिले हैं। हरड़के हिमके साथ या कुमारी आसव 

के साथ क्रव्याद्‌ रस देना चाहिये। जीणे बृद्धिमें ही इस औषधिका उप- 
हु योग होता है । नयी प्लीहावृद्धि, ज्वर, हाथ-पेरमै जलन, सब अंग टूटना ( 
र आदि लक्षण हों, तो इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये । यु 
प्लीहावृद्धिके समान यक्दूवृद्धिमै भी क्रव्याद रसका उपयोग | 
है होता है । यक्रद्वृद्धि जीण होनेपर सब लक्षण कफभूयिष्ठ होने चाहिये) | 


संग्रहणीके विकारमै अन्नका पचन अति कष्टसे होता हो; तथा | 

मुहमे पानी छूटना, उबाक, अरुचि, मु हमे चिकनापन ओर मीठापनन | 

7X खाँसी, बार-बार लालास्नाव होकर चिकने काग सदृश थूक निकलना, | 

उखु [क पक जाने सद्टश भासना, जुकाम-सा होना, उद्र जड़ अर जल भरा- ह; | 
सा भासना, मोठे दुगन्धयुक्त डकार आने, अंग टूटना, देह अति कशा | 

ड न होनेपर भी अति बलहीनता आजाना, बलक्षय इतना कि थोडासा 

चलनेमें भी दुःख हो, आम मिले कफयुक्त बार-बार दस्त लगना आदि 

लक्षण हों, तो दीपन-पाचन औषधि देना चाहिए । ऐसी अवस्थामें क्रव्याद | 

रस उत्तम ओषधि हे । ड 
वाताष्ठीलाके विकारमें क्रव्याद रसका उपयोग करना चाहिये । 

श्वासका विकार कभी-कभी अपचनसे उत्पन्न होता हे । उद्रमै 

अधिक्राधिक वायु भरता जाता हे; बार-बार डकार आते रहते हैं । फिर 

| भी आफरा कम न होना, मलावरोध, कुळ थोड़ा-सा हलका भोजन करने 

| प भी उद्रमें आफरा आकर कोष्ठवद्धता हो जाना, इस अवस्थामै वातघ्न च ) 

४ और शौच शुद्धिकर औषधि रूपसे क्रव्याद्‌ रस उत्तम कायं करता है। | 

इस तरह अपचनके लक्षण न्यून होनेपर श्‍वासविकृति कम हो जाती है। 


४ जलोदरमे निमित्त कारण स्निग्ध भोजन या सांसाशन होनेसे | 
अपचन होकर उससे यकदूवृद्धि होना, इसमे हाथ-पर ओर मु ह पर शोथ, 
मुखमण्डल अत्यंत निस्तेज होजाना, अंग अत्यन्त गल जाना, जडता, _ 
सारे शरीरमें झनझनाहट, अतिनिद्रा, उदर अति जड़, उद्र अति खिंचना, 
 उद्रमें पानीका संचय, इस हेतुसे खांसी चलना, श्वास और थोड़ा-सा 
____ चलनेमें कष्ट होना आदि लक्षण होनेपर क्रव्याद रसका उपयोग करना 
- चाहिये। इस रसायनका प्रयोग आसव-अरिष्टके साथ करना । 
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४३० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


- मन्दाभि, आमवृद्धि, अरुचि, इन सबको दूर करता 


यदि जल अधिक संचित होगया हो, तो जलोदरारि रस ऊ'टनीके दूधके 
साथ देना चाहिये । | 
सूचना--पित्तप्राधान्य रोगोंमें क्रव्याद रसका सेवन नहीं करना चाहिये । 
(श्रां गु० ध० शा० ) 

( ५७ ) लघुक्रव्यांद रस ! 
बनावट- शुद्ध पारद ८ तो ले, शुद्ध गन्धक् १६ तोले; लोहभस्म, 
पीपल, पीपलामूल, चित्रकमूलकी छाल, सोंठ ओर लॉग, सब ४-४ 
तोले; काला नमक ८ तोले तथा सोहागेका फूला ओर कालीमिच १६-१६ 
होले लेव | पहले पारद-गन्धककी कज्जली करके लोहभस्म सिलावें । 
पश्चात्‌ शेष ओषधियोंका कपड़छन चूण मिला, जम्भीरी नीबूके रसकी 


७ दिन तक भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ( यो० र० ) ८ 


मात्रा? से ३ गोली तक दिनमै दो समय जीरा, कालीमिये 
अर संधानमक मिलाये हुये मट्टुके साथ देवें । 
उपयोग-यह रसायन अजीण, गुरु भोजनसे उदर भारी होना, 
है। इस रसायनमें 
वृहद्‌ ऋष्यादक समान गुण हैं; परन्तु यह अधिक उम्र नहीं हे । इस 
रसायनके सेवनसे भी भोजन किया हुआ शुरु अन्न सत्वर पचन हो 
जाता हे; ओर पचनक्रिया बलवान बन जाती हे । इस रससे सब प्रकार 
के अजीणंका शमन होता है । 
(४८ ) अग्नितुए्डी वटी । 
बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, हरड़, बहड़ा, 


समुद्र नमक, बायविड्ङ्ग, कालानमक, सोंठ, कालीमिच ओर पीपल, सब 
सम भाग लेवें। सबके बरावर शुद्ध कुचला लें । सबको यथा विधि सितता, 
नीबूके रसमें १२ घण्टे खरल करके मिचके बराबर गोलियाँ बाँचें । 

( शा० सं० ) 
मात्रा-१-१ गोली दिनमै २ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग--यंह रसायन सन्दाग्नि, आफरा, शूल, आसातिसार, 

अजी) पागल कुत्तेका विष, निबलता, स्वप्नदोष, हृद्रोग, वातरोग 
गर संग्रहणीमें लाभदायक है । सर्वीङ्गशूल ओर परिणामशूलका नाश 


करती है | एवं विशेषतः आमवातको नष्ट कर अग्निको प्रदीप्त करती हे । 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४३१ 


आदि पुराने त्रासदायक विकारमै अति लाभदायक है । कफभूयिष्ठ 
विकार विशेषतः आमाशयस्थ कफवृद्धि होती है । फिर कफमें भारीपन, 
चिकनापन आदि गुण बढ़नेसे उत्पन्न कफभूयिष्ठ लक्षणोंमे विशेष 
उपयोगी होती है । इसके अतिरिक्त मध्यम कोष्ठगत वात दूषित होकर 
बायुके शीतत्व, चलत्क आदि गुणवृद्धि होनेपर भी यह रसायन 
हितकारक हे । | 


रसाजीर्णके स्वभाव वाले रोगियोंको बहुधा अग्निविद्वोष होता 
हे; स्वेदा उदरे जडता और भारीपन भासते हैं; वृत्तिमें प्रसन्नता नहीं 
रहती; क्वचित्‌ उदरकी जडता इतनी बढ़ जाती है कि उदर पत्थर 
सदृशा कठोर प्रतीत होता है; नेत्रदष्टिमें न्यूनता होती है; किसी भी 
काय करनेमें उत्साह नहीं होता; अन्नका परिपाक सम्यक्‌ प्रकारसे 
नहीं होता; डकार मधुर या भोजनके दूषित स्वादयुक्त आते रहते हैं, 
जिह्वाका स्वाद चला जाता हे; जिहा चिकनी सफेद मलयुक्त होजाती है; 
भोजन कर लेने पर तुरन्त ही वमन होजाती हे; वमनमें खाया हुआ 
अ और मधुरसा जल निकलता हे; आमाशयमें पित्तोत्पत्तिः 
( पाचक रस-08812710 10108 की उत्पत्ति ) जितनी चाहिये, उससे कस 
होती है । उद्रके भीतर की पिच्छिल त्वचापर श्लेष्साका आवरण आ 
जाता है । ऐसी स्थितिमें अग्नितुएडी उत्तम प्रकारका कार्य करती है । 

यक्रत्‌ अशक्त बनने पर यकृतूमेसे पित्तस्ताव कम होजाता है; या 
उस पित्तका पाचकत्व गुण न्यून होजाता है; इस हेतुसे अन्नका सम्यक्‌ 


/ 


/\ चन नहीं होता; मध्यम कोष्ठमे एक प्रकारकी जड़ता आसती है; 


2 4 


किसी-किसी समय उदरमें शूल उत्पन्न होता है; एवं अपक्व दूषित 
अन्नका संचय होजानेसे अतिसार भी होजाता है; इस अतिसारसेँ 
दुर्गन्धयुक्त, सफेद-सा, बिखरा हुआ ( अपूर्ण रचना वाला ) मल बार 
बार आता रहता हे । ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर अग्नितुण्डी बटीका 
उपयोग करना चाहिये । | 
यक्कदूवृद्धि विकारसें अग्नितुण्डी वटीका उपयोग होता है. । 
परन्तु बालकोंके लिये इस औषधिका उपयोग हो सके उतना कम करना 
चाहिये । विशेषतः कफप्राधान्य और कफ-वातप्राधान्य यक्द्वृद्धि 
'विकारमे त्वचा, नख, नेत्र, ओष्ठ, मुख आदि श्‍वेत--निस्तेज हो जाते हैं; 
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अर्नितुएडी वटी शूलन्न, पाचक और दीपक है । रसाजीणे 


ती. ॥ ¦ 


MTS ` NE 
४३२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । | 
गाल फूले हुए भासते हैं; गालों पर एक प्रकारका चिकनापन (या तेज | 
सा ) आ जाता है; यकृतूका किनारा मोटा हो जाता है; इस भांगमें 
` सवत्र जड़ता आजाती हे; आमाशयमें जड़ता, पिच्छिलस्राव, उद्रमै 
भारीपनका भासना, उद्रमे मंद-मंद शूल होना, पाचक अग्नि अतिमंद 
होजाना, जल मिले हुए बाजरी के आटे सदृश या जल मिले तिलकी 
खली सदृश सफेद दूषित रचना वाला मल होजाना आदि लक्षण 
प्रकाशित होते हैं । कोष्ठमें शूल तीत्र नहीं होता; फिर भी इस शूलसे 
बेचनी अधिक रहती हे । इस प्रकारमें विशेषता यह है कि, सब लक्षणों 
कं साथ एक प्रकारकी स्तब्धता आजाती है । सारे शरीरमें जड़ता भासती 
-हे। इसी तरह रोगीकी मानसिक स्थिति भी जड़-सी होजाती है। एक 
प्रकारका बुद्धिमान्य आता हे; विचारशाक्ति न्यून होती हे। ऐसे प्रकारसे /A 
अग्नितुए्डीका उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिले हैं । आग्नितण्डीके 
साथ कुमार्यासव, वज्रक्षार या अन्य मृदुविरेचन दिया जाय, तो बहुत 
अच्छा उपयोग होता हे. । 
मध्यम कोष्ठ ओर प्रहणीमें पुरःसरण क्रिया संद होने पर अन्न 
जहाँ का वहाँ रुक जाता हे; फिर उदरमें जडता आ जाती है । उसी 
स्थानमेसे वायुक प्ररकत्वसे ओर पित्तके उष्णतीच्ण आदि धर्मसे जो 
भिन्न-भिन्न रस निर्माण होते हैं; उसमें मंदता आ जानेसे अन्नका 
सम्यक्‌ परिपाक नहीं होता । आहार रस कुछ-न-कुछ अंशम दूषित 
होने लगता है । परिणाममें कोष्ठमे कदाच अधिक तीव्र शूल न हो, तो 
-भी मानसिक प्रसन्नताको नष्ट करने वाला एक प्रकारका शूल निकलता 
-रहता हे । आहार आगे गति नहीं करता । जहाँका वहाँ स्थिर-सा रह ७ 
जाता है; इस हेतुसे आफरा आकर उद्र खिंचने लगता है । डकार हि 
अधोवायुकी प्रवृत्त सम्यक नहीं होती । मु हमे बार-बार जल आते 
“रहना, उबाक बना रहना आदि लक्षण होने पर अग्नितुण्डीका उत्तम 
“उपयोग होता हे । 
बद्धकोष्ठका विकार जीणे होने पर लघु अन्त्र, शेषान्त्रक 
( 11077 ) ओर अन्त्रपुच्छ ( A९०१ ) के समीपक प्रदेशमें 
अशक्तता आजाती हे । इस हेतुसे अद्धेपक्क अन्न अन्त्रमें आवश्यकता 
की अपेक्षा अधिक समय तक रह जाता हे; एवं सम्यक्‌, पुरःसरण 
क्रिया नहा होती । परिणाभमें अन्नमल विकृत होने लगता हे । फिर 
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वहाँ पर शूल निकलता है । जडता भासती है; और बह फूले हुए सदश 

बन जाता हे । इस विकारमें अग्नितुण्डीका उपयोग किया जाता है । 
अन्त्रपुचच्छ प्रदाह ( A^7०0८#॥४ ) के विविध निमित्त 
कारण होने पर भी समवायी ( उपादान ) कारण दोषप्रकोप ही है। 
दोषोंके विकार भेदके अनुसार लक्षणोंर्म अंतर हो जाता है। कफ- 
भूयिष्ठ या छफवातभूयिष्ठ प्रदाहमें लक्षण अधिक तीव्र नहीं होते। 
खवर और शूल मर्यादित होते हें । अन्त्रपुच्छ अर्थात्‌ उदरक दक्षिण 
बंक्षणोत्तरिक प्रदेश ( Rh 11180 16९107 ) में पत्थर बाँधने सदृश 
जडता होती है; ओर वह भाग ऊँचा उठ जाता है । बार-बार उबाक 
आकर सधुर चिकनी वमन होती है । कितनेक रोगियोंको इस स्थानमें 
होने वाला शूल अति तीव्र होता है । उसे सहन करना अति कठिन हो 
` जाता है; परन्तु इसके साथ ज्वर, दाह आदि लक्षण अति मर्यादित 
होते हैं । इस घ्रकारकी व्याधिमे अग्नितुएडीका उपयोग अप्रतिम होनेके 
उदाहरण मिले हैं । व्याधि जीण हो जाने पर अझ्नितुएडीका उपयोग 
उतना नहीं होता । जीणे ञ्याधिमे आरोग्यवद्धनी अधिक हितकारी होती है । 
कफज उद्र रोगमें हाथ, पेर, सुख, नेत्र, त्वचा, नख, ये सघ F 
निस्तेज--सफेद हो जाते हैं उद्र जड़, ऊपर अधिक उठा हुआ ओर 
स्तब्ध भासता है । उदय्याकलामे अधिक जलसंचय होनेके पहले सारे | 
शरीरम शोथ, इनमें भी हाथ-पेर पर अधिक शोथ ओर हृदयम क्षीणता 


| 

| आ जाती हे; तथा सब यंत्रोंका व्यापार मंद हो जानेसे समस्त शरीर > 

| जड़-सा बन जाता है। मूत्रोत्सग पहले ( स्वस्थ ) समान न होने पर ब 

1 नई ° हे मूः ९० ४०७०) डि ०4 ty 

| (जी अच्छा ही होता ह । सूत्रका वण श्वेत या ies पीत-श्वेत होता 
हरे ऐसी स्थितिमें अम्नितुए्डीका उपयोग किया जाता हे । 2 


पक्षाघातकी प्रारम्भिक तीत्र अवस्थाके पश्चात्‌ उपयोगर्म 
आनेवाली औषधियोंमं अभ्नितुर्डीका समावेश कर सकते हैं। हाथ- 
पेरमै पक्ताघात हो जाने पर वातवाहिनियोंका निवास हो जाता है; 
जिससे किसी भी पदाथको उठा लेने की शक्ति नष्ट i जाती हे । झन- 
झनाहट, जड़ता और भारीपन आदि लक्षण भासते हैं। इस स्थितिमे 
८ शम्नितुण्डीका उपयोग करना चाहिये। 
i यदि मन, मस्तिष्क ( सहस्रार-77 ), वातबाहिनी केन्द्र . 
च ` स्थान आदिमे विकृति हुईं हो; मन विचार करनेमें असमर्थ हो गया 
२८ “नी द 
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` वायुकी क्षीणंताक हेतुसे या वातकफका संयोग हो जानेसे वायुक 


` करना चाहिये | कफवृद्धिसे उत्पन्न होने बाले कृमि विशेष करके आमा- 
शयमें उत्पन्न होते है; और आमाशयमें ही रहते हैं । उनको दूर करने 
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'हो; निक्कमे विचार आते रहते हों, तो स्मृतिसागर अथवा सुवणः € | 
प्राधान्य औषधि, सुवणभूपति या मल्लचंद्रोदय देना चाहिये; तथा ॥ 
'बातवाहिनियाँ और मांसतन्तुओमै क्षीणता अधिक हो गई हो अर्थात्‌ | 


'प्ररकत्ब आदि धम न्यून होकर वातवाहिनियाँ ओर स्नायुओ पर 
अधिकार कम हो गया हो; ओर लूज्ञापन आगया हो; तो अझ्नितुण्डी 
वटी देनी चाहिये । ( आओ० गु० ध० शार के आधार से.) 
` इनके अतिरिक्त बालकोंके कृमिरोग ओर पागल कुत्तके विष 
की जीणावस्थामं इस बटीका सेवन करानेसे दोष जल जाता है; और 
प्रकृति स्वस्थ हो जाती हें । 
सचना--इस वटीमें कुचिला आधे परिमाण में हे इसलिये १५ रोजसे/ 
अधिक एक साथमें नहीं देनी चाहिये | जरूरत हो, तो ८ दिन छोड़कर फिर 
देनी चाहिये । मात्रा ज्यादा नहीं देनी चाहिये । इस रीतिसे बार-बार थोड़े-थोड़े 
दिन छोड़कर सेवन करानी चाहिये । 
( ५६ ) कुमिसुद्गर रस | 
बनावट--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, अजमोद ३ 
तोले, बायविडङ्ग ४ तोले, शुद्ध कुचिला ५ तोले ओर पलासके बीज ६ 
.तोले लेबें । सबको यथा विधि मिला शहदके साथ खरल कर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवें । ( यो० २० ) 
मात्रा स २ रत्तो नागरमोथाक काथके साथ दिनम २-३ 
बार लेवें । इस तरह २ दिन सेवन कर चोथे रोज जुलाब लेना चाहिये । 
उपयोग-क्रमिसुद्गर रस अति तीब्र होनेसे कफज कुभि अके 
पुरीषज कृमिक लिये विशेष उपयोगी हे । कृमिके हेतुसे अरुचि, अप 
चन, वमन, ज्वर, मूच्छो, आफरा, बार-बार हिका आना, छींकें आना, 
पेटमें दद होना इत्यादि उपद्रव होते हों, तो कृमिमुद्गर रसका उपयोग 


छरे 
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के लिये यह कमिमुद्गर रस अति लाभदायक है। इस रसायनसे 
अन्तड़ीमें रहे हुए कृमि बाहर निकल जाते हैं; और अन्तड़ी निर्दोष तथा 
बलवान बन जाती हे । 

इस रसायनमें कुचिला होनेसे कोष्ठशेथिल्यता और इससे उत्पन्न 
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9-६ कृमिको बाहर निकालने की अशक्ति, दोनों दूर होते हैं । विशेषतः 
प्रकाशय ओर ब्रहदन्त्रको उत्तेजना मिलनेसे अशक्ति दूर होती है । 
अनेक समय कृमिन्न औषधिका इष्ट परिणाम नहीं होता; इसका कारण 
कोष्टके अवयवोंकी अक्षमता हे.। कोई भी ओषधि अपना कार्य ठीक 
व्यवस्थित करने लगे; तब जीवनीय शक्तिकी सहायताकी अति आव- 
श्यकता है । यह सहायता आंतर अवयवाँसे न मिलने से उचित कार्य | 
नहीं होता । या ऐसे ही कहो कि, च्युत हुए कृमि फिर वहाँ ही रह जाते 
हे । इस वातको लक्ष्यमें रखकर आयुर्वेदने द्रव्यसंयोग योजना अति 
मार्मिक रूपसे की हे । 

[ जब कृसियोगसे वातक्षीणताके लक्षण उत्पन्न हों; तब कृमि- 
` मुदूगर रसका उपयोग किया जाता है। अजमोद ओर वायविडंगके | 
मिश्रणसे पलाशबीजका त्रास कोष्ठम नहीं होता । बल्कि अपना प्रभाव । 

। | 
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योग्यरूपसे दशा सकता हे ः 
कफज कृमि विशेषतः आमाशयम उत्पन्न होते हैं । ये कृमि बढ़ने 
पर आमाशयके सब भागोंमें फिरते रहते हें । ये कृमि मोटे होते हैं; इनमें । 
कोई गण्डूपद सदश, कोई धान्यके अंकुर सदृश, कोई अति सूक्ष्म ओर | 
कोई अति लम्बे होते हैं । ये कृमि सफेद, लाल, काले, नीले या भिन्न-भिन्न | 
रंगके होते हे । इन कृमियोंके हेतुसे उबाक, अरुचि, अन्नका पचन योग्य | 
न होना, मु हमे पानी आना आदि लक्षण प्रमुख रूपसे प्रतीत होते हैं । | 
जब कृमि अति बढ़ जाते हैं; या दोषबृद्धि अति हो जाती है; तब सतत 
वमन, ज्वर, मूच्छो, आफरा, बार-बार हिका आदि लक्षण उपस्थित होते 
क । ये कमि देहमे दीघकाल तक रह जाने पर रस आदि घातुआओंकी उत्पत्ति | 
` ` सम्यक्‌ नहों होती । फिर मनुष्य कृश हो जाता हे। बार-बार जुकाम, 
छींकें आना, खाँसी, उदरपीड़ा आदि उपद्रव होते रहते हें । इस तरह 
जीबन अति कष्टमय बन जाता है। इन सब पर कृमिमुदूगर रसका 
उपयोग किया जाता है । (और गु० ध० शा० ) 
ः (६० ) कृमिकुठार रस | . 
| बनावट-कपूर ८ भाग; इन्द्रजव, त्रायमाण, अजमोद, बाय- 
विडंग, शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध बच्छनाग और नागकेशर, ये ७ औष- 
घियाँ १-१ भाग लेवें । सबको मिला भाँगरेके रसमें ६ घण्टे खरल 
-करके सुखावें । पश्चात्‌ सब चूणेकी बराबर पलास बीजका चुणे. E 


छु 
41, 


"०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


||) . ४३६ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


Eh मिलाकर, मूसाकानी ओर ब्राह्लीके रसकी १-१ आषना देकर १-१ रत्ती ~ 
88 की गोलियाँ बनावं । (नि० २० ) 
1130 मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें २ घार सत्यानाशीकी जड़के काथ 
या शहदके साथ लें | शहदके साथ लेना हो, तो तीन रोज बाद जुलाब 
लेनेसे कमि गिर जाते हैं । 
उपयोग--गोल और. लम्बे कृमिको छोड़कर सब प्रकारके 
उद्र कृमि, हृदय कृमि, कफज कमि, पुरीषज कृमि इत्यादि सब जाति 
के कृमि छृमिकुठार रससे दूर होते हें । एवं कृमिके हेलुसे उत्पन्न उद्रः 
शूल, शीषशूल, पाण्डु ओर वातरोगका शमन होजाता हे। यदि कमि 
के हेतुसे छोटे बालकोंकी खाँसी और धनुर्वात हुए हों, तो थे भी इस ( 
रसायनसे निवृत्त होते हैं । | AN 
कृमिकी २० जाति आयुर्वेदने कही हैं । इनके अतिरिक्त वत्तमान 
में अनेक प्रकारके कृमियोंकी शोध हुई है । कितनेक कृमि दृश्य हैं; 
तब कितनेक अदृश्य अर्थात्‌ अति सूक्ष्म होनेसे केबल नेत्रके योगसे 
प्रतीत नहीं होते । इन कृमियोंसे विविध व्याधियोंकी उत्पत्ति होती है । 
इन सब व्याधियोंम कृमि निमित्त कारण हैं। बाहरसे देहे आये 
हुए क्रमियोंसे दोषप्रकोप, ओर दोषप्रकोपसे रोग, यह परस्परा 
कितनेक स्थानोंमें प्रतीत होती है। इससे प्रथक्‌ कितनेक स्थानोंमें 
पहले मल संचय अधिक होकर कृमिकी उत्पत्ति होती है। कफज 
118, कृमि ओर पुरीषज कृमि इसी तरह उत्पन्न होते हैं। क्रितनेक प्रकारके | 
ff कृभियोंसे अतिसार, कोष्ठशूल, आक्षेप आदि होते हैं । यदि कृमि सूकम, 
11032 गोल, धान्यांकुर सदृश हों, तो उद्रशूल, अतिसार और वातविकार की) 
+ प्राप्ति होती है। ऐसे समयपर यह क्कमिकुठार रस उत्कृष्ट ओषधि हे | 
. अणुवीक्तण यन्त्र से दिखने बाले सूक्ष्म कीटाणु, उनसे उत्पन्न 
' पाण्डु ओर अतिसार, साथ-साथ नेत्रपर शोथ, श्रूभागर्म भी शोथ, कर्ण 
| ४ 'के पास सूजन, हाथ-पेर, नाभि और मूत्रन्द्रिय आदि पर शोथ, मुख- 
। मण्डल निस्तेज--सफेद होजाना तथा आम ओर रक्त मिश्रित मल 
FE आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इन पर कृमिकुठारका उत्तम उपयोग 
होता हे । 
0210 . पक्काशय और वृहदन्त्रमे पुरीषज कृमि उत्पन्न होनेसे ज्वर, 
उबाक, नाक और सवांड्रुम खुजली, स्थान-स्थान पर शीतपित्त समान 


| 
खरलीय रसायन प्रकरण । ४२७ ` हल 


® रक्तके घब्चे हो जाना आदि लक्षण होते हैं। इस व्याधि पर कृमि | 
कुठार रसका उपयोग करना चाहिये । । 
कमिज हृद्रोग वस्तुतः हृदयविकार नहीं है; परन्तु हृत्संनिध | 

प्रदेश ( आमाशय ) का है। आसाशयमे कफ संचय होने पर या । 
जीणे बण दीर्घकाल तक रह जाने पर उसमें सूक्ष्म-सूक्ष्म कमि उत्पन्न | 
होते हें । जिससे उदरमें अति वेदना, अम्लपित्त सदृश खट्टी वमन, । 
बार-बार वसन, अन्नका पचन न होना, दिन-पर-दिन क्षीणता बढ़ते । 
जाना आदि लक्षण होने पर प्रारम्भमें कृमिनाशा्थे कृमिकुठारका ॥ 


सध्यम कोष्ठम भिन्न-भिन्न प्रकारके कृमियोंसे कभो-कभी क्षय १ 
समान लक्षण भासते हैं। सम्यक्‌ निरीक्षण ओर उद्रपरीच्ता करने 
पर निदाननिणेय होता है । कृमिका निणय होने पर क्रमिकुठार देना 
चाहिये । फिर विरेचन देवें । इस तरह प्रयोग करनेसे अनेक रोगियों । 
को जीवन दान सिला है । । 

छोटे बालकोंको आक्षेप, बड़ी आयु वालेके अक्षेप, शीषेशूल, | 
कोष्ठशूल, विशेषतः अन्त्रपुच्छके पास शूल, बद्धकोष्ठ, पाण्डुता आदि 
रोगोंमे कृमि कारण हो सकते हैं। कृमि का निर्णय होने पर कृमि- | 
कुठारका उपयोग होता है । 

कृमिकुठारमे कपूर और पलाशबीज होनेसे कफस्रावी गुण भी ह 

„ॐ डशाता हे इस हेतुसे छोटे बालकोंके कास रोगमें उपयोगी है । यह | 
` आषधि किञ्चित्‌ हृद्य भी है । ( ० गु० घ० शा०) 
सूचना -क्कमिकुठार रस ज्यादा परिमाणमें देनेसे स्वेद, आलस्य, जेभाई, 
हाथ-पैर का शून्य होना इत्यादि लक्षण होते हैं। अतः कम परिमाणमें ही 
देना चाहिये । 
( ६१) ताप्यादि लोह | 

बनावट-हरड़, बहेड़ा, ऑवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
चित्रकमूल, बायविडंग प्रत्येक, २॥-२॥ तोले, नागरमोथा १॥ तोले; 
पीपलामूल, देवदारु, दारुहल्दी, दालचीनी और चव्य १-१ तोला; 
शुद्ध शिलाजीत, सुबणंमादिक भस्म, रोप्य भस्म और लोह भस्म प्रत्येक 
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१०-१० तोले; मण्डूर भस्म २० तोले, और मिश्री ३२ तोले लें । फिर 


सबको यथा विधि कूट खरल करके मिला लेवें ।% (ग्रो० शु० ध० शा०) 

मात्रा? से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय मूलीक रस अथवा 
गोमूत्रके साथ । नये बालग्रहमे अरंडीके तेलके साथ | जीणे बालग्रह 
रोगमे ब्राह्मीके रसके साथ । 

उपयोग--यह्‌ रसायन शीत ज्वरक बाद होनेवाला पाण्डु, 
श्लियोंके पाण्डु रोग, हृदयकी निबेलता, थोड़ा-थोड़ा सूजन, भोजनके 
बाद आफरा, रजोदशेनकी अनियमितता, छोटे बालकोंको मिट्टी खाने 
से होनेवाला पाण्डु, कृमिजन्य पाण्डु, अरुचि, वमन, यळतूके ऊपरमें 
होनेवाला मांसाबु द, आदि रोगोंका नाश करता हे। इस रसायन 
के योगसे रक्तकणकी वृद्धि होकर अभिसरण क्रिया सुधरती हे; ओर 
हृदय आदि इन्द्रियाँ बलवान बनकर अनेक रोग नष्ट हो जाते हे । 

प्राचीन शास्नकारोंने ताप्यादि लोह का मुख्य उपयोग पाण्डु रोग 
पर लिखा हे। इस ओषधिकी रचना पर दृष्टि डालनेसे विदित होता 
हे कि, रक्तकी अशक्तता या रक्ताभिसरण क्रिया की मन्दताके कारण 
से उत्पन्न होनेबाले रोगोंमें इसका उपयोग हो सकता हे ! आयुर्वेदमे 
जिसको पाण्डुरोग संज्ञा दी हे; उस रोगकी भिन्न-भिन्न अवस्थासे भिन्न- 
भिन्न कारण होते हैं किसी भी रोगके प्रखर आघातसे रक्कमे रहे हुये 
रक्ताणुओंका नाश होकर रक्तम एक प्रकारका फिक्कापन आता है, 
जिससे त्वचा निस्तेज हो जाती है | मुंह ओर शारीर पर शोथ आ 
जाता हे | इन लक्षणोंसे युक्त अवस्थाको पाण्डुरोग कहा है। यह 


A 


N 


अवस्था ( रोग ) किसी-किसी समय अन्य तीत्र रोगके उपद्रव रूप भी 


होती है । इस प्रकारके पाण्डु र गमे इस ओषधिके योगसे रक्तकणर्की 
बृद्धि ओर दृढता होती हे। अभिसरण क्रिया सुधरती हे; तथा 
हृदय आदि अभिसरण करने वाली इन्द्रियाँ सशक्त होकर रोगका 
नाश होता है । 


अनेक दिनों तक शीतञ्चर, आ जानेकेःहेतुसे पाण्डुता उत्पन्न 


. ७झमूल ग्रन्थमें शिलाजीत, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रोप्य भस्म और 
लोह भस्म, चारों भूल से १-१ तोला लिखी गई हैं । परन्तु गुणविवेचनमे मूल 
अन्थकारने इस षधिमें ` शिलाजीत ज्यादा. परिमाणमें है, ऐसा लिखा है । 
अतः इत ओऔषधियोंको आवश्यकता अनुसार १०-१० तोले लिखा हे । 
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ह. होजाती है; उस पर ताप्यादि लोहका उपयोग होता है । ऐसी अवस्था 
में लोह भस्मयुक्त औषधि देनेका शास्रकारोने विधान.किया है । आयुः 
वेंदमे मात्र लोहभस्मकी अपेक्षा मण्डूर बटक, नवायस लोह, त्रिफला 
लोह आदि लोहभिश्रित ओषधि देनेका रिवाज हे; ओर वह उत्तम है। 
यह ताप्यादि लोह इन ओपधियोंमेंसे ही एक हे । 

तरुण स्न्रियोंको होनेबाले पाण्डुरोग ( हलीमक ) में इस ताप्यादि 

लोहक उपयोग होता हे । इस पाण्डुरोगमे त्वचाका रंग एक प्रकार 

का हरा-पील्ञा होजाता हे । खरी केवल आशक्त, किसी भी बातकी इच्छा 

होना, किसी काम करनेमे उत्साहका अभाव, बेठी हो तो बेठे ही 

रहनेकी इच्छा, हृदयमे घबराहट ओर धडकन, हत्स्पंदकी वृद्धि, हृदय 

की सिबेलता, हृदयके एक खण्डमें से दूसरे खण्डमें रक्त जानेकी 

क्रियामें बिकृति हो जाना, मुँह, हाथ, पेर, नेत्र, होठ और गाल पर 

थोड़ीसी सूजन, अपचन, थोड़ा-सा खाने पर भी पेट फूल जाना, दूषित 

डकार आला, यथा समय रजोदर्शन न होना इत्यादि लक्षण होनेपर 

ताप्यादि लोहक उपयोग करना चाहिये । 

छोटे बच्चों और बढ़ोंससे किसी-किसीको मिट्टी खानेकी आदत 

हो जाती हे । इससे पाण्डुरोग हो जाता हे । म्रृदूभक्तणजन्य पाण्डु 

रोगमे पहले मद विरेचन देना चाहिये । पश्चात्‌ ताप्य़ादि लोहका या 
चरकोक्त योगराज रसका सेवन कंरानेसे पाण्डु रोग दूर होता हे। 


कृसिजजन्य पाण्डुरोगमे  हाथ-पर पर शोथ, हृदयमे घबराहट, 
नांड़ीकी तेज गति, बेचैनी, भल मलीनसा आम, भाग और रक्तयुक्त, 
^ शोच कम समय होवे, परन्तु प्रत्येक समय मल ज्यादा निकले, अबि- 
पाक, अरुचि, कभी-कभी वमन, उदरमें थोड़ा-थोड़ा दद, सफेद निस्तेज 
रक्तहीन त्वचा, मानसिक अस्थिरता, उत्साह न रहना, निमोल्यत्ता ओर 
कशता आदि लक्षण होनेपर उदरमें, विशेषतः ग्रहणी (Duodenum) 
मे सूक्ष्म-सूक्ष्म कृमि हैं, ऐसा मानना चाहिए । इन कृमियोंको नष्ट 
करनेके लिये पहले कृमिन्न ओषधि देना चाहिये; पश्चात्‌ अथवा साथ- 
साथ ताप्यादि लोह भी देना चाहिये। 
ताप्यादि लोहमें यकृत्शाक्तिवद्धेक, पाचक ओर अस्निप्रदीपक 
चित्रक आदि ओषधियाँ होनेसे इसका उपयोग कामला रोगमें भलीभाँति 


होता हे । यकृतूके. ऊपर उत्पन्न होनेबाले मांसाबु द ( कर्कस्फोट )के 
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कारणसे यदि कामला रोग हुआ हो, तो भी ताप्यादि लोह थोड़ा बहुत तौ 
काम करता है । परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके कासला रोग 
म॑ ताप्यादि लोहका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

सवोङ्गमे पीलापन, नख, मूत्र, नेत्र ओर त्वचा, ये सब अति 
पीले, उतने परिमाणमे कि पहने हुए कपड़े ओर बेठनेकी गादीकी चादर 
भी पीली हो जाना, मूत्रका रंग अत्यन्त पीला ओर गँदला, कभी-कभी 
गँदला होकर अति लाल भी होजाना, शौच मेला सफेद रंगका चिकना- 
पन रहित, भागयुक्त, पतला होना, अन्नपर अरुचि, मंदास्ि ओर बल- 
विहीनत्व आदि लक्षण होनेपर ताप्यादि लोह आमके मुरव्चेके साथ 
या मिश्रीमिले मूलीके रसके साथ देनेसे उत्तम कार्य होता है | इसके भै 
साथ अमलतासकी फलीका गर्भे या अन्य सोम्य विरेचन देना चाहिये !“ 

मूल संस्कृत ग्रन्थोक्त गुणपाठमें “विशेषाद्धन्त्यपस्सारं कामलां 
गुदजानिच” ऐसे विशेष गुण धर्मे दिया है । अपस्मार बहुत दिनका 
हो जानेसे उसपर कितना उपयोग होता है, यह प्रश्‍न विचारणीय है । 
परन्तु नया विकार हो, तो इस ओषधिका उपयोग बहुत अच्छा होता 
हे । अपस्मारका अर्थ होता है स्मृतिका अपाय--तात्कालिक स्मृति नष्ट 
होना । यकायक झटका आकर वेशुद्धि, मु हमें काग आ जाना, मुह 
टेढ़ा हो जाना, बीभत्स चेष्टा, हाथ-पेर और सारा शरीर टेढा-मेदा हो 
जाना, बार-बार नाड़ियाँ खिंचना ओर प्रायः पूर्वेसूचक चिह्न कुछ भी 
न होते हुए अकस्मातु किसी भी स्थानमै और किसी भी स्थितिमें 
भटका आकर पत्थर समान बेशुद्ध हो जाना आदि लक्षण होने पर 
ताप्यादि लोह उपयोगी है । अभ्रकभस्म मनोव्याघातजन्य अपस्मार” १७ 
ओर ताप्यादि लोह शारीरिक दोष विकृतिजन्य अपस्मारमें उपयोगी 
होता है । 

छोटे बच्चोंके बालग्रह ( धनुर्बात.) मै यह औषधि अच्छा कार्य 
करती है । मात्र इसके साथ अरंडीका तेल अथवा अन्य मदु विरेचन 
षधि देनी चाहिये। बालग्रहका पहला तीत्र झटका आजानेके 
पश्चात्‌ इसका विशेष उपयोग हो जानेके अनेक उदाहरण हैं । जीणे 
बालग्रह, अपचनसे उत्पन्न बालग्रह, उन्माद रोगसे पीडित माताके 
बालकको होने वाला बालग्रह, ढरपोक, क्रोधी और निबेल मनवाली 
माताके सन्तानको होनेघाले बालम्रह, इन सब पर ताप्यादि लोह अच्छी 
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29- रीतिसे कार्य करने वाली औषधि है। जीणे बालम्रह रोगमे अनुपान 


ब्राह्मीका रख देना चाहिये । 


इस ओषधिमें शिलाजीतका परिमाण अधिक होनेसे इसका 
उपयोग मूत्रविकार पर होता हे | मूत्रमें रहे हुए अनेक प्रकारके चार 
शरीरमें संचित हो जानेसे उत्पन्न विविध बिङारोंमें विशेषतः वातविकार 
मै, उनमें भी जीण बातविकारमं इस औषधिका अच्छा उपयोग होता है। 


_ शिलाजीत मूत्रल, आमपाचक, रक्तदोषहर, और शरीरमें संचित 
सूत्रक आदूसुत क्षारोंका वियोजन करके मूत्र द्वारा स्राव कराने वाली 
सेन्द्रिय ओषधि हे । शिलाजीत सेन्द्रिय द्रव्य होनेसे देहमें जानेके साथ. 


` तुरन्त शोषण होकर अपना कायं करने लगता हैः। शिलाजीतके इस 


गुणके हेतुसे यह कल्प ( ताप्यादि लोह ) जीणे आमवात और वातरक्त, 
एवं इनसे उत्पन्न होनेवाले स्नायुसंकोच अथवा वातवाहिनियोंकी 
शुष्कता, इन सब विकारों पर बहुत अच्छा काम देता है । 

इसी कारणसे प्रमेह आदि रोगसे उत्पन्न कोथ ( घटकोंका गलना 
9७०7७०७ ) की बिल्कुल प्रारंभावस्थामे ताप्यादि लोहका सेवन करने 
से आगे होनेवाले सब अरिष्ट दूर हो जाते हैं; ऐसा अनुभव है । 
त्वचाम या स्वचाके भीतरके भागमं भयंकर जलन, कालापन, साथ- 
साथ सूक्ष्म ज्वर, बेचेनी, घबराहट, मानसिक अस्वस्थता, प्यास आदि 
लक्षण अति बढ़ने पर त्वचा बिल्कुल काली कोलतार (डामर ) के 
समान रंगवाली हो जाती है । ऐसे समय पर उसके घटकोंका गलना, 


2% यह भो साथ-साथ बढ़ता जाता है । इस तरह कोथ रोग अत्यन्त बढ़ 


जया हो, तो इस औषधिका उपयोग ज्यादा नहीं हो सकेगा । परन्तु 
प्रारंभ कालमें यदि इस ओषधिकी योजना की हो, तो रोगकी वृद्धि रुक 
जाती है और शनेः-शनेः रोग कम होजाता हे । 


शरीर पर भयंकर खाज, छोटी-छोटी फुन्सियाँ होना, त्वचा पर 
काले धब्बे हो जाना, फुन्सियोंका विष फेलकर दादके समान खाज 


आते ही रहना; और यह विकार कभी ज्यादा कभी कम होजाना, इनसे. 


त्वचाका विकार कम होने पर झटका आना ओर झटका कम होने पर 
त्वचाका विकार होजाना (कचित्‌ झटका भी नहीं आना), ऐसी 
परिस्थितिमे ताप्यादि लोहका अच्छा उपयोग होता है । किंबहुना ऐसेः 
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-त्बचाके रोगोंमे गन्धक रसायनकी अपेक्षा ताप्यादि लोह ही युक्त . 


श्रोषधि हे । 
आयुर्वेदमे अम्लपित्त रोगमें अनेक भिन्न-भिन्न कारणोंका अर्थात्‌ 
शरीरावयव विक्कतिका समावेश होता हे | साधारण रूपसे पित्त ज्यादा 
उत्पन्न होनेसे होनेवाला, पित्त ज्यादा तीव्र होनेसे होनेबाल्ा,पित्तोत्पादक 
पिण्डका क्षोभ होनेसे होनेवाला, आंतर त्रण होकर उदरकी आकृति 
'बढ़ जानेसे होने वाला, इस रीतिसे अम्लपित्तके अनेक प्रकार होते हैं । 
इनमेसे उदरकी आक्रति बढ़ जानेसे होने वाले अस्लपित्तमं सुबह बमन 
अवश्य करानी ही पड़ती है, यह बिशेष लक्षण हे । इसके अतिरिक्त 
` कण्ठदाह, उदरदाह्‌, कचित्‌ उदरपीड़ा, बमन हो जानेपर अच्छा लगना 


आदि लक्षण हों, तो ताप्यादि लोहका उपयोग मक्खन और सिश्रीके -“ 


साथ करना चाहिये, ओर अन्तःपरिमाजेन ( आमाशय शोधन) भी 
करना चाहिये । 

 वद्धकोष्ठ( कब्जियत ) रोग अन्त्रकी निर्वेलताके कारणसे होता 
छ | अन्नका पचन अच्छी रीतिसे न होना, मलोत्सग बरावर न होना, 
खाये हुए भोजनका विदाह, सेन्द्रिय विष कोष्ठमै संचित होकर आम 
संचय होजाना, इन कारणोंसे बद्धकोष्ठ उत्पन्न होता हे । इनमेसे 
वत्तमानमें अन्त्रनिवेलता ओर इस अन्त्रनिबेलताके कारण उसकी 
संचालनक्रिया कम होकर उत्पन्न मलावरोध अधिकांशमे प्रतीत होता 
है । अन्त्रशक्ति कम हो जानेसे किसी भी प्रकारकी विरेचन औषधिका 


इष्ट परिणाम नहीं होता; बल्कि अनिष्ट परिणाम होता है । कारण, 


८ हन cM 
विरेचन ओषधिसे अन्त्रशक्तिमे न्यूनता होती ओर सेन्द्रिय विष की. 


बृद्धि होती है । फिर आम संचय होकर अन्त्रमें निर्वलता आजाती है. 
इसी कारणसे बद्धकोष्ठ निर्माण होता हे । ऐसे रोगीको विरेचन देनेसे 
बद्धकोष्ठ बढ़नेका ही अनुभवे आता हे । इस कारणसे ऐसे रोगीको 
विरेचन औषधि नहीं देनी चाहिये। इसके विपरीत अन्त्रको बलवान 


बनाकर मलोत्सगे करानेवाली ओषधि देना, यही श्रेयस्कर है । इस 


अवस्थामै ताप्यादि लोहके सेवनसे शनेः-रानेः आते बलवान्‌ बनकर 
बद्धकोष्ठ की आदत कम होजाती है । यदि यह ताप्यादि लोह देनेपर 
कोई समय मलावरोध हो जाय; ओर अति आवश्यकता हो, तो बस्ति 
देनी चाहिये; परन्तु विरेचन नहीं देना चाहिये । 
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न्न क्‌ 


किसी सी अवयवमें रक्तका दबाव बढ़ने पर उसका प्रसादन 
करना, यह ताप्यादि,लोहमें बड़ा भारी गुण है । यह गुण शिलाजतु, 
रोप्य ओर सुवणंमाक्तिकके कारणसे दृष्टिगोचर होता है । इस हेतुसे | 
रक्तज मूच्छो, पच्चाघात और आंत्र सन्निपातमें होनेवाले दुष्ट रक्तजन्य । 
बातप्रकोपके शमनार्थ ताप्यादि लोह अति उपयोगी हे। | 
पक्षाघातके बिल्कुल प्रारम्भिक एक दो दिनमें रोगी बेशुद्ध, नेत्र- । 
लाल, ज्वर, शक्तिहीनता, हाथ-पेरोंकी शक्ति बिल्कुल नष्ट होजाना, 
जडता, जिह्वाकी बोलने को शक्ति कम हो जाना, अंगका एक ओरका 
अद्ध भाग अकस्मात्‌ शक्तिहीन होकर काष्ठवत्‌ हो जाना आदि लक्षणोंसे 
५ युक्त पक्ताघातर्म प्रारम्भके एक दो दिन जानेके पश्चात्‌ रोग कुछ स्थिर 
_> हो जानेपर ताप्यादि लोहका उपयोग करना हितकर है। पत्षाघातकी 
इस अवस्थार्स ताप्यादि लोहका एकांगबीरकी अपेक्षा भी अच्छा न 
उपयोग होता हे । परन्तु पक्षाघातकी जीणवस्थाम इस ओषधिका | 
चाहिये वेसा उपयोग नहीं होता । जीण रोगमें भी इस औषधिका | 
रक्तप्रसादन काय अनुभवर्म तो आता है । फिर भी कितनेक जीणे रोग | 
में दोष रक्तकी अपेक्षा अन्य घातुओंमें ( गहराई ) चले गये होते हैं । | 
इसलिये इस ओषधिसे इष्ट काय नहीं होता। | 
ताप्यादि लोहका उपयोग रक्तप्रसादन गुणके कारण दुष्ट रक्तः 
जन्य ज्वर, सूतिकाज्वर और पूयजन्यञ्वरमं आक्षेपक, झटके, तन्द्रा 
ओर मूच्छो, इन विकारों पर अच्छी रीतिसे होता हे । 
इस औषधिसेँ रक्तप्रसादन और बद्धकोष्ठनाशक गुण होनेसे 
सुश की प्रारम्भिक अवस्थामे उत्पन्न हुए मस्सेपर इसका उपयोग 
उत्तम प्रकारसे होता हे । वे ही मसले बड़े हो जाने पर अथवा अधिक 
शोथ आजाने पर बाह्य उपचार द्वारा निकाल देनेक्रे सिवा अन्य 
उपाय नहीं हे । 
घलुत्रीत विकारमं आयुर्वदने घनुष्कप, अंतरायास, बहिरायाम, 
ऐसे भिन्न-भिन्न नाम दिये हें । अभिघात ( चोट ), गर्भपात, सूतिका रोग, 
कटा हुआ घाव कुपित हो जाना, इन कारणोंसे यह रोग उत्पन्न होता 
है, यह आयुवंदको मान्य हे । यह रोग लगे हुए घाव द्वारा एक प्रकार 
का जन्तु-जन्य विष शारीरमे फेल जानेसे उत्पन्न होता है । इस रोगमे 
चिकित्सा - करनेमें दो बातोंकी ओर लक्ष्य देना पड़ता हे । पहली बात 


|| 


2 
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यह है कि, जिस स्थानमै इस प्रकारके विषारी कीटाणु भीतर गये दों, शी 


उस स्थानको स्त्रच्छ करना; दूसरी घात सारे शरीरके स्मायुओंम फले 
हुए विषको नष्ट करना । घावको स्वच्छ करके शहदमिश्रित रुईका फोहा 
रखनेसे प्रथम बातकी सिद्धि होती है । दूसरी बातके लिये सारी देहमे 
बिषप्रकोप फेला हो ओर विष की तीव्रता हो, तो कालकूट रस देना 
लाभदायक हे । इस रसका विषारी जन्तुओं पर निश्चित उत्तम परिणाम 
होता हे; परन्तु कालकूट रस अति तीव्र है और जितने परिसाणमें रक्कः 
प्रसादन काय कराना चाहिये, उतने अंशमै इससे नहीं होता । इस 
कारण तीव्रावस्था कम करनेके लिये कालकूट रसको उपयोगमे लें । फिर 


` सन्दावस्थामं रक्कप्रसादन करके रक्तको निर्विष करनेबाली ₹ प्रोषधि देनी ' 


चाहिये । ऐसी ओषधि ताप्यादि लोह हे। इस ताप्यादि लोहके सेवनसे 
घनुर्वातके अवशेष उपद्रव और विष नष्ट हो जाते हैं । यह रसायन 
कालकूट जितना उष्णं भी नहीं हे! 

' विष प्रयोगमें पहले विषनाशाक वमन आदि प्रयोग ओर विष 
निर्विष करनेवाले साक्षात्‌ प्रतिविष द्वारा जीवनरक्षा करनी पड़ती है; 
परन्तु आगे उस विषके तीत्रत्व आदि शुणोंका लेश--अनिष्ट परिणाम 


रूप असर भीतर रह जाता हे; जो अनेक दिनों तक ( कचित्‌ वर्षा 


तक ) त्रास देता रहता है । उस अवस्थामै ताप्यादि लोहका उपयोग 
करना चाहिये | ताप्यादि लोहके सेवनसे विषके लेशसे दीर्घकाल तक 
टिकनेवाले उत्कष और वृत्ति धम नष्ट होनेमे सहायता सिलती है 
यइ इस रसायनमें महत्वका गुण है । ५ 

हृदयको अशक्तता या हृत्स्पंद विकारसे उत्पन्न कास रोग 
फुफ्फुसोंक भीतर विदाह, सूक्ष्म ज्वर, मु हमे शुष्कता ( क्वचित्‌ 
शुष्कता उतनी बढ़ती है कि मनुष्य बिल्कुल बेचेन हो जाता है ), चाहे 
जितना जल-पान करने पर भी तृप्ति न होना, खाँसते-खाँसते पीली, 
कढ़ वी, खट्टी और गरम-गरम वमन हो जाना, वेग 'उत्पन्न होने पर 
खूब खाँसी चलना, मु ह ओर सर्वाङ्ग निस्तेज और पीलासा हो जाना, 
बार-बार खाँसते रहनेसे ।मुह विशेषतः गाल थोड़ेसे फूले हुए 
डीखना ओर घबराहट आदि लक्षणोंसे युक्त कास रोगमें ताप्यादि लोहू 
को दाढ़िमाबलेइक साथ देना चाहिये । 

च्ततक्तयमे ऊपर लिखे अनुसार बमन हो जाय ऐसी त्रासदायक 
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%- खाँसी हो, बार-बार पीला, हरा, गरस, कचित्‌ रक्तयुक्त कफ पड़ता झो 
तथा उत्राक अधिक हो, तो इस औषधिका उपयोग करना चाहिये । 
विषम उ्वरमे ज्वर आनेका प्रकार, ज्वर निकल जानेकी रीति, 
लक्षणोंकी जाति, इन सबमे भूत आदिके समान बिल्कुल नियम न | 
होना, जेसे आज थोड़ी ठण्ड लग कर बड़ी जल्दीसे ताप आना, ताप । 
भी ज्यादा हो, दूसरे दिन ज्यादा ठण्ड लग कर ताप आना, कभी न 
आना, कभी अकस्मात्‌ आजाना ऐसी अनियमित ज्वरकी अवस्थार्म 
जातपित्तात्मक लक्षण अधिक होने पर इस औषधिका उपयोगं करना 
चाहिये । 
कु आमाशय, पक्काशय, ऊध्व ओर मध्यम बृहदन्त्रमे समान वाजु 
_ क का कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे न होनेसे बार-बार अपचन होनेकी आदत 
2 पड़ जाती हे । साथ-साथ अरुचि, उबाक, उद्रमे जडता, अन्न समीष 
आने पर मु हमे जल आ जाना आदि लक्षण अधिक हों; एवं मर्यादा 
सें या थोड़े परिमाणसे भोजन करने पर भी पचन न होता हो, तो इस 
विकार पर ताप्यादि लोह अच्छा काम करता हे। 
काल मेह, नील मेह, हारिद्र मह, मांजिष्ठ मेह, इन प्रमेष्टोर्म 
विशेषतः पित्तप्राधान्य लक्षण होते हैं। इन पर चन्द्रप्रभा, नाग भध्म 
ओर ताप्यादि लोह उपयोगमें आते हें । अपचनसे होने वाले या इन 
रोगों वाले रोगियोंको अधिकतर अपचन रहती हो; निश्चितता, 
स्थिरता ओर लक्षणोंकी दृढ़ता ज्यादा न हो; लक्षणोंकी चंचलता छो, | 
तो इन प्रमेहोंमें ताप्यादि लोहका सेवन हितकारक होता है । 


3 p रक्तकी अशक्तताके कारणसे शरीर फूलकर आया हुआ सर्वोङ्ग 
ˆ “शोथ, अशं या अन्य मागेसे रक्तस्राव अधिक होने पर आया हुआ 
शोथ, यक्कदूवृद्धि, प्लीहावृद्धि, मलावरोध या मूत्रपिण्ड ( वृक्क) की 
विक्कतिसे उत्पन्न शोथ, रक्तस्राव अधिक हो जानेसे आई हुई निबेलता 
आर उससे उत्पन्न क्षय, विशेषतः रक्त धातुका क्षय तथा तदनन्तर 
उत्पन्न शोथ, इन सब प्रकारों पर ताप्यादि लोह उत्तम काये करता है । 
संच्तेपमें ताप्यादि लोह पाण्डु, कामला, अपस्मार, बालकोंके 

-बालम्रह्‌, जीणे वातविकार, कोथ ( शरीरके घटकोंका गलना ), खुजली, 
“अम्लपित्त, मलावरोध, वातप्रकोप, नूतन पक्षाघात, पूयजन्य ज्वर, 
'सूतिका ज्वर, दुष्ट रक्तजन्य ज्वर, धनुर्वात, जीणे विषप्रकोप, हृदयकी 
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IS) विक्ृतिसे होनेवाला कास रोग, क्ततक्तय, अनियमित विषम ज्वर, जीण | 
FM अजीण रोग, पित्तप्राधान्य प्रमेह, शोथ रोग, रक्तमें विष अथवा क्षार- 
lett वृद्धि, स्रियोंके गभांशयके दोष, मूच्छो, त्वचा रोग इत्यादिको दूर 
| करनेमे उत्तम लाभदायक जाना गया हे । 
ताप्यादि लोहमें रक्तप्रसादक, रक्तके रक्काणुवद्धक, मूत्रल, बल्य, 
रसायन, आक्षपन्न, पाचन ओर दीपन गुण हें। इसमें सुवणमात्तिक : 
पाचक, दीपन, आच्तेपन्न, पाण्डुत्वनाशक ( रक्तकणबद्धेक ), बल्य और 
रसायन हे | शिलाजीत रसायन, धातुपरिपोषण क्रममै सहायक ओर < 
मेहनाशक है । रोप्य मूत्रल, वृष्य ऑर आच्षेपन्न हे । मंडूर रक्तवृद्धिकर, 
रक्तस्तम्भक, रक्तकशवद्धक ओर इस कारणसे धातुवद्धेक हे । चित्रक ४ 
पाचक, अम्निप्रदीपक, वातनाशक ओर अर्शोन्न है । त्रिफला रसायन, 
मृदुसारक ओर पचनेन्द्रियको शक्ति देकर पचनक्रिया बढ़ानेवाला है। 
त्रिकटु पाचकःओर अस्िप्रदीपक है । बायविडंग कृमिन्न ओर पाचक 
गुणवाली है । 
+ | (६९) नवायस लोह । 
| की बनावट--सोंठ, मिच, पीपल, हरड़, बहंड़ा, ऑवला, नागर- 
मोथा, बायविडङ्ग ओर चित्रकमूल, ये सब एक-एक तोला और लोह 
भस्म ६ तोले लेवे । सबको सिज्ञाकर एकत्र करे । ( च० चि० ) 
मात्रा-२ से ४ रत्ती तक घी ओर शहद वा छाछके साथ दिनमें 
२ बार देवें । धीरे-धीरे मात्रा बढ़ावें। कफ अधिक हो, तो अदरखके 


। रसमें देवें । 
iN  उपयोग-यह रसायन कामला, पाण्डु, शोथ, हृदय रोग, त 
iF रोग, कमि, कुष्ठ, भगन्दर, मन्दाजि, प्रमेह, बवासीर और अरुचि को 
' दूर करता है। नवायस लोह शक्तिवद्धेक, अभिप्रदीपक और पाचक है । 
4 Sf रक्तमें रक्तागुओंकी वृद्धि करता है; ओर यक्कत्‌को शक्ति देकर यकृत्‌ 
' की क्रियाको सुधारता हे । 
शीतलवायुका स्पशे, जीणे अपचन, सूक्ष्म ज्वर दिनों तक रह 
जाना, इन कारणोंसे कामला उत्पन्न होने पर नवायस लोह उत्तम लाभ- 
दायक है । इस तरह उत्पन्न कामलाम एक दो दिनके भीतर ही पूरा 
लक्षण उपस्थित हो जाते हैं । मंद ज्वर, अरुचि, नेत्र, हाथ-पेर, नाखून, 
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$ :त्वचा ओर मूत्रम अति पीलापन, बद्धकोष्ठ, शोच “होने पर सफेद 
सा मल, तिलकी खलको जलम मिलाने सद्टश दस्त होना आदि लक्षण 
अप्रकाशित होते हैं । इस पर सौम्य विरेचन अमलतासकी फलीके गभे 
का काथ या अन्य अनुपान देना चाहिये । , 
दीघकालस्थायी अति . दुःखदायी ज्वर आजानेके पश्चात्‌ या 
“अतिसार, ग्रहणी या इनके समान दीर्घकाल टिकने वाले विकार दूर 
'होने पर आई हुई पाण्डुता पर इन नवायस चूणेका अच्छा उपयोग 
होता है । इन विकारोंमें दोष दूष्य आदिकी विकृति को नष्ट कर घातु- ८ 
'सास्य प्रस्थापित कऋरनेके लिये जीवनीय शक्तिको .अति परिश्रम करता | 
पड़ता है । इस हेतुसे देहमें प्रथक-प्रथक्‌ अवयव बिल्कुल थक जाते हें। | 
| क ऐसी परिस्थितिमै सबके लिये शक्तिदायक औषधि की आवश्यकता 
रहती है । नवायस चृणेम इस प्रकारकी उत्तम योजना हे । . 
अपचन, अम्निसान्य, पाण्डुता, साथ-साथ हृत्स्पंद, थोड़ा-सा 
चलने-बोलने या परिश्रम करने पर हृदयमे धड़कन ओर घबराहट हो 
जाना, हाथ-पेर पर शोफ, अनियमित ओर तीव्र वेगवती नाडी 
स्तिष्क ओर हाथ-पर की शिराओंम रक्तकी गति बढ़नेसे रक्त स्पंदत. 
“स्पष्ट प्रतीत होना, चेतना शक्तिके भीतर खिंचने सतश भासना आदि 
लक्षण होने पर नवायस लोह घृत ओर शहदके साथ देना चाहिये । 
यक्रत्‌की क्रिया सम्यक्‌ ,न होनेसे उससे रसशुद्धि करने की 
क्रिया ठीक नहीं होती । फिर दोष संग्रहित होकर रक्त विकृत हो जाता 
ज्य है । इसका परिणाम त्वचा पर होता हे । त्वचा पर काले-नीले धब्बे | 
१ के हैं; खुजली चलती हे । सूक्ष्म पिटिकाएँ होती हैं। इन पिटिकाओं 
; नष्ट होने पर उन स्थानों पर कालेमण्डल हो जाते हें । इनके अतिः 
रिक्त मलावरोध, अभिमान्द्य, यकृत्‌ पर कुछ शोथ आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं। इस व्याधिमें नवायस लोहका सेवन सट्टेके साथ | 
कराना चाहिये । ह: 
कफज अर्शेमें मस्से बहुत मोटे और लम्बे होते हैं । इनमें वेदना 
कम होती है । मस्सेका वण सफेंद होता है; वे ऊपर उठ जाते हैं, 
तेजस्वी, गोल, मोटे ओर गाढे प्रतीत होते हैं; हाथ को कुछ गीलेर 
` मालुम पडते हैं; ऊपरमें खुजली आती है । रोगी इन मस्सों को बार-बार 
__. स्पर्श करता रहता है । स्पर्श करने या खुजाने पर अच्छा 


Sd 
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हे। ये मस्से गो स्तन, कटहलकी गुठली या अंगूरके गुच्छ सदृश 


भासते हैं । 

साथलोंमे कुछ सूजन, गुदाद्वार और बस्ति मागेका नाभि पयेन्त 
भीतर आकर्षण हो रहा हो ऐसा भासना, कास, श्वास, उबाक, अरुचि, 
बार-बार जुकाम हो जाना, बार-बार मूत्रोत्सग होना, अनेक घार सूत्रे 
दाह होना, कण्ठमे जडता आ!जाना, मस्सोंका त्रास होने पर देहमें शीत 
छाने सदृश भासना, अभ्निमान्द्य, कभी-कभी वमन, आस समान चिकने 
सफेद दस्त होना, अति किंछने पर दस्त होना आदि लक्षण होते हैं। 
मस्से फूटते नहीं, मस्सोंमेसे स्राव नहीं होता, अधिक रक्त भी नहीं 
गिरता; परन्तु सारे शरीरमे निस्तेजता अति आजाती हे । इस प्रकारके 
अश रोग पर नवायस लोहका उपयोग अच्छा होता हे । 


स्लिग्ध भोजन करके बेठे रहने या निद्रा लेकर दिनको पूरे करना, 


गुड या गुड़की विकृतिमेसे बने हुए पदार्थोका अधिक उपयोग, इखक 
रस या अन्य मधुर पदार्थांका अधिक सेवन करना, इन कारणोंसे कफ- 
अमेह होता दै । इस प्रमेहमे अनेक बार अधिक परिमाणसें मूत्रोत्सगे 
होता हे । मूत्रका विशिष्ट गुरुत्व अनेक बार कमी होता है; इसमें शहद 
या ज्ञारकी मात्रा भी कम होती है । ऐसी स्थितिमें नवायस लोद्दका 
उपयोग अच्छा होता है । ( अ० गु० घ० शा० ) 
( ६३ ) योगराज रस । 
बनावट--त्रिफला, त्रिकटु, चित्रकमूल, बायविडङ्ग, ये आठ 
'औषधियाँ ३-३ भाग; शुद्ध शिलाजीत, रौप्यमाक्षिक भस्म, सुवर्ण- 
आक्षिक भस्म ओर लोह भस्म प्रत्येक ५-५ भाग ओर मिश्री ८ भाग 
लेवें । सबका बारीक चूर कर दुयुने शहदर्म मिला लोहपात्रम भर 
दो सप्ताह तक धान्य राशिम दबा देवें । पश्चात्‌ निकाल कर उपयोग 
मे लेवें । (च० चि) 
मात्रा? से २ माशे तक दिनमे २ बार सेवन करे । 
उपयोग--यह रसायन 'हृदय और पचनेन्द्रिय संस्थाकी निबे- 
»ल्त्तासे उत्पन्न सब रोगोंका नाश करनेमें उत्तम हे । सब रोगोंमें भी 
"च्रिशेषतः पाण्डु, विषविकार, कास, राजयच्त्मा, विषमज्वर, कुष्ठ, 
श्यजीण प्रमेह, शोष, श्‍वास, अरुचि, कामला, बवासीर ओर अपस्मार 
क्रो नष्टकरता है । 


£ 
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फ्रे यह रसायन पाण्डुरोगीके लिये अमृतरूप हे । शीतज्वर पश्चात्‌ 


पाण्डु, ग्द्भक्तण जन्य पाण्डु, स्त्रियोंको होनेवाला पाण्डु, रक्तस्राव या 
रजःस्रावसे उत्पन्न पाण्डु, इन सब प्रकारके पाण्डु, सब प्रकारके 
कामला रोग ओर हलीमक आदि नाना प्रकारके उपद्रवों सह व्याधियों 
को नष्ट करता है । जीणे अजीणेके पश्चात्‌ नया अपस्मार, अजीणँजन्य 
सेन्द्रिय विषसे उत्पन्न रोग, जीणे विषचिकार, अजीर्ण जन्य कफप्रमेह, 
वात-पित्त-कफप्राधान्य सब जातिके नये कुष्ठ, नया अशेरोग सरम 
यह रसायन अति हितकर है । ु 
संक्षपर्म योगराज रस ओर ताप्यादि लोह, दोनों ओऔषधियोंम॑ 
बहुत अंशमें समानता हे | इस हेतुसे इस योगराज लोहमें भी गुण 
ह अनेकांशर्म ताप्यादि लोहके समान हैं । जहाँ ताप्यादि लोह दिया जाता 
है बहाँ प्रायः इस योगराज रसका भी उपयोग होता है । जब रोगीकी 
दहमे मेद बढ़ जाता हे ओर बलक्षय अधिक होता हे; या श्लेष्म प्रकोप- 
जनित रक्षमें दुष्टता बढ़ जाती है; श्वेत जीवाणु संख्या अत्यन्त बढ़ 
जाती है; तब यह: रसायन ताप्यादि लोहकी अपेक्ता अधिक लाभ 
पहुँचाता हे । 
ण सूचना--इस रसायनके सेवन करनेवालोको चाहिये कि, रसायन जीख 
होनेपर कुलथी, मकोय, कबूतरका मांस, तंथा रोग या प्रकृतिके प्रतिकूल पदार्थों 
को छोड़कर प्रकृतिके अनुकूल भोजन करें । 
(६४ ) चन्द्रकला रस । 
द, बनावट--शुद्ध पारा, ताम्र भष्म आर अभ्रक भष्म १-१ तोला 
तथा शुद्ध गन्धक २ तोले लेबें । सबकी कज्जली वना, नागरमोथा, दाडिम 
/ केश्दाने, दूवामूल, केतकीकी कची, सहदेवी, घृतकुमारी, पित्तपापड़ा, 
सरुवा और शतावर प्रत्येकके क्वाथ या रसमे प्रथक्‌ प्रथक क्रमशः १-१ 
दिन घोटे । फिर कुटकी, गिलोयका सत्व, पित्तपापड़ा, खस, चमेलीके 
पुष्प, सफेद चन्दन और सारिवा समभाग।मिलाकर चूणे करें । पश्चात्‌ 
उपयु क्त औषधिके बराबर इस चूराको मिलाकर द्राक्ञादि गण ( द्राक्षा 
दाडिम. केला, ताइका फन, बेलगिरी, जामुन, आम ) की ओषधियोंके 
क्वाथको ७ भावना देकर गोला बनावें । सूखने पर ( पत्तोंमे लपेट कर ) 
अनाजके ढेरमें दबा देवे । सात दिनके बाद निकाल, पीसकर द्राक्तादिगाणु. 
के क्वाथङी भावना देकर चनेके बरावर गोलियाँ बना लेबें । ( नि० २०) 
२६ 


॥ + 
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| मांत्रा--एकसे दो रत्ती दिनमै दो बार जीरा और मिश्रीके साय वि 
I by लेवें ऊपर दूध पीवें; या गुलकन्दके साथ लेवें । 
bE मूत्रमं रक्त जाता हो, तो गोखरू, धमासा, धनिया आदि ओषधि 
br Et के हिमके साथ । १ 
bE नाकसे रक्त गिरता हो, तो उशीरासव या धारोष्ण दूधके साथ। 
क्षयरोगकी प्रथमावस्था, ज्वर, प्यास, छातीमें ददे और रक्त- 
वमनमे चांदीके वक आध रत्ती मिलाकर दाड़िमावलेहक साथ । 
रक्तप्रदरमें अशोकारिष्टके साथ । 
दाह, पेशाबमें भयङ्कर जलन ओर पेशाब लाल रंगका थोड़ा- 
थोड़ा होता हो, तो त्राह्मी, अनन्तमूल ओर पित्तपापड़ाके हिसके साथ ७ 
उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके रक्तपित्त, रक्तप्रदर, मूत्र" 
कृच्छ, अश्मरी, दुस्तर प्रमेह, अम्लपित्त, अन्तदोह, बाह्यदाह, भ्रम, 
मूच्छी, रक्तकी वमन ओर ताप आदि रोगोंको दूर करता है। यह 
रसायन शीतल होनेपर भी जठराभिको मंद नहीं करता । वातपित्त- 
प्रकोप तथा ऊध्वगामी ओर अधोगामी रक्तपित्त रोगमे ग्रीष्म जेसी 
|] उष्ण ऋतुर्म भी शान्तिदायक हे । 
120 3! यह चन्द्रकला रस ऐसे विविध द्रव्यांक संयोगसे तेयार हुआ 
कक es है कि, रक्तवाहिनीके लिये प्रसादक ओर स्तम्भक, दोनों कार्य करता है । | 
|, मुख्य कार्यं समग्र रुधिराभिसरण ओर सूधिरवाहिनी पर शामक और 
प्रसादक हे । जब-जब रक्ता दबाव बढ़नेसे अन्तदीह, बहिदाह और 
रुधिरवाहिनी मोटी होकर चक्कर, मूच्छौ, श्रम आदि उत्पन्न होते हैं; 
अथवा रक्तम पित्तमिश्रित होकर रक्तविदग्ध होता है; तथा इसी दुसे 
तदाह ओर सुधिरवाहिनियाँकी दीवारकी विकृति होनेसे विविध 
व्याधियोंकी उत्पत्ति होती हे। इस पर चन्द्रकलाका अच्छा उपयोग 


होता हे । 


तीव्र सेन्द्रिय विषके योगसे रक्त विकृत होकर भ्रम, प्रलाप, 
उवर आदि लक्षण उपस्थित होने पर चन्द्रकलाका प्रयोग किया जाता 
है । इस तरह पित्तकी तीव्रता, विशिष्ट सेन्द्रिय विष या विशिष्ट कीटाणु 
के हेतुसे समग्र मूत्रमाग विकृत होकर मूत्रकच्छ या मूत्राघात होनेपर 
इस रसायनका सेवन कराया जाता है। इनके अतिरिक्त मस्तिष्क, 
मध्यम कोष्ठ, मध्यम रोम मागे, मूत्रमागे और विशेषतः रक्त, इनमें 
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` '&पित्तके तीक्षणत्व और उष्णत्व गुणकी वृद्धि होने पर भिन्न-भिन्न 
व्याधियों पर चन्द्रकला उत्तम ओषधि हे । 


चक्कर, दाह, नेत्रमें व्यथा, नेत्र लाल-लाल होजाना, मस्तिष्कको. | 
शिराएँ खिंचना, सिराएँ मोटी, भारी ओर रक्त पूर्ण होना, असम्बद् । 

प्रलाप ओर उवर आदिकी उत्पत्ति होना, ब्रृहदूमस्तिष्क, लघुमस्तिष्क, 
वातवाहिनियोंके केन्द्रस्थान, तथा इनके समीपके सब स्थानोंकी रक्त- 
वाहिनियाँ मोटी होकर इनका दबाव उन अवयवों पर पड़नेसे प्रलाप 
होता हे | ऐसी परिस्थितिमं रक्त दबावको कम करनेका महत्वका कार्य 
चन्द्रकलासे सरलतापूर्वक हो जाता हे । Es 


= 


क इसी प्रकारकी अत्यंत तीत्रावस्था कितनेक सान्निपातिक ज्वरोमे 
भी उत्पन्न हो जाती हे | ज्वरोष्मा अतिशय .बढ़ जाता हे; रोगी बेशुद्ध ज 
हो जाता हे; नेत्र लाल हो जाते हैं | एवं शिर दद, गरदनको चलाते 
रहना, बड़ी-बड़ी बूम मारकर, गरदन इधर-उधर फिराते रहना, मस्तिष्क 
फूटने या भालेसे भेदन करने सदृश दूखना आदि वेदना होती हे । 
चाहे रोगी स्पष्ट सममा न सके; फिर भी मुखमण्डल अति दीन, भय- | 
भीत, बलहास, और आति व्यथित प्रतीत होता है । प्रारम्भ रोगी 
सचेत जब तक रहता है; तब तक उपरोक्त वर्णन करताहे।ये सब्र 
लक्षण सान्निपातिक ज्वरके मूल हेतु रूप विविध दोपप्रकोपके योगसे | 
होते हैं । अतः इस स्थानमै तत्तद्दोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये! 

इस प्रकारकी चिकित्साके साथ ही चन्द्रकलाका उपयोग करना चाहिये। 


यदि क्षयजन्य विषसे इस प्रकारके लक्षण उत्पन्न हुए हों, तो 

` चन्द्रकलाका उपयोग कहाँ तक होगा, यह निश्चित नहीं कह सकते । 

>> परन्तु आन्त्रिक सन्निपातकी इस अवस्थामें चन्द्रकलाका उपयोग पणी 
उत्तम होनेके उदाहरण मिले हैं । E> 


सूयके तापस फिरना, असिक समीप अति कायं करना, शराब 
या अन्य उष्ण द्रव्यका अति सेबन, अति व्यायाम आदिम अति योग 
हो जाने पर रक्तका दवाव बढ़कर ऊपर लिखे अनुसार लक्षण होते हैं 
 इसव्याधिपर चन्द्रकलाका उपयोग करना चाहिये । इस प्रकारे तो | 
केवल चन्द्रकला रस ही कार्य करता है । परन्तु सान्निपातिक उ्वरमें _ 
बिशिष्ट सान्निपातिक अवस्था अनुरोधसे अन्य औषधिकी योजना भी 
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की जाती है । इस तरह इन दोनों अवस्थाओंकी चिझित्सामे भेद दो 
॥ जाता है । 
119 ज्वरोष्पा अधिक बढ़ने पर शिरद॒द होकर नासिका से रक्तस्राव 
। होने लगता है । कितनेक रोगियोंको दाह अधिक बढ़ने पर मु हमेसे 
| रक्त निकलने लगता हे । ऐसे लक्षण होने पर चन्द्रकला रस मिश्रा मिले 
|| +| दूधके साथ देना चाहिये । फिर ऊपर उशीरासव, सारितालेह्‌, हल्दोका 
1 | अक और जल आदि का मिश्रण देना चाहिये । 
1७0) कण्ठमे वेदना, दाह, छातीमे ददं, छातीमं जलन, छाती सूजन 
141} आने समान भासना और सर्वाङ्गमें दाह, रक्त गिरना, ज्वर, तृषा आदि 
लक्षण होने पर चन्द्रकला रस दाढ़िमावलेहके साथ देनेसे अति उत्तम 
उपयोग होता है । के 
क्षेयरोगके प्रारम्भ या मध्यम रक्तवमन होकर रोगवृद्धि होती 
है, तो रक्तवमनमें रक्तल्लाव सत्वर बन्द होने और क्षयके बज्ञको 
रोकनेक लिये चन्द्रकला और चाँदीके बकको मिज्ञा दाड़िसावलेह या 
अनार शबतक साथ देना चाहिये । र 


साता 


110 ॥ ऊध्वे रक्तपित्तमं चन्द्रकलाका उत्तम उपयोग होता हे । रक्तपित्त 
| अर्थात्‌ सतत होने वाला रक्तल्लाव, इस व्याधिमें पित्तक तीच्णत्व आदि 
jf a3 धम बढ़ जाते है । इस हेतुसे रक्तत्राहिनियोंकी श्लष्मिक कजा पतली 
if ओर विकृत होकर फूटती है; फिर उनमेंसे रक्तस्राव होने लगता है । 
ऊध्बेग रक्तपित्तमें विशेषतः नाक या सुखमँसे रक्तस्राव होता रहता है । 
यह स्राव कुछ काल तक बन्द होता हे; ओर फिर होने लग जाता है ।, 
कभी-कभी रक्तपित्त उपद्रव रूपसे होता हे; ओर कितद्रीक* 
बार स्वतन्त्र रोग रूपसे होता हे । आन्त्रिक सन्निपातमै उसके विष- 
अभावसे ऊध्वेग, अधोग ओर खग्गत भी रक्तपित्त हो जाता हे । 
पित्तप्राधान्य विषयुक्त सर्पके दंशसे भी ऐसा ही रक्तपित्त हो जाता है । 
इस प्रकारके रक्तपित्तमें निमित्त कारण विविध प्रकार के विष हें । यह 
निमित्त कारण दीर्घ काल पर्यन्त रह जाता है । इस लिये इस विषके. 
नाश करनेक्री योजना इस रक्तपित्त व्याधि चिकित्सामे आवश्यक है । 
यदि विष कारण न हो; केवल शारीरिक दोष विकृति से ही रोगोत्पत्ति 
कुडे हो, तो चन्द्रकला रस अति लाभ पहुँचाता ह । 


रक्कपित्तके माथ उद्रमै वेदना आदि लक्षण हों ओर वेदना 
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होकर वमन द्वारा रक्त निकलता हो, मु हमें शुष्कता, उद्रमे जलन-सी 
भासना, सर्वोङ्गमै दाह, तृषा बनी रहना, बार-बार डदरमें पीड़ा होकर 
बमन होना आदि अति पित्तप्रकोपजनित लक्षण होने पर चन्द्रकलः 
रसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । 

आधोग रक्कपित्तमें उपद्रवभूत ओर मूल रोग रूप, ऐसे दो 
प्रकार हैं । इसमें मूत्रेन्द्रिय ओर गुदासे रक्त जाता हे । इनमें से गुदा- 
मागसे रक्तस्रावके हेतुओंमें दो प्रकार हैं-अन्त्रत्रण, आन्त्रिक सन्ि- 
पात, अति भीतर उत्पन्न हुए रक्ताशे ओर क्षोभक कारणोंसे अकस्मात्‌, 


आंतोंम कोई शिरा टूट जाना आदि हें । कचित्‌ अन्य रोगमें उपद्रवरूप. 


उसे उत्पन्न भी हो जाता हे । उपद्रव भूत होने पर तत्तद्रोग नाशक 


ओपषधिके साथ चन्द्रकलाका सेवन कराना चाहिये; ओर रततन्त्र: 
व्याधिपर केवल चन्द्रकलाका प्रयोग करना चाहिये । 

अधोग रक्तपित्तमें मूत्रमागेसे रक्तस्रात्र होनेम मुख्यतः वृक्रस्थान, 
का शोथ, वृक्कस्थानमेंसे सिकता ( रेत ) या. शकरा ( छोटे कंकड़ ),. 
गवीनी द्वारा मूत्राशयमें उतरना, मूत्राशय, मूत्रमाग ओर बस्तिका 
क्ञोभ और दाह, ये सब कारण हैं । इन सबके भीतर भी पित्तदोषकीः 
वृद्धि ही कारण हे । ऐसे प्रकारक रक्तपित्तकी सब अवस्थाओंमे चन्द्र- 
कला रस द्वारा विविध अनुपान संयोगसे उपयोग होनेके उदाहरण. 
मिले हैं । मूत्रपिण्डके शोथमें अनंतमूल सदृश शामक, सौम्य और 
सूत्रल अलुपान देना चाहिये । सिकता, शकराको सत्वर वाहर निका- 


0 लनेके लिये ठृणपळ्चमूल काथ समान मूत्रविरेवन तथा मूत्रमागके 
ह अं चट ० 


त. 


दौहमें दाहशामक ओर मूत्रल गोखरू, धमासा, धनियाका काथ 
देना चाहिये । 


स्त्रियोंके रक्तप्रदरमें चन्द्रकलाका उपयोग अच्छा होता हे । शूल- 
सह रजस्त्राव और अत्यात्तव; इन दो व्याधियोंका रक्तप्रदरमे अंतर्भाव: 
होता है । स्त्रियोंके बीजाशय, गर्भाशय ओर अपत्यमार्गमे किसी कारण: 
वश क्षोभ होकर रक्तस्राव होने लगता हे; उसे रक्तप्रदर कहते है। इस 
व्याधि पर आम, अशोक, कपासमूज, इन तीनोंकी छालके काथके 
साथ चन्द्रकज्ञा देने पर रक्तप्रदर कम हो जाता है । यदि रोग अति 
प्रबल और भयंकर दुःखदायी हो, तो ऊनकी काली राख दी जाती हे । 

दृंतमूल और मसूढ़ोंमें शोथ ओर वेदना होकर रक्तस्नाकः होनेः 
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कला रस नष्ट करता है; तथा पित्तकी साम्यताको प्रस्थापित करता ही 
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AANA 


लगता हे । रक्तपित्तके विकारमै कितनेक रोगियोंको यह त्रास अधिक 
बढ़ जाता है; त्वचाके रोमरन्धरोंमेसे बू'द-वू' द रक्त निकलता रहता है । 


यह विकार अति त्रासदायक और प्राणघातक हे । परन्तु इसमें भी 
सारिवाके काथके साथ चन्द्रकलाका उपयोग करने पर लाभ हो जाता है। 

चन्द्रकला रस दाहनाशक होनेसे अतिशय दाह होकर उन्माद 
समान बेग उत्पन्न होता हो, मूत्रमार्ग, नेत्र, हाथ-पंर इन सबमें दाह, 
कभी-कभी नाक, मूत्रमार्ग या अन्य सारगेसे रक्तस्राव होना, सूत्रमे चिकना 


'इलेष्म जाना, मूत्र लाल ओर परिमाणमें कम हो जाना आदि लक्षण 


होने पर ब्राह्मी, अनन्तमूल, पित्तपापड़ा आदिके साथ चन्द्रकलाका _ 


Ee, 


- ~ 


'उपयोग करना चाहिये । 


पित्तजन्य प्रमेहमें विशेषतः कालमेह, नीलमेह, हारिद्रमेह ओर 
-मांनिष्ठमेहमें चन्द्रकला उत्तम ओषधि हे । इन विकारोंमें सूत्रका रंग 
क्रमशः काला, नीला, अति पीला ओर मंजिष्ठके काथ सहृश भासता 
है। सर्वाङ्गमें अतिशय दाह होता है । अति तृषा, मूत्रके परिमाणमें 
कसी परन्तु पेशाब अधिक बार होना, चक्कर आना, शुष्कता, अति- 
“दाह, पंखेसे निरंतर वायु करते ही रहना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं । पंखेको बन्द करने पर रोगी चिल्लाता हे । इस प्रकारके दाहमे 
'पित्तका तीच्णत्व धर्म बढ़कर रक्ताश्रित ओर त्वगाश्रित होता हे । इस 
-प्रकारमें चन्द्रकलाका उपयोग अच्छा होता हे । 

पित्तके तीदृणत्व और उष्णत्व धमवृद्धि होने पर उनको चन्द्रः 


~ 


यह्‌ चन्द्रकला रस दाहनाशक, मूत्रल, शामक, कोष्ठस्थ पित्तका योग्य 


'परिमाणमं स्राव कराने वाला, यळकृतूको शक्ति देकर पित्तसाम्यता 
:लानेवाला, सहस्रार, वातवाहिनियोंके केन्द्रस्थान, वातवाहिनियाँ 


आदि स्थानोंके त्तोभको शमन करनेबाला ओर सोम्य है । इस तरह 


-शीतल गुण होने पर भी अग्निमान्द्य नहीं करता; समस्त शारीरम 
"उत्पन्न क्ञोभ, दाह ओर वेदनाको शमन करता हे । कफप्राधान्य आर 
-कफवातप्राघान्य विकारोंका भी निवारण करनेवाली उत्तम वीयवान्‌ 


ओषधि है । सूतशेखर पित्तके विस्रत्व, सरत्व, द्रवत्व ओर अम्लत्व 


:धमवृद्धिजन्य विकारोंम पित्तसाभ्य प्रस्थापित करनेमें उपयोगी है; 
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र ओर चन्द्रकला पित्तके तीदणत्व ओर उष्णत्व धर्म बढ्ने पर लाभ- 
दायक है | यह इन दोनोंमें अन्तर हे। ( ० गु० घ० शा० ) 


(६५) सहाखगाङ्क रस । 
बनावट--सुवर्ण भस्म १ भाग, पारद भस्म २ भाग, सोक्तिक- 
` भस्म ३ भाग, शुद्ध गंधक ४ भाग, सुवर्णमाक्षिक भस्म ५ भाग, रोप्य 
भस्म ४ भाग, प्रवाल भस्प ७ भाग और सोहागेका फूला २ भाग लें | 
ह सबको यथाविधि सिला, बिजोरेके रसम ३ दिन खरल कर गोला बना, | 

सूर्यकी तेज धूपे सुखावें । फिर नमक भरे हुए घड़ेके भीतर रख घड़ेके | 
मुंह पर सराव रख, सिट्टीसे बन्द करके १२ घण्टे अझि देवें । स्वांग 
उग शीतल होनेपर गोलेको निकाल ६४ वाँ हिस्सा हीरा अस्म अथवा १६ 
बाँ हिस्सा च क्रान्त भस्म मिला, खरल करके शीशीम भर लें । (र० चं०) 
मात्रा-$ रत्तीसे १ रत्ती तक दिनमें २ बार कालीमिच ओर 

घृत अथवा शहद-पीपलके साथ । 

उपयोग--यह्‌ रसायन नाना प्रकारके उपद्रवसहित क्षय, ज्वर, ' | 

गुल्म, विद्रधि, मन्दाग्नि, स्वरभेद, कास, अरुचि, मूच्छा, भ्रम, आठ | 
प्रकारके महारोग, ग्रहबाधा, पाण्डु, कामला ओर पित्तप्रकोपजनित | 
सब रोगोंको नष्ट करता है। यह ओषधि क्षयकी सब अवस्थाओं में 
ल पहुँचाती है। मस्तिष्कमे शान्ति उत्पन्न करके निद्रा लातीहै। 
मानसिक बेचेनी दूर करती है । कीटाशुओंको नष्ट कर तथा विषको | 
जलाकर तापका शमन करती है । शरीरमें शक्ति बढ़ाकर थोडेही दिनोंमं | 

pn आशातीत लाभ पहुँचा देती हे । 

` सूचना--इस रसायनके सेवन कालमें शक्तिवद्धक ओर शुक्रवद्ध क 
भोजन करना चाहिये | पारद विरोधी करेला ओर ककारादिवगके पदाथ, हींग 
बैंगन, बेल, अधिक नमक, क्षार और तीक्षण पदाथॉका त्याग करना चाहिये; 
तथा ब्रह्मचर्या आग्रहपू्वक पालन करना चाहिये । 


( ६६ ) हेमगभेपोटली रस । 


घीकुवारके रसमें ३ दिन तक घुटाई करके सोगठी ( शिखर | र छ 
गोलियाँ ) बोंघें । भली-भाँति सूखने पर नये अच्छे रेशमी कपः 


2१ हैं। “अमान 
1 


४५६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगासंग्रह । हा 


RT SIT 


PRES 522. ७ हा 00 की 4 
थोड़ा गन्धक बिछा, ऊपर सोगठीको रखकर बाँधे । फिर सब सोग- री 
ठियोंको एक साथ डोरेसे मजबूत बाँध एक मिट्टीकी छोटी होंडीमे 

पोटलीक समान वजनमें डण्डा गन्धक डालकर ऊंपर पोटली रखें; ओर 

$ थोड़ा गन्धक ऊपर रख हाँडीके सुह पर ढक्कन लगाकर बन्द करें । 
| ढक्कनमे एक छोटा छेद रखें; जिससे उसमें लोहेकी शलाका डालकर 
परीक्षा हो सके। फिर बालुकायन्त्रमे रखकर लगभग १॥ घंटा सन्दाग्नि 
दें। नीचे गन्धकका रस होकर ओषधि पकने पर हाँडीको उतार 
लें; फिर तुरन्त गर्म जलसे सोगठी घो लें । (र० चं० ) 

मात्रा--३ रत्तीसे १ रत्ती पीपल ओर शहदके साथ । 

उपयोग--यह रसायन कफसहित भयंकर कास, श्वास, क्षय, के 
कफप्रकोप, वातरोग, संग्रहणी आदि सब रोगोंको नष्ट करता हे । पित्त 
बिसर्जन क्रियामें दोष उत्पन्न होकर संग्रहणीयुक्त क्षय हुआ हो, उसमें 
पित्तविकृतिको सुधार क्षय और संग्रहणीको दूर करता हे 


दूसरी विधि--शुद्ध पारा और सुवणंके वर्क. ४-४ भाग मिलाकर 

बारीक पीसें। फिर १२ भाग शुद्ध गन्धक मिलाकर कञ्जली करें । पश्चात्‌ 

io सोतीपिष्टी १६ भाग, शंख भस्म २४ भाग ओर सोहागेका फूला १ 

कि. - भाग मिलाकर पक्के ताजे नीवुओंके रसमें खरल कर, गोला बनाकर 

pe सुखालें । बादमे इसे सरावमं रख खाली जगह सेंधानमक मिलाई हुई 

| भस्मसे पूर्ण करके संपुट करें । संपुट सूखने पर एक हाथके गजपुटमें 
अम्नि दें । सवांग शीतल होने पर बाहर निकालकर खरल करें । | 

(शा० सं० 3 
मात्रा--१ से २ रत्ती कालीमिच २६ नगके चूणेके साथ गोघृत 
आर शहद मिलाकर चाटे । 

उपयोग--यह रसायन क्षय, खाँसी, श्वास, कफसंग्रहणी और 

वातज अतिसार आदि सब रोगां को दूर करता है । क्षयमें ज्यादा ताप 

(१०० डिग्रीसे अधिक ) न हो; तब यह्‌ रसायन देना चाहिये | यह्‌ 

रसायन क्षयकी सब अवस्थाओंमे लाभदायक है । क्षय रोगमे पित्त- 

` प्रकोप, मुखपाक, शुष्ककास, अतिसार ओर उपद्रवरूपसे उत्पन्न संग्र- 

हणी तथा बिना राजयच्मा उत्पन्न संग्रहणीको दूर करता है; अरं 

याचनशक्तिको बढ़ाता है | उदरमें वातप्रकोप हो, पित्तमें अम्लता और 
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उष्णता बहुत बढ़ गई हो; अंत्रकी साधारण शक्ति निबेल हो गई हो;. 
तब इस रसायनका उपयोग अत्यंत हितावह है । ै | 
(६७ ) लक्ध्मीविलास रस । | 
बनावट--सुवण भस्म, रोप्य भस्म, अभ्रक भस्म, तान्न भस्म, . | 
वंगभस्म, लोह भस्म, मंडूर भस्म, कान्त लोह भस्म ( अभावमे लोह | 
भस्म ), नाग अस्म, शुद्ध बच्छनाग ओर सोक्तिक भस्म, इन ११ ओष-- { 
धियों को १-१ तोला और रसर्सिदूर ११ तोले लें । सबको मिला शहद | 
के साथ खरल कर पूरीके सद्टश पतली बड़े थाल समान चोडी दो पपेटी ` 
बनाकर सूर्यकी धूपर्मे सुखावें। ३-४ दिनम सूखने पर सराव-संपुट 
ज॑ करके ताच्यं पुट अर्थात्‌ ४-५ बनगोवरीकी अझ्नि दें। स्वॉग शीतल 
~ होने पर निकाल चित्रकमूलके काथमें ८ प्रहर खरल करके आध-आध 
रत्तीको गोलियाँ बनावे । { यो० र० ) 
मात्रा-$ से १ रत्ती दिनमै २ बार देवें । 
अनुपान-क्षयमे प्रवालपिष्टी और गिलोयसत्व । नपु सकतामे 
बंगभस्स । शोथमे मकोयका अक । शक्तिवृद्धिक लिए शहद्‌-पीपल वा 
च्यवनप्राशावलेह । ! 
उपयोग--यह रसायन त्रिदोषज क्षय, पाण्डु, कामला, संपूणण १ 
वातरोग, सूजन, प्रतिश्याय ( जुखाम, नजला ), शुक्रक्षय, अशे, शूल, 1 
कुछ, सन्दाम़ि, सन्निपात, श्वास, कास आदि सब रोगोंको नष्ट करता 
हे और शरीरको तारुण्यरूपा लक्ष्मीकी प्राप्ति कराता है । । 
ही यह रसायन शक्तिवद्धेक, क्षयरोगनिवारक ओर ज्ञयके कीटा- 
“ "शो ( ए'प007०प10818 ) को नष्ट करनेवाला हे। इस आषधिका 
उपयोग आयुर्वेदीय चिकित्सकगण शक्तिवद्धेक गुणकी प्राप्तिके लिये. 
विशेष रूपसे करते हैं । . 
जिस तरह जलाभावसे मरणोन्मुख अवस्था प्राप्त वृक्षके मूलमे 
जलसिंचन होने पर वह प्रफुल्लित होकर फल्न-पुष्प-पण आदिसे सुवि- 
कसित हो जाता हे; तद्वत्‌ इस रसायनके सेवनसे जीवन प्रदीप सुप्रका- 
शित हो जानेका अनुभव होता है । अ 
क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्थामे इस औषधिका प्रयोग करने पर 
शक्तिपात दूर होता हे । रक्त आदि धातु त्वरित वृद्धिंगत होने लगती हैं, 
बल बढ़ने लगता हे । इस तरह क्षयकी द्वितीयावस्थामै भी इस ओषधि. 
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1) का अच्छा उपयोग होता हे । केवल तृतीयावस्थामें जब बड़े-बड़े उरः- णि 
pi क्षत हो जाते हैं; तब इस रसायनका विशेष उपयोग हुआ हो, ऐसा 
i] ` नहीं जाना गया | 
| राजयच्माक निमित्त कारण--वेगरोध, धातुक्षय, साहस ओर 
विषमाशन (अहार विहारमे विषमता ) हैं निश्चित कारण दोषप्रकोप 
IN हैं । इनमें क्षय अर्थात्‌ रस-रक्त आदि धातुओंके हास होनेसे उत्प 
14|| राजयच्त्मामें इस लक्ष्मीविलासका उत्तम उपयोग होता है । यदि क्षयके 
र कीटाणु मूल कारण रूप हों, तो भी शारीरिक घटकोंकी शक्ति हास हुए ¢ 
[3 बिना इन कोटाणुओंको देहम बढ्नेका स्थान नहीं मिलता । अतिशय 
रक्तस्राव, शुक्र्राव या रजःस्राव होने पर या दीघकालका अति रजः | 
स्राव रूप विकार होने पर जब अन्य हेतुओंसे धातुक्षय अधिक >> 
होता है; तब ही क्षय कीटाणुओंको उपयुक्त क्षेत्रकी प्राप्ति होती है; | 
फिर क्तयरोगका विकास होता है । | 
मांसक्तीणता, कृशता, दुर्बलता ओर मर्यादित ज्वर होने पर क्षय 
रोगीको लक्ष्मीविलास देना चाहिये; ऐसी अवस्थार्म यह रसायन | 
प्रवालपिष्टी ओर गिलोय सत्वके साथ देना चाहिये। या सुबह यह 
रसायन देवे । सायंकाल को ज्वरशामक अन्य ओषधि देनी चाहिये । 
प्रातःकाल को यदि अधिक ज्वर हो, तो इस रसायनका उपयोग नहीं 
करना चाहिये; त्रेलोक्यचिन्तामणि या जयमंगल रस देना चाहिये । 
क्षयके अतिरिक्त जीर्णं कफक्रास रोगमें भी इस रसायनका 
उत्तम उपयोग होता है । रोग अति जीण हो, रोगी अति कृश, बलसांस 
विहीन हो गया हो, त्वचा शुष्क हो गई हो, कफ चिकना गाढ़ा, पीला 5 
ओर डुगेन्धयुक्त निकलता हो, त्रासदायक कास साथ-साथ श्वार्सी 
लक्षण प्रतीत होते हों; ऐसे युवा और हाइपिञ्जर सदृश बने हुए ~ 
निमोल्य श्वासरोगियोंको यह ओषधि अति उपयोगी होती है । इ 
- रसायनसे जीवनीय शक्ति सबल होती हे | फिर वह सरलतासे रोगके 
बिष या कीटाणुओंक साथ युद्ध कर सकती है । 
यदि किसी भी इन्द्रिये बल और आक्कतिका यथा समय 
योग्य विकास न हुआ, तो उस इन्द्रियम समयके पहले क्षीणता और 
प्रशक्ति आती जायगी । उससे अपना व्यापार उचित नहीं हो सकेगा | 
फिर बलात्क्रारसे परिश्रम करते रहनेसे शक्तिका क्षय अधिक और पूर्ति 
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कम, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है । इस अवस्थामेँ फुफ्फुसोंकी क्रिया 
सम्यक्‌ न होने पर कफदोष दूषित होकर कासरोग उपस्थित होता हे । ! 
कचित्‌ साथमे श्वासविकार भी हो जाता हे। इस तरह फुफ्फुसक | 
समान हृदय अशक्त होने पर श्‍वास, हाथ-पेरोंमें ऐंठन, हाथ-पेर और 
-झुख पर किञ्चित्‌ शोथ ओर कितनेक बार वात्तोलाप करते रहने मं ही 
-श्वास भर जाना, आवाज बिल्कुल भीतर खिंचना और अति परिश्रमसे 
उच्चारण होना आदि लक्षण होने पर लक््मीविलास रस अच्छा लाभ- 
दायक है । अभ्रक प्राधान्य लक्ष्मीविलास रस पहले नं० २५ में हृदयो- 
“तेजक गुण अधिक हे; तब इस रससिंदूर प्राधान्य लक्ष्मीविलासर्म 
ऱ्ह शक्तिवद्धक गुण विशेष हे । यह उत्तेजक होने पर भी अधिक हृदयो 
त  “त्तज़क नहीं हे । १ 


हृदयकी अशक्तिसे रुधिराभिसरण क्रिया ठीक न होनेसे सवीङ्ग | 
मै आशक्ति आजाती है | ऐसी अवस्थामै लक्ष्मीविलास रस अति हितत | 
कर जाना गया हे । 
आसाशय की अशक्तिके हेतुसे आमाशय रस ( पाचकास्ल 
रख Gtr [008 ) की उत्पत्ति योग्य नहीं होती; अथौत्‌ पाचक 
रस निमोण करनेवाले सूक्ष्म कोष समूह अशक्त हो जानेसे आमा- 
शयस्थ पित्तोत्पत्ति सम्यक्‌ नहीं होती । इस हेतुसे भोजनका पचन भी 
“ठीक नहीं होता । ग्रहणी, अग्न्याशय, यकृत्‌ ओर लघु अन्त्र, सब 
-निबरेल होनेसे इन सबसे उत्पन्न पाचक रस भी सकस नहीं होता।इस | 
ू उत भी अन्नका पचन चाहिये वेसा नहीं होता । अन्नका विदाह हो | 
ता हे । भोजन परिपाक योग्य न होनेसे रसोत्पत्ति भी ठीक नहीं 
होती । फलतः शारीरिक सजीव घटकोंको पोषण नहीं मिलता; लङ्घन | 
होने लगता हे । फिर इनकी वृद्धि या स्थितिमें प्रतिबन्ध होता हे । रोगी. 
दिन प्रतिदिन क्षीण ओर कृश होता जाता हे। थोडासा भोजन करने | 
पर भी उदरमे भारीपन हो जाता है । अन्नपर अरुचि होती हे। ऐसी 
परिस्थितिमे लच्ष्मीविलासका अच्छा उपयोग होता है । इस रसायनके 
योगसे समस्त पचनेन्द्रिय संस्थाके पित्तोत्पादक कोषाणु सशक्त बनते 
हैं। अन्नका विदाह होना बन्द हो जाता हे; उत्तम रीतिसे परिपाक हो 
लगता है; ओर नूतन अणुभवन क्रिया ( 3118001151) ) नियमित 
*रूपसे होने लगती है। | 220 डक २ ` 


il ४६० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसं ग्रह्‌ । न 


| 84 यक्रत्‌की अशक्तिसे यक्गतमेंसे उत्पन्न होनेब्राले पित्त ( Bi) "” | 
का स्रावनिर्माण पूरे परिमाणमें न होनेसे पक्वाशयमै अन्नका !पचन 
आर रसका संशोषण सम्यक्‌ नहीं हो सकता। इस हेतुसे देहमे' 
पाण्डुता प्राप्त होती है । इस प्रकारकी पाण्डुतामें उदरसें आफरा, 
LN अपचन, उद्रमं भारीपन-आंतोंमें गुडगुड़ाहट, आंतोंमे संद-मंद व्यथा 
होना आदि लक्षण होते हैं। इन सबमें अप्निमान्य प्रधान होता है । 
ऐसे विकार पर यह रस उत्तम कार्य करता हे । ६ 
कामला आशुकारी और चिरकारी, दो प्रकार के होते हैं। 
चिरकारी कामलामें यक्ृत्‌ के कोषारुओं ( 06118 ) के भीतर धातु 
क्रियामे विकृति होजाती है । फिर पित्त विकृत होकर रक्त ओर रस भु 
धातुमें मिश्रित हो जाता है | परिणाममें कामलाकी उत्पत्ति हो जाती | 
हे । इस प्रकारके कामलामें अशक्ति अधिक होती हे; यह कामला . 
दीर्घकाल तक रह जाता है । सर्वाङ्गमें पीलापन, मूत्रमै आशुकारी ही 
कामलाकी अपेक्षा कुछ कम पीलापन, अग्निमान्द्य, अरुचि, कभी बसन 
| आर दिन-प्रति-दिन मांसविहीनत्वमें वृद्धि होना आदि लक्षण अधिक 
1] होते हें । इस प्रकारके कामला रोगमे लक्ष्मीविलास रस उत्तम कार्ये 
करता हे । 
वातबिकारमे अनेक भेद हैं । इस रोगके कारण विविध और 
लक्षणम नाना प्रकारमें विचित्रता रहती हे। इस वातविकारमें मुख्य. 
आशुकारी ओर चिरकारी, ऐसे दो विभाग हें । आशुकारीमे पक्षाघात, 
जअपतानक, आक्षेपक आदि, और चिरकारीमं कलायखञ्ग, सर्वाङ्गवात,. «५ 
गृध्रसी, विश्‍वाची, खल्ली आदि व्याधियोंका अन्तर्भाव होता है । इनदर 
से बात स्थानकी अशक्तिके हेतुसे उत्पन्न चिरकारी वातविकारमे यह 
लक्ष्मीविलास रस लाभदायक हे | आशुकारी पक्षाघात आदि रोगोंकी- 
तीत्राबस्थामें इसका उपयोग नहीं होता । परन्तु जीर्णावस्थामें और 
साथ-साथ सर्वाङ्गमें अशक्ति आनेपर यह्‌ रसायन उपयुक्त हे । इस. 
तरह शीषेशूल कण नाद, किसी भी इन्द्रियकी अशक्तिसे अपना कायः 
सम्यक प्रकारसे न होना, कोई शारीरिक अवयव केवल अशक्तिसे 
सूखकर पतले दोजाना, स्मृति नाश आदि बिकारोंमें ओर ऊपर लिखे 
हुए चिरकारी विकारमे यह लक्ष्मीविलास रस अति उपयुक्त ह । 
हृदयकी निबेलतासे आनेवाले सर्वाङ्ग शोफमें मूत्रल अनुपानकेः 


= 
|] 
| 
। 


>. 


७८७८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri > अन 


खरलीय रसायन प्रकरण । ४६१ 


® साथ इस रसायनका प्रयोग करनेसे हृदय सबल बन कर तथा रस- । 
त्वचामेसे संचित रसका रक्तमें आकषेण होकर शोथ शमन होजाता है । 


| 
प्रतिश्यायंके एक दृष्ट प्रकारमें नाकमेंसे जलस्राव सतत होता | 
रहता है । रात्रि-दिन प्रवाह चालू रहता हे । रात्रिमें निद्राके भीतर भी | 
जलस्जात्र होता रहता हे । यह केबल जल हे; परन्तु गाढ़ा होता है। 
यह स्त्राव नासास्थित रसवाहिनियों ओर श्लेष्मिक कलामेसे - होता | 
रहता हे । इस पर किसी प्रकारसे नियन्त्रण नहीं हो सकता । कभी- । 
कभी कुछ कालके लिये जुकाम बन्द होजाता है। परन्तु जब होता है | 
तब यह स्त्राव निरन्तर कुळ दिनों तक होता रहता है। इस पर इस | 
रसका उपयोग होता है । इस रसके सेवनसे रसायनियाँ और श्लेष्मिक | 
ज कलामे नियन्त्रण करनेके लिये शक्ति प्राप्ति होतो है। फिर बार-बार | 
जुकाम नहीं होता । | 
नपुसकतामें अनेक कारण हैं; इनमेंसे एक कारण अण्डकोषको - | 
कोषाणुओंका पुबीज और ओज बनानेकी शक्तिका हास है। इन | 
कोषाणुओंकी अशक्तिके हेतुसे रक्ताभिसरण क्रिया ठीक नहीं होती । 
फिर शुक्रमेसे ओज ( शुक्रधातु तेजोविशिष्ट ओज ) योग्य नहीं बनता; 
स हतुसे नपु सकताकी प्राप्ति होती हे । रोगी बिल्कुल निस्तेज आर 
निर्माल्य भासता है । मुखमण्डल उदास रहता हे। सवदा विचारों मे छूबा 
हुआ भासता है। किसी भी कार्यके लिए उत्साह नहीं होता । मुख 
प्र किसी भी प्रकारकी मनोवृत्ति स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। इस विकार 
चर वंगभस्मके साथ लक्ष्मीविलास रस देनेसे पु सत्वकी वृद्धि होकर 
. साठ आजाता है । इस रसके सेवनसे अण्डकोष सबल बनता हे | 
पुबीज और ओज प्रवृत्तिमै सहायता मिलती है । नपु सकत्व नष्टवीयत्व | 
आर शीघ्रपतन, ये तीनों विकृति नष्ट होती हैं; आर तारुण्य लक्ष्मीकी 

पुनः प्राप्ति होती हे । 


इस रसायनका उपयोग सन्निपातकी तीब्रावस्थाम नहीं होता। 
फिर भी सान्निपातिक ज्वर उतरने पर उसके संकर या उपद्रव दूर 
करने मे यह रसायन लाभदायक है। विविध विषम ज्वरोंम संतत ज्वर 
उतरने पर, श्लेष्मिक ओर श्वसनऊ सन्निपातमें ज्वरबेग दूर होनेपर, 
आन्त्रिक उवरमें शारीरिक उत्ताप बिल्कुल कम होजाने पर या अन्य 
प्रकारके ज्वरका वेग शामन हो जानेपर नाड़ीमें क्षीणता, सबॉङ्गमें 


र 
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रोगीको पूणे शुद्धि होना, ऐसी घातक स्थितिमें यदि नाड़ीका वेग चण- 
क्षणम कम ओर कम होरहा हो; उस समय तो हेमगर्भ उपयुक्त है । 
परन्तु यह प्रबल मारक अवस्था दूर हो जाने पर शारीरिक उत्ताप 
कम हो, शीतत्व अधिक हो, नाड़ी क्षीण हो, नाड़ी स्पंदन कमी हो, 
ऐसी स्थितिमे लक्ष्मीविलास अति उपयोगी हे | कभी-कभी सन्निपात 
ज्वरोंकी शीतांगवाली भयप्रद्र अवस्थामें रोगी ८-१० दिन तक रहजाता 
है | इस पर यह रस अपूर्वे कार्य करता है।इस रसने अनेकोंको 
पुनजन्मकी प्राप्ति करा दी है । 
अतिसार रोगमें आमाशयसे ब्रृहदन्त्रके अंत भाग तक अबृधालुकी 
बृद्धि होकर बड़े-बड़े जुलाब होते रहते हैं । परन्तु मलक्षयके विक्रमे 
मल प्रवृति बरावर होती रहती हे । थोड़ा-थोड़ा मल निकलता ही रहता 
है । बिल्कुल स्तम्भन नहीं होता । इस विकार पर लक्ष्मीविलास उत्तम 
लाभ पहुँचाता हे । इस तरह क्षय रोगमें उपद्रवरूप अतिसार पर भी 
लक्ष्मीविलास लाभदायक हे । केवल शारीरिक उष्णता मर्यादामें होनी 
चाहिए । 
संचपम यह रसायन किसी भी हंतुसे निवलता आजाने पर 
सब इन्द्रियों ओर अवयवोंको योग्य परिमाणम पोषक द्रव्यक्री प्राप्ति 
करा सशक्त बनानेवाली मूल्यवान्‌ ओषधि है । इस हेतुसे शारीर क्षय- 
कारी अनेक व्याधियोंमें इसका उपयोग होता है । ( औ० गु» ध० शा०) 


( ६८ ) कल्याणखुन्द्रो रस । 


बर्नावट-—रससिंदूर, अभ्रक भस्म, रोप्य भस्म, ताम्र भस्म, I 


सुवण भस्म, शुद्ध हिंगुल, इन ६ औषधियोको सम भाग लेकर चित्रक- 
मूलक काथकी भावना देवें। पश्चात्‌ हस्तीशु डीके रसकी ७ भावना 
देकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावें। ( भे० २० ) 

मात्रा-१-१ गोली दिनमै २ बार निवाये जलके साथ । 

उपयोग--यह रसायन नया उरस्तोय ( फुफ्फुसावरण शोथ- 
P1९८५) जिसमें फुफ्फुसके आवरण में प्रदाह होकर जल भरता है ), 
हृदयशूल, हृदयमॅसे रक्तका गिरना, फुफ्फुसोंकी निबेलता, दाह, शुष्क 
कास, ज्वर, चक्कर आना, मन्दाम्ि, अरुचि, इन सब रोगोंको नष्ट 
करके फुफ्फुस और हृदयको बलवान बनाता है । 
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( ६६ ) चन्द्रासृत रस । 
बनावट--त्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपल ), त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा,. 
बला ), चव्य, धनिया, जीरा, सेंधानमक; ये १० ओषधियाँ एक-एक 
तोला ले, बारीक कूटकर बकरीके दूधमे ६ घण्टे खरल करें । फिर शुद्ध | 
पारद, शुद्ध गन्धक ओर लोह अस्म २-२ तोले, सोहागेका फूला ४ | 
तोले ओर कालीमिचेका चूण २ तोले मिलाबें। पहिले पारद-गन्धककी | 
कज्जली करें । बादमे भस्म सोर चूण क्रमसे मिलाकर घोटे । पश्चात्‌ 
३ घण्टे बकरीके दूधमे खरल करके ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बनाबें । 
(र०र०) 
गक सात्रा--१ से २ गोली दिनमै २-३ बार बकरीके दूध, कुलथीके 
क्वाथ, कमलके रस, शहद-पीपल या अद्रखके रसके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन वातपित्त प्राधान्य, वातश्लेष्म प्राधान्य, . 
पित्तश्लेष्म प्राधान्य, वातिक ओर पेत्तिक कास, रक्तयुक्त कास, शुष्क 
कास, कफयुक्त कास, श्वासयुक्त कास, ज्वरसहित श्‍वासरोग, तृषा, | 
दाह, भ्रम, प्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, आनाह, कृमि, हृद्रोग, पाण्डु, 
जीणुज्वर आदि रोगोंको दूर करता हे । खाँसीकी तीक्ष्ण व्याधिको एक- | 
दो दिनमें ही शान्त कर देता है; तथा अग्नि, बल ओर वीयकी वृद्धि | 
करता है । क व 
अड़ सा, गिलोय, भारंगी, मोथा ओर छोटी कटेलीको सम भाग | 


न 


म बारीक चूण करक १-१ माशे शहदक साथ भोजनके बाद, चन्द्रा- 


क. 


त रसके पश्चात्‌ सेवन करते रहनेसे अथवा इन अड़ सादिका काथ | 
नुपान रूपसे लेते रहनेसे फेफड़े सत्वर निर्दोष और बलवान्‌ बन 
जाते हैं । इस रसायनका हमने भिन्न-भिन्न प्रकारके कास रोगमे अनेक 
समय उपयोग किया हे । यह बड़ा प्रभावशाली सिद्ध ओषधि हे। | 


2 

क तन (७० ) कफकुठार रस । < 
+ , बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोंठ, कालीसिच, पीपल 6 
उ ताम्र भस्म ओर लोह भस्म, सब सम भाग लें । पहिले पारद-गन्धककी 


_कज्जली करके भस्म मिलाबें । बादमें त्रिकटुका कपड़-छान चूणे मिला- 
कर छोटी कटेलीक फलोके रसम ६ घण्टे खरल करें । पश्चात्‌ कुटकीके 


न र” 


bes 
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गोलियाँ बनावे । (२० रा० सु० ) 

मात्रा--१ से २ गोली नागरबेलके पानके साथ देवे । 

उपयोग--कफंकुठार रस अत्यन्त तीछुण है | छातीमे बहुत कफ 
नका संग्रह हो गया हो; बार-बार खाँसी आकर थोड़ा-थोड़ा कफ गिरता 
“हो और ज्वर हो; तब खाँसीका वेग कम कराने, कफस्थाव कराने और 
'श्वासवाहिनी पर शामक असर पहुँचानेके लिये कफकुठार रस बहुत 
अच्छा कार्य करता हे । 

कफकुठार रसका उपयोग उद्रिक्त कफ ओर तज्जन्य कांस सह 
खबर पर होता है। जब कफ छातीम अति संग्रहित होनेसे बार-बार 


-क्लाथ आर धतूरेक पत्तोंक रसकी १-१ भावना. देकर १-१ रत्तीकी a!) 


॥ वॅक्स | 


खाँसी चलकर अति गाढे, चिकने कफी बड़ी-बड़ी गाँठे निकलती रहती 2 


हे; तब आषधयोजना करनेमें बड़ी कठिनता होती हे । खाँसी अति 
त्रासदायक, और बार-बार आती. रहनेसे कतिपय समय अफीम- 
प्राधान्य ओषध देना पड़ता है । अफीममें स्तम्भक और शामक गुण 
होनेसे खाँसी कुछ कम मालूम पड़ती हे; परन्तु परिणाममें हानि अधिक 
होती है | कारण, दुष्ट कफ भीतरमें अधिक दुष्ट बनकर अपायकारी 
बन जाता है । इस हेतुसे ऐसे त्रासदायक कासमें अफीम सद्टश केवल 
शामक ओषधि नहीं देनी चाहिये । कफस्रावी और श्वासवाहिनियों पर 
शामक<असर पहुँचानेवाली धतूरा मिश्रित ओषधि अधिक उपयुक्त 
होती है । इस कफकुठार रसमें घतूराके अतिरिक्त छोटी कटेली और 
कुटकी मिश्रित होनेसे उत्तेजना देकर कफस्राव कराता और कफको 
पतला बनाकर घबराहट दूर करना, ये दोनों कार्य इस रससे सरलत 
पूवक होते हैं । 
कफ अधिक संग्रहित रहनेसे कुछ समयमै प्रकुपित होकर ञ्वरो- 
त्पत्ति कराता हे । ऐसे समय पर कफ जितना-जितना कम होता है; 
उतना-उतना ज्वरका बल भी घटता जाता हे। इस ज्वरमें ज्वरवेग 
अधिक होनेपर भी नाड़ीका वेग तीव्र नहीं होता । समस्त शारीर गीला- 
सा ओर भारी मालूम पड़ता हे । आलस्य अधिक आता हे । सारा अंग 
९ विशेषतः छाती ) जकड़ जाती हे । आगे-आगे खाँसीका बल भी जैसे- 
जैसे बढ़ता जाता हे; वेसे-वेसे छातीमें शूल भी चलने लगता हे । खाँसने 
'प्र शूल अधिक होता है; और पसलियाँ ऊपर खिचकर घबराहट सा 
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भास होता हे । कफ गिर जाने पर वेदना कम हो जाती है । रोगी अशक्त 


ओर निस्तेज हो जाता है | ऐसा होनेपर कफकुठार रसका अच्छा 
उपयोग होता हे । 

कफकुठार रसमें ताम्र वेदनाशामक, आच्षेपनाशक और कफो- 
त्पत्ति कम कराता हे | धतूरा खाँसीका बेग कम करके कफ बाहर 
निकालनेमें सहायता पहुँचाता हे; वातबाहिनियोंके लिये शामक हे; 
ओर अंतःस्रावको नियमित करता है । कटेली उत्तेजक ओर कफस्रावी 
हे । कुटक्रो कफ पतला बनानेत्राली ओर वामक ( कफ बाहर निकालने 
में सहायक ) है । पीपल कफस्नावी हे । सोंठ ओर मिचे पाचक और 
दीपक हैं । लोह भस्म शाक्तिवद्धक हे, तथा कल्जली योगवाही और 
रसायन हे । ( ग्रो० गु० ध० शा० ) 

(७१ ) अग्नि रस । 

बनावट - शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २तोले, पीपल ३ 
तोले, हरड़ ४ ताले, बहेड़ा ५ तोले ओर अड़ सेके पत्ते ६ तोले लेव । 
सबको यथाविधि मिला, बबूलकी छालक क्काथकी २१ भावना देकर 
सूखा चूर्णे बना लें; अथवा २-२ रत्तीकी गोलियाँ बॉर्थे । अनेक अन्थ- 
कारोंने इस अञ्चि रसमे भारंगी ७ तोले मिलाकर “भागोत्तर वटी? 
संज्ञा दी हे । ( २० र० स० ) 

मात्रा--४ से ६ रती दिनम ३ बार शहद मिलाकर चटावें। 
सुबह-शाम ऊपर बकरीका दूध पिलावें | दोपहरको दूध न दें । 

उपयोग--यह रसायन कफयुक्त कास, श्वास, क्षय और उरःक्षत 


अ अति लासदायक्र सोम्य औषध हे । क्तयमें या जीण कास रोगमें 


कफके साथ रक्त आता हो; या फुफ्फुसों पर चोट लग जानेसे थूकमे 
रक्त आता हे; तब यह ओषधि अच्छा लाभ पहुँचाती हे । श्वास- 
वाहिनियोमेंसे कफस्राव शीघ्र कराती है। कंठ और जिह्वाके दोषको 
शमन करती है, और रक्त निकलना बन्द करती हे 


(७२ ) लबगादि तालसिदूर । 


बनावट--क्रूपोपक्क रसायन प्रकरणमे लिखी विधि अनुसार 
तैयार किया हुआ तालसिंदूर ५ तोले ओर बिना मिश्री मिला लवंगादि 


२० 
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चूर ५ तोले मिलाकर १ दिन खरल करें । फिर ४ तोले लबंगादि चूण रश 
का काथ कर, ३ भावना देकर मू गके समान गोलियाँ बनाबें । ; 
» ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा--? से २ गोली दिनमै २ से ३ बार अदरख केरस और 
शहदके साथ अथवा नागरबेलके पानमे देवें । 
 उपयोग-यह रसायन श्‍वास, क्षय, कास, उरःच्तत आदि फेफड़े 
ओर हृद्यके सब रोगोंको दूर करता हे । भोजनमें घी अधिक लेवें 
और पथ्यका आग्रहपूर्वक पालन करें | विशेष गुण तालसिंदूरके वर्णन 
में लिखा हे; किन्तु इस रसायनमें तालसिंदूरकी उग्रता लबंगादि चूर्ण 
के संयोगसे शमन हो जाती है, ओर लवंगादि चूर्णके गुणमें बृद्धि 
होती है । > 
( ७३ ) श्वासकुठार रस । 
बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सोहागे 
का फूला ओर मेनसिल १-१ तोला और कालीमिचे ८ तोले लेखें | 
पारद्‌-गन्धककी कज्जली करके बच्छनाग, सोहागा और कालीमिचे 
अनुक्रमसे मिलावें । मिच १-१ डालते जाय ओर खरल करते जाये । 
पश्चात्‌ सोंठ, कालीमिचे और पीपल, १-१ तोलेका बारीक चूर्ण मिला 
लेवे । कितनेक चिकित्सक इस रसायनको नागरबेलके पानक रसम 
खरल करके गोलियाँ बनाते हैं । ( योऽ २० ) 
' मात्रा-१ से २ रत्ती दिनमै २ बार नागरबेलके पान, अद्रख 
के रस ओर मिश्रो अथवा छोटी कटेलीके काथके साथ देवें । 
उपयोग-यह रसायन श्वास, कास, मन्दाग्नि और वातश्लेष्म्‌_-* ` 
प्राधान्य रोगोंको न्ट करता है । यह ओषधि सन्निपात, मूच्छो, अपस्मार 
_ बेहोशी आदिमे सु घानेसे तत्काल रोगी शुद्धिमें आ जाता है । फुफ्फुस- 
आवरण शोथ ( कुच्युदर-उरस्तोय ) मै जब तक जल नहीं उत्पन्न होता; 
तब तक शवासकुठार रस लाभ पहुँचा सकता हे । सूर्याबते, आधाशीशी 
आर दुस्सह शिरददे, प्रतिश्याय, ११ प्रकारके ज्ञय, हृद्रोग, शूल, दारण 
स्वरभेद आदि मे रोगानुसार अलुपानके साथ देनेसे सब रोगोंकों 
अह रसायन दूर करता है । 
श्वासकुठारका उपयोग श्वास रोगपर अच्छा होता ह्वै । 


iia 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४६७ 


मूलभूत श्वास रोगके अतिरिक्त अन्य कारणोंसे अन्य रोगोंके पूवेरूप, 
उपद्रव या लक्षणरूपसे गौण श्वासविकार भी होता हे । हृद्रोग या 
सवोङ्गशोफ, दोनों रोगोंमें श्वासकी सम्प्राप्ति हो जाती है । ऐसे 
लक्षण रूप श्‍वाससं इस रसायनका उपयोग नहीं होता । 


वृद्धावस्था या तरुणावस्थमे ही कास ओर उसके साथ श्वास 
होनेपर इस रसका उपयोग होता है । इस श्वासमें घबराहट अधिक 
होती हे । श्वासोच्छास वेगपूबेक चलता रहता है । श्‍वासकी अपेक्षा 
उच्छास अधिक होता हे । श्वासका वेग उत्पन्न होनेपर रोगी विल्कुन्ञ 
बेचेन हो जाता है । समीपमें रहे हुए खम्भे या मनुष्यको पकड़कर 
बेठनेसे चेन पड़ेगा, ऐसा उसे भासता हे । इस हेतुसे जो कुछ हो उसे 
पकड़ लेता है । कफ छूटनेके लिये जो पदाथ मिले उसे मुहमे रखता 
है । इस श्वासका निश्चित कारण नहीं । किसीको शीतलवायु या 
शीत कालके हेतुसे; तब कितनेकोंको वर्षाकाल, शीतकालमें वर्षा या बफ 
गिरकर फिर शीतल वायु चलना आदि कारणोंसे श्वास हो जाता है । 


किसी-किसीको ग्रीष्म ऋतुमें सूयंकी प्रखर उष्णताके हेतुसे श्‍वासवृद्धि | 


हो जाती हे । इस तरह आहार-विहारक भेदसे भी दोरा हो जाता है । 
किसीको किञ्चित्‌ अम्ल सट्टे से श्वासबृद्धि होती है; और इसके विप- 
रीत किसी-किसीको प्रकृति भेदसे ऐसे सट्ट से श्वास रोगमें लाभ 
पहुँच जाता है । १ 
प्रतिश्याय होकर श्वासवाहिनियोंम कफका प्रादुभाव होनेपर 
कुछ समयमें कफावरोध होता है । फिर श्वास उत्पन्न होनेपर इस 


4 औषधिका उपयोग करना चाहिये। इस रोगमें श्वासवेग होनेपर बार-बार 


सक्कर आकर नेत्रोंके समीप अंधकार आता रहता है; तथा अग्निमान्य, 
कास आदि लक्षण होते हैं। कफ न पड़े; तब तक अधिक त्रास होता 
है; बार-बार खाँसी आती रहती है । कफ गिरने पर कुछ समय तक 
अच्छा लगता है | कण्ठमें कुछ वस्तु लगी हो, ऐसा भासता है । कास- 
वेग और श्वास वेग होनेपर मु हसे बोलना भी कठिन हो जाता है । 
निद्रा बिल्कुल नहीं आती । कचित्‌ आँख लगी, तो थोड़े ही समयमे 
श्वासका वेग बढ़कर पुनः ज्यादा घबराहट हो जाती है । यह घबराहट 
कृफावरोधके हेतुसे होती है रोगी पलंगपर सीधा लेट नहीं सकता । 
बेठे रहनेमें कुछ अच्छा लगता है या आगे पीछे कुछ आधार रख लेनेसें 
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कुछ शान्ति मालूम पड़ती है । यदि जरा-सा शयन किया तो तत्काल 


चेगवृद्धि होकर बेठा होना पड़ता है गरम जल, गरम-गरम चाय, सेक, 
अंगीठी, ओढ़नेके लिये गरम वस्न आदि से अच्छा लगता हे; जरा-सा 
ठण्ड लगनेपर श्वास वेग ओर व्याकुलता बढ़ जाते हें । श्वासवेग 
अधिक होतेपर नेत्र आधे मिच ज्ञाते हैं। नेत्रको पुतली कुछ ऊपर 
चढी हुई भासती हे । प्रस्वेद आना, विशेषतः कपाल पर प्रस्वेद आना, 
सु हमे शुष्कता, आवाज न निकलना आदि लक्षण उपस्थित होते हँ । 
ऐसे शवासमें शवासकुठार रस लाभदायक हे । 


आकाशम बादल आने, वर्षा होने तथा शीतल ओर आद्र वायु 
चलनेपर श्वास सहज बढ़ जाता है । इस तरह गीज्ञो जमीन पर बेठने, 
शीतल भोजन या कफवद्धेंक भोजन करनेपर श्वास बढ़ जाता है । 
शीत वीयं और शीत स्पर्श बाली वस्तुँसे कफ बढ़कर श्वास हो जाता 
है । इस प्रकारक श्‍वासविकारमे श्वासकुठारका अच्छा उपयोग होता 
है । इस प्रकारके रोगपर समीरपन्नग भो लाभदायक हे । 

श्वासके अतिरिक्त मोह, मूच्छो, श्रम आदिमें बेहोशी होनेपर 
नस्यरूपसे इसका उपयोग किया जाता हे । (ग्रो० शु ध० शा० ) 

सूचना--( १ ) पित्तज कासमें इस रसायनक्ता उपयोग नहीं करना 
चाहिये । 

(२) कभी-कभी श्वासकुठारसे कितनेक रोगियोंको उष्णता बढ़ जाती 
है | ऐसे समयपर प्रवालपिष्टी ओर गिलोयसत्व या दाड़िमावलेह श्रथत्रा मिश्री 
मिले दूधका सेवन कराना चाहिये | 


( ७४ ) श्वासरोगान्तक वटी । 


का फूला और सफेद सिचेका चूण २-२ तोले लें । सबको मिला नागर- 
बेलक पातके रसमें ३ दिन खरल करक्रे १-१ रक्तोकी गोलियाँ बनावें । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै २ बार शहद, मिश्री मिले हुए दूध 
अथवा घृतके साथ देवें । 


उपयोग-नया ओर पुराना श्वास रोग, जिसमें कफ बहुत 
गिरता हो; शवासनलिकाएँ कफसे भरी रहती हों, थोड़ासा परिश्रम करने 


पर श्वास रुकने लगता हो; ऐसे रोगम इस वटीसे बहुत जल्दी लाभ. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्र 
हार 
र 


-:<* 


द्‌ FT ~ 
बनावट- शुद्ध सोसल १ तोला, श्वङ्ख भस्म ११ तोले, सोहागें 


> 


hg 


Do 


4 


> 


के, टर जे 
हँ 
हर" 


खरलीय रसायन प्रकरण । ४६६ 


पहुँचता हे जिन रोगियोंकी पचनक्रिया अधिक दूषित न हुई हो 
उन रोगियोंको विशेषतः जीणे रोगमै घीके साथ दिया जाता हे । घी 
४ तोले पिलाया जाता हे । 

सूचना--पित्तप्राधान्य प्रकतिवालोंको यह वटी नहीं देनी चाहिये । 

दूसरी विधि--शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध सिंगरफ, सोहागेका फूला 
ओर पीपलामूल २-२ तोले; पीपल, सफेद मिर्च, सुनका, छोटी हरड़ 
आर झुलहठी ४-५ ताले; काली तमाखूक्रे डंठलके कोयले १० तोले 
आर केशर ६ माशे लें। सबको कूट कपड्छन चूण कर, नागरवेलके 
पानके रसस १२ घण्टे खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 

सात्रा--१ से २ गोली दिनम ३ बार जल, शहद अथवा नागर- 
बेलके पानके साथ देवें । 

उपयोग-यह्‌ वटी तमाखूके व्यसनसे होनेवाले श्वास ओर 
कॉसको दूर करती है । कफजन्य कास, श्‍वास ओर शूल पर शीघ्र 
लाभ पहुँचाती हे। जुखाम, अरुचि, मन्दाग्नि, मलावरोध, सूक्ष्मज्वर 
अर अतिसारको भी नष्ट करती है । 


सूचना--तमाखूके डंठलके छोटे- छोटे टुकड़े करके मिट्टीके बतनमें 


रखकर जलावें । निधू म होने पर ढकन ढक दें । वरना राख हो जायगी । जिस 
दिन कोयले करे; उसी रोज गोलियाँ बना लेनी चाहिये । 


( ७५) शल्लादि्‌ वटी । 


प्रथम विधि-शुद्ध सोमल, बंशलोचन, इलायची ओर जावित्री 
२-२ तोलेको मिज्ञा गुलाबजलमें २ दिन खरल करके अ्त्रारक दाने 
बराबर गोलियों बनावे । ( त्रा नि० मा० } 

मात्रा-१-१ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें । 

उपयोग--इस बटीके सेबनसे कफ, श्वास, जुखाम, जीणडबर, 
बसन, प्रमेह और वातविकार आदि रोग दूर होते हैं। इस ओषधिमें 
सोमलकी उष्णता अन्य शीतल औषधियोंके योगसे कम हो जाती हे, 
कफ सरलतासे बाहर आ जाता है, एवं कफकी उत्पत्ति भी कम हो 
जाती है । यह वटी जीण वात प्रकोपपर अच्छा लाभ पहुँचाती हे; 
हृदयको सबल बनाती है; और निबेलताको दूर करती हे । 

दूसरी विधि-शुद्ध संखिया १ तोला और संधानमक ७ तोले 
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गोलियाँ बाँघें । ( अर० यो० मा०) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमे २ बार जल, दूध या घीके साथ दें। 
उपयोग--यह वटी उदरशूल, विषमज्वर, कफदोष, श्वास, 
आमवात, अपचन ओर वायुविकारको दूर करती हे । 


ति (७६) श्वासदमन चूशे । 
1000 2 बनावट- शुद्ध मेनसिल, भुनी हींग, बायविडङ्ग, कूठ, काली 
५1.1 मिच ओर संघानमकको सम भांग मिलाकर बारीक चृणे करें । 
4105-58 ( २० र० स०) 
मात्रा--१-१ माशे दिनमें २ बार शहद ओर घीके साथ दें । 
उपयोग-इस त्मोषधिके सेवनसे श्‍वास, हिक्का ओर कासमें 
सत्वर लाभ पहुँचता है । हृदयावरोध ओर श्वासकी रुकाबट तुरन्त 
कम हो जाती हे; तथा हिक्षा ओर कफयुक्त कास नष्ट होती हे । 
घबराहट दोनेपर यह औषधि तुरन्त फल दर्शाती हे । 
( ७७ ) हिक्कान्तक रक्ष । 
वनावट--खुबणं भस्म, सोक्तिक पिष्टी, ताम्र भस्म और लोह 
भस्मको सम भाग मिला बिजोरेके रसकी ३ भावना देकर १-१ रत्ती 
की गोलियाँ बना लें। ( २० चं० ) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती बिजोरेके रस, शहद ओर काले नमकके 
साथ दें। आवश्यकता पर २-२ घंटे पर और दो बार देवें | 


- योग लिखा हे । 


( ७८ ) वान्तिहृद्‌ रस । 
बनावट-लोह भस्म, शंख भस्म, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध द्ध पारद्‌, 
सबको ५-५ तोले लेकर कज्जली करें । पश्चात्‌ घीकुंवार, धतूरेके पत्त 
और चाँगेरीके रस की १-१ भावना देकर गोला बनावें । सूखने पर 
७ कपड्मिट्टी करके २ सेर गोबरीमें फू क दें । स्वाँग शीतल होनेपर 
खरल करले । . (२० चं० ) 
| सात्रा-! से २ रत्ती दिनमै ३ या अधिक बार शहदके साथ दें । 
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मिला घीकुवारके रसमें ३ दिन खरल करके मूगके बराबर 


उपयोग-यह रसायन सब प्रकारकी हिचकीको निःसन्देहू > 
शमन करता है । रसायनका नाम “रसचंडाशु? कारने सुवणंभस्मादि» 


खरलीय रसायन प्रकरण । ४७१ 


NT PP 


ऊपर पीपल बृक्षकी राखको जलम भिगोकर नितरा हुआ जल पिलावें । 
कृमि रोगमें बमन होती हो, तो वायबिडङ्ग, अजवाइनके चूणे ओर 
शहदक साथ दें । 

उपयोग-यह बान्तिह्ृदूरस जीण वमन रोग, अपचन जनित 
चमन, पित्तप्रकोपज वमन ओर कृमि रोगका नाश करता हे । 

वसन--यह लक्षण अनेक भिन्न-भिन्न रोगोंमे उपस्थित होते हैं। 
चान्तिके कारण सामान्यतः ३ प्रकारके होते हैं:— 

(१) आमसाशय आर तत्सन्निघ अवयबोंकी स्थानिक विक्ृति | 

( २) वातवाहिनियाँ, वातवहा नाड़ीकेन्द्र या मानसिक विकृति । 

(३) दोषदूष्य संयोग जन्य वृक्ष, गर्भाशय आदि अन्य स्थान- 
विकृतिसे उत्पन्न विकार । 

इनमेसे पित्तजन्य आसाशय विकृति पर-विशेषतः पित्तके तीत्रस्व, 
अस्लस्व ओर द्रवत्व गुण बढ्नेपर वान्तिहृद्रसका उपयोग किया 
जाता हे | जीणेविकार, कण्ठमै जलनसह अत्यधिक मात्रामे के होना, 
साथ-साथ आफरा, भोजन करनेपर तुरन्त बमन, आंगकान्ति निस्तेज 
हो जाना आदि लक्षण होनेपर वान्तिहृद्रस उत्तम ओषधि हे | 

दूषित अन्न, वासी दुगन्ध युक्त भोजन, गर, विष, फटा हुआ 
दूध या तार आदि घातुओंक पात्रमे रखा हुआ भोजन आदिके सेवनसे 

होने लगती हे | ऐसे समयपर प्रारम्भमे बसन आदि क्रिया द्वारा 

संशोधन कराना चाहिये। फिर विष अनुसार प्रतियोगी विषन्न उपचार 
करना चाहिये । इसपर इस वान्तिह्ृदूरसका उपयोग नहीं होता । 


श केवल निज रोगोंमे यह रसायन उपयोगी है । 


a 


अम्लपित्त, पित्तज परिणामशूल, अन्नद्रवशूल आदि व्याधियोंमे 
बार-बार त्रासदायक वसन होनेपर इस औषधिका उपयोग किया जाता 
है । इस तरह बीभत्स पदार्थेके दशन, भोजनमे मक्तिका आदिको प्रतीत 
होना, या अन्य मानसिक कारणसे उत्पन्न छर्दिमं भी इस रसायनका 
कुछ अंशमें उपयोग होता हे । 

सर्वाङ्गमें शोथ, पाण्डुरोग, हृद्रोग, यक्कद्वृद्धि ओर जीणज्वर 
आदि जीर्ण व्याधियोंमें स्थानिक विकृति होकर वमन होती हो, तो 
वान्तिहृदूरसका उत्तम उपयोग होता है । विशेषतः पित्तप्राधान्य विकार 
होनेपर बहुत अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
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४७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


जीणे कमिज हृद्रोग ओर कमिज पाण्डु रोगपर इस ओषधिका 
उपयोग करके निणय करना चाहिये | कृमिजन्य तीव्र विकारमे तो इस 
आषधिका उपयोग नहीं होना चाहिये; ऐसा अनुमान है । 

संक्षेपर्मे यह रसायन पित्तन्न, आमाशयके पित्तको शमन 
करनेवाला, जीण रोगमें हितकर, पाचक, कृमिन्न ओर बल्य है । 

( ग्रौ० गु» ध० शा०) 

सूचना--यह रसायन दूषित भोजन ओर विषभक्षणसे वमन होनेपर 
एव उपद्श ्रार जीण सुजाकक रागवाले को नहा देना चाहिय॑ | 

यह ओषधि मलावरोधके रोगीको नहीं देनी चाहिये । 

सगभ स्त्रीको यह रसायन न दया जाय तो अच्छा ह । 

तीव्र वमनके रोगीको एक साथ अधिक जल पीनेको नहीं देना चाहिये । गो 
यदि पीपल ( अश्वत्थ ) की छालको जला, श्वेत भस्म बना, १६ गुने जलमें 
भिगो ३ घरटे बाद ऊपरसे साफ जल नितार कर मिट्टीके घड़ेमें भर लेवें । फिर 
इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा जल आवश्यकतानुसार पिलाते रहें, तो विशेष हितकर 
माना जायगा । 

(७६ ) रसादि चणे । 

बनावट--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक ९ तोले, कपूर ३ 
तोले, शुद्ध शिलाजीत ४ तोले, खस ५ तोले, श्वेत मिचे ६ तोले और 
मिश्री ७ तोले मिलाकर खरल कर लें | (भै? २० ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती शीतल जलके साथ दिनमै ३ बार लें । 

उपयोग--इस चूणंक्रे सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई तृषा सत्वर 
शमन होती है । इस कारणसे यह औषधि तृषा रोग एवं अन्य रोगका 
ठृषारूप उपद्रवमें उपयोगमें ली जाती है । मधुमेह, विसूचिका, अति- 
सार, मदात्यय, दाह ओर विषप्रकोप आदि रोगोंमें ओर अन्य कारणसे 
तृषा बढ़नेपर इस औषधिका उपयोग करनेसे अब्धातु प्रवृत्ति नियमित 
होकर तृषा शमन हो जाती हे । 

( ८० ) कुसुदेश्वर रस । 
बनावट-- ताश्रभस्म ४ तोले और वनोषधिसे मारित वङ्गभस्म 


२ तोले मिला, मुलहठीके क्वाथकी ७ भावना देकर १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बनालें । Fe (२० चं०) 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३७३: 


मात्रा-१ से २ रत्ती तक दिनमै ३ बार लेवें। ऊपरमे निम्न 


चंदनादि क्वाथ पिलाचें । 


चंदनादि क्वाथ--सफेद्‌ चन्दन, अनन्तमूल, नागरमोथा, छोटी 
इलायची ओर नागकेशर १-१ तोला ओर धानकी खील (लाह्या) 
४ तोले मिलाकर १६ शुने जलके साथ आधा जल रहे; तब-तक्र उबाल 
कर छान लें । फिर मिश्री और मधु मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पिलावें । 

आमप्रकोपसे तृषा लगती हो, तो मुलहठीके क्वाथक साथ देबें। 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे पित्तप्रकोप, आमप्रकोप या 
मधुमेह आदि रोग या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई तृषा शमन 
होती हे; एवं वमन होती हो, तो वह भी सत्वर दूर होती हे । 

यह रस मूल ग्रन्थमं तृषा चिकित्साम दिया हे। तृषा स्वतन्त्र 
रांग नह| ह; किन्तु उपलक्तण हं । इस आषधिक पाठ आर भावनाका 
विचार करने पर यह केवल पित्त्ञ तृषाके लिये उपकारक हे, ऐसा 
नहीं; मधुमेह जन्य तृषा ओर आमज तृपापर भी उपयोगी है । मधु- 
मेह विकार यक्कत्‌की अशक्तिसे निर्माण होनेसे बार-बार अधिक मूत्रो- 
त्सग होता हो; ओर रोगी कृश होकर ओजक्षय विशेष रूपसे हुआ 


हो, तो भो इस रसायनक सेवनस लाभ पहुच जाता ह्‌ | £" 


शुक्र स्खलनकी आदत होजाने पर अपचन ओर कोष्ठबद्धता' 
आदि विकार होजाते हैं । फिर थोड़ा-सा जड़ अन्न सेवन करने पर वह 
पचन नहीं. होता; और अपचन बढ़ने पर बार-बार शुक्रस्ताव होता 
रहता हे। मुखमण्डल उदास प्रतीत होता हे । जीवन पर बिल्कुल 


& अभाव-सा होजाता है। यह विक्रार वत्तमानमें सवत्र बहुत बढ़ गया 


है । कुमुदेश्वर रससे इस व्याधिमें अति जल्दी लाभ पहुँचता है । 


(८१ ) राजावत्ते रस । 
बनावट-राजावत्त भस्म, पारद भस्म ( रससिंदूर ), ताम्रभर्म 
ओर सुवर्णमाक्षिक भस्म, चारोंको समभाग भिला थोड़े घीके साथ 
मन्दाग्नि पर घृत शोषण होकर ओषध संमिश्रण हो जाने तक: 
पका लेवें । ( २० चं० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमे २ बार मक्खन-मिश्री या मिश्री, 

थी और शहृदके साथ या धारोष्ण दूधके साथ देवें । 
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४७४ . रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । हे 


उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके मदात्यय रोग, दाह, शिर- ~ 
दद और पित्तविकारको दूर करता है; तथा हृदयको सबल बनाता है । 
मदात्यय रोगमें शारीरिक अर मानसिक निबेलता तथा निस्ते- 
जता आजाती हे । रोगीका मुखमण्डल मलिन होजाता हे । निद्रानाश, 
प्रलाप, नेत्रमें लाली, दाह, शीत लगना, कम्प होना, भयप्रद दर्शन होना, 
[Sef हृदयम विविध प्रकारके संशय होना, छाति प्रस्वेद आना, निःश्वासमें 
11: दुगेन्ध निकलना, आमाशयमे उग्रता आजाना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं | क्वचित्‌ रोगी अधिक सुरापान कर लेवे, तो उसके हृदयमें 
चोरी, डाका, नरहत्या, व्यभिचार आदि दुदेमनीय कार्यकी लालसा 
उत्पन्न हो जाती है | इस विकारसे हृदयमे मेदवृद्धि, वृक्वविक्कति, ध्वज- 
भंग, उन्माद, मस्तिष्कविधानमें विकृति, सृगी, पक्ताघात आदि होकर उण 
आयुक्तय हो जाता है। इस विकारमें निद्रानाश, दाह, व्याकुलता आदि 
लक्षण होनेपर इस रसायनका अच्छा उपयोग होता हे । इस रसायन 
के सेवनसे मस्तिष्क ओर हृदय सबल बनते हैं; जिससे दाह, अति 
प्रस्वेद ओर आमाशयकी उग्रता आदि लक्षण शमन हो जाते हैं । फिर 
रोगी शनेः-शनेः रोगमुक्त होकर बलवान ओर तेजस्वी बन जाता है । 
त क , (८२) काभदूधा रस । 
॥ k बनावट--मोक्तिकपिष्टी, प्रवालपिष्टी, शोक्तिक भस्म, वराटिका- 
110 0 भस्म, शंख भस्म, सुवणंगैरिक ( सोनागेरु ) ओर गिलोय सत्व, इन 
(| ७ ओपधियोंको सम भाग मिलाकर खरल कर लें। (र० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमें २ बार जीरा-मिश्रीके साथ । हिं 
अम्लपित्तमें आँवलेका चूर्णं और घृतके साथ । Fl 
उपयोग--कामदूधा रस शीतबीय, ्ञोभनाशक ओर शक्तिदायक 
है; तथा पचनक्रिया, रुधिराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूत्रमागे 
पर शामक असर पहुँचाता हे। कामदूधासे जीणंज्वर, पित्तविकार, 
अम्लपित्त, दाह, मूच्छो, श्रम, चक्कर, उन्माद, अपस्मार, सस्तकशूल, 
सोमरोग, प्रदर, रक्त गिरता आदि शीघ्र दूर होते हैं । मगजकी 
निरलता, मूत्रदाह, सुखपाक, रक्ताशे, सगर्भा खीकी वमन, मानसिक 
त्रास इत्यादि भी शमन होते हैं । 
कामदूघा रस शीतवीये होनेसे इसका शामक परिणाम पचन- 
क्रिया, रुधिराभिसरण, बातवहन क्रिया और मूत्रमागे पर होता हे । 


BRP 


> 
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खरलीय रसायन प्रकरण । - ४५५ > 


>> इस ओषधिके योगसे इन सब अवयव समूहोंमें उत्पन्न दाह सत्वर कम 
हो जाता है । इस रसायनक्का काये श्रम, चक्कर आदि विकारोंसे लेकर 
उन्मादकी परिस्थिति पर्येन्त सस्तिष्कके विकार, आमाशयसे लेकर सब 
सहास्रोतके विकार, मूत्राधात, सूत्रोत्सगे, मूत्रकच्छ आदि मूत्रविकार 
तथा सामान्य रक्तस्राव ओर नाकमेंसे रक्त्रावसे लेकर रक्तपित्तकी 
भयंकर स्थिति तक रुधिराभिसरण क्रिया; इन सब पर भिन्न-भिन्न 
रीतिसे होता हे । 
इस औषधिमै प्रधानतः चूना कल्प होनेसे इसका उपयोग 
सामान्य शक्तिवद्धेक रूपसे भी होता है । जीणे ज्वरसे उत्पन्न शक्तिपात ' 
चाहे उतना अधिक हो, तो सी इस औषधिसे दूर होता है । शंख- | 
अ वराटिका भस्म के योगसे स्रीहावृद्धि नष्ट होकर सीहाको मूल स्थिति | 
. की प्राप्ति होती है । अम्निसाद ( मन्दाग्नि ) दूर होकर छुधा उत्तम प्रकार 
से लगती हे । शीत लगकर आनेवाले ज्वरम कडवी औषधियोँका 
उपयोग बहुत किया जाता हे । इनमें क्िनाइनका अधिक उपयोग होने 
पर बघिरता, सन्दाम्नि, श्रम, अरुचि, अन्नकी इच्छा कम होजाना आदि 
लक्षण उत्पन्न होने पर कासदूधा रस उत्तम प्रकारसे लाभ पहुँचाता है । 
यदि इन लक्षणोंके साथ निस्तेज्ञता, उवाक, उदरमें पीड़ा होकर बड़ी- 
बड़ी वमन होना आदि लक्षण हों, तो कासदूधाके साथ सुवणेमाक्षिक | 
अस्मका मिश्रण करना चाहिये । | 
पित्त विदग्ध होनेपर रक्त भी बिदग्ध होता दै; फिर इस हेतुसे 
रक्तवाहिनियाँकी श्लेष्मिक कला विकृत होकर दीवार पतली हो जाती 
कहे] पश्चात्‌ रक्तवाहिनियाँ फूट-फूटकर रक्त बाहर निकलने लगता है । 
इसे परिस्थितिप्त चूनाका अंश बहुत कम हो जाता है । इस रक्तपित्तके 
साथ सवोज्धम दाह, चक्कर, नेत्र खोलने पर सारा संसार फिरता हुआ 
आसना, इस हेतुसे नेत्र मूं दकर पड़े रहना, अति निबेलता भासना, 
मूत्रम दाह, जहाँसे रक्त गिरता हो, वहाँसे रक्त गरम-गरम निकलना 
ओर बहाँ पर ददे होना इत्यादि पित्तप्राधान्य रक्तपित्त होनेपर कामदूघा 
का उत्तम उपयोग होता है । 
पित्तभूयिष्ठ या वातभूयिष्ठ शीषशूलमें कामदूधा अच्छा लाभ 
पहुँचाता है । कितनेकों को शिर ददे दिनों तक होता रहता हे । शिर 
ददे हो-हो कर वमन होने पर शिर ददे कम होता है । इस अवस्थामें 
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कामदूधा रस देना चाहिये । यदि वमन हो जाने पर भी शिरददे रहता “शर 
हो, तो सूतशेखर रस देना चाहिये । न 
पित्तप्राधान्य शीर्षशूलमें रोगी अति क्रोधी, त्रासिक, जरा-सा 
। कारण मिलने पर शिरको कूटने वाला अति असहनशील एवं जोरसे 
| ऱ्ह हँसना, जोरसे बोलना, बालकोंका रोना, बाजे आदिकी आवाज, पत्तियों 
। | का कलरव आदि सहन न होना, रोगीकी मानसिक स्थिति अत्यन्त नाजुक 
। | हो जाना आदि लक्षण होते हैं । ऐसे रोगीको सूतशेखरकी अपेक्षा काम- 
2 दृधाअधिक हितकर हे।इस बिकारमें पित्तप्रकोप होता हे; वह काम- 
दूघासे शमन हो जाता हे। सूतशेखरसे पित्तकी उत्पत्ति नियमित 
बनती है; अर्थात्‌ पित्त अधिक तीब्र गतिसे या अधिक परिमाणम्े 
उत्पन्न नहीं होता । कामदूधासे पित्तक्की तीच्णता और अम्लता कस ज 
होकर पित्त की प्रबलता नष्ट होती हे। अतः जत्र पित्तकी तीच्णता 
के हेतुसे त्रास होता हो; तब कामदूधाका उपयोग करना चाहिये । 
जागरण, अति मानसिक श्रम, अति विद्याभ्यास, सूर्येके ताप या 
अग्निका अधिक सेवन आदि कारणोंसे नेत्रोंको त्रास पहुँचता है; एबं 
4, शिरददे होने लगता हे; उस पर कामदूधा रख अति लाभदायक है | 
1 यही क्षोभ बढ़ जाने पर सस्तिषक्रकी विचार शक्ति ओर धारण शक्ति 
| कम हो जाती हो, तो उस अवस्थामै कामदूधा सदृश क्षोभनाशक 
और शक्तिदायक ओषधिकी ही योजना की जाती हे । 
| आमाशयस्थ पित्तम वृद्धि होने पर जलन, खट्टो डकार, शिर- 
| ददे, चक्कर आदि लक्षण होकर खट्टी ओर कड्वी वमन हो, उसे अम्ल- 
3० , पित्त कहते हें । इस विकारमे पित्तस्नाव आवश्यकतासे अधिक होता है; चक. 
| | ` या पित्तकी तीव्रता बढ़ जाती है ! पित्तका स्राव अधिक होनेसे भोजन : 
ह 
| 
| 


iF खट्टा हो जाता हे; ओर खट्टी वान्ति होती हे; ऐसे समय पर सूतशेखर 
hy का उपयोग अधिक होता है । परन्तु पित्तकी तीब्रता अधिक होकर वमन 
FE होनेमे अधिक त्रास होना, पित्त थोड़ा-थोड़ा निकलना आदि लक्षण होने 
पर कामदूधाका उपयोग करना चाहिये। अनुपान रूपसे आँवलेका 
चूर्ण और घी या नागकेशरका चूण और घी मिला देना चाहिये; 
_ जिससे पित्तकी तीव्रतासे बाधा न पहुँचते हुए अम्जपित्त शमन हो जाता 
हे । यह अम्लपित्त. रोग बढ़ जाने पर पित्तंकी तीत्रता और भोजनके 
विदाहसे आमाशयकी श्लेष्मिक कलाके क्षोभ ओर दाह होते हैं । फिर 
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%- कवित्‌ सूक्ष्म-सूक्ष्म त्रणोंको उत्पत्ति होती है । इस तरहके अम्लपित्त 
जनित विकारों पर कामदूधाका उत्तम उपयोग होता हे । 
यह रसायन शीतवीय-शामक होनेसे पित्तकी तीक्षणताका शमन 
कर उसे सोम्य बना देता हे । इस ओषधिमें गेर आदि शामक ओर 
स्तंभक ओषधि होनेसे पित्तका स्राव भी कम हो जाता हे। कमदधाके 
योगसे रक्त ओर रक्तवाहिनियाँका प्रसादन होता हे । फिर क्षोभ दूर हो 
जाता है । पित्तातिसार ओर रक्कातसार पर कामदूधाकी शामकता 
तीत होती है । इस ओषधिके योगसे अंतस्त्वचाका क्षोभ शमन हो 
जाता हे । रक्तातिसार आर पित्तातिसारमे लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्रकी 
अन्तस्त्वयामें क्षोभ हो जाता हे । उद्रम दाह होता रहता हे। जल पीने 
७४ की बार-बार इच्छा होना, शांच जाने पर गुदामे जज्ञन, ये सब वित्तः 
” प्रकोप जनित लक्षण होने पर कामदूधा रस उत्तम काय करता हे । 
विदग्ध पित्तके योगसे रक्तक्रा विदाह होता हे । इस हेतुसे रक्तमें 
तीद्धणत्व आदि पित्तके धर्मा की वृद्धि हो जाती हे। ऐसे गुण बाला 
रक्त जब रक्तत्राहिनियोंमें वहन करता रहता है; तब रक्तवाहिनियोंकी 
अन्तस्त्वचा अधिक्राधिक पत्तली होती जाती हे । फिर कुछ क्षोंभोत्पादक 
कारण मिलने पर रक्तवाहिनियाँ फूट कर उनमेंसे रक्तस्राव होने लगता 
है । इन सत्रमें विदग्धपित्त कारण है; ओर रक्तपित्त काय है।इस 
रक्तपित्त विकारमें प्रवाल, मोक्तिक आदि ओषधक्रा उपयोग होता है । 
परन्तु इन ओषधियोंमें स्तस्भक्रपना न होनेसे कितनीक विशेष अवस्था 
में कामदूधाकी योजना करनी चाहिये । बार-बार रक्त पड़ते ही रहना, 
५ रक्तस्राव बन्द हुआ तो भी बहुत थोड़े समयके लिये, एक स्थान पर बन्द 
हे पर अन्य स्थान पर पुनः प्रारम्भ हो जाना, रक्तमें जमकर संधान 
करने की क्रिया संद हो जानेसे रक्त गिरते रहना, सर्वाङ्गमै दाह; हाथ- 
पेर, नेत्र ओर मूत्रमें जलन, पंखेसे वायु डालते ही रहना, मस्तिष्क 
फिरता हुआसा रहना, घर, आकाश आदि फिरनेका भास होना, कभी 
चक्कर विकार बढ़कर मूच्छो आजाना आदि लक्षणोंकी प्रतीति, होने पर 
कामदधा रस उत्तम कार्य करता है । 
पित्तदोष की विकृतिसे पचनक्रिया विकृत होती हे । फिर उदर 
में सेन्द्रिय विषका निर्माण होने लगता है; यह पित्त गुणभूयिष्ठ होता 
है । इसका प्रकोप होने पर उन्माद सदृश विकार उत्पन्न होता है'। इस 
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| घोर दोष संचयका परिणाम मनोवृत्ति पर होता हे; जिससे अल्पसत्व री 
मनुष्यका मन चंचल होता हे । उसमे चल विचलता होकर विश्रमा- 
बस्थाकी प्राप्ति हो जाती हे। इसे ही अपन उन्माद कहते हैं । इस 
विकारमे बुद्धिका विश्रम; मनकी अस्थिरता, दृष्टिकी अस्थिरता, चंचल 
षः] और व्याकुल नेत्र, धेयनाश, इच्छानुसार असम्बद्ध प्रलाप, हृदयमें 
७08. अकस्मात्‌ शून्यता आ जाना, बार-बार चक्कर आना, चक्कर आंकर 
1 बेहोशी आ जाना आदि लक्षणों वाले उन्माद रोग पर कामदूघा रस 
उत्तम काये करता हे । 
हृदयके बिकारमे पित्तप्रकोपके लक्षण अधिक होने पर कामदूधा 
१ का उपयोग करना चाहिये । इसमें हृदय ओर नाडीक्की गति बढ़ना, 
| बार-बार चक्कर आना, हृत्स्पंदन ओर अन्य पित्तलक्षण बढ़ जाना आदि | 
| विकार प्रतीत होते हैं । ऐसी परिस्थितिमें कामदूधा हितकारक हे। | 
सर्वाङ्ग शोफमें व्याकुलता, चक्कर, अकारण थकावट, डबाक, 
चमन, शिरददं, उदरमें दाह आदि पित्तलक्षण प्रकाशित हों; इस विकार 
| _ में यदि मूत्रका परिमाण अति कम हो, तथा मूत्र लाळ, गाढ़ा हो, तो 
त तीव्र क्षारप्राधान्य मूत्रल ओषधि लाभ नहीं पहुँचा सकती । तीत्र औषधि 
छ देने पर वृक्तोंका दाह अधिक बढ़ कर शोथवृद्धि हो जाती हे । अतः 
| शामक औषधिका उपयोग करना चाहिये। यदि शामक मूत्रल औषधि 
दी जायगी, तो वृक्तोंको अधिक कार्ये करना पड़ता हे वह भी कित- 
नीक अवस्थामें इष्ट नहीं होता । केवल क्षोभनाशक; शीतवीये, प्रसादन 
आषधिका अधिक उपयोग होता हे । यह कार्य कामदूधासे होता है। 
| *कामदूधा शीतवीये होनेसे मूत्रपिण्डोंको होनेवाला त्रास विशेषांशसें 8 
| हि कम हो जाता है । यह शासक होनेसे रक्तका प्रसादन करके शोथे लै 
ही कम कराता है । अतः वृक्तविकार जनित पित्तप्राधान्य सबोद्ध शोफमें 
- | Bi कामदूधाकी योजना करनी चाहिये । | 
| गवीनियों (7०४९९४ ) मेंसे मूत्र निकलनेके समय दाह ओर 
| ५ बेदना होना, स्रोतसें स्फोट युक्त फटी-सी हो जाना आदि लक्षण होने 
4 | पर कामदूधाकी योजना करनी चाहिये । 
ड ५1] खियोके रक्तप्रदरमें कामदूधाका उपयोग होता है । सगभावस्था 
£| में कडवी, खट्टी, जलती हुई वमन होती हो, तो वह कामदूधा रसके 
सेवनसे शमन हो जाती हे । 
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बालकोँकी काली खाँसी पर उपयोगी औषधियोंमें कामदूधा रस 

उत्तम ओषधि है । अति निबेलता आने पर ओर आमाशायमें अधिक 
उग्रता होने पर अन्य ओषधियाँ जब निष्फल हो जाती हैं; तब यह 
ओषधि लाभ पहुँचा देती हे । ( ग्रौ० गु ध० शा० ) 
( ८३ ) गन्धक रसायन । 

प्रथम विधि--शुद्ध गन्धकको गायका दूध, चातुजीत ( इलायची, 
दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर ) का क्वाथ, गिलोयका स्वरस, हर, 
यहेड़ा, आँवला, इनका अलग-अलग क्वाथ, भांगरेका रस ओर अदरख 
का रस, इन वस्तुओंक्ी आठ-आठ भावना दे सुखाकर बारीक चूण 
करें । _ (यो० २० ) 


0. कितनेक चिकित्सक आठ भावनाके स्थान पर केवल एक-एक 


भावना देते हैं । अधिक भावना देनेसे गुणमे वृद्धि होती है । 

सात्रा--आध से १ माशे तक दिनमें दो बार सम भाग मिश्री 
मिलाकर दूधके साथ सेवन करें | कुष्ठरोगमें दारुहल्दी, हल्दी, मजीठ, 
अनन्तमूल, आँबला, गोखरू, गिलोय, काले खेरकी छाल, चोपचीनी 
ओर नीसकी निबोलीके काथके साथमे एक मास तकः सेवन करें | फिर 
एक मास छोड़ देवें | पुनः प्रारम्भ करें । इस तरह ३ बर्ष तक सेवन 
करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ शमन हो जाते हैं। 

उपयोग-इस गन्ध रसायनके सेवनसे बीयकी वृद्धि ओर 
रारीरकी दृढ़ता होती हे। पाचनशक्ति बनवान बनती है। खाज, कुष्ठ 
ओर उग्रविष दोष दो मांसके सेवन सात्रसे नष्ट हो जाते हें । घोर 


अंअतिसार, ग्रहणी, रक्त और शूलसहित ग्रहणी, जीणेज्वर, सब प्रकारके 


प्रमेह, सब प्रकारके वात रोग, सब प्रकारके उदर रोग, अण्डकोषवबृद्धि 
आर सोमरोगको यह रसायन दूर करता हे । ६ मास सेवन करनेसे 
बाल काले हो जाते हैं; और युवावस्थाके समान बलकी प्राप्ति होती है । 
संक्षेपमं यह रसायन सब प्रकारकी व्याधियोंको दूर करता है । बिल्कुल 
सरणतुल्य शरीरवालोंको भी बलवान, नीरोग और दोघे आयुवाले बना 
देता हे । बीयेकी वृद्धि करता है । वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषोंमें 
से बढ़े हुए को घटाता है; और घटे हुए को बढ़ाता है । जीणेज्वर, सब 
प्रकारके जीणेरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, पाण्डु, क्षय, श्वास, अरो आदि 
सब रोगोंको दूर करके शरीरको तेजस्त्री बना देता है । 
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भे इस गन्धक रसायनके साथ यदि रससिंदूर या सुवणे भस्मका -. 
| सेबन किया जाय, तो बलब्रृद्धिके लिये विशेष लाभ पहुँचता हे । 
| इस गंधक रसाथनके गुणपाठमें अनेक प्रकारकी व्याधियोंके 
|: नष्ट करनेका लिखा है; परन्तु इस रसायनको एक विशेष प्रकारकी 
र दोष-दृष्योंकी संगति चाहिये । गन्धक रसायनका . कार्यक्षेत्र रक्त और 

| त्वचा है । किसी भी कारणसे रक्त दूषित हुआ हो, तो उसे शुद्ध बनाना 
| यह धर्म गन्धक रसायनमें मुख्य हे । ऐसे ही शरीरसे संचित हुए विक्त 
द्रव्यांका रूपान्तर ओर भेदन करके शुद्ध बनानेका काये भो करता है । | 

रक्तकी अशुद्धिके हेतुसे रस आदि सक्ष घालुओंमें मलिनता 
उत्पन्न होने पर उनका धर्म अर्थात्‌ आवश्यक तत्त्वोंक संशोषण और 
रूपान्तर करके आत्मसात करनेका गुण मंद हो जाता हे । फिर रक्तका ज्यु] 
संशोधन कर धातुओंके इस धसको पुनः प्रस्थापित करने की आव- 
यकता है । यह काये इस रसायनसे उत्तम प्रकारसे साध्य होता हे । 


समस्त शरीरमें संचारित विशिष्ट प्रकारका विष दीघेकाल 
पर्यन्त शरीरम रह जानेसे सप्तवातुओंम लीन होकर विविध प्रकारकी 
चिरकारी और जिद्दी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकारके दोष- 
दूष्योंके जीणे संयोगर्म गंधक रसायन अस्रतवल्ली सदृश कार्य 
करता है । 

इस स्थान पर विष दो प्रकारके विवक्षित इँ--(१) स्थावर जंग- 
| मात्मक तीव्र; (२) शरीरके भीतर शारीरिक सूक्ष्म फोषाणुओं से उत्पन्न 
| 18 होनेवाले तीब्र या मंद सामान्य विष ओर उपदंश, सुजाक आदि 
| शरोगोंक विशिष्ट विष। इन दोनों प्रकारके विषकी जीणीवस्थामें इस 


|| रसायनका उत्तम उपयोग होता हे । 
5 1 गंधक रसायन जिन रोगोंम उपयोगी होता हे; उन रोगोंमें मुख्य 


j 
| | लक्षण दाह होना चाहिय । सूत्रम जलन, हाथ-प रोम दाह, उदरम दाह; 
/ समस्त शरीरम दाह, मस्तिष्कके भीतर, कण्ठ, जिह्वा आदि पर दा 

| शौच जलता हुआ होना, अधोवायु उष्ण निकलना, किञ्चित चलने 
फिरने पर सर्वाङ्कमे जलन-सी हो जाना, हाथ-पेर किसी स्थान पर 
102 रखने पर दाह होना, हाथ-पर पर शीतल जलकी पट्टी रखनेकी इच्छा 

Ee होना आदि लक्षण उपस्थित होने पर पित्तकी तीच्णता समनी 
-चाहिये। ये लक्षण किसी विशिष्ट विष ( संक्रामक कीटाणु ) का देहू 


SSS 
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में संचय होने पर भी होते हैं । उपदंश रोगकी जीर्णावस्थामें गंधक । 

रसायनके अतिरिक्त उपदंशसूय, अष्टमूत्ति रसायन, मल्लसिंदूर, व्याधि- । 

हरण आदि आषधियाँ उपयोगमे ली जाती हे । परन्तु ये सब दाह | 

अत्यधिक होने पर उपयोगमें नहीं आती । उपद्शसूर्यादि सल्लप्राधान्य | 

आषधियाँ उपदंश कीटाएुओंक लिये मारक हैं, तो भो विविध दोष- 

दूष्य संयोगोंक अनुरोधसे आयुवद दृष्टिसे विविध चिकित्सा करनी ' 

पड़ती हैं । यह्‌ उपदंशज त्रिष अथवा पूयशुक्र ( Gonorrhoea ) - 

जनित विष, छुद्र कुष्ठजनक सेन्द्रिय विष या अन्य सेन्द्रिय विष, इनमे. | 

से किसीके यागसे पित्तदोष बढ़कर पित्तरक्त स्थित होने पर दाहके 
पर कहे हुए लक्षण होने लगते हैं। इस दोष-दूष्य संयोगमे गंधक. 
सायन विशेष उपयोगी होता हे । 

त्वचा पर सूक्ष्म-सूद्म पिटिका या स्फोट, अतिशय शुष्क ॥ 

खुजली होना, शोचशुद्धि न होना, देह पर अति खुजाते रहनेसे उस 

स्थान . पर दाह होना, कभी रक्त निकल जाना आदि लक्षण होने पर 

गंधक रसायनका उपयोग मिश्रीके साथ करना चाहिये । शुष्क कर्डूके 

सदृश दीघकाल स्थायी ऑर त्रासदायक पामा पर भी गंधक रसायन 

का अच्छा उपयोग होता है । 


is ss नळ नक >“ 


खुजलीके विशिष्ट प्रकारके कीटाणु ( 1290991008 ) होते हैं; 
जो अति जद्दी ओर त्रासदायक होते हें । गंधक रसायनके सेवनसे 
इन काट.णुआंँको पोषण मिलना बन्द हो जाता हे । इस हेतुसे रक्त 
_ ओर त्वचाम कीटाशुका बल न्यून होकर रोग शमन होने लगता है । 
रोझके रसायनके सेबनसे दो-तोन दिनके भोतर पामा आदिक फोडे 
बड़े हो जाते हैं; जिससे किड्वित्‌ विक्रार बढ्नेका भ्रम होता. हे; 
परन्तु यह सचमुचमें गंधक रसायनके लागू होनेके चिह्न हैं। वर्षानु- : 
वर्षे पर्यन्त त्रास भोगने वाले रोगी गंधक रसायनके सेवनसे सुधर गये ) 
हे । जितना विकार जीण हो; उतना ही गंधक रसायन अधिक काये 
करता हे । 
पामा सदृश अन्य छुद्र कुष्ठमें भी गंधक रसायनका उपयोग 
होता है । मात्रा १-२ रत्ती तक देनी चाहिये; ओर जैमे-जैसे रोग बल 


_ कम हो; वेसेःवेसे मात्रा कम कर देनो चाहिये। उतने तक किएक | 
FO ३१ & 
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सप्ताहमै एक बार केवल एक ही रक्ती त्वचा साफ होनें. तक देते. 
रहना चाहिये । 

मस्तिष्क पर फोड़े होकर उनमेंसे दुगन्ध युक्त गांठ निकलना, 
सफेद-या पीला पूय स्राव होना आदि विकारों पर गंधक रसायनकीं 
अपेक्षा रसपपटी अधिक हितकर है । परन्तु इन फोड़ोंमेंही शुष्कता, 
करडू, ऊपरसे सफेद त्वचा निकलते रहना, खुजाने पर अतिशय दाह 
होना आदि लक्षण हों, तो उसपर गंधक रसायन अप्रतिम ओषधि हे । 
एवं मस्तिष्क पर इन्द्रलुप्त होने पर मस्तिष्कर्म जलन होती हो, तो गंधक 
रसायनको उपयोग उत्तम प्रकारसे होता हे । 


॥ ५ 


र 
हे 
न 
~ 


| 


। | 


महाकुष्टमे विशेषतः पित्तप्राधान्य महाकुछ्ठोंम इस रसायन राहू 


उत्तम उपयोग होता है | परन्तु इनमें भी विशेष लक्षण दाह होना 
चाहिये । कुष्ठ शुष्क ओर न फूटा हुआ चाहिये । एवं इसका विष रक्तः 
ओर त्वचा पर्यन्त प्रवेशित हो; देह पर उत्पन्न धब्बे या स्फोटोंमें लाली, 
खुजली ओर्‌ंदाह विशेष हो; तथा सवेत्र त्वचामे कुछ-कुछ जलन होती 
हो, तो गंधक रसायन देना चाहिये। इस कुष्ठ पर अज्ुपान रूपसे 
विवेचनके प्रारम्भमें लिखा हुआ दाव्योदि क्वाथ देनेसे कुष्ठ दूर होजाने' 
के उदाहरण मिले हैं। यह प्रयोग सतत तीन वर्ष पर्यन्त करना 
पड़ता है। 
पामा दब जाने पर अनेक बार विविध विकारोंकी उत्पत्ति होनेकी 


प्रतीति होती हेः। कितनेक बार तो पामा और अन्य विकार घटमाल. 
समान एक पीछे एक क्रमशः होता और मिटता रहता है । अथौत्‌ पा 
मिटनेपर दूसरा रोग उत्पन्न होता हे; ओर उसे शमन करने पर पाया हर 
तैयार होजाता हे । यह रोगानुबंध का क्रम दीर्घे काल पर्यन्त सतत, 
चलता रहता है । ऐसे विकारों पर गंधक रसायन उत्तम काम करने वाली 
औषधि हे । क्वचित्‌ पामा बिल्कुल शमन होकर दूसरे रोगके निदा- 
नार्थकर होता है | फिरसे पामाकी उत्पत्ति नहीं होती । परन्तु नया 
उत्पन्न रोग दोघे काल पर्यन्त त्रास देता रहता है अतिसार, संग्रहणी, . 
शीषेशूल, मुखपाक, उदरमे वायुकी गुड़गुड़ाहट ओर दाह आदि विकारों 
मसे कोई उत्पन्न होने पर गंधक रसायन लाभदायक है । मात्रा अति. 
कम देनेसे अति उत्तम काम होता हे । 


उपद्‌ंशका जीर्ण विष, अन्य दूषी विष, पारद विषि ( दूषित रसः 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४८३ | 


ऊ कपूर सेवन, हिंगुलका धूम्रपान या अन्य प्रकार ) और अन्य जंगम 
विषकी जीर्णावस्था आदि कारणोंसे घोर अतिसार. या ग्रहणी रोग 
होना, साथमें रक्त ओर आम जाना, उदरमें कतरनेके सदृश या शूल 
समान वेदना होना आदि लक्षण होने पर गंधक रसायन अत्यंत 
उपयुक्त कार्य करता है । | । 

उपदंश या अन्य सेन्द्रिय विषकी जीर्णावस्थामें उत्पन्न प्लीहा- 
वृद्धि और अग्निसान्द में यदि सवोडुमे दाह हो, तो गंधक रसायन 
का उपयोग करना चाहिये । 
प्रमेह ओर मधुमेह, ये स्थूल और अतिकृश मनुष्योंको भी हो 
छी -.&> जाते हैं । स्थूल मनुष्यके विकारमे गुग्गुल, शिलाजतु, त्रिफला आदि 
अधिक हितकारक हैं; तथा कृश मनुष्योंमं जिनको पहले जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग हो जानेसे ये विकार हुए हों; उनको गंधक रसायन 
देना चाहिये । 
उपदंश आदि रोगोंका विष जीर्ण होजाने पर वातवाहिनियों पर 
असर पहुँचाता हे; तब बातवाहिनियाँक्री विक्ृति होकर सर्वाङ्गवात, 
पक्षाघात अथवा अन्य शारीरिक व्यापारको नष्ट करने वाला विकार 
उत्पन्न होता है । ऐसे विकारों पर गंधक रसायन उत्तम कार्ये करता है । 
इस शारीरिक व्यापारकी न्यूनताका परिणाम अन्त्रपर होनेपर अन्त्र 
बिल्कुल्न अशक्त हो जाती हे । फिर कोष्ठबद्धता, मलमे सुपारी सदृश 
गांठे हो जाना, गाँठोंको बाहर निकालनेकी शक्ति अन्त्रमें न रहना, | 
क अशक्ति ओर दाह आदि लक्षण होने पर पहले स्नेहन कराके | 
५० गक रसायनका उपयोग करना चाहिये । » है 
उपदंशकी जीणांवस्थामें सांधोंमे शोथ, दांतोमंसे रक्तस्राव, सारे | 
शरीरमे स्थान-स्थान पर गाँठे हो जाना, रक्तवाहिनियाँ मोटी-मोटी | 
होजाना, खड़े रहनेकी शक्ति नष्ट होजाना, हाथ-पेरोंमें कम्प होना, | 
कभी-कभी विकारकी तीव्रता बढ़नेसे जमीन पर पड़ा रहना, छाती और | 

_सर्वाङ्गमै शूल चलना, हृदयम खुजली चलना, सूद्धम-सूक्ष्म पिटिका | 

निकलना आदि लक्षण होने पर गंधक रसायन उत्तम प्रकारसे काम | 
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३८४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


नलिकामे दाह होना, मूत्राहायके सुख या मूत्रप्रसेक नलिकापर ' 


दबानेसे पीड़ा होना, उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पूय निकलना आदि लक्षण 
होते हैं । इस पर गंधक रसायनने अनेक बार उत्तम लाभ पहुँचाया हे। 
अबुद्ध जन स्त्रियोंक पूयशुक्र ओर प्रदर, दोनोंशो अज्ञानके 
हेतुसे एकही मान लेता हे; परन्तु पूयशुक्र मूत्रवाहिना ओर सूत्राशयका 
रोग है; तथा प्रदर अपत्यमाग, गर्भाशय और बीजाशय का राग है। 


पूयशुक्रमं स्राव मूत्रमागेसे ओर प्रदरमें स्राव अपत्यमागसे 
होता हे । पूयशुक्र रोग जीण होनेपर उसके कीटाणु अपत्यमाग द्वारा 
गर्भाशय में पहुंच कर उसे भी दूषित करत हे । फिर गर्भाशयमे स भी 
पूयस्राव होन लगता हे.। परन्तु इस स्राव ओर प्रदरक ख्रावम अन्तर 
अत्यधिक है। यह स्राव पीला, दुगन्धयुक्त ओर दाहकारक होता है । 
साथमे जलन, सवाङ्गमें दाह, शिःथलता, हाथ-पेर टूटना आदि पित्त 
प्राधान्य लक्षण होते हैं। इस प्रकारके विकारमें गंधक रखायनका 
उत्तम उपयाग होता हे । 

अशरोग अनेक हेतुओंसे होता हे; यदि कोष्ठवद्धतासे उत्पन्न 
हो, तो आराग्यवद्धनी हितावह है। बड़ी अंत्रका कुण्डलिका भाग 
( Sigmoid ) आर उण्डुक ( 08९९० ) में शिथिलता उत्पन्न होकर 
त्रिवली पर दबाव होकर अश हुए हों, तो ताप्यादि लोह ओर चित्रक-तक्र 
योग लाभद/यक हे । परन्तु सेन्द्रिय विष, विशिष्ट विष, गर आदिसे 
बद्धकोष्ठ होकर या बद्धकोष्ठ न होने पर भी गुद सागमें त्रण होकर 
त्रिबती पर दबाव आकर अश उत्पन्न हुए हो; उसकी किनारी सूज 
गई हो; गरम-गरम रक्त गिरता हो; कुएडलिका ओर उण्डुकमें दाह 
च्याकुलता आदि लक्षण हों, तो गंधक रसायनका उत्तम उपयोग होने 


के अनेक उदाहरण मिले हैं। 


अशे रोग आनुवंशिक भी होता है।इस तरह अन्य रोगोंमे 


` उपद्रवरूप से हो जाता है। किसी किसी रोगीमें अशे, कास ओर 


श्वास; किसी-किसीमें अशे ओर संग्रहणी; एवं कितनेक रोगियोंमें 
अश और अपस्मार; इस तरह विकारोंके द्वन्द अर्थात्‌ एक शमन होते 
पर दूसरा घटमाल सदृश क्रमशः होते और मिटते रहते हैं । इन इन्द्वों 
गर गंधक रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता हे । 

नेत्रकी किनारी लाल-लाल द्दोजाना, भीतरसे तीचण बाष्प 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४८५ | 


१ क निकलना, नेत्रमे अतिशय खुजली चलना, दाह, फिर पूयाभिष्यंद | 
होजाता है । यदि इसमे सूल कारण, पारदका अधिक सेवन अथवा | 
सुजाक या उपदंशका विष हो, तो गंधक रसायनका उपयोग करना | 
चाहिये । 

नाशान्नण शुष्क ओर दाहयुक्त, उपजिहृ-अधिजिहृक दाहयुक्त, 
छोटे बच्चोंको होनेबाना तालुक्रणटक, तालुके भीतर छिद्र हो जाना, 
कणठमें पिटिका हो जानेसे शुष्क कास चलना ओर दाह होना आदि 
विकार होनेपर गन्धक रसायनका उत्तम उपयोग होता हे । 
जीण नाडीव्रण, जीण अस्थित्रण, जीणे मांसगत त्रण, इन 
के __. रोगोंमें पूय कम हो; परन्तु दाहयुक्त लसीका स्राव, त्रण स्थानपर 
भयंकर जलन, वह इतनी अधिक कि रात-दिन व्याकुलता बनी रहना, - 
त्रणक प्रत्येक किनारेकी ओर मिच लगाने सदृशा जलन होना आदि 
लक्षण होनेपर गन्धक रसायनसे अति सत्वर लाभ होनेके उदाहरण 
सिले हैं । : 
दंतत्रण ( 12907110009 ) या दन्त पुट-पुटम मसूढ़म जलन, 
मसूढ़े पर जरा-सा धक्का लगनेपर रक्तस्राव होना, दाहयुक्त पूय निकलना, 
फिर यही विक्रार जीणे होनेपर अग्निमान्य, छदि, शूल, विष अन्त्रमे 
जानेपर ग्रहणी, अतिसार, यक्कतू आदि इन्द्रियोंके चिरकारी विकार 
हो जाना, पश्चात्‌ इनसे दृष्योदर होना, जिसमें घबराहट, मूत्र बिल्कुल 
कम हो जाना, मूत्र लाल हो जाना, सर्वाज्ञमें दाह आदि लक्षण.होते हैं । 
ह... अ कद विकारपर गन्धक रसायन उत्तम कार्य करता है । अन्य प्रकारके 
3 _दुष्योदरमै भी यदि पित्त लक्षण अधिक हो, तो गन्धक रसायनका 
अप्रतिम उपयोग होता है । 
विशेष किसी भी प्रकारके स्पष्ट कारण न होनेपर रोगी दिन- | 
प्रति-दिन निबेल होता जाता है; और बलमांस विहीनत्वकी प्राप्ति होती _ 
हो । अन्तरेन्द्रियम जो-जो अवयवसमूह अशक्त होते जाते हैं; उन-उन | 
अवयवसमूहोंके विकार अर्थात्‌ पित्तप्राधान्य विकार प्रतीत होने लगते 
हैं । कितनी ही सूदम जाँच की, तो भी रोगका विशिष्ट कारण नहीं | 
मिलता । असास्म्येन्द्रियाथंसंयोग समान सामान्य कारण मिलता है । 
ऐसे रोगमें उत्पन्न हुए बलमांसविहीनत्व, नष्ट हुए वीर्य, लाइ रा 
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४८६ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


बलिजारित रससिंदूर म॑ हे । रससिंदूर देने योग्य रोगीकी अवस्था 
रससिंदूरके विवेचनमें दी है । यदि पित्तप्राधान्य लक्षण हो, तो गन्धक 
रसायन और कफ प्राधान्य विकृति होनेपर रससिंदूर लाभदायक हे । 
( अ्रौ० गु० ध० शा ) 

पथ्यापथ्य--शक्कर, साठी चावल, गोघृत, केला, सेंघा नमक, 
आमके पक्के मधुर फल, दालचीनी, पुराना शहद, मांस, नागरबेलका 
पान, सुपारी-कत्था आदि पथ्य हें । नमक, खट्ट पदार्थ, शाक-भाजी, 
सब प्रकारकी दाल, चाय, कॉफी, तेल, गुड़, बीड़ी या सिगरेट पीना, 
स्री-प्रसंग, सवारी पर बेठना और कसरत अपथ्य हें । अग्निसेवन 
और सूयेके तापसे हो सके उतना बचना चाहिये । 

सूचना--कदाचित्‌ शक्तिसे अधिक परिमाणमें गन्धक रसायनका सेवन 
होगा, तो मरोड़े हो जायँगे । इसलिये थोड़े परिमाणमें ज्यादा दिन तक लेना 
अच्छा है; अथवा मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये । 

दूसरी विधि--एक सेर गन्धक और दो सेर नमक मिलाकर ८ 
घण्टे तक खरल करें । शामक्रो २४ सेर जल भिलाकर रख दें । सुबह 
सम्हालकर ऊपरसे जल निकाल डाले । शेष गन्धकर्मे २ सेर नमक 
मिला पुनः ८ घण्टे घुटाई कर २४ सेर पानीमें भिगो दें। सुत्रह जल 
निकाल डालें । इस तरह २१ दिन तक घुटाई करें । इस प्रयोगसे गंधक 
सफेद रंगका हो जाता हे । २१ बार खरल हो जानेके पश्चात्‌ गन्धकको 
साफ जलसे २-४ बार धो, धूपमें सुखाकर शोशीभे भर लेवे । 

( आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से २ रत्ती तक दूध, घी अथवा शाहृदके साथ देवें । 2 

उपयोग--यह रसायन पुराना सुजाक, पुराना उपदंश; रक्क- 
विकार, कुष्ठ, उपदंशजनित नेत्रोंकी लाली और त्रण रोग आदिको दूर 
करता है । 

सूचना--गन्धकमेंसे जल निकालनेके समय थोड़ा जल रहे तब एक 
खादीका छोटा टुकड़ा भिगो, आधा भगोनेमें ओर आधा बाहर रहे ऐसे रख, 
भगोनेको टेढ़ा कर देनेसे जल धीरे-धीरे सब निकल जाता है । बिना कपड़ेसे 
'निकालनेमें बहुत गन्धक चला जाता है । अथवा रबरकी नलीसे जलको सम्हाल 
कर निकाल देना चाहिये | | र ; 
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खरत्तीय रसायन प्रकरण । ४८७ 


> इस प्रयोगमें जलको निम्नानुसार साइफोन ( 99707 ) की 


aS 


विधिसे निकालनेमें विशेष सुविधा रहती हैः-- 
काँच, रबर, टिन या मिट्टी आदिकी एक नली 7“ इस तरह 
मुडी हुई लेवें । इस नलीको उलटी कर जलसे मुहा-मुह भर देवें । 
फिर नलीको सीधी कर छोटे भागके सिरेको जलपात्रमें रख देनेसे 
नलीके सिरे तकका सब जल क्रमशः आकर्षित होकर वाहर रहे हुए 
सिरे द्वारा निकल जाता हे । 
नलीके समान रुई या कपड़ेकी भिगोई हुई पट्टीसे जल बाहर 
निकालनेमें देर बहुत लगती है । 
तीसरी विधि-पाँच सेर गायके दूधको एक भगोनेम डालकर 
ॐ मुह पर कपड़ा बाँधे । फिर एक सेर गन्धकका चूर्ण ऊपर फेला दें । 
भगोनेके किनारे पर लकड़ी अथवा केलूका टुकड़ा रखें । पश्चात्‌ गन्धक 
के ऊपर एक तवा रखें, ओर गेहूँका आटा जलसे मूंदकर संधि बन्द 
करें । फिर तबे पर कोयलेकी अग्नि रखनेसे गन्धक पिघल कर भगोने 
मे शिर जाता हे । इस रीतिसे ७ बार शोधन करें । पश्चात्‌ ईखका रस, 
गिलोयक्ा रस, साँगरेका रस, त्रिफज्ञाका काथ, त्रिकटुका काथ, 
चालुर्जातका काथ, प्रत्येककी ३-३ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । 
सूचना-शोधनके लिये बार-बार दूध नया लें । फिर सब दूधको जमा 
दही बनाकर घी निकाल लेवें | यह घी कण्डु आदि त्वचा रोग पर मालिशमें 
उपयोगी है । 


& मात्रा--२ से 9 रत्ती तक दिनमै दो बार, अनुपान ओर उपयोग 


अ्रथम विधिमें लिखे अनुसार । ६ मासके बच्चेको १ चावल बराबर ओर 
३ वष पयेन्तके बालकके लिये १ रत्ती तक देवे। पहली विधि को 
अपेक्षा इसका शोधन अधिक होनेसे यह सत्वर दाह शमन करता है । 
(८४ ) उन्माद्गजकेशरी रस । 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और शुद्ध मेनसिल १-१ 
तोला और धतूरेके शुद्ध बीज ३ तोले लेवें । सबको यथा विधि मिला 
बच और राख्नाके काथकी ७-७ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
अथवा सूखा चूर बना लेवें । रसराजसुन्दरम राख्नाके स्थानमें ब्राह्मी 
की भावना लिखी है । शेष पाठ समान हे। ( यो० २० ) 
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न 


मात्रा--१ से ४ रत्ती तक दिनमै २ बार सक्खन-मिश्री अथवा शी | 


घृत ओर सफेद मिचक साथ देवें । 
उपयोग-यह रसायन उन्माद, अपस्मार, भूतोन्माद ओर ज्वर 
आदिको दूर करता हे; इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको प्रसन्न बनाता है; तथा 
सब धातुओंकी विक्रतिको शमन करके प्रकृतिसास्य बनाता है । जब 
वातप्रकोप अधिक हो; शारीर रुतत, कृश, शुष्क होगया हो; स्वचाका 
रंग कुछ श्याम प्रतीत होता हो; भोजन जीणो होनेपर च्याधिका बल 
बढ्ता हो; उसपर ओर अपस्मारमे यह रसायन लाभदायक है । इन 
तीब्र लक्षणोंमे राखायुक्त भावना लाभदायक हे; ओर जिसको ज्वर! 
दाह, निन्द्रानाश ओर बुद्धिविकृति विशेषांशामें हों; वातप्रकोप आदि 


चिह्न सामान्य रूपमे हों; उस रोगीके लिये ब्राह्माकी भावना "ओ 


हितकर है । 

भूतोन्माद्‌, जिसमें पहलेके प्राप्त ज्ञानकी स्सृति आनेपर विद्वत्ता- 
पूण व्याख्यान देना या वार्तालाप करना, उन्मादके वेगका समय 
अनिश्‍चित रहना; ओर कफोन्माद, जिसमें अरुचि, निस्तेजता, तन्द्रा, 
अतिनिद्रा, वमन, लालास्राव आदि लक्षण हों, इन दोनों प्रकारके 
उन्मादमे ब्राह्मीकी भावनावाला रसायन अच्छा काम देता हे । एवं 
मानसिक चिन्ताजनित ओर पित्तप्राधान्य उन्माद जिसमें क्रोध, निद्रा- 
नाश, रक्तवर्ण, दोड़ादोड़ी या मारपीट करना आदि लक्षण हों, उसमें 
यह रसायन बहुत थोड़ी मात्रामं ब्राह्मीचुत या ताजे दूधके साथ देना 
चाहिये | अथवा ताप्यादि लोहका सेवन कराना चाहिये । 

सचना--भोजन पथ्य देना चाहिये | सूयक्रे ताप या ग्रम्निका सेवन 
धूम्रपान ओर मानसिक चिन्ताको छुड़ा देना चाहिये; तथा मनको प्रसन्न रखने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 


( ८५ ) भूतभेरव रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध तपकिया हरताल, शुद्ध मेनसिल, 
लोह भस्म, शुद्ध काला सुरमा, ओर ताम्र भस्म प्रत्येक १-१ तोला और 
शुद्ध गन्धक १२ तोले लेवें । पहिले पारद-गन्धक मिलाकर कज्जली 


करें । फिर ओर ओषधियाँ मिला मनुष्य मूत्र, गोमूत्र या बकरेके मूत्र , 


मं दही जैसा प्रवाही बनाकर कड़ाहीमे डाल मन्दाम्ि पर मूत्रको सुखा 
कर औषधिको पका'लेवें। ` | ( यो० २०) 
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मात्रा--२ से ४ रत्ती तक दिनम॑ २ बार गोघृतमें मिलाकर 


चटावें । आवश्यकता हो, तो. थोड़ा शहद मिला देवे, और ऊपरमें 
त्रिकटु ( सोंठ, मिचे ओर पीपल ) का काथ बना, हींग और घी मिला- 
कर ( अथवा छोंककर ) पिलावें । अथवा धतूरेके शुद्ध ५ बीजोंके साथ 
खिलाकर ऊपरमें आध छटाँक घी पिलावें । धतूरेके बीज वाला अनुपान 
अन्त्र दोषवाले स्थूल रोगीके लिये विशेष हितकर है । 

उपयोग-भूतभेरव रससे भूतोन्माद, मानसिक चिन्ताजन्य' 
उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया आदि वातवाहिनियोंसे सम्वन्धबाले 
सब रोग शान्त होते हैं। इस ओषधिसे मलावरोध दूर होता है; निद्रा 
आने लगती हे; तथा थोड़े ही दिनोंमं उन्माद दूर हो जाता है । 

( ८६ ) वातकुलांब्तक रस । 

बनावट कस्तूरी, शुद्ध मेनसिल, नागकेशर, बहेड़ा, शुद्ध पारा). 
शुद्ध गन्धक्र, जायफज्ञ, इलायचो और लौंग २-२ तोले लेवें । सबको 
यथानिधि मिला जलमें खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे ।' 

( रसें० सा० सं० ) 

मात्रा--१-१ गोली दिनम २ बार जटामाँसीके काथके साथ दें । 

उपयोग-वातकुलान्तक रस महाघोर अपस्मार, हिस्टीरिया,. 
मूच्छी, वातरोग, निद्रानाश, सबको दूर करता दे ओर मनको प्रसन्न 
बनाता है । एवं सन्निपात, न्युमोनिया आदि रोगोंमे बुद्धिश्रंश, मूच्छो,. 
कम्प, आच्षेप, प्रलाप आदि उपद्रवोंको शमन कर निद्रा लानेके लिये भी' 
यह रसायन हितकर हे । 

मानसिक विकृतिजन्य अपस्मारमँ अभ्रक भस्म १-१ रत्ती. 
मिलाते रहनेसे त्वरित लाभ होता है; एवं मानसिक ठ्याघातजन्य 
मूच्छौमे भी अभ्रक भस्मके साथ देना विशेष हितकर माना गया है। 


( ८७ ) निद्रोदय रस । 
बनावट--रससिंदूर, वंशलोचन और अफीम, तीनों ६-६ माशे, 


धायके फूल और आँबले २-२ तोले लेवें । सबको मिलाकर भाँगके रस 
की तीन भावना देवें ! फिर बीज निकाली हुई मुनक्का १२ तोले मिलाकर 


१-१ माशेकी गोलियों बाँधें। : (२० यो० सा० )' 


` मात्रा--१-१ गोली सायंकालको दूधके साथ दें। 
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उपयोग--जब किसी रोगमें निद्रा न आती हो; तब इस रसायन 
'के सेवनसे शांत निद्रा आ जाती हे; शुक्रस्तम्भन होता हे; तथा बल, 
-वणे ओर तेज आदिकी वृद्धि होती हे । 
सूचना-यदि उन्माद रोगीको निद्रा लानेके लिए यह रसायन देना हो, 
तो निनके नेत्रमें अधिक लाली एवं बद्धकोष्ठ न हो, केवल ऐसे रोगियॉको ही 
देना चाहिये । 
(दद) अमरखुन्द्री वटी । 


बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, शुद्ध बच्छनाग) 
'रेणुक बीज ( समालुके बीज ), सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
ऑवला, पीपलामूल, चित्रकमूल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नाग- 
केशर, बायविडंग, अकलकरा ओर नागरमोथा, सत्र १-१ तोला लें । 
“पारद-गन्धककी कञ्जली करके लोह भस्म ओर बच्छनाग सिलाबें। 
फिर शेष ओषधियोंका बारीक चूर मिला कर ४० तोले शुड़के साथ 
मिलाकर चनेके बराबर गोलियाँ बना लेबें। गुड़की चासनीमें चूर्ण मिला 
लेनेसे गोलियाँ अच्छी बनती हें । ( नि० २० ) 

मात्रा-१ से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार जलके साथ देवें। 

उपयोग--यह ओषधि अपस्मार, सन्निपात, श्वास, कास, अशे 
ओर सब प्रकारके वात रोगको दूर करती है । खरी, बालक, वृद्ध आदि 
को अजीणे ष्वर, कफप्राधान्य सन्निपात आदिमै निभेयतापू्वेक दी 
जाती है। इस औषधिका अजमेर ज़िलेम अधिक उपयोग होता है। 


' हमने भी अनेक समय उपयोग करके लाभ उठाया हे । 


दूसरी विधि--इस रसायनका नाम अनेक ग्रन्थकारोंने विज्ञय- 
मेख रस रक्खा है, ऐसा रसयोगसागर पर से जाना जाता है । निघण्टु- 
रब्राकरके पाठमें पीपलामूल और दालचीनी है । उस स्थान पर र० यो० 
सा० में अभ्रक भस्म ओर ताम्र भस्मको लिया है । शेष पाठ 
समान हे । 
अनुपान-कफप्राधान्य रोगों, पर अदरखके रसके साथ और 
“सन्निपातमे तुलसीके रस या अद्रखके रसके साथ देवें । 
 उपयोग-कास, श्‍वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमञ्वर, सूतिका 
रोग, ग्रहणी, मंदामि, शूल, पाण्डु और हाथ-पेरोंके रोगों पर यह 
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%-शुटिका प्रशस्त हे । अभ्रक भस्म ओर ताम्र भस्मके योगसे यह रसा- 
यन विशेष लाभप्रद बनता हे । 
अभ्रक ओर ताम्र मिलानेसे कफयुक्त कास, कफयुक्त श्वास 
परिणामशूल, लीहावृद्धि, यक्ृद्वृद्धि, पाण्डु, विषमज्वर, नूतन अजीण- 
ज्वर, तृतीयक ज्वर, जीणञ्वर) सूतिकाज्वर, सूतिकाके वात और कफ- 
प्रकोप, दाँत सिचना, श्वास, कास, अतिसार, ज्वर, अरुचि, सन्निपात, 
प्रलाप आदि उपद्रव, कफप्राधान्य सन्निपात, कफगुल्म,वातगुल्म, कफपित्त- 
गुल्म, यकृद्दिकार युक्त संग्रहणी रोग, पाण्डु, हाथ-पेरकी नसें खिंचना, 
चक्कर, वातवृद्धि, अश ओर अपस्मार आदि रोगोंको सत्वर दूर करता है । 
(८६ ) महावातविध्वसन रस । 
0. बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक; नाग भस्म, वंग भस्म, लोह. | 
भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, पीपल, सोहागेका फूला, कालीमिच, | 
सोंठ, ये ११ ओषधियाँ १-१ तोला तथा शुद्ध द्ध बच्छुनाग ४॥ तोले लेखें । | 
पहले कज्जली करके भस्म मिलावें । पश्चात्‌ शेष ओषधियोंका कपड़छान 
चूणे सिला त्रिकडुका काथ, त्रिफलाका काथ, चित्रकमूलका काथ, 
भाँगरेका स्वरस, कूठका काथ, निशुणडीके पत्तोंका स्वरस, आकका 
दूध, आँवलेका स्वरस, अदरखका रस ओर नीबूका रस, सब की ३-३ 
भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (२० चं०) 
माश्रा--१ से २ गोली दिनमै ३ बार तीब्र वात रोग पर अदरख 
के रस, भाँगरेके रस या शहदके साथ ओर आमवात पर अरंडीके तेल, 
घी या निवाये जलके साथ दे । 
4 उपयोग--यह्‌ रसायन वातविकार, शूल, कफप्रकोपसे होनेवाले 
` रोष, ग्रहणी, सन्निपात, मूढता, अपस्मार, मन्दास्नि, शरीर शीतल होना, 
पित्तोदर, प्लीहावृद्धि, कुष्ठ, अश, स्त्रियोंके गर्भाशयकी विक्कतिसे होने 
बाले रोग, सबको नष्ट करता है । 
वातविध्वंसन रसायन वातवृद्धि ओर वातवाहिनियोंके क्षोभको 
शामन करनेवाली उत्तम शामक औषधि हे । एबं इसमें शूलन्न गुण भी 
विशेषांशमें है । यह रसायन वातवाहिनियोंके क्षोभमें उपयोगी होनेसे 
अपतानक, अपतन्त्रक, आचेपक ओर तीव्र वेगवाले आशुकारी पक्षा- 
घातमे वातवृद्धिके लक्षण अधिक होने पर इस रसायनके सेवनसे वात- 
प्रकोपका शामन होकर वातसाम्यता प्रस्थापित होती है। किसी भी 
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निमित्त कारणसे उत्पन्न किसी भी रोगमें वातवृद्धि या वातवाहिनियोंमे 


क्षोभ उत्पन्न होने पर तीव्रावस्थामे वातविध्वंसन रस उपयोगर्म आता 
है | केवल वातविकृति होने पर महावांतविध्वंसन रस दिया जाता है; 
परन्तु वातपित्तात्मक दुष्टि हो, तो सूतशेखर रस देना चाहिये । यह्‌ इन 
दोनोंम अन्तर हे । 

इस तरह वातवाहिनियोंके कायमें किसी कारणासे प्रतिबन्ध 
होने पर वातक्षोभ होता है । फिर किसी भी आवयबमें शूल निकलता है 
उस पर यह वात।वध्वंसन रस दिया जाता हे । परन्तु आमवात और 
सन्धिवातकी जीर्णावस्थामें तो योगराज गूगल ओर गोछुरादि गूगल 


| 


हे ८५ ~ ~ प्रत्यन्त कह ~ 
हितकर हे । किन्छु जब बिच्छूके काटनेक ससान अत्यन्त तोत्र बेदना, 


शोथ स्थानमै भयंकर वेदना, शूल, बेचैनी, प्रलाप आदि लक्षण हों; 

तब आमशोषक ओर वेदनाशामक, ये दोनों कार्य इस सहावातविध्वंसन 
ha हैं > ००८ r) 0० ५ `. 

रससे होते हें । रोगीको थोड़े ही समयमें बहुत लाभ हो जाता है। 

आमवातको तीव्रावस्थामें यह अप्रतिम ओषधि हे । 


मानसिक रोगोंमें भी वातच्तोभ होकर वेदना होतो हे । अप- 
स्मार, उन्माद, मनोव्याघात आदि विकारोंमे होनेवाली वेदना स्वतः 
संवेदनाजन्य है । इन रोगों पर विशेषतः द्राक्षारि्ट या अश्रकप्राधान्य 
ओषधि दी जाती हैं। जो शूल शारीरिक दोषोंसे विशेषतः वातदुष्टिसे 
उत्पन्न होता हे; उसीपर इस रसायनका काय होता हे । वातविध्वसन 
से वातप्रकोप दूर होकर वातसाम्यता प्रस्थापित होती हे। इसी हेतुसे 


ऱ्य 


किसी भी प्रकारके शूलमे इसका उत्तम उपयोग होता है । स्थान भेद > 


ओर दूष्यभेदसे अनुपान भेद कर लेना चाहिए । ४ 


केवल वातक्षोभसे शिरदद होता हो, वह अति त्रासदायक होता 
है; उस समय व्याकुलता बनी रहती है; शिरमें कील गाड़ने सदृश 
वेदना होती है; रोगी गला इधर-उधर फिराता रहता हे; बिल्कुल चेन 
नहीं पड़ता; भलते-भलते विचार आते रहना, विशेषतः मस्तिष्ककी 
दाहिनी ओरमें अतिशय व्यथा होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस 
च्यथाके मारे रोगी शिर पीटता है; ओर रो देता हे । इस तरह कुछ 
समय तक दद॑ होकर स्वयमेव कम हो जाता हे; अर्थात्‌ वेदना सहन 
हो सके उतनी होती है। फिर पहलेके समान तीव्र बेदना होने लगती 
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है है । इस तरह बार-बार आक्षेपसटश तोव्रवेग उत्पन्न होता रहता है । 
ऐसे शीषशूल पर वातविध्वंसन रस लाभदायक है । 
शोषशूलक समान कुक्षिशूल, उरःशूल, पाश्वशूल, इन विकारों 
सं भी अकस्मात्‌ तीत्र वेदना होने लगती हे । फिर कुछ समयके लिये 
चेद्ना कम होकर रोगीको अच्छा लगता हे । पुनः शीषशूल सदृश 
तीव्र असह्य वेदनाका प्रारंभ हो जाता हे; जिससे रोगी रोने लगता है । ड 
फिर वेदना शमन हो जातो है। वेदना तीब्र होनेपर छुरा मारने सदृश दृढे 
होता है । इस प्रकारके रोगों पर वातविध्वंसन रस कफन्र अनुपानके 
साथ दना चाहिये। 


के शूजसें उक्त प्रकारके आक्षेप सदृश वेदना होने पर यह 2 
चाहिये । परन्तु जब तीव्र वेदना हृदयमें से निकल बांये नै 
हाथकी फेलती हो; और साथमै घबराहट, प्रस्वेद आदि लक्षण 
प्रतीत हो तब यह रसायन नहीं दिया जाता ( स्वल्प मात्रामे 
'सूतराज रस अथवा सोक्तिक या प्रवालप्राधान्य शामक औषधि देनी 
चाहिये ) । यदि वातक्षोभसे छाती या पीठमें शूल निकलता हे, तो महा- १ 
वातविध्वंसन का उपयोग करना चाहिए । इस तरह फुफ्फुसप्रदाहके | 
प्रारस्भमै छातीमे शूल चलता हो; ओर वेदना वातक्षोभसे होती हो; 
चेदनाके साथ ज्वर ओर शोथ मर्यादामें हों, तो वातविध्वंसन रस देना 
चाहिये । 
उदरशूल केवल वातक्षोभसे होने पर वातविध्वंसन रस उपयोगी 
°F है । उदरमे पीड़ा, यह विकार अति चमत्कारी हे । इसमें उद्रके भीतर 
बिध अवयव, उनकी क्रिया ओर उनमें उत्पन्न विकार, तीनोंका 
सम्बन्ध रहता हे। इस हेतुसे उद्रपीड़ाके कारणके निणेयमें अति 
त्रास होता है । उदरपरीक्षा करनेमें पचनेन्द्रियके विकार; मूत्रपिण्ड, 
सूत्र माग या मूत्राशयका विकार; अन्त्रविकृति ओर उसमें शल्य और 
सवे कोष्ठमें व्यापक वातवाहिनियोंमे विकृति; सगभो स्त्री रोगिणी 
होने पर गर्भाशय विकार, सबका .विचार करना पड़ता है । इनमें वात- 
न्ञोभज शूल हो, तो वातविध्वंसन का उपयोग किया जाता हे। यह . 
शूल भी आक्षेप सहश बड़े जोरोंसे उत्पन्न होता है; और उतने ही वेगसे ._ 
शामन हो जाता है । 
श्लैष्मिक ओर श्वसनक सन्निपातकी प्रथमावस्थामे यदि कफ- 


~ ह्दय 
रसायन दना 
अर 


३ 
५ 
ण 


ळे. _ 000, Gurukul (गाता Collection; Haridwar, Digitized 
६... ७७०. Se Ss 33 RGR ७ 470 og: % लिए जी y 


४६४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


PUSSIES SSSI 


विकृति सामान्य और वातप्रकोप अधिक हो, तो वातविध्वंसन रस 
लाभदायक है । परन्तु जब गलेमे कफकी घरघर आवाज होती रहती 
है; तब इस रसायनके उपयोगसे अधिक लाभ नहीं होता । 

'आंत्रिक सन्निपात ( मधुरा ), ग्रन्थिक सन्निपात ( संग ) ओर 
सन्धिक सन्निपातमें बेशुद्धि, कण्ठ चलाते रहना, प्रलाप, चित्तबिभ्रम, 
नेत्र भरे हुए भासना, जिह्वा शुष्क, ( कचित्‌ जिह्वा काली हो जाती है ), 
जिह्वा पर काँटे, ऐसी वातत्तोभवाली ऊवस्थामें वातविध्वंसन रसके 
समान निश्चयपूर्वक लाभ करनेवाली दूसरी ओषधि नहीं हे । 

प्रसूता खियोके ज्वर न होने पर भी मक्कलशूल होता हे; जिसमें 


भयंकर शिरददे, बस्ति, कोष्ठ ओर गर्भाशयमें भयङ्कर तीब्रशूल या + 


आक्षेपके समान वेदना, वेदना गर्भाशयमेंसे निकलकर बस्ति और 
उदरमे फेल जाना आदि लक्षण होते हें । इस पर यह रसायन अति 
उत्तम लाभदायक है । 

महावातविध्वंसनका काये वातवाहिनियाँ, बातवहमरडल ओर 
वातस्थानों पर कोभनाशक होता हे । यह रसायन वातदोष तथा मांस 
ओर अस्थि, इन दूष्यों पर लाभ पहुँचाता हे । इसमें कञ्जली रसायन 
कीटाणुनाशक और योगवाही है । नाग, वंग ओर लोह शक्तिवद्धक आर 
बल्यत्वके हेतुसे वातशामक हें । ताम्र आक्षेपनाशक और वातशामक 
है । अभ्रक भस्म. वातवाहिनियों पर बल्य ओर शामक असर पहुँचाती 
है । सोहागा कीटाणुनाशक ओर शामक है; तथा बच्छनाग आवसादक, 
क्षोभनाशक ओर. शूलन्न हे । (और गु० ध० शा० ) 


( 8°) वातगजांकुश रख । 4 


बनावट-रससिंदूर, लोह भस्म, सुवणामाक्षिक भस्म, शुद्ध 

गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध बच्छनाग, बड़ी हरड़, काकड़ासींगी, सोंठ, 

कालीमिच, पीपल, अरणीकी छाल और सोहागेका फूला, सबको समः 

भाग लेवें। फिर यथाविधि मिलाकर गोरखमुण्डौ और निगु रडीके 
पत्तोंके रसमें एक-एक भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावं । 

( रसें० सा० सं० ) 

मात्रा-१-१ गोली दिनमें २ बार पीपलके चूर्णेके साथ लेकर 

ऊपर मजीठ या हरड़का काढ़ा पीवें । अथवा अचुपान रूपसे राखा, 
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गिलोय, देवदारु, सोंठ ओर अरंडीकी जड़का काथ थोड़ा गूगल. 
मिला निवाया लेवें । 


ANNAN 


र 


| 


उपयोग-यह रसायन सब प्रकारके वातरोगोंको दूर करता हे). 

त्रिदोषज भयंकर वातश्लेष्मात्मक गृध्रसी रोगको ७ दिनमै ही दूर करता | 

हे । एवं क्रोष्टुशीर्षक ( वातरक्तात्मक गोड़ेकी वादी ), अपबाहुक | 

( वातश्लेष्मात्मक वाहुकी बादी ), ऊरुस्तंभ ( श्लेष्म, मेद और वात 
प्रकोपसे उत्पन्न आढ्यवात ), हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ ( वातकफात्मक कंठ 
की बादी), पक्षाघात (कफविर्क्कति सहित उत्पन्न होनेवाला अघी गबात)) 
इन सबके लिये यह अत्युत्तम ओषधि हे । ‘= 
द वातरोगमें जब कफ या आमसह कफका सम्बन्ध होता हे; तब. - 
` नूतन ओर जीर्णावस्था, दोनोंमें यह रसायन लाभ पहुँचाता है। केवल 
वातविक्कति हो तब वातविध्वंसन; वातपित्तात्मक विकृति हो तब सूत-- 1 
शेखर; ओर आमका अधिक सम्बन्ध हो तब योगराज: गूगल उपयोगी १ 


हे । किन्तु जब कफानुबन्ध हो; तब इस वातगजांकुश रसायनसे बहुतः 
हित होता हे। 


( ६१ ) समीरगजकेशरी । ER 

बनावट-शुद्ध हिंगुल, कालीमिचे, शुद्ध अफीम ओर शुद्ध 
कुचिला, इन सबको सम भाग मिला, अदरखके रसमें ६ घण्टे खरल. 
करके मू'गके बराबर गोलियाँ बना लेवें । सूलम्रन्थमें हिंगुल नहीं हे; 


- किन्तु हमने गुणबृद्धिके कारण मिलाया है (रचे) 
A मात्रा--२ से ४ गोली नागरबेलके पान या जलक साथ । “5 


1: उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके जीणे वातविकार, आम- | 

वात, कटिशूल, जुखाम, अरुचि, उदरशूल, संग्रहणी आदि सब रोगे 

को दूर करता हे; तथा कुब्जता, लँगडापन, सब प्रकारके गृध्रसी रोग, 

' इ।पबाहुक, शोथ, अपतानक, अपस्मार, विसूचिका ( हैजा) आदिको 

र नष्ट करता है । जब नाड़योंमै रहे हुये मल, कफ, मेद या आसका | 
ड शोषण करना हो; वातवाहिनी नसोंके क्षोभको दूर करना हो; हृदयको _ 
उत्तेजना और बल देना हो; और मस्तिष्कको शान्त बनाना हो; तब यह | 
रसायन अमृत समान शुणदायी है; किन्तु तीत्र आक्षेप होता हो; तब. 

इस रसायनको न देकर महावातविध्वंसन रस देना चाहिये। BE 

- जीणे जुखाम और नजलामें रस धातु अधिक दूषित होती 
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| जिससे पीला या सफेद गाढ़ा नासाखाव होता रहता हे; तथा विष ग. 
ह 811) 'मस्तिष्कर्मे चढ़कर नेत्र ओर मगजको हानि पहुँचाता है । उसका इस 
[| |, ' रसायनके सेवनसे निग्रह हो जाता है । नये तीव्र प्रकोपे इसका सेबन 
|| $|} | | | नहीं कराना चाहिये । 
(1 | | ` । जत्र अञ्निमांद्य ओर रसशेषाजोणेमें कच्चा रस शेष रहकर आम 
॥ 1011 | बनता हे; तब थोड़ा-थोड़ा आमसहित दस्त होता हे; एवं आम आहार- 
। 'बिहारके दोषसे कुपित होकर नाड़ियोंमें जाकर आसबातको उत्पन्न 
Wi करता हे, फिर भयंकर वेदना होती हे; ओर हृदयको गति शिथिल हो 
1१ जाती है । उसकी जीणांवस्थामं इस समीरगजकेशरी देनेसे दोषका 
शोषण होकर नाडी शुद्ध हो जाती है; तथा शूल, आमातिसार ओर डू 
-आसवात भो नष्ट हो जाते है । र 
सूचना-यदि कोष्ठमें दूषित मल शेष हो, तो उदरशुद्धि करानेके 
पश्चात्‌ इस आषधिका उपयोग करना चाहिये । 
( 8२ ) बृहद्‌ योगराज गूगल । 
बनावट-सोंठ, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रकसूल, भुनी 
“हींग, अजमोद, सरसों, जीरा, कालाजीर।, रेणुक बीज, इन्द्रजो, पाठा, 
| ही 'बायविडंग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगा, बच ओर मूर्वा, ये २० 
i Bi आषधियाँ एक-एक तोला, त्रिफला ४० तोले, शुद्ध गूगल ६० तोले तथा 
7 8010 -चंग भस्म, चाँदी भस्म, नाग भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म 
` ओर रससिंदूर, प्रत्येक ४-४ तोले लें | पहले गूगलको जलमें मिला 
“गरम कर अवलेह जेसा बनालें । फिर काष्ठादि बस्तुओंका कक > 
चुण डालें । चादमै भस्मों को मिलावें । तत्पश्चात्‌ पत्थरकी खरलसें 
थोडा-थोडा घी मिलाकर कूटें । मुलायम हो जाने पर मटरके समान 
गोलियाँ बाँधें । ( शा० सं०) 
मात्रा? से २ गोली दिनमै २ बार दें। | 
अनपान-वातव्याधिमें रास्नादि काथ या जलके साथ दें । तीब्र 
-व्याधिमें योगराज गूगल ३ माशे को १ छटाँक अरंडीके तेलमे मिलाकर 
गरम करें । फिर आधसेर गरम किया हुआ दूध ओर १ छटाँक मिश्री 
“मिलाकर पिलाचें । इस अनुपानसे भयंकर वातव्याधि भी एक सप्ताहमे 
“नाश होती है । 
'पित्तविकारमें काकोल्यादि गणके साथ ( काकोली, क्षीरकाकोली, 
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जीवक, ऋषभक, सुद्गपर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकड़ासिङ्गी, 


वंशलोचन, पद्माख, पुण्डरीक, ऋद्धि, वृद्धि, मुनका, जीवन्ती और सुल- 

हठी, इनमेंसे मिल सकें उतनी ओऔषधियोंके काथके साथ ) देवें। | 
कफविकारमें आरग्वधादि काथ । प्रमेहे दारुहल्दीका काथ । 

पाण्डुमे गोमूत्र | मेदवृद्धिमें शहद । कुछमे निम्त्र पंचागका काथ। 


बातरक्तमे गिलोयका काथ । शूल ओर शोथ पर पीपलका काथ । चूहेके 


विष पर पाठेका काथ । नेत्रपीड़ा पर त्रिफलाका काथ । समस्त उदररोग 
सें पुननंवादि काथ । इस तरह अनुपानोंकी योजना करें । 

.. उपयोग--यह रसायन सम्पूर्ण वातव्याधि, आमवात, वातरक्त, 
शा, कुष्ट, संग्रहणी, प्रमेह, नाभिशूल, भगन्दर, उदावत्ते, क्षय, गुल्म, 
'हरप्रपस्मार, श्वास, कास,'मन्दाग्नि, अरुचि, उरोग्रह, पुरुषोंक धातुविकार 
ओर स्त्रियोंके गर्भाशयके सब दोषोंको दूर करता है। वन्ध्या ख्रीको 
पुत्र की प्राप्ति कराता है । 

इस सहायोगराज गूगलमै पाचक, अग्निदीपक, वातनाशक, 
आमदोषन्न, रसायन, योगवाही और धातु परिपोषक क्रमको नियमित 
बनानेवाली ओषधियाँ होनेसे यह उत्कृष्ट प्रयोग बना है । यह रसायन 
आमवात, वातरक्त ओर आमयुक्त रोगोंमें विशेष उपयोगी है । यह्‌ 
आमदोषप्न ओषधियोंमें उच्च कोटिकी औषधि है। जिस-जिस वात- 
विकारमें आमानुबन्ध हे; ऐसे वातरोग ओर उससे उत्पन्न अन्य रोगों 
पर यह बहुत अच्छा कार्य करता हे। आमविकारकी दो उपपत्ति 
आयुर्वेद ने दी हैं । पहली पाचकाप्मिके अबलत्वसे आद्य रस धातु अपक्क 
| डकर दुष्ट हो जाती हे । दूसरी अत्यन्त दुष्ट दोषोंके परस्पर मूच्छेन 
होने पर भीतरमै जो विष तेयार होता है, उसे आम संज्ञा दी हे । जिन- 
जिन रोगोंमें ये आम-विष कारण भूत हैं; उन-उन रोगोंकों आस रोग-- 
आमप्राधान्य रोग कहते हैं । इस तरह आमकी व्यापक व्याख्या आयु- 
वेदने की हे । इस प्रकारके साम रोगोंमे यह रसायन उत्तम कार्य करता 
हे इस रसायनक्रे सेवनसे पाचक अग्नि सम्यक्‌ कार्य करती है; जिससे 
संचित आमका पाचन होता हे ओर नया आम बननेमें प्रतिबन्ध होता 


है। इस रीतिसे रोगके मूलको ही यह रसायन नष्ट करता है; और 


दोषदुष्टि ( वातादि धातुबिक्ृति ) को भी दूर करता है। 


मूल संस्कृत अन्थमे इस रसायनका उपयोग सब प्रकारके 
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बातमें ही अच्छा होता है । नूतन आमवातमें भी उपयोगी तो होता है; 
परन्तु तीच्ण अवस्थां निकल जानेके पश्चात्‌ बार-बार संधियोंमें सूजन 
आना, या रोग बढ़ कर स्नायु मोटे ओर कमजोर हो जाना, नाड़ियाँ 
अआमयुक्त मोटी हो जाना, सारे शारीरमें शूल निकलना इत्यादि लक्षण 
होने पर यह रसायन उत्तम कार्य करता हे ! 

जीणे वातव्याधि, जिसमें रसादि धातुकी विक्ृतिसे उत्पन्न हुए | 
आम सहित वातविकार हों, उसमें इस ओपधिसे अच्छा लाभ होता“ 
हे । महायोगराज गूगलका काय जहाँ दोष धाठुओंके भीतर लय भाव 
को प्राप्त हुआ दो; ऐसे आमवात, पक्षाघात, बार-बार आयाम, आक्षेपक, | 
खल्ली, गृध्रसी, इन सबकी जीर्णावश्थामें ही विशेष होता हे । क्र” 

वाताशमै शुष्क ओर रुक्ष मस्से हों; तो इस रसायनके सेवन 
से पीडाका शमन होता हे । सघ प्रकारके वातज प्रमेह, जिनमें वात- 
कायमें अनियमितता कारण हो; ओर आमज प्रमेह, जो अपचनके 
जीणेविकारसे आमसंचय होकर प्रमेह होता हे; इन दोनों प्रकारके 
विविध प्रमेहोंके लिये यह गूगल अति हितकर हे । 

आमज प्रमेहोंका उल्लेख यद्यपि प्राचीन अन्थोंमें नहीं हे; 
तथापि अपचनके जीणेविकारके पश्चात्‌ आमसंचय होकर प्रमेह हो 
जानेके अनेक उदाहरण मिले हैं । अधिक शक्कर, आधिक द्विदल घान्य । 
या अधिक मेदेका पदार्थं खानेवालोंको इस प्रकारका प्रमेह होता है। 
अन्नरसमें जो एक प्रकारकी शक्कर हे; उसका परिमाण बढ़ जाने 


उसका संशोषण कर रूपान्तरित करनेका कार्य यकृत॒का हे । परन्ठ कर 
यक्रत्‌में आमविकारसे विकृति हो जानेसे या स्रोतोरोध हो जागेस 
रूपान्तर नहीं करा सकता । फिर वह अ्रभिसरणमें मिश्र होनेसे प्रमेह . 
की उत्पत्ति हो जाती है । इस पर यह रसायन अच्छा कार्य करता है। | 

कुष्ठ रोगमे आमानुबन्ध होने पर यह रसायन लाभदायक हे। | 
जीण छुद्र कुष्ठ, पामा या कृच्छर सदृश छुद्र कुष्ठ दबकर वातविकार 
उत्पन्न होने पर महायोगराज गूगल अति उपयोगी हे । 

आसोत्पत्ति, आमसंचय ओर तज्जन्य वातप्रकोप होकर रक्तमें 
विकृति होना, यह वातरक्तका हेतु है। वातरक्त की उत्पत्ति, विना 
आससंचय नहीं हो सकती। विशेषतः वातरक्त रोगके प्रारम्भे 
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_ > उद्राध्मान, अपचन, आमाशय और अन्त्रमे शूल या वेदना, बारबार 
मलावरोध फिर अतिसार, मूत्रका परिमाण स्वल्प हो जाना, मून्रमें प्रचुर 
मात्रामें कठिन पदार्थ जाना, शारीरिक ओर मानसिक बलका ह्लास, 
स्वभावमें उग्रता आ जाना आदि लक्षण होते हैं । सामान्यतः पचनेन्द्रिय 
को आस जननकी जीणे व्याधि लगी रहती हे । इस हेतुसे बातरक्तका 
रोगी बहुधा सदाके लिये पीडित रहता हे.। यह वातरक्त ओर आमवात, 
दोनों भाई हैं । वातरक्तका प्रारम्भ हाथ या पेरके अंगूठेसे होता हे । 
पहले अंगूठे सूजते हैं । फिर शूल सदृश वेदना और सूजन आने लगती 
है। सब अंगुलियाँ मोटी-मोटी हो जाती हैं। एवं छुधामान्य, अति 

पिपासा, मूत्र लाल, स्वच्छ ओर थोड़े परिमाणमें होना, शूल, स्फुरण, 
पर कम्प, रुक्षता, काले धब्बे, शोथ, न्यूनाधिक शोथ, वातवाहिनियाँ ओर 
संधिस्थानोंका अकड़ना और खिचना, अत्यन्त पीड़ा, ठशडी और शीत- 
स्पशो सहन न होना इत्यादि लक्षण होते हैं । इस रोगको यह महायोग- 
राज गूगल नष्ट करता है। वातरक्तसे उत्पन्न बिविध रोगसंकर--शीष शूल, 
मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, इनको भी यह रसायन दूर करता है । किन्तु वात- 
रक्कमे जब निद्रा न आना, मांसकोथ ( सांस सड़ना ) आदि उपद्रव होने 
लगते हैं; तब इस रसायनका उपयोग नहीं होता । यद्यपि वातरक्तमें 
अ्रृता गूगल और कैशोर गूगलका उपयोग भी होता है; तथापि नवीन 
विकार और तीव्रावस्थामै ये उपयोगी है; ओर महायोगराज गूगल 

जीर्णाबस्थामे विशेष उपयोगी है; यह इनके गुणोंमे अन्तर हे । 
कोष्ठस्थ आससंचयसे नाभिप्रदेशामें बार-बार शूल उत्पन्न होना, 

A, मलसंचय, अरुचि, आममिश्रित मल होना आदि लक्षण | 
हो ने पर यह रसायन उत्तम लाभदायक है। भगन्दर जो एक भागी हो, | 
अधिक गहरा न हो, विशेषतः वातज आथवा आमवातज हो, तो उस | 
पर गूगलवाली औषधि लाभदायक है । नूतन विकार हो, तो सप्तबिंशति 
गूगल ओर जीणंव्याधि हो, तो महायोगराज टु गूगल लाभदायक है। | 
इस भगन्दरमे जो शतपोनक और शांत्रूकावते हैं; वे कठिन हैं । ये बहुधा _ 
शस्धसाध्य होते हैं । ' 

उदावत रोगमें यदि स्थूलांत्रमें मलावरोध या अपक्क अन्न शेषसे _ 
| अवरोध होकर पेटमें आफरा, अपानवायु और शोच प्रवृत्तिका निरोध, | 
___ हृदयके समीप मे शूल, सुं हमें पानी आना, बेचेनी, ) 
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बस्ति मूत्रसे भर जाना, परन्तु अवरोधके हेतुसे मूत्रोत्सग न होना, | 
श्वास, कास, दाह, प्यास) वमन, ज्वर, हिक्का, तन्द्रा, शिरददे, भ्रम, 
कणेनाद, सर्वोङ्गमे पीड़ा इत्यादि लक्षण होने पर पहले तीद्धण स्नेह 
बस्तिसे मलशुद्धि करके महायोगराज गूगल दिया जाय; अथवा एरंड 
तेलके साथ योगराज गूगल दिया जाय तो उत्तम काये करता है । 
वातगुल्ममै विशेषतः आमानुबंध हो, कंठ और मु हमें शुष्कता, 
बार-बार शीतज्वर आता हो, अधोवायुकी मन्द प्रवृत्ति, मलसंचय, अन्न- 
पचन हो जाने पर गुल्मके स्थान पीड़ा, चल गुल्म, घड़ीमें छोटा घड़ीमें 
बड़ा होना, रुक्त, चरपरे ओर कडवे पदाथ सहन न होना, उदर आदिमें 
वेदना होना, मुंह ओर कण्ठमै शुष्कता, त्वचाका वशे बदल जाना, 
शीत सह्‌ ज्वर आना, इत्यादि स्थितिमें महायोगराज गूगल घीके साथ कि. 
देना चाहिए । रुक्ष, चरपरे ओर कडवे पदार्थ सहन नहीं होते; अतः 
इनका त्याग कराना चाहिए । 
दाम्नि ओर बद्धकोष्ठसे सेन्द्रिय विष संचित होकर, अनेक 
व्यांधियाँ उत्पन्न होती हैं। उदरमे विशेषतः ब्रृहदन्त्रमें मल संग्रहित 
होता है। सेन्द्रिय विष उत्पन्न होकर शरोरमें शोषित होने लगता है । 
फिर विविध व्याथियाँ निर्माण होती हैं। इन सबमें कारण कोष्ठस्थ 
आम विष या घोर अन्न-विष है| इनका भी हेतु असिमान्दय हे । इस 
प्रकारके अग्निमान्द्य पर यह रसायन भाँगरेके रसके साथ देनेसे अति 
उत्तम कार्य करता है । 
आमवातसे हृद्मह हो जाता है; तब हृदय जकड़ा-सा भासता 
है; हृदयको किसीने दृढ़ बाँध दिया हो, ऐसा भान होता है । इस 
विकार पर यह रसायन उपयुक्त है । 
पक्षाघात आदि जीणे विविध वात रोगों पर यह रसायन 
प्राचीन वृद्ध परम्परानुसार रास्तादि कघायके साथ दिया जाता है। 
वातविकारमे आमालुबन्ध होने पर रास्नादि कषाय देने पर निःसंदेह 
उत्तम काय होता है । 
आमवातज ओर वातरक्तज शीषशूल, दन्तशूल, कणशूल, प्रष्ठः 
शूल, सन्धिशूल, अस्थिशूल, मूत्रमागमें शूल तथा आमवातसे उत्पन्न 
हृद्रोग, और उससे उत्पन्न श्‍वास, कास, इन सब पर यह रसायन 
“लाभदायक हे. 
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) स्त्रियोके आत्तेबशूल, अनातव, साथमें पाण्डुता, कथन मात्रका: ` 


मासिक धर्म भयंकर त्रासके साथ आना, कमर, पीठ, पेटम भयंकर - 
बेदना, इन सव पर महायोगराज गूगल लाभदायक हे । यदि वातकी 
अधिक्रताके कारण गर्भघारणामें प्रतिबन्ध होता हो, तो महायोगराज 
गूगलकं साथ वंगभस्म देना चाहिये । ञ्नियोंके प्रसूतिकालमें अकस्मात्‌ ` 
वेदना, बन्द होकर गर्भके बाहर आने की क्रिया रुक जाने पर महायोग- 
राज गूगल काम देता है। मात्र यह काय अप्रत्यक्ष होता हे। अर्थात्‌ 
किस नियमानुसार होता हे, यह निणय नहीं हो सका । 

आंत्रिक सन्निपातमें यदि सर्वाङ्कमे जड़पना, हाथ-पेरोंकी संधियों 
में शोथ समान भास होना ओर जडता, जीभ मोटी ओर जड़, कंठ जड़, 

श नेत्र पर परदा सा आ जाना और जड़ हो जाना, भांफणी खोलने और 

नन्द्‌ करनेमें परिश्रम, छाती भर जाना, और जड़ होना, नाड़ीका वेग 
मन्द, सन्द-मन्द्‌ कोष्ठशूल, उदरमे जड़ताके समान लगना, उन्माद सदृश 
थोड़ा प्रलाप, क्वचित्‌ बेशुद्धि, मनःस्थिति मन्द होना इत्यादि लक्षणोंकी 
उत्पत्ति होजाय, तो महायोगराज गूगल उत्तम कार्य करता हे । 

जहरी चूहेके काटनेसे उसके विषका असर शानेः-शानेः शरीर 
पर होता हे । बहुधा काटनेके पश्चात्‌ १५-१६ वें दिन दंशा स्थान पर 
सूजन आती हे । शरीर पर लाल-काले धब्बे, ज्वर, तृषा, उवाक इत्यादि 
लक्षण होते हैं । उसमें महायोगराज गूगल पाठे अथवा बंध्या कर्को- 
टकी ( ककोड़ा ) के मूलके क्वाथके साथ देना चाहिए । ततेया 


( टांटिया ) या मधुमक्षिकाके बिष पर महायोगराज गूगल लग़ानेमे | 


ओर खिलानेम उपयुक्त है । 
१ यह रसायन विशेषतः वातदोष, रस ओर आम, इन दूष्य पर 
तथा यकृत, प्लीहा, अन्त्र, हृदय ओर संघिस्थानो पर काय करता हे । 
( ग्रो० गु० ध० शा० ) ४ 
( 8३ ) एकांगवीर । [ 
बनावट--रससिन्दूर, शुद्ध गन्धक, कांतलोह भस्म, वङ्गः भस्म, 
नाग भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, सोंठ, मिच, पीपल, 


इन ११ ओषधियोंको सम भाग मिलाकर त्रिफला, त्रिकटु, निगु एडी, - 


अद्रख, .चित्रकमूल, सुहिँजनेकी छाल, कूठ, आँबला, कुचिला, कका 
मूल, हारसिंघार और . 'अद्रख, इन १२ ओषधियोंके -काथ या रसकी” 
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` प॒थक-प्रथक क्रमशः ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 


बनावें । ॥ ( नि० २० ) 
मात्रा- १ से २ गोली दिनमें ३ बार रास्नादि अकके साथ दें। 


उपयोग--यह रसायन पक्षाघात, अर्दित, धनुवोत, अर्धाङ्ग- = 


चात, गृध्रसी, विश्‍वाची, अपबाहुक आदि सब प्रकारके वातरोगोंको 
निःसन्देह दूर करता हे । 

यह रसायन अत्यन्त तीच्ण होनेसे वातप्राधान्य और वातकफ- 
ग्राधान्य विकृतिमे हितकर हे । इसमें व'हृण, वातप्रशसन, जीवनीय, 
रसायन, विषघ्त और कीटाणुनाशक गुण अवस्थित हें । यह रसायन 
बार-बार आक्षेप आता हो, ऐसे अधोङ्गबात, पक्षाघात, घनुर्वात, गृध्रसी 
आदि रोगोंको दूर करता हे । 

पक्षाघातका अर्थ साधारणतः ऐच्छिक सांसपेशियोंकी क्रिया 
अथवा क्षमताका लोप होना हे । इसमे सार्वाङ्किक या स्थानिक चेतना- 
शक्तिक्रा लोप या हास होजाता हे । संचालन ओर चेतना, उसयका 
लोप होने पर पूण पक्षाघात. ओर इन दोस से एकका लोप होने पर 
आंशिक या अपूण पक्षाघात कहलाता है।इस पक्षाघातके अनेक 
विभागोंमें जो अर्धाङ्गवात ( 130101010819 ) है; वह त्रासदायक, 
दीघ कालस्थायी ओर संतापकारक है । विशेषतः उपदंश आदि रोगों 
से जिनकी रक्तवाहिनियाँ और वातवाहिनियाँ दूषित हो जाती हैं; 
उनको दोता हे। कचित्‌ विषप्रकोप ओर शीत आदि कारणोंसे भी 
हो जाता है निर्बल हृदयवाले असहूनशील मनुष्यको सनक विरुद्ध 


कुछ वत्तांब या वात्तालाप होने पर अकस्मात्‌ संताप होकर तत्काल 


सारे शरीरमें विकृति होजाती हे । फिर दूषित रक्तवाहिनियोंमें रक्त 
संचय अधिक होता हे | परिणाममें मस्तिष्क और वातवहा केन्द्रमै 
रक्तभारकी वृद्धि होकर पक्षाघात उपस्थित हो जाता हे; रक्तवाहिनियाँ 
फूटकर रक्तस्राव होजाता है । और यदि रुधिरसंग्रह ज्ञान केन्द्रके 
समीपमें होता हे, तो रोगीका. ज्ञान सवाश या न्यूनांशामे नष्ट होजाता 


हे,। इस विकारमें शारीरकी संचालन क्रिया पर अधिकार नहीं रहता।' 
स्नायुआंके बलसे शारीरिक संचलन' आदि व्यापार होता रहता है ।: 


परन्तु स्नायुओं पर अधिकार कम होजानेसे व्यापार, शि bs होजाता : 
डे; ऑर रोगी विगलित-सा होजाता दै । चलने-फिरने में प्रतिबंध होता 
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खरलीय रसायन प्रकरण । - ३०३ 


श्र है; इसी हेतुसे आयुर्वेदने इस रोगकी गणना वातविकृतिमे की है । 


इस व्याधिमें सामान्यतः अवस्थाभेदसे दो प्रकारकी चिकित्सा की जाती 
है । तीव्र अवस्थामें रक्तवाहिनी फूटकर रक्तस्राव हो जाता है। अतः 
इसका प्रसादन करना और फूटी हुई रक्तवाहिनीके घटक नये तेयार 
हो जाय; ऐसी योजना करना, ये दो काये करने चाहिये । जीणावस्थामें 
रक्तवाहिनी फूलने या फूटनेकी आदतको नष्ट किया जाता हे । आयुर्वदमं 
रक्तप्रसादन करनेवाली ओऔषधियोंम ताप्यादि लोह, सुवणेमाक्तिकभस्म, 
शिलाजतु ओर गुग्गुल मुख्य हैं । इनके योगसे रक्तवाहिनियोंकी टूटी 
हुई संधि मिल जाती है । फिर कुछ काल तक अच्छा रहता हे । परन्तु 
५ फिर पहलेके समान कारण मिलने पर पक्षाघातका झटका आताहे। 
इस झटकको रोकनेके लिये या रक्तवाहिनीकी फूटनेकी आदत 
दूर करनेके लिये कोई औषधि देनी चाहिये। आयुर्वदकी उपपत्ति 
अनुसार रक्तका बहन कार्य वायुके प्रेरकत्वके हेतुसे होता हे । वायुका 
उद्रेक अधिक होने पर रक्तका उद्वहन कार्य भी अधिक वेगसे होता हे । 
इस उद्गहन कायको मर्यादित करनेसे रक्तवाहिनी फूटनेकी आदत दूर 
हो जाती हे । यह्‌ कार्य इस एकांगवीर रससे उत्तम प्रकारसे होता हे । 
अर्धाङ्ग वायुके समान पक्षाघात कभी-कभी एक हाथ, एक पेर, कमरके 
नीचेका भाग, मुखकी एक ओर या अन्य किसी एक स्थानमें होता है, 
इन सब पर भिन्न-भिन्न अनुपानके साथ एकांगबीर रसका उपयोग 
होता हे । 
देहके किसी भी भागमें अभिघातज या अन्य त्रण होनेके पश्चात्‌ 
= श चिकित्साके अबुरोधसे उचित चिकित्सा न होने पर उसमें धनुर्वात 
उत्पादक विशिष्ट कीटाणुओंका प्रवेश होजाता हे; जो वातप्रकोपका 
निमित्त कारण बनता है । फिर स्तायु और रक्तवाहिनियोंमें प्रवेशित 
बायु सारे शरीरको धनुषके सदृश मोड़ देता हे; उसे धनुर्वात कहते 
हैं। इसको ही अपतानक, आयाम आदि संज्ञा लक्तणानुरोधसे दी जाती 
है । इस रोगकी प्रथमावस्थामें बड़े-बड़े आक्षेप आकर सारा शरीर मुड 
जाता हे; दांत भिंचते हैं | शुद्धि होने पर कण्ठसे निगलनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस अवस्थामें कालकूट रस अच्छा उपयोगी है । परन्तु तीब्रा- 
बस्था शमन हो जाने पर सर्वोङ्गमें पङ्ग ता आई हो; और स्नायुओंकी 
शक्ति क्षीण होगई हो, तो एकांगवीरका उपयोग होता हे । By 


छ 
“> 
२ 
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गृध्रसी रोगमें नितम्बसे लेकर कमर, जंधा, टखने ओर पेर तकः र 
बार-बार शूल निकलना, सारा पर तंग होजाना, पर पङ्ग,सा हो जाना, 
कचित्‌ अति तीव्र वेदना होना, पर जकड़ जाना आर थोड़ा समय खड़े 
रहने पर उसमें स्पन्दन उत्पन्न होना आदि लक्षण होते हैं। इस रोगमें 
वातप्राधान्य लक्षण अधिक होने पर एकांगबीर रस देना चाहिये । 

हाथकी अंगुलियोसे बेदना बढ़ते-बढ़ते हाथ बिल्कुल भारी 
हो जाना, अंगुलियोंसे कुछ कार्य न होना, थोड़ा-सा कुछ उठाया या 
पकड़ा कि अंगुलियोमे झनझनाहट होकर वस्तु गिर जाना, वस्तु "> 
कब गिरी यह भी बोध न रहना आदि अवस्था होने पर भी एकांगवीर 
का अच्छा उपयोग होता हे । ( ० गु० ध० शा० ) 


शीतल ्रौषधिके साथ सेवन करना चाहिये | 
( ६४ ) भल्लसिंदूर वटी । 
बनावट--पहली विधिवाला मल्लसिंदूर, सोंठ, मिर्च, पीपलामूल, 


. सूचना--वातरोगमें जब पित्तानुबन्ध हो; तब इस ओषधिका उपयोग 
नहीं. करना चाहिये; ग्रथवा सम्हालपूर्वक प्रवालपिष्टी या शिलाजीत आदि 


|| अकलकरा, जायफल, इलायची, लौंग और केशर, प्रत्येक १-१ तोला 


लेवें । काष्ठादिक ओषधियोंको कूट बारीक कपड़छान चूण करें । फिर 
मल्लसिदूरको खरल कर थोड़ा-थोड़ा चूर्ण डाल धीरे-धीरे सब चूण 
मिला देवें। पश्चात्‌ नागरवेलके १०० पानोंका रस मिला खरल करके 
| मोठके दानेके समान गोलियाँ बनावें। ( आ० नि० मा०) 
| मात्रा-१ से २ गोली दिनमै २ बार जल अथवा रोगाडुसार 
19081 अनुपानक साथ देवें । 
। उपयोग-इस वटीके सेवनसे सब प्रकारके वातरोग, उन, ह 
| कोष, श्वास, त्रिदोष इत्याद दूर होते हे । जिनके शरीरम कफ या a 
$F मेद अधिक हो, थोड़ा चलनेसे ही श्वास भर जाता हो; पचनशक्ति | 
0७. मन्व हो, उद्रमै वायुका गुड़गुड़ाहट होता रहता हो; हृदयकी गति 
ओर नाड़ी अति मन्द हो; निद्रा और आलस्य आते हों; स्मरणशक्ति. . 
बहुत निबल हो गई हो; उनके लिये यह रसायन अत्यन्त लाभ- 
i =... `. हु 
/- . जीण विप्रमज्वर,. जो :सूह्मांशमे शरीरमें रहता हो;. और 
किसी-किसी समय बढ़ जाता. हो, वह इस रसायनसे दूर हो जाता हे ।.. 
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| ५... ००८० 70 20350 यावी 
क `... उन्माद, अपस्मार ओर हिस्टीरियामे यह मल्लसिंदूर वटी ब्राह्मी 


>. 


के काथके साथ देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 

यदि मल्लसिंदूर नं० २ मिलाकर इस रसायनको तैयार किया 
हो, तो उपदंशजनित उपद्रवोम एवं सन्निपातके कफप्रकोप और बेहोशी 
में भी अच्छा काम देता है; तथा बातप्रकोप, पक्षाघात, कम्पवात, 
अघौङ्गवात, सर्वोङ्गवात, वात्तवाहिनियोंकी नि्बेलता आदिम भी 
लाभ पहुँचाता है । 

सूचना--यदि मलावरोध रहता हो, तो सुबह १ दस्त साफ लाने वाली 
मृदु विरेचन ओषधि रात्रिको आवश्यकता पर देते रहना चाहिये । ग्रोषधिके 
साथसें रोगानुकूल पथ्यका पालन करें । अपथ्य सेवन करने पर भी ओषधिसे 
~ हानि नहीं होती; किन्तु रोग दूर होनेका लाभ पूरा नहीं मिलता; श्रथवा अधिक 
. समय लगता है । 


( ३१ ) लाङ्ल्यादि लोह । 
बनावट- शुद्ध कलिहारीका मूल, हरङ़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, 
कालीमिचे, पीपल, मुनक्का ऑर शुद्ध गूगल, सब सम भाग सिला 
बारीक चूण कर सबके समान लोह भस्म मिलाले । पश्चात्‌ बिजोरेके 
रस आर त्रिफलेक काथको ३-२ भावना दुकर मटरक बराबर 
गोलियाँ बनावे । ( रसे० सा० सं० ) 
मात्रा--१ से २ गोली शहदके साथ दिनमै २ बार देवें; ओर 
ऊपर नवकार्षिक काथ पिलावें । 
| उपयोग--लाङ्गल्यादि लोह पेरांक तलोंमें घाव होकर पीप 
| ज्गकलना, सारे शरीरम स्थान-स्थान पर त्वचा फूट-फूटकर रक्त ओर 
jf पीप निकलना तथा घुटनों तक वा सर्वोङ्गमें फूटे हुए साध्य ओर 
| असाध्य सब प्रकारके वातरक्तको नष्ट करता हे। 


( 8६ ) आमवातप्रमधिनि वटी । 


बनावट--कलमी शोरा, आककी जड़, शुद्ध गन्थक, लोहभस्म, 
अभ्रक भस्म, इन ५ आओषधियोंको सम भाग मिला ३ दिन अम्लतासक 
काथमें खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाबें। (.र० यो० सा« ) 
मात्रा--१ से २ गोली रोज सुबह ६ माशेसे १ तोले तक निसोक 


he 
| के. काथके साथ देव । TUE. 


क | 
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उपयोग--यह औषधि आमवात, आमवातजनित रोग, कफवृद्धि, ˆ तौ 
कफप्रकोपसे होनेवाले रोग, इन सबको शमन करती है; तथा तीत्र 
आमवातमै जब तीत्र बिच्छू काटनेके समान ददे होता हो; तब एवं 
जीर्णावस्था; दोनों समयमै यह औषधि काम देती है । 


(६७) शूलवज्रिणी वटी । 


बनावट- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर लोह भस्म २-२ तोले; | 
ताब्र भस्म, सोहागेका फूला, सुनी हींग, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरड्‌, 
बहेडा, ऑवला, शठी ( कचूर ), दालचीनी, इलायची, तेजपात, ताली- 
सपत्र, जायफल, लोंग, अजवायन, जीरा और धनियाँ, सव एक-एक 
तोला लेकर बारीक चूणे करें । पहले कञ्जली और भस्म मिलाकर फिर. 
उसके साथ चूण मिलाबें। पश्चात्‌ बकरीके दूधमें १२ घण्टे खरल 
करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (२० चं० ) 

मात्रा--? से ४ गोली दिनमें ३ बार बकरीके दूध या जलके 
साथ दें | 


उपयोग-शूलवञ्रिणी चटी आठौं प्रकारके शूल, गुल्म, यक्कदू- 
बृद्धि) नया ओर पुराना आमवात, यकृद्‌ अथवा स्रीहावृद्धि सहित 
पाण्डु रोग, कामला, कण्ठावरोध, दूषित जल भरनेसे होनेवाली वृषण- 
वृद्धि, झछीपदरोग, कफप्राधान्य कास, श्‍वास, त्रण, रस, रक्त और 

५ ० ७०७० ~ _ च 

मांसस्थित दोष हो, ऐसे नये कुष्ठरोग, छोटे-छोटे उद्रक्कमि, त्वचामें | 
उत्पन्न होनेवाले कृमि, हिचकी, अरुचि, अशे, संग्रहणी, सब प्रकारके _ | 
अतिसार, विसूचिका, खुजली, मन्दाझि, टृषारोग और पीनस रोगको $ | 
दूर करती है । रोग चाहे एक दोषज, द्विदोषज या त्रिदोषज हो; स Ri 
का नाश करती है ।-नित्य सेबन करनेसे बुद्धि, कान्ति और आयुष्यकी < 


` “बुद्धि करती हे । 


यहद वटी बडी दिव्य है । वातिक, पेत्तिक, शलेष्मिक और कफ- 
पित्तजनित पक्तिशूल ( परिणामशूल ), आमशूल, पाश्वशूल, हृदयशूल, 
शिरःशूल ओर अन्य रोगोंके उपद्रवरूप शूलोंको भी शसन करती है; 
तथा पाचनक्रियाको नियमित बनाती है । यह वातको शमन करती हे; 
'तथा आम ओर कफका शोषण करती हे। एवं पित्तशुद्धि करके रक्त 
'कणोंको बढ़ाती हे। अधोवायु और मल-मूत्रावरोधको दूर करती है; 
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| खरलीय रसायन प्रकरण । ४५७७ 
अ... ` ` ‰ 
ओर अन्त्रक्रियाको नियसित बनाती है । इस रीतिसे मूल त्रिधातुओंको 
(नियमित बनाकर रोगोत्पादक दोषको नष्ट करती है; जिससे अग्नि 
अदीप्त होकर शास्त्रकथित सब रोग नष्ट होते हे; तथा शरीर नीरोग, 
बलवान और तेजस्वी बन जाता है । 
( 8८ ) हिंगुल रखाथन । 
प्रथम विधि-हिंशुलकी ५ तोलेकी डलीको इन्द्रायणके फलक 
| भीतर रख ऊपर कपडमिट्टी करें | मिट्टीका लेप १-१ अंगुल मोटा करें । 
x फिर अग्निस डालकर पकावें । मिट्टी अच्छी तरह पक जानेपर गोलेको 
निकाल लेवें । स्वॉग शीतल दोनेपर हिंगुलको सम्हालपूर्वेक निकाल 
-इन्द्रायशाके दूसरे फलमें बन्दकर पुनः पकावें । इस तरह २१ बार 
अश्यकानेसे उत्तम प्रकारका हिंगुल रसायन बन जाता हे । 
मात्रा--२ से ४ चाबल दिनमै २-३ बार नागरबेलके पानसे दें। 
उपयोग--इस रसायनके सेदनसे प्रसूताके समस्त रोग दूर होते 
है । गर्भाशयसें दूषित रक्त रह जाने या कीटाणु प्रवेश हो जानेसे उत्पन्न 
ज्वर, मक्कलशूल, धनुर्वात, संधिवात, अर्दित, शिरददे, अरुचि, 
| अग्निमान्द्य, व्याकुलता, शोथ आदि दूर हो जाते हैं. । बल, कान्ति ओर 
1 उत्साहकी वृद्धि हो जाती हे । 
| कितनेक चिकित्सक इन्द्रायणके स्थान पर बेंगन लेते हैं। बेंगन 
से तैयार किया हुआ रसायन अभिसान्द्य, अतिसार, ग्रहणी, अश ओर 
चातप्रकोपको दूर करता हे । 
| दूसरी विधि--लौंगके ४० तोले चूणंको प्याजके रसके ताणा 
_ चेडनीकी तरह पीस, गिलास जैसा आकार बनाकर सुखा लेन । पश्चात्‌ 
जा प्याजका रस ५ सेर निकालें | फिर उस गिलासको एक कड़ाहीमे रखें; 
। और उसमे हिंगुल २० तोलेकी डली रखकर कड़ाहीको चूल्हे पर चढ़ावे; - 
ऊपर प्याजके रसका बर्तन लटका देवें । बत्तनके पंदेम एक छोटासा 
छेद करें; जिससे धीरे-धीरे रसकी एक-एक वू द हिंगुलके ऊपर टपकती 
रहे । अग्नि इस तरहकी होनी चाहिये कि, रस गिरते हो सूख जाय । 
इस रीतिसे ५ सेर रस १२ घण्टोंमे पूरा हो. जायगा। बादमे लौंगका 
गिलास, हिंगुल और प्याजके रसका कोटा, सबको मिलाकर र बारीक 
चूण करें । फिर प्याजके रसमें खरल करके मटर समान गोलियाँ बॉर्थे ।. 
Mot मत ( आ० नि० मा०) 
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मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमै २ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे उद्रशूल, मन्दाभि, अरुचि) 
बमन, जीणंज्वर, विसूचिका, अतिसार, आमब्ृद्धि, कफवृद्धि, कृसि, 
वातदोष आदि दूर होकर शरीर लाल बन जाता है। प्रसूताके अतिसार, 
अरुचि ओर वातवृद्धिको भी यह नष्ट करता हे । 
पूचना-लोंगके गिलासमें जो भाग बिल्कुल जल गया हो; उसे 
निकाल कर ऊपर के श्रच्छे भाग को मिलाना चाहिये । 
तीतरी विधि-हिंगुलके जवके समान टुकड़े ४ तोले, ओर 
भिलावा ४० तोले लेवें । भिलावेको मोटा-मोटा कूट ले । फिर भिलावेके 
आधे चूणेको एक लोहेकी कड़ाहीमें नीचे बिछावें । ऊपर हिंशुल, 


दें | जब भिलावेक्रा तेल टपकने लगे; तब. दियासलाईसे जला देवें । 
जल कर ठण्डा होने पर जामुनके रंगके समान हिंगुल हो जाता है। 
फिर सम्हालपूबेक निकाल बारीक पीस लेवें । 
मात्रा-२-३ बादाम की गिरीके साथ ‡ से १ रत्ती हिंगुल रसा- 
यन को पीस, थोड़ा शहद मिलाकर दिनमें २ बार चटावे अथवा अद्‌- 
रखक रस ऑर शहदक साथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । 
ह उपयोग-इस रसायनके सेवनसे संग्रहणी, आमातिसार, शूल, 
ज्वर, सन्निपात, वातरोग, संधिवात, रक्तविकार, कृमिदोष आदि 
दूर होते हैं; अभि प्रदीप्त होती हे; शरीर लाल बनता हे; और 


उत्साहकी वृद्धि होती है । अनुपान भेदसे अनेक बात और कफज रोगों 
पर उपयोगमे आता है । क 


सुचना--भिलावेको कूटनेके समय हाथ नहीं लगाना चाहिये ५ 


कढ़ाहीमें लोहे की कलछीसे हिलावें | गोला बॉधनेके समय हाथमें तेल लगाकर 


गोला बाँध | वरना हाथ पर छाला हो जाता है । भिलावेका धुवाँ शरीर को न 


लगे, इस बातका ध्यान रखे । 


(88 ) गुश्मकुठार रस । 


' बनावट-शीशा भस्म, कलई भस्म, अभ्रक भस्म ओ क 
१ र्‌ लोह 
भस्म ५-५ तोले तथा ताम्र भस्म २० तोले लेवे । सबको मिला जम्भीरी': 


नीबूके रस मे ३ दिन तक खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियों बनावे । . 
Mes Dn se ( यो० २० ) 
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* 


खरलीय रसायन प्रकरण । ५०६ 


वश 
{ 


AAAS 


१७ . ` मात्रा-१ से २ गोली दिनमै दो बार शहद; अद्रखका रस, ॥ 
ज्ञवाखार और सज्जीखारके साथ दें । रक्तगुल्म और पित्तज गुल्ममे | | 
चातुर्जातके काथके साथ दें । [ | 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके गुल्म, अजीणे, आम- । | 

| 
| 


विकार, पित्तन अम्लपित्त, हृदयशूल, पाश्वेशूल, उदर शूल आदि 
व्याधियोंको दूर करता है । इस औषधिमै पारद न होने पर भी संयोग | | 
जन्य गुण रसायन समान होनेसे इसे गुल्मकुठार रस संज्ञा दी है। | 
ड इस रसायनका उपयोग जीणे रोगमें और क्षीण रोगियोंके लिये | 
| होता है । | 
| शोक या मानसिक आघातसे अपचन होकर अग्निमान्द्य हो | | | 
॥ नाता हे। यह अग्निसान्य अति त्रासदायक ओर विलक्षण स्वरूपका | 
। ` होता हे। ऐसे अग्निमान्यके अनेक दिन रह जाने पर उससे वातन्षोभ 
| होकर बातगुल्सकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकारके गुल्मसें अन्य 
| लक्षणोंके साथ देन्यता, मानसिक स्थिरता, किसी भी बातमें प्रीति न | 
| हीना, निराशा, निस्तेजता, कृशाता, सुखमण्डलकी कान्ति अति बदली | 
| हुईं भासना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। इस प्रकारके गुल्म 
| पर इस ओषधिका अच्छा उपयोग होता है। || 
| मांसाश्रित गुल्म और साथमै ज्वर, अत्यन्त तृषा, जलपान || 
| करने पर भी तृषा बनी रहना, शीतल जल ओर शीतल पदार्थकी अति | 
। इच्छा, मुख और देह पर एक प्रकारकी लाली, भोजनके पच्यमान | 
| | अवस्थामे तीत्रशूल, बार-बार अति प्रस्वेद आना, अन्नका विदाह, गुल्म ॥ 
| 7 अति कठिन न होना, गुल्म पर स्पश सहन न होना, त्रणशोथके समान | 
|  स्पशे करने पर वेदना वृद्धि होना, गुल्म पर थोड़ा-सा आघात लगने । 
। पर भयंकर पीड़ा होना, कचित्‌ अधिक पीड़ासे बेहोशी आजाना आदि | 
लक्षणयुक्त पित्तप्राधान्य गुल्म पर इस रसायनका उपयोग चातुर्जात | 
| के काथके साथ करना चाहिये; और दोष अति तीव्र होने पर मंजिष्ठा, ( 
| श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, रास्ता ओर. मुनक्काके काथके साथ सेवन 
करना चाहिये । अ 
|. खियोंको होनेवाले' रक्तगुल्म और गर्भ, दोनोंके निणय होनेमे 
॥ अनेक बार अतित्रास होता है। कारण रक्तगुल्म गभके समान शनेः: . 
| गने; बढ्ता जाता है। गर्भ धारण होने पर जैसे लक्षण प्रतीत होतेहे; ' 
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वैसे ही लक्षण-वमन होना, अंग गलना, उदरमें जड़ता, मुख म्लान 
होजाना और रजोदर्शन न होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । दोनोंमे 
अन्तर केवल इतना ही रहता है कि गर्भके चोथे माससे गर्भमै एक 
प्रकारका स्पंदन-स्फुरण होता है; ओर गुल्ममें ऐसे स्पंदन या हालचाल, 
कुछ भी नहीं होता । गुल्म बस्तिके समीप एक स्थानम गाढ़ा चिटका 
हुआ वर्धिष्णु रहता हे । इस भेद परसे कभी-कभी अनुमान हो जाता 
है । यदि इसका सूद्धम निरीक्षण किया जाय, तो रक्तगुल्म ओर पित्त- 
गुल्मके लक्षणोंमें अनेकांशमें साम्यता होनेसे निणेय हो जाता है । 
ज्वर; तृषा, शरीर पर लाल धब्बे उठना, उदरपीड़ा, दाह, कण्ठमे 
जलन, दूषित डकार, खट्टी वमन, प्रस्वेद, प्रस्वेदर्म एक प्रकारकी दुगन्‍्ध 


1 
अ ॥। 


आदि लक्षण गर्भ धारणमें नहीं होते। ये लक्षण होने पर रकगुल्मशे” 


मानकर गुल्मकुठारकी योजना करनी चाहिये । 
. शास्त्रकारोंने रक्तगुल्मकी चिकित्सा दश सास हो जाने पर कराते 
का दशाया है। इस तरह "रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ 
> [aS 
इस वचनसे रक्तगुल्म जितना जीणे उतना सुखसाध्य होता हे; ऐसा भी 


कहा दै । परन्तु ये दोनों सूचना विशेष सावधानता रखनेके लिये है । 


यदि रक्तशुल्मका निःसंदेह निणंय हो जाय, तो तुरन्त चिकित्सा प्रारम्भ 
कर देनेसे रक्तगुल्मकी आगे होनेवाली वृद्धि रुक जाती हे; और 
चिकित्सापथ सुकर बन जाता है । किन्तु जिस स्थान पर निर्णय न हो, 
उस स्थान पर आचार्योकी उक्त सूचनाका अवलम्बन अवश्य लेना 
चाहिये । 

कचित्‌ रक्तगुल्म ओर गर्भ, दोनों एक गीत होते हैं (८ 
गर्भाशयमें गभेवृद्धि होती है; और तोला वि हे 

भ्‌ ; ल्म बढ़ता हैँ 
ऐसी स्थतिमे रक्तगुल्म अधिक बढ़ने पर गर्भाशयको प्रतिबन्ध होता है, 
जिससे गभवृद्धि मे बाधा पहुँचती हे । रक्तगुल्म अधिक बढ़ने न देने 
का काय, जो अति महत्वका है; वह गुल्मकुठार रससे ' गर्भको किसी 
भी प्रकारका त्रास न होकर उत्तम प्रकारसे होता हे । इसके साथ 
अउगान खूपसे उशीरासव, सारिवासब, या अन्य सौम्य पित्त- 
Fd योजना करनी चाहिये | गुल्मरोग या अन्यन्न 
ES बार-बार होने की आदतवालोंको गुल्मकुठार 


क ॥ 
112 3010 eGangotri 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ५१९ 


का. लक ste 
क्र पित्तज अम्लपित्तमे कण्ठमे जलन, खट्टी डकार, उद्रमें दाह और 
आफरा, बार-बार डकार आना, शोच शुद्धि न होना, उदरमें भारीपन,. 
अन्त्रम गुड़गुड़ाहट, बार-बार अम्लपित्त होनेकी आदत होकर बल हानि 
का भास होना आदि लक्षण होने पर गुल्मकुठार रस की योजना 
करनी चाहिये | इस अवस्थामै अदरखका रस ओर शहदके साथ या 
स्वल्प जवाखार ओर सल्जीखारक साथ इस रसायनकी योजना 
करनी चाहिये । 
पित्तज परिणामर्म शूल, हृदयके समीप, पाश्वभाग और उदरमेः 
अन्नपचन होनेके समय बार-बार शूल चलना, उदरमें आफरा आदि 
लक्षण होने पर गुल्मकुठार रसकी योजना करनी चाहिये । 
जज) ( ग्रौ० गु० ४० शा० ) 
सूचना--इस रसायनमें ताम्रभस्मका परिमाण आधा होनेसे अधिक 
मात्रामें सेवन नहीं कराना चाहिये । जिन रोगियोंको उबाक या बेचेनी हो;. 
उनको ग्राँवले या नीबूका रस अनुपान रूपसे देना चाहिये । ताम्रभस्म अच्छी 
होने पर भी आमाशयकी श्लेष्मिक कलामें अधिक उत्तेजना लाकर बेचैनी, 
उबाक आदि लक्षणोंको उत्पन्न कराती है । अतः सम्हालपूवेक उपयोग 
करना चाहिये । 
( १०० ) शुल्मकालानल रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, ताश्च भर्म 
और सोहागेका फूला प्रत्येक २-२ तोले; जवाखार १० तोले; नागरमोथा, 
पीपल, सोंठ,कालीसिचे, गजपीपल, हरड़, बच और कूठ, ये म ओषः 
+ धिये १-१ तोला लेवे । सबको विधिपूर्वक मिलाकर पित्तपापड़ा, अद्रख, 
पामा ( आंधीभाड़ा ), नागरमोथा ओर पाठाके काथकी क्रमशः 
७-७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे ( भे० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली हरड्के काथके साथ दिनमे २ बार दें । 
उपयोग-इस रसायनका विशेष उपयोग वात गुल्म, वातकफज 
गुल्म और कफपित्तजञ गुल्म पर होता है। पित्त गुल्ममे विशेष लाभः ' 
दायक नहीं है । 
. उअन्त्रके भीतर जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी ग्रन्थि रूप रुग्णावस्था 
प्राप्त होती है; उसे आयुर्ेदमे गुल्म संज्ञा दी है। केवल मांसवृद्धि या 
अन्य कारणोंसे अन्तरभे गांठ बढ़ना, केवल इनको ही गुल्म संज्ञा नही 
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है; अन्त्रमै बार-बार वायु संचित होकर उसके योगसे गांठ सदृश 


आफरा आते रहना और कम होजाना, उसे भी गुल्म कहा है। सांसल, 
सौत्रिक तन्तु एक दूसरों से जालके सदश संलग्न होकर उसमेसे गांठ 
उत्पन्न होना, भीतरकी ओर मेद सदृश और बाहर श्लष्मिक कला रूप 
गांठ बढ़ना या केवल आफरा आकर गांठकी उत्पत्ति होना, ये सब 
गुल्मके प्रथक-प्रथक्‌ विभाग हैं। एकको पित्तगुल्म, दूसरेको कक- 
गुल्म और तीसरेको वातगुल्म संज्ञा दी है। द्वन्द्वज गुल्मोंमे दो 
दोषोंका संकर होता हे | स्रियोंकों होने वाला रक्तगुल्म इन गुल्मोंसे 
प्रथक्‌ हे । रक्तगुल्म बीजाशय ( 07879 ) या गर्भाशय ( 0४९६५४ ) 


पर होता है। वह पित्तगुल्म की जातिका है। इसके लक्षण और ! 


पित्तगुल्मक लक्षणमें साहश्यता है । 

इस रसका उपयोग विशेषतः वातगुल्म पर होता है; ऐसा 
अन्थकारने प्रतिपादन किया है। वातगुल्म अर्थात्‌ अन्त्रमे उत्पन्न 
आफरा | यह गुल्म बहुत जल्दी कम ष्यादा होता रहता है । मलावरोध, 
अपान वायुका अवरोध, कण्ठ ओर मुखमै शुष्कता, बीच-बीचमें शीत 
लगना, सूक्ष्म ज्वर-सा, भासना, छाती, उदर, पाश्व ओर मस्तिष्क 
आदि भागमें कभी-कभी शूल निकलना, अन्नपचन हो जाने पर उदर 
खिचना, थोड़ा-सा खा लेने पर अच्छा लगना, श्रम सहन न होना, 
रूक्ष पदार्थ खाने पर त्रास अधिक होना, आदि लक्षण होने पर गुल्म- 
कुठार रस घी के साथ देना चाहिये। | 


इस औषधिका उपयोग पित्तज गुल्म पर कितने अंशे होता 


है | इस विषयमें संशय है । पित्तज युल्मकी बिल्कुल प्रथमावस्था मे गुल्म I 


का परिपाक न हुआ हो; पित्तगुल्ममें होनेवाले ज्वर, पिपासा आदि 
लक्षण पूव रूपसे उत्पन्न न हुए हों; ऐसे समय पर पित्तसंचय विरेचन 
द्वारा कम करानेके लिये इस औषधिका उपयोग मधुर और शामक 
अलुपानक साथ करना चाहिये | £ 

कफज गुल्म, कफवातज गुल्म और कफपित्तात्मक गुल्म पर 
इस ओषधिका उपयोग किया जाता है । विशेषतः इन शुल्मोमे स्तैमित्य, 


'शीतपूवक उवर, अंग हटना, उबाक, अरुचि, खाँसी, अंगे भारीपन, 
'सर्वाङ्गमे शीत लगना, .गुल्म 'और उसकी चारों ओर बिल्कुल मंद 
वेदना, गुल्म कठिन उठा हुआ गोल, मोटा, री वा 


संमान किनारी वाला 


/ 
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/ विशेषतः यक्त, सीहा, इन दो इन्द्रियोंको छोड़कर मध्यकोष्ठम गुल्म 


y 


उत्पन्न होना आदि लक्षण होते हें । इन गुल्मों पर इस ओषधिमे रहे 
हुए यवक्षार, हरताल ओर ताम्रके जार गुणके योगसे कफज गुल्मके दृढ 
बने हुए घटक मरने लगते हैं; और गुल्म शनेः-शनेः कम होने लगता 
है। यदि गुल्म बहुत बढ़ गया हो, दोघेकालका पुराना हो, तो ओषः 


ले 


घियोंसे लाभ नहीं होता । उस पर अस्र चिकित्सा ही करानी चाहिये । 
रक्तगुल्म बिल्कुल स्वतन्त्र व्याधि हे । उसकी संग्राप्ति भी स्वतंत्र 
होनेसे उस पर इस रसायनका उपयोग नहीं होता । 
इस रसायनसे जीण शीतज्वर ( Malarial fever) ओर 


_कृस्ससे उत्पन्न सोहावृद्धि, अभ्निमान्य, यकृदूवृद्धि आदि पर भी लाभ 


पहुँचने की संभावना है। केवल इन विकारोंमें कफदोषकी प्रधानता 
होनी चाहिये । (अ शु० घ० शा० ) 


( १०१ ) प्रवालपञ्चासत रस्त | 


_ बनावट--प्रबाल २ तोले तथा मोती, शंख, मोतीकी सीप और 
कोड़ी १-१ तोला मिला कूट-पीस कर बारीक चूण करें। पश्चात्‌ ६ 


'तोले आकके दूधमें खरल करके गोला बनावे । फिर संपुट करके गज- 


पुट अग्नि देनेसे मुलायम भस्म तेयार होती है । ( यो० २० ) 
_ _ कितने वेद्य आकके दूधके बदलेमें गोदुग्धका उपयोग 
करते हैं । यह विशेष सोम्य और विशेष पित्तशामक होता हे | आकके 


#षधवाला योग थोड़ा उम्र रहता है। इस ओषधिमें पारद नहीं है; 


¢ अ 
डी श्र ली 
॥ AE 

अँ ~ 


परेतु रसायन समान गुण होनेसे शाखङारोंने “प्रवालपळचासृत रस? 
नाम रक्खा है । 


मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार शहद ओर पीपल, गुलकन्द, 
मात्र शहद, नोबूके रस अथवा अनार रसके साथ देवें । 

उपयोग-यह रसायन आनाह, गुल्म, उदररोग, प्लीहा, बद्धो- 
द्र, कास, श्वास, मंदाग्नि, कफवातप्रकोपसे होनेवाले रोग, अजीणे, 
उद्गार, हृद्रोग, महणो, अतिसार, बालकोके ग्रह उपद्रव, प्रमेह, सब 
भकारक मूत्ररो ग, मूत्रकुच्छ, अश्मरी, इन सबको दूर करता हे । 
प्रबालपंचासृत रसका कार्य विशेषतः मध्यमंकोष्ठ, यक्कत्‌, सीहा, 

३३ 
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५९४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


~ hy मे 
और ग्रहणी पर अच्छा होता है। पाचक पित्तके द्रवत्व धमम कमी” 


होनेसे पेटमे अन्नका बोझा होता हो; अथत्रा आफरा आता हो, उसे 
प्रबाज्ञपंचामृत दूर करता है । 
पाचक पित्तमे द्रवत्व धर्म बढ़नेपर अन्नपचन होनेका धम कस 
हो जाता है । फिर अन्न-विदाह और अपचन होने लगते हैं। इस हेलुसे 
कभी-कभी उदरमें आफरा भी आता हे । बार-बार दूषित खट्टी डकार, 
भोजन करनेके कुछ समय पश्चात्‌ पेटमें भारीपन, उदर खिचना, उदरपर 
पत्थर बांधने सदृश जड़ता, शूल या वेदना बहुधा न होना, बेच नी, मध्यम 
कोष्ठम आहार जैसाक्रा वेसा पड़ा रहा हो ऐसा भासना आदि लक्षण 
होनेपर प्रवालपंचाम्रत नीबूके रसके साथ या अन्य अम्लवरगेके साथः 


|! 


देना चाहिये । जीणविकारमे मात्रा कम देनी चाहिये; और दीर्घकाल 


पर्यन्त देते रहना चाहिये | यदि कण्ठमें दाह, खट्टी डकार आदि पित्तके. 
अम्लताक लक्षण अधिक हों, तो अनारक रस या दाड़िमावलेहके साथ 
देना चाहिये । 

इसी तरह आनाह ( मलावरोध ) के हंतुसे मध्यम कोष्ठमे बात- 
गुल्म समान न्यूनाधिक आफरा आता है । यह वायु ब्ृहदन्त्रमे संग्रहित 
होती हे । इस पर इस रसायनका अच्छा उपयोग होता हे । 

पित्तगुल्मके प्रारम्भमें थोड़ा ज्वर, तृषा, मुखमण्डल ओर 
समस्त शारीर लाल हो जाना, भोजन करनेके दो घण्टे पश्चात्‌ भयंकर 
उद्र शूल, प्रस्वेद आना, अन्नके विदाहके हेतुसे करठमें जलन, उद्रमें 
दद्‌ स्थान पर स्पश भी सहन न होना आदि लक्षण होनेपर प्रबाल- 


के साथ देनेसे उत्तम उपयोग होता है । 


ह पर रोगे यकृतूवृद्धि हेतु हो; और पित्तप्राधान्य लक्तण--नेत्र, 
त्वचा, नाखून आर मूत्रमे पीलापन; मुख, हाथ और पैर पर थोडी 


` सूजन, उद्रमै वायु भरा रहना, उदरवृद्धि, उदरः किञ्चित्‌ जलसंचय, 


यत्‌ बढ़नेसे किनारी मोटी हो जाना, बार-बार घबराहट, तृषा; हाथ, 
पर, नेत्र और मस्तिष्क आदिका संतप्त सदृश भासना: मूत्र जीत 
अति पीला या लाल रंगका होजाना, मल कच्चा, जी ओर न्य 
युक्त हो जाना, मलशुद्धि सम्यक्‌ न होना, कभी-कभी कठे दा i 
घबराहट होकर वमन होना आदि लक्षण होनेपर न 
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पंचामृत घीक ऊपर रहे हुए प्रवाही सत्व या आँवलोंके काथ (या फाँट) 
८... 


खरलीय रसायन प्रकरण । ४९४ 


है 
~ 


"पॅप प----- 


| fi >> उपयोग अति हितावह है । अनुपान रूपसे दहीका जल देनेसे पित्तं- 

| प्रकोप जल्दी शमन होता हे । इस तरह प्लीहाबद्धिके पश्चात्‌ उत्पन्न 

उदर रोगसे भी पित्तम्राधान्य लक्षण होनेपर इस औषधिका अच्छा 
उपयोग होता है । - 

र कास ओर श्वास रोगमें अति.घबराहट, अन्नका विदाह, बेचेनी, 
| शीतल पदार्थ और शीतल बायुकी इच्छा, शीतल पदार्थ ओर शीतल. 
। वायु अच्छा लगना, दूध, अनारदाने आदि पित्तशामक वस्तु अच्छा 

लगना, अभि सेवन या उष्ण उपचारसे पीड़ा अधिक होना आदि 
लक्षण होनेपर प्रवालपंचाखत रसका उपयोग करना चाहिये । 
|. जीण अभिमाल्य होनेपर पचनेन्द्रिय संस्था अशक्त हो जाती है; . 
'हह्षससे पाचक रस व्यवस्थित निर्माण नहीं होता । अपचन, उदरमें वायु 
भरा रहना, आफरा, दूषित डकार, रसकी उत्पत्ति सम्यक्‌ न होनेसे 
१ रक्त आदि धाठुओंमें क्षीणता आकर शरीर कृश और अशक्त हो जाना 
आदि लक्षण होनेपर प्रबालपञ्चामृतका उपयोग उत्तम होता है । 
पित्त की बिकृतिसे अतिसार उत्पन्न हुआ हो; फिर उसीसे 
/ संग्रहणी होगया हो, तो भी प्रवालपञ्चासृतका उपयोग करना चाहिये। 
| ेसी स्थितिमें पञ्चामृत पर्पटी और सुवण पर्पटी भी उपयोगमें आती 
|. हें । परन्तु उनमें :पारद मिश्रित कज्जली होनेसे पित्तदोषक्री तीव्रता 
| ओर अम्लता बढ़ जाती है । इसके विरुद्ध प्रवालपड्चामृतसे पित्त- 
माधान्य अतिसार और ग्रहणीमें पित्तप्रकोपका शमन होकर सत्वर 
_अहगनिवार होता है । । 
७ प्रमेहके विकारम जीणे अपचन कारण हो या तीव्र पित्तदोषकी 
` प्राधान्यता हो, तो प्रवालपञ्चामृत उत्कृष्ट काये करता हे । अतिशय 
ख्या, इस तरह मूत्रका परिमाण अधिक ओर बारबार होना, मूत्रका 
वर्ण काला, नीला, अति पीला या अति लाल होना, चिकना प्रस्वेद | 
| ` सर्वाज्ञम और हाथ-पेरोंके तलोमें दाह, बार-बार कण्ठ सूखना, जलपान 
। करनेपर भी संतोष न होना, आदि लक्षण होनेपर प्रवालपञ्चामृत रस 0 
` देना चाहिये । (ओ० गुण्घण्शा०) | 
> ( १०२ ) प्रभाकर वटी | र 
... नावट--सुत्रणमाज्षिक भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, वंश 
2.2५ : A ९ 


3 


क 


९ ~ १७५ 9 
शुद्ध शिलाजीत; सबको समभाग मिल्ला अजु नको छालक काथ 


रसतन्त्रसार ब-सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


NAAN NANA 


मै.३ दिन तक खरल करके २-२ रंत्तीकी गोलियाँ बनाबें । (भे० र०) 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमै २ बार शहदके साथ लेवें । 
ऊपर दूध अथवा अजु नछालका काथ पीवें । 
उपयोग-इस रसायनके सेवनसे हृदयशूल, हृदयको धड़कन, 
हृदयोवरोध, हृदयके आवरणका दाह आदि सब हृदयके दोष दूर 
होकर हृदय बलवान बनता है । एवं पित्तकास, दाह, खट्टी डकार, 
मंदासि, चक्कर आना, शारीरकी निस्तेजता आदि विकार भी नष्ट 
होते हैं। 
' अग्रिमान्य, रक्तकी न्यूनता, रक्ती निर्बेलता, बातवाहिनियो १ 
की विकृति, मानसिक आघात, वृक्कविकार, वात या पित्त धातुका प्रकु- 
पित होना, विषम ज्वर या अन्य संक्रामक व्याधियाँ आदि कारणोंसे 
हृदय अशक्त होजाने .पर इस बटीका अच्छा उपयोग होता है । इस 
ओषधिसे घबराहट, धडकन, दाह आदि दूर होकर हृदय सबल बन 
जाता है । उत्साह, कान्ति, स्फूर्ति, बल और बोयंकी वृद्धि होती हे । 
(१०२) त्रिनेत्र रस । 
ey 
काथकी २१ भावना देकर छोटे बेरकेस भ ह कक 
मान गोलियाँ बनालें । (यो० २०) __ 
: मात्रा-१ से २ गोली दिनमें ३ बार शहदके साथ लेबें। .... 
टु के इक दोषोंको दूर करता है। 
र हृदयमेसे निकली हुई रक्तवाहिनियोंको यह रसायन संकुचित 
करक हद बनाता है। हृदयकी उष्णता, शूज और कमि 
करता है । फुफ्फुस और मांसग्रन्थिथों को पुष्ट बनाता है; 120०7 00 
और स्मरणशक्ति को बढ़ाता है। हृदये वेगके बल 
मंदार्भ्न, मेदवृद्धि, शूल, हि शोथ, प्रमेह, प्रद्र,, अपस्मार, कुष्ठ, इ ॥ हत 


दुष्ट त्रण, भगंदर आदि व्याधियाँ (अं ह 
SD 22 याँ इस रसायनकें सेवनसे दूर हो 


) 
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। 


खर्लीय रसायन प्रकरण । ` ४१७ 


( १०४ ) हेमनाथ रस । Bo 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध आँवलासार गन्धक, सुवर्णं भस्म, 
सुवर्णमाच्चिक भस्म, प्रत्येक १-१ तोला तथा लोह भस्म, कपूर, प्रवाल 
अस्म और वङ्ग भस्म प्रत्येक ६-६ माशे लें। पहले पारद और गन्धक 
की कज्जली करें। फिर शेष ओषधियोंको मिला अफीमका रस 
( अफीसको १६ शुने जलम मिलाकर एक उफान आवे तब तक गरम 
करें), केलेके खम्भेका रस ओर शूलरका रस ( गूलरके वृक्षके मूलमें 
खड्डा करके एक घडा रखें; ऊपर ढक्कन ढककर मिट्टी दवा देना; घड़ा 
भर जाने पर दूसरे रोज सुबह निकाल लेवें), इन की क्रमशः ७-७. 
आवना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना लें। (भै? २० ) 
है इस रसायनभें पारे और गन्धकके बदलेमें षड्गुण गंधक 
जारित रससिंदूर सिलानेसे विशेष लाभ होता हे । ऐसा मूलग्रन्थकारने 
लिखा हे । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दूध-मिश्री या धात्रीघृतके साथ । | 
उपयोग--यह रसायन दारुण बहुमूत्र, सब प्रकारके प्रमेह, 
मधुमेह, सोम रोग, क्षय, उरःक्षत, स्वप्नदोष, श्वास, कास और संग्र- 
हणी आदि को दूर करता है । 
सूचना--श्रनेक निर्बल अअन्त्रबालोंको ्रफीमके देतुसे बद्धकोष्ठ हो 
जाता हे । इसलिये ग्रोषधिकी मात्रा प्रकृतिका विचार करके देनी चाहिये । 


-( १०४ ) सूत्रकूच्छान्तक रस । 


\ जडे प्रथम विधि-शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला और 
जकखार ४ तोले लें। सबको यथाविधि मिला कर खरल करें | 

( र० चं० ) १... 
न मात्रा--१-१ माशा प्रातःकाल मिश्री और मट्ठा या लस्सीके (अँ 
_ साथदें। , - ७ 
उपयोग--यह रस सब प्रकारके मृत्रऋच्छों को दूर करता . है; हैः 
तथा पेशाबको साफ लाता है। मूत्राशयमें अश्मरीकी छोटी-छोटी | 
ड़ियाँ ( शकरा या सिकता ) हो गई हों; वे इस रसायनके सेबन | 
जाती हैं। . . हि 
री विधि--आघी ब 


से भर, उस 


टलोई को जल 
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पतले कपड़ेसे ढककर डोरेसे बाँध दें । फिर कपड़े पर ३ छटाँक गन्धा- 
बिरोजा फेला कर बटलोईको चूल्हे पर चढ़ा कर मन्द ऑँच दें । जब 
पानी की भाफसे गन्धाबिरोजा तप कर और कपडेसे छनकर बटलोईके 
अन्द्र गिर जाय; तब बटलोईको चूल्हेसे उतार लें । शीतल होने पर 
बटलोईक तल भागमे जमे हुए बिरोजेको निकाल लें। फिर गन्धा- 
बिरोजा ४ तोले और मकरध्वज या षडगुणगन्धक जारित रस सिंदूर 
६ माशे मिला कर खरल करे । ( २० सा० ) 

मात्रा--२-२ माशे दिनमें २ बार ताजे दूध, जल या मिश्रीके 
साथ सेवन करें । 


ज्र 


उपयोग--इस रसके सेवन करनेसे मूत्रकच्छ ( सुजाक ) नष्ट, कक 


हो जाता है । ५-१० रोज सेवन करनेसे भीतरका नया घाव मिट जाता 
हे। पीप आना बन्द हो जाता है ओर मूत्रदाहका भी निवारण हो जाता 
है । जीण रोगमें ज्यादा दिन तक सेवन करना चाहिये । 

पूपर॒ना--यदि मकरध्वज या रससिंदूर न मिले, तो केवल शुद्ध किया 
इरा गन्याबिरोजा भी लाभ पहुँचा सकता है । 


( १०६ ),वसन्तकुसुमाकर रस । 
बनावट--प्रबाल पिष्टी, रससिंदूर, मोक्तिक्र पिष्टी और अभ्रक 
००) गौ 
अस्म ४-४ भाग; राप्य भस्म और सुवर्णे भस्म २-२ भाग; लोह भस्म, 
५७ ७ ०७ ^ 

नाग भस्म आर वंग भस्म ३-३ भाग लेवे । सबको अच्छी तरह भिला 
>> का रस, हल्दीका काथ, इेखका रस, कमलके फूलोंका रस, 
मालती पुष्पका रस, गायका दूध, केलेके खंभेका रस, कस्तूरी और 
“ननका अक, सबकी प्रथक.प्रथक ७-७ भावना देकर १-१ रत्तीक्की 
गोलियाँ बनावं । इस रसायनको अनेक चिकित्सक खस ओर नेत्रवाला 
कं काथको भावना भी देते हे । (२० यो० सा० ) 

ना? से ३ रत्ती दूध-मिश्री, मलाई या मक्खन-मिश्रीके 
साथ दें। `: | 0, 
विशेष अनुपान-क्षयमें मि्चेका चूण और शहद । 
ु १ ्मेहमे हल्दी, शक्कर और शहद । 


क्तपित्तमे चन्दनका चूण और मिश्री या 
आर शहद । | जडा 001 शि 


Sy 


नि 


| 


Bt 
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'पुष्टिक लिये चातुर्जातके चूण या अगर ओर सफेद चन्दनका 
~ >> ७ २७७ 
चूर्ण १ माशेके साथ मिलाकर शहदके साथ लेखें । 
बसनम शंखपुष्पीका रस । 
DN 
आस्लपित्तमे शातावरीका स्वरस, शक्कर आर शहद । 
प्रमेह पिटिकामे शिलाजीत । 
मानसिक निर्वेलतामें त्रिजातका काथ । 
प्राकृतिक रक्तपित्तर्मे मोगरा या शेवती ( गुलदावदी ) का रस | 
मश्तिष्ककी निबेलता पर कूष्माण्डावलेह्‌ । 


A fa 


शुक्रवृद्धिके लिये शतावरी, असगंध ओर मिश्री । 


>. उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस अंडकोष, हृदय, मस्तिष्क, 


पचनेन्द्रि, जननेन्दट्रिय और फुफ्कुसोंके लिये पौष्टिक, वीयेवद्धेक, 
कामोत्तेजक, मधुमेहन्न, और मानसिक निर्वलताको नाश करनेवाला 
है। जीणे मधुमेह और उसके उपद्रव रूप हृद्विकार, श्‍वास, कास, 
इन्द्रियदोर्वल्यता आदि एवं प्रमेहपिटिका ( अदीठ, 087८०९९ )) 
शुक्रत्तयके पश्चात्‌की निबलता, जरा-सा विचार आते ही शुक्रपात होना, 
नपु सकता, मूत्रपिएड ( वृक्क स्थान ) की विकृति, स्मरणशा(क्त भन्द 
होना, भ्रम, निद्रानाश, जीणे रक्तपित्त, हृदयकी निबेलता, शुष्ककास, 
थोड़ा परिश्रम होने पर श्वास भर जाना, वृद्धावस्थामं श्वास, कास, 
हृदय या यक्षतकी विकृति, जीणे सर्वाङ्ग शोथ, खियोँक नूतन प्रदर; 
जीणे श्वेतप्रदर या रक्तप्रदर, इन सघको शमन करनेमें यह रसायन 


उपयोगी है । 


% यह रसायन मधुमेहके विकारमें अत्यंत हितकर हे । यदि 
अतिव्यवाय ( खीसेवन ) और ओजक्षयसे दोनेवाले जीण सधुमेहमे 
निबेलता, मानसिक दोबेल्य, दिन-प्रतिदिन बढ्नेवाला शब्द-स्पशे आदि 
'ग्राहूक इन्द्रियशक्तिका क्षय, जोरकी आवाज ओर अधिक प्रकाशका 
सहन न होना, बात-बातमें क्रोध उत्पन्न होना, अनिश्चित वृत्ति, 
विचार करनेकी शक्ति कम हो जाना, इन्द्रियशोथिल्य इत्यादि लक्षण 
अतीत होते हों, तो वसन्तकुसुमाकर रस अत्यन्त हितकर है । | ुमेहसे 
उत्पन्न उपद्रव--ह द्विकार, श्‍वास, कास, प्रमेहपिटिका, मूच्छो) 
आदिको भी यह रसायन दूर करता है । प्रमेहपिटिका ने पर 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


फिर बह जल्दी बन्द नहीं होता | 
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शिलाजतुके साथ देना चाहिये। मधुमेहके अन्तम उत्पन्न संन्यास ._ ४ 
आर शक्तिपातको दूर करनेके लिये यह रसायन अमृत रूप हे । || 
अति व्यवाय शोषीके मनोदौबेल्य, इन्द्रियशेथिल्य और 
शारीरिक निबलता बढ़ने पर ख्रीदशन या आवाज मात्रसे सनम विकृति 
होना, शरीर निस्तेज हो जाना, जिसमें जननेन्द्रियकी बिल्कुल 
शिथिलता हो जाना आदि लक्षण होते हैं | उसमें यह वसन्तकुसुमाकर | 
अत्यन्त लाभदायक हे । 
अत्यन्त व्यवायसे हृदयदोबल्य, शुष्क त्रासदायक कास, 
श्वास) थोड़े परिश्रममें श्वास भर जाना, धमनी अथवा हृत्पटलका 
विकार, कचित्‌ मूत्रपिणडका विकार, इन सब विकारों पर यह रसायन 
उपयोगी हे । | 
९ अधिक मगजके श्रमसे शिरददे और चक्कर आकर मानसिक 
निबलता बढ़ गई हो; तथा मस्तिष्क, वातवाहिनियाँ और इनके केन्द्र- 
स्थानोंकी विकृतिक लक्षण--विचार करने पर मनका गुम हो जाना, 
बाहर को आवाज सहन न होना, व्याकुलता बनी रहना, विचार करने 
श नास होना आदि प्रतीत होते हों; परन्तु रक्तद्वाव न बढ़ा हो, तो 
ह पान ह ba he नय पेठेका 
नाशका हेतु विविध विचार कल ‘ND त 
है ल्पना हो, तो उसे भी वसन्तकुसुमाकर 
दूर करता हे | 


he 


नज 


ओषधि हे। 
कितनीक स्त्रियोंको कहीं भी लगा कि रक्तस्राव होने ता है; 
ह | मासिक धर्मम. जाने “खाव 
नती बन -मासिः वाला रज; 
रन रुकता ।, इतना ही नहीं, कभी सुई लग जाय, ते 


कय 18110/0/81, Digitized by eGangotri 


आओ 


खरलीय रसायन प्रकरण | ' ४२१ 


व्य 


AAAS ५२७३१ सास >>... 


_ भी रक्त निकलने लगता हे, ओर वह भी जल्दी बन्द नहीं होता। इसः 
॥॥ .“ प्रकारक प्राकृतिक रक्तपित्त ( 8900011118 ) पर वसन्तकुसुमाकर 
अति उत्तम काय करता है। अनुपान रूपसे मोतियाके फूलोंका लेह 
देना चाहिये । १ 
बसंतकुसुमाकरका परिणाम अण्डकोष पर बल्य होता है; अतः 
| यह उत्तम दृष्य ओषधि है। छोटी आयुसे दुष्ट आदत होजाने या 
युवाबस्थामे अति व्यवाय आदि कारणोंसे उत्पन्न इन्द्रियशेथिल्य, मन 
में कामविकार उत्पन्न होनेके साथ वीयं स्खलन, खी सम्बन्धी विचार 
आने अथवा नूपुर या कंकणकी आवाज सुनने मात्रसे स्खलन आदि. 
लक्षण हों, या नपुः सकता आईं हो, तो वसन्तकुसुमाकर अंति 
उपयोगी है । 
| बृद्धावस्थाम उत्पन्न जराकासमै यह औषधि उत्तम उपयोगी 
है। जरावस्थासें यह स्वाभाविक कालपरिणाम है; यह एक पक्ष है । 
वृद्धावस्थामे भी यह रोग ही है, यह दूसरा मत है। यह दूसरा मत 
आयुवेदको मान्य है । जरावस्थाके कारण आनेक हैं। इनमें सब अव- 
यवसमूहोंकी विशेषतः अन्तःस्नावक पिण्डोंकी शक्ति कम-कम होती 
जाना, यह भी एक कारण है । फिर अन्तस्थ अवयव समूह अशक्त हो 
जाता हे । इसका परिणाम हृदय और फुफ्फुसों पर होकर श्‍वास-कास 
होते हैं । इस पर वसंतकुसुमाकर उपयोगी होता है । 
सर्वाङ्ग शोथ, वातज !( हृदयविक्षृति जन्य ), पित्तज ( यकृद- 
विकृति जन्य ), कफज ( वृक्कविकार जन्य ) और सवज ( व्याधिः 
_ ^ संकर होकर तीनों स्थान दुष्ट होने ), इस तरह ४ प्रकारके शोफ आयुः ' 
बुदेस कहे है । इनमे पुनः तीव्र और जीण, ऐसे दो भेद हो जाते हैं। 
> इनमें से तीव्र विकार इस रसायनका उपयोग नहीं होता । परन्तु 
| जीर्णं विकारमें विशेषतः वातज ओर पित्तज विकारम इसका बहुतः 
। अच्छा उपयोग हाता हे । 
२ खियोंके जननेन्द्रियके विकारमें इस रसायनका उपयोग होता 
है । यह औषधि छोटी आयुकी अपेक्षा बड़ी आयुमे विशेष लागू होती 
हे। . व्यवायके अतियोगसे उत्पन्न प्रदर, सर्वोङ्गशैथिल्य, हृदयकी. 
| अशक्तता, वातवाहिनियाँ और वातवह मरडलकी शिथिलता, क्रोधी. 
४ स्वभाव आदि लक्षण होने पर यह अति उत्तम लाभ पहुँचाती है । प्रदर, 


हा ग 
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रोग दीर्घकाल पर्यन्त चालू रहता है; तब निरुत्साह, कृशाता, निस्तेजता, १ || 
'निमोल्यता आदि हो जाते हैं । इस पर यह रसायन अच्छा उप- | 
म्योगी है। . नि | 
k “1 यह रसायन बल्य, वृष्य, सधुमेहन्न, मानसिक नवतः | 
“तथा वातवहमंडल, सहस्रार ओर वातवाहिनी केन्द्रकी अशक्षिको दूर 
MS -करनेवाला हे । ( आ० गु हाः) 
HE सूचना-वसंतकुसुमा कर अत्यन्त कामोत्तेजक होने से बढ़ी हुई कामो- 
| -तेजना बाले को नहीं देना चाहिये अ्रन्यथा उसके मनपर बहुत खराब असर (4 
“होकर शुक्रक्षय अधिक करनेके लिए प्रवृत्ति हो जायगी । 
(१०७) त्रिविक्रम रस । 

प " बनावट-ताम्र भस्म १० तोलेको १० तोले बकरीके दूधे 

मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावें । दूध सूख जाने पर १० तोले पारद और 

१० तोले गन्थककी कञ्जली मिलाकर खरल करें | पश्चात्‌ काले फूलों 
बाली निगु ण्डीकी छालके काथमें ३ दिन खरल करके गोला बनावें। 

फिर सुखा सराव-सम्पुटम बन्द कर मजबूत ४-७ कपड्मिट्टी करें। 
"सूखने पर बालुका यन्त्रमे रखकर १ प्रहर तीब्राभ्नि देवें । स्वाँग शीतल 

होने पर ओषधिको निकाल कर खरल कर लेवें । ( र० र० स०) 
| २२ रत्ती राहृदके साथ दिनर्मे २ बार दें । ऊपर ६ 

| -माश बिजोरेके मूल को जलमें घिसकर पिलाबें | अथवा हरड़, बहेड़ा, 
| } पाषाणभेद, धमासा, धनियाँ, गोखरू ओर ककड़ीके वीजके मगजका 
11 *काथ पिल्ावें । | । 

hl हे उपयोग-इस रसायनके सेवनसे सम्पूर्ण प्रकारके मूत्रपिण्डू, औ 
FE आर मूजारायमे स्थित अश्मरी, शकरा, वृक्कशूल आदि रोग एक मासम | 
है ही नष्ट हा जाते हें | पथरी कट-कट कर मूत्र द्वारा निकल जाती है | | 


( १०८ ) पाषाणवज्रक रस | | 

__ वगावट-शुद्ध पारद १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर | 

'कजली करे । पश्चात्‌ सफेद पुननंबाके रसमें ३ दिन तक खरल कंर 
गोला बाँध कर सुखावें | फिर सराव-सम्पुटभं बन्द कर भूधरयंत्रमं 


“१२ घण्टे तक अग्नि दें । स्व्रॉग शीतल होने पर गोलेको : 
ःश्वरल करलें। . . । हा हाल र) | 


च SE 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ५२३. 


सात्रा-१-१ माशा रोज सुबह सम भाग पाषाणभेदका चूर्ण 
मिलाकर लेवे । ऊपर गोपालककड़ी ( एरंड ककड़ी-पपीता ) के ४ तोले 
मूलका काथ शहद मिलाकर पीवें | अथवा कुलथीका काथ पीवे । रात्रि 
को गोखरू, वंशलोचन ओर नागरमोथेका काथ लें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे सब प्रकारकी अश्मरी एक 
सप्नाहमें कटं-कठ कर निकल जाती हे । वृक्कस्थानमें शूल निकलता हो, 
वह भी इस ओषधिके सेवनसे शमन हो जाता है। 
| ( १०६ ) अश्विनीकुमार रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, सोहागेका 
'फूला, शुद्ध जमालगोटा, शुद्ध अफीम, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, काली- 
। र सिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपलामूल, लौंग, ये १५ औष- 
| घियाँ १-१ तोला लेवें । पहले पारद-गन्धक मिलाकर कज्जली करे । 
पश्चात्‌ हरताल, बच्छनाग, अफीम, जमालगोटा ओर सोहागा क्रम 
से मिलावें | वादमें ओर ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिलाकर गायके 
३९ तोले दूधके साथ खरल करे । तत्पश्चात्‌ ३२ तोले गोमून्रमे फिर 
३२ तोले भाँगरेके रसमें खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 
( अनु० त० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार रोगानुसार अनुपानके साथ 
दे । पित्तमेहमें हल्दी; मूत्रक्ृच्छम जीरे; पुष्टिक लिये शहद ओर ज्वरमें 
` अदरलके रस और शहदके साथ देवें । 
उपयोग-इस रसायनके सेवनसे पित्तजमेह, मूत्रक्कच्छ और 
| aR त्तप्राधान्य विषम ज्वरोंका नाश होकर बलकी वृद्धि होती है। 
॥ ऑभाशय (मेदा), पकाशय (छोटी आंत) और ( बड़ी आंत ) में 
[ दोषसंचय होनेसे भीतर अब्धातु ( जल ) की वृद्धि होकर होनेवाला _ 
जुखाम, नजला, बहुमूत्र, प्रमेह, कोष्ठशूल, कोष्ठशूल ` जनित अतिसार 
ओर ज्वर आदि रोग दूर होते हैं। .- ज 
आमाशय, पक्काशय ओर बृहदन्त्रमे दोषसंचय होनेपर सेन्द्रिय ._ 
बिष संग्रहित होता है । फिर विविध विकार उत्पन्न होते ह इन सन 
 विकारोंमें यह रसायन लाभदायक है । बद्धकोष्ठमें इसका उपयोग. 
027, नहीं होता; परन्तु मल संग्रहित होनेसे अबूधातु हृ बढ़कर उत्पन्न ! 
चाले विकार इस औषधिके योगसे निवृत्त होते हैं। (कोष्ठस्य ` 


दट 


हि 6 3.2 ».: 7 


ह 


र >> 


1६ 


रसतन्त्रसार व शी । | 


१९00000. en 
` विषका परिणाम अन्य स्थानमै होकर उत्पन्न होने वाला प्रमेह और 


प्रतिश्यायको भी यह रसायन दूर करता हे । इस रसायनक सेवनसे 
कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका शमन होता है । पचनक्रिया बढु जाती है; 
कोष्ठ सबल होता हे; ओर उतान मलसंचय बाहर निकल केर कोष्ठ 
शुद्धि हो जाती हे ! ४ / 
कोष्ठस्थ मलसंचय प्रमेहका प्रमुख कारण है । इन प्रमेहोंमें भी 
विशेषतः पित्तदोषके द्रवस्त्र धर्मकी वृद्धि होकर उत्पन्न होनेबाले 
प्रमेहोंमें अर्थात्‌ कालमेह, नीलमेह, मांजिष्टमेह ओर हारिद्रसेहमे मूत्रका 
वर्ण काला नीला, लाल या पीला होने पर अश्‍विनीकुमारका उपयोग 
होता है । मूत्रके उक्त रंग, बार-बार मूत्रोत्सर्ग होने पर भी मूत्रशुद्धि न 
होनेका भास होना, तृषा, विशेषतः शीतल जल अधिक पीनेकी इच्छा, 
हाथ-पैरोके तलोंमे दाह, सर्वाज्ञमें जलन, सर्वाङ्गमै विशेषतः बगल 
आदि स्थानोंमें चिकने दुर्गन्धमय प्रस्वेदमेसे गंधक जलने सदृश वास 
आता आदि लक्षण होने पर हल्दीके साथ अश्विनीकुमार देना चाहिये। 


मूत्रकृच्छूम बार-बार ूत्रोत्सगेक्ी शंका होती है; बहुत पेशात्र 
होगा, ऐसा लगता है; परन्तु पेशाब करने पर वेग उत्पन्न होनेके लिये 
प्रयत्न करने पर ओर बलपूर्वक किंछने पर भी सूत्रप्रवृत्ति योग्य 
नहीं होती । मूत्रप्रसेक नलिकामें दाह, ज्ञोभ या शोथ अधिक न होने 
पर भी उक्त लक्षण हों, तो अश्विनीकुमार अनेक उत्तम ओषधियों मेसे 


है 


एक है । 


' कोष्ठमै मलसंचय होकर कोष्ठशूल, अतिसार ओर ज्वर होने / 


पर अश्विनीकुमारका उत्तम उपयोग होता हे। तीव्र त्रासदायक शूलु 
उदरमे गारो सदृश वेदना, उद्रमे दद होकर मरोडा' आना ओर 
बार-बार शोच जानेका भास होना, शौच जाने पर प्रवाहण करने पर 
थोड़े जल मय किञ्चित्‌ मल निकलना, इस तरहके त्रासके हेतुसे ज्वर 
आना, ज्वर अधिक तीव्र नहीं होता; परन्तु मंदज्वरम भी त्रास अधिक 
होना आदि लक्षण होने पर अश्विनीकुमार उत्तम औषधि हे । 


विषम ज्वरोमं एका दिक; अन्येद्यु, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरो 
में यदि पित्तदोषका प्राधान्य हो, तो भिन्न- | 
अश्विनीकुसार रस देना चाहिये। 
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भिन्न अनुपानके साथ. 
, (ओ गु० ६० शा० ) 


~ 


१ खरलीय रसायन प्रकरण । [ ५२% 
CITIES 0 नाक 2200 0 
( ११० ) हरिशकर रस। 
बनावट-अश्रक भस्म ओर रससिंदूर २-१ तोले और नोले- 
थोथेका फूला १ तोला मिलावें | फिर आँवलेके स्वरस और हल्दीक 
काथमं ७-७ दिन तक खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियों बनावे । 

_ मात्रा--१ गोलीसे प्रारम्भ कर ३ गोली तक बढ़ावें । अनुपानमे 
जल, जिफला आर शहद, अडू सेका रस, मिश्री और नागरबेलका 
पान अथबा तिलका तल लें। 

उपयोग--यह रसायन प्रमेह नाश करनेमें बहुत उपयोगी है। 
पूय प्रमेह ( 801011100७ ) और. प्रमेहकी तीब वेदना, पेशाब 
“क्र आता हुआ रक्त ओर पाप, पेशाबमे जलन आदि लक्षणोंको दूर करता 
' हे। गोली देकर ऊपर ४ तोले तेल पिलानेसे बमन, घबराहट कुछ भी 
नहीं होती; आर २-४ घण्टेमै ही तीब्र जलनकी शान्ति होती हे । तेल 
पीनेवालेको घो, शक्कर, हींग और बेसन की वस्तुए* नहीं देनी 
चाहिये । | 
आँवलेके स्त्रसकी अधिक भावनासे नीलेथोथेकी वमन 
कराने की शक्ति शमन हो जाती है; और औषधि पूरा लाभ करती है । 
यदि ऑँबलेक स्त्ररसक्री भावना कम दी जायगी, तो औषधि सेवनसे 
बेचेनी उत्पन्न होगी । | | 
सूचना--इस ओषधिके सेवनके पश्चात्‌ ३ घण्टे तक भोजन, दूध, 
.. चाय अथवा कॉफी कुछ भी नहीं लेना चाहिये । अति आवश्यकता हो, तो 
| ' > पोडा ठण्डा जल पीबें । 


ह - ज्र (१११ ) बृहद्‌ वंगेश्वर रस । 
बनावट-वङ्ग भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रोप्य भस्म, 
कपूर ओर अभ्रक भस्म १-१ तोला; तथा सुवर्ण भस्म और मौक्तिक 
पिष्टा ३-३ माशे लेकर यथा विधि मिला लें । फिर भाँगरेके रसम ३ 
दिन तक खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
ब ; (रसँ० सा० सं० ) 
सात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें २. बार गाय या बकरीके दूध | 
अथवा दही या रोगानुसार अनुपानक साथ देवों । क 
उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके साध्य ओर असाध्य 
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रसंतन्त्रसार क सिद्धप्रैयोगसंग्रह । 


ANS 
नि 


४२६ 
बिड... 
प्रमेह; मूत्रक्च्छ, पाण्डु, धातुगत 
रौर कफप्राधान्य . संग्रहणी, आम 


eT 


"२-० 0 Er 4 
ज्वर,. हलीमक, रक्तपित्त, वात, पित्त | 


दोष, मन्दाग्नि, अरुचि, बहुसूत्न, 


| मूत्रातिसार, स्तम्भनका अभाव आर सोम रोग FOUR का 
LE है; शरीरको पुष्ट बनाता है; बल, ओज, तेज, बण आर हन 224 


०७, द्धि he १०७५ [eS हे 
करता है। वीर्योत्पत्ति आर वृद्धिक लिये यह अति 0110 व! 
I शुक्र स्थान और उससे सम्बन्धवाली वातवाहिनियोंको सुदृढ़ बनाता 
||| हे; तथा शुक्रक्षय जन्य हृदयकी निर्बेलताको दृरकर हृदयको पुष्ट 
र ७ ब ~ ~ > क्‌ घ 
बनाता है | यह रसायन बालक, युवा ओर वृद्ध, सबक ति फ़ 
'है। अति व्यवायसे उत्पन्न शुक्रत्ञयकी यह उत्तम औषधि हे | 
( ११२ ) प्रमेहान्तक वटी | “_ 
प्रथम विधि--वंशलोचन, शुद्ध शिलाजीत, रूमीमभ्तंगी, इंसस 
गे > ~ थियों 
( कुद्रू), राल, शीतल मिच, इलायची ओर हल्दी, सब आपधियों 
को समभाग मिलाकर बारीक चूण करें । फिर चन्दनक तलम मदन कर 
मटरके समान गोलियाँ बना लेवें । (गरा नि मा० ) 
मात्रा-२-२ गोली. दिनमै ३ समय जलक साथ देवें । सुबह 
` के समय २ माशे कतीला गोंद साथमें डेनेसे सत्वर लाभ पहुँचता हे । 
|. उप्रयोग--यह वटी प्रमेह, पेशाबमे जलन, पेशाबमें पीप आना, 
| {| पेशाब बूद-वू द आना, मूत्रनलिकामे शोथ इत्यादि सब प्रकारके दोषों 
| 
| | 


SM ळ्या 0nd —4 


-8 


| म अति उपयोगी है एक-दो दिनमै जलन शान्त होती हे; और पीप 
| तथा शोथ ४-७ दिनमें दूर होते हें । नये सुजाककी वेदना इस औषधि 
111 से तत्काल दूर होती है। यदि रोग बढ़ गया हो, तो निमूल नही क १७. 


OO 


१ 
5. सकती परन्तु दद को शान्त कर देती है 
i ॥ 


->_>>><<>><-___._>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>- 


] | 
सूचना --ग्रोषधि लेनेके पीछे एक घण्टे तक भोजन नहीं करना 
नाहिये; ओर जल भी नहीं पीना चाहिये । 


/ 


दूसरी विधि--वंग भस्म १ तोला, लोह भस्म १ तोला, शुद्ध | 
शिलाजीत १॥ तोला) अकलकरा ३ माशे, नारियल की गिरी १ तोला, 
छुआरा १ तोला, केशर ४ माशे, बादाम को गिरी ६ माशे, जायफल 
या और मिश्री ३ तोले लें । पहले वंगभस्म आदि तीन दवाइयों 

रो र * 

क अलग रख शेष ७ चीज़ोंको कूठकर, कपड़छन चूर्ण करें।फिर | 


। | 
a ¢ 
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चूणेके साथ वंग ओर लोहभस्म खरलकर शिलाजीतके जलमें घोटक 


| -मटरके समान गोलियाँ बना लेवें। ( चि च०.) 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवे । 
(1 उपयोग--यह बटी सब प्रकारके प्रमेह रोगोम उपयोगी है । 
| थोड़े दिन सेवन करनेसे अमेहके सब प्रकारके दोष निमूल होकर बीर्य 
| ती be 


| . की शुद्धि होती है । बहुसूत्र, स्त्रियोंका सोमरोग, वृद्धावस्थामे मूत्राशय 
| की शिथिलताके कारणसे बार-बार पेशाब करना, मूत्रम जलन, पीलापनः 
Ei ओर मूत्र दोषके कारणसे शिरददे, चक्कर आना, अरुचि, मन्दाग्नि,. 
निबलता, सबको नष्ट कर शरीरको नीरोग और सुद बनाती हे ।. 
FN तीसरी विधि-कञ्चा बिरोजा १ सेर लेकर १०१ बार जल मिला. 
| ` कर धोवें। फिर संगजराहतका कपड्छन चूर्ण १ सेर मिलाकर झाइ- 
'बेरक समान गोलियाँ बाँधे । ( श्री० पं» मंशुलालजी ) . 
[ मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार दें। रात्रिको तुख्ममलंगा 
१ तोला कोरे सिट्टीके बरतने गुड़के शबतमें भिगो दें । गुड़का शरबत 
उतना करें कि, सुबह पेट भर जाय । सुबह छान कर टट्टी जानेके पहले 
पीलें । फिर १ घण्टे बाद ताजे जलके साथ १ गोली लें; और शामको व 
..दट्टी जानेके पीछे १ गोली जलके साथ लें । शामको गुड़का शरबत नले 0 | | 
पूचना--सुबह ओषधि लेनेके पश्चात्‌ ३ घण्टे तक भोजन नहीं ° 
करना चाहिये । ह, 


हा 
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{ र 2.» र्ष 
है _ _ उपयोग-सुजाक ( 6०2०६०३००७), नये और पुरानेरोग . 
hi गोलीके १७ दिन सेबनसे दूर होते हैं। भोजनमें बेसन की रोटी, Ri 
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॥ चावल ओर बूरा मात्र लेवें । नमक और दूधका त्याग करें । 
चौथी विधि--हीरादोखी गोंद १५ तोले, अफीम १ तोला, 
दालचीनी ४ तोले, जसद भस्म या सल्फेट आफ जिंक ( 2110 8ण- जय 
0900 ) १२ तोले और कपूर ६ तोले लेबें । सबको मिला जलके साथ _ > 
- , सरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । ह 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवे । 5 
उपयोग--सुजाक रोग जीणे होने पर पीप आना, मूत्रप्रसेक- | 
नलिकाका शोथ, जलन, मन्दाग्नि, सन्धिवात, नेत्रकी कमजोरी आदि 
दव होते हैं । इन सबका शामन इस प्रमेहान्तक वटी 


RE ४ 
REN, 


fn 
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हो जाता है; और रक्तमे रहे हुए कीटाणु भी नष्ट होते हैं । शान्तिपूवेक 
“पथ्य पालनसह कुछ समय तक औषधि लेनी चाहिये । 


( ११३ ) जातिफलादि वटी ( मधुमेह ) । 


बनावटं-जायफल, जावित्री, लोंग, केशर, शुद्ध धतूरेके बीज, 

शुद्ध अफीम, सब सम भाग लें । शुद्ध शिलाजीत सबके समान ओर 
लोहभस्म शिलाजीतसे आधी लें। सबको यथाविधि मिला शिलाजीतके 
जलमे उड़द प्रमाण गोलियाँ बना लें | ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा? से २ गोली दिनमै २ बार गुड़मारके अर्क या चूर्ण 

आर गायके दूधके साथ देवें । | 
उपयोग-- यह वटी मधुमेहम प्यास ओर पेशाबकी शक्कर कम 

' करके ददेको दूर करती है । अतिसारमें भी लाभदायक हे; एवं सूत्रा- 
तिसारमें भो हितकर हे | इस शुटिकाका कार्य बढ़ी हुई तृषाका शसन 
करने, इछमेह ओर मधुमेहमे मूत्रके साथ जानेवाली शर्कराको कम 
करने ओर मूत्रको नियमित बनानेका हे । मूत्रातिसारमे बार-बार 
टु आध-आध घण्ट पर पेशाब आता रहता है; उसे यह वटी नियमित 
| बनाती है। बृद्धावस्थाम मूत्राशयकी निबलताके कारण बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा मूत्र आना, मधुमेह होना, ४० वर्षसे बड़ी आयु वालोंके मधुमेह 
जीण होने पर बार-बार जलपान और बार-बार लघुशंका होना, शरीर 


प्र नि ८0...९ 
. निस्तेज, निबेल और कृश हो जाना, मानसिक उत्साह भी नष्ट हो 


व 33300" 


* जाना आदि लक्षण होने पर जातिफलादि वटी अच्छा कार्य करती हे । . 


* मधुमेह जीण होने पर प्रमेहपिटिका ( अदीठ (१27७7८16 ) उत्पन्न “) 


हुआ हो, उसे भी यह वटी नष्ट करती है । 
न पिते हदय, वातवाहिनी और मस्तिष्क पर उत्तेजक, 
नायक असर होता है; यकृत्‌की शक्कर बनानेकी निरंकुश 


क्रिया मर्यादित होती हे; तथा | 
शरीर, इन्द्रियें र 
होकर रोगको शनेः-शने; नष्ट करते है । श शर पा तीनों सबल 


इस ओषधिम अफीम तिक्त श 
सप्तधातुशोषक, उत्तेजक ® राकराका रुपान्तर करने वाली 
व १ र दायक) मादक, स्वेदजनक, तृषाशामक 
3 


र स्तम्भक ८ 
स्तम्भक, यक्षत्‌ i we सुर, कसेले गुणबाली, तृषाशामक, 
' ७ आर शुक्रको बल देने बाली हे । शिलाजीत 
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| | 3. तिक्त गुण वाला, कठुविपाकी, रसायन, कफमेद्न्न, मूत्र और घातुपरि- | 
। पोषक क्रमको नियमित करने वाला है । धतूरेके बीज हृद्य, पीडाशामक, | 
नांडीशोधक, मादक ओर अफीमकी बद्धकोष्ठ करनेकी शक्तिको कम 
करने वाले हैं। जायफल, जावित्री, लौंग और केशर हृद्य, वृष्य, 
तृषाशासक ओर स्निग्ध है । 
( ११४ ) चन्दनादि चूण । 
बनावट--सफेद चन्दन, सेमलके फूल, दालचीनी, छोटी इला- 
प्र यची, तेजपात, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत अनन्तमूल, कृष्ण अनन्तमूल, 
नागरमोथा, खस, मुलहठी, आँबला, सनाय, बंशलोचन, भारंगी, 
. देवदारु, बड़ी हरड़का छिलका, इन १८ औषधियोंको समभाग मिला 
पी कूटकर कपड़छान खूब महीन चूर्ण करें। फिर सबसे दुशुनी लोह 
भस्म मिलाकर खरल कर लेबें। | (यो० २० ) 
; मात्रा--२ से ३ रत्ती तक दिनम २ बार शहदके साथ दे । 
| उपयोग--इस चूक सेवनसे २० प्रकारके प्रमेह, श्वास, कास, 
| जीणब्वर, अशे ओर कामला आदि रोग नष्ट होते हैं। जब मस्तिकसें | 
| उष्णता, पेशाबमें पीलापन, निस्तेजता, गाढ़ निद्रा कम आना, आलस्य 
| बना रहना, मन्द-मन्द्‌ ताप रहना, उत्साहका अभाव होना, पचनशक्ति 
॥ | न्द होना, श्वास, कास आदि लक्षण उपस्थित हों; तब इस चूणेके ८ 
| सेबनसे सत्वर लाभ होता है । 


प्ले 
१ 


( ११४ ) त्यूषणाद्य लोह । न 
ब्‌ बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेडा, आँवला, चव्य. | 
चित्रक, बिड़नमक, बावची, संधानसक, कालानमक और लोह भस्म; 


; | हु ये १३ ओषधियाँ सम भाग लें । काष्ठादि ओर्षांधयोंको कूट, कपडछान | 
| चूण करे । फिर लोह भस्म मिला खरल कर बोतलमे भर लेवे)  . 
(यो०२०) 

मात्रा--१-१ माशा दिनमै २. बार घी और शहदके साथ लें। | 
उपयोग--यह ओषधि मेद रोग ( 008517 ), प्रमेह, कफ 

अर इस कारणसे होनेवाले कुष्ठ आदिको दूर करता है । आहार-ि 
मे नियमका आग्रह नहीं है । फर भी सुबह-शाम घूमनेको मिले. 
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दोषको दूर कर शारीरको बलवान ओर तेजस्वी बनानेमे उत्ते - | 
ओषधि हे । | 
( ११६) प्लीहांतक गुटिका । | 
बनावट-फिटकरीका फूला, सोहागेका फूला, गिलोय सत्व, 
लोह भस्म और शंख भस्म १-१ तोला तथा एलुवा और शुद्ध गन्धक 
२-२ तोले लें। सबको मिला घोकु वारके रसम खरल करके मटर 
समान गोलियाँ बनावे । 
माश्रा-२ से ३ गोली दिनम २ बार निवाये जलके साथ दे । 
उपयोग-यह वटी सोहावृद्धिम॑ अति प्रभावशाली है । एवं | 
'यकृदूवृद्धि, उदरशूल, कामला, सीहावृद्धिसे होनेबाला ताप और | 
मलावरोधको भी दूर करती है । बालक और बड़े, सबको लाभदायक ४ 
है । बहुत बढी हुई तिल्ली भी थोड़े ही दिनोंमे कट जाती है; और पचन- । 
& क्रिया सुधर जाती हे । | 
(११७) आरोग्यवद्धिनी वटिका । 
. प्रथम विधि-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, 
` तान्न भस्म १-१ तोला, त्रिफज्ञा ६ तोले, शुद्ध शिलाजीत ३ तोले, शुद्ध 
गूगल ४ तोले, चित्रकमूलकी छाल ४ तोले और कुटकी २२ तोले लें । | 


सबको यथा विधि मिला नीमके पत्तोंके रसमे ३ दिन खरल करके मटर 


. मात्रा-शसै३ गोली तक दिनमै २ बार जलके साथ देवे | | 
य त (चितळ वटी संपूण प्रकारक कुष्ठ तथा वात, पित्त और . ता 
त विविध ज्वरों हौ ति री | || 

द्भूत ज्वरका नाश करती है । यह गुटिका पाचन, दीपन, ` “के | 


समान गोलियाँ बांधे ।& (२० २० स० ) | 
| 


® मूल ग्रन्थम आरोग्यवद्धिनीका पाठ निम्नानुसार एक ही है| किन्त Md 


१ 0 ०७ ही) र 
बत्तमानम वैद्यसमाज शब्दार्थ भेद करके दो प्रयोग बनाते है | 


~ 


'रसगन्थकलोहा भ्रशुल्बमस्मसमांशकम्‌ | | | 
त्रिफला द्विगुणा योज्या त्रिगुणं तु शिलाजतु || १ नड | 
` स्यु ण पुर शुद्ध चित्रमूलं च तत्समम्‌ । ` 
` तिक्तास्वं समा शेया सर्व' सं, 
हिन धस बे संचूणय यलत; 
नहचदलामीभिमदयेद्द्विदिनाबध्ि । 10 


ततश्च वरिका कार्या राजकोलेफलोपमाः ॥३॥ 


- | ५ 
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| | १७ पथ्यकारक, हृद्य, मेदोहर, मलशुद्धिकर, अत्यन्त क्लुधावद्धक और 
। सामान्यतः सब रोगोंमें हितकारक हे । श्री नागाजु न.योगीने सब रोगों 
| के प्रशामनके लिये यह तेयार की है । र 
इस गुटिकाका मुख्य उपयोग कुष्ठ रोगम होता है । इस औषधि 
के गुणपाठके प्रारम्भमे ही 'हन्ति कुष्ठान्य शेषतः कहा हे । फिर 
विविध ज्वर आदि रोगों पर उपयोग होने का उल्लेख किया हे । 
|. ऊपर-ऊपरसे विचार करने पर परस्पर एक दूसरेसे विरुद्ध 
भासमान व्याधियोंसे किस तरह आरोग्यवद्धिनी कार्य कर सकेगी, ऐसा 
प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः इस विषयमै कुछ अधिक विस्तारपूर्वक 
_ > स्पष्टीकरण करना चाहिये । त 
|...  कुछकी- सम्प्राप्ति, आयुर्वेदके मतानुसार, वात आदि तीनों दोष 
| अत्यन्त दुष्ट होकर त्वचा, रक्त, मांस ओर अब्धातुके दुष्ट होने पर 
होती है । द्रव्य संग्रह सप्तकसे कुष्ठकी उत्पत्ति होती हे । वात आदि 
दोष जो कहे हैं; उनमें भी बातविकृति पहले होनेसे 'वात आदि” लिखा 
है। फिर अन्य-अन्य दोष प्रकुपित होकर रक्त, मांस ओर अब्धातु 
। शनेःशनेः दुष्ट होकर कुष्ठ रोग निर्माण होता है। 
७ महाकुष्ठ और ११ छुद्र कुष्ठ, सब बृहदन्त्रकी विकृति होने ' 
| त्पन्न होते हे । बृहदन्त्र रे नेसे उसमे 
| पर उत्पन्न होते हैं | बृहदन्त्रका कायं सम्यक्‌ रूपसे न हो 
है। 


| 
| । 
| 
| 
| 
| । 


मलावरोध उपस्थित होता है । फिर बृहदन्त्र और लघु अन्त्रमें वायु 
दुष्ट होता है । इस तरह पचनार्थ आवश्यक पित्त भी विकत होता है । 
| # बृहद्न्त्रमै पुरःसरण क्रिया व्यवस्थित होनेमे सहायक कफ द्रव्य भी 
| | विकृत हो जाता हे । फिर मल आगे सरकनेमे देरी होती है | परिणाममें 
सेन्द्रिय बिषकी उत्पत्ति होती है । यह विष अन्तस्त्वचा ओर रक्त-मांस 
| आदि धातुओंमे शोषण हो जाता है; अथवा सूक्ष्म परमाणुओंमे 
| शोषित होकर धातुको दुष्ट बनाता हे । इसी स्थान पर वातविक्कति 
होती है; बह शनेः-शने! समस्त शारीरमें व्याप्त हो जाती है । फिर वात 
आदि प्रकुपित दोष कुष्ठको उत्पन्न करते हे । लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्र) 
वातस्थानोँमे प्रमुख स्थान हैं । 
आरोग्यवद्धिनीकी रचना सामान्यतः लघु अन्त्र ओर बृहदत्त्र 
की विकृतिको नष्ट करने वाली दै । बृहदन्त्र और पक्ाशयमें स्वयं दुष्टिसे 
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सफलता मिल जाती है । ओषधि देनेपर रोगीको कवल दुग्धाहार पर 
रखना चाहिये ( यह औ० गु० घ० शा० का मत है ) । ओषधि देनेपर 
बस्तिका भी उपयोग करना चाहिये । प्रारम्भम कुळ दिन कवल जलपान 
( उपवास ) करें, तो दुग्धाहारकी अपेक्षा भी अधिक सहायता मिल 
_ जाती है । आरोग्यवद्धिनीका उपयोग सब कुष्ठो पर द्दोता ही है; परन्तु 
विशेषत; वातप्राधान्य और वातक्रफ प्राधान्य कुष्ठ--कपाल, मण्डल, 
एकंकुष्ठ, किटिभ, विपादिका, चर्मदल ओर अलसक पर अधिक लाभ 
पहुँचता है । कुष्ठमें हरताल भस्म भी बिशेष उपयोगी है । परन्तु 
_ बद्धकोष्ठ, अन्निमान्दय, मूत्रावरोध आदि लक्षण अधिक होनेपर हरताल 
भस्मका उपयोग नहीं होता । 
शरीर पर विवणे, रूक्ष और कठोर धब्बे, त्वचाके स्पर्श ज्ञानका 
लोप होना, बार-बार रोंगटे खड़े होना, अति प्रस्वेद आना, ये त्वचा 
विक्ृतिक लक्षण हैं । इस अवस्थामै धब्बे अतिशय लाल और पके हुए 
गूलरके फ सदृश उठे हुए हों, तो आरोग्यबद्धिनीका कुळ भी उपयोग 
नहीं हो सकेगा । ऐसे समय पर गन्ध रसायनका कुछ उपयोग होता 
है | भयंकर करडू, खुजानेपर धब्बे होना, उनपं पूय पड़ना आदि 


टच 


- लक्षण होनेपर आरोग्यवद्धिनी मंजिष्ठादि कषायक साथ देनेसे उत्तम , 


उपयोग होता है । धब्बे कठोर, मु हमें भयंकर शुष्कता, धब्बेके स्थान): 
'पर कठोर त्वचा निकल जाना, या फूटने सदृश कठे'र होजाना, उनपर 
छोटी-छोटी पिटिकाएँ होना, सुई चुभाने सद्टश या फूटने सहश वेदना 
होना आदि लक्षण होनेपर हल्दीका काथ या दूधक साथ आरोग्य- 
-वर्द्धिनी देनी चाहिये | ये सब लक्षण मांसाश्रित दोषके हैँ । रोग इससे 
आगे बढ़ जानेपर इस औषधिका उपयोग नहीं होता । 
ह| इ इम शाका उपयोग 
1: ne भन्नञभन्न ज्यर होना 
चाहि इस स्थानपर संक्रामक और सान्निपातिक ज्वर विवक्षित नहीं 
है ! अर्थात्‌ संतत आदि ज्वर ओर. आन्तरिक आदि सन्निपातोंमें इस 
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% रसायनका उपयोग नहीं होता | केवल वातविक्ृति, केबल पित्तविकृतिः 


। ` अथवा केवल कफविकृतिसे उत्पन्न ज्वर पर इस वटीका प्रयोग करना 

चाहिये । यह दोष स्थूल धातुगत होनेपर जो बिविध ज्वर उत्पन्न हुए 

| हों; उनपर भी इसका उपयोग होता है। 

| आरोग्यवर्द्धिनीका काये विशेषतः ब्ृहदन्त्रशोधक और सेन्द्रिय 

। | विषनाशक होनेसे बृहदन्त्रमें या समस्त मध्यम कोष्ठमें स्थित ढोषोंसे | | 

| उत्पन्न होनेवाले अनियमित ज्वरोंपर इसका उपयोग होता हे । बद्धकोष्ठ. | 
जनित ज्वर, अपचन जनित ज्वर, दीर्घकाल तक बार-बार उलटकर 
आनेवाजा ज्वर ओर पित्तके वेषस्यसे उत्पन्न उवर, इन सब पर यह 

fe औषधि लाभदायक है । 

८ बार-बार मु'हमे जल नाः 

.. ! .. यार यु हम जल छूटना, झागयुक्त बड़ी-बड़ी वमन होना; 

हि. उद्रम जड़ता, छुधामान्य, भोजन करनेपर तुरन्त वमन होना, खाँसी, 


हा सफेद चिक्रता कफ गिरना आदि लक्षणोंके साथ मलमूत्रोत्सगे सम्यक्‌ 
छ न होते हों, तो आरोग्यवद्धिनी देनी चाहिये । 


यह गुटिका पाचनी अर्थात्‌ मल आदिका पचन कराने वाली 
है। मल आदिमें जितना अंश रूपान्तर योग्य हो; उत्तने अंशका 
रूपान्तर कराती हे । इसका अर्थ यह है कि, बृहदन्त्र और लघु अन्त्र 
_ में बहुत अन्नांश अपक्क रह जाता हे; मध्यम अन्त्रमे कितनाक किट्ट और | 
कुछ सारभाग शेष रह जाता है । इनमेंसे उपयोगी अंशका सभ्यक्‌ | 
रूपान्तर करा संशोषण कराना चाहिये । एवं शेष किट्ट भागको शारीरसे 
¢| ज्र बाह्र तुरन्त फेक देना चाहिये । वत्तमानमें किट्रको सत्वर बाहर निकाल | 
| ~^ देनेक लिये स्तिग्ध विरेचनका उपयोग होता है । परन्तु उसका इष्ट 
परिणाम तुरन्त नहीं आता । ऐसी परिस्थितिमें आरोग्यवद्धिनीको . 
त्रिफलाके हिमके साथ देना अधिक हितकारक हे । अति जीर्ण बद्धकोष्ठ . 
मध्यम अन्त्रमे जडता आकर मलसंचय अति होनेपर उक्त कल्प | 
उपयोगी होता हे । "7 वि 
_ यह गुटिका दीपनी अर्थात्‌ पाचक रसको उत्तम भ्रकारसे और | 
योग्य परिमाण में उत्पन्न करने वाली हे । पाचक आदि पित्तका _ 
परिमाण कम होने या पित्तमें पाचकांश कम होनेपर अपचन उर 
होता है । यह विकार वत्तेमानमें बहुत बढ़ गया है। इस विकारमें 
अर्थातू अम्ल औषधिका उपयोग किया जाता है । परन्तु 
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परिणाम तात्पुरता होता, है । यह व्याधि इस तरह की ओषधिसे 7“ 


यथार्थे दूर नहीं होती; और सच्ची छुधा भी नहीं लगती । आरोग्य- 
वदधिनीका कार्य प्रसाद धातुओं पर उनकी वेपस्यताको नष्ट करनेक लिये 
होता है; इससे घातु सकस बनती हैं; उनको शक्ति की प्राप्ति होती है; 
आर वे अधिक कार्यक्षम होती हैं। .इन प्रसाद घातुओंकी क्रिया पर 
भिन्न-भिन्न रंसोंका परिणाम अवलम्बित है; उन-उन रसोंकी उत्तस 
उत्पत्ति सम्यक धातुकार्यके हेतुसे होती है; ओर काय भी उत्तम 
प्रकारसे होने लगता है । इस तरह आरोग्यवद्धिनीका दीपन कार्य स्थिर 
स्वरूपका होता है | इस वटीका कार्य केवल पाचकाख्य रस उत्पत्ति 
करना ही नहीं है; अन्य स्थूल धातुओंके भीतर पूर्व धातुमंसे पर धातु. 


निर्माण या रूपान्तर होनेमें कारणभूत जो धात्वन्तर अग्नि हे, उसे ह 


प्रदीप्त करनेका भी हे । 

आरोग्यवर्धिनी हृद्य है । हृद्यके दो अथे आयुर्वेद में मिलते हैं । 
हृदयको हितकारक और मनको प्रिय (मनको हर्ष देनेवाला) | गुणधम- 
शास््रमे दूसरा अर्थ विवक्षित नहीं हे; प्रथम अथे ही इष्ट है। आरोग्य- 
बद्धिनीका काय हृदयकी निबेलतामें उत्तम प्रकारसे होता है । हृदयेन्द्रिय 
में स्पष्ट विकृति होनेपर इस गुटिकाका उपयोग हुआ हो; ऐसा प्रतीतिमें 
नहीं आया । परन्तु हृदयकी अशक्ति और अशक्तताके हेतुसे उत्पन्न 
शोथ पर उपयोग हुआ है । इस अवस्थामै आरोग्यवर्धिनी और 


९ 


पुननवा, ये दो शोथन्न औषधि अति प्रशस्त हैं । आरोग्यवद्धिनीका 


' हृद्य परिणाम जीणे अवस्थामे प्रतीत होता हे । अभ्रक मिश्रित ल्ष्मी- 


गो सूः *९ ट्‌ ०२ 73 
विलास, समीरपन्नग ओर सूतशेखरके समान तीव्र विकारमै हृदयको फी 


* 
` उत्तेजना दकर हृद्यत्व उत्पन्न करना, यह कार्य आरोग्यवद्धिनीसे नहीं 


होता । परन्तु जी स्वङ्ग शोफके समान विकार पर इसका उपयोग 
होता हे । सवाज्ञ शोफमें हृदयको शक्ति देना ( शक्तिका संरक्षण करना ) : 
आर मूत्र मागसे जजांशक्रो निकाल देना, थे दोनों कार्य आरोग्यबङ्धिनी 
से होते हैं | इस तरह पाण्डु रोगमें हृद्य कार्य प्रतीत होता है । यक्कृदू- 
बदि हृदय अशक्त होने पर आरोग्यवद्धिनी देनी चाहिये । 


` ` मेदोव्रद्धि दो प्रकारसे होती है। रुधिर वांहिनियों [ 
वांहिनियोंमे कठो 
य रक्तमे बल कम्‌ होने पर मेद अधिक. द है; ओर 
0 (बाल प्रैवेयक्र ग्रन्थि Thymus Gland ) निर्बल, बनने 
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| १७ पर पचन व्यापार मन्द्‌ होकर मेदोत्पत्ति होती हे । आयुर्वेदकी उपपत्ति 


के अनुसार धालुक्रियाके योगसे मेद पर्यन्त धातुएँ बनती जाती है । 
उसमें मेद आवश्यकतासे अधिक बनता है। परिणाममे मनुष्य बिल्कुल 
| निर्बेल बन जाता हे; उस पर आरोग्यवद्धिनीका कार्य सेदोविनाशक 
| होता है । यह कार्य दीपन-पाचन आदि व्यापारको अच्छी तरह बढ़ा 
| कर होता छ ॥ साथ-साथ आरोग्यवद्धिनीसे भेदका रूपान्तर होकर अन्य 
धातु भी उत्तम रूपसे बननेमें सहायता मिल जाती हे । 
मलशुद्धि ओर विरेचनमें महदन्तर हे । विरेचन कर्मका 
1 परिणाम तात्पुरता और तीत्र स्वरूपका होता हे । इस हेतुसे उदर आदि 
। _ व्याधियाँ या शिरःशूत्र, जडता, स्पन्द आदि तीव्र रोगोंमें जब तत्काल 
ही मध्यम कोष्ठको शुद्ध करतेकी आवश्यकता होती है; तब विरेचनका 
उपयोग करना पड़ता है | ऐसा तीव्र विकार न होने पर निद्रानाश 
आदि चिरकारी रोगोंमें तीब्र विरेचनका उपयोग नहीं होता | कितनेक 
विकार ऐसे चमत्कारिक ओर दीघे-द्वेषी होते हैं कि, उनका कुछ 
चर्णन नहीं हो सकता । रोगीको भयंकर त्रास होता रहता है; परन्तु 
क्या होता है; यह स्पष्ट रूपसे बाहरसे नहीं जाना जाता | अंग टूटता 
है; परन्तु स्पष्ट ज्वर नहीं रहता । काम करना पड़ता हे परन्तु उत्साह 
नहीं होता; भोजन करना पड़ता है परन्तु छुधा लगकर रुचिपूर्वेक 
नहीं खाया जाता; चाहे वेसा रुचिकर ओर स्वादिष्ट भोजन आगे आया; 
परन्तु स्वाद नहीं आता; हँसना, मजा करना, सब होते हैं, परन्तु मनमै 
' प्रम नहीं होता; केबल देह धर्म समझक्रर सब क्रियाएँ होती रहती हैं । 
ति सुखमणडल पाण्डुवणंका निस्तेज, शुष्क-सा ओर उस्साहहीन हो जाताः 
। हैं; देह आरभूत-सी भासती है । ये सब लक्षण न्यूनाधिक परिमाणसें 
मलावरोधसे उत्पन्न होते हैं । इस मलावरोधके अनेक कारण हैं । ऐसे 
विकारमें विरेचनका उपयोग नहीं होता; बल्कि अपाय होता है | मल 
शोधन करने वाली सोम्य ओषधि देनी चाहिये । यह कार्य आरोग्य- 
बद्धिनीसे होता हे ।. | 
मलावरोधके अनेक प्रकारोंमेसे एक प्रकारमें बृहदन््रके भीतर 
सल संचय होकर तह पर तह लग जाती है । फिर मलावरोधसे सेन्द्रिय 
/ विष उत्पन्न होकर शोषण हो जाती है; जिससे बृहदन्त्रकी दीवारे कठोर 
बन जाती हैं । दीवारोंकी मृदुता ओर कार्यकारिस्व न्यून होता है; ये 


५ 


` 
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दोनों अति त्रासदायक हैं। ऐसी स्थितिमे विरेचनका उपयोग नहीं 


` होता । बस्ति देकर अन्त्र शोधन करना अति हितावह माना जाता ह । 


एक ओर बस्तिसे तथा दूसरी ओर आरोग्यबड्धिनीसे शोधन करनेसे 
मलकी तहें प्रथक होनेमें सहायता मिल जाती है; एवं मलकी शुष्क तहों 
के पीछे संचित विष निर्विष होने लगते हैं। फिर ब्रृहदन्त्र सुलायम 
और कार्यक्षम होती है । आरोग्यतद्धिनीके साथ अनुपान रूपसे त्रिफला 
या अन्य संशोधक ओषधि देनी चाहिये । 
मलावरोधकी आदत नष्ट कर मलशुद्धि करना यह एक प्रकार 
है। दूसरे प्रकारका सशोधन भी आरोग्यबद्धिनीसे हो जाता हे । दाँतों 
मै संचित मल, नाकमें संचित किट्ट ओर दुर्गन्ध, ये संग्रहित होने पर 
मु हसे दुर्गन्ध निकलना, नाकमें शुष्कता आना, दाँतों पर मल की 
शुष्क तह हो जाना आदि लक्षण होते हैं । इस विकार पर भी आरोग्य- 
बद्धिती का अच्छा उपयोग होता है । 
देतत्रण ( 12901111009 ) में वातकफप्राधान्य लक्षण प्रतीदं 
होने पर आरोग्यवद्धिनीका उपयोग हुआ हे । 
पुरुष जननेन्द्रियके चारों ओर मणिके ऊपर त्वचाके नीचे 
- सवदा एक प्रकारका ठुगन्धयुक्त मल संग्रहित हो जाता है कितनेक 
मलुष्योंमे यह मल अति संग्रहित होता है; ओर उसमेंसे अति दुगेन्ध 
फलती रहती है। पुरुषोंके समान खी जननेन्द्रियसे भी ऐसी ही दुर्गन्ध 
निकलती हे । एवं शारीर, बगल, जाँच आरि स्थानोंसे भी कितनेकोंमे 
बहुत दुगन्ध निकलती है । ये सब लक्षण उन-उन स्थानोंमे विक्त मल- 


£] ho ~ छ 
संचयसे होते हें । इन सब पर बाह्मशुद्धिक साथ आरोग्यवद्धिनीका > 


बहुत अच्छा उपयोग होता है इस तरह अन्य धातुओंम मल संग्र 
हित होने पर आरोग्यवद्धिनीका उपयोग करना चाहिये । 

अभ्निमान्यमे नुधा न लगने पर आरोग्यवद्धिनीका उपयोग 
करना चाहिये । प्रभावशाली कुशल चिकित्सक विविध रोगे इस 
आरोग्यवर्द्धिनीकी योजना करके लाभ उठा सकता है; यह निःसंदेह. है । 
यह गुटिका सर्वेव्याधियोंके मूल रूप त्रिदोषविकृति और 
पचनेन्ट्रिय संस्थाकी अशक्तिको दूर करती है। अतः मूल प्रन्थकारने 
ओषधिके गुणपाठमें बहुनात्र किमुक्तेन सबेरोगेष॒ शम्यते? और “सर्व 
रोग प्रशमनी' कहा हे । इस बढीका उपयोग सब रोंगोंमे होता है। यह 
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( ५ 00 0... 
| । » वचन शाख्रदृष्टिसे सुसंगत नहीं भासता, परन्तु प्रन्थकारको भावना- 
| नुसार उनके बचनकी व्यवस्था करने पर स्पष्टीकरण हो जाता है । 

निकण्ठमणिकी विकृति होने पर देहकी वृद्धिम प्रतिबंध हो जाता 
है । समस्त शरीर गले हुए बैंगन सदृश मुदौल और नरम-सा भासता 
है | अंगुलियाँ मोटी, पेर छोटे बेडौल और भारी, शारीरिक प्रगतिका 
अभाव हो जानेसे खी-पुरुषोंकी युवावस्था प्राप्तिके चिह्न न दिखना 
आदि लक्षण होने पर आरोग्यबद्धिनीका उपयोग हुआ है । 
सबौङ्ग शोफ, विशेषतः निकण्ठमणिकी विक्ृतिसे उत्पन्न होने 
| पर उसमें विशेष प्रकारके चिह्न होते है । अति शोथ, मुख, कण्ठ और 
` हाथ-पेरोंके टखनो पर विशेष शोथ, अम्निमान्द्य, नाडीकी मन्दगति, 
। है सारे शरीरपें सब व्यापार मंद हो जाना आदि लक्षण भासते हैं। इस 
पर आरोग्यवद्भिनीका उपयोग होता है। 
जलोदरके विकारमें इस वटीके मूत्रल ओर मलशुद्धिकर गुण 
का उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं। 5 छ 
वृक्ष विकृतिसे उत्पन्न सवोङ्ग शोफकी तीब्रावस्थाम पुननवा, 
कुष्ण सारिवा और रेचक क्षार ( गोमूत्रक्षार या मेगनेशिया सल्फास 
आदि ) मिश्रण तथा तीन मूत्रल औषध आदि दिये जाते हैं। परन्तु, 
तीव्रावस्था निकल जाने पर आगे चन्द्रप्रभा; ताप्यादि लोह और आरोग्य- 
वरद्धिनी देना हितकर होता है । यदि बद्धकोष्ठ ऑर अपचन, ये मुख्य 
लक्षण हों, तो आरोग्यवद्धिनीका उपयोग करना चाहिये 
प्रभेहके विकारमें अपचन ओर बद्धकोष्ठ, ये मुख्य कारण हो; 
~ अथवा प्रभेहके लक्षणोंम ये मुख्य लक्षण हों, तो प्रमेह पर आरोग्य- 
अद्धिनीका अवश्य उपयोग करना चाहिये । 
बद्धकोष्ठका परिणाम आमाशय ओर पक्काशय पर तो होता ही 
है; और अनेक समय फुफ्फुसों पर भी होता है। बद्धकोष्ठसे शोच 
शुद्धि न होने पर बृहदन्त्र फूलता है; तथा सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती 
है । फिर वातप्रकोप होकर श्वासके सदृश विकार हो जाता है । ऐसे 
_ श्‍वास रोग पर आरोग्यवरद्धिनीका उपयोग हुआ है। अत्यन्त चासः 
दायक बद्धकोष्ठ और उसके साथ उतना ही त्रासदायक श्‍वास, इस 
युग्म पर आरोग्यवद्धिनी उत्तम ओषधि है । श्वासकुठार या समीरः 
` पन्नगका ऐसे बद्धकोष्ठ सह श्वासरोग पर उपयोग नहीं होता । 
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ते रोग्यव्धिनी बद्धकोष्ठ और कोष्ठगत वातकी नाशक र 
ग्यवद्धिनी बद्धकोष्ठ ओर 
संक्षपमे आरोग्यव _ 
पाचक, दीपक, मूत्रल, आमपाचक, हृद्य, अन 
शाक है ऐके हेतुसे यह वटी मध्यम कोष्ठांत- 
कीटाणुओंकी नाशक हे । इन गुणोंक हतुसे यह व को ठार | 
छ र ht ~ दे ००७ ०७०५ गी न्य । यः | 
HEE गेत वातप्रधान, कफभूयिष्ठ ओर ज्ञीणपित्त दोषों पर उपयोगी है । यह | 
|| 6) ओषधि शोथन्न, मूत्रल, बाताजुलोमक, कोष्ठगत वातशामक, सस्यक 


पित्तस्रावक, सेन्द्रिय विषघ्न ओर गरनाशक गुण दशाती है | इछ, 
विषमज्वर, अपचन, जीणे बद्धकोष्ठ, हृदयकी अशक्तता, मेदोरोग, सल- 
संचय, देहम से दुगेन्ध आना, अग्रिमान्य, सवोद्ध शोफ, प्रमेह और 
श्वास पर आरोग्यवद्धिनीका उपयोग होता है । ( श्रो० गु० ध० शा० ) | 
इस आरोग्यवद्धिनीका हिक्का रोग पर प्रयोग किया गया है; ॥ 
ओर तत्काल लाभ होनेके उदाहरण मिले हैं । हक | 
पूचगा-सगर्मा स्त्री, एवं. दाह, मोह, तृषा, श्रम और पित्तप्रकोपयुक्क 
` रोगीको ग्रारोग्यवद्धिनी नहीं देनी चाहिये । 
दूसरी विधि- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, 
/ तात्र भसम, सब १-१ तोला, त्रिफला १० तोले, चित्रकमूल २० तोले, 
<1 6 सुद्ध गूगल २० तोले, शद्ध शिलाजीत १४ तोले ओर कुटकी ७० होले 
ले. । रिलाजीतको थोडेसे जलमें घोल करके मिलावें; फिर तीन दिन तक 
। वीमक पत्तोंके रसमें घुटाई कर सुखा चूर्णे बनाकर बोतलमें भर लेखें | 
Li ef : पात्रा- १ से ३ मारो दिनमै २ बार दूध या जलके साथ दें | 
[|| है उपयोग-इस दूसरी विधिमें भी गुण पहली विधिके अनुरूप 
| @ है। जब उदररोग, शोध, रक्तविकार ओर कुष्ठ आदि रोगों मूत्रल , 
१४ गरि विरेचन गुण की ज्यादा आवश्यकता हो; तब पहली विवि की च 
रका इस दूसरी विधिसे सत्वर लाभ होता है | य 


|| (११८) जलोद्रारि रस । 
| _ रम विधि-शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले; मैनसिल 
IE ° Cd शुद्ध जमालगोटा, त्रिफला, त्रिकटु और चित्रकमूल, ये १० 
| आपिं ९-२ तोले लेवें । पहले पारद-गन्धककी कली करके मेन- 
| | जत सिलावे | फिर रोष औषधियोंका बारीक चूण मिला, दंतीमूलके 
| | थ सेहुड थूहर ) के दूध ओर भांगरेके रसकी सात-सात भावना. 
| दैकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाबें। २. (मे २०) 


~~ 
|] 
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मात्रा--एक-एक गोली दिनमै १ यार बार दशमूल काथ अथवा 
अँटनीके दूधके साथ देनेसे जलके समान पतले जुलाब होकर तीच 
शूल ओर सर्वाङ्ग शोथयुक्त जलोदरका नाश होता है।इस औषधिके 
सेबनसे जलोदरके आनेक रोगी सुधर गये हैं । अति दिव्य औषधि हे । 

दूसरी विधि-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, तान्न भस्म, हरङ्‌, बहेडा, 
वला, सञ्जीखार, जवाखार, कालानमक, सेंधानमक, सांभरनमक, सोंठ, 
कालीभिचे, पीपल, सोहागेका फूला, सब १-१ तोला ओर शुद्ध जमाल- 
गोटा २ तोले लें । सबको कूट-छानकर यथाविधि मिलालें; फिर नीबूके 
रसकी ३ भावना दें | बादमे चने बराबर गोलियाँ बना लें । 

मात्रा--एक-एक गोली ऊँटनीके दूधके साथ देनेसे जलोदर ओर 


। -# अन्य सब प्रकारके उदर रोगोंका शमन होता हे। आवश्यकतानुसार 


2. त 


दिनमें १ या ९ बार इस रसायनको देते रहता चाहिये । भोजनमें मात्र 
दूध-भात देनेसे थोडे ही दिनोंमें यक्द्विक्षत सहित जलोदर दूर हो 
जाता है । यक्कत्‌ क्रिया नियमित होती हे । कोष्ठासि प्रदीप्त होती है; 
ओर कफवृद्धिका शमन होता हे । - 

सूचना--यदि इक्क विकारसे सर्वाङ्ग शोथ हो, तो दूसरी विधिका 
उपयोग न करें । पहली विधि या आरोग्यवर्द्धिनीका उपयोग करना चाहिये । 

हृदयेस्द्रिय विक्कति हो या पहले जिस रोगीको संग्रहणी रोग हो गया 
हो; उसको जलोदरारि रस नहीं देना चाहिये । 

( ११६ ) लोकनाथ रस | 

बनावट--शुद्ध बुभुक्षित पारद ओर शुद्ध गन्धक ९-२ तोले 

लेकर कज्जली करें । पश्चात्‌ शुद्ध पीली कौड़ियाँ ८ तोले लेकर उसमें 


» कळली भरें, और १ तोला कच्चे सोहागेको गायके दूधमै खरल कर 


उससे कौड़ियोंके मु'द बन्द करें । फिर दो सरावके भीतर चूना पोतकर 
उनमें शंखके शोधन क्रिये हुए छोटे-छोटे हुकडे ८ तोलेके बीचर्मे 
कौड़ियोंको रख, मजबूत संपुट करें। सूखने पर एक हाथक खडडेमै 
जङ्गली काण्डोंकी अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर राङ्क और कोड़ियों 
सहित ओषधिको खरल कर व ( शा० सं० ). 
माश्रा--१ से २ रत्ती तक दितमें २ बार देव - 

. अनुपान--बातरोगमें कालीमिचेका चूर्ण और घृत; पित्तविकृति 
पर मक्खन; कफरोगमे शहद या रोगानुसार अनुपान देवे | ' 
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उपयोग--यह रसायन अतिसार, क्षय, अरुचि, ग्रहणी, कृशता, 
मन्दाभ्नि, कास, श्वास और शुल्मको नष्ट करता है। जब शरीरमे कफ- 
बृद्धि या कफप्रकोप होकर रोग उत्पन्न होता है; तब कफ निकालने, 
कफशोषण ओर रूपान्तर कराने, आदि कार्यके लिये लोकनाथ रस 
उपयोगी है । र 
- लोकनाथ रसका क्षयरोगमें उत्पन्न होने वाली गाँठ अथवा 
गॉठके क्षयम अधिक उपयोग होता है। यह रसायन गलेके 
पासमं होनेवाली गाढ़ी अपेक्षा पेटमें होनेवाली गाठ पर अधिक 
लाभदायक है | काँखमें होनेवाली गॉठमें भी हितावह है | इस रसायन 
के योग से गाँठ धीरे-धीरे कम हो जाती है। किसो-किसी समय पित्ता- 
धिक रोग होने पर इस ओषधिके कारणसे ज्वर बढ़ जाता हे । ऐसे 
समय पित्तन्र अनुपानकी योजना करनी चाहिये। जब गाँठ पककर 
फूट जाती है; तब इसका उपयोग कितना होता है; यह अनिश्चित हे। 
ज्ञयम उरःत्तत अधिक बड़े न हुए हों; अथवा उरःक्षत न हुए 
हों, फुफ्फुसोंमे मात्र मोटापन और जड़ता आई हो; कफदोषका प्राधान्य 
हो; इनके अतिरिक्त कास, अरुचि, मंदाम्रि, मु हसे लार गिरना, कण्ठ 
अठ जाना, गला जड़ होना आदि लक्षण हों, तो लोकनाथ रस देना 
,विशेष लाभदायक है । 
कफप्रकोपसे अरुचि, मु हमें पानी आना, भोजनकी बिल्कुल 
इच्छा न होना, बार-बार सफेद रंगके आम और दुगेन्धयुक्त दस्त; 
दादी पणी पा न आ लर 
। 7 ता लाकनाथ रस उत्तम कार्य करता है। दे 
आमज संग्रहणी, विशेषतः जीण विकारमें बृहदन्त्रके तिर्यक 2 
भागसे दुष्टता आकर 'कफ सदश दर्गन ने 
५ /: &गन्थ युक्त मलिन-सा आम गिरता 
) शौच अधिक बार नहीं होता; थोड़े हो समय होता है; ओ 
पक आता है। उदरमे कुछ मरोड़ा आता हे; औ क 
मलक साथ मलकी अपे या: 
चा आम अधिक होता हे । अभिमान्द्य, बेचैनी, 


ग हो था गा, भोजनकी इच्छा न होना, उद्रमै जैसे 
। हां या जड़ पदार्थ बॉ 
की जड़ता दूर होने प लू दाथ बघा हुआ हो ऐसा भासना, उद्र 


| र खूब खायेंगे ; 
' लक्षण होने पर लोक खः । ऐसी भावना बनी ,रइना आदि 
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श्वास, अभिमान्यय ओर अरुचि आदि लक्षणोंके साथ ब्वर उपस्थित 
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लोकनाथ रस त्वचाके रोग पर उत्तम औषधि हे। विशेष 
पिस्ती समान शरीर पर मोटे-मोटे धब्बे, गाँठ या सफेद्‌-काले दाग 
होना, इन सबको लोकनाथ रस नष्ट करता है । किसी-किसी मांसवालेः 
भागोंमें मांसबृर्द्ध हुई हो; वह भी लोकनाथ रसके सेवन और लेपसे 
थर-धीरे नष्ट हो जाती हे । 


बाह्य विद्र्धिकी पच्यमान अवस्थामें लोकनाथ रस उत्तम कार्यकारी 


कफज कास ओर श्‍वासमे कफकी गांठ सफेद और द 
निकलना, उससे चिकनापन अधिक होना, झु हके भीतर कचित्‌ गोंद 
लगानेके समान चिकनापनका भास होना, खाँसीके साथ थकावट 
अधिकाधिक आती रहना, मस्तिष्कमें जडता और भारीपन होने पर 
भी वेदना कम होना, सर्वाङ्गमें जड़ता, देहमें भारीपन भासना, भोजन 
को इच्छा कम होना, अधिक अरुचि, उद्रमें जड़ता, त्वचा पर शोथः 
सा भासना आदि लक्षण होने पर लोकनाथ रस अवश्य देना चाहिये । 
कफज गुल्म के स्थान पर जड़ता, एक स्थान पर स्थिर भासना, 

गुल्म चिकना लगना, गुल्म के स्थान पर पीड़ा कम होना, गुल्मके 
स्थान पर शीतल पदारथ बँधा हो ऐसा लगना, गुल्म कठिन, मोटा 
आर ऊपर उठा हुआ भासना, अंग गल जाना, बार-बार उबाक आना 
तथा खाँसी, अरुचि, जड़ता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस पर 
लोकनाथ रसका अच्छा उपयोग होता हे । व 
' वत्तमानमें कण्ठकी गांठे बड़ी होजानेका विकार अधिक देखने 
म आता है । इनमेंसे कितनेक रोगियोंकी गांठ खूब लाल दीखती है । 


की गांठों पर सफेद रंग आजाता है; या सफेद दाग हो जाते है । 
सुखमें चिकनापन, अधिक लार गिरना, आवाज भारी होजाना, कण्ठ 
मं कुछ रुका-सा भासना, आदि लक्षण होने पर लोकनाथ रस देने से 
उत्तम कार्य होता हे । 
सूतिका ज्वर में निमित्त कारण सूतिका विष है । इसके योगसे 
कफ धातु दुष्ट होकर कफ स्थान विक्त होता है | फिर कास, प्रतिश्याय, 
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€ 
होता है। इस पर लोकनाथ रस अति उत्तम कार्ये करता हे । इस 


रसायनके योगसे सूतिका विष शनेः-शनेः निर्विष होकर सब लक्षण 


शमन हो जाते है । ह 
संपे यह लोकनाथ रस अत्यंत बीर्यवान्‌ ओर तीब्र औषधि 


है। इसका उपयोग श्लेष्मिक दा कफ स्थान और कफ दोष पर 
होता है। कफ प्रकृति वाले मनुष्यों पर यह विशेष काय करता है। 
यमे कफभूयिष्ठ लक्षण होने पर इसका उपयोग होता है। इस 
रसायनके योगसे कफके तरण और विलयन होते है । एवं कफ 
रूपान्तरित होनेमे सहायता मिल जाती है। इस तरह कफविक्कति 
नष्ट होकर धातु साम्यता प्रस्थापित होती है |;इस रसायनका कार्य | 
` यकृत, वृक, श्लेष्मिक कला, फुफ्फुस, फुफफुसावरण, अन्य कफरथान, 
मांसपेशियाँ और प्रन्थियुक्त स्थानों पर विशेष रूपसे होता है । कफ- 
दोषमे विशेषतः स्कन्नत्व और सान्द्रत्व गुणोंकी वृद्धि होने पर इसका 
उपयोग होता हे । इसका उपयोग विशेषतः रस, मांस. ओर अस्थि, 
इन दूष्यों पर होता हे । ( श्रो० गु० घ० शा० ) 

धमनी या हृदयकी विकृतिसे होने वाला अंतर अबु द्‌ 
( रक्ताबु द), जो देहके किसी भी भागमें गांठकी तरह बन जाता है 
जिसका पाक नहीं होता, रोग अधिक बढ़ने पर हृदयको निबेल 
बनाकर सारे शरीरको निस्तेज बना देता है; फिर धीरे-धीरे शरीरका 
क्षय होजाता है । इस व्याधि पर लोकनाथ रस अच्छा लाभ 
पहुँचाता है । | 

पथ्यापथ्य--लोकनाथ रस लेनेके साथ तीन ग्रास घृत मिले... 
भोजनक्र लेना चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ थोड़ी मिनटों तक पलंग पर 
सिराने निकाल कर चित्त लेटे । अम्ल पदार्थोंका त्याग करें; मधुर दही 
ले सकते हैं । छत अच्छी रीतिसे लें। जंगलके पशुओंका मांस घीमें 
थुना हुआ खाय । सायंकालको छुधा लगने पर दूध-भात खावे । मू गकी 
बड़ियोंका शाक खा सकते हैं। तिल और आँवलोको दूध, जल या 
मट्टेमे पीस कल्क बना शरीर पर सदन कर या घृतकी मालिश करके 
निवाये जलसे ज्ञान कर । तलका उपयोग बिल्कुल न कर । बेलफल, 
करेला, बैंगन, मछली, इमली, परिश्रम, मैथुन, शराब, ताड़ी, हींग, 
सीट, उड़द, मसूर, कुष्माण्ड) राई, क्रोध, कांजी, असमय पर निद्रा 
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कॉँसीके पात्रमें भोजन ओर ककरादिवगे ( ककड़ी, ककोड़ा, कैथ, 
कलिंग-तरबूज, कन्दूरी आदि ) के शाक, फल इत्यादि वस्तुओंका त्याग 
करना चाहिये । शाखानुसार श्रद्धापूवेक शुभ समयसे विधिपूर्वक इस 
रसायनके सेवनका प्रारम्भ करनेसे पूरा लाभ मिलता है । यह रसायन 
सूर्योदय दोनेके पश्चात्‌ २ घड़ी (४८ मिनट ) के भीतर सेवन करना 
चाहिये । 

सेवन करने पर दाह हो, तो मिश्री, गिलोय सत्व और बंशः 
लोचन मिलाकर शहदके साथ लेबें। एबं खजूर, अनार, अंगूर, हेखादि 
का सेवन करें । अरुचि हो, तो साफ़ किये धनियेके मगजको घी मेँ 
भून मिश्री मिलाकर लेवें । -ब्वर रहता हो, तो धनिया और गिलोयका . 


~ क्वाथ लें । रक्तपित्त, कफ, श्वास, कास और स्वरक्तय आदि उपद्रव हों, 


~ 


तो नेत्रवाला और अडूसेका काथ शाहद-मिश्री मिलाकर लेवे । यदि 
निद्रा न मिलती हो; ओर अतिसार, ग्रहणी, अरुचि आदि हों, तो भाँग 
को घीमे भूनकर रातिको शाहदके साथ लेबें। उदर शूल ओर अजीएे 
हों, तो काला नमक, हरड़ ओर पोपज्ञका चूण निवाये जलसे लेवें । 
जीण उबर रहता हो, तो पीपलका चूर शहदके साथ लेवें । यदि प्लीहो- 
द्र, वातरक्त, बमन, अशे ओर नाकमे से रक्त गिरना आदि विकार हों, 
तो अनारके फूल ओर दूबका रस निकाल मिश्री मिलाकर पीना या 
सू घना चाहिये । वमन और हिक्काके शमनके लिये बेरकी गुठलीका 
मगज, पीपल और मयूरपुच्छके चंदलोंकी भस्मको शहदके साथ 
लेवें। हेमगभपोटली रस, मृगाङ्क, मोक्तिक आदि रसोंके लिये भी इसी 
श्र अनुसार पथ्यापथ्य आचरणका पालन करना चाहिये । 
> सूचना--इस रसायनका सेवन अधिक मात्रामें करने पर और अनु- 
चित प्रयोग करने पर अ्रंगसंताप, ज्वर, रक्तपित्त, शुष्क कास, स्वरभंग, निद्राः ` 
नाश, पित्तज ्रतिसार, शूल, प्लीहाबृद्धि, पेरोके अंगूठोंमें सूजन, बमन, श्रे, 
नाकमेंसे रक्त गिरना और हिका आदि उपद्रवोंकी उत्पत्ति हो जाती है। इनमें 
से किसी भी उपद्रवकी प्राप्ति होने पर इस रसायनको बन्द कर देना चाहिये; 
आर तुरन्त गिलोयसत्व, नेत्रवालाका. शर्बत, मिश्री मिले दूष आदिका सेवन 


करना चाहिये । 9 
( १२० ) तकमडूर । 
बनावट--गोमूत्रके. पुट देकर वारितर बनाया हुआ मंडूर 
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४० तोले लेकर बेलपत्रका सरस, काले भाँगरेका स्वरस, सफेद भाँगरेका --5' 


स्वरस, अरनीको छालका काथ, पुननवाकी जड़का क्काथ, तालमखानेका 
काथ, इन ६ औषधियों की ३-३ भावना देवें । पश्चात्‌ 5१ सेर गोमूत्र 
भसे थोड़ा-थोड़ा मिला ८-१० भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें । (२० बोट बार) 
मात्रा- १ से २ गोली दिनमै ३ बार मट्रेके साथ दें। रोगीको 
मात्र मंट्र पर ही रक्खें | अन्य भोजन, नमक ओर जलपान भी छुड़ा 
दें । छुधा ओर ठृषा लगने पर बिना नमक मिलाये मद्रा पिलाबें | 
उपयोग-इस संडूरके सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई शोथ और 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाते हैं । अरुचि, अशा, सेदवृद्धि, हृदयका भारीपन, 
सीहावृद्धि, यक्रदूवृद्धि, कृमि, थोड़ा-थोड़ा दस्त होना, -अंतड़ीमे शूल ०१... 
चलना, मूत्रावरोध होना, इन उपद्रवों सहित शोथ रोग पर इस मंडूरसे 
थोड़े ही दिनोंमे लाभ पहुँचता है । वृद्ध, छोटे बालक, ख्तियाँ और 
नाजुक प्रक्वतिवाले, सबके लिये बिल्कुल निर्भय उपाय है। 
सूचना--जिनको उपदंश, सुजाक या वृक्क विकार जनित अन्य मूत्र 
रोग, तृषा, ज्वर, दाह, मूच्छा, दोर्बल्य, भ्रम, क्षय, या रक्तपित्त प्रकोपयुक्त रोग हों, 
उनको तक्रमंडूर या तक्रका सेवन नहीं कराना चाहिये । ऐसे उपद्रवो सहित शोथ 
रोगमें दुग्धवटीका उपयोग हितकर माना गया है | 
(१२१) पुननेवा मंडूर । 
न मा 
दंतीमूल, चव्य इन्द्रजव | i "ET 
कालाजीरा, वा य क SE कारा 72%. 
चूण करे । फिर चूणसे दूनी मं डोज हा छ सिता ST ए 
गोमूत्र चतुथींश शेष रहनेपर जा अशने मम 
का चूण क पकावें । जब 
याँ मू हे ; तब उतार घ टकर मटरके 
गोलियाँ बनालें । मल अन्थम गुड़ मिलानेको लिखा हे; हमने सव 
( भा० प्र० ) 
थ दें। ऊपर 


उपयोग--यह ओ 
यह आषधि शोथ, पाण्डु, कामला,..उद्र रोग, 
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12] लश प्लान या 
E शूल, श्‍वास, खाँसी, क्षय, ज्वर, सीहा, बवासीर, संग्रहणी, 
ˆ कमि, वातरक्त ओर कुष्ठका नाश करत हे । 
यह मण्डूर पाण्डुरोग पर अति हितकारक हे । पाण्डु अथवा 
कुम्भकामला रोग अधिक दिन रहनेसे सवांग शोथ आया हो; शोथ. 
पर दबानेसे खड्डा हो जाता हो; और जल्दी न भरता हो, तो पुननवा 
मण्ड्ररक सेबनसे सत्वर लाभ पहुँचता है । शोथके साथ आफरा, 
मन्द-मन्द ज्वर, अर्चि, रक्तम॑ रक्तागुओंकी कमी, निर्बलताके हेतुसे 
श्वास भर जाना, प्लीहाइड्ि आदि उपद्रव हों; वे भी दूर हो जाते है । 
एवं अन्त्रकी निर्बेलता, अन्त्रमे सल शुष्क हो जानेके पश्चात्‌ वात- 
प्रकोप होकर निकलने वाला शू और सूक्ष्म कृमि, ये सब नष्ट होते हैँ । 
२३? & pt ।भण्डूरसे मल-सूत्रकी शुद्धि होती है और रक्ताभिसरण क्रिया 
१ _ नियमित बनती है । पक्काशय, रक्त और रसधातुकी शुद्धि होनेसे रक्ता- 
भिसरण क्रिया बलवान बनती है । एवं बातदुष्टि नष्ट होनेसे दोष- 
प्रकोपजन्य नूतन कुछ और वातरक्तका भी शमन होता हे । यह मण्डूर 
ग्रहणी कला ओर अन्त्रको बलवान बताता हे । इसके हेतुसे नये र 
संग्रहणी रोग ओर अर्श रोग पर भी हितावह हे । गै 
( १९९) छृद्धिबाधिका वटी । र 
बनावट- शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, ताम्र ड 
भस्म, कांसी भस्म, हरताल भस्म, नीलेथोथेकी भस्म, शंख भस्म, कौडी १; 
भस्म, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंत्रला, चव्य, कचूर | 
 बायविडंग, विधारेके बीज, पोपलामूल, पाठा, हाऊबेर, बच, इलायची, ८ 
के. डु समुद्र नमक, सेंधानमक, सांभर नमक, बिड़ नमक और 
| कोलानमक, सब वस्तुएँ सम भाग लें । सबको यथाविधि मिला हरड़के | 
काढेमै १२ घण्टे खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । (भा० प्र०) 
'मात्रा—१ से २ गोली दिन में २ बार जलके साथ दें । 

_ उपयोग-यह वटी असाध्य अण्डवृद्धिके सब दोषोंको थोड़े 
ही दिनोंमें दूर करती है; और अन्त्रवृद्धिम भी लाभ पहुँचाती है। एबं | 
अंडकोषमें वायु भरनेसे होनेवाला द्द, नया दूषित रस उतरना, रक्त 
. भरना ओर अन्य सभी प्रकारके दोषोंको निवृत्त करती है । जब अंडर 
_ कोषमें बहुत ज्यादा जल भर जाता है; तब यह वटी काम नहीं देती । 

जे लिए उपयोगी है। | ह [ 
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(१ ३ ) गण्डमालाकण्डन रस । 
बनावट-झशुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ६ माशे, ताम्र भस्म 
१॥ तोले, मंडूर भस्म ३ तोले; सोंठ, कालीमिच आर पीपल प्रत्येक 
२-२ तोले; सफेद संघा नमक ६ माशे; कचनारकी छाल आर शुद्ध 
गूगल १२-१२ तोले लें । पहिले पारद ओर गन्धककी कज्जली करके 
भस्म मिलावें। फिर ऑषधियोंका कपड़छन चूण मिल्लाव । गूगलस 
गोघृत मिला कूट कर पतला करे । फिर सब ओषधियोँको सूगलके 
साथ थोड़ी-थोड़ी मिला अच्छी रीतिसे कूट कर २-९ रत्तीको गोलियों 
बनाल । ( नि० २० ) 


मात्रा--? से ४ गोली तक दिनमें २ बार कचनार, पियाबांर्‌ ४. 
करंज, कटेली और बड़ी कटेलीके काथके साथ ३-४ मास पर्यन्त देते , 
रहना चाहिये । एक गोलीसे आरम्भ करके मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी . 


चाहिये। 

उपयोग--यह रसायन गलगण्ड ओर दारुण गण्डमालाको 
नष्ट करता है । गण्डमालाकण्डन रस विशेषतः स्थूल प्रतिके रोगीके 
लिये विशेष लाभदायक हे। नयी ओर पुरानी गण्डमाला, दोनोंमें 
अच्छा काम देता हे । गाँठ फूटकर अपची हो जाती है, और उसके 
साथमं सूक्तम जवर रहता हे; उस पर भी यह रसायन लाभदायक है । 
यह रस बद्धकोष्ठको दूर करता हे; ओर पाचन शक्तिको भी सधारता 
है | उपदंश छोड़कर जो मेद ओर कफविक्रतसे ग्रन्थि उत्पन्न होती हे 
उस पर यह रसायन लाभ पहुँचाता हे । 


आयुवद्क मतानुसार गण्डमालाकी उत्पत्ति निम्नानुसार कहके 


है | कण्ठ ओर कांख या कण्ठ और वच्चण ( ऊरुसंधि ) मे रही हई 
गांठोंम मेद और कफकी वृद्धि होने पर उसे गण्डमाला संज्ञा दी है । 
कवल वक्षण या कवल उदरम गांठ होने पर उसे गरडमाला नहीं कहते । 
पहल गण्डमालाका उद्भव कण्ठ पर होकर फिर अन्य स्थानोंमे प्रसार 
होता है | 

इस विकारमें विशेषतः मंद-मंद ज्वर रहता हे । सारा शरीर 
हटना, हाथ पर गल जाना, शन!-शनेः .बलमांसविहीनल्व आना आदि 
लक्षण होते है । लुधामान्यय तो प्रारम्मसे ही होता है । ये गांठ शनैः- 


शन; बड़ी होने पर पककर फूटती हें । गांठ फूट कर तणरोपण होता | 


॥ 
yg 


i, 9" ल 
॥॥ 
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> है; परन्तु पुनः गांठें बढ़ती हैं। गांठ फूटनेके पश्चात्‌ कितनीक नष्ट : 
होती हैं; कितनीक पुनः भरती हैं। ऐसा क्रम वर्षा तक चलता रहता है । 
इस अवस्था को अपची कहते हँ । गण्डमाला फूटने पर उसमेंसे सफेद 
क्लेदयुक्त पूयस्राव होता हे; परन्तु पुनः भरती हैं और पुनः किञ्चित 
रक्तयुक्त स्राव होने लगता है । इस तरह यह विकार भयंकर त्रासदायक 
है । इसकी चिकित्सा जल्दी न होने पर यह बहुधा दृढमूल हो जाता 
है । फिर असन चिकित्सा कराने पर भी समूल नष्ट नहीं होता । 
इस रखायनक सेवनका प्रारम्भ होने पर शानेः-शानेः विकार 
| कम होता हे । विशेषतः निस्तेज और कुछ फूला हुआ-सा मुख जिनका 
| हो गया हो; हाथ-परमें निबेलता ओर कुछ शोथ-सा प्रतीत होता हो 
तथा अपचन, पचनेन्द्रियको निबलताके हतुसे कोष्ठबद्धता आदि 
| लक्षण हों, तो इस रसका उपयोग करना चाहिये । (ओ० गु० ध० शा०) 


( १२४ ) शिलासिदूर वटी | 
बनावट-शिलासिदूर ५ ताले, आँवला ओर बावची २॥-२॥ 
| तोले लेवें। पहले {शलासिदूर को ३ दिन भाँगरेके रसमें खरल करें । 
॥ फिर आँवले और बाबचीका बारीक चूण मिलावें | पश्चात्‌ आँवले 
| आर बावचीके चूणे १०-१० ताले मित्ता ६ गुने पानीमें काथ कर अष्ट- 

मांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें । इस काथ की भावना 
| देवे । इस तरह आँबले-बावचीके ताजे-ताजे क्काथकी ५ भावना देकर 
| भटरक समान गोलियाँ बना लें । ( ग्रा नि० मा०) 
| 2 मात्रा-१-१ गोली दिनमें २ से ३ बार जलक साथ दें। 

> उपयोग--इस बटीके सेवनसे कंठमाला, गलगण्ड, अपची, अबु द, 
कुष्ठ, मेदरोग, मेदरोगसे होनेवाली घबराहट, पसीना और निबेलता 
| आदि विकार दर होते हें । मेर रोग पर देनेके समय शक्कर, दही, ज्यादा 
। घी, विशेष भात खाना आदि मेदवद्धेक आहारको छुड़ा देना चाहिये । 

( १९५ ) नित्यानन्द रस | 

बनावट--सिंगरफमेसे निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, ताश 
| भस्म, वग भष्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध नीलाथोथा, शंख भस्म, काँसी 
| भस्म, कोंडी भस्म, लोह भस्म, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, कालीमिच, 
पीपल, बार्याबडंग, संघानमक, कालानमक, बिइनमक, काचनमक, 
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समुद्रनमक, चव्य, पीपनामूल, हाऊबेर, बच, , कचूर, पाठा, 


| 
| 
| 
' कीटाणु जनित है। यह बंगाल, कोचीन, मजाबार आद्‌ प्रदेशमे | 
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देवदारु, छोटी इलायचो, विधारा (अभाव में निसोत ), ये ३१ ओष- 
घियाँ समभाग लेकर विधिपूर्वक मिलावें । पश्चात्‌ निसोत, चित्रकमूल, 
दन्तोमूल और हरड़के काथमें क्रमशः १२-१२ घण्टे खरल करके २-२ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (२० २० ) 
मात्रा-१ से २ गोली दिनमें २ बार ठंडे जलक साथ दे । 
उपयोग--नित्यानन्द रस श्लीपद रोग पर दिव्य औषधि हे | 
कफजन्य ओर कफवातजन्य श्लीपद ( हाथीपगा ), जिसमें त्वचाका 
रंग काला, उपरमं चीरा होगया हो, वेदना तीव्र हो, ताप कम हो 
कभी बढ़ जाता हो; पेर जड़, अति मोटा, फीका सफेद रंगका हो, 
खाज बहुत आती हो, क्क द निकलता हो, ऐसे लक्षणयुक्त शलीपद, जो ^ 
रस, रक्त, मांसे, मेद या शुक्रगत हो, इन सबको यह रसायन नष्ट 
करता है। अलावा अबु द, गण्डमाला, अति पुरानी अंत्रवृद्धि, बात- 
पित्तज ओर श्लेष्मपित्तन गुद रोग ओर कुभि रोगको दूर करके 
अभिको प्रदीप्त करता है; तथा बल-बोय की वृद्धि करता हे । 
श्लीपद रोग अधिक जल युक्त प्रदेश, शीतल भेजवाले स्थानोंमे 
रहने बालों को होता हे । जिस जलमय स्थानमै पत्र-फून-फल आदि 
कूड़ा-कचरा संचित होकर दुगन्ध उत्पन्न होती है; उस स्थान वासियों 
क त्वचागत कफ दोषमें विकृति होती हे । प्रारम्भमें किसी स्थानमै 
त्वचा मोटी होती है; तथा हाथ, पेर, कानकी पाली, नेत्रकी भांफणी, 
शिभ, ओष्ठ और नाक आदि स्थानोंमें त्वचा मोटी होजाती है; एवं ; 
मंद-मंद ज्वर रहता हे । ज्वर रहने पर शोथ अधिक होता है । कफः), 
ह एय । चिकित्सा करने पर ज्वर सह शोथ कम हो जाता है। ० 
[क्टरी मतानुसार यह व्याधि फाइले[रया ( 711872.) नामक 


ज्‌. 


अधिक होता है । यह रोग पेरक अलावा वृषण, लिङ्ग 


त्‌ | , हस्त आदि 
स्थ बोम भी हो जाता हे। रोगग्रस्त चम रूक्त और विषम हो जाता 
है । रोगग्रस्त स्थानमै लोम रूक्ष हो जाता है; और अधिक दूरी पर 


` हो जाता है । त्वचा के नीचे रही हुईं संयोजक कला स्थूल हो जाती है; 


र उसमें लसीका संग्रहित हो ज्ञाती हे । मांशये 
शि पेशो, अस्थि वा वात- 
'वादिनियोंकी विकृति नहीं होती । रक्त प्रणालियाँ सब बड़ी हो जाती हैं; 
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~ और रसायनियाँ प्रसारित होजाती हें । कभी-कभी रोगग्रस्त स्थानके 
“ विपरीत दिशामे रही हुई रसायनियाँ सब कठिन होजाती हैं; और 
बढ़ जाती हें । 
इस व्याधि पर इस रसायनके दीघेकाल सेवनसे ही लाभ होता 
है (थोड़े दिनों में नहीं ) । साथ-साथ गजन तेलकी मालिश भी कराते 
रहना चाहिये । रोग अति जीणे होजाने पर अखचिकित्साका आश्रय 
लेना चाहिये | 


00 ( १२६) केशरादि वटी । 


बनावट-शुद्ध रसकपूर, केशर, मिश्री, सफेद चन्दनका चूण, - 
कंग ओर जावित्रीको सम भाग मिला जलके साथ खरल कर मू'गके 
' बराबर गोलियों बनावे । ( ग्रा ्रो०) 
मात्रा -२ से ४ गोली दिनमै २ बार घीमे लपेट कर निगल: 
जायेँ ( दाँतको नहीं लगानी चाहिये) | 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे नया और पुराना उपदंश, विस्फोटक, 
रक्तविकार, उपदंशजन्य संधिवात, पक्षाचात आदि वात रोग, कुछ, गंभीर 
त्रण, नाड़ीव्रण ( नासूर ), गलगण्ड, तालुब्रण, वातरक्त तथा स्वचाके. 
नये ओर पुराने सब रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर होते हैं । 
इस रसायनसे मुह नहीं आता और एक वषके जीणे रोगोंमें 
भी अच्छा लाभ पहुँचता हे । इस रसायनको महामंजिष्ठादि काथ 
आथवा अन्य रक्तशोधक अनुपानके साथ देनेसे शीघ्र लाभ पहुँचाता हे । 
सूचना-रसकपूर युक्त औषधि होनेसे पथ्यका राग्रहपूर्वक पालन 
८ करना चाहिये | तेल, मिच, खटाई न खाये । संघानमक थोड़े परिमाणमें लें | 
बुत अधिक लें | यदि भोजनमें गेहूँकी रोटी, घी, शक्कर, दूध ओर भात ही लें, 
तो सत्वर लाभ होता है । 
| 
| 


SR TIN न ESE ISOS 


७ ९ 
( १९७ ) उपद्शसूय । 
बनावट--सफेद सोमल ६ माशे, छोटी कटेलीके पंचांगका 
स्वरस और नीबूका रस १२-१२ तोले लें । फिर लोहेकी कडाहीमै सब 
को मिलाकर लगभग ४२ दिन पर्यन्त कडवे नीमके डंडेसे घुटाई क्रे । 
परचातू मूग समान गोलियों बनावें। रस कम हो जाय, तो ओर 
मिला लेना चाहिये । | (३० यो० त० ) 
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मात्रा--? से २ गोली सुबह घृतके साथ निगल जायँ। भोजन न 


५ ON ध ~ ७ 
में गेहूँका फुलका, घी ओर मू गकी दाल थोड़ा संधानमक वाली लेबें। 
तेल, मिच, खटाई, नमक आदि का त्याग करें । घी अधिक लें । 


उपयोग--यह रसायन उपदंश रोगको जलाने में सूयेके समान 
तेजस्वी हे । आयुर्वेदे उपदंश रोगके दो प्रकार मिलते है । सामान्य 
उपदंश ओर फिरंगोपदंश । सामान्य उपदंश अधिक रतिसेबन, दांत, 
नख, श्च आदिका आघात, अधावन ( प्रक्षालन ) ओर योनिप्रदोष 
( दीष, कर्कश, रोम आदि युक्त दुष्ट योनि ), इन कारणोंसे केबल पुरुष 
जननेन्द्रियको ही होता हे । फिरंगोपदंश (फिरंग रोग) का वणन 


प्राचीन आयुर्वेद संहिताओंमे नहीं मिलता । इसका उल्लेख केवल नव्येछ- 


आयुवद शाखमें ही मिलता है । इस नामसे ही ध्वनित होता है कि, 
यह्‌ व्याधि विदेशी लोग इस देशमै आनेके पश्चात्‌ उनके संसगसे 
ही उत्पन्न हुई हे । यह फिरंग रोग स्थानिक हानिकर नहीं है; परन्तु 

सर्वाङ्गव्यापी और विविध अवयवसमूहों मं अनेक उपद्रवोंको उत्पन्न 
करनेवाला हे । फिरंग रोगके विशिष्ट प्रकारके कीटाणु हैं | ये कीटाणु 
संसग होनेपर शरीरमें प्रवेश करके आशुकारी. ओर चिरकारी, ऐस 
दो अवस्थाएँ निर्माण करते हैं। इस रोगकी तीन्रावस्थामे पारद्‌ कल्पी 
अधिक उपयोगी होता है; और जीर्णावस्था-चिरकारी विकारे 
विवत्तित संस्क्रारोंसे बने हुए पारदकल्प, और मल्लकल्प लाभरायक 
होते हैं। इस रोगके ओर भो विभाग हो सकते हैं। कीटाणु जिन-जिन 


अबयवोंमे प्रवेश करते हैं या जिन दोष-दूष्य आदिके साथ जितने: 


अंशमे मिल जाते हैं; उतने अंशमें विविध अवस्थाएँ उत्पन्न होती है. 
उपदंशका विष केवल रक्त और त्वचामै ही संचित होकर रह जाने पर 
शारीरिक अणुभवन क्रिया ( 4720157, ) सम्यक्‌ नहीं होती । 
ऐसा होनेपर पारद, सुवण, रोप्य, मल्ल मिश्रित अष्टमूत्ति रसायन 
उपयोगी होता है। परन्तु यही विष अधिक गहराई में जानेपर मांस 
ओर श्रस्थिके आश्रित हो जानेपर उनमें विकृति उत्पन्न करता है । 


सांसगतत्रण, अस्थिगतत्रण, गरड, अनुद, ग्रन्थि, अस्थि कीटाणु 
हो जाने आदि विविध उपद्रव उत्पन्न होते हैं । यह विष जेसे-जैले' 
अधिक लीन होकर गहराईमे चला जाता है; वेसे-वेसे. उस स्थान पर. 
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५ पारदकल्पकी अपेक्षा सल्लकल्प अधिक उपयोगी होता है । इन सल्ल- 


कल्पोर्मे उपदंशसूर्य एक उत्कृष्ट सल्लकल्प है । 

जीर्ण उपदंशज त्रण अन्य ब्रणोंकी अपेक्षा विशिष्ट प्रकारका 
भासता है । कुछ दिनों तक त्रणका रोपण हो जानेका भ्रम होता है । 
फिर कुछ दिनोंगे पुनः ठुगुने बलसे बढ़ जाता है । इसको किनारी 
मोटी और कठिन, ब्रणसंरक्षक कला ( 8007 #५०९ ) ऊ ची-नीची 
आर विविध प्रकारका खाव होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । यह 
त्रण माँसक्रा आश्रय कर कितनेक दिनों तक जड़ जमा स्थिर टिक कर 
रह जाता है । यह त्रण शरीरके बाह्यांग, सुख, ओष, श्लेष्मिक कला 
आर जिल्ला पर थी हो जाता हे । यह विकार इतना पुराना ओर त्रास- 


दायक होता है कि, आजन्स सलुष्योंको त्रास देता रहता है । मांसा- 


श्रित ब्रण अधिक काल तक रह जाने पर उसकी उपेक्षा होने से या 
अयोग्य उपचार करनेपर अथवा स्वाभाविक कीटाणु या विष गहराईमें 
चले जानेपर अस्थियोंमें विकृति हो जाती है । फिर अस्थिगत त्रण 
होता है। कितनेक अश्थ्रियोंमे कीटाणु लग जाते हैं। इसकी अपेक्षा 
ही विषका अन्तरसें प्रवेश होनेपर अन्तरेन्द्रियोंमें छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ 
हो जाती हैं । बातवाहिनियाँ, वातबह केन्द्र ओर मस्तिष्क तक बिकृति 
पहुँच जाती है; तथा रोगी निमील्य विनष्ट ज्ञान होकर अनिच्छापूनेक 
महाकष्टसे जीवित रहता है । उपदंशसूयेका उपयोग ऐसे प्रकारके 
मांसाश्रित और अस्थिगत त्रण पर अति उत्तम रूपसे हुआ ह। हा 
आषधिके सेवन समयमै घी का उपयोग कुछ अधिक करना चाहिय । 


a गुदशूक ( 0071१9100७ ) विकारमें गुदाके बाहर पुष्प पल्लव 


केसद्टश सफेद और पतली त्वचाओंकी वृद्धि होती है । यह वृद्धि एक 
दूसरे पर अधिक अधिक होकर फूलगोभीके सदृश गुच्छेदार बनती हे । 
यह रोग उपदंशके विषसे निर्माण होता है । सामान्यतः रोगी इसे अशे 
होता कहते हैं । परन्तु अशके मस्से और यह शूकवृद्धि दोनोंमे साह- 
श्यता कुछ भी नहीं है । संप्राप्ति और लक्षण दृष्टिस भी महदन्तर है | 
इस गुदशूक विकार पर उपदंशसूयंका उत्तम उपयोग होता हे॥ 
पुराना तालुब्रण उपदंशजन्य होने पर उस पर डपदंशसूयका 


“प्रयोग करनेसे त्रणशमन होने में सहायता मिलती है । उपदंशके योगसे 
उत्पन्न दृष्टिमान्य, अन्धता या कनीनिका त्रण, नेत्रको लाली, पढ्सन्रण 
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आदि उपद्रव उत्पन्न होने पर त्रिफला ओर धीके साथ उपदंश 6. 


सूयका प्रयोग करना चाहिये । एवं त्रिफलाके काथसे नेत्रोको धोते 
रहना चाहिये । नेत्रकी भाँफणीके समीप उत्पन्न होने वाला जीण नाड़ी- 
त्रण ( नासूर ) विविध कारणोंसे उत्पन्न होता हे । इनमेसे उपदंशज 
| ब्रणका रोपण उपदंशसूरयक्रे सेवनसे हो जानेके उदाहरण मिले हैं । 
| उपदंशके विषका परिणाम वातवह मण्डल, वातचक्र और 
| बातवाहिनियों पर होकर वातप्रकोप होता है। फिर पक्षाघात या 
कलायखंजके समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। कितनेक रोगियोंके 
स्वाङ्गमे विल्कुल निर्माल्यता आ जाती है । कफप्रकोप अधिक होने पर 
रोगीको घबराहट ओर अशान्ति बनी रहती है। रोगी एक स्थानमै 
पड़ा रहता है। तन्द्रा, जड़ता, विचार करने की शक्तिका हास आदि ® 
JE « लक्षण होते हें । ऐसी परिस्थितिमे उपद्शसूर्यका प्रयोग सारिबादिः 
शारकर या रक्तशोधकारिष्टके साथ करना चाहिये । 
परिवर्तित ज्वर बार-बार आता रहता है | १-२ सप्ताह तक ताप 
/ नहीं रहता; फिर आजाता हे । इस तरह रोगीको त्रास देता रहता हे 
छ डी इस ज्वरमे कफप्राधान्य लक्षण होने पर उपदंशसूयंका उपयोग 
if करना चाहिये । मात्रा अति कम देनी चाहिये । 
Ml ह पौतब्बर ( ४७]]०७ {8४९९ ) पर इस औषधिका प्रयोग करना 
चाहिय । यह ज्वर संक्रामक है । इसमें सर्वाङ्गमे त्वचा पीले वर्णकीः 
हो जाती है; कामलाके लक्षण प्रकाशित होते हैं । शीतसह ज्वर आ 
जाता है; तथा सुख, नाक ओर आमाशायमेंसे काले रंगका रक्तस्राव 


। यह ज्वर विशेषतः अपने देशम नहीं होता । ( औ० गु० ध० शा 
दूसरी विधि--सोमल २॥ तोले और भेड़का दूध 5२॥ सेर लेवें । 
थोड़ा-थोड़ा दूध मिलाकर खरल करते रहें । लगभग २०-२४ दिनमें 
सब दूध भिल जानेके पश्चात्‌ जब रबड़ी जैसा गाढ़ा दूध हो जाय; तब 
५०० गुलोबके फूल मिलाकर खरल करें | फिर गोली बनाने लायक हो 
जाने पर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । (प० लक्ष्मीनारायणजी श्रा० भू०) 
मात्रा-२ से ४ गोली दिनमे २ बार दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन जीर्ण उपद॑शक उपद्रव, संधिवात, पक्षा- 
चात, रक्तविकार, कुष्ठ, नेत्रोम लाली, तालुत्रण, शुंदा पर पुष्प समान 
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> हो जाना, दुष्टत्रण, विद्रधि, अन्तविंद्रधि आदि संपूर्ण भयंकर उपद्रबों 
को थोड़े ही दिनोंमें दूर करता है। पहली विधिके प्रयोग और इस 
प्रयोगमें गुण लगभग समान है। दोह, वृक्कविक्ृति, आमाशय रसम 
उग्रता आदि कारणोंसे कितनेक रोगियोंको पहली विधि वाली औषधि 
अनुकूल नहीं रहती; तब यह निभेयतापूवेक दी जाती है । 
सूचना-गरम-गरम भोजन, गरम चाय, मिच, खटाई और नमककाः 
त्याग करें । भोजनमें थोडा संघानमक लें । 
( १२८ ) उपद्शकुठार वदी । 
बनावट-नीलेथोथेका फूला, छोटी हरड़, काबुली हरड़ और 
> सोहागेका फूला १-१ तोला और कोड़ी भस्म ४ तोले मिला, ३ दिन 
नीबूके रखमे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 
मात्रा--१ से २ गोली सुबह ७ दिन ठणडे जलके साथ दे। | 
उपयोग--यह वटी नये और पुराने उपदंश रोगको दूर करती 
हे । एवं पुराने उपदंश रोगके उपद्रव दृष्टिमांद, नेत्रलाली, फोड़ा-फुन्सी, 
संधिवात, अतिसार, संग्रहणी, मूत्रपिंडकी विकृति; रक्तविकार आदिको 
भी नष्ट करती हे । 
सूचना--नीलेथोथेमं वमन करानेका दोष है । वह नीबूके रसके संयोग 
से कम हो जाता है; फिर भी किसीको उबाक हो, तो तेलका सेवन करें । 


( १९९ ) रसकपूर | 

| प्रथम विधि--चाकमिट्री, सेंघानमक, ईटका चूण, कसीस, 
“७ सोनागेरू, कच्ची फिटकरी, सब सम भाग लें; ओर शुद्ध पारा सबके 
वजनसे आधा लेवें । सबको मिला घीकुवारके रसमें १९ घण्टे तक 
खरल करे । सूख जाने पर डमरूयन्त्रमे भर सन्धि दृढ़ रीतिसे बन्द 
कर रसकपू र उड़ा लेवें । ( ा० निश मा०) 
दूसरी विधि- शुद्ध पारा, कची फिटकरी, संधानसक ओर 
कसीस समभाग, और नौसादर २० बाँ हिस्सा मिलाकर धीकु वारके 
रसमें ६ घण्टे खरल करके डमरूयन्त्र द्वारा मन्द, मध्यम ओर तीव्र 
अभि क्रसे १२ घण्टे तक देकर रसकपू र उड़ा लेवें । (श्रा० नि० मा०) 

मात्रा--<६ से $ रत्ती तक दूसरी ओषधिमे मिलाकर दें । 
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डाक्टरीमें हाइडाजिरी पर क्लोराइडम्‌ ( Hydrargyri 1207 
-0010116010 ) नामकी औषधि आती है । वह भी एक प्रकारका रस- | 
कपू र ही है । बनानेकी विधि निम्नानुसार हैः-- 4 | 

शुद्ध पारद २० औंस और गन्थकका तिजा १२ ऑंसको 
'एनेमलके ( लोहेकी सफेदी लगे हुए ) पात्रमै मिलाकर चूल्हे पर चढावे । 
थोड़ी आँच लगने पर अपने आप अग्नि लग जायगी; ओर सफेद 
धुवा. निकलने लगेगा । तेजाब जल जाने पर नीचे उतार लेवें। इसे 
डाक्टरीमँ परसल्फेट ऑफ मरकरी ( Persulphate of Mercury ) 
कहते हैं । 

इस परसल्फेट ऑफ मरकरी २० ओंसको सेंधानमक ( Sodium 
01107१6 ) ६६ औंसके साथ मिलाबें । फिर उसमें ब्लेक ऑक्साइड 
ऑफ मंगेनिज्ञ ( 3190: 02160 01 1४81४७1050 ) १ औंस सिला 
अच्छी तरह खरल कर हरी आतशी शीशीमें भर बालुकायन्त्रे रखें। 
पश्चात्‌ यथाविधि १२ घण्टे अभि देकर उड़ा लेनेसे रसकपू र तैयार 
हो जाता हे । इसे नीले काँचकी शीशीरें या नीला कागज रक्खी हुई 
शीशीमं भरकर सम्हालपूर्वेक रक्खें । 

उपयोग--रक्तविकार, कुष्ठ; उपदंश आदि रोगोंमें खाने तथा घाब 
को सुखानेवाले कीटाणुनाशक मलहम और घाव धोने की ओषधिः 
भिलानेके लिये उपयोगमें आता है । उपद्ंशकी तो यह 
आषधि हे । 

पूचना-रसकपूर वाली ग्रौषधिके सेवन कांलमें गेहूँका फुलका, घी, 
दूध, शक्कर ओर भात खाये । तेल, मिर्च, खटाई, नमक आदिका त्याग करना | | 
चाहिये । थोडा संधा नमक मिलाना चाहें, तो गेहुँके ग्राटेमे मिलाले । Rr 


2 

रसकपू रका उपयोग बहुत कम. मात्रामे करना चाहिये । मात्रा [खि 
ज्यादा देनेसे मु ह्‌ आना, मसूद में सूजन, दांतोंमे से रक्त गिरना, जीभ 
मोटी होना, श्वासमें दुर्गन्धि, मुह पर सूजन, कोष्ठ ओर मूत्रमें जलन, 
थूकम रक्त आना, उदरमें तीद्ण पीडा आदि विकार हो जाते हे । यदि 
बहुत ज्यादा परिमाणम दिया जायगा, तो हृदयावरोध, होठ काले होना, 


शरीर पसीनेसे भीग जाना, पेशाब बन्द होना आदि उ 2 
व्होकर रोगीकी मृत्यु हो जाती है । दि उपद्रव उत्पन्न 


यदि रसकपू रका तीच्ण असर हो जाय, मुह आ . जाय या 


खास 


1 
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। 9 अन्य उपद्रव उत्पन्न हो जाय, तो दूध, अंडेकी सफेदी आदि पोष्टिक 

ˆ पदार्थका सेवन करना चाहिये; तथा बबूल या बेरकी छालके काथमें 
फिटकरी ओर नीलाथोथा सिलाकर कुल्ला करना चाहिये । 


( १३० ) अमीर रख । 

बनावट--रसकपू र, सिंगरफ, दालचिकना और सुनहरी गोटा 
(कसीदा जो चाँदीम से बना हो), इन चारोंको १-१ तोला लें। 
पहिली हे ओषधियोंका महीन चूण करें और गोटेको काट-काट कर 
गे छोटे टुकड़े कर मिला लें | पश्चात्‌ लोहेके मोटे तबे पर ४ तोले सेंधा- 
नमक बिछाकर ऊपरमें औषधिको रखें। फिर ८ तोले सेंधानमकसे 
चारों ओर किनारी बाँधें । बादमें सबको चीनी मिट्टोकी कटोरीसे ढक, 
४ तोले सेघानमक और १ तोला कतीरा गोंदको जलमें भिगो तवा 
ओर कटोरीकी सन्धिको मजबूत बन्द करं । फिर यन्त्र सूखनेपर चूल्हे 
पर चढ़ाकर बेरकी लकड़ीकी सन्द"मन्द आँच १२ घण्टे तक दें | बार- 
बार ऊपर गीले कपड़ेको बदलते रहें । अन्तमे स्वाँग शीतल होने पर 
ऊपरकी प्यालीसे लगे हुए असीर रसको निकाल लें । ( सि० भे० म० ) 

मात्रा से २ रत्ती सुनकार्म रख सुबह १ वार निगल जाय । 
दाँतको न लगे, यह सम्हाले । ७ से १४ दिन तक सेवन करं । 
| उपयोग--इस रसायनक सेवनसे उपदंश, सन्धिवात ओर 

उपदंशजनित एक-दो वर्षके भीतर उत्पन्न हुए रक्त ओर सांस तक पहुँचे 
हुए उपद्रव थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाते हैं। उपदंशके लिये अति 

| लाभदायक औषधि है । भोजनमें गेहुँका फुलका, गायका दूध ओर 
रा ~^ मिश्रीके सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिये । 
>> (१३१) मल्लादि वटी । ` 


प्रथम विधि--पीला सोसल १ तोला और सफेद कत्था ३ तोले 

मिलाकर कज्जली करें फिर नागरबेलके पानके रसमे ३ दिन खरल 

करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (२० यो० सा० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार नागरबेलके पांनके साथ दें । 

,उपयोग--यह वटी जीणे उपदंशके उपद्रव, संधिवात, पक्षाघात, 

गुदशूक, तालुब्रण, वातविकार, कफबृद्धि, मन्दाभि, कुष्ठ, गलत्कुष्ठ, 

| रक्तब्रिकार, नाढ़ीत्रण, नेत्रत्रण, दुष्टत्रण आदि सबको १ मासमे नष्ट 


प्रा 
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करती है । उपदंशजनित ५-७ वर्षके जीण उपद्रव भी इस ओषधिसे है हि 
दूर होनेक अनेक उदाहरण मिले है । । 
तूचना-गोदुग्धके अलावा भोजनमे कुछ भी न लेँ। | 


( १३२) पंचनिम्ब चुर्ण । 


बनावट--निम्ब पञ्चाङ्ग ( जड़, पत्ती, फूल, फल ओर छाल ) 
६० तोले, लोह भस्म, छोटी हरड़, पु वाड़के बीज, चित्रक्रमूल, भिलावा, | 
i बायविडंग, मिश्री, झवला, हल्दी, पीपल, कालीमिर्च, सोंठ, बावची, । 
|| अभलतासका गूदा ओर गोखरू, ये १९ औषधियें ४-४ तोले मिला 
| | कर चूणे करें । फिर लोहभस्म मिला भाँगरेके रस ओर खेरकी छालके 
ih अष्टमांश काढेकी १-१ भावना देकर सुखा चूण बना लेवें । (शा० सं०) ७९ 
| मात्रा--६ माशेसे १ तोले तक खेरकी छालके काढ़ेके साथ दें । 
॥। | उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठरोग का एक 
मासमे रामन होता हे; दूषी विषके उपद्रव रूप कुष्ठ ओर पाचनक्रिया 
विकृतिसे होनेवाले कुष्ठ, सब दूर होते है; एब भगन्दर, श्लीपद, वातरक्त, 
0 नाडीत्रण, विषप्रकोप, सब प्रकारके प्रमेह, रक्तविकार, उपदंशके उप- 
3 द्रवरूप कुष्ठ, प्रदर, शिरददे, उदर पर मेदवृद्धि, उद्रकी कृशता आ दि 
रोग भी नष्ट हो जाते हैं । इस चूणके सेवन से रोगी सब प्रकारके रोग 


ओर हा निबलतासे मुक्त होकर चन्द्रसमान कान्तिवाला 
बनता हे । 


| | _बनावट-बिना शोधी हुई तपकिया हरतालका चूर करें । फिर 4 
अश्रकक समान आकारके दो पतरे लें । इनके बीचमै मोटे कारात 


जितनी मुटाई हो उना हरतालका चूण फेला दोनों पतरोंको दबाकर 
गोबरीकी निधू म अग्नि पर रखें। तीन-ती 


MR an 


निकाल लेवें । 
मात्रा--१ से २ रत्ती तक ज्वरमें नागरबेल के 
कुष्ठादिमे खेरकी छालके काथके साथ देवें । 


रो wt ¢ 5 ८ १ 
“इस रसायनक सेवनसे बातशले6म उवर, विषम ज्वर, 
(3 £ 


( आ० नि० मा० 9 
पानके साथ ओर 
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के सन्निपात, श्वास, कास, हृदयावरोध, फूटा ओर गला हुआ कुष्ठ, वात- 

` रक्त, भगंदर, नाड़ीब्रण, दुष्टत्रण, उपदंश, विचर्चिका, नाक और मु'हके 
रोग, भयंकर क्षत ( घाव ) ओर पुण्डरीक कुष्ठ, चमदल कुष्ठ, विस्फो 
टक ओर मण्डल कुष्ठ थोडे ही दिनोमे नाश हो जाते हैं । 


( १३४ ) संजिष्छादि तालसिन्दूर । 


बनावट--तालसिन्दूर ४ तोले ओर बृहद्‌ मंजिष्ठादि कवाथका 

चुण ४ तोले भिलावें । पश्चात्‌ बृहद्‌ मंजिष्ठादि चूण ६-६ तोलेम अष्ट 

गुण जल मिला अप्टसाश काथ कर ३ भावना देकर मूंग समान 
गोलियाँ बनावें । ( ० नि मा० ) 

5 मात्रा-१ से ९ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें। 

उपयोग-यह रसायन कुष्ठ, उपदंश, रक्तविकार और चाके 

दोषोंको दूर करता है । उपदंशके जीणे विकार और वातकफप्राधान्य 

' कुष्ठ रोगमे थोड़े ही दिनोंमें लाभ पहुँचाता हे । विशेष गुण तालसिंदूर 

में लिखे हैं । 
(१३५४५ ) खूतशेखर रस । 

बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला, शुद्ध 
बच्छुनाग, सुवण भस्म, ताम्र भस्म, सोंठ, कालीमिच, पीपल, शुद्ध 
धतूरके बीज, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, इलायची, बेलगिरी, शंख 
भस्म, कचूर, इन १७ ओषधियोंको सम भाग मिला भांगरे के रसमें 
| १२ घण्टे घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (यो० २० ) 
जज सचना--भाँगरेके रसको निकाल कुछ समय तक स्थिर रहने देवें; जिससे 
सल अंश तलेमें बेठ जाय । फिर कपड़ेसे छान कर मिलाना चाहिये । 
बृद्ध परम्परा अनुसार सूतशेखरकी घोटाई २१ दिन तक करानेका रिवा 
है। अधिक खरल होनेसे यह रसायन आशु फलप्रद बनता है । | 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमै २ से ३ बार दूध-मिश्री, घी और 
शहद अथवा रोगानुसार अनुपानक साथ दवे । हि 
क उपयोग --इस रसायन के सेवनसे अम्लपित्त, बमन, शूल, | 
_ 'पॉर्चो प्रकारके गुल्म, पांचों प्रकारकी खाँसी, संग्रहणी, दाह, त्रिदोषज _ 
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सूतशेखर पित्तक्री अम्लता और तीदणताका शासन करता है; - भो 


एवं वातप्रकोपको भी नष्ट करता है; जिससे वातपित्तात्मक विकारों 
को दूर करनेमें यह अत्यन्त हितकर है । यह CT आर 
पित्ताशयमें पित्तप्रकोपका शमन करक पित्तोतपत्तिको नियमित नाता 
है; जिससे अम्लपित्त, खट्टी बमन पित्तवृद्धिके कारणसे उत्पन्न ; होने- 
वाला कोष्ठस्थ शूल, हिका, उदावत, पित्तजन्य शीषशूल, दाह, घबराहट, 
चक्कर आना, निद्रानाश, पित्तज उन्माद, नाकम से होनेवाला रक्तस्राव, 
मुह में छाला होना, शीतपित्त आदि रोग नष्ट होते हैं । एवं यह पित्त- 
शामक, हृद्य और संम्राद्य होनेसे आन्त्रसन्निपात (मधुरा ) सूतिका- 
रोग, ज्ञयकी प्रथमा और द्वितीयावस्था, पित्तातिसार, रक्तातिसार, 
ज्वरातिसार, नया पित्तज ग्रहणी रोग आदिमें सेन्द्रिय विषको नष्ट 
करके दस्तको वॉधता है; दाहको कम करता है; ओर ज्वरको शामन 
करता हे । वातपित्तात्मक सूखी खाँसी, जो घण्टों तक आती रहती 
है, जिसमे कफ नहीं निकलता; जो सोनेके समय अधिक त्रास पहुंचाती 
हे; उसे और पित्तप्राधान्य श्वास रोगको भी यह दूर करता है । पित्ता- 
शय कमजोर होजानेसे पित्तोत्पत्ति कम होती हे । जिससे अरुचि; 


' मंदामि, निबेलतादि रहते हों, वह भी इस रसायनक सेवनसे नियमित 


बन जाते हैं। 

समीरपन्नग, पंचसूत ओर मल्लसिंदूर, तीनों सिंदूर कल्पकी 
ओषधियाँ उत्तेजक हैं । कजली कल्पमेंसे महावातविध्वंसन, एकाङ्गवीर, 
स्मृतिसागर ओर सूतशेखर, चारों शामक है । वातबिध्बंसनका शामक 


° ~ *७ ¢ १ ७ 
काय वातवाहिनियों ओर वातवहमण्डल पर होता है । एक्राङ्गबीर >७.. 
वातवाहिनियाँ ओर स्लायुओंक चोभविकारमें लाभदायक है । स्पृतिक्षा 


भू हि 0 
सागर कफभूयिष्ठ पक्षाघात, आक्षेपक, अपतानक आदि वातप्रकोपका 
००७ ५ 090 ग में 
शमन करता है; तथा सूतशेखर पित्त और वातपत्तात्मक व्याधियं 


` विशेषतः मध्यमकोष्टक भीतर पचनक्रिया करने वाले अवयव समूह 


पर शासक असर पहुँचाता है। इस शामक शब्दका तात्पर्यार्थ अधिक 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है । 

यह ओषधि अफीमके समान * नहीं हे; 
hs स न तीव्र शामक नहीं है; इसलिये 
इसर संबनक पश्चात्‌ तीव्र प्रतिक्रिया भी नहीं होती । अफीम तीव्रः 
शामक होनेस सेवन करने पर स्वल्प समयमै ही शामक गुण प्रदर्शित . 
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> करता है; ओर वेदनाका शमन करती है। परन्तु वेदना जितनी जल्दी 


कमी होती है; उतनी ही जल्दी पुनः जाग्रत हो जाती हे; जिससे रोगी. 
को पुनः संताप होने लगता है । इतना ही नहीं, कचित्‌ वेदना अधिक 
तीब्र हो जानेका भी अनुभवे आया हे। ऐसी शामक औषधिका 
परिणाम वातवाहिनियोँकी संवेदना शक्तिको कम करनेके लिये होता. 
है । रोगके मूल कारण या बेदनाके मूल कारणका नाश ऐसी तीब्र शामक 
आषधियोंसे नहीं होता । किञ्चित्‌ कालपयन्त संवेदनाका हास हो 
जानेसे उस स्थानकी पीडाका रोगीको बोध नहीं होता । शामक ओषधिः 
मं जितनी अधिक तीव्रता होती हे; उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
तीव्र होती हे । रबरकी गेंद जितने बलसे पटको; उतने ही बलसे वह 


१ क उछलती हे । इसी न्यायानुसार तीव्र शामक औषधिकी तीव्र प्रति- 


फलित क्रिया होती है । 

परन्तु सूतशेखर आदि शामक ओषधियोंकी शामकता इस तरह 
की है कि, इसके योगसे वेदनाके. मूल कारण रूप जो विकार है बही दूर 
होता है; और वेदनाका निवारण होता हे। उदाहरणार्थ सूतशेखर 
अम्लपित्तमे शामक है । इसमे उदरपीड़ा और उदरमे ददे होऋर वान्ति 
के साथ अम्लपित्त पड़ता हे, यह लक्षण बहुधा मुख्य होता हे । इस 
विकारे उदरमें ददे, यह लक्षण वात और पित्तके संयोगे होतः है । 
इस स्थान पर अनेक भिन्न-भिन्न प्रकारकी योजना शामक ओर संशो- 
धक रूपसे की जाती हे । इनमें तीत्र शामक या केवल पित्तकी अम्लता 
कम क़श्नेवाले स्निग्ध द्रव्य आदिका परिणाम केवल कामचलाऊ 


अ होता हे । यदि यथोचित्‌ सच्चा शुद्ध प्रयोग करना हो, तो दोषप्रत्यनीक 


चिकित्सा करनी चाहिये । बात ओर पित्त, ये दो दोष बढ्ने पर 
अस्लता और वेदना, ये दो प्रमुख लक्षण उपस्थित होते हैं। ये ही दोष 
पछ्काशायमे बढ्ने पर लक्षण प्रथक हो जाते हैं। वेदना तो होगी ही; 
परन्तु अम्लताके स्थानमै अब्धातु वृद्धि होगी; अर अतिसार हो 
जायगा । अथवा स्थूत वायु वृद्धि होकर आध्मान हो जायगा । यहाँ 
पर पाचक पित्त और समान वायुका कायेक्षेत्र होनेसे उनमें दुष्टि 
उत्पन्न होती है; तथा पाचक पित्त और समान वायु ( धातु रूप जो है 
बे) अपनी साम्यताको स्थिर रखनेके लिये प्रयत्न करत है। विकारको 
निरदेलन करनेकी चेष्टा (लड़ाई ) करने पर-उस स्थान पर युद्धक- 
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आविष्करण होने पर ये लक्षण उपस्थित होते हैं । पाचक पित्तमें अम्लता -“- 


बढ़ना, यह पित्तविकारका लक्षण है; और अन्न ग्रहणकाय विकृत होना, 
यह्‌ समान वायुका दोषलक्षण है । इस दुष्टावस्थाको दूर करनेके लिये 
जीवनीय शाःककका प्रयत्न चालू रहता है। इस हेतुसे अम्लता और 
बेदना उत्पन्न होती है। सूतशेखरके द्रव्यसमूहोंका परिणाम पित्तको 
अम्लता और समान वायु, दोनों पर होता है। जो ओषधि आमाशयस्थ 
पित्तवृद्धि पर उपयुक्त होती है; बही ओषधि पक्काशाय गत वातपित्त 
बृद्धि पर भो शामकता दशाती है। इन-इन स्थानोम मुख्य धातु ओंकी 
साम्यावस्था स्थापित करना यह सूतशेखरका विशिष्ट कारये हे । इससे 
चातवाहिनियाँ बधिर नहीं होतों; बातवाहिनियोमें वातवहन कार्य 
“व्यवस्थित होता हे । जिस तरह लवणके योगसे पित्तस्रावकी अम्लता 
“नष्ट होकर मधुरता आ जाती हे; इस तरह इस ओषधिसे रूपान्तर न 
'होकर मूल पित्तधातु व्यवस्थित होती हे । फिर अम्लपित्तमे अधिक बढी 
हुई अम्लता स्वयमेव शमन हो जाती है । 


बढ़े हुए दोषोंकी चिकित्सा करनेमें जो तात्पुरती शामक औषधि 
“न हो; जिसका प्रयोग दोषोंके वृद्धि-हास रूप वेषम्य ( जिस तरहका 
“हौ उस मूलदोष ) का शमन करने वाला हो, उससे चिकित्सा करनी 
-चाहिये। दोषका शमन अर्थात्‌ किसी एक स्थानमै उत्पन्न विकृत द्रव्य 
का शमन नहीं है; एवं विक्त हुए अवयवोंका शमन भी नहीं है; परन्तु 
जिसके योगसे अवयवोंमें विकृति होती है; और विकृत द्रव्य उत्पन्न 
होता हैं; जो सम स्थितिम रहने पर देहका संधारण करते हैं; तथा 


NN 


~ a 


स 


९ ५७ ०५ है & 
जिनमें वषम्य हाने पर जो दोषरूप कहलाते है । इन मूल घातुओंके---* 


~ 
ह ६ युको नष्ट i धातुओंको मूल स्थितिमें प्रस्थापित करना, 
षशमन है । यह काय अस्य सू न 

होता है । अम्लपित्तमें वे iors 
i तमें बेदना ओर अम्लताका इतनी गहराइमें सम्बन्ध 
होर ऊपर-ऊपरसे काय करनेवाली तीब्र शामक औषधिसे सूतशेखर 
rn नहीं हो सकती । सूतशेखरसे मूल धातुओंके वेषम्यक्ता 
न घाठुसाम्यता प्रस्थापित होती हे । 
i द इस तरह यह मूल मा 

| ५323 सूतशेखरसे साध्य होती है। यद्यपि सूतशेखरसे कार्य होनेमे 
र 
छ विलम्ब लगता हे; परन्तु कार्य होने लगता हे। फिर प्रतिफलित 


/ 
glleciion. Haridwar, Digitized by eGangotri 


fh’. । 
5 (चि 


(उ 
i 


Co 


खरलीय रसायन प्रकरण । ५६१ 


विपरीत परिणामकी प्रतीति नहीं होती । 
सूतशेखर शामक होनेसे हृद्य भी है । सूतशेखरका परिणाम 
वातवाहिनियाँ और रक्तबाहिनियाँ, दोनों पर शामक होता है। रक्त- 
चाहिनियोंका कुछ आकु चन होता है । इस हेतुसे हृदय की जवाबदारी 
कुछ कम होकर उसे कुछ विश्रान्ति मिलती है। इस तरह 
यह औषधि हृद्य है । इसके कुछ अधिक स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता है । किसी भी प्रकारके सान्निपातिक, संक्रामक या सेन्द्रिय 
विष जन्य ज्यरमै हृदयकी क्रिया अधिक वेगपूर्वक होने लगती है। 
का कारण रक्कमे प्रवेशित सेन्द्रिय विष या कीटाणुओंको नष्ट करने 
“क लिये या इनका प्रतिरोध करनेके लिये रुधिराभिसरण क्रिया अधिक 
बलसे होती हे । इस हेतुसे हृदय को अधिक काम करना पड़ता है | 
हृदय ओर नाडी, दोनों बलपूर्वक अधिक कार्य और अधिक स्पंदन 
करते हैं । फिर अधिक व्यापारके हेतुसे आगे-आगे हृदयको थकाबट 
आती हे; रोगी भी क्लान्त होता हे.। फिर आगेकी स्थिति 
शक्तिपात की हे । परन्तु बुद्धिमानोंको चाहिये कि, इस अवस्थाकी 
प्राप्ति होनेके पहले ही हृदयको सम्हाल लें । यह कार्य उत्तेजक औषधि. 
से नहीं होता । उत्तेजक औषधि देने पर हृदयको उत्तेजना मिलनेसे 
हृदय क्रिया अधिक वेगसे होने. लगती हे; परिणाममें हृदय जल्दी 
थक जाता हे । फिर शक्तिपातावस्थाकी प्राप्ति होती हे | हृदयके कार्ये 
ु द नेवाली यह अवस्था वातपित्तात्मक है । ऐसे समय पर हृदयको 


शि उत्तेजक ओषधि नहीं देनी चाहिये । यह एक प्रकारकी हृदय क्रिया ही 


। सूतशेखर सदृश औषधिसे हृदयकी क्रिया कम हो जानेसे कुळ 


अंशमें विश्रान्ति मिलती है; और वह सबल बनता हे । इस दृष्टिसे हृद्य | 


ओषधियोंमे सूतशेखर अत्युत्तम औषधि है। | 
सान्निपातिक ज्वरोंमै विशेषतः आन्त्रिक सन्निपातमे सूतशेखर 


_ का महत्वका उपयोग होता है । वह यह है कि, इस रोगके निमित्त ४”. 

कारण रूप कीटाणुओंका' प्रतिकार । रक्तमे कीटाणुजन्य विषसे आर > 0 
| दोषप्रकोपसे रक्ताभिसरण क्रिया वेगवती होती है । इसी हेतुसे सान्नि- 
| पातिक ज्वरो पर सूतशेखरके शामक गुणका उपयोग होता है। 
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ऊेक्कया अधिक सबल नहीं होती। इस हेतुसे इस ओषधि से अधिक 
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||} होता हे । इनमें भी हृदय, फुफ्फुस, आमाराय ओर अन्त्र पर अधिकार 

| रखनेवाली बातवाहिनियों पर विशेष कार्य होता है । 

i सूतशेखर देने योग्य रोगीके मस्तिष्क्रकी स्थिति अति बिलक्षण्ः 

Ign होती है । यह उन्माद रोगी सदृश भ्रम पीड़ित और जड़-सा होता है। 
बोलनेमे कुछ विलक्षण असम्बद्ध और अस्पष्ट बोलता है । ऐसे रोगीके 
प्रलापे. एक विशेष विलक्षणता यह है कि, उसे सचेत करने पर यह. 
शुद्धि पर आ जाता है; ओर नेत्र बन्द होने, तन्द्रा आने या निद्राके 
लक्षण प्रतीत होने पर बड़बड़ करने लग जाता है। वारताबध्वंसन देने 
योग्य रोगी का प्रलाप सवं अवस्थामै सम रहता है; रोगीको बिल्कुल 
शुद्धि नहीं रहती; बेशुद्धिमें निरन्तर बकवाद्‌ करता रहता हे । कोई" 5५ 
कोई वार रोगी स्वच्छंदी क्रुद्ध होकर मारना, काटना, जोरसे चिल्लाना, 
रोना, भागना आदि कार्य करने लग जाता है। यह अवस्था केवल 
चातवृद्धिसे होती है। इस अवस्थामै रोगीको महावातविध्वंसन ही 


: 3 देना चाहिये । शूतशेखरसे काय नहीं होता हे । 

५0 0720 निद्रामे बोलते रहना, करवट लेकर शयन करने पर प्रलाप, 
| 

| 

| 

| 

f 


अधोवसेद्क, नेत्रम दद आदि लक्षणोंक साथ आधी तन्द्रा होने . पर 
सूतशेखर अप्रतिम औषधि हे। 

श्रम ( चक्कर ) रोग होने पर भूमएडल फिरनेका भास होता है । 
अथवा कुम्हार चाक जैसे भ्रमण कराता है; या कांटेमे डालकर वस्तु 
गीलनेके समय जैसे दण्ड ऊपर नीचे होता रहता है; उस तरह भ्रमण 
या गति-सा 5 लगता हो, उस पर सूतशेखर अति उत्तम । 
काय करता हे । यह श्रमणावस्था कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि 
Hr शय्या पर पड़े रहने पर भी अपने को कोई फेक देता है, या चक्कर 
चक्कर फिरा रहा है या बांध रदा है, ऐसा भ्रम हो जाता है। इस 
| | अवस्था पर सूतरालर अमृत सदृश हितकारक औषधि है । | 
| yh कोई भी कार्ये प्रारम्भ करने, पुस्तक पढ़ने और हूसरेके साथ 
हा वात्तालाप करने पर मस्तिष्कको थकावट आजाना, [शरसे बारबार 
चकर आना, यह इतने तक कि चलते-चलते समतोल पनेका भंग होकर 
एक ओर गिर जायेंगे कि क्या, ऐसा लगना । यहाँ पर ह मतोल पना 
चला जायगा, ऐसा आसता है; परन्तु समतोलपना नष्ट नहीं होता; 
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-> रोगी समतोलपना नष्ट होनेसे गिर नहीं जाता । यदि समतोलपना नष्ट | 
» होकर बेशुद्धि आ जाती हे, तो स्ट्रतिसागर देना चाहिये; सूतशेखरसे 
` पूर्ण लाभ नहीं होता । समतोलपना नष्ट होनेका भासना या भ्रमणा- ` 
वस्था की वृद्धि हो, नेत्रके समक्ष अंधकार छा जाता हो, सवत्र अंधकार || 
फेल जाता हो, रोगी को ऐसा भास होता हो कि, में गाढ़ अंधेरमें | 
किसी कोनेम पड़ा हूँ । यह स्थिति भी निभिषमात्र रहती हे। फिर नेत्र 
ग के समीपका अन्धकार कस हो जाता है; ओर रोगी पूणे शुद्धि पर 
| आ जाता है। इस पर सूतशेखरका उपयोग होता है। स्मृतिसागरके 
योग्य रोगीको पहले चक्कर आना, नेत्रक पास अन्धकार छा जाना, 
फिर पूर्ण बेशुद्ध हो जाना आदि लक्षण होते हें । इस तरह दोनोंके 
` _ऋआयेमें अन्तर है । 
आक्षेपक वातमै झटके अधिक आनेपर सूतशेखर उपयोगी होता 
है। इस रसायनसे भटके आना बन्द हो जाता है । केवल ये वातपित्ता- 
त्मक होने चाहिये | छोटे बच्चेके बालग्रहमें आने घाले मटकेम सूत- 
शेखरका उपयोग अधिक होनेका अनुभवमें नहीं आया। परन्तु बड़े 
मनुष्य, विशेषतः छियोंको होनेवाले उन्मादके सौम्य झटके या 
हिस्टीरियाके झटके सूतशेखरसे कम होनेके उदाहरण मिले हैं | उन्माद . 
के झटकेके बेगको कम करना ओर जिस दोषसे या दोष-दूष्य संयोग | 
से उन्माद रोग उत्पन्न हुआ हो; उसका भी शमन करना, ये दोनों काये 
( वातपित्तात्मक दोषका नित्रारण ) सूतशेखरके योगसे हाते हैं । 
HN 2 ` परन्तु संन्यास रक्तज मूच्छओ में भटके आने पर सूतशेखर नहा ` 
| देनाचाहिये। कारण, रक्त मूळ्छांमे स सतष्कके भीतर सहस्रार या 
उसके समीप रक्तका संचय हा जाता है। उस समय मस्तिष्कमें रक्त 
संचय कम करने बाली रक्त शामक, विरेवक और शीतल ओषधि देनी 
| चाहिये। चिकित्सा भी इसी तत्वके अनुसार करनो चाहिये। अतः | 
'  सूतशेखरसे यह कार्य नहीं होता । उन्मादमें मनोवृत्तिक विश्रमका 
कारण बातवाहिनियांका क्षोभ होता दै। ऐसे समय पर क्षोभनाशक 
` और वातशामक ओषधि देना चाहिये । शूतशेखरमे ये दोनों गुण 
` अवस्थत हैं । ः 0 
` कितनीक ख्मियोंको गभपातके पश्चात्‌ या _कशत्तेवर्म उन्माद 
_ सहृश झटके आते हैं। रजःखाव होनेमें पीड़ा होती है । गभ 


` या किसी स्थान पर दोषसंचय हुआ 


227) 
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संकुचित होनेसे या गभ कोष्ठमे से गये हुए रक्तके अति बड़े-बड़े टुकडे .- व्‌ 


गिरनेसे बेदना होती है; तथा बीजकोषोंके भीतरसे शूल निकलता हे । 


इस हेतुसे रुग्णा अतिशय क्लान्त और अस्वस्थ हो जाती है । वह अस्व- 
स्थता भी सब समय सवेत्र एक समान नहीं होती | कुछ काल अस्व- 
स्थता अधिक ओर कुछ समयमै अस्वस्थता कम हो जाती हे; अर्थात्‌ 
अस्वास्थ्य और वेदनाके दोरे आते रहते हें । चकर आना, छाती बांध 
'देनेके समान घबराहट, व्याकुलता, बार-बार थोड़ी-थोड़ी वमन, 
चमन होनेमें अतिशय त्रास, वमन होने पर उदरमें ऐंठन और वेदना 
होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस पर सूतशेखर लाभ पहुँ- 
चाता है | इस तरह अन्य किसी भी कारणोंसे बातकं आक्षेप आते हों; 
और रोगी पूर्णाशमें बेशुद्ध न हो, तो सूतशेखर देना चाहिये । 


शिर ददे, यह लक्षण सामान्य जुकामसे लेकर सहस्नारके 
आवरणके शोथ पर्यन्त बिविध छोटे मोटे रोगोंमें प्रतीत होता है । 
सामान्यतः जनसमूहकी प्रवृत्ति शिर दद होने पर सूतशेखर ले लेने 
की बढ़ती जा रही हे । यदि जुकाम से शिर ददं हो, तो सूतशेखर 
सदृश बलवान आषधि न देकर दूसरी सौम्य औषधि या बाह्योपचार से 
दृद्को शमन करना हितकारक माना जाता हे । यदि मस्तिष्कके आवरण 
'का ही कुछ विकार होनेसे शिर ददे होता हो, तो भी उस स्थान पर 
सूतशेखरका कुछ भी विशेष उपयोग नहीं होता । इन दोनों स्थानों पर 
“सूतशेखरका सदुपयोग नहीं होता । 


के पित्तप्रकोपसे उत्पन्न शिर ददे पर सूतशेखरका विशेष उपयोग 
होता है । पित्तदोषका अधिक संचय होनेपर करठमें जलन, वमन, वमन 


'होनेपर शिरददे कम हो जाना आदि लक्षण होनेपर सूतशेखरका अच्छा 


'उपयोग होता है । यद्यपि वृद्ध पित्त या पित्तकी अम्लताकी वृद्धि होने 
पर उसे रूपान्तरित करा स्वादुता उत्पन्न करानेका धर्म सूतशेखरमें 
'नहीं है; तथापि _सूतशेखरके योगसे पित्तस्राव अधिक होनेकी आर 
उद्रमें संचित होनेकी प्रवृत्ति कम हो जाती हे । | 

कितनेक मनुष्योंमे शिरदर्दैकी 5 
र मनुष क व्यथा अनुवंशिक होती हे । इसमें 
त्तप्रकोप या संचयके लक्षण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते । कुछ त हुई 


कि तत्काल शिरद्द होने लग 
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-> जाता है । इस वंश परम्परागत शिरददे विकार पर सूतशेखरका अच्छा 
उपयोग होनेके उदाहरण मिले हे । 
वातज शीषशूलमें वातप्रकोप कारण होता है । वातप्रकोपसे 
बेदना अति तीव्र होती हे; रोगी अति व्याकुल हो जाता है। इसमें 
शिरके भीतर बाहरसे कोई कील गाढ़ता हे क्या, ऐसी बेदना सारे 
मस्तिष्के होती है । यह वेदना कोई-कोई बार इतनी असह्य हो जाती 
है कि, रोगी मस्तकको पीटने लगता है; और बड़ी जोरसे चिल्लाने या रोने 
लगता हे । यदि कचित्‌ वान्ति हो जाय, तो तत्काल रोगीको आराम 
हो जाता है । वातज शीर्षशूलमें वान्ति बहुधा नहीं होती और जल्दी 
शान्ति भी नहीं होती । इस पर भी सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । 
श्रम) चक्कर, प्रलाप, असम्बद्ध प्रलाप, मानसिक भ्रान्ति ओर 
उन्मादके सद्टश स्थित होना, कोई भी बात मनमै आई कि, उसका 
ध्यान होता रहता है; उसका बार-बार विचार आकर उसके लिये 
विचारणा, प्रश्न या प्रलाप होने लगता है, इत्यादि लक्षण उन्माद या 
ज्वरमै होने पर सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । इसमें विशेषत 
रक्तका दबाब और पित्तवृद्धि होकर उक्त लक्षण उपस्थित होते हैं। 
जिन स्थानोंम ज्वरोष्मा अत्यन्त बढ्ने पर प्रलाप आदि लक्षण होते हैं; 
उन स्थानों पर ज्वरन्न औषधिकी योजना करनी पढ़ती है । परन्तु 
इ्वरोष्मा न्यून होनेपर प्रलाप आदि लक्षण हों, तो रक्तम हानिकर 
त्याज्य द्रव्याका मिश्रण होता है । वह वातवह कन्द्रमै पहुँचनेपर ऐसे 
१ लक्षण उपस्थित होत है; अर्थात्‌ आन्त्रिक, श्वसनक, श्लेष्मिक आदि 
® ^ सान्निपातिक ज्बरों मे याइस तरहके अन्य ज्वरोंम प्रलाप आदि लक्षण 
है, उत्पन्न होने पर सूतशेखर अवश्य देना चाहिये । 2 
आक्षेपके झटके बार-बार होनेपर हाथ-पैर मुड़ जाना, अंगुलिय 
टेढ़ी हो जाना, सेक करने पर कुछ अच्छा मालूम पड़ना, झटकाका 
बेग तो अति त्वरित होना; परन्तु झटका अति जोरदार न होना; हाथ- _ 
पेरोंम ऐंठन आना अर्थात्‌ हाथ-पेरॉके स्नायु कठिन और संकुचित होने, 
एवं संक्रामक विसूचिका होने पर सर्वोङ्गमे होने वाले ऐंठन, इन सब 
पर सूतशेखर तत्काल अच्छा लाभ दशोता हे । 
७) तीव्र अम्लपित्तके योगसे होनेवाली कण्ठकी जलन, खट्टी ड 
` उदरमें दाह, दिन जैसा-जैसा बढ्ता है वेसा-वेसा उदरमें ददे 


*- 3 
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साथ-साथ कडवी और खट्टी बमन दोना, के होने पर कण्ठ, तालु, मुख, शै 


जिह्वा आदि पर दाह होना, कण्ठ ओर मु हमें फोडे होना; तथा उद्रकी 
बेदनाके साथ-साथ शिरदेदका भी प्रारम्भ होना, भयंकर व्याकुलता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोगकी तीव्रावस्थामै पहले सुवणे- 
माक्तिक भस्म, प्रवालपिष्टी ओर अनार रस आदि तत्काल शामक गुण- 
दर्शक औषधि देनी चाहिये । तीव्र लक्षण कम होने पर उदरभें पित्तका 
अधिक स्राव होनेकी और पित्त तीब्र होनेकी जो आदत लग जाती हे, 
उसे कम करनेके लिये सूतशेखरका उपयोग करना चाहिये । 
आमाशयमै पित्तोत्पादक धन्थियाँ विविध कारणोंसे अधिक 
पित्त ( आमाशय रस ) उत्पन्न करने लग जाती हैं; और पित्तम तीदृणता, 
भी अधिक उत्पन्न होती है । इस हेतुसे उदर ( आमाशय ) की एलेष्मिक 
कलामं पहले संरम्भ उत्पन्न होता हे। पश्चात्‌ शोथ और स्फोट आने 
सदृश अवस्था हो जाती है; और अन्तमें उन स्थानोंमे पतले और सूक्ष्म 
जण हो जाते हैं । फिर उन स्थानोंमे कठोर अन्न चुभते हैं; अन्न उसमें 
प्रवेशित होकर सड़ने लगते हैं; उदरशूल उपस्थित होता है; फिर वान्ति 
होकर अन्न बाहर निकल जाता है । जब चुभने बाले अन्नकी वमन हो 
जाती है; तब कुछ शान्ति मालूम पड़ती है। इसे आयुर्वेदमे अन्नद्रव 
शूल संज्ञा दी है इस पर सच्ची मूल प्राही चिकित्सा उसे कहेंगे कि, 
जिससे त रोपण हो । सूतशेखरके योगसे पित्तका खाव 
नियमित होता है; और ब्रणरोपणमें सहायता पहुँचती है। इसी. 
न्यायाचुसार अग्न्याशयके आग्नेय रसके विकारजनित शूल पर भो 
'सूतशेखरका अच्छा उपयोग होता है । 2 >. 
हॅ पित्ताशयमे से निकलने वाला पित्त गाढ़ा होकर उसमें छोटेश्हींटे 
त्थर बन जाते है । फिर उससे एक प्रकारका तीव्र कोष्ठशूल उत्पन्न 


होता है । प्रहणीमे. आनेवाले पित्तवह स्रोतसमै या पित्ताशयमें ही यह 


शूल चलने लगता हे । पित्ताश्मरीके कण चुभने पर या पेत्तके 
तीण ज्वरक हेतुसे शूलोप्पत्ति होती हे। स शूल क मर 
से कम नहीं होता, तो भी सूतशेखरसे पित्तमार्ममें अश्मरी उत्पन्न होने 
को आदत दूर हो सकती दै । पित्तकी अति तीदणता वृद्धि भी नियमित 
होती है । अनुपानरूप से धमासा, गिलोय, मुनक्का, मुलहठी और 
मिश्रीका काथ देना. चाहिये । इसके पहले पित्त;स्नाव कराने वाली 
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(6 -> ओषधि देनी चाहिये । इस तरह पित्ताश्‍मरी उत्पन्न होने की स्थिति 
| न दूरहोजातीहै। ` 

वातातिसार ओर पित्तातिसार दोनों पर सूतशेखरका अच्छा 

` उपयोग होता हे। विदाही भोजन या आम संचयसे अतिसारकी 

। उत्पत्ति होती है । अन्नका पचन सम्यक नहीं होता। उसमें यक्रतूके 
पित्तका योग्य मिश्रण न होनेसे जो अन्न अन्त्रमे जाता है; उस अन्नका 
। विदाह होता है; उसका सम्यक वियोजन नहीं होता; ओर शोषण भी 
7 यथोचित नहो होता | इस हेतुसे अन्त्रमें अन्न रसका संचय होकर 
अबूधातुकी बृद्धि होती है । फिर अतिसारकी उत्पत्ति होकर विदग्ध 
आन्नका खाव होने लगता है । पित्तातिसार पित्तके सान्द्रत्व ओर द्रवत्व 
श गुणकी वृद्धिक हेतुसे उत्पन्न हुआ हो, तो सूतशेखर विशेष उपयोगी 

होता हे | सूतशेखरसे पित्तका नियमन होता हे; अर्थात्‌ पित्तोत्पत्ति 
अत्यधिक होती हो, बह रुक जाती है । फिर अतिसार स्वयमेव दूर 
होजाता हे । र ३ 
क्वचित्‌ पित्तका अतिरेक होने पर अतिसार होता है; तब उस 

| सैषम्य ओर वेगुण्यके हेतुसे होता हे । शरीरमै धातु द्रव्य विशिष्ट 

| परिमाणमै और विशिष्ट गुण-वीयेयुक्त होना, यह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 

| आवश्यक है । इसमें विषमता होने पर व्याधि उत्पन्न होती है । कम 

परिमाण या गुणक्षयसे एक प्रकारका विकार होता है; और अधिक 

परिमाण और शुणवृद्धिसे दूसरे प्रकारका चिकार उत्पन्न होता है । 

'तीच्ण पित्त तथा सान्द्र और द्रव पित्त सर्यादासे अधिक अन्नम मिल 

जाने पर छन्त्रमे विस्फोट ओर शोध आकर अब॒धातुकी वृद्धि होती है | 

>फिर अतिसार हो जाता है । पित्तकी अधिकतासे होने वाले विरेचन 

हि बड़े-बढ़े गरम-गरम पीले रंगके होते है । दस्त होनेके समय उद्रमै 

| दाह, घबराहट, व्याकुलता, अति तृषा, कचित्‌ भ्रम ओर प्रलाप आदि 
लक्षण उपस्थित होते हे । सूतशेखरसे अतिसार तो कम होता ही है; 

साथ-साथ प्रलाप, घबराहट, तृषा, भ्रम, व्याकुलता आदि उपद्रव भी 

शमन हो जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमै सूतशेखर अति कम मात्रामै आध 
या एक-एक घण्टे पर देते रहना चाहिये। ' 

अन्त्रमे अनेक प्रकारके विविध बिकारों पर सूतशेखरका अति 

उत्तम उपयोग होता है। सूतशेखरमे विशेष धमे यह है कि, शारीरिक 
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' कारण नष्ट होनेसे गुल्मकी वृद्धि कम हो जाती हे । 


' होता है । अनुपान रूपसे आमका 


. भी सज्बर और विज्बर ऐसे दो विभाग 
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घटकोंको बाधा न पहुँचाते हुए कीटाणुओका नाश करना यह्‌. है] 


सौम्य गुण होनेसे कीटाणु नाश तो होते ही हैं; और शारीरिक 
घटकों पर दुष्ट परिणाम भी बिल्कुल नहीं होता । ९७: 
विसूचिकार्मे कीटाणुजन्य ओर अपचनजन्य, ऐसे दो प्रकार 
हैं। कीटाणुजन्य विसूचिका बिल्कुल प्रथमावस्थासे तृतीयावस्था 
तक प्रत्येक स्थिति और अवस्थान्तरमें सूतशेखरका अति उत्तस उप- 
योग होता है। विसूचिकाम अति जुलाब लगने पर शरीरम से अब्‌- 
धातु कम होती है; अधिक वमन होने से यह स्थिति होती है । इसके 
पश्चात्‌ उदर, पीठ, पेर और सर्वोङ्गमें ऐंठन होने लगती हे । सब स्नायु 
निचोड़नेके समान मुड़ जाते हैं; भयंकर वेदना होने लगती है । रोगी 
अति व्याकुल हो जाता है ऐसी त्रासदायक स्थितिमें सूतशेखर देनेके-, 
१५-२० भिनटमें ऐंठन रुक जाती है।इस तरह बड़ी-बड़ी खट्टी जल 
सदृश बमन होने पर उदरमें तीव्र वेदना, मरोड़ा, उद्रमे ऐंठन आदि 
लक्षण उपस्थित हों, तो सूतशेखर केबल अमृत ही हे । 
विसूचिकाकी प्रथमावस्थासे बिल्कुल अंतिम अवस्था तक सूत- 
राजरका उत्तम उपयोग होता हे । अन्त्रशक्ति कमी होने पर कितनेक 
बार रोगियोंको बिल्कुल बड़े-बड़े जुलाब लगते रहते हैं । नलके डाट 
को हटानेके समान जल सहश दस्त होने लगता है । अन्त्रकी स्तम्भन 
शक्ति क्षीण हो जानेसे गु रमागेसे ललाव होता ही रहता है । सूतशेखरसे 
इस अवस्थार्म अति उत्तम कार्य होता हे । 
क आयुर्वेदमें उद्रके भीतर होनेवाले गोलेको गुल्म संज्ञा दी हे) 
डनमस कितनेक गुल्ममे मांस और मेदका संचय होता है । यह संचय ४ 


'बातुपीपण कमन इ विकृति होने पर होता है; सूतशेखरके योगे लि 


पित्तज गुल्मकी यह विकृति नष्ट होती है । इस तरह गुल्मका मूल 
कास अनेक कारणोंसे उ 


हे स्पन्न होती हे । इनमें पित्तज कास, 
विशेषतः यकृदू वृद्धिसे उत्पन्न कासमें , 


सम सूतशेखरका अति उत्तम उपयोग 
I सुरव्या देना चाहिये । 

समहुणीमे तीत्र और जीणे ऐसे दो भेद हे । नूतन संग्रहणी 
1 होते हैं। सञ्बर संगरहणीमे 


इुड़ाकी छालका और उपयोग नहीं होता । उसमें ज्वर, रक्तयुक्त आम, 
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HJ ‘JUN पाकी 
ऊँ विलक्षण प्रवाहण ( किंछना ), दिनमै १००-२०० दस्त होने, प्रत्येक 
” बार किंड-किंछ कर आस या रक्तके एक-दो बूंद गिरने, मल. 
बिल्कुल न गिरना, जल ओर रक्तमिश्रित या लाल रंगकी बूंदें गिरना, 
साथ-साथ उदर और हाथ-पेरोंमें ऐंठन, नेत्रकी दृष्टि स्थिर न रहना, . 
अधिक प्रस्वेद्‌ आना आदि लक्षण होनेपर सूतशेखर अति उत्तम 
आषधि है । सूतशेखर और सुवर्णमाक्षिकको मिलाकर बेलके मुरब्बेके: 
साथ देना चाहिये । इस प्रकारकी व्याधिम मल गिरने लगता है कि 
रोगीकी प्रकृति सुधरने लगती हे । रोग जीणे हो, तो पर्पटी कल्पकाः 
उपयोग होता है । 
शुष्क कासके साथ श्वासमें भी सूतशेखरका उत्तम उपयोग 
क्र होता हे । सूतशेखर शासक और हृद्य होनेसे हृदय रोगमें उत्पन्न कास-' 
ˆ श्वासपर अच्छा लाभदायक हे । ग 
हिक्का अनेक प्रकारके विकारॉंमे एक लक्षण है । आमाशयर्म 
आगन्तुक द्रव संचय होकर हिक्का होती हे; उसमें बमन करा, उस द्रव्य. 
को दूर करने पर हिक्काका हेतु नष्ट हो जाता हे। परन्तु उदर ओर 
हाप्राचीरा पेशीको हिक्क-हिक्क करनेकी आदत हो गई, तो वह जल्दी 
दूर नहीं होती | उस समय पर सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता हे । 
निज दोष कोछमें संचित होकर हिक्का होती है; उसमें पित्त ओर बात 
दोषसे उत्पन्न हिक्कामें सूतशेखर उत्तम कार्य करता हे । हिक्का उग्र स्वरूप 
की होती है | विसूचिकाकी आंतिमावस्था या मध्यावस्थामे भी हिका _ 
| | उत्पन्न हो जाती हे । उस पर भी सूतशेखर उत्तम उपयोगी औषधि है । 
1! न्‌ चंचल, क्रोधी और स्वच्छंदी विचार वाली खियोंको अनेक बार हिक्का 
“ ` उत्पन्न होती है । यह हिका किसी बाह्य उपचार या अन्य ओषधिसे नहीं: 
'रुकती । इस पर सूतशेखर प्रभावशाली औषधि हे । 
गंभीरा और महती हिक्का अति त्रासदायक है । ४-७ दिन तक 
एक समान रह जाती है । इस पर सूतशेखर उपयुक्त है । आफना 
आनाह, छिद्रोदर या बद्धोदर, इन रोगोंमें हिक्का उपद्रव रूपस उत्पन्न 
होती हे । यह हिक्का मरणका निमन्त्रण माना जाता है।इस पर भी | 
कुछ अंशमै सूतशेखर लाभ पहुँचा ही देता है । इस प्रकारकी हिक्काकोः 
उप्र हिक्का कहते हैं । हट ; 


. _ . हिक्काके साथ अति शुष्कता, शुष्क उबाक, प्रस्वेद आना 


७० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


( 
|] 
| छ. 
| | बार-बार फिरा देना, कण्ठमै दाह, शीतल जल या शीतल पेयसे | 
| 'किञ्चित्‌ शान्ति लगना फिर बलपूर्वक हिक्का होने लगना आदि लक्षण 
| होते है । इस पर सूतशेखर अति उत्तम कार्य करता है । 
| उदावतंकी उत्पत्ति वातविकृतिसे होती है | इस रोगे विशेषतः 
| अपान आर समान वायुको विक्षति होती हे । अपानके अवरोधसे 
| अन्त्रकी क्रिया प्रतिलोम होती है; और अन्त्रकी पुरःसरण क्रिया 
i विलोम होकर अन्त्र फूलने लगती है। आफरा आनेपर उदरे पीड़ा 
होने लगती है । श्वासावरोध-सा भास होता है; व्याकुल्षता, सलाबरोधच 
ओर कभी मूजावरोध भी होते हैं। इस &प्रकारतें सूतशेखर 
विशिष्ट कार्य करता है। सूतशेखरसे वायुक्रा अनुलोमन होता है 
० f स त ह पिन मौन) 0४१. __ गोती Sc 
३ रण क्रिया व्यवस्थित होती हे और बेचैनी दूर होत हे । फिर 
शाच शुद्ध होने लगती हे । यह औषधि रेचक नहीं है; किन्तु शासक 
होनेसे वायुका शमन करके उसे अनुलोमन करती है । 
त्वचाके अन्तर्भागमें रही हुई वातवाहिनियाँ, विशेषतः संज्ञा- 
` वाहिनियोंम क्षोभ होकर दाह उत्पन्न होता है | शरात्रियोंको यह दाह 
७ अति उग्र होता हे । अन्य कारणोंसे भी त्वचामें रही हुई संज्ञावाहिनयाँ 
bh दुष्ट हा दाह उत्पन्न हो जाता हे । रक्तकी विक्वतिसे दुष्टि होकर दाह 
HI होता है | इन सब पर सूतशेखरका उत्तम उपयाग होता हे । 
Ii ___ अन्तरमें अन्नपचन योग्य न होने पर अन्न सड़ने लगता है । फिर 
i उससे घोर आस-विषकी उत्पत्ति होती हे । इस प्रकारङी स्वयं दुष्टिसे 
| उत्पन्न सेन्द्रिय विषमे से विविध व्याधियोंकी सृष्टि होती है। इस विष, 
को नष्ट करनम सूतशेखर अत्युत्तम औषधि हे । 


८ we ~ [SF 
सक्षपम्न सूतशेखर कीटारुनाशाक, योगवाही, वातवाहिनिर्था 


६ क ge है 
पर शामक, हृद्य और सेन्द्रिय विषनाशक है | इसका कार्य आमाशय, 


ES बृहद्र, प्त) अग्न्याशय, प्लीहा और वातवाहिनियों पर 
- होता है; तथा वात और पित्तदोषका शमन करता है। 


( ञौ० शु० ध० शा० ) 

( 2 लघु सूतशेखर रस । 
। ० शुद्ध सोनागेरू २० तोले और सोंठका बारीक चूर्ण 
१० तोले मिलाकर नागरबेलके पक्क पीले पानके रसके साथ ३ दिन तक 
“खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( ्रौ० गु० ध० शां० ) 
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मात्रा--१ से २ गोली मिश्री मिलाये दूधके साथ दें। 

उपयोग-इस रसायनके सेबनसे पित्तजन्य शीषंशूल, अधोव- 
भेदक, सूर्यावत आदि मस्तकशूल, खट्टी वभन, निद्रानाश, पित्तज 
उन्माद, दाह, पसीनेमें ठुगेन्ध, ऊर्ध्वे रक्तपित्त, नाकमेंसे रक्त गिरना, 
मु“हमें छाले होना इत्यादि रोग नष्ट होते हैं । 

लघु सूतशेखर पित्तघातुकी अम्लता और तीक्षणताका नाशक, 
प्रसादक ओर स्तम्भक हे; एवं पित्तप्रकोपसे होनेबाले सब रोगोंमें लाभ- 
दायक है । सामान्य औषधि होमे पर भी इसमें दिव्य गुण रहे हैं । 

पित्तज शीर्षशूच ओर उसके साथ चक्कर, उद्रस ददे, व्याकु- 
लता, वमन होने पर शिरददेमें न्यूनता आदि लक्षण हों, तो लघु सूत- 
शेखर देना चाहिये। अर्धावभेदक और सूयोवत्तै ( अधेशीशी ) में 
जैसे डऽणताकी वृद्धि होती हे; वेसे-वेसे शिर ददे भी बढ़ता जाता है; 
ओर वमन हो जाने पर शिर ददे शमन हो जाता हे। ऐसा लक्षण होने 
पर लघु सूतशेखर देना चाहिये । 

पित्तज उन्माद में बेशुद्धि कम परन्तु त्रास, प्रलाप, निद्रा- 
नाश, चक्कर, भ्रम और सारे शरीरम और शिरम भी प्रस्वेद आना, 
प्रस्वेदे एक प्रकारकी दुर्गरध आना आदि लक्षण होने पर लघु सूत- ६ 
शेखर और सुतर्णमाक्तिकको मिला पेठेके रसके साथ देनेसे' उत्तम 
उपयोग होता है । 

निद्रानाश पित्तप्रकोपसे होता है, तो सर्वोङ्गमं दाह होता है; 
और हाथ-पैर टूटते हैं । सस्तिष्कमे भ्रम सहश या उठा-उठाकर फेंकने 
सदृश भासना, तथा उदरमे दाह आदि लक्षण होने पर लघु सूतशेखर 
देना चाहिये । 

नाकसे होनेवाले रक्तस्रावमें पित्ताधिक्य होने पर इसका 
उपयोग होता हे । रक्त गिरनेके समय या गिरनेके पश्चात्‌ दाइ 
सारे शरीरमें जलन आदि लक्षण होने पर लघु सूतशेखर उपयोगी 


होता है। वमन अति होनेके पश्चात्‌ आगे-आगे थोड़ा-सा रक्त गिरने 


पर इस लघु सूतशेखरका उपयोग हितकारक है । ( ओ गु० ध० शा? ) 


( १३७.) खीलाविलास रस | 
बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्र भरम, अभ्रक भस्म, 
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७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह । 


लोह भस्म, ये सब समभाग लेकर आंबलोंके रस तथा बहेड़ेके इसमें के 


३-३ दिन तक खरल करें । पश्चात्‌ भाँगरेके रसमें १ दिन खरल करके 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बाँधे । ( भैशर० ) 
मात्रा! से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार शहदके साथ हें । 
अथवा दूध ओर कृष्माण्डका रस या ऑँबलोंक्रा रस मिला-पकाकर 
फट जाने पर जल छानकर ऊपर पिलावे' । 
उपयोग-यह रसायन अम्लपित्त, तृषा, शूलसहित वमन, 
हृदयदाह, कृमि, पाण्डु आदि रोगोंका नाश करता है । 
७ इस रसायनमे पारद और ताम्रभस्म तीण, उष्ण व्यवायी 
ओर स्रोतोगामी हैं । साथमें अभ्रकभस्म और लोइभस्मका संमिश्रण . 
करा उष्णता ओर तीदणताको कितनेक अंशम दबा दिया है । फिर 5% 
ओवले, बहेड़े ओर भाँगरेके रसकी भावना देकर इन सेन्द्रिय औष- 
धियोंके गुणोंमे उत्कर्ष कराया है; एवं द्रव्य संयोग और संस्कार द्वारा 
मुख्य आषधियोंके गुणका मिश्रण करा अम्लपित्तनाशक शुणकी वृद्धि 
कराई हे । ऑवला उत्तम अम्लपित्त शामक ओषधि है; परन्तु केवल 
आँवलोका सेवन करने पर पित्तशामक गुणका शोषण होकर लाभ 
होनेमे दीघकाल लगता हे; तथा यक्षत्‌ ओर रक्तम रहे हुए मृत घटकों 
को जीवित घटकोंसे प्रथक्‌ कर बाहर निकाल देना या जला देना, यह 
कायं जितना जल्दी ताम्रभस्म द्वारा होता हे; उतना आंबलोंके द्वारा 
र हो सकता | इस हेतुसे शाख्रकारने ताम्रभस्मक्रा सम्मिश्रण 
“4३ हे । गारद, ताम्रभरम, अभ्नकभस्म आदि औषधियाँ योगवाही 
८ से अपने उॉका त्याग करते हुए सम्मिश्रित सेन्द्रिय औषधियों ७. 
क गुणोंम वृद्धि करा देते है 
जब कफके संसर्गके हेतुसे बमनमें चिकनापन हो; और अन्य देहमें 
भारीपन, शीतलता, अरुचि, निद्रा वृद्धि आदि कफभूयिष्ठ लक्षण प्रतीत 
हो; अथवा नतका संसग होनेसे जब आमाशय, पित्ताशय, हृद्य, 
बस्ति, पशव, इनमें शूल चलना, झागयुक्क वमन, कम्प, प्रलाप, 
ण अम, अंधेरा आना आदि लक्षण प्रतीत हों, मलावरोध भी 
a तब यह लीलाबिलास रस अच्छा काम देता हे । परन्तु मुह 
Ess उष्ण, वमन, बार-बार बड़ी-बड़ी 
दस्त, भोजन कर लेने पर तुरन्त 
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ऊ बमन हो जाना, बार-बार बसन होना आदि पित्तंप्रकोप जनित घोर 


लक्षण प्रतीत होते हों, तो बिना शोधन किये लीलाविलास रस नहीं 


देना चाहिये । पहले वसन करावे या आमाशयनलिका ( 3/010901-. 
9100) द्वारा आमाशयको शुद्ध करें। फिर लीलाविलास रस देवें। 


एवं पित्तके तीब्रत्व और अम्लत्वको कम करने वाली सहायक ओषधि 
अवाल, वराटिका, शोक्तिक, सूतशेखर या वान्तिहृद्रसमें से आवश्यकता 
अनुसार योजना करनी चाहिये। यदि आमाशयमे ब्रण होकर वमन 
'होती हो, तो लीलाविलास नहीं देना चाहिये; इस पर सुवर्णमाक्षिकका 
अयोग करना चाहिये । 


॥ ( १३८ ) सारिवादि बटी । 


बनावट--सारिबा ( अनन्तमूल ), मुलहठी, कूठ, दालचीनी, 
तेजपत्र, इलायची, नागकेशर, प्रियंगू, कमलके फूल, गिलोय, लौंग, 
'ह्रड़, बहेड़ा, आँवला, सब वस्तुएँ १-१ माशा तथा अभ्रकभस्म और 
| लोइभस्म १४-१४ माशे लेवें। काष्ठादि औषधियोंका कपड्छान चूण 
' कर भस्म सिलाबें। फिर आँगरेके रस, श्वेत अजु नकी छालके काथ, 
जवक काथ, सकोयके रस ओर गुज्ञामूलके काथकी १-१ भावना 
देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । (२० यो० सा० ) 


मात्रा-१-१ गोली दिनमें २ बार धारोष्ण दूध, चन्दूनके अक 


न शतावरीके क्काथके साथ दें । 


उपयोग--यह वटी कानका बहना, कानका गू जना, कम सुनना 

ii ०७, ~ 4 
आहि कानके रोगोंम लाभदायक है; और समस्त सेह, रक्तपित्त, क्षय, 
श्वास, नपु सकता, जीणेञ्वर, अपस्मार, मोह, अश, हृद्रोग, मदात्यय, 


. सबको दूर करती हे । मस्तिष्क किसी उष्ण औषधिके योगसे या २ 


अन्य कारणसे उष्णता पहुँचनेके कारणसे कणसे बधिरता आई हो या 


` चातवाहिनियोंमे विकृति होनेसे कणे रोग हुये हों; या वातप्रकोपसे 
 चकानमें पीड़ा होती हो; उनको यह दूर करता है । यदि धमनी विकार 
| या हृदय निबेल होनेसे कम सुनना और कान गू'जना आदि उपद्रव | 
E हुए हों, तो यह रसायन हृदय ओर धमनीको सबल बनाकर 


| रोगोंको दूर करता है। 


५७४ ` रसतन्त्रसार ब सिंद्धप्रयोगसंग्रह । 


| (१३६ ) प्रदरांतक लोह । ।! 
प्रथम विधि-लोह भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल, वंग भस्म; 
| अभ्रक भस्म, वराटिका भस्म, सोंठ, पीपल, कालीमिच, हरड़, बहेड़ा, 
| आँवला, चित्रकमूल, बायविडंग, सेंधानमक, कालानमक, समुद्रनमक, 
॥ बिड्नमक, काचनमक, चव्य, पीपल, शंख भस्म, बच, हाऊबेर, कूठ, 
[| (| कचूर, पाढू, देवदारु, छोटी इलायची ओर विधारा, इन २० ओषधियों 
i को सम भाग लें । काष्ठादि ओषधियोंका कपड़छन चूण करें । पश्चात्‌ 
|) ~ ~ 
| भस्मोंको मिला ६ घण्टे खरल कर लेवें । ( र० २० ) 
i मात्रा-प्रदरान्तक लोइ, मिश्री ओर घृत १-१ माशा ओर है | 
po माशे शहद मिलाकर लेवें । दिनमै २ बार । | 
बम उपयोग--इस रसायनके सेवनसे रक्त, पित्त, नील और श्‍वेत-  » | 
1 प्रदर, कुक्षिशूल, कटिशूल, योनिशूल, सब प्रकारके शूल, मंदारिन, | 
ना 


अरुचि, पाण्डु, मूत्रक्च्छ श्वास ओर कास आदि रोग नष्ट होते हैं; 

/ तथा मासिक धर्म साफ आता है । प्रदरांतक लोह समस्त जीण प्रद्रों 
4 ८ के लिये बहुत लाभदायक ओषधि है । आमाशय, यकृत्‌, प्लीहा आदि | 
|... अवयव कार्य करनेमें असमर्थ हो गये हों; मांसअन्थियाँ, फुफ्फुस और | 
| ` ! वातवाहिनियाँ चीण हो गये हों गर्भाशय ओर बीजकोष ( Ovaries ) | 
| ४ शिथिल हो गये हों; अग्निमांद, अर्खाच, शिरदद, कफयुक्त कास, थोडे 
| ` परिश्रमसेहृदय ओर श्वासका वेग बढ़ जाता हो; कटिशूल आदि लक्षण 
। | हों; वथा समस्त अवयवोंमे भयंकर निबलता आकर चिकना लाल, 
| नीला आदि प्रदरका स्राव होता रहता हो; ऐसे बढ़े हुए असाध्य प्रद्रों 

को भी यह प्रदरांतक लोह दूर करता है । र र 

2 दूसरी विधि--लोह भस्म २ तोले; वङ्गभस्म, शुद्ध खर्पर अभाव 
Jibs में जसद्‌ भस्म; कहरवा, घीमे पकाया हुआ सोनागेरू, मोचरस, सफेद | 
0 रान, 4 आषधियाँ १-१ तोला लें। सबको यथाविधि मिला दब, | 

अनार और आब लेके रसकी ७-७ भावना देकर सूखा चूर्ण बना लेवे । | 


मात्रा-३-३ रत्ती दिनमै व | 

शाता ३-३ रत्ती दिनमें बार पाषाणभेदके मूलके ३ मारे | 

चुणेके थ । ऊपर मिश्री मिल्ला दूध पिलावें । पे | 
` उपय[ग--यह रसायन सब प्रकारके प्रदरों 

ू के प्रदरों का नाश करता है । । 

त) प्रद्र रोगको असाध्य कहकर वैद्य या डाक्टरोंने छोड़ दिया होः | 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४७४ 
चि ~ = > कण्या 
| अ वह भी इस रसायनसे अच्छा हो जाता है। ऐसा रसयोगसागरकार' 

का अनेक वर्षों का अनुभव है । न हू 

यदि यह रस तैयार न हो, तो शुद्ध मुर्दासद्ध ३ रत्तीको २ माशे मिश्री . 
के साथ मिलाकर देवें । ऊपर में पाषाणमेद के मूल का चूर्ण १॥ माशे समान - 
मिश्री मिलाकर खिलावें; ओर थोड़ा दूध पिलावें | इस प्रयोगसे बहुत ही 
विलक्षण फायदा होता है । परन्तु कथा मुर्दासज्ञ अधिक दिन तक नहीं देना 
चाहिये, बरना वान्ति होने लगेगी; और शरीरमें एक तरहकी ऐंठन पेदा 
होगी | इसलिये शुद्ध करके ही देना चाहिये । 


मुदोसङ्ग शोधन विधि--चदुथोश सँधानमक मिला १ प्रहर खरल. 
कर, ४ गुने जलमें मिलाकर रख देवें । दूसरे दिन जल को सम्हाल कर निकाल 
A फिर नया सँघानमक मिलाकर खरल करें; और जल भर कर रख दँ । 
इस रीति से २१ दिन तक शोधन करते रहने से मुर्दासङ्ग सब दोषों से मुक्त 
होकर श्वेत हो जाता है । यह उपदंशके विकारोंकी परम ओषधि है। 
; ( र० यो० सा० ) F 
( १४० ) प्रद्रान्तक रस । क 
बनावट--शुद्ध पारा) शुद्ध ऑवलासार गन्धक, रोप्य भस्म, . 
वंग भस्म, कोड़ी भस्म, शंख भर्म, प्रवाल भस्म, सेलखड़ीकी अस्म | 
ओर राल, सब सम भाग ओर लोह भर्म सबके बराबर मिला दूब, “१9 
अनार ओर आँवलोंके स्वरसमे ३-३ दिन और घीकुवारके रसमें त 
१ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बाँधे । ग्रे "जज 
है ___ मात्रा-२-२ गोली ऑँवलोंके स्वरस और शहदके साथ । क 
= उपयोग--इस रसायनके सेवनसे सब प्रकारके नील श्वेत रक्त बि." 
ओर शूल सह प्रदर तथा सोमरोग दूर होते हैं; मासिक धर्म साफ | 
आता हे; अन्तर्दीह शमन होता है; तथा शरीर नीरोग और तेजस्वी 
बनता है । Es. 
ओ जिन स्त्रियोंका शरीर निस्तेज हो; तथा बार-बार चक्कर आना, 
सहन शक्तिका अभाव, नेत्रके चारों ओर कालापन, हृदयकी अत्तिय- 
भित गति, थोडेसे परिश्रमसे हृदयके वेगकी बृद्धि होजाना, हाथ- 


५५ 


gn 


हटना, मानसिक उदासीनता बनी रहना, दाह, अग्निमान्द्य, जड़ 
1. योग्य पचन न होना, उद्रमै भारीपन ओर प्रदरा खार 


द 


Ce. 


-५७६ रसतन्त्रसार ब सिद्ध प्रयोगसंग्रह । . 


-गारम पतले जल सदृश होना आदि लक्षणं हों; उनको प्रदरान्तक रस 
“अमृत सहश लाभदायक है | 
( १४१ ) प्रद्रारि रस । 
बनावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और नागभस्म १-१ तोला, 
-रसोंत ३ तोले, लोद ६ तोले लें। सबको मिला अडू से के रसम ६ घण्टे 
*घोटकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बांधे । र ( यो० ३0) 
मात्रा-१ से २ गोली दिनमै दो बार शहद अथवा चावलके 
'थोये हुए जलक साथ देवें। छ 
उपयोग--यह रसायन श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर और गर्भाशयके 
“दोषको दूर करनेमें अति लाभदायक है; पाचनशक्तिको भी बलवान 
“बनाता हे । है 
यदि शरीरम॑ आमसंचय अधिक हुआ हो, तो प्रदरकी आंषधि 
' कुमायोसवके साथ देना विशेष लाभदायक है। एवं निद्रावस्थामे ही 
स्राव हो जाता हो; ओर स्राव होने पर रुग्णा जाग्रत हो जाती हो, तो 
“ऐसी परिस्थितिमें पाचक और मलनिःसारक कुसाय्यांसब अनुपान 
-रूपसे देना चाहिये । 
यदि गर्भाशय आदि अवयवोंकी निर्बलताके हेतुसे उत्तेजना 
आये बिना बार-बार स्राव होता रहता हो, तो मात्रा अधिक देनी चाहिये । 
परन्तु अधिक मात्रासे मलावरोध होजाय, तो स्वतन्त्र रूपसे नागभस्स 
“दे ओर इस रसायनका सेवन भी कराना चाहिये । 
_ अनेक स्त्रियोंको अति व्यवाय, अनुचित व्यवाय, चरपरे पदार्थ, ' 
“कामोत्तेजक पदार्थ और शराब आदिके अति सेवन से अति त्रासदा-«७ 
यक प्रदर रोग हो जाता हे । हाथ-पेर हटना, दाह, निस्तेजता, कमर 
जकड जाना, स्वभाव क्रोधी होजाना, मानसिक क्षोभ होने पर प्रदर खाव 
“अधिक होना आदि लक्षण होते हैं; उनको प्रदरारि रस अति हितकारक 
। मात्रा कम देनी चाहिये | यह रसायन बढ़े हुए रोगमै अधिक 
ण तक ब्रह्नय ओर पथ्य पालन सह देते रहना चाहिये। 


( १४२ ) गर्भेचितामणि रस । 
नावट-'शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और लोह भस्म २ 
भु ¢ १ पे तोले, 
“अभ्रक भस्म ४ तोले; कपूर, वङ्ग भस्म, ताम्र भस्म, जायफल, जावित्री, 
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गोखरूक बीज, शतावर, खरेंटी ओर गंगेरन, २-२ तोले ले । प्रथम 
पारद-गंधककी कञ्जलो करक भस्म मिलावें। फिर काष्ठ आदि 
ओषधियोंका कपड्छान चूण मिला, शतावरके रस या क्वाथके साथ १ 
| दिन खरल करके दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बाँधे । 
मात्रा-एक-एक गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन गभिणीके ज्वर, मन्दाञ्चि, दाह, श्वास, 
कास, निवता, बसन ओर प्रदर आदि रोगोंक़रो दूर करके गभको 
बलवान बनावा हे । सतत ३-४ मास तक सेवन करनेसे प्रसवके समय 
दुःख नहीं होता; ओर बालक भी नीरोग और बलवान जन्मता है । 
| अनेक त्रन्थक्रारोंने पारद आर गंवकके स्थानमै रससिंदूर और 
4 | प्य भस्म मिलाये है; एवं कतिपय म्रन्थकरारोने रससिंदूर और हरताल 
१ भस्म लिये हे । परन्तु हमने जिस रसायनका अनुभव किया है; वही 
पाठ दिया हे । 


र oi 


Q 
( १४३ ) गभपाल रस । 
बनावट--शुद्ध सिंगरफ, नाग भस्म, वङ्ग भस्म, त्रिजात ( दाल 
चीनी, तेजपात ओर इलायची ), त्रिकटु ( सोंठ, मिच, पीपल ), हि 
धनियाँ, स्याह जीरा, चव्य, मुनक्का, देवदास, ये १४ बस्तुए १-१ तोला, ज 
आर लोह भस्म ६ माशे लें | सबको यथा विधि मिला सफेद अपराजिता 
(कोयल ) के रसमें ७ दिन तक खरल करके मटरके समान गोलियाँ 
व बनोलें। ( २० चं० ) 
3 मात्रा--१ से गी दिनमै २ बार युनक्काके जलभें देवें । 
« मुनाको जलमें भिगो २ तोले स्वरस निकालकर ऊपर पिल्लाबें । 
`» उपयोग--यह रसायन गर्भल्लाव ओर गर्भपात होनेसे बचाता 
है; तथा ग्सिणीके अतिसार, ज्वर, प्रदर, श्वास, कास, वमन, सन्दाम्रि, 
अरुचि, वातवृद्धि, शूज, सनावरोध, शिरदद्‌ आदिको दूर करके गभे 
को बलवान और नीरोग रखता है । 
उपदंश अथवा सुजाक्रके कारण गर्भाशयमें विकृति होने पर 
गभपात होनेक्री विशेष संभावना रहती है | ऐसे समय पर पहिले रक्त- 
शोधक ओषधिके साथ गर्भपाल रस देनेसे गर्भिणी और गभे दोनों 
_ फी रक्षा होती हे। यदि बोजकोषोंकी .पूर्ण परिमाणे बृद्धि न हो 
३७ 
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गर्भाव अथवा' गर्भगांत हो जाता हो, तो वंग अथवा त्रिवंग भस्मा | 
के साथ गर्भपाल रस देनेसे गभवृद्धि ओर रक्तणम सहायता मिलती | 
है । अनेक खियोंको गर्भधारणक पश्चात्‌ भोजन कर लेने पर तत्काल | 

। वमन, चक्कर, घबराहट, ऐंठन, शिरदद्‌, कमरमें शूल आदि लक्षण | 
| उपस्थित होते हैं। ऐसे समय पर गर्भपाल रसके साथ कामदूधा रस, | 
प्रवाल भस्म अथवा सुवर्णमाक्षिक भस्म देनेसे सब विकारोंका शमन | 
होता है। किसी-किसी ख्रीके बच्चे जन्मक वाद थोडे ही दिलोंमें 
| अथवा थोड़े ही महीनांमें बार-बार मर जाते हैं; उनमें प्रायः रजबीये 
| या खीदुग्धमे दोष रहता है । यह दोष गर्भचिंतामणि अथवा गर्भेपालके 
सेबनसे दूर होता है । 8 
( १४४) प्रतापलंकेश्वर रस । ज | 

बनावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, तीनों एकः | 

एक तोला, कालीमिच ( या चित्रकमूल ) ३ तोले, अभ्रक भस्म १ तोला, | 
१ लोह भस्म ४ तोले, शंख भस्म ८ तोले ओर आरने कंडोंकी कपड़छान की | 
2 हुई राख १६ तोले लें । फिर सत्रको यथाविधि मिला लेवें। (यो० २० ) 
_कालीमिचंके बदलेमें चित्रकमूल मिलाया जाय, तो प्रसूताके गर्भाशयमें 

रहे हुए दूषित रक्तको बाहर निकालनेका कार्य सत्वर हो सकता है । | 
| मात्रा--३ से ६ रत्ती दिनमं २ से ३ बार अदरखके रस ओर | 
i शहद या तुलसीके रसके साथ देवें । । 
| उपयोग--यह रसायन प्रसूताके ताप, उन्माद, खाँसी, शिरददे, | 
वमन, कफदोष, दाँत भिचना, आफरा, गृप्रती, धतुर्वात, जुखाम, शूल,. | 


गं ८ है क न 
त्रिदोष, अतिसार आदि रोगोंको दूर करनेमे अति लाभदायक है । "क. | 
प्रतापलंकेश्वर गर्भाशयमें संचित हुए रक्ताश्रित दोषको दूर शा 


| करता है; वातवाहिनीका क्षोभ शीघ्र दत्राता है; लसीका आदि स्रावकी |, 
| विकृतिका नाश करता हे; निद्रा लानेमें सहायता पहुँचाता है; और | 
|, वातप्रकोपक्रे कारणे होनेबाले प्रलाप ओर भ्रान्तिको शीघ्र शान्त करता | 
॥____.. है । एवं सूतिका ज्वरसे उत्पन्न होनेबाले श्लेष्मिक अथवा ,श्वसनक 

| सन्निपात को भो सत्वर दूर करता है । 

fe प्रतापलंकेश्वर सूतिका ज्वरमे उत्तम प्रकारसे कार्य करने वाली | 
र ओषधि हे । इसके योगसे गर्भाशय में संचित रक्ताश्रित दोष नष्ट होते 
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| ८ -3 हैं। वातवाहिनियोकी उत्तेजना त्वरित कम होती है; और लसीका 


| 


॥ j ॥ 
ही 
| 
| 
| 
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नाव आदि नष्ट होते हैं । 


सूतिका ज्वर अति दुष्ट ओर भयप्रद विकार है; इस हेतुसे प्रसूता 
का सम्हाल प्रसव होने पर पहले दिनसे ही पूर्ण रूपसे रखना चाहिये। 
प्रसूताको पहनने योग्य वस्न, रजाई, शय्या, बांधने की पट्टी आदि स्वच्छ 
अर कीटाणु रहित होने चाहिये। मूख अज्ञान स्त्रियों द्वारा प्रसव 


` कार्ये कराने पर स्वच्छता नहीं रहती; और मलिनता उत्पन्न होती है। 


इस हेठुसे कीटाणुओं का गर्भाशयमें प्रवेश होकर सूतिका ज्वरकी 
उत्पत्ति होती है । जञ्चाके प्रसव कालमें पीड़ा, गर्भजल, लसीका और 
रुक्तका खाव होता है; एत्रं गभोशयकी पूर्वे स्थिति प्राप्त करानेके लिये 
“जीवनीय राक्तिङा तीव्र प्रयत्न होने लगता है । ऐसे समय पर कीटाणु 
या गंदे द्रव्यका गर्भाशयमें प्रवेश होजाय, तो बह भी अति तीत्र गति 
से बढ़कर सेन्द्रिय विषा निर्माण करता है । फिर उसका रक्तमें शोषण 
होने पर भयंकर लक्षणात्मक सूतिका ज्वरका जन्म हो जाता हे । 


इस ज्वरका प्रारम्भ शीत लगकर होता है। मुखमें शुष्कता, 
व्याकुज्ञता, भ्रम, प्रलाप, बेशुद्धि, तीव्र ओर भारी नाड़ी, जननेनिद्र यसे होने 
वाले स्रावमै एक प्रकारकी दुगेन्ध आना और रिरददे आदिःलच्षण प्रतीत 
होते हैं । कचित्‌ दांत भिचना और फिर घनुर्वात भो उपस्थित होजाता 
। इस विक्रार पर प्रतापलंकेश्वरसे कीटाणु जन्य विष कम होनेमे 


` सहायता मिलती हे। गर्भाशयक्रों मूत्र स्थितिकी प्राप्ति करा देनेमें 
: हा [पलंकेशत्रर समान दूसरी कोई सबल औषधि नहीं है । इस रसायन 


उबर कम होता हे । वात बाहिनियोंकी विकृति नष्ट होती है; निद्रा 
आनेमे सहायता मिलती हे । बातप्रकोप जनित प्रलाप, भ्रम, खड़े हो- 
होकर भागना आदि लक्षणोंकरा प्रशमन होजाता है। सूतिका ज्वरमे | 


| दक अन्य लक्षण अति तीव्र न हो; केवल निद्रानाश अधिक हो, तो प्रताप- - 
____ ऐकेश्‍वर दनेसे निद्रा आने लगती है; ऐसा अनुभव है । 


सूतिका ज्वरमें या सद्योत्रणा आदिके पश्चात त्रण विकृति होकर 
हनुस्तम्भ ( दांत भिचना ) लक्षण उत्पन्न होने पर वह धनुर्वातका पुवे. 
प है। फिर धीरे-धीरे धनुवीतके झटके आने लगते हैं। अतः 
हैनुस्तम्भका प्रारम्भ होने पर तुरन्त प्रतापलङ्क श्वरकी योजना. ` 


हि) 1 रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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जाय, तो धबुर्वातकी उत्पत्ति सक कर अन्य लक्षण भी शाने?-शानेः कमको 
हो जाते हैं ( 
~ RN च 
| सूतिका का शिर दद अनेक बार चातवाहिनियोंके उद्रेकसे होता 
| है । इस पर प्रतापलङ्क श्‍वरका उपयांग करने पर शिर ददं अति त्वरित 
| शसन होजाता है । 
तिका उवरमे लक्षण रूप या सूतिका ज्वरम उपद्रवरूपस 
उत्पन्न शलेष्मिऊ (कफात्मक) सन्निपात, श्‍वसन क सन्निपात (न्युमोनिया) 
| उत्पन्न होनेपर प्Gरतापलंकश्वर उपयोग अवश्य करना चाहिये। 
। अन्य समयमे होने वाले श्वसनक या श्लेष्मिक सन्निपात आर सूतिका- 
|: ज्वरमे उत्पन्न, इन दोनोंसें संप्राप्ति दृष्टिसे महदन्तर हें) इसका कारण 
1 सूतिका विष होने पर उसे नष्ट करने का उपक्रम करना, यह मुख, 
चिकित्सा तत्व हे । 


सूतिका ज्वर न आकर अर्थात्‌ दोषोद्रेक अधिक तज्ज न होकर 
|. केवल पित्तोद्रेकके हेतुसे कितनीक खियोंको वमन होने लगती है! 
092 वान्तिसे जञ्चाको अति त्रास होता है। के कर-कर उदरसे एंठन आ 


जाती है । ऐसे समय पर प्रतापलङ्क श्वरका अच्छा उपयोग होता है । 


गृध्रसी, विश्‍वाची और खल्लीरोगमें वातका उद्‌बहन काये विकत 
होता हे; वातवाहिनियोक कायमें प्रतिबन्ध उत्पन्न होता इस हतुसे 


18, | 
1 इन दोनों-तीनों विकारोंम एक प्रकारका दद होता हे । उसे प्रतापलकश्ब॒र | 
pi दूर कर वात विकारको सत्वर शामन कर देता है | 
| 


| 


वातज श्वास रोगमै प्रतापलंकेश्‍वर रस अप्रतिम औषधि हे, | 
ह ओषधि सगभी खीको नहीं देनी चाहिये | बरना गभपात हो नेक 

भीति रहती हे । इस ओषधिसे गर्भाशायका संकोच होने लगती हे । 
आन्य रोगियोंके लिये इस रसायनका उपयोग श्वासनाशक ओर नात" 
शामक होता है | यह श्वास बहुधा शोक, क्रोध आदिसे वातवाहिनियों 
में ज्ञोभ होकर उत्पन्न हो जाता है। 

सूतिक्रा ज्वरम कफप्राधान्य दोष प्रकुपित होकर कास होने पर 
या कफभूयिष्ठ सन्निपात, श्वसनक या श्लेष्मिक सन्निपात होने पर 
या कफप्राधान्य तृषा, कफज अरुचि, कफज वमन आदि विकार तीक्र 
रूपमै होने पर ओर उष्ण पेया आदिसे उपशम होते हों, तो उन पर 
अतापलंकशब्रक। उत्तम उपयोग होता है । 
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__ मिल 
के सूतिका रोगके पश्चात्‌ उत्पन्न कफज गुल्म या कफप्राधान्य 

_ परिणाम शूल पर प्रतापलंकेश्वरकी गणना उत्तम ओषधियोंमे होती है । 
प्रसूतिके पश्चात्‌ आवश्यक गर्भ स्थान शुद्धि न होनेसे गर्भकोष्ठ 

शनेः-शनेः प्रदु होकर वह दुष्टि सर्वाङ्गमै फेल जाती हे । उसका 
परिणाम पक्काशय ओर बृहदन्त्र पर भी होता हे । फिर उबासी आना; 

सूदम ज्वर, कम्प, ठ्घा, अंग भारी पड़ना आदि प्रारम्भिक चिह्न होते 

हें । यह आवस्था बढ्ने पर सर्वाङ्गम॑ शोथ, कोष्ठ शूल ओर अतिसार, 

हः बार-बार त्रासदायक पतले बड़े-बड़े जुलाब लगना, क्रिसी-किसी रोगिणी 
को केबल आम आर रक्तमिश्रित दस्त होना आदि लक्षण होनेपर 
॥ 10 पर्पटीकी अपेक्षा प्रवापलंकेश्बर रसका अधिक उपयोग होता है । कारण, 
“भूल कारण गर्भाश यस्थ सूतिका दोष है | टर | 
सूतिकावस्थार्म उत्पन्न उन्मादमें इस ओषधिका अन्य मादक 
औषधियोंकी अपेक्षा अधिक अच्छा उपयोग होनेके उदाहरण सिले हैं । 
इस ओपधिसे मादक निद्रा न आकर डन्मादफे कारणभूत सूतिका 
| विषका प्रशमन होकर सतोबिभ्रमक्री निवृत्ति होती हे । ऐसे बिकारों 


| पर प्रतापलंकेश्‍्वरको धमाशेके काथ, पेठेके रस या सारिवाके लेहके 
साथ देना चाहिये । ( औ० गु" ध० शा० } 


| ( १४४ ) खूतिकारि रस । 
ई बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म ओर ताम्र भस्म 
| सब समभाग मिला ब्राह्मीके रसमें ३ दिन तक खरल करके एक-एक रत्ती 
को गोलियाँ बना लेखेँ । (भै० २० ) 
५. मात्रा--१ से २ गोली तक दिनम २ बार त्रिकटु अथवा अदः 
. रखक रस और शहदके साथ देवें । 
` उपयोग--यह रसायन प्रसूताक ज्वर, तृषा, दाह, सन्दाम्नि, 
श्वास, निद्रानाश, शोथ, उदरशूल और अरुचि आदि विकारों को 
सत्वर दूर करके शान्ति प्रदान करता है। यह रसायन गर्भाशये 
संचित विष और दूषित रक्तकों तत्काल बाहर निकाल डालता हे 
' रक्तम प्रवेशित कीटाशुओं को नष्ट करता है; और वात वाहिनियोंके 
` ज्ोभको शमन करता है; यकृत, प्लीहा ओर मूत्रपिण्डोंकी विकृतिको के 
पूर करता हे; ओर मस्तिष्क को भी शान्त बनाता है। संचतेपमे सूतिकारि व 
` रस चातपित्तात्मक व्याधियोंका शमन करनेमे अति लाभदायक है। _ न 
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( १४६ ) चन्द्रांश रस । 
बनावट-शुद्ध पारद, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, वंग भस्म ओर 
शुद्ध गन्धक सबको समभाग मिला थीकु वारके रसमें १२ घण्टे खरल 
करके २-२ रत्ती की गोलियाँ बनाव । ( र० चं० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार जीरेके काथ, दूध अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग-यह्‌ रस सब प्रकारके गर्भाशयके दोष, योनिशूल, 
योनिमे पीड़ा, योनिदाह, योनि की स्थानभ्रष्टा, योनिखाज, स्मरोन्माद 
( छ79009 ) आदि विकारों को शीघ्र दूर करता है; ओर ग्भौशयको 
बलवान बनाता हे! | 
( १४७ ) कुमारकल्याण रख | 
बनावट--रससिन्दूर, मोतीकी पिष्टी, सुवण भस्म, अभ्रक भक्षा, 
लोह भस्म, सुवणमात्तिक भस्म, इन ६ औषधियोंको समभाग मिला 
१ दिन शुवारपाठेके रसमें घोटकर मूँगके बराबर गोलियाँ बाँधें। 
( भेष २० ) 
मात्रा--आधीसे एक गोली तक दिनमें २ बार साताके दूध, बच 
ओर अदरखके स्वरस या शहद्‌ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--यह रसायन ज्वर, श्वास, खाँसी, बमन, बालशोष, 
बालप्रह, कामला, पसली (डब्बा ), दूषित ज्वर, अतिसार, मन्दाभ्नि, 
निबलता, कृशता, इन सबको दूर करता है; रोगकी भयंकर अवस्थार्म 


0200 


“र 


शक्तिका रक्षण करता है; और हृदयको उत्तेजना देता है । इस रसायन >. 


">> 
के नित्य सेबनसे बालक पुष्ट और उत्साही बनता है । ~ 


De 
( १४८) बालसजीवन रख । 
_ तैनावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक्र, जायफल, जावित्री और 
लाग, सबका सम भाग लें | प्रथम कजली करें | फिर जायफल आदिका 


महीन चूर्ण मिलाकर खरल कर लें । ( बा० चि० ) 


मात्रा- ३ से १ रत्ती माताके दूध या शहदके साथ दें । 
i उपयोग-यह रसायन बालकोके ताप, खाँसी, अतिसार, वमन, 
जुखाम, अपचन, मंदाझि आदि रोगोंमे अति लाभदायक है ।. कब्ज हो, 
तो पहले उद्रशुद्धि करके बा संजीवन रस देना चाहिये । 9 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ४८३ 
जे ( १४६ ) चन्द्रशेखर रस । 


बनावट--रसलिंदूर, अभ्रक भस्म, कांत लोह भस्म मुड लोह 
अस्म, मंडूर भस्म, गोरोचन और सोहागेका फूला, सबको सम भांग 
मिला गोकर्णी ( कोयल ) के रलम १२ घएटे खरल करके उड़द परिमाण 
गोलियों बनावें । ( मै० २० ) 

मात्रा--३ से १ गोली तक भाताके दूध, जल या रोगानुसार - 
अनुपानके साथ दिवमे २ से ३ बार देवे । 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे बालकौंके सब प्रकारके रोग, 
ज्वर, स्तन्यदोषसे उत्पन्न सन्निवात, खाँसी, श्वास, अजीणे, बमन, 


१०७ 
अतिसार, शूल जुम, धनुर्शत, डब्बा आदि सब रोग दूर होते हैं; 
शर बालक पुष्ट होते है । 


( १५०) घालाक गुडिका । 

बनावट-- शुद्ध स्पर, प्रवाल भस्म, श्व'ग भस्म, शुद्ध सिंगरफ, 
सोहागेका फूवा, सफेद मिर्च, कचूर और केशर, इन ८ ओषधियोंको 
समभाग सित्ञा जलमें खरल कर ३-६ रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 

मात्रा--१-१ गोली माताके दूध अथवा शहद ओर बायबिडंग 
के चूणक साथ दिनमें दो बार देवें । 

उपयोग--यह वटी बालकोंके वातश्लेष्म विकार, सूक्ष्म ताप) 
'अस्थिमादव रोग, खाँसी, श्वास, कृमि, जुखाम, मन्दास्नि, वमन, अति- 
सार आदिको दूर करके बालकोंको प्रसन्न ओर पुष्ट बनाती है । 


a ( १५१) दृन्तोद्ध दगदान्तक रस । 


* वनावट--पीपञ्, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, अजमोद्‌, 
अजेवायन, हल्दी, मुलहठी, देवदारु, दारुहल्दी, बायविडंग, छोटी इल्ञाः 
यची, नागकेशर, नागरमोथा, कचूर, काकड़ासींगी, बिड़नमक, अभ्रक 
भस्म, शंख अस्म, लोह भस्म और सुत्रणमाक्षिक भस्म, सबको यथा 
विधि समभाग मिलाकर दूधके साथ ६ घण्टे खरल करके ३-३ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावे । _ (भै०र०) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार जल या माताक दूधक साथ 
दें; या गोलीका चूण कर दिनमें ३ बार दन्तपाली पर घषण कर । 
उपयोग--इस रसके उपयोगसे बालकोंके दांत आनेके समय 
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i होनेवाले अतिसार, ज्वर, धनुर्वीत आदि उपद्रव दूर होकर दांत शीघ्र १ 
| बिना कष्ट बाहर निकल आते हैं। 
| ( १५९) सुद्विरेचन रस । 
| बनावट-- छोटी इलायचीके दाने १ तोला; शुद्ध गन्धक २ तोले, 
| शुद्ध मुर्दीसंग २ तोले और सौंफ २ तोले लें। सबको यथाविधि मिला 
| बारीक चूणे करे । (Rt A) 
|, - ` मात्रा बालकोको १ से २ रत्ती तक दूधक साथ ५ दिन तक 10 
| रोज सुबह दें । बड़ी स्त्रियॉको १ से २ माशे तक देँ । 
उपयोग-—-भिट्टी सानेसे पाण्डु अथवा अन्य रोग हुआ हा; तब | 
जुलाबके लिये यह ओपधि दी जातं! है । इस औषधिसे मिट्टो दस्तमे पई | 
1 


निकलकर प्रकृति स्वस्थ बन जाती है । यह औषधि खियों खोर बालकों 
के लिये अति हितकर है । 


/ ( १५३ ) सबोङ्गसुन्द्र रस । | 
है | 


मिट्टी लगा पुटपाक विधि अनुसार आरने कंडोम पका लें | संपुट लाल 
होने पर निकाल लें । सवांग शीतल होने पर औषधिको निकाल पीसकर | 
शीशीमं भर लें | यदि इस रसायनको पुटपाक विधिसे न पकावें, तो. 
i 0 यह महागन्धक् कहलाता हे । (२० चं०) ट 
ii > मात्रा-३ से ? रत्तो माताक दूध या शहदक साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन बालक़रोके रक्षणकरे लिये महोषधि 
ज्वरघ, दीपन, बल आर कान्तिको बढ़ानेवाला है । भयंकर संग्रहणी 
प्रबाहिका ( पेचिश ) सूतिका रोग, रक्ताश और अन्य रक्तज व्याधियों 
को नष्ट करता हे । जहाँ इस ओषधिका उपयोग होता है; वहाँ पिशाच, 
दानव, देत्य आदि, जो बच्चोंको पीड़ा देते हैं वे प्रवेश 'ही नहीं करते । 
लगन ख्रियोँक्ो भी प्रदर आदि व्याधियोंम यह रसायन 
तकर 


दि बनावट--सस गुण गन्धकबाली रसपपदी २ तोले तथा जायफल 
[ig जावित्री, लोंग, निम्ब्रपत्र, निगु णडीके पत्त ओर छोटी इलायचीक दाने 
|; १-१ तोला लें काष्ठादि ऑषधियोंका महीच चूण करे पेढी 
BL मिला जलक साथ १२ घण्टे खरल करें; पश्चात्‌ जिसमें सोती होते हैं 
| उस सीपमे भर ऊपर दूसरी सीप रखकर संपुट करें | ऊपर दो-दो अंगुल 
| 

। 


जज ह 7६ ies UK ngri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


खरलोय रसायन प्रकरण । 2 ५०४" 


AAAS LIA LAAN ANN NY 


८८५८ 


०5 


>> मम RE 7 
णक बाहरके दूषित दूधसे उत्पन्न अतिसार, मलमै जलही जल, या. 
जलमिश्रित दूषित दूध, बार-बार जल समान जुलाब होते रहना, मल 
में खट्टी-सी दुर्गन्ध, मलका सफेद रंग या आटेमै जल मिला हो ऐसा 
रंग, साथमै थोड़ी वमन, आफरा, बार-बार डकार, कंठमें कॉटेसे होना 
आदि लक्षण होते है | इस पर यह रसायन उत्तम लाभदायक है। 
गर्मीके दिनामे दूध फट जाने या कीटाणु मिश्रित होजाने से 
___ फिसीनक्रिसी बर्वे को भयंकर ज्वरातिसार हो जाता है | ज्वर १०१" से 
* ५ १०५०-६० तक बढ़ जाता है। प्रारम्भे बार-बार हरे, पीले, गमे-गर्स जल 


NY 


समान दस्त होते हैं; पश्चात्‌ जुलाब बार-बार किन्तु मल या जल थोड़े 
क्य गोडे परिमाएघे आता है । साथ-साथ वमन, बेचेनी, प्यास आदि भयंकर 
उपद्रव भी होते हैं । प्यासके हेतुसे बालक अति बेचेन होता हे । यदि 
दूध अधिक दिया जाता है, तो अतिसार बढ़ जाता हे; ओर तृषा भी 
अधिक लगती है । व्याकुलता इतनी अधिक होती हे कि, बालक शय्या 
पर सो नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें दूध बन्द कर देना चाहिए । चावल 
की लीलको'उत्ाल-छानकर जलको पिल्लाते रहना चाहिये; और स्वौज्ञ- 
सुन्दर रस बहुत थोड़े परिमाणमें बार-बार देते रहना नाहिये । यदि 
आफरा अधिक हो और जुलाब बार-बार थोडे-थोडे परिमाणमें किन्तु 
अधिक समय होते हों; ओर ज्वर भी अधिक हो, तो लक्मीनारायण 
रसको प्रबालपिष्टीके साथ मिलाकर देना अधिक हितकर है। बड़े त 
बढ़े जुलाब जल समान प्रवाही पीले रंगबाले होते हों, तो: सर्वाङ्गसुन्दर 
~ देना चाहिये । साथमे कम मात्रामे दूधकी शक्कर, सेवातमक अथवा 
` बहन गेका फूला या सोडाबाई का देते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता हदै | 4 भर 
इस तरह दुग्ध विकृति, अन्न विष या अन्य कारणसे उत्पन्न ब्वरातिसार 
में भी यह रसायन अति हितकर है । । जा 
ग्रहणी रोगकी प्रथमावस्था में जब तक आमानुबन्ध हो; बार- दा 
बार थोडे-थोडे आम और वेदना सह दस्त होते रहते हों; तव तक छुट | 
जावलेह और कुटजादि वटी लाभदायक है । किन्तु तीत्रता कम होते 
प्र आम कम हो जाय, रक्त गिरने लगे; मल गोबर या काडे के समार 
ओ हो और बार-बार दस्त होता रहे; ऐसी परिस्थितिमें स्वाश्निसुन्द 
 'बहुत्त अच्छा उपयोग होता है । इस रोगक्री जीणीवस्था आज 
` पप्रेटी कल्प उपयोगी होता है । x 


> 
+ 


टं 


2310011) 


47 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


यदि प्रवाहिका होते. हैं, तो शोचकी मर्यादा नहीं रहती । किसी- 
किसी को बार-बार बूद-बूद सदृश शौच होते रहते हैं। कितनेकों 
को बहुत किंछना पड़ता हे; बालक अति बेचैन हो जाता है, शुदपाक 
होता हे; शौचके समय कोच बाहर निकलती है । इस विकार पर सर्वो- 
ङ्कसुन्द्र रस अति प्रशस्त औषधि हे । 
वालक पेदा होनेके पश्चात्‌ भूल होने पर ख्लीको सूतिका रोग हो 
ज्ञाता है । वह सचमुच दारुण व्याधि हे । प्रसूताको क्षय, पाण्डु, अति- 
सार, ग्रहणी आदि रोग होते हैं; बे चिकित्सा करनेमे अति कठिन हैं । 
इनमें से अतिसार ओर ग्रहणी होने पर सर्वाङ्गसुन्दरका उत्तम उप 
योग होता हे । बड़े-बड़े गरम-गरम पीले रंगके जुलाब होते हैं । म्हणी _, 
होने पर अम्निमान्य, बार-बार शोचकी शंक्राःबनी रहना, बार-बार रक्त- उह 
मिश्रित थोड़ा-थोड़ा शोच होना आदि लक्षण होने पर सर्वोङ्गसुन्दर 
देना चाहिये । रोगी अति अशक्त और बल-मांसविहीन हो गया हो, तो 
सवाज्ञसुन्दर के साथ सुवणेमालिनी बसंत देने पर अधिक उपयोग 
होता हे । 
माताका दूध दूषित हो जानेसे बच्चेकों अतिसार या संग्रहणी 
रोग हुआ हो, तो बच्चा ओर साता, दोनोंको सर्वौङ्गसुन्दर रस देना 
चाहिये; जिससे साथ-साथ दूधकी भी शुद्धि हो जाय | सगर्भा माता 
का दूध पीते रहनेसे बालकको पारिगर्थिक रोग:हो जाता है; तब अति- 
सार, बढ़े-बड़े जुलाब, वान्ति, बालकका शुष्क-निवेल हो जाना, हाथ- 
भैर पतले और उदर घड़े सदृश हो जाना, कुछ भी खाने पर न पचना, 


दिन भर खाते ही रहना, विशेषतः चरपरे, खट्टे आदि पदार्थ खानेकी ७ 


अति वासना आदि लक्षण होने पर माताका दूध छुड़वा कर सर्वाङ्ग 
सुन्दर रस देनेसे उत्तम काय होता हे । सू 

मृद्दस्थि (8107०७) रोगमै बालकोंकी हडडीको योग्य परिमाख 
मे चूना नहीं मिलता; जिससे व्याधिसंकर या उपद्रव रूपसे अतिसार 
होता है । इस अतिसारकी सब अवस्थाओं में सर्वाज्गसुन्दर उपयोगी है । 
साथम प्रवालपिष्टी ओर मंडूर भस्मका भी उपयोग करना चाहिये। .. 

इस सर्वाङ्गसुन्द्र रसके साथ बकुल ( मौलसरी ) की छालका 
चूण आधा तोला मिलाकर दिनमें ३ बार देनेसे रक्तप्रदरमे मात्र २-३ दिन 
के भीतर ही आश्‍चर्यकारक लाभ पहुँच जाता है । (० गु» ध० शा?) 
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जके ( १४४ ) साणिक्यरसादि गुटिका । 


बनावट--हरतालसेंसे बनाया हुआ माणिक्य रस, शुद्ध सिंगरफ, 
इलुवा) पीपल, सैँघानमक, कालानमक, इन्द्रजो, कोयल ( गोकर्णी ) के 
बीज २-२ तोले; शुद्ध मेनसिल, सोहागेका फूला, जवाखार, लालबोल, 
सोंठ, मिच, अजवायन, अकलकरा, वायविडङ्ग, ये ६ ओषधियाँ १-१ 
तोला; केशर, जायफल, जावित्री, इलायची, तेजपात ओर उसारे रेवन, 
ये ६ औषधियाँ ६-६ मारो लेबें । पहिले माणिक्य रस, सिंगरफ और 
पं सैनसिल सिलावें । फिर केशरको आलग रख शेष ओषधियोंका कपड्छान 
| चूण भिलावें । ६ घण्टे खरल कर, फिर केशरका बारीक चूर्णे मिला 
७९ घण्टे तक खरल करें । पश्चात्‌ नागरबेलके पानके रसमें ३ दनि 


ˆ छरलकर मूँगके समान गोलियाँ बाँचें । ( ा० नि० मा० ) 


मात्रा--१ गोली दिनमै २ से ३ बार पानके रसमे दें । 
उपयोग--इस शुटिकाके प्रयोगसे बालकोंके श्वास, हृदयावरोध) 
आफरा, कास, अतिसार; ज्वर, शूल आदि रोग दूर होते हैं। डब्या रोगमें 
अपना प्रभाव तुरन्त दिखाती है । सैकड़ों बच्चोंक जीबन की रक्षा इस 
| शुटिकाने की है! 


| ( १५५) हरताल पुष्प । 


|| 
| 


बनावट-- तोले शुद्ध हरतालके चूर्णको १ सेर जल रह सके 
| ऐसी हाँडीमै रखें । पहिले हॉडीके मुखको पत्थर पर जल डालकर 
[7 - घिस लेना चाहिये । फिर हॉडीके मुख पर समान नापवाला काँचका 
| भिल्लास, जिसमे लगभग ६-७ छुटाँक जल रह सक, ऐसा रखकर, 
संघिस्थानको गर्म जलमे मिलाये इए उदके आटेसे बन्द करें । सूखने 
, _____ प्रर ऊपरमे शहद-चूनेबाली कपड़ेकी पट्टी के ३-४ तह लपेट, छोटे 
| घूल्हे पर चढाकर १२ घण्टे तक अति मन्द आँच दें । फिर २४ घण्टे 
१ मन्द और मध्यम आँच देकर पुष्प उड़ा लें । आँच देनेक समय बार” 
बार गिलासके ऊपर हाथ लगावें । गिलास अधिक गरम न हो जाय, 
इस. बातका ख्याल रखें । यदि गिलास गमे हो जाय, तो बीचमै १-२ 
घण्टे या ४-९ घएटे आग्नि मन्द दें या न देवें । फिर अनुकूलता पर अग्नि 
दें। अच्छी रीतिसे पुष्प उड़ जानेपर यन्त्रको खोलकर हॉडीके | चारों 


1 


टश 
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| 
क कते, 


धि ओर एवं गिलासमें लगे हुए हरतालके सदृश पीले रंगके पुष्प निकाल फं 

| लें,। ५ तोले हरतालमेंसे लगभग २॥ तोले पुष्प निकलता है । 
मात्रा—2 से ३ रत्ती तक नागरबेलके पान या शहद या गोघृतके 

। साथ दै | सपेविषमे १५-१५ सिनटक्रे बाद, कफोल्वण सन्निपातमें ३-३ 

। घण्टेपर ओर कुएम दिनमै ३ बार दें । तीब्र श्‍बासप्रकोपर्मे नागरबेलके 

पानके साथ दें । 

उपयोग--यह पुष्प सपेबिष, कुष्ठ, सन्निपात, उपदंशविकार, 

| रक्तविकार, श्वास, कास, विषमज्वर आदि रोगोंको दूर करता हे । सब 

| प्रकारके कफ ओर वातप्राधान्य रोगों पर लाभदायक हे 
यह पुष्प वातज, कफज, वातकफज और कफपित्तज कुष्ठ पर, 

लाभदायक हे | जिस कुछमें केवल पित्तप्राधान्यता हो; मात्र उस पर ) 

नहीं देना चाहिये । शीतांग सन्निपात, निमोनिया, श्लेष्मिक सन्निपात, 

एवं अन्य सन्निपातर्मे जब बेशुद्धि, नाड़ी अत्यन्त मन्द होना, श्वासः 

वाहिनी कफसे भर जाना, हृदयका अवरोध होने लगना आदि लक्षण 

उपस्थित हों; उनपर यह्‌ हूरताल पुष्प अच्छा कास देता हे । 
उपदंश रोग जीण होनेपर श्वास, कास, स््चापर काले-लाल धब्बे, 

कुष्ठ, फोड़ा-फुन्सी, नेत्रोंगें कमजोरी, सन्धिबात आदि उपद्रव होते हैं । 

रक्त, सांस, अस्थि तक विकृति पहुँच जाती है । ऐसी अवस्थामै यह 

रसायन रक्तशोधक अरिष्टक्रे साथ देते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता हे। 

विषमञ्चर, पालीके एकांतरा, तिजारी आदि ज्वर, बार-बार अनियमित _ 

समथपर थोडे-थोडे दिन बाद आनेवाले परिवर्तित ज्वर, इन सब पर { ह 

तुलसीक रस या द्रोणपुष्पीके रस या त्रिकटु, शकर और घीके साथ ."औह 

देनेसे, इन सब ज्वरोको दूर करता है । दद है 


| 
| 


( १५६ ) आखुविषान्तक रस । 
। | बनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्ध, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, मिर्च, 
| 55 पीपल, सोहागेका फूला और कुटकीको समभाग लें । फिर यथाविधि 
मिला, पुननवाके रस और गोमूत्रकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी 


। गोलियाँ बना लेवें । (यो० २० ): 
be माजा--१ से २ गोली बंध्या कर्कोटकी ( ककोड़ा ) के मूलके | 
| चूके साथ अथवा पाठके कांथके सांथ देवे । द | 


>= 
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उपयोग--यह रसायन जहरी चूद्रेका विष और अन्य विषेले 
जीवौंके विषप्रकोपको दूर करता है। 


सूचना इस ्रौषधिके सेबनके साथ पारद, गन्धक, हल्दी, दुपहरिया 
( बांकुली फूल ) के फूल, घरका धुवाँसा ओर सिरसके बीज, सबको समभाग 

मिला, आकके दूघमें खरल करके दंशस्थान पर लेप करते रहना चाहिये । 

( १५७) कामिनीविद्राबण रस । 

बनावट--शुद्ध हिंगुल ६ मारो, शुद्ध गन्धक ६ माशे, शुद्ध अफीम 
८ तोले तथा केशर, जायफल, ठाकलकरा, जावित्री, पीपल, लौंग, सोंठ, 
ओर लाल चन्दन, ये आठ वस्तुयें २-२ तोले लें। पहले हिंगुल, गन्धक 
क ओर अफीसको सिलाबें । फिर शेष बस्तुडंका चूणे मिला, जल अथवा 
' जनागरवेलके पानके रसमे ६ घंटे घोटकर १-१ रत्तोकी गोलियाँ बना लें । 
(र २०) 


मात्रा--१-१ गोली रोज शामको दूधके साथ लें | 

उपयोग-इस रसायनके सेत्रनसे वालुका पतलापन, निबेलता, 
मन्दाञ्नि और सगजकी कमजोरी दूर होकर वीयस्तम्भन शक्तिकी वृद्धि 
होती है 

सूचना-इस ओषधिमें अफीम बहुत ज्यादा परिमाणमें है; अतः कम 
मात्रामे प्रकृति ओर ऋतुका विचार करके सेवन करना चाहिये । अधिक दिनों 
तक सेवन करनेसे प्रकृति ओषधिवश बन जाती है । इसलिये थोड़े दिन सेबन 
| । करके ओषधिको बन्द कर देना चाहिये । 


FE ® ' ( १४८ ) शुक्रसातका वटी । 
| बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अश्नक भस्म ओर लोह भस्म 
प्रत्येक ४-४ तोले; छोटी इलायचीके दाने, गोखरू, हरडू, बड़ा, 
वेला, तेजपात, रसोंत, धनियाँ, चव्य, जीरा, तालीसपत्न, सोहागका 
फूला और मीठे अनारदाने, ये १३ आंषधियों २-९ तोले तथा शुद्ध 
७७ ञौ गन क 
गूगल १ तोला लें। पहले पारद और गन्धककी कज्ञली करक अश्र 
भस्म और लोह भस्म मिलावें । फिर अन्य ओषधियोंका चूण मि 
वे पीठे के रसमे घुटाई कर. मटर 
गोखरूके काथ या मीठे अनारके रस १२ घण्टे घुटाई न] 
र समान गोलियाँ बनावें । रु 
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| : सात्रा-१से २ गोली.दिनमें २ बार जल या बकरीके-दूध अथवा 
| मीठे अनारके रसक साथ देवें । 
| उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वीयंस्राव, सब प्रकारके वातज, 
| पित्तज कफ, प्रमेह तथा सब प्रकारके मूत्रकृच्छ आदि दोष दूर होकर 
|. वीय शुद्ध और गाढ़ा बनता हे । यह रसायन बल, वणे ओर अप्निक्रो | 
। प्रज्वलित करके जीणुज्वर ( अस्थिगत ज्वर ) को नष्ट करता हे । अश्मरी | 
(पथरी ) में भो लाभदायक है । इस बटीके सेवनसे रक्तमें रक्ताणुओं | 
की वृद्धि होती है; मांसग्रन्थियाँ सुटढ॒ बनती हैं; एवं मानसिक शक्ति । 
| भी बढ़ती है । | 
( १५६ ) पुष्पधन्वा रस । 
बनावट-रससिन्दूर द्विगुण गन्धक्रजारित अथवा पारद भस्म, 3) | 
नागभस्म, लोहभस्म, अश्रफभस्म ओर बङ्गभस्म, ये ५ औषधियाँ सम 
भाग मिला, घतूरा, भाँग, मुलहठी) सेमलकी छाल, और नागरबेल के 
पत्तोंके रसकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाचें । | 
“जब ( मै० २० ) | 
मात्रा-१ से २ गोली तक दिनमै २ बार दूध, घी, मक्खन, | 
मलाई अथवा शहदके साथ लेवे । 
। उपयोग--यह रसायन अत्यन्त कामोत्तेजक और वीयंवद्धेक है । | 
अण्डकोष, फलवाहिनी ओर शुक्रवाहिनीकी निर्बलतासे आई हुई नपु- | 
सकता, मानसिक दोषसे होने बाली नपु'सकता, स्मृतिनाश, निद्रानाश, | 
वीयका. पतलापन, इन्द्रियकी शिथिलता, खियोंकरे बोजक्रोष (0४878) | 
का विकास न होनेसे होने बाला बन्ध्यत्व, उपदंश, अथवा सुजाकळे ८ | 
विकारसे गर्भाशय दूषित होकर होने वाला योनिस्राव, खियोंक्रे नये4 । 
अस्थिक्षय ( हड्डी कमजोर होजाना ), शुक्रमेह, लालामेह, अथवा 25 
थोर प्रमेहके कारणसे होने वाली नपु'सकता आदि रोगोंको दूर करने 
वाली ओषधियोंमें पुष्पधन्वारस प्रथम श्रेणीका माना गया है । | 
। .__ नपु सकत्व अनेक कारणोंसे आता है । इनमें अण्डकोष, फल- 
| वाहिनियोँ, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ आदिका योग्य विकास न होना, 
॥ यह भो एक हेतु है। यदि इन अण्डक्रोषादिमै वेगुर्य होनेसे नपु- 
| सकता आई हो, तो पुष्पधन्वाका . उपयोग होता हे । इस ओषध के | 
I पुरुषांक अविकसित अण्डकोष और स्रियोंक अविकसित. बीजाशायः | 
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३ | ७ का योग्य विकास होता है। इस तरह फलवाहिनियाँ और शुक्र- 
बाहिनियाँ मोटी ओर भारी हो जानेसे शुक्रवहन कार्य या रजोबदन 
कार्य योग्य न होनेसे नपु'सकता आइ हो, तो इस रसायनके सेवनसे 
| इन बाहिनियोंका विकार कम होकर नपु'सकता दूर होती है । 
| अनेक व्यक्तियोंको मानसिक कारणोंसे कथन मात्रकी या कुछ 
| अंशर्स आइ हुई नपु सकता इस रसायनक सेवनसे दूर हो जाती हे । 
अन्य कारणोंसे बीच-बीचमे भासमान नपुसकता और फिर चेतना 
।, आना, ऐसा संशय होने पर पुष्पधन्वाका उपयोग उत्तम होता है । 
| अति व्यवाय ओर उससे उत्पन्न स्वृतिनाश या निद्रानाश, स्री- 
। समागसकी तीव्र इच्छा होनेपर उसका अकस्मात्‌ भेद हो जानेसे होने 
वाला स्मृतिनाश या निद्रानाश), इस विकार पर पुष्पधन्त्रा रसका अच्छा | 
उपयोग होता है । यदि अनिच्छासे ब्रह्मचयं पालनका प्रयत्न करने पर 
निद्रानाश हुआ हो, तो उस पर इस रसायनका उपयोग बिल्कुज्ञ नहीं 
करना चाहिये । बरना विपरीत परिणाम आता हे । 
अति व्यवायी मनुष्यको व्यवाय विषयक या स्री सम्बन्धी 
विचार आने पर शीषंशूल उत्पन्न होकर रेत स्खलन हो जाता है। 
फिर शीषेशूलकी निवृत्त होती हे; और यह स्खलन भी इन्द्रिय शेथिल्या- 
वस्थामं ही होता हो, तो उस पर इस ओषधिका उत्तम उपयोग होता 
है। खी सम्बन्धी ध्यास होकर उन्माद या आक्षेपकी प्राप्ति हुई हो, तो 
इस रसायनको ब्राह्मी सदृश शीतवीय अनुपानके साथ दना चाहिये। 
स्त्रियोंके बीजाशायों (0४87105 ) का योग्य विकास न होनेसे | 
4 रत्पन्न होनेवाले वंध्यत्व पर यह औषधि उत्तम प्रकारसे काय करती हे । 
इश हेलुसे यदि जननेन्त्रियके अन्य अबयवका पूण विकास न होनेसे 
प्राम्य धर्सके सुख स्वादका अभाब रहता हो, तो उस पर भी पुष्पधन्बा 
का उत्तम उपयोग होता हे । मनोव्याघातसे यह विकार उत्पन्न हुआ 
हो, तो उस पर भी यह रसायन लाभदायक हे। सुजाक या उपदंशक हेतु 
गर्भाशय दुष्ट होकर योनि झुखमेंसे स्राव होता हो; ओर बीजकोष 
पर्यन्त दुष्टि फेल गई हो; और उसके विविध लक्षण प्रतीत होते हों, 
तो उस पर अनेक ओषधियोंमे पुष्पधन्वा रसको विशेष महत्व दिया 
जातो हे । 
खियोंके उत्पन्न होनेवाले एक प्रकारके अस्थिक्षयभे पुष्पधन्वा 


"णम 


PIT CR I RS 


|] 
४8५०५... भान माल 


सु 1 Eh TE TE Ue UF ISS REEL DINE 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGanggirl 


यवया - 
| 
| 
। 


४६२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


AANA NS 


AANA NANA AA A 


उत्तम लाभदायक है । इस विकारमें अस्थिमे मृदुता आती है । विशेषतः 
नितस्बास्थि सदु होने पर चलनेमें विलक्षण गति होती हे । सुइकर 
चलना पड़ता हे | पेरको उठाकर आगे बढ़ाना पड़ता है; परिश्रम मालूम 
'पड़ता है; कचित्‌ अन्य स्थानोंकी हड्डियों पर भी गाँठे हो जाती है यह 
विक्रार अति जीणे हो; एवं अशक्त और निबल हुई खरी जो बार-बार 
सगर्भा होती रहती हो, उसे यह विकार हुआ हो; साथ-साथ अन्य 
इन्द्रिया भी अति चीण हो गई हों, तो नागभस्मका उपयोग करना 
चाहिये । परन्तु विकार अति पुराना न हो; मनोव्याघाद आदि कारण 
-स्पष्ट हों; अथवा मानसिक बिक्ृतिके लक्षण अधिक हों, तो पुष्पधन्बा 
रस उत्तम काय करता है। 


प्रमेह या मधुमेहके उपद्रव रूपसे या इन रोगोंक लक्षणोंमे एकच! 


व्यभिचारी लक्षण रूपसे नघु' सकता आई हो, तो पुष्पधन्वाका उपयोग ' 


करना घांहिये। शुक्रमेह और लालामेह पर पुष्पथन्वाका अत्युत्तम 
उपयोग होता है । 

संक्षेपम॑ पुष्पधन्वा रस अण्डकोष आदि अवयवोंको शक्ति- 
दायक, उत्तेजक, वायुकी पूर्त्ति कम होनेसे उत्पन्न शिथिलताको नष्ट करने 
चाला, अ्रण्डकोषोंमं अंतःल्लाव बढ़ानेवाला, किळिवतू स्तम्भक, शक्ति- 
बद्धक ओर वृष्य ओषधि है। ( ओं° शु० ध० शा० ) 

( १६० ) सुगनाथ्यादि चरी । 

बनावट-सोनेके वक १॥ माशे, सोती की पिष्टी ६ माशे, चांदीके 

चक ४॥ माशे, कस्तूरी ३ मारो, केशर ६ माशे, वंशलोचन १० साशे, 


छोटी इलायचीके बीज ७॥ माशे, जायफल ६ साशे और जावित्री १% 


लोला लें । पहले मोतियों की पिष्टीके साथ सोने और चाँदीके वर्क को 
मिलावें । वादसे अन्य दवाओंका चूण मिला नागरबेलक्रे पानका रस 
डाल २ दिन खरल कर मटरके समान गोलियाँ बनावें। ( स्वा० र०) 
It से २ गोली तक दिनमै २ बार दूध अथवा सलाईके 

साथ लेवें । 
उपयोग-इस वटीके सेबनसे वीरयस्व, स्वप्नदोष, धातुविकार, 
अमेह्‌, क्षय, श्वास, मंदाम्ि, ये सब विकार दूर होते हे; देह नीरोगी 


बनती है; तथा बल, बुद्धि, स्मरणशक्ति, वीर्य और आ 
र आयुकी वृद्धि 
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, . यह वटी वातवहा नाड़ियाँ ओर रक्तवाहिनियाँ, दोनों को लाभ. 
पहुँचाती है । इस वटीमे सुवण; मोक्तिक आदि शीतवीर्यं औषधियोंका 
प्राधान्य होनेसे यह उष्ण प्रकृति बालोंको विशेष अनुकूल रहती है; 
एवं पुरुष और स्त्रियोंको उष्ण ऋतुमें भी निर्मयतापूर्वक दी जाती है । 

सुजाक, उपदंश या पित्तप्रकोप होने पर पेशाब बार-बार पीले 
रंगका और थोड़ा-थोड़ा होता रहता है । रक्तमें विष वृद्धि होकर नेत्रमै 
दाह, मस्तिषक्रमें आरीपन, चक्कर आना, तन्द्रा. आलस्य, मंदामि और 
निस्तेजता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे समय पर इस बटीके 
सेवनसे सत्र उपद्रवोंका शमन होकर बीर्य शुद्ध, शीतल और गाढा 
"कत जाता हे! 

मानसिक आघात, चिन्ता, अधिक प्रवास, चाय, गाँजा, या 
तसाखूका अधिक सेवन आदि कारणोंसे मगज जब निबेल हो जाता हे; 
तब निद्रानाश, स्मरण शक्ति मै न्यूनता, निकम्मा-निकम्मा विचार आते 
रहना, उदासीनता, अरुचि, मलाबरोध आदि विकार उत्पन्न होने लगते 
है; इन बिक्रारों पर इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता हे । 

गरम पदार्थांके अति सेबन या अधिक ख्लीसमागससे वीर्य 
पतला और उष्ण हो जाता है; फिर बार-बार पेशाबके साथ निकलता 
रहता हे; या स्वप्नमें बार-बार शुक्रपात होते रहनेसे. निस्तेजता और 
उदासीनता प्रतीत होने लगती है; अन्य धातुओंका क्षय होने लगता है; 
तथा थोड़ा कार्य करने पर थकावट आजाती है; इस पर यह वटी 

_ द्रति हितकर हे । 

५ ^ अधिक मानसिक परिश्रमसे बातवाहिनियाँ और वातवह केन्द्र 
निवल हो जाते हैं । फिर सुस्ती बढ़ जाती है; स्मरण शक्ति घट जाती 
) आर मन चिन्तातुर रहता है; ऐसो परिस्थितिमें इस वटीके सेबनसे 
मस्तिष्क और बातवह्‌ यन्त्र सबल होकर सब विकार दूर हो जाते हैं । 
उपदंश, सुजाक या मधुमेह होने पर जब शरीरके घटक शने- 
शानः गलते जाते हैं; रक्तमें उपदंश आदिके कीटाणु या विषक्रा प्रबेश 
होता हे । अथवा मधुमेहसे रक्तमें शकरा वृद्ध फिर मूत्रविष वृद्धि होती 
। पश्चात्‌ विष फेलनेसे विविध अवयवोमै दाह होता रहता है; या 
शूल निकलता रहता है, क चत्‌ सूक्ष्म ब्वरके समान शरोर गरम रहता 
हे; ऐसे कोथ रोगमे इस वटीका सेवन अति लाभदायक है। 
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इन रोगोंके हेतुसे अण्डकोष और शुक्राशयकी वात वाहिनियाँ 
या सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ विकृत होकर यदि नपुसकता आगई हो, तो 
वह भी इस ओषधिसे दूर हो जाती है । 

संक्षेपमें यह वटी रक्तमे रहे हुए विषको दूर करतो हे; बीयंको 
शुद्ध, शीतल ओर गाढ़ा बनाती है; मस्तिष्कको सबल बनाती हे; सन 


को प्रसन्न करती हे; और शरीरको स्वस्थ बनाती हे । 
“२.9 
(१६१ ) वीयंशोधक वटी । 
बनावट- चाँदीक वक, वंगभस्म, प्रवालपिष्टी, शुद्ध शिलाजीत 
ओर गिलोयका सत्व, सब एक-एक तोला तथा कपूर ३ माशे लें। 


' सबको यथाविधि मिला शिलाजीतके जलमें खरल करके मटरके समान 


गोलियाँ बना लें । ( चि० च०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग--यह वटी शुक्रमें रहे हुए दूषित घटकोंका शोधन 
करती है; उऽएताका शमन कर स्तम्भन शक्तिको बढ़ाती है; तथा शुक्राशय 
ओर शुक्रवाहिनीके वातप्रकोप और शिथिलताक्रो दूर करती हे । एवं 
इस वटीसे सब प्रकारके प्रमेह, धातुदोष, मूत्ररोग, निरबेलता आदि 
विकार दूर होकर शाक्तिकी वृद्धि होती हे । 


( १६२ ) वीयस्तम्भन घटी । 


प्रथम विधि--अश्रक भस्म, कस्तूरी, कपूर, केशर, जायफल, 
पीपल, लॉग, अकलकरा, सोंठ, सव समभाग लें और शुद्ध अफीम ; 


सबक बराबर लें । फिर सबको यथाविधि मिला नागरबेलके पानके रसमें 2>- 


१२ घण्टे घुटाई करके ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बनावें। रु 
मात्रा-इसे १ रत्ती शामको मिश्री मिले दूधसे लें । 
उपयोग-यह वटी वीर्यस्राव आदि दोषोंको दूर करके 


__ स्तम्भनशक्तिकी वृद्धि करती है; तथा मनको प्रफुल्लित और शरीरको 


सुदृढ़ बनाती है । अफीममें मादक गुण रहा है; और इस बटीमें आपे 
परिमाणमै अफीम सिलाई हे । इसलिये सम्हालपू्वेक कम मात्रामें 
लेनी चाहिये । 

७ _ दूसरी विधि_ कस्तूरी ओर सोनेके वके एक-एक माशा; चाँदीके 
बक, इलायची, जु दुबेदस्तर, एक-एक तोला; नरकचूर, दरूनज अकरबी, 
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बहमन लाल, बहमन सफेद, जटामांसी, लौंग, तेजपत्र ६-६ माशी; 
४ पीपल और सोंड ३-३ माशे लें। जु देवेदस्तरको शहदमें खरल करें। 
| फिर क्रमशः वर्क, कस्तूरी ओर शेष वस्तुओँका कपड़छान चूण भिला 
| ३ घण्टे शाहदके साथ खरल करके १।-१॥ माशेकी गोलियाँ बाँघें। 
| ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा--१=१ गोली शहदमं मिलाकर सुबह-शाम लेवें । ऊपर 
| मिश्री मिला दूध पीच । 
| उपयोग--तीपरी विधिम लिखा हे । 
| र तीतरी विधि-चन्द्रोइय १ माशा, कस्तूरी १ माशा, केशर 
| २ माशे, जुन्देवेदस्तर 5 माशे, लोबानके फूत्त २ माशे, जावित्री २ माशे 
आर अकलकरा २ साशे लें । प्रथम जुन्देवे इस्तरको शहदमै घोटें। फिर 
“ चन्द्रोदय ओर कस्तूरी मिलावें । बादमे शेष दवाइयोंका बारीक चूण 
मिलाकर मटरके समान गोली बना लें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ लें । 
| उपयोग--इस वटीके सेवनसे शीघ्रपतन, स्वप्नदोष ओर प्रमेह 
| आदि रोग दूर होकर स्तम्भनशक्कि ओर शरीर बलकी वृद्धि होती है । 
चौथी विधि--जञायफल, लौंग, जावित्री, केशर, छोटी इलायचीके 
दाने, शुद्ध अफीम ओर अकलकरा, ये सब १-१ तोला ओर भोमसेनी 
कपूर ३ माशे लें | इन सबको मिलाकर नागरबेलके पानके रसमे १२ 
घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावों । (यो०र०) 7: 
मात्रा--१-१ गोली रात्रिको सोनेके आध घण्टे पहले मिश्री 
मिलाये दूधके साथ लेवें । कब्ज न हो, तो सुबह भी ले सकते हैं । 
i उपयोग--इस बटीसे शीघ्रपतन दूर होता है। वीय शुद्ध ओर 
गाढ़ी बनता है; तथा पचनक्रिया बलवान और शरीर तेजस्वी बनता है । 
सूचना--इस गुटिकामें १ तोला रससिंदूर या शुद्ध हिंगुल मिला लेने 
से गुटिका अधिक लाभ पहुँचाती है । हम रससिंदूर, मिलाकर उपयोगमें देते 


| 
| रहते हैं । 


( १६३ ) हिंगुलेश्वर रस । | 
बनावट- शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध गन्धक् १-१ तोला और ताम्र- 

भस्म २ माशे मिला, सेमलके पुष्पोंके रसमे १२ घण्टे खरल करके ९-१ 

रती की गोलियाँ बना लेवें । (२० रा» सु० ) 


ह > 
p Un PDs "a 
ड 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by € 


पाए उठ दासकः ` । ट्क हर 


३६६; रसतन्त्रसार व'सिद्धप्रयोगंसंग्रह । 


|: ` ` मात्रा? से २ रत्ती तक शंहदके साथ दिनमें ३ बार देवे । : | 
हत पेचिशमै ऊपर धनियाँ ओर जोरेका काथ पिलावें । क | 
उपयोग--यह रसायन ग्रहणी, संग्रहणी ( 80770 ), अतिसार; | 
प्रवाहिका और मन्दाम्ि सबको नष्ट करता हे । अन्त्रमें शोथ, पित्तवृद्धि- | 
जन्यःसुखपाक, उदरमे शूल, ज्वर, सूक्ष्म कीटाणु, कास ओर श्वास, | 
सबपर यह रसायन हितकारक है । | 
| 


( १६४ ) महावातराज रस । 

. बनावट-धतूरेके शुद्ध बीज, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्थक, लोहभस्म, 
| प्रत्येक २-२ तोले; अभ्रकभस्म, दालचोनी, लोंग, जायपत्री, जायफल, 
|| इलायचीके बीज, भीमसेनी कपूर, कालोमिचे, चन्द्रोदय या रससिंदूर ( 
| | प्रत्येक १-१ तोला और अफीम १२ तोले लें । पहले पारद्‌-गन्धरुकी ० | 
RE कञ्जजी कर लोहभस्म, अश्रक्रभस्म;ओर चन्द्रोदय मिलाकर खूत्र मदन | 

करें। फिर शेष अन्य ओषधियोंका कपड्छान चूण और अन्तसे अफीस | 
* मिलावें। पश्चात्‌ सबको धतूरेक रसमें एक दिन खरल कर १-१ रत्ती | 
तकी गोलियाँ बनावें । यह प्रयोग सुजानगढ्के स्व० यतीजी महाराजका 
„ है | सिद्धभेषज्य मंजूपाकारने भी इसे अपने ग्रन्थमें ले लिया हे । 
तह ५ ( श्री० पं० गोवर्धननी छांगांणी भिषक्केसरी ) 

: मात्रा-३से १ रत्ती जलके साथ या रोगानुसार अलुपानके 
साथ ER दो बार दे । अतिसार आदिम शहद; और न्युमोनियाँ, कफ-. .. 
ज्वर आदिमें अदरखक रसके साथ दे । इस तरह अन्य रोगों पर उचित 
अनुपानोंकी योजना करें । (५ 


` उपयोग- यह रसायन अनुपान भेदसे कास, श्वास, हिक्का, -“ हि 
अतिसार, संग्रहणी, मधुमेह, प्रमेहपिटिका आदि रोगो में बहुत उपयोगो ॥>- 
है | कफज्यर, श्वसनक सन्निपात ( 1101110115 ), प्रवाहिका, जोणे 
| पक्क! आमातिसार और रक्तातिसार आदिमे रासबाणके समान काम 
करता है। श्वास-कास आदिमे केला भी पाश्वशूल क्यों न हो; यह 
आध घण्टमै प्रतिज्ञापूवेक शामन करता हे । सघुमेहमे कितनी ही शक्कर 
जाती हो; चाहे जितने परिसाणमै रोग बढ़ गया हो; साथमै उतर विज 
कम्पओर प्रमेहपिटिका भी हो गये हों; सब उपद्रवोंका शामन करनेके . : 
'साथ:मधुमेहको निश्चित दूर करता है। 


क 
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खरलीयं रंसायन प्रकरण । ` gs 


सूचना--इस आषधिमें आधी मात्रामें अफीम मिलायी है । इसलिये 
सम्हालकर प्रकृतिका विचार. करके उपयोग करना चाहिये । 


( १६५ ) कालारि रस । 
बनावट--शुद्ध पारा ३ तोले, शुद्ध गन्धक्र ५ तोले, शुद्ध बच्छ- 
नाग ३ तोले, कालीमिचे ५ तोले, पीपल १० तोले, लौंग ४ वोल्ने, धतूरे 
के शुद्ध बीज ३ तोले, सोहागेका फूला ५ तोले, जायफल ४ तोले और 
अकरकरा ३ तोले लें । पहले पारद-गन्धककी कञ्जली कर अन्य ओष- 
धियोँक्रा चूर्ण मिलाबें । फिर करीर ( केर ) के स्वरस ( स्वरस न निकले 


तो ताजे केरकी बारीक शाखाओंको जलके साथ कूटकर रस निकाले 


नल ) ओर अदरखके रसमे २-२ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ 


बनावें । ( योगचिंतासशिकारने “करीराद्रेक निम्बूकेश” कह कर नीवूके 

रसकी भावना भी बताई है। परन्तु हमारी शुरु परम्परामें केर और 

अदरखके रखकी ही भावना देनेका रिवाज हे ) । [ 

( श्री पं० गोवर्धनजी शमां छांगांणी ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ से ३ बार गरम जल अथवा रोगानु- 

सार अनुपानके साथ दें । कतिपय चिकित्सक अदरखके रसके साथ भी 

देते हैं । सन्निपातोके प्रलापक आदि उपद्रवोमे बेद्यजीवनोक्त अकोदि 

काथ या योगरस्ताकरके तगणादि कषायके साथ दिया जाय, तो इन सब - 
उपद्रवोंको दूर करनेभे अच्छा चमत्कार दिखाता है। 

उपयोग-यह रसायन सन्निपातमें उत्पन्न श्वास, कास, हिक्का 


--॥ ओर प्रलापक आदि उपद्रवोंका शामन करनेमे बहुत उपयोगी है । यह 


केप्राधान्य और वातप्राधान्य सन्निपातमें विशेष हितकारी है। अन्त्र. 
के शोधन और वातकफक्रो शमन करनेके साथ सेन्द्रिय विषको सत्वर 
जला कर रोगको दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह रस कफञ्चर तथा 
शीतष्त्रर पर भी तत्काल गुण दर्शाता है। जा 
(१६६ ) कफकत्तन रस । 

बनावट--अपामाग पञ्चाङ्ग 5१ सेर, जायपत्री २ तोले; छोटी 
इलायची साबुत, जायफल और लौंग १-१ तोला तथा कालीमिच ३ 
तोले लें। इन सबको एक कड़ाहीमे डालकर जलावें। निधू म राख हो.जाने' _ 


पर खरल कर पीस लें। फिर १.तोला चरस की भस्म मिलावें । अभाव 
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१६८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


मे गाँजा ओर तम्बाकू क चिलममें रहे हुये शेष गुलकी निघू स राख 
बनाकर मिलावें । बादमे सोहागेका फूला १ तोला और पारे-गन्धककी 
कज्जली ६ माशे मिला, अच्छी प्रकार मदन कर लेवें । 
( श्री» पं० गोवर्धनजी शर्मा छांगांणी ) 
मात्रा--१ से रत्ती तक दिनमै ३-४ बार नागरबेल के पान 
के साथ चाबकर रस धीरे-धीरे निगलते रहें । 
उपयोग--यह रसायन खाँसी ओर श्वास रोगका शमन करने 
मं अच्छा उपयोगी हे । वर्षोके जमे हुये कफको बाहर निकाल देता हे | 
सूखी ओर गीली, दोनों प्रकारकी खाँसियोंम अच्छा उपयोगी है । 


RN VC 


। 


| 
इस रसायनका उपयोग श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालयके धर्मी | 


गषधालय नागपुरमं अनेक वर्षासे होता है। यह प्रयोग हमें एक 
संन्यासी महाराज से मिला था, उनके हम आभारी हैं इसलिये कि, 
यह प्रयोग दीन दुखियोंके लिये महोपकारी सिद्ध हुआ हे । 
० ` 
( १६७ ) वातेभकेसरी रस । 
बनावट-शुद्ध सोमल, कालीमिचे, लौंग, शुद्ध बच्छनाग, 
छुदारेकी गुठली, जायफल और करीरकी कोंपलें १-१ तोला, अफीम 
00 ० ws ~ 
ओर मिश्री २-२ तोले लें | सबको यथा विधि भिला बड़के दूधे 
मदन कर सरसोंक बराबर गोलियाँ बनालें । ( पति भै० म० ) 
. मात्रा १ से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार देवें । 


अनुपान और उपयोग-इस रसायन को श्वसनक सन्निपात ३. 


श्वास, कास ओर कफप्राधान्य सन्निपातमें शहदके साथ ओर मरणा- 
सन्न बेहोशीकी अवस्थामै १-१ रत्ती सफेद कत्था और अकलकरेके 
साथ देनेसे सत्बर कफप्रकोप का शमन होकर वेहोशी ओर त्रिदोष 
निश्चयपूवक दूर होते हैं; एवं रोगीकी रुकी हुई जबान खुल जाती है । 
हिचकीमें सूलीके बीजक साथ; अतिसारमे छोटी हरइ, सौंफ ओर 
जीरेके साथ; रक्तप्रदरमे शहद या घीके साथ; शिरददमै नकछिकनी 
के साथ नस्य रूपसे; आफरामै अद्रखके रसके साथ सेवन ओर नाभि 


पर मूषकको मेंगनीका लेप करनेके लिये; एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक 


आदि विषम ज्वरोमे गुड़के साथ; पित्त ज्वरमें शकरके साथ; नपु'सकता 
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खश्लीय रसायन प्रकरण । ४६६ 


में दूधकी मलाईके साथ; सुजाकमे गुलाबके गुलकंद या शक्करके 
शर्वतके साथ, तथा वाजीकरणके लिये जायफल ओर कस्तूरीक साथ देने 
से यह रसायन अच्छा चमत्कार दिखाता है । हमने इसका उपयोग 
सन्निपात, शीतज्वर आदि रोगों पर अनेक बार किया है; ओर फलप्रद 
अतीत हुआ है । ( श्री पं० गोवर्धनजी शर्मा छांगांणी मिषक्केसरी ) 


( १६८ ) अधोड्वातारि रस । 


बनावट--पारा २० तोले ओर ताम्र भस्म ४ तोलेको जम्भीरी 
नीमूके रसमें १ दिन खरल करें । सूख जाने पर शुद्ध गन्धक २० तोले 


> 


मिला कञ्जली कर नागरबेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करे । 


पश्चात्‌ गोला बांधकर सुखा लें। बादमे हाँडी वा सरावमे संपुट कर 


३ कपड्सिट्टी करें । तत्पश्चात्‌ जमीनमे खड्डाके भीतर संपुट रख उस 
पर ४ या ६ अंगुल मिट्टी दबा दें । फिर खडडे में २-३ गोबरीकी अग्नि 
जलावे । १२ घण्टे तक बराबर १-१ गोबरी डालते जाय | सवांग शीतल 
होने पर संपुट खोल आऔषधि निकाल, त्रिकटुके क्वाथकरी ३ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (२० २० ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती त्रिकडुके चूर्ण और शहदके साथ देवे । 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे अधीङ्कवात तथा एकांगवात 
दूर होते हैं. । अधागवातमें जो थोडे-थोडे दिनके पश्चात्‌ बार-बार कम्प 
(सटका ) आता रहता हे, वह भी इल रसके सेवनसे शमन हो जाता है। 

( १६६ ) अचिन्त्यशक्ति रस । 

बनावट-शुद्ध सोमल, शुद्ध हरताल ओर शुद्ध हिंगुल १-१ 
भोला मिला करेलेके १॥ सेर रसमे खरल कर सरसोंके बराबर गोलियाँ 
बना लें । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै २ बार बलाबल देखकर देवें । 

अनुपान ओर उपयोग-इस रसायनको श्वसनकः सन्निपात 
( Pneumo०n।॥ ), फुफ्फुस शोथ, श्‍वास, कास, कफ ओर सन्नि- 
पात आदिम शक्करके साथ देनेसे सत्वर चमत्कारिक लाभ दिखाता है। 
भोजनमे केवल दूध ही दे; अन्य भोजन नहीं देना चाहिये । रोगका वेग 
शान्त होनेपर थोड़े दिनों तक प्रातः-सा यं ग्शन्न भस्म ओर अभ्रक भस्म १-१ 
रत्ती मिला शहद, घृत-शाक्कर या केवल घृतके साथ चटाना चाहिये । 
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६०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसं ग्रह्‌ । 


|: हि पाए करने पर यह रस वस्तुतः अथित्य शक्तिशाली ही सिद्ध हुआ } ~ 

निशी हे । यह रस हमे सुजानगढके स्वर्गीय यतीजी महाराजके शिष्य प, 17 

FE नारायणदत्तजी ष्योतिविद कलकत्ता निवासीसे प्राप्त हुआ है । हम उनके ॥ 
नितान्त कृतज्ञ है Eo ( श्री० पं० गोवधनजी छांगांणी भिषक्केसरी ) | 


; ` (१७०) क्षुदबोधक रस । | 
2 ____ बनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला, सोंठ, _ 
2: कालीमिच, पीपल, सञ्जीलार, जवाखार, हरड, बहेड़ा, ऑवला, चित्रक- | 
। शूल, चव्य, पाचों नमक, डॉसरिया ( अभावमें खट्टे बेर ), अनारदाना, | 
सोंठ, लोहभस्म, भीमसेनी कपूर, सव सम भाग लेवें । पहले पारा-गन्धक 
| की कज्जली करके लोहभस्म मिलावे । पश्चात्‌ अन्य ओषधियोंका चूर्ण 
CEE मिला अम्लबेंतके कषाय, अदर सके रस, नीबूके रस, और अजवायनके ~ 
| \ काथ की क्रमशः ३-३ भावना देकर चनेके समान गोलियाँ बना लेवे । 
| ( श्री० पं० गोवर्धनजी छांगांणी भिषक्केसरी ) 


| | मात्रा? से २ गोली दिनमै २ से ३ बार जलके साथ दें। 
|... उपयोग-इस रसायनका उपयोग किसी भी रोगजनित अग्निः 
भात पर अच्छा होता है । भूख जल्दी खुल जाती है, ऐसा हमारा दीघे | 
कलसं अनुभव हे । वातज और कफज अग्निमांद्य, बद्धकोष्ठ, रुचि, 
७ ८ इदरराल ओर अपचन आदि विकार इस रसायनके सेवनसे दूर हो जाते 
छ पणा सुखमण्डल पर लाली और स्फूर्ति आ जाती हे | । 


| | ( १७१ ) रेतोरोधिनी गुटिका । 


> ४१८ जायर्फलमे छेद कर एक माशा. अफीम डाल गेहूँके 

| जलले गू दे हुए आटेके भीतर बन्द करके बाटी जैसी आकृति बनावे । „ॐ 

EE उसे सेक लें । पश्चात्‌ निकाल शीतल होने पर जायफल सहित 4: 

1701 अफीमके साथ इलायचीके दाने, कस्तूरी, लौंग, केशर और शुद्ध हिंगुल | 
१-१ मारो भिलाकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । ( सि० भे० म० ) 


शाता- से २ गोली तक मिश्री मिले दूधके साथ शाम 


| हक बार या सुबह-शाम दो बार सेवन करें । है 
(क, उपर इस वटीके सेवनसे बीयका स्तंभन होता हे । 

शीघ्रपतनके रोगी या अधिक समय वीर्य- 
समय तक सेवन. नहीं करनी चाहिये; 


1111 .  पचगा-श्रफीमवाली ओषधि इ 
स्तमन की आशा रखने वालों को ज्यादा 
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ॐ लगती हैं। 


खरलीय रसायन प्रकरण । | ६०१ 


झन्यथा शुक्रवाहिनी ओर मूतेन्द्रियसे सम्बन्ध बाली नाड़ियाँ बीज  शुकवाहिनी और “मूजेनद्रियसे सम्बन्ध वाली नाड्या सोस कन 


( १७२ ) प्रशेहगजकेसरी रस । 


बनावट--लोहमस्म, नागमस्म, वङ्गभस्म, तीनों १-१ तोला: 
झञ्चक्र भस्म ४ तोले, शिलाजीत ५ तोले और खखसाके फूज्ञोंकी केसर 
६ तोले लें। सबको मिला नीवूफे रसमें ७ दिन तक खरल कर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (वे० सा० सं० } 
मात्रा-१ से ३ गोली दिनमें दो बार जल, गुइमार अक या 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । प्रमेह पर घी-मिश्री और शहद 


` के साथ दें । 
जक 


हे उपयोग--यह रसायन मधुमेह, लालामेह, सान्द्रमेह, सब प्रकार 
के पित्तप्रमेह, मूत्रकृच्छ, अश्मरी और दाह आदिको नष्ट करता हे । 
मधुमेह मधुकी मात्रा इस औषधिक्रे सेवनसे अति जल्दी 
कम होती है । नागभध्म और शिलाजतुके संयोगले मधु संजनन कम. 
होता हे । सधुमेहकी उत्पत्तिमें शारीरिक कारणोंमें अग्न्याशयकी 
विकृति, यह प्रमुख कारण है । इसमें उत्पन्न होने वाले आग्नेय रससे: 
आहार रसमें शकंराभूयिष्ठ या पिष्ठमय पदार्थका योग्य पचन होता 
है। आग्नेय रसका यह धर्म न्यून होनेका अर्थ मधु पचनका ध्म 
न्यून होना हे । इस तरह तीनों दोष, मज्जा, रस, ओज, मेद, रक्त, शुक्र, 
लसीका, वसा, मांस, रक्त, रस आदि दुष्ट हो जाते हैं; अर्थात्‌ धातुः 


` ` पाठुओंकी दुष्टि हो जाती है प्रमेहगजकेसरीसे इन सबकी विक्रति 
शूर हो जाती हे | अम्न्याशयके घटकोंकी विकृति दूर होकर वह सबल 


बेन जाता हे; ओर फिर आग्नेय रसका स्राव सम्यक्‌ होने लगता है । 
परिणामे मधुसंजनन मर्यादित होकर मधुमेह शमन हो जाता है। 
मधुमेहमें बार-बार मूत्रोत्सगे, भयंकर तृषा, मुखमे शुष्कता, 
छुधा अति प्रदीप्त हो जाना, नेत्रके समक्त अंधकार छा जाना, भ्रम, 
कानमे आवाज आना, कर्णनादके हेतुसे अति बेचैन होना, और शिर. 
इद आदि लक्षण होने पर इस रसायनका उपयोग अति लाभदायक हे । 
मधुमेहमें अनेक उपद्रव होते हैं ।.इनमें मूत्रासुत ( ूत्रमे 
एसिटोन यूरिया 4००६०० पए७ ) जाना, यह भयंकर उपद्रव हे (इसकी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by. Ga 


| / ६०२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


FA 


प्रसेहगजकेसरी अच्छा फलप्रद जाना गया हे । 
i स्वोङ्गमें शूल, रक्तवाहिनियाँगत वातप्रकोप, कलायखञ्ज 
1७: -सहृश कम्प, चलनेमे पेर विचलित होने, सांधे-सांधे शिथिल हो, जाने, 
ho वेदना इतनी तीव्र रहना कि रात्रि दिनमें निद्रा न आना, गरम जलसे 
सेक करने या तेल. मर्दन करने पर किञ्चित्‌ काल अच्छा लगना, इसके 
। विरुद्ध रोगीसे हाथका स्पशे भी सहन न होना ( तब तेल सदेनकी बात 
ही कसे हो ? ) ऐसे लक्षण युक्त मधुमेहमें प्रमेहगजकेसरीका अत्यन्त 
| उपयोग हुआ है। 
|| बार-बार चक्कर आना, शिर उठाने पर चक्कर आकर गिर जाने , 
'का भय लगना, बार-बार मूत्रोत्सग होना, प्रत्येक बार लघुशंका करने 0 
“पर अशक्ति बढ्नेका भास होना, मूत्रका रंग पीला या धूसर होना आदि 
लक्षण होने पर प्रमेहगजकेसरी रस देना चाहिये । 
मूत्रक्च्छ पर इस रसका उत्तम उपयोग होता हे । मूत्रकूच्छ 
ओर मूत्राघातमे अन्तर है । मूत्राघातमें मूत्रोत्पत्ति ही कम हो जाती 
है। मूतरकच्छमें मूत्रोत्पत्तिक कायम कुछ प्रतिबन्ध नहीं होता । परन्तु 
मूत्राशयसे लेकर मूत्रनलिकाके अंत तकके मागम कुछ व्यत्यय उत्पन्न 
हुआ है । इस हेतुसे मूत्रकी प्रवृत्ति कष्टसे होती हे । इसके जीणे विकार 
में प्रमेहगजकसरीका उत्तम उपयोग होता है। पौरुष ग्रन्थि ( Prostate 
1000 “8४10 ) को अति वृद्धि नहो गई हो, तो इस ग्रन्थिकी वृद्धिसे 
उत्पन्न मूत्रच्छूमें इस ओषधिका उत्तम उपयोग होता है । जीणे सुजाक, 
रोगीको जो मूत्रकच्छ होता है; उस पर तो इस औषधिकी अपेक्षा क : 
'सुवणंवंगका अधिक उपयोग होता हे । छः 
' लालामेह और सान्द्रमेहमे यह रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता 
दै । संक्ष पे प्रमेहगजकेसरी सवे धातु पोषणक्रमको- व्यवस्थित करने 
| . वाला, शाक्तिबद्धक, मधुसंजनन कायको नियमित करने वाला, रसायन 
[NS ओर मूत्र दोषनाशक है । यह वात, पित्त, कफ, तीनों दोष; रस, रक्से 
115 21 खक तक सब धातु; तथा अग्न्याशय, यकृत्‌ और मूत्रमार्ग पर अधिक 
लाभ पहुँचाता हे । (आऽ गु० ध० शा० ) 
| ( १७३ ) मेहान्तक रस । 
[a 'बनावट--अभ्रक भस्म १ तोला, लोह भस्म २ तोले, नाग भस्म 
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| परीक्षा चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड प्रृष्ठ १२१ में दी है। इस पर y 


| 
| 


| 


खरलींयं रसायन प्रकरण । ६०३ 


{ HPP 0 ता 
॥ ४ ३ तोले और वङ्ग भस्स ४ तोले लें। सबको मिला तालफल, वाराहीकंद 
शतावर और सफेद चन्दनके क्ताथमे प्रथक-प्रथक्‌ ३-३ घण्टे खरलकर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बनावें । ( यो० र० ) 
मात्रा--१ से २ गोली मक्खन-मिश्रीके साथ सेवन करें। | 
उपयोग--इस रसायनका दूसरा नाम पञ्चलोह रसायन भी है। 
| यह रसायन प्रातःकाल यथाविधि सेबन करने पर सब प्रकारके प्रमेहोंका 
| नाश करता हे । शालि चावल, परवल, चोलाई, बथुआ, मत्स्याक्षी 
| (मछेळी ) आदि शाक, सू'गका यूष और कच्चे केलेका शाक, ये सब 
पथ्य हैं। प्रभेहके अतिरिक्त यह अश, ग्रहणी, मूत्रकच्छ, अश्मरी) 
५३. कामला, पाण्डु, शोफ, अपस्मार, क्षतक्तय ओर  रक्तकास आदि 
_ व्याधियाँका नाश करता हे । 
इस रसायनका उपयोग विशेषतः पित्तजमेह--कालमेह, 
नीलमेह, हारिद्रमेह, मांजिष्ठमेह आदि पर विशेष होता हे । इन मेहोंमे 
यकृतक्रे पित्तके कायमें विकृति होती है । इस हेतुसे मून्रमे विविध 
बर्णों की छटा प्रतीत होती है । अभ्रक भस्मका कार्य धातुपोषण पर 
होकर परंपरागत वृक्कों पर भी होता है । फलतः मेह बिक्ृतिका विनाश 
होता है । प्रमेह पिटिकामे इस औषधिका उपयोग होता है । परन्तु 
साथमें शिलाजीतका प्रयोग भी करते रहना चाहिये । 
रक्तार्शके पश्चात्‌ हृदयमै धड़कन बढ़ जाना, धमनीमें स्पन्दवृद्धि, 
चक्कर और पाण्डुता आदि बिकारमें मेहान्तक रसका उत्तम उपयोग होता 
| ८ क है । ग्रहणी के रोगमें एक प्रकारकी पाण्डुता उत्पन्न होती है; उसे यद्द 
3 ` रसायन दूर करता हे । हि 
अश्मरीसे मूत्रमागेमे निबलता आजाने पर अश्मरीक सूर्म 
सूक्ष्म कण किसी-किसी स्थानमै रुक जाते हैं। फिर भयंकर वेदना होती 
| है; पेशाब अति कष्ट से होता है; कचित्‌ उसमें अश्मरीका रेता निकलता 
है; तथा मूत्र गँदला हो जाता है; इसपर मेहान्तक रसायनका उत्तम उप 
योग होता है। अनुपान गिलोयका स्वरस या तालमखानाका हिम 
देना चाहिये । | 
कामलाकी उत्पत्ति पित्तखावमै रोध होने पर या यकृतूकी 
विकृति हो जानेसे होता है । यदि यकृदूविकारसे मंद कामला हुआ हो, 
तो इस रसायनका उपयोग किया जाता है । न 
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। १ तर यो को होने वाले दजीमक (हा ` तरुण द्ियों को होने वाले हलीमक, ( हारिद्रक पाण्डु ) परं: यह्‌ 
| ओषधि अच्छा लाभ पहुँचाती है । इस औषधिके. सेवन कालमें गहुँ 
| बिना छुने आटे ( चोकर वाले मोटे आटे ) की रोटी, गौ का मक्खन य़ा 
| ताजा घी ओर शाक-भाजीका अधिक उपयोग करना चाहिये । 
| पाण्डुरोगके पश्चात्‌ आये हुए शोफ, वृक्कविकारसे उत्पन्न शोफ, 


५: 


। दृद्रोगसे उत्पन्न शोफ आदि सबौङ्ग शोथ दूर होने पर आई हुई अशक्ति 
| दूर करने और फिर अशक्तिमें पुनः शोथ न आनेके लिये इस रसायन 
का उत्कृष्ट उपयोग होता है । 
र डरःक्षतके पश्चात्‌ होने वाले क्षय रोग पर इस रसायनकां 
अच्छा उपयोग होता है । उरःज्ञतमें कासके साथ रक्त गिरने या अन्य, < 
प्रकारके ज्ञयमें कासके साथ रक्त गिरने पर यह रसायन लाभदायक हे। : 
' इस रसायनमें रहे हुए अभ्रक आदि भस्मोके संयोगसे घातु- 
पोषण क्रम व्यवस्थित होता है; मूत्रस जाने वाले मधुकी मात्रा कम 
हो जाती है। मूत्रपरीक्षा या रक्तपरीक्षा द्वारा बार-बार निशंय करते 
रहना चाहिये। ( श्रौ० गु० ध० शा० ) 


( १७४ ) सूतिका भरण रहा | 


बनावट-सुवर्णे भस्म, रौप्यभस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, 
सद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेनशिल, 
| सो, कालीभिचं, पीपल और कुटकी, इन १३ ओषधियोंको ` समभाग 
ले । फिर यथाविधि मिलाकर आकके दूधमें खरल करें । पश्चात्‌ चित्रकः ( 
मूलक काथ और पुननेवाके रस की १-१ भावना देकर गोला बनाबें । | 
` सूखने पर सराव संपुट कर दृढ़ कपड़मिट्टी करें । फिर भूघरयन्चर्ये ः । 
रखकर अग्नि देवें । फिर स्त्राँग शीतल होने पर खरल करले । 
द (२० यो० सा० ) 
पूपरयन्त्र जज्ञमीनमै १। हाथका चौकोन खड्डा कर उसके बीचमें एक 
बालिस्त चौकोन गड्ढा करे । इसमें सराव रख ऊपर २-३ अ्रंगुल मिट्टी दबा | 
| ६ | फिर गड़ढेमें गोबरी भर कर अग्नि देनी चाहिये । | 
नि; | ग्रवा-४ से ३ रत्ती तक रोगानुसार अनुपानके साथ दें 
LR उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके सूतिका रोग, विशेषतः धनुः 
| । : वात और त्रिदोषज ग्याधियोंका नाश करता है । . . हा 
| 
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| 
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MnO 


खरलीय रसायन प्रकरण । 


श्यक स्वच्छता न रखनेसे अथवा मलिन व अन : 
अथवा मूर्खे दाइके गंदे हाथके ४ मे न. या अन्य सस] 
वा शूल दाईक गद हाथक संपक होनेपर बाहरका सेन्द्रिय विध 
योनि मागमें प्रवेश कर जाता हे । एवं प्रसवकालङी बेदना, प्रसव 
समयर्मे योनि मुख या गर्भाशय मुखमै त्रण हो जाना, अमरा (आंवल) | 
>> ७, 0 च a 
क.पतनसे गर्भाशय को श्लेषिमिक कलाम क्षोभ हो जाना, शोथ आ 
त्रणम विषका प्रवेश हो जाना आदि कारणोंसे दोषप्रकोप होता है । 
का अरस र त ङग Eo ट्र 
उसका २ र बज होने पर सूतिका ज्बर उपस्थित होता हे ।. 
शसम ज्वरक सामान्य लक्षण तो होते ही हे; साथ साथ योनिस्राबमें 
ठुगन्ध, गर्भाशय पर स्पश करने पर वेदना, रक्तयुक्त या सफेद दि 


श्त खाव होना आदि लक्षण होते है । इस पर सूतिकाभरण रस देना 


१०९ ८ ~ 

बाहिये; तथा उत्तर बस्तिसे योनिमार्गका प्रक्षालन करना चाहिये । केवल 
योनिमागं ही नहीं धोना चाहिये; गर्भाशयके मुखमै उत्तर बस्तियन्त्रक्रे ' 

त्र के प्‌ $ oT 
नेत्रका प्रवेश करा गर्भाशय को साफ करना चाहिये । यह कार्य तज्ज्ञोंसे ` 
हा कराना चाहिये। कारण प्रसव वेदना, क्लेद बहन, और अस्र वहन 
स गभाराय अत्यन्त नाजुक बन जाता हे । अतः सब कार्य सम्हाल- 
पूवक करना चाहिये । पहले शोधन बस्ति दें। फिर आवश्यक्रतापर 
सल की शमन बस्ति दें । 

_ सूपिकाभरण रससे सूतिका ज्वरके सेन्द्रिय विषका नाश होता हे । 
ण्‌ द्‌ ~ > 
वं दोषविकृति दूर होनेसे ज्वरका भी शमन हो जाता है । 


त्ति चत 
सूतिका विष ओर उससे उत्पन्न दोषप्रक्रोपका परिणाम बात- 


` ाहिनियों ओर स्नायु, विशेषतः शरीरके बहिभागमें रहे हुए स्नायुप्रतान 


पर होकर घनुर्वात की उत्पत्ति हो जाती हे । बातवह्‌ सरडलमें सुषम्णा 
र, | ओर त्रिकास्थिके अंतरभागमें रहे हुए जलमै दोष दुष्टि 
अधिक होती है; फिर प्रारम्भमें हनुमहकी उत्पत्ति होती हे । यह घनु- 
ई प्रथम ओर स्पष्ट लक्षण हे । फिर सर्वाङ्गमै आक्षेप आने लगते 

। झटकाक हेतुसे समस्त शारीर धनुषके समान मुइ जाता है। देह 
भीतर सुड्ता है, तो उसे अंतरायाम और बाहर की ओर सुड़ता है, 
तो उसे बाह्यायाम कहते हैँ । धनुष्कस्प आदि शब्द लक्षण द्योतक हैं । 
इस तरह धनुर्वात सूतिकाके एवं अन्यो को भी होतां हे। दूसरों को 
होनेमे सूतिका विष हेतु नहीं होता । सूतिकाःविषके समान चाट आदि 
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भी सेन्द्रिय विषका प्रवेश होकर कक 


°, Rc 
| पन्न आगन्तु तरण में 
FS ot । दोनों पर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता है ।. | 
FE ` कालेकूट रस भी घनुवीतमें उपयोगी हे; परन्तु वह अतितीत्र है; | 
|| और सूतिकाभरण अति सोभ्य है । यह सूतिकाभरण ज्वर हान पर भी | 
। दिया जाता है । कालकूट ज्वर होने पर नहीं दिया जाता । कालकूटसे | 
भिशी हृदय और नाडीका वेग बढ़ जाता हे । रक्तस्राव होने पर भी कालकूट | 
|| ¬ नहीं देना चाहिये। यदि रक्तस्राव होता है, तो सूतिकाभरण आर | 
| सुवर्णमालिक भस्मझो मिलाकर देनेसे तत्काल उपयोग होता है । ७. र: 
| सूतिका विषसे उत्पन्न सन्निपात ज्वरमे यह रसायन उत्तम काय | 
| करता है । इस सान्निपातिक ज्वरमे जो-जो स्थान विकृति हो, उससे यदि 
|... वेदना अधिक हो, तो उस पर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता है ।- व 
| | ' शलैष्मिक सन्निपातमे उरःशूल लक्षण बिशेष हो; या सूतिका को ' | 
| ' इलैष्मिक सन्निपात हुआ हो, तो सूतिकाभरण रसका विशेष उपयोग । 
होता है । यदि हृदयमे शूल चलता हो, तोभी इस रसायनसे शसन हो | 
जाता है । कुक्षिशूल और साथ-साथ किञ्चित्‌ आक्षेप होने पर सूतिका- | 
भरण अच्छा लाभ पहुँचाता हे । | 
"0 संक्षेपम यद्‌ रसायन सूतिका विषन्न, आच्तपहर, कीटागुनाशक | 
आर ज्वरहर है । गर्भाशय, वातवाहिनियाँ, सुषुम्णाके मुख ओर 
अग्रभाग पर शामक प्रभाव पहुँचाता है। वातादि धातु ओर रस, | 
रक्त, मांस, स्नायुकण्डरा आदि दूष्यों पर लाभदायक है । 
( अ्रौ० गु० ध० शा० ) 
(१७४ ) स्मृतिसागर रस । क 
बनावट - शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक्र, शुद्ध हरताल, शुद्ध | 
भेनसिल, ताम्रभस्म, ये ५ औषधियाँ समभाग मिला बच ओर | 
ब्राह्ीक काथकी २१-२१ भावना और मालकांगनीके तेलकी १ भावना | 
दनेसे सप्रतिसागर तैयार होता है । यदि स्मृतिसागरको त्र.ह्मोके काथ । 
की भावना देनेक पहले मालकांगनी तेलकी भावना दी जाय, तो 


कर गोलियाँ बनानेम सुविधा रहती हे । कितनेक ग्रन्थकारोंने इस रसायन 
| कै पाठमे सुवशमाक्षिक भस्म भी मिलाई है । सुवर्ण माक्षिकके योगसे 


ति _ .ुणमे बृद्धि होती हे । ( यो० २० ) 
" । मात्रा-आधसे १ रची मक्खन या घी के साथ देवें । 
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ऊ उपयोग--यह रसायन अपस्मारको दूर करनेमें अति उपयोगी 
» है। यह 


प्रकारका होता हे । सवे कारणोंके मूलमें क्रोधी स्त्रभाव और असहन- 


- केवल मानसिक ज्ञोभसे इस व्याधिक्री उत्पत्ति होती हे। यह एक 


.  गर्भाशयोन्माद ( प्रज॒&०४७ ) ओर भूतोन्माद तरुण 0. ल्य 
“क को अधिक होते हैं । बड़ी आयुवाली खियोंको कम होते हैं। इनमें | 


_ जटामांसी, माहेश्वरी, खस आदि ओषधियाँ, जो मानस शास्त्रने 


विशिष्ठ लक्षणात्मक विकारमें अधिक उपयुक्त है । बार-बार चक्कर, नेत्र 


खरलीय रसायन प्रकरण । ६०७- 


TISSUE TITEL ELVIS NS 
क - 


सहस्रार ओर वातवाहिनियों पर शामक असर पंहुँचाता हे । 
विशेषतः आज्ञावाही नाड़ियों ( चेष्टावाही नाड़ियों ) का क्षोभ होने पर 
उत्तम कार्य करता है। महावातविध्वंसन, एकांगवीर और स्मृति-- 
सागर, ये बात शामक त्रयी हे । ये स्निग्धगणभूयिष्ठ रसायनोंमें गणना 
करने योग्य हैं । ः 

स्युतिसागरका उपयोग उन्मादर्मे अच्छा होता हे । उन्माद 
विकार केवल मनोवृत्तिके विभ्रमसे उत्पन्न होता हे । यह. अल्प सत्व 
मनुष्यको होने वाली मानसिक व्याधि है । अपस्मार केवल मानसिक 
व्याधि नहीं हे । उन्सादकारण भेदसे नाना लक्षणात्मक और विभिन्न 
शीलता युक्त मनोवृत्ति बहुधा मुख्य कारण हे । कितनेक व्यक्तियोंमें 
स्त्रभाव ही ऐसा होता हे कि, उनसे जरा जितना कम-ज्यादा सहन 
नहीं होता । ऐसे मनुष्योंकी यह विकार सहज होजाता हे । इस तरह 


प्रकार हे । दूसरे प्रकारमें शारीरिक दोषोंकी विकृति होनेसे मन पर 
परिणाम होकर उन्माद उत्पन्न होता हे । स्त्रियोंके स्वभावमें सुकुमारता, 
गर्भावस्था और प्रसूतावस्था आदि कारणोंसे उन्मादकी उत्तम भूमिका 
तेयार हो जाती है । फिर दोषप्रकोप होकर या मानसिक विकृति होकर 
उन्माद रोग हो जाता है । यह विकार स्रियोंको अधिक होता है। ` के 


भौ अतिशय उतावले स्वभाव वाली, संकोचित मनकी, छुद्र कारणोंसे 
चिढृने वाली युवतियों पर इस रोगका आक्रमण अधिक होता है । जिस 
भूतोन्माद में अमर्त्य लक्षण अधिक हो, ऐसे उन्माद्मे स्ट्रतिसागर 
अधिक उपयोगी नहीं होता । पिशाच, ब्रह्म, सप, यक्ष आदि ग्रह 
. पीडितोंके लक्षण शास्त्रम दिये हैं; उनपर इस ओषधिकी अपेक्षा 


विधान की हैं, उनका उपयोग करना विशेष हितकारक माना जाता हे । 
गभौशयोन्मादमै ताप्यादि लोह अधिक उपयोगी है। बह पित्त 


३०८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


“समस्त अन्धकार, घबराहट, दाह आदि लक्षण होकर वमन अधिक 
होती हो, तो ताप्यादि लोह अधिक उपयोगी होता हे । परन्तु ये लक्षण 
| -न हों; बिल्कुल अंग जड़ होना, किसी भी गड्ढे या जलमें गिरने सदृश 
| भासना, अंगोंमें कनमनाहट, कण्ठम घर-घर आवाज, घुरघुराहूट, 
"क -दांत भिचना, दांत चबाने पर लाला निकलना, मुंह पर जडता, हाथ- 
[£45 'पेरके.तलोंमें प्रस्वेद आना, प्रस्वेदके स्थान पर खुत्रली चलना, मोटे 
| “धब्बे पड़ना, उबाक, मु हमे जल छूटना, उदरमें जडता भासला, पहले 
| “अंग जड़ ओर शीतल होकर उन्मादके झटके आना, प्रकृति स्थूल 
| ओर कफमूयिष्ठ होना, मासिकधममे आत्तेव बिल्कुल कम आना और 
9 हट और उबाक आकर वान्ति होना आदि लक्षण हों, तो ऐसे गर्भाश- . । 
योन्माद पर स्मृतिसागर केवल असूत सदृश काम करता है । झटके के 
पश्चात्‌ सर्वोङ्गमें जडता अतिशय आती हो, यह विशेष लक्षण होना 


चाहिए । 
उन्मादका कारण क्रोध, शोक या भय, इनमें से कोई भी एक 
' होने पर ताप्य़ादि लोह हितकारक है । परन्तु इनके अतिरिक्त कारण 


होनें पर -स्मृतिसागरका अच्छा उपयोग होता है। अफीमके व्यस- 
न 'नियोंको उन्माद होनेपर स्मृतिसागर अति उपयोगी है । परन्तु गांजा, 
| “भांग ओर शराबके व्यसनियोंको उन्माद होनेपर ताप्यादि लोह 
188 "अत्युत्तम. हे । | 
ती < छोटे बालकके बालग्रहमे स्प्ृतिसागर उपयुक्त औषधि है । बाल- - * 
` अह स्वतन्त्र व्याधि नहीं है; परन्तु परतन्त्र लक्षण है। छोटे बालक 
के उदरम कुछ विकृति होने पर इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है। एवं 
 सहसार आदि स्थानोंम विकार होने पर भी इस रोगका आक्रमण हो 
जाता है । उद्र विकृतिसे उत्पन्न बालग्रह होने पर पहले उदर शुद्धि 
कारक आषधि देकर फिर शामक ओषधि देनी चाहिये । स्कंघमह, पूतना, 
। अहिपूतना, शीतपूतना आदि बालप्रहोंमे दोष सहस्रार, सहखारावरण, 
` सुपस्णा ओर सुषुम्णाकंदमें होता हे | इस विकारमे स्वस्थता, बेहोशी या 
` तन्द्रा दाययेरोमे बिल्कुल चलन का अभाव, मू दे हुए नेत्र, केवल 
! आक्षेप झाते पर चेष्टा होना और अन्य समयमै शून्यता आदि लक्षण 
५ “अतीत होते हैं | इस पर स्मतिसागर विशेष उपयोगीहे। 
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उद्रमे दद होना; उदरसे ऐंठन, गर्भाशयके चारों ओर जड़ता, झनभाना- ..« | 


स्थरलीय रसायन प्रकरण । - ६०६ 

AS पत्ताघातकी तीव्र अवस्था कम होजाने पर पहलेकी अवस्थामै 

__ स्मृतिसागरका अति उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिले हैं। इस 
बिकारमें शीतल स्थानमै शयन, गीले वस्न पहनना, ठण्डे पत्थरों पर 
देर तक बेठे रहना, शीत लग जाना या शीतप्रायः अन्य कारण होते हैं । 
अन्य प्रकारके कारणोंसे उत्पन्न पक्षाघातकी जीर्णावस्थामँ इसका 
उत्तम उपयोग होता है । पक्षाघातकी जीर्णावस्थामें स्मृतिसागर स्वतन्त्र 
रूपसे अथवा एकाङ्गवीर ओर स्मृतिसागर कुछ दिनों तक एक ही 
दिनमै प्रथक-प्रथकू समय पर देते रहने से अति उत्तम परिणाम प्रतीत 
होत हैं । शरीरमें जडता, झनझनाहट, शोथ, बोलनेमे स्पष्ट उच्चारण 

4) ॐ होना, जीस रुकना, सु हमें पानी छूटना, जिस भागमे विकार हुआ 

| हो; बह्‌ जड़ भासना आदि लक्षण होनपर स्मृतिसागर अति उपयोगी 
| ओषधि 


| श्षियोंको कचित्‌ सगर्भावस्थाम तीब्र यकृत्‌ संकोच और गभे- 
4 वात, थे दो अति भयंकर विकार हो जाते हैं । तीव्र यकृत्‌ संकोच होने 
पर नेत्र पीले हो जात हैं; सर्वाङ्ग पीला हो जाता है; दस्त सफेद होता 
है; ज्वर बेगपूव क आता हे; वमन होती है; ओर फिर ४-५ दिनों के 
| बाद आक्षेप आने लगते हें । इनमें पित्तमूयिष्ठ लक्षण होने पर ताप्यादि 
य लोह अधिक उपयोगी पड़ता है । परन्तु इसी विकारमं जडता, मंदता, ' 
र आलस्य, निद्रा, तन्द्रा, उबाक, बान्ति आदि लक्षण होने पर स्मृति 
_ सागरका उपयोग होता है । गर्भवातके बिकारमें पहलेसे जड़ता आदि 
है लक्षण होने पर फिर बड़े-बड़े झटके आने, जड़ता, उबाक, तन्द्रा, अति- 
व शुय शिथिलता आदि लक्षण मुख्य हों, तो स्प्रतिसागरका उपयोग 
कराना चाहिये। बेहोशी होने, पर भी स्ट्रतसागर अति लाभदायक 
होता हे । त 
i यास अति भयङ्कर व्याधि है । इस रोगे अनेक कारणोंमे 
एक कारण मनःक्तोभ है। इस हेतुसे रोगी अति बेचन, थक्रा हुआ, 
 असावधानपड्ा रहता है । हाथ-पेर नहीं चलते; नेत्र भी बन्द रहते 
` हैं; एक स्थितिमें पड़ा-पड़ा घोरता है; किसीने आवाज दो, तो भी 
 अत्युत्तर नहीं देता; बिल्कुज्ञ बेशुद्ध भासता है । केवल सुई चुभाने 
___ किब्चित मात्र बेदनाका भ न हाता है; . फिर कुछ नहीं । इस 


॥ ६१० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


कितनेक रोगी जड़ बेहोश दखे हैं; ओर कितनेकोंके मस्तिष्कसें रक्तके `| 
दबावकी वृद्धि होकर नेत्र लाल, भयङ्कर शिरदद ओर गरदन्न चलाते { 

रहना, आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इनमें नेत्रके लालीयुक्त लक्षणों | 

बाले रोगी पर इस स्मृतिसागरका उपयोग नहीं होता । परन्तु जड़ता | 

Fed अधिक होनेसे निश्चेष्टता, शीतलता, लालखाव आदि लक्तणोंमें स्मृति- | 
§ 

|| 

| 

| 

j 


| सागरका उत्तम उपयोग होता हे । 
हशी  अपतानक आदि जिन विकारोंमें झटके आते हैं; उनमें सुषुम्णा 
Ee आर मस्तिष्कावरणक्ी विकृति हो जाती हे । इन श्लेष्म संसगे और 
जड़ता आदि लक्षण अधिक हों; उन पर स्म्रृतिसागर अति उत्तम 
औषधि हे। | 
आक्षेपक वातमें झटके कम होकर फिर सर्वाङ्गमें जड़ता, गरदुन न) 
शून्य-सी भासना, सर्वोङ्गमें झनझनाहट, भु हमें बेस्वादुपन, उबाक, | 
नेत्रोंम धुन्ध आ जाना आदि लक्षण प्रबल होने पर स्सृतिसागरका | 
उत्तम उपयोग होता हे । र 
प्रन्थिक, आन्त्रिक या आक्षेपक सन्निपात या ऐसे ही भयङ्कर | 
सान्निपातिक ज्वरोंमें अकस्मात्‌ स्प्तिश्रंश-स्प्रतिनाश होकर कोई अच- | 
यव निश्चेष्ट हो जाना, काय करनेमें असमर्थ हो जाना आदि लक्षण | 
, उपस्थित हुए हों, तो सान्निपातिक विक्रारका परिणाम मानस, सहस्रार, 
१७ 


नाडीचक्र या आज्ञावाहिनियों पर हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । ऐसे 
प्रकारके रोगको शमन कर मूल विषको नष्ट करनेके लिये स्मृतिसागर 
अति उपयोगी औषधि है । 

_सन्निपातक रूप कारण न होने पर भी अकस्मात्‌ किसीका स्प्रृति- ( 
नाश हो जाता है । वृद्धावस्था में जरावस्थाके हेतुसे स्म्रतिनाश होता है 
वृद्धावस्थार्मे स्मृतिनाश मस्तिष्कको योग्य परिपोषण न मिलनेके हतु 
से होता है | वातवाहिनियोंकी क्रिया उत्तम प्रकारसे नहीं होती । कफ- 
दोषका भी अधिक प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे स्मृति्ररा में आयुवदीय 
ओषधियोंमें महावातविध्वंसन ओर स्मृतिसागर उत्तम कार्य करते हैं । 
मटक, शूल, तीत्र वेदना और मूच्छा आदि लक्षण होने पर महावात- 

' विध्वंसन देना चाहिये ।: परन्तु स्मृतिनाश और स्प्रतिश्रंशासे मनुष्य 
शून्य सा जड़ हो गया हो, तो स्पृतिसागर विशेष उपयोगी है । 
सद्धपम इस रसमे मुख्य ओषधिमे तीदण, उष्ण और व्यवायी 
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रं गुण होने पर भी उसे योगवाही बनाई हे ।. इन निरिन्द्रिय द्रव्यों पर र्यो पर्‌ 


शुद्धि संस्करण करनेके हेतुसे गुणवीर्यका उत्कर्ष हुआ है। इस द्रव्य. 
शुणोत्कर्षेशी वृद्धि करानेक लिये ब्राह्मी आदि सेन्द्रिय और सचेतन 
द्रव्यों की भावना दी है । 
ब्राह्म), चच ओर मालकांगनी, तीनों शीतवीर्य, शामक, वातप्न 
आर आक्षपहर हैँ । इन ओषधियोंकी भावनाके हेतुसे रुप्रतिसागरमें 
प्रभाव द्रव्योंक्रा शनेः-शानेः संमिश्रण हो जाता है । 
पारदादि ओषधि तीदण, उष्ण, व्यवायी और सूक्ष्म ख्रोतोगामी 
होनेसे उनके साथ मिश्र हुए ब्रह्मी आदि औषधियोंके शामकत्व' 
| आरि गुणोंका गुणपरिपोष होता हे । परिणाममें स्मृतिसागर उत्कृष्ट 
>ब्वीयवान्‌ बन गया हे । ब्राह्मोमें अति मंद स्थिर गुण होनेसे उसके 
शामक गुणका सत्वर शोषण नहीं होता । अतः शरीरमें उसकी शाम- 
कता फज्ञनेमै ओर भी समय लग जाता है । परन्तु पारद्‌ आदिका 
संयोग होनेसे ब्र'ह्मी आदिके गुणोंका उत्कर्ष होता है; और वे शरीरम 
सवत्र सत्वर फेल जाते हैं। द्रव्य संयोग और संस्कारसे द्रव्यान्तरो- 
त्पत्ति होती है; द्रव्य द्रव्यान्तरसे भी मूल स्त्रभावका त्याग नहीं 
करना । योगवाहो द्रव्योंका यह नियम हे क्रि, अपने शुणोंका त्याग न 
करते हुए अन्य भिश्रित औषधिके गुणोंकी वृद्धि करा देना । इस हृष्टि 
से स्पू.तसागर कफसं सगंयुक्त रोगों पर उत्तम काय करता है । 
ह्‌ रसायन वात और कफ दोष; तथा रस, रक्त और मांस, 
ए दृष्यों पर काय करता है । इसका कार्य मनोदेश, सहस्रार, सुषम्णा; 
ज्ञावाहिनियाँ और ख्नायुओं पर शामक और आत्तेपन्न होता है। 
( ओ० गु० ध० शा० ) 
( १७६ ) कुष्ठकुठार रस । 
'. वनात्रट-पारद भस्म ( रससिंदूर ), शुद्ध गन्ध, लोह भस्म, 
ताभ भस्म, गूगल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, शुद्ध कुचिला, चित्रकमूल ओर्‌. 
शिलाजतु, इन ११ ओरषाधयोंको ४-४ तोले तथा करंज बीज और 
अभ्रक भस्मको १६-१६ तोले लेबें। सबको यथा विधि मिलावें | 
शिलाजतु ओर गूगलको जलमें मिश्रित करके मिलावें । अच्छी तरह 
खर होकर शुष्क ओर एकजीव हो जाय; तब घी मिलावें; फिर शहद 


मिज्ञाकर अमृतबानमै भर देवें । | (२० यो० सा० ) 
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PRE SRE SEN CEE >“ काका शिप 
मात्रा--२ रत्तीसे १ माशे तक दिनमै दो बार देवें । पथ्यमै * 


शालिभात, दुग्ध, शहद, मिश्री ओर गुड़ देवें । दाह होने पर पाताल 
गरुड़ीकी जड़, ओडहलके फूल और धर्नियाँको समभाग मिज्ञा फिर सब 
के समान मिश्री मिला लगभग १-१ तोला सेवन करें । अथवा नाग- 
बलाकी जड़का चूर्ण घी और शाहृदमें मिलाकर चाटे । 

उपयोग--गलत्कुष्ठके जिन रोगियोंके कान, नाक, अंशुलियाँ 
आदि गल गये हों; बिल्कुल देह सड़ गया हो; देहमेंसे भयंकर दुगन्ध 
निकलती रहती हो; मक्खियाँ भिनभिनाती हों, उनको यह रसायन 
जीवन दान देता है; और देहको सुन्दर स्त्ररूपबान बना देता है । 


यह औषधि गलत्कुष्ठावस्थामे अति उपयोगी हे । इस रसायन" 


सम्मिश्रित अभ्रकका धर्म जो धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थित करनेका 
है; वह अति स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है । कुष्टमे त्वचा, रक्त, मांस और 
रक्तवारि आदिमें क्रमसे विकृति होती जाती है । गलत्कुष्ठ होने पर त्वचा! 
बिल्कुल शुष्क सड़ी हुई भासती है । इसमें ऊपरका भाग, विशेषतः 
अंगुलियोंक पवक पवे. गलने लग जाते हैं । त्वचाकी संवेदना कम होने 
पर या बिल्कुल नष्टप्रायः होने पर हाथ या पेरके पब गिर जाते हैं; पवे 
गिरने पर भी वेदना मर्यादाम ही होती हे | जिस स्थान पर से पवे टूट 
जाते हैं, उस स्थान पर मांसयुक्त भाग खुना हो जाता हे । फिर उस 
स्थानसे क्लेदयुक्क दुगन्धमय लसीका स्राव होता है। ये सारा 
स्थान बिल्कुल पककर ऊँचा उठ जाता है। इतना होने पर जलन या 


पीड़ा अधिक नहीं होती । जडता, हाथ-पैर उठानेमें अशक्ति ओर. 


आलस्य इतना बढ़ जाता है कि, पड़े हो तो पड़े ही रहनेकी इच्छा होना, 
अति निद्रा, त्वचाका रंग बदल जाना, सर्वाङ्गमै अति रूक्षता, त्वचा 
फूली हुईं ओर फटी हुई हो जाना, स्पशेका बोध न होना, त्रण होने पर 
उसमेंसे दुगन्थमय खाव, त्रण भाग जल्दी न भरना, अति प्रस्वेद, 
अस्वेदम दुगन्ध आना आदि लक्षणयुक्त अवस्थामै इस रसायनका 
सेवन अति हितकारक है । भोजनमें मधुर रसका सेवन अधिक करना 
चाहिये। इस रसायनका काये संज्ञावाहिनियों हो पुनः संज्ञाकी प्राप्ति 
कराना दै । इस कायक देतुसे कितनेऊ रोगियोंको दाह होता है । . 


( ० गु० ध० शा० ) 


~ 
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खरलीय रसायन प्रकरण । | ६१३ 


SIE SS SS ae लत जज 


iy ( १७७ ) पञ्चाशत रस | 


बनावट-पारद भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजतु, 
शुद्ध बच्छनाग, गिलोय ओर त्रिफलाके काथसे शुद्ध किया हुआ गूगल 
ओर ताम्र भस्म, इन ७ ओषधियोंको समभाग मिला जलके साथ खरल 
कर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनाबें । (२० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली बासावलेह, बकरीके दूध, शहद-पीपल, 
कालीमिय और घी अथवा जलके साथ दें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे राजयक्ष्माके ज्वर आदि 
विविध उपद्रवोंका निवारण होता है । इस रसका उपयोग कीटाणुजन्य 
श त्तयमे ज्वरवेग तीव्र होने पर क्रिया. जाता है। परन्तु क्षयक्री प्रथमा- 
बस्थामें जब ज्वर अधिक न हो; तब इस तीब्र रसायनका प्रयोग न 
किया जाय तो अच्छा हे । प्रथसावस्थामे अञ्रक्र भस्म, श्ंग भष्म, प्रवाल- 
पिष्टी और गिलोयसत्वका मिश्रण देना विशेष हितावह साना जायगा । 
जब द्वितीया या तृतीयावस्थामें ज्वरका वेग त॑त्र हो जाता है; तब 
आवश्यकता पर यह रसायन देते रहें । जत्र क्षयमें रस, रक्त आदि धातु 
क्षीण होकर आगेकी मांस आदि धातुओंकी क्षीणता होने लगती है; 
बल-मांस विहीनत्व आने लगता है, रोगी ज्वरसे ग्रस्त-सा रहता हो; कफ 
अधिक मात्रार्मे निकलने लगता है; तब इस रसायनका सेवन अति 
हितकारक हे । 
शुक्रपात होने की आदत हो जाने या अति व्यवायसे शुक्र 
4 धातुका क्षय होने पर अन्य धातु भी क्षीण होकर क्षय रोग हो जाता 
है) एवं ख्ियोंको दीर्घकाल तक प्रदर आदि विकार दृढ़ हो जाने पर 
अन्य धातु क्षीण होकर क्षय रोगकी संप्राप्ति हो जाती के । इन दोनों 
प्रकारके ज्ञयपर इस पव्चाम्ृृत रसका उपयोग हितकारक दै । १ 
 पब्चाम्तका उपयोग प्रमेह रोगम उत्तम होता हे । मूत्रोत्सग 
की शङ्का बनी रहना, बार-बार अति पेशाब होना, बारबार मूत्रोत्सग 
होनेसे निद्रानाश, शरीर कृश और क्षीण होजाना, मु हमें शुष्कता, 
सवोङ्गमै चिकना प्रस्त्रेद आना, संधिस्थानोके प्रस्वेदमें दुगन्थ आना या 
पक जाने सदृश भासना आदि लक्षण होनेपर पव्चामृत रसका उपयोग 
करना चाहिये । ; त 
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Or मय मा उ 
संक्षेप यहः रसायन धातुओंकी क्षीणता कम करता हे । एवं ण 
यह धातुओंकी साम्यावस्था प्रस्थापित करनेवाला, ज्वरघन, क्षयन्न, 
बल्य, रसायन और प्रमेह आदिका पचन करने वाला है । 
( ऋआ० गु० घ० शा० ) । 
| “FR ( १७८ ) कामधेनु रस । | 
|, | | बनावट- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, | 
कालीमिच, पीपल, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, इन ८ ओऔषधियोंको सम- 
| भाग मिलाकर त्रिफलाके काथमें एक दिन खरल करके १-१ रत्ती की | 
| गोलियाँ बना लेवें । (र०्यो्सा०) | 
| मात्रा? से २ रत्ती शहद-पीपलके साथ देवें । | 
उपयोग--यह रसायन धातुक्षय, पाण्डुरोग, जीणंविषमञ्चर, ७, | 

प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, सन्निपात, घोर वातव्याधि, शूलगुल्म, कमि, ` 

अशे, ग्रहणी आदि रोगोंको नष्ट करता है । 


यह्‌ रस बल्य, रसायन, पचन क्रियावद्धेक़ तथा धातु परिपोषण 
क्रमको एक विवक्षित प्रकारसे सहायक है । रससे लेकर शुक्र पर्यन्त 


| 
सव धातु क्षीण होते जाना, इस अवस्थाको धांतुक्ञय कहते हैं । इसमें | 
अन्न रससे बनने वाली रस धातु योग्य और सकस नहीं बनती । परि: | 
TF णामम रक्त आदि धातुएँ भी क्षीण होती जाती हैं । इस अवस्थामै | 
| | हि पूव धातुमेसे पर धातुक्रो आवश्यक द्रव्य परिपूण मिलना चाहिये। एवं 
|| पर धातुको चाहिये कि, पूव धाठुमेंसे आवश्यक द्रव्य ले रूपान्तर करा | 
FREES अपने स्वरूपमें मिला लेबे । | 
| ..._ इनमेंसे रस ओर रक्त घातुमे क्रिया सम्यक्‌ न होनेपर रसक्षय + 
ffi आर रक्तक्षय होता है । इन दोनों पर कामधेनु रस अति उपयोगी है #0 
(7080 इस रसायनके योगसे रसक्षयमें रसधातु बनने की क्रिया सम्यक होने 
| लगती हे । उदरमे आफरा, बढ़े-बढ़े जल सदृश पतले सफेद दस्त, 
bE डद्रम जडता, रात्रि-दिविस उबाक, तृप्तिका भात होना, सुः 


जीभ पर चिकटापन आदि र, तो pe 
: दि लक्षण हों, तो कामधेनु रसकं 
झरनी चाहिये । नु रसको योजना 


_ रक्तकषयमे रक्तमेंसे रक्तकण कम हो जाते हैं; फिर र 

ड ; फिर रक्त धातु कम 
होती हे; रक्तकण कम होनेपर निस्तेजता बढ़ जाती है; तथा र घातु 

कम होनेपर ज्वर, दाइ, उपा, चक्कर, घबराहट, नाये बेगपूर्व क 
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1 | 


| ॥: 9 सन्‍्दन, बार-बार श्वास भर जाना, जिह्वा शुष्क, फिक्री ओर स्वाद रहित, . 
|. चाहे उतने जल पीने पर भी तृप्ति न होना, यकृत्‌ और सीहाकी | 
| किञ्चित्‌ वृद्धि, त्वचा और सर्वाङ्गमें विवर्णता विशेषतः कालापन आदि 

| लक्षण होनेपर इस रसायनी योजना करनी चाहिये । इस व्याधि | 

| की उत्पत्ति चिन्ता, शोक, भय, मनोव्याघात, अतिचिन्तन, अभ्यास ; 
| या मानसिक श्रम अधिक होना, आदि कारणोंसे होनेपर कामधेनु रस ’ 
| उत्तम प्रकारसे लाभ पहुँचाता है । इस विकारमें ज्वर और अपचन, ये 
| लक्षण मुख्य होने चाहिये । 
| जीणे विषम अत्ररमे दोष-ूष्य संयोग देखकर विविध औषधि | 
| की योजना की जाती है । सन्तत, सतत, दोनों प्रकारके ज्वरोंकी 
| कव्रावस्थामै कामधेतुका उपयोग नहीं होता । परन्तु इनकी जीर्णावस्था | 

। में ब्वरविष रस ओर रक्त धातुमे प्रवेश कर इनको क्षीण बनाते रहते हैं; . । षि 

| उस अवध्थामें कामधेनु रसको योजना करनी चाहिये | सन्तत अथात्‌ | 

| एकसा बना रहने बाला ज्वर, इस अ्वरके परिणाममे तीसरे या चोथे 

| रोजसे इसके विषका रस धातु पर आक्रमण होता हे । सर्वाङ्गम 

| जड़ता, विशेषतः उद्रमे जडता, उबाक, सुखमें जल भर जाना, अंग 
गलना, विशेष ग्लानि, वमन, बमनमें भीठा-सा जल गिरना, अरुचि, 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


mm 


मलिन, दीन सुखमुद्रा आदि लक्षण होनेपर कामधेनु रसकी योजना 
करनी चाहिये । 
जो सतत उवर अनेक साल तक आता रहता है; उसका असर 
रक्त धातु पर होता हे । फिर दाह, निस्तेजता, बेचैनी, मनमें विविध 
` शषिचार आकर सन शून्य-सा वन जाना, कड़वी ओर खट्टी वमन, 
विक्रम, शरीरपर पिटिकाएँ हो जाना, दाह, दृषा, कुछ-कुछ प्रलाप 
अर्थात्‌ बड़-बड़ करते रहना, निस्तेजता, दीन वाणो, चिन्ताप्रस्त-सा बन 
जाना आदि लक्षण होतेपर कामधेनु रसका उपयोग करना चाहिये। 
बार-बार अधिक मात्रामै पीले रंगका पेशाब होना, तृषा, 
सवोङ्गमे दाह, आंगपर चिकनापन, चिकना प्रस्त्रेद ओर बगल आदि 
्थानोंमेसे दुर्गन्य निकलना आदि पित्तभूयिष्ठ प्रभेहोंमे कामधेनु रस 
जामुनके लेहके साथ या शिलाजतुके साथ देना चाहिये । क | 


` अधोग रक्तपित्त या रक्तार्श, दोनों विकारोंम रक्त घाठु क्षीण 


RR 


सकल 
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' होकर दाह, देन्यता, ' तृषा, भ्रम, घबराहट आदि लक्षण होनेपर 
कामधेनु रसकी योजना करनी चाहिये । 
| आमाशयकी अशक्तिसे आमाशय _ पित्तकी उत्पत्तिमें आवश्यक . 
FEES रक्तकी पूर्ति न होनेसे पित्तस्ताव सम्यक्‌ और सवंगुणयुक्त नहीं 
[EE होता । इस हेतुसे पित्तके कितनेक गुण बढ़कर अम्लपित्त व्याधि 
| हो जाती हे | अन्नका विदाह, अन्नका पचन न होना, आमाशयमें अन्न 
। दीर्घकाल तक पड़ा रहना, इस हेतुसे उदरमें भारीपन, मुँहमे बार-बार 
धि जल भर जाना, यु हका बेस्त्रादपन, घबराहट, बेचैनी, मनकी स्थिरता, 
३) खाया हुआ अन्न कुछ समयमे जलमय, ठुगेन्धित ओर क्लेदयुक्त बन 
|; | जाता है; फिर वान्ति होकर बाहर निकल जाता है । ऐसे अम्लपित्त F 
1. 1; 8 पर इस कामधेनु रसकी योजना करनी चाहिये । भोजनमें पथ्य हलका 
जा अन्न) फल रस आदि देना चाहिये । ( ग्रो० गु० ध० शा० ) 


( १७६ ) बालचन्द्र रस्त । 
बनावट-सुवर्ण भस्म (अभावमें सुवणके वर्क ) १ तोला, 
._ सोनागेरू ३ तोला ओर मोक्तिक पिष्टी १२ तोले लें । फिर तीनोंको 
. मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेवे । ( र० यो० सा० ) 
>७ मात्रा--१-१ रत्ती दिनमें २-४ बार सक्खन-मिश्री, गिलोय सत्व, 
| अनार शबत, दाड़िमावलेह या बासावलेहके साथ देवें । 
| ji, उपयोग-यह रसायन राजयक्ष्मा रोगमें होनेवाले वान्ति, 
| Ei उबाक, अतिसार, अरुचि, श्वासोच्छासमें कष्ट, पीनस, शुष्क कास, , 


ओर दूषी विषजनित दाह आदिको शमन करता हे । 


Pe 


{ = ~ र 
I ह रसायन रक्तमें रहे हुए कीटाणु और विषका संहार करता 


है; मस्तिष्क और वातवाहिनियों पर शामक असर पहुँचाता है; 
हृदयको सबल बनाता है; तथा आमाशम और अन्त्र आदि पचनेन्द्रिय 
'संस्थाम सेन्द्रिय विष जनित विकृतिको नष्ट कर अतिसार, अरुचि, 
उवाक आदिको दूर करता हे । 


( १८० ) योगेन्द्र रस । 


बनागट-जरससिन्दूर २ तोले; सुवर्णंअस्म, कान्त लोह भस्म, 
अश्रक भस्म, मौक्तिक पिष्टी और बङ्ग भस्म १-१ तोला लेवे । सबको 
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श्वास ओर रक्तपित्त आदि उपद्रवोंको दूर करता है; तथा कृत्रिम बिष. 


RNIN Bee 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ६१७ 


ज्र यथाविधि मिला ३ दिन घीकुवारके :रसमे मदन कर गोला बनावें । 
फिर एरंडके पत्तोंमे लपेट कच्चे डोरेसे बांध धान्य राशिमे तीन दिन 
तक दबा देवें । पश्चात्‌ निकाल खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
छायाम सुखा लेवें । ( भे० २० ) 
सात्रा--१ से २ गोली रोगानुरूप अनुपानके साथ दें । 


उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वात-पित्तज रोग--प्रमेह, बहु= 

मूत्र, सूत्राघात, अपस्मार, भगन्दर, गुदरोग, उन्माद, मूच्छो, राज- 
यद्मा, पक्षाघात, इन्द्रियोंकी कमजोरी, शूल और अम्लपित्त आदि 
समस्त रोग नष्ट होते हैं। त्रिफलाके स्वरस अथवा शक्करके साथ या 
८५ | ` च्यवनप्राशावलेहके साथ सेवन करानेसे स्वस्थ मतुष्य कामदेवके' 
| सदश तेजस्वी हो जाता हे । निर्वलोंको एक-एक रत्ती गोदुग्धके साथ 
देना चाहिये । जीणंबात रोग, अपस्मार, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोगों 
में सारखतारिष्ट या धमासा, ब्राह्मी ओर जटामांसीके क्वाथके साथ 

देना चाहिये । 

यह रसायन आयुर्वेदीय ओषधियोंमें एक उत्कृष्ट वर वीये- 

वान्‌ औषधि है । यह विशेषतः हृदय, मस्तिष्क, वातवहा नाड़ियाँ, मन 
झर रक्त पर अपना प्रभाव दर्शाता हे । परम्परागत पचनसंस्था ओर 
Fi मूत्रसंस्था पर भी असर पहुँचाता हे । इस रसायनके सेवनसे वात- 
१ बहा नाड्याँ सबल होती हैं; अतः जीण वातविकारके साथ पित्तप्रको- 
| पजन्य दाह, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखपाक, अपचन आदि लक्षण हों; 
| ` तब यह रसायन विशेष लाभदायक है। इस हेतुसे जीणे वातविकार 
` _अपस्मार, उन्माद, निद्रानाश आदि रोगोमें यह निभयतापूवक आयुक्त 

किया जाता हे । 
इस रसायनर्मे हृद्य गुण होनेसे हृदय बलवान बनता हे; ओर 
__ हृदयकी संक्रोच-विकास क्रिया नियमित होनेसे स्पंदन संख्या कम क हु 
1 . ज्ञाती है। रक्तमें रहे विष ओर कीटाणुओंका नाश होकर रक्तागुओं | 
|| की बृद्धि होती है। इस हेतुसे इस रसायनसे रोग शमनक साथ 
शारीरिक शक्तिकी भी वृद्धि होती जाती है ।. ह: 


; यती रा इस रसायनके सेबनसे पचनेन्द्रिय सबल होने पर मूत्र 
। कै प्रमेह आदि रोगका भी निवारण होजाता है; शुक्र शुद्ध 


! 1 


॥ ॥। 


पु 


हर 2 


वो | १७ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


SERS, 
बनता हे; कामोत्तेजना होती है; ओर देह दिव्य ओर तेजस्वी बन ' 
जाती है। मूत्रसंस्थाके रोगों पर इसे शिलाजीतके साथ देना चाहिये । . 

अति व्यवायसे उत्पन्न क्षयरोगकी प्रथम और द्वितीयावस्थामें : 
जब दाह होता रहता हो; वीये पतला होगया हो; स्वप्नदोष होता 
रहता हो; शिथिलता ओर व्याकुलता बनी रहती हो; तब इस योगेन्द्र 
रसका सेवन करनेसे क्षयकीटागुओंका नाश होता है; दाह शमन 
होता है; ओर वीये सुखढ़ होता हे । फिर निर्वलता ओर व्याकुलता 
भी दूर होती हे । 

पक्षाघातकी संप्राप्ति विशेषतः रक्तवाहिनियों और वातवाहिनियों 
की विकृति होने पर होती है। इस रोगमें कारण रक्तभारवृद्धि, 
मंस्तिष्क्रम॑ रक्तवाहिनी फट जाना, धमनी या शिराम शल्य आजाना, 
या शल्यकी उत्पत्ति होजाना, संज्ञावाही वातवहा लाड़ियोंके केन्द्रस्थान 
“पर्‌ आघात, शीर्षास्थिभंग, आज्ञावाही वातवहा नाडियोंके व्यापारकी 
विकृति होजाना या इनके मार्ग अबु द होजाना आदि अनेक है । 
इस पक्षाघातकी तीव्रावस्थामें तो इस रसायनका उपयोग नहीं होता । 
परन्तु तीव्रावस्थाका समय निकल जाने पर पुनः दोरा न होजाय इस 
लिये वातशामक, ब हण, जीवन और रसायन गुणयुक्त औषधि देनी 
चाहिये । इसके लिये एकांगबीर और योगेन्द्र रस दोनों महत्व ङी हें । 
इनमेसे जो व्यक्ति अधिक तीदण औषधि सहन कर सकते हैं, ऐसे 
बातप्राधान्य और वातकफप्राधान्य प्रकतिवालोंको एकांगबीर दिया 
जाता है; तथा पित्तप्राधान्य और वातपित्त प्राधान्य प्रक्रृतिवालोंके 
लिये योगेन्द्र रसको योजना करनी चाहिये | यह अति दिव्य औषधि 


। अर्घाङ्ग वातके समान हाथ-पेर, कमरके नीचेके हिस्से या मुख-< 


मण्डलक आधे भाग का वध होगया हो, तो उस पर भी इस औषधि 
का सेवन हितकारक है | इस रसायनके सेवनके साथ मांसपेशियों 
को कार्यक्षम बनानेके लिये नारायण तेलकी मालिश धीरे हाथसे 
कराते रहना चाहिये । पक्षाधात रोग अति जीणे होजाने पर बहुधा 
ओषधि प्रयोगसे लाभ नहीं होता । क 
अपस्मार ओर उन्माद रोगकी उत्पत्ति रक्तमें विषवृद्धि होकर 


मस्तिष्क विकृति होने पर होती है । इन दोनों रोगों पर स्पतिसागर,,. 


` उन्माद्गजकेसरी और भूतभैरव रस लाभदायक हैं; परन्तु कितनेक 
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विलास ज्वर मर्यादित होने पर ही दिया जाता है; परन्तु इस चतुमु ख 


खरलीय रसायन प्रकरण । ३१६ 


पित्तप्राधान्य प्रकृतिवाले पुरुष रोगी तथा सगभी, प्रसूता, छोटे बच्चे 
की माता आदि नाजुक स्वभाववाली खरी रुग्णाओंसे ताम्र भस्म, 
हरताल, मेनसिल आदि उम्र औषधियाँ सहन नहीं होतीं । उनके लिये 
रक्तप्रसादक, बहणीय ओर जीबनीय शुणयुक्त परन्तु शीतल. ओषधि 
देनी चाहिये । इन शुणोंका समन्वय इस योगेन्द्र रसम होनेसे यह 
अच्छा लाभ पहुँचाता हे । 

संक्षेपमें यह रसायन अनेक विधि महारोगोंकी अद्वितीय ओषधि 
है। जो रोग अन्य ओषधियोंके दीघ काल सेवनसे भी निवृत्त हुए हो; 
घे इस ओषधिके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमे निवृत्त होजाते हैं । 

( १८१ ) चतुसु ख रस । 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म ओर अभ्रक 
अस्म, चारों ४-४ तोले तथा सुवण भस्म १ तोला लें। सबको यथा 
विधि मिलाकर ७ दिन घीकु बारक रसमें खरल करें । फिर सोंठ, हरड़ 
ओर पुननेव्राका काथ; कोंच बीज ओर लौंगका काथ; तथा चित्रकमूल 
ओर पद्यकाष्ठका काथ, इन तीनोंकी क्रमशः ३-३ भावना देकर खूब 
गाढा करें; और एक गोला बना ( एरंड पत्रमे लपेट कर ) धान्य राशिमे 
३ दिन तक दबा देवें । पश्चात्‌ निकाल (चित्रकमूल ओर पद्मकाष्ठके काथ 
में ६ घण्टे खरल कर ) आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनाबें । ( यो० २० ) 

मात्रा-१ से २ गोली दिनमें दो बार त्रिफला ओर शहदके 
साथ देवे । 

उपयोग--यह चतुमु'ख रस ब्रह्मदेवने राजयद्दमाको शामन 


“करनेके लिये निर्माण किया है। इस रसायनको अझिप्रदीपक, पाचक, 


बल्य, रसायन, और पौष्टिक औषधियोंकी भावना देनेसे यह प्रमेह 
ओर अभ्निमान्द्यको दूर कर शरीरको सबल बनाता है। 

चतुमु'ख रस और सुवणं मिश्रित लक्ष्मीविलास रस दोनों क्षय 
रोगमें उपयोगी होने वाली बल्य औषधिकी जोड़ी है । इनमेंसे लच्मी- 


रसे देनेमें ज्वरोष्मा चाहे उतना बढ़ा हो या चाहे उतना घटा हो, इस 


'बातके विचारकी आवश्यकता नहीं है । दोनों ओषधोंमे क्षय अथात्‌ 


लंथोत्पादक , कीटागुओंको मारनेवाली.. सुबर्ण ओर धातुपरिषोषक 
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६२० रसतन्त्रसार. व सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 


शक्तिको व्यवस्थित करने वाली अभ्रक भस्म मुख्य हैं । एवं लोह आदि 
विशिष्ट धातुओंकी-बलदायक ओषधियोंकी योजना भी की है । लक्ष्मी- 
विलास रसमें रससिंदूरका परिमाण अत्यधिक है; ओर चतुमु ख रसमेँ 
कज्जली मर्यादित हे | एवं चतुमु खमे सुवणेका परिमाण भी लद्धमी- 
विलासकी अपेक्षा कुछ कम है । इस तरह कृति भेद होनेसे लद्ध्मीविलास 
का कार्य कफस्थांन अर्थात्‌ उर ओर श्वासवाहिनियाँ आदि अवयतों 
पर अधिक होता है; तब चतुमुख रसका कार्य आमाशय, ग्रहणी, 
लघु अन्त्र और ब्रृहदन्त्र आदि पचनेन्द्रिय संस्था पर अधिक होता हे । 
इसलिये रोगारम्भक स्थान फुफ्फुस आदि होनेपर लक्ष्मीविलास, ओर 
पचनेन्द्रिय संस्था होनेपर चतुसुख रस लाभदायक माना जाता है। 


} 


षः ८ 


अर्थात्‌ जत्र क्तयके कीटागुओंसे उत्पन्न सेन्द्रिय विष द्वारा लघु और ४४ 


बृहदन्त्र दुष्ट होनेका प्रारम्भ हुआ हो, तब चतुमु ख रस उत्तम कार्य 
करता है | इस रसायनका मुख्य गुण बलोत्पादक हे । बाहरसे देखने 
पर रोगी हट्टा-कट्टा दीखता हो; निबेलताका कोडे भी लक्षण प्रतीत न 
होता हो; किन्तु भोतरसे शनेः शनेः शक्तिपात होता रहता हो, ऐसी 
परिस्थितिमे चतुमु ख रस उत्तम प्रकारसे कार्य करता हे । 

अपचनकी जीणे आदत अर्थात्‌ कुछ थोड़ा-सा खाने पर उदरमें 
अाफरा आजाय: स्निग्ध, द्विदल या जड़ पदार्थ थोड़ा-सा खाने पर भी 
पचन न होना, भोजन कर लेने पर उदरमें भारीपन आ जाना; जेसे 
कोई वस्तु झूलेमें डालने पर नीचे बेठ जाती हे, इस तरह भोजन आमा- 
शयमें जाने पर तलमें बेठ जाना; भोजन उदरमें जाने पर इच्छा दूर हो 


४” मे ~ ° २९ २०० ७ 
जाना; मु हमे पानी आना; अरुचि, अन्नका स्पश उदरमें होने पर संद- 2: 


मंद शूल चलना; भोजन दीर्घ काल तक जैसाका वेसा ही पड़ा रह 
किसी तरह २४ घरटेमें एक बार कक्तेव्य पूरा करने या बेगार टालनेके 
लिये थोड़ा-सा खा लेना; दो प्रास भी रुचिपूवेक न लिया जाना आदि 
परिस्थिति होने पर मन अति निबल हो जाता है | किव्चित्‌ भी मान- 
सिक्र आघात सहन नहीं होता; सहनशीलता बिल्कुल ह नहीं रहती । 
शरीर बल और अभ्नि बल भी धीरे-धीरे क्षीण होते जाते हैं । इन कारणों 
से रसोत्पत्ति भी सम्यक नहीं होती। परिणाम रक्त, मांस आदि 
धातुओँमें भी क्षीणता होने लगती है इस परिस्थितिम त्रिफलाचूर 
आर शहदके साथ इस रसायनकी योजना करनी चाहिये । 


४ 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ` ६१२१ 


इस तरह अपचनका परिणाम पक्काशय पर होकर उसमेसे अन्न- 


रसका शोषण योग्य प्रकारसे नहीं होता । पक्काशय शिथिल हो जाता 
है । उसकी अंतस्त्वचांके भीतर रक्तकी पूर्ति जितने परिमाणम चाहिये 
उतने परिमाणमें नहीं होती। फिर इससे सारकिट्रको प्रथक्‌ करनेका 
काये सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं होता । एवं रसवहनका कार्य भी योग्य नहीं 
होता । परिणाभमे पक्काशयक समीपस्थ प्रदेशमे रसवाहिनियाँ मोटी 
हो जाती हैं; ओर उनसे सम्बन्ध बाली छोटी-छोटी . ग्रन्थियाँ भी बड़ी- 
बड़ो हो जाती हैं । इस हेलुसे अन्नविद्ठेष उपस्थित होता है । सारा उद्र 
भारी हो जाता हे। सवदा उदरमें एक प्रकारकी तृप्ति होनेका भासता 
हे । बार-बार उबाक, अरुचि, उदरमं व्यथा, मंद ज्वर, कभी-कभी छुधा 
का भास होना, परन्तु भोजन करनेके साथ इच्छाका अभाव हो जाना 
आदि लक्षण होते है । भोजन नहीं किया जाता। इस परिस्थितिमें 
आगे-आगे कुछ कच्चे झागयुक्त सफेद दुर्गन्धमय दस्त होते हैं । कितः 
नेकोंको कुळ समय जाने पर अतिसार हो जाता हे। यह विकृति 
पित्तधातुकी विकृतिसे उत्पन्न होती हे । इसी हेतुसे अतिसारका प्रारम्भ 
होता हे । यक्कत्‌ अशक्त हो जाता हे; जिससे पित्तोत्पत्ति पूरी नहीं 
होती । परिणाममें रोगी निस्तेज, दीनवाणी युक्त, क्षीण ओजवाला ओर 
निर्माल्यसा प्रतीत होता है । इस परि(स्यतिमें चतुमु ख रस उत्तम काये 
करता हे । 

ब्रृहदन्त्रका उण्डुक ( ९०९००० ) भाग सशक्त हो जाने पर 
अन्न पर पित्तका संस्कार होकर अना हुआ अन्नांश बृहदन्त्रके आरोद्दी 
भाग ( 48८९०१7९ (00109 ) मै योग्य रूपसे नहीं फेंका जाता । इस 


आरोही भागमें अन्नांशक्रो ऊपर और नीचे फेऊनेकी क्रिया ( दोनों 


क्रिया ) होती रहती हे। ये दोनों क्रिया मुख्यतः लघु अन्त्रकी क्रिया 
'पर अवलम्बित हैं । ये दोनों कायं मन्द हो जानेसे ओर उस स्थानमै 


अन्नांशके शोषणे न्यूनता आजानेसे अन्नांश जैसाका वेसा लघु अन्त्र | 


में दीघेकाल पर्यन्त रह्‌ जाता है । इस तरह प्रतिदिन अन्नांश रह जानेसे 
आर पक्काशयमें पाचक तत्त्व ( अग्नि) कम हो जानेसे अन्नका पचन 
योग्य प्रकारसे नहीं होता । फिर अन्न उसी स्थान पर बिंकृत होने लगता 
है; ओर इस हेतुसे नाना प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति हो जाती है । 
यह जीणे बद्धकोष्ठ का विकार अत्यन्त आसदायक है । इससे उदरमे 
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बायु सवेदा भरा रहता है; शोच शुद्धि नहीं होती; अपान वायुका कार्य 
सस्यक्‌ न होनेसे किट्ट भाग पूणे रूपसे ओर योग्य समय पर बाहर 
नही निकलता; रोगी सबंदा उदासीन ओर व्याकुल रहता है; तथा 
मन बिल्कुल निर्बल ओर उत्साहरहित बन जाता हे । ऐसी परिस्थिति 
में लघु अन्त्रको शक्ति प्रदान कर अन्त्रकी उत्सगे क्रिया, पाचनक्रिया 
आर संशोषण क्रिया, सबको सुध।रनेका कार्य इस चतुमु ख रसे 
सहज हो जाता है । 
इस रसायनसे इन्द्रियसमूहको पुष्टि मिलती है; ओर निबेलता 
नष्ट होती है। अन्न सड्नेकी क्रिया बन्द हो जाती है । विशेषतः कफः 
प्राधान्य ओर कफपित्तप्राधान्य लक्षण होने पर इस रसायनका विशेष 
उपयोग होता है । यदि वातप्राधान्य लक्षण हों, तो आरोग्यवर्धिनी 
देनी चाहिये । 
घातुओंके विविध क्षयके हेतुसे धातुपरिपोषण क्रम क्षीण हो 
जाता हे । इस क्षोणताको दूर करनेका काये इस रसायनसे सरलता- 
पूवेक हो जाता है । पचनेन्द्रिय क्षरण होनेसे पाचक पित्तमें क्षीणता 
आती हे। फिर इससे अन्नरस योग्य नहीं बनता । रसधातुकी इस 
च्तीण॒ता के हेतुसे रक्त भी जितने परिमाणमें सकस ओर पूर्णा'शयुक्त 
चाहिये उतने परिमाणमें नहीं होता । परिणाममें आगे-आगेकी घातुएँ 
ओर शारीरके अवयवोंको एक प्रकारका उपवास करना पड़ता है; 
जिससे क्षीणताकी प्राप्ति होती हे । रोगी कृश, दीन और दुबे बन 
जाता है । इस अत्रस्थामें ज्वर रहता हे, यह नियम नहीं हे। इस 
प्रकारक्रे धातुक्तय पर चतुमु ख रसका उत्तम उपयोग होता हे । 
इस कारण परम्पराके हेलुसे अन्न पचन योग्य न होनेसे उत्पन्न ह 
होनेवाले अतिसारमें इस रसायनका उपयोग होता हे । इस अतिसार 
में शोच सफेद और झागयुक्त होता हे । कभी-कभी विल्कुल कच्चा अन्न 
जाता है । इसके साथ खाये हुए अन्नक्की वमन हो जाती है । इस वान्ति 


` अ अम्लता या कडुवापन नहीं होता । जैसाक वेसा अन्न किञ्चित्‌ 


मधुर-सा बनकर निकल जाता हे । 
9 द ओषधि है। इस रसायन 
तुमु ख रस रांजयद्धमा रोगकी उत्तम आ न 
में सुवणेकी, मात्रा मर्यादित है । फिर भी इस औषधिका प्रारम्भ करने 
वर कचित्‌ तुरन्त ज्वरका परिमाण बढ़ने लगता है। ऐसी स्थितिम यह 
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जका रसायन कुछ दिनके लिये बन्द कर देना चाहिये | अथवा मात्रा अत्यन्त 
कम कर देनी चाहिये। क्षयका केवल संशय होने पर एवं नेत्र, छाती, 
पसली तथा पैर आदिमं जलन, बेचेनी, अंग टूटना, कुछ ज्वर सदृश 
देह संतप्त होजाना आदि लक्षण उपस्थित होने पर चतुमु ख रस बिल्कुल 
कम मात्रा प्रारम्भ करना चाहिये । ऐसी स्थितिमें प्रवालभस्मका उत्तम 
उपयोग होता हे । परन्तु प्रवालभस्म पित्ताधिकय हो, तो देनी चाहिये । 
कफाधिक्छ जनित स्रोतसोंका रोध हो, तो चतुमु ख रसका उपयोग 
करना चाहिये । चतुमु ख देनेमें दूसरा विशेष लक्षण क्षीणता होनी 
चाहिये । अंतरेन्त्रि यकी क्षीणता होना-रोगीको अशक्ति लगना, यह 
लक्षण विशेष रूपसे होने पर क्षयके प्रारम्भकालमे चतुसुख रसकाः 
७8 प्रयोग करनेसे आगेकी सब अनर्थ परम्पराकी प्राप्ति ही नहीं होती ! 
राजयद्माके आगेकी अवस्थार्म क्षीणता रूप लक्षण प्राधान्य 
होने पर ओर इसी हेतुसे स्त्ररभेद (ज्वर का बेग तीव्र न होने पर) 
सबेगात्र क्षीणता, मर्यादित दाह होने पर भी सहन न होना, दस्त पतला 
ओर अधिक होना, शोच दिनमें एक-दो बार होना और अधिक कष्ट 
न होकर होना, परन्तु प्रत्येक शोचके साथ क्तीणताझी वृद्धि होना, 
अन्नकी वाञ्छा न होना, विशेषतः जड़ ओर शीत गुणयुक्त अन्न, 
(भात-दाल ) की इच्छा बिल्कुल न होना, भोजन बहुत थोड़ा करने पर भी 
उद्रमें जाने पर भारीपन होना, स्वल्प भोजन भी व्यथारूप भासना, 
खांसी शुष्क या कफयुक्त होना परन्तु खांलीके प्रत्येक वेगके साथ मान- | 
सिक व्याकुलता ओर कष्ट होना, खांसीकी आवाज अति गहराइमेंसे 
& निकलना, खांसीके प्रत्येक बेगके साथ ज्ञीणताकी वृद्धि होनेका भास 
होज्ञा, बोलने पर कण्ठमें कफ चिटका हुआ हो ऐती आवाज निकलना, 
त्ञोणताके हेतुसे एक भी शब्दका उच्चारण नहीं हो सके ऐसा -भासना, 
एकाघ शब्द बोलनेमें भी अति कष्ट होना, हाथ-पेर चलाने की भी शक्ति. ८ 
न रहना ओर सारा शरीर शिथिल हो जाना आदि लक्षण भासते हे । 
ऐसी परिस्थितिमै चतुमु खसे उत्तम कार्य होनेके अनेक उदाहरण मिले है । 
रक्तमें रक्तकण कम हो जानेसे और इसका कारण विशेषतः 
मानसिक श्रम होने पर चतुमु खका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है । 
इसमें भी त्तीणता रूप लक्षण तो होना चाहिये । इस पाण्डुतामै रोगी 
इतना क्षीण हो जाता है कि, उसको आवाज भो अतिशय कष्टसे हो 
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बाहर निकलती है; स्वर साद होता है; तथा शेष इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती ॥/ 


हैं। इस स्थितिमै यदि ज्वर है, तो चतुमु ख की अपेक्षा प्रवाल, जग, 
शोक्तिक, लोह भस्म या सुवणमाच्तिक भस्मक्रा उपयोग विशेष होता है ! | 
“परन्तु ज्वर न रहने पर ओर क्षीणता लक्षण प्रमुख होने पर चतुसु खका 
उपयोग उत्तम प्रकारसे होता हे । 

केवल एक स्थान पर बेठे-बेठे व्यवहार करनेवाले विशेषतः 
-कुछ भी उद्योग ( परिश्रम ) या व्यायाम न करते हुए स्निग्ध आहारका 
“सेवन कर खूब सोने वाले, मांसाहार या पक्काहार अपनी शक्तिसे अधिक र 
-खाकर पचन शक्तिकी ओर दुलेक््य करनेवाले, मधुर रसका सेवन 
छत्यघिक करनेवाले, इसी तरह मत्स्य सेवन अत्यंत करनेवाले और 
“जिनकी पचनशक्ति क्षीण हो गई हे ऐसे अजीण भोजी मनुष्योंको प्रमेह ` 
“रोगकी संप्राप्ति होती हे । इस मेह रोगके मूलमे अग्निमान्द्य ओर उस 
हेतुसे उत्पन्न अपचन ही विशेष रूपसे कारण होते हैं। इस विक्रारमें 
मूत्रोत्सगे बार-बार अधिक परिमाणे होता हे; तृषा अधिक लगती है; 
मिथ्या छुधा बनी रहती हे; हाथ-पेरोंमे दाह होना, देह पर बार-बार | 
प्रस्वेद आना, प्रस्वेदमे एक प्रकार की दुगेन्ध रहना, शोच मर्यादित होना । 
आदि लक्षण प्रतीत होते हें । इस विकार पर प्रारंभमे कुछ दिन लङ्घन भै 
-करा फिर चतुमु ख रसका उपयोग करना चाहिये । (ओ० गु० घ० शा०) | 
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एक या अनेक ओषधियोंके महीन चूर्ण को जल, दूध, वनौषधियोंके 
स्वरस, क्वाथ, शहद, गुड़, या शकरको चाशनीमें मिला अच्छी रीतिसे खरल 
करके गोलियाँ बनाई जाती हें । उन्हें गुटिका कहते हैं । गुटिकामें आकृति और 
परिमाणभेदसे गुटिका, वटिका, वटी (बड़े), मोदक ( लडडू ), पिण्डी 
( मुठियाँ ), वत्ति ( बत्तीके सदृश श्राकारवाली ), गुड़ ( गोला ), सोगठी 
( शिखराकृति की गोली ) अनेक प्रकार हें । 
जल, दूध, स्वरस या क्वाथ आदिकी भावना देकर गोलियाँ बनानी हों, 
तो ओषधि अच्छी तरह भीग जाय उतना द्रव पदार्थ मिला खरल करके गोलियाँ 
ऋता लेनी चाहिये | यदि गोलियाँ बनानेमें किसी ओषधिके क्वाथकी भावना 
देनी हो, तो मूल श्रोषधियोंके चूणके बराबर क्वाथ करनेके द्रव्यको श्राठ गुने 
नलमें ओटा ्राठवाँ हिस्सा शेष रहने पर उतार छानकर भावना दें । 
शक्कर ओर गुड़ प्रायः चाशनी करके मिलाये जाते हैं; और गूगलको 
जलमें पका या घी मिला कूट करके गोलियाँ बनाई जाती हें । गूगलको शुद्ध 
करके ही मिलाना चाहिये | 
यदि शक्कर मिलानी हो तो चूणसे ४ गुनी; गुड़ मिलाना हो तो दुगुना; 
शहद मिलाना हो तो चूर्णके समान, और गूगल मिलाना होतो भी चूणके 
बराबर लेना चाहिये । 
यदि गूगलका पाक करना हो, तो गुड़के पाकके समान करें । किन्तु 
गाढ़ा बनावें । जो जलमें डालने पर डूब जाय, इधर-उधर फेल न जाय, ऐसा 
ऋक होने पर ओषधियोंके चूणके साथ मिलाबें | यदि पाक न करना हो, तो 
चूर ओर शुद्ध गूगलको मिला थोड़ा-थोड़ा घी डाल इमामदरस्तेमें खूब कूटकर 
अच्छी तरह मिलालें । पश्चात्‌ गोलियाँ बांधे । 
सूचना--गोलियोंके सेबनमें जो अधिक कठोर गोली हो; उसे पीस अनु- 
पानके साथ मिलाकर लेनी चाहिये । अन्यथा कठोर गोलियाँ मलकें साथ ज्यों 
की त्यों बाहर निकल जाती हैं | इसके अतिरिक्त गोलीको पीसकर लेनेमें लाभ 
भी सत्वर होता है । 
भस्म और रसायनकी अपेक्षा काष्ठ आदि ्रौषधियोंमें से बनाई हुई 
गुटिका प्रायः सोम्य होती हे । अतः अशक्त, नाजुक ओर उष्ण प्रकृतिवाले 
ट १४० 
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A 


||| | | रोगियोंके लिये ओर पुराने रोगोंमें लाभदायक है । यद्यपि चूण आदिक अनेक है 
EE कृति सोम्य हैं; तथापि उनकी मात्रा ज्यादा है । गुटिका की मात्रा कम है; ओर | 

गुटिकाको .निगलनेसे ऑषधिमें रहे हुए बेस्वादुपन या कडू वापनसे मनमें ग्लानि 
| | भी नहीं होती । इसलिये बालक, स्त्रियाँ ओर नाजुक प्रकृतिवाले पुरुषोंको 
१10) गोलियोंका सहज सेवन करा सकते हैं; एवं हानि होने की संभावना न होनेसे 
| साधारण बोधवाले चिकित्सक भी निर्भयतापूर्वक गुटिकाओंको उपयोगमें ले 
सकते हें । 

गूगल और अन्य अनेक प्रकार की गुटिका शीध लाभ न पहुँचाकर 
शनेः शनेः स्थिर लाभ प्रदान करती हैं । इसलिये ऐसी अषधियोंका सेवन धेय- 
पूर्वक पथ्यपालनके साथ विशेष समय तक करना चाहिये । 


f 


| | कितनेक प्रकारकी गुरिकाओंमें बच्छुनाग, जमालगोटा, कुचिला आदि 
। | विष मिलाये हैं । इन शुटिकाश्रोंको तैयार करनेमें विषोंको “शोधन प्रकरण” सें 
ME लिखी विधिसे शुद्ध करके ही मिलाना चाहिये। जहरी श्रोषधियोंको बिना शुद्ध 
| [$| किये मिलानेसे' ओषधि प्रयोग अति उग्र बनता है; जिससे विषप्रकोपका असर 


षधि सेवन करनेवाले पर होता है । 
बच्छुनाग आदि विषमिश्रित गुटिकाएँ उग्र हैं । अतः इनको आवश्यकता 
पर सम्हाल कर बहुत थोड़ी मात्रामें उपयोगमें लेनी चाहिये । विषमिश्रित उग्र 
आषधि रोगको दबानेमें तुरन्त लाभ पहुँचाती हैं ; परन्तु वह जीवनीय शक्तिको 
निबेल बनाती है; श्रथवा उत्तेजनाके पश्चात्‌ अवसादक असर पहुँचाती है । 
जिन गोलियोंको शास्त्रकारोने सूयके तापमें सुखानेको लिखा है; उनको 
सूयंके तापमें ही सुखाना चाहिये । शेष गुटिकाग्रोंको छाया और खुली वायुमें पत्थर 
या एनेमलके पात्र या कलई लगी हुई थालीमें सुखाकर सावधानी से काँचक्री 
अच्छी डाटवाली शीशियोंमें मर लेना चाहिये । 
नीबूके रस या अन्य खट्टे रसमें तेयार की हुई गोलियाँ कलई कि 
हुये बतनमें सुखाने पर भी दूंषित होजाती हैं । अतः ऐसी आओषधियोंको मिट्टी 
या पत्थरके बर्तनोंमें ही सुखावें; ओर जब तक गोलियाँ अच्छी रीतिसे न सूख 
जायँ तब. तक शीशीमें न भरें । अन्यथा थोड़े ही दिनोंमें दुगन्ध आने लगेगी |: 
गोलियाँ अच्छी सूख जाने पर खुली भी न रखनी चाहिये; वरना सत्व कम 


होता जायगा । 
अनेक गुटिकाञ्रोमें अफीम आदि विष मिलाये हैँ। उनके उपयोगके 
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गुटिका प्रकरण । ६२७ 


विषयमें अधिकारी ओर समयके लिये संच्षेपमें सूचना “आवश्यक सूचना 


*हॅप्रकरण?” में लिखी है । तथापि पुनः यहाँ संक्षेपमें लिखते हैं । 

पेचिश अथवा अतिसारमें जब तक सफेद आम गिरता हो; अथवा 
भीतर का दूषित मल दूर न हुआ हो; - तब तक अफीम वाली आ्रोषधि नहीं 
देनी चाहिये | 

जमालगोटा अनेक ओषधियों में आता है, उसका उपयोग करनेके 
पहले अधिकारी, समय ओर मात्राका अच्छी रीतिसे बिचार कर लेना चाहिये । 
जमालगोरा मिश्रित युटिकाएँ बाल ऊ, सगर्भा सत्री, बृद्ध, अति निर्बल, क्षय रोगी, 
मुद्दती तापके रोगी, आदिको नहीं देनी चाहिये । या आवश्यकता पर अति 
कम मात्रामें सम्हाल कर देनी चाहिये । 
पै ङुचिलामिश्रित गोलियाँ एक साथ १५ दिनसे अधिक काल तक न दें । 
अधिक समय तक देनी हो, तो बीच-बीच में ५-७ दिन छोड़-छोड़कर दें। 
कारण, कुचिला, डीजीटेलीस ( 1)12109118 ) संखिया आदि अनेक जहरी 
आओषधियोंका अंश ्रामाशयमें संचित होता रहता है । 


बच्छुनाग मिश्रित ्रोषधि जब मूत्रल असर पहुँचाकर रोगके कारणके 
निवृत्यर्थं दी जाय; तब तीन दिनसे अधिक नहीं देनी चाहिये । कारण, बच्छुनाग 
्रारम्भमें मूत्रको बढ़ाता है; जिससे संचित दोष मूत्र द्वारा निकल जाने पर 
मूत्र साफ कुएँ के जलके समान हो जाता है । किन्तु तीन दिन पश्चात्‌ पुनः 
> ०० ७ ० २ 
शनेः शनेः मूत्रका रंग पीला होता जाता है | फिर भी बच्छुनाग वाली ओषधि 
दी जायगी, तो लाभके बदलेमें हानि होगी । 


( १) संजीवनी वटी । 


» बनावट--बायबिडंग, सोंठ, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑँवला, बच, 
ताजी गिलोय, भिलावा ओर शुद्ध बच्छुनाग, इन १० वस्तुओंको सम 
- भाग लें। पहले बच्छनाग, भिलावा और गिलोयको मिलावेँ। फिर 
शेष औषधियोंका कपड्छान चूण मिला गोमूत्रमे १२ घण्टे खरल करके 
एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( शा० सं० ) 

मात्रा--१ से ३ गोली अद्रखके रस या जल के साथ दें। 

उपयोग--यह वटो श्वर, अजीणे, कृमि, बमन, उदरशूल, कफ- 
युक्त कास, गुल्म, विसूचिका ( हेज़ा ), सपेदंश ओर सन्निपात आदि 
रोगों को दूर करती हे । 
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-१२८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


| 
इस संजीवनी वटीमें बच्छनाग मिलाया है । बच्छनागमें उष्ण, | 
स्वेदल ओर ज्वरघ्न गुण होनेसे इस वटीक सेवनसे भीतर बढ़ा हुआ चु 
दोष, पसीना और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता हे; तथा आमका 
शोषण होता है । इस कारण अजीण, जुखाम, अजीणेजन्य ज्वर आदि 
रोग दूर होते हैं । एवं स्थावर और जंगम विष एक दूसरेके प्रतिद्वन्द्वी 
डोनेसे बच्छनाग प्राधान्य इस गुटिकासे सपेविषका भी शासन होता हे । 
विसूचिकामें वान्ति और अतिसार द्वारा जलांश अधिक निकल 
जानेके अतिरिक्त कोष्ठके भीतर उष्णता बढ़ जानेसे भी प्रायः सूत्रोत्पत्ति 
“नहीं होती । यदि पेशाब साफ़ आ जाय, तो विसूचिका रोगमें बहुधा 
आराम हो जाता है यह पेशाब लानेका काय इस संजीवनी वटीसे 
होता है । यह मूत्रल गुण बच्छनागके हेतुसे प्रतीत होता है । FR 
बच्छुनाग, भिलावा, बच ओर त्रिकट मिले होनेसे इस औषधि 
में दीपन, पाचन ओर वातश्लेष्महर गुण प्रतीत होते हैं । इन शुणोंके 
हेतुसे ओषधि दूषित कफ ओर आमका संशोषण करके शूल ओर 
अजीणंको दूर करती है; तथा अग्निको प्रदीप्त करती हे । एवं बात और । 
-कफोल्बण सन्निपातमें दूषित कफका संशोधन करना ओर बाहर फेंकने 
ig 


| 


के लिये उत्तेजना देना, दोनों कायं कराती हे; जिससे कफोल्वण ओर 
वातकफभूयिष्ठ सन्निपातकी निवृत्ति होती हे। कफयुक्त कास और 
श्‍वास रोगमें भी लाभदायक हे । 
इस प्रयोगमें जो सहायक ओषधियाँ त्रिफला, बायविडंग, | 
गिलोय और गोमूत्र हैं; उनमें त्रिफला रुचिकर और मलशोधक हे । 
बायविडंग जन्तुन्न, ओर गिलोय तीनों दोषोंका संशमन करने वाले - 
है । एवं गोमूत्र अग्निदीपक, मलमूत्रावरोधनाशक और कफन्न दे./ईस 
.रीतिसे साधारण द्रव्योंसे बनने पर भी यह संजीवनी वटी दिव्य 
्रभावशाली सिद्ध हुईं है। इसलिये इसे “अमृत संजीवनी वटी” भी | 
कहते हैं । 
, सूचना-- सूखी खाँसी वालेको नहीं देनी चाहिये; ओर हृदयकी शिथिलः . 
-गति वालोंको सम्हालकर देनी चाहिये । 
( २) ज्वरारि वटी । 


बनावट--मल्ल पुष्पके साथ बना हुआ गुलाबी रजी 
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गुटिका प्रकरण । | ६२६ 


ms 7 नार गान 
कूला १ भाग, पीपल ओर सिच २-२ भाग लें । सबको मिला घी- 
कु वारके रसम ६ घण्टे खरल करके मू गसमान गोलियाँ बनावें । 
(२० सा० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ से ३ बार जलके साथ देवे । 
उपय्रोग--यह वटी सब प्रकारके नवीन ज्वर, जीणेज्वर और 
विषमज्वरको दूर करती हे । इस बटीके प्रभावसे नूतन ज्वर २-४ दिन 
में ही दूर हो जाता हे । 
(३ ) विक्तज्वराॉतक वटी । 
बनावट--कड़वे अतीसका चूण ५ तोले ओर फिटकरीका फूला 
ॐ तोले लें। दोनोंको मिला शहदके साथ खरल कर मटरक समान 
गोलियाँ बना सोनागेरूके चूणमें डालते जायें; ओर सूखने पर शीशी 
में भर लें । (आ० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमै ३ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह वटी पित्तज्वरमें पसीना लाकर शीघ्र तापको 
उतारती हे; पतले दस्तको बाँधती हे; पित्तप्रकोपका शमन करती हे । 
(४) विषश्तज्वरान्तक बदी । 
बनावट--धतूरेके शुद्ध बीज, रेवाचीनी ओर बबूलका गोंद 
सम भाग लें । पहली ओर दूसरी औषधिका बारीक चूण करें । फिर 
गोंदके जलमे मिलाकर मिचके बराबर गोली बनावे । (श्री रामस्वामीजी) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ से ३ बार जलक साथ देव । 
उपयोग--सज प्रकारके विषमज्वर ( मलेरिया ) को दूर करती 
है ।*चातुर्थिक ज्वर (तिजारी ) को २-३ बारके सेवनमें दूर करती है 
पारीके दिन ४ घण्टे पहले एक बार, ओर २ घण्टे पहले दूसरी बार 
देवें । ताप न आवे, तो तापके समयके १ घरटे बाद तीसरी बार दव । 
दूसरा विधि--नीमके पत्ते, तुलसीके पत्ते, बेलके पत्त ओर भाँग 
१-१ तोला तथा कालीमिच ३ माशे लें । सबको मिला जलक साथ खरल 
करके चने समान गोलियाँ बना लें । 
मात्रा? से २ गोली तक दिनमै ३ बार जलके साथ दें । 
उपयोग--यह वटी सतत विषम ज्वर, एकाहिक ओर तृतीयक 
उवर ( एकांतरा ताप ) को एक ही दिनमें रोक देती हे । 
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|| ( ५) त्रिवदष्टक सोदक । छुँ 
बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेज- 
| पात, नागरमोथा, बायविडंग ओर आँवला, ये ६ ओषधियाँ १-१ छटाँक, 
निता निसोत ८ छटाँक और दन्तीमूल २ छटाँक लेवें । सबको मिलाकर 
| |; बारीक चूणे कर ६ शुनी शक्करकी चाशनीमें मिलाबें । फिर १ छटॉक 
| संघानमक और २ छटाँक शहद मिलाकर ३-३ साशेकी गोलियाँ 
शाहि बनावे । ( सु० सं०) 
। मात्रा--१ से २ गोली सुबह शीतल जलके साथ देवें । यदि 
पित्तश्लेष्म दोष हो, तो दूधके साथ देवों । 1 
उपयोग--यह औषधि उत्तम विरेचक और विपन्न हे । मलक 
मूत्रावरोध, बस्तिमें शूल चलना, पित्तवृद्धिके कारणसे प्यास, बमन, 


। || दाह, शोष, ज्वर ओर पाण्डु आदि रोगोंको दूर करनेमें सहायक है। 
1111: (९ ) कस्तूयोदि वटी । 
| 


बनावट--कस्तूरी ४ रत्ती, कपूर १ माशा, हींग भुनी १ माशे, 
शुद्ध अफीम १ माशा ओर खुरासानी अजवायन ४ माशे लें । सबको 
खरलसे शह्दके साथ मिलाकर चने बराबर गोलियाँ बना लें । (धन्वंतरि) 

मात्रा-उन्माद ओर निद्रा नाशमें १ गोली जलके साथ रात्रि 
को सोनेसे दो घण्टे पहिले और सन्निपातमे आवश्यकता पर देनी 
चाहिये । | 


उपयोग-यह वटी सन्निपात और उन्माद आदि रोगोंमें निद्रा क 
लानेके लिये अति उपयोगी है । यह औषधि उन्मादके दोषको दबली 
है; तथा सन्निपातमें जब रोगी बार-बार खड़ा होकर भागने लगता हे; 
या लड़ाई करने लगता है; तब इस ओपषधिके प्रयोगसे तुरन्त विष 
शान्त हो जाता है । | 


(७) करंजादि वटी । 
प्रथम विधि--भुनी हुई करंजगिरी, इन्द्रायणकी जड़, बनफशा, 
अतीस, फिटकरीका फूला, पीपल, बड़ी हरड़, सब समभाग लें । फिर 
कूट बारीक चूणे कर शाहदमें मिला चने समान गोलियाँ बना लें । 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें ३ बार जलक साथ दुर्वे । 
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बू उपयोग--यह वटी सब प्रकारके नवीन ज्वरोंको दूर करती हे। 
यह मलावरोध ओर सीहावृद्धि सह जीणे ज्वरमें हितकर हे । 
दूसरी विधि--करंजगिरी, पित्तपापड़ा, चिरायता, अतीस, 
गिलोय सत्व, कटु परबलके फल ओर कुटकी, प्रत्येक ५-५ तोले लेकर 
बारीक चूर्ण करें | फिर भाँगरेके रसमें खरल करके ४-४ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें | 
उपयोग--यह वटी पित्तश्लेष्म ज्वर, ठरड लगकर आनेवाला 
विषम ज्वर तथा सीहा ( तिल्ली ) ओर यक्त आदिके दोषोंको दूर 
_ करती हे । ताप रोकनेके लिये ६ घण्टे पद्दिले दो-दो घण्टेके आन्तर पर 
“३ बार ओषधि देनेसे ताप रुक जाता हे । 
तीसरी विधि--अुनी हुई करंजगिरी २ तोले ओर त्रिकटु २ तोले 
मिलाकर बारीक चूर्ण करें । फिर द्रोणपुष्पी (गोमा ) का रस ४ तोले 
मिला खरल कर चने समान गोलियाँ बाँध लें । ( घन्बन्तरि ) 
मात्रा-२-२ गोली दिनमें ३ बार जलसे देवें । एक बार ताप 
आनेक ४ घण्टे पहिले, दूसरी बार २ घण्टे बाद और ताप न आवे, 
तो तीसरी बार २ घण्टे बाद देवें । 
उपयोग--इस बटीके सेवनसे सब प्रकारके विषमज्वर और 
नवीन ज्वर २-४ दिनमै ही दूर होते हैं सामान्य ओषधि होते हुए 
भी बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती है । 
° ( ८ ) सधुरांतक वटी । 
> बनावट--तुलसीपत्र २ तोले, गिलोय सत्व १ तोला, लौंग, 


बंशलोचन, धनिया, कासनीके बीज और इलायची छः-छः माशे लेवें । 
सबको मिला तुलसीके रसमें खरल कर उड्दके बराबर गोलियाँ 


बनाव । ( र० सा० ) 


मात्रा--२ से ४ गोली दिनमै ३ बार जलक साथ देवें । 

उपयोग-यह ओषधि मधुराके विषको बाहर निकालनेके लिये 
अति उपयोगी है । मधुरामे लक्ष्मीनारायण रसके साथ इस वटी का 
सेवन करानेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। एवं सगर्भ स्त्रियों और 
बालकोंका ताप उतारनेके लिये निभेयतापूवेक दी जाती है । 
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( & ) जथा वटी । 

बनावट- शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हल्दी, नीम 
के पत्ते, नागरमोथा और बायविडंग, इन ८ औषधियोंको सम भाग 
लें । फिर कूट महीन चूण कर, १९ घण्टे बकरेके मूत्रमें खरल करके 
चनेके समान गोलियां बना लेवें । (र० सं० ) 

जया ओर जयन्ती, दोनों प्रयोगोंमे रसयोगसागरकारने योग- 
महाणोव ग्रन्थके आधारसे शुद्ध गन्धक को, भी सिलानेका लिखा हे | 
शुद्ध गन्धक मिलानेसे गुणम वृद्धि होती हे । ऐसा उनका आलुभब हे । 

मात्रा--१ से २ गोली तक दिनम २ बार देवें । 


उपयोग--यह वटी अनुपान भेदसे सब प्रकारके ज्वर, कास, ७८ 


बहुमूत्र, पाण्डु, शोष, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार, संग्रहणी, रक्तपित्त और 
नेत्ररोग आदिको दूर करती है। अनुपान जया ओर जयंतीका समान 
है । अनुपान का वणन जयंतीमें लिखा है । 


( १०) जयन्ती वटी । 
बनावट- शुद्ध बच्छनाग, कालीमिचे, पीपल, पाठा, असगन्ध, 
बच, तालीसपत्र ओर नीमक पत्त, सबको सम भाग मिला बारीक 
चूणै कर बकरेके मूत्रमै १२ घण्टे खरल करके चनेके समान गोलियाँ 
बनावें । ( र० सं० ) 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें २ बार देवे । 
उपयोग--यह वटी अनुपान भेदसे सब रोगोंको दूर करती हे । जया 


आर जयन्ती वटीके गुण ओर अनुपान सामान्यतः समान साने गये_, 


हैं । बहुधा इन दो में से कोई भी एक दे सकते हें | इन दोनों प्रयोग 
में मुख्य ओषधि बच्छनाग हे । अतः बच्छनागके गुणोंकी प्राधान्यता 
तो रहेगी ही । बच्छनाग स्वेदल, मूत्रल, पीड़ाशामक ओर वायुवेगना- 


शक है | नाड़ीका वेग, उष्णता और रक्तके दबाव को कम करता हे; 


तथा ज्वर, सन्निपात, श्वास, कास, प्रमेह, शोथ, शूल, अभिष्यंद, उद्र- 
रोग, प्लीहा, पाण्डु, त्रण, कण्ठमाल, विसप आदि रोगों को नष्ट करता 
है । बच्छनागमें, वातपित्तन्न गुण होनेसे जीण संघिवात ओर शूल पर 
अति हितकर है | लेप करनेसे संचित रक्तको विखेरता है; जिससे 
बच्छुनाग मिश्रित लेप, गाँठ, बद, कण्ठमाल आदि रोगों पर लाभदायक 
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हे । इन सब रोगों पर इस औषधि का असर होता है। जब पतले 
दस्त होते हों; तब जयाकी अपेक्षा जयन्ती बटीका उपयोग विशेष * 
हितकारक है । 


अनुपान--( १ ) पित्तञ्वरमे दृध । (९) सब प्रकारके ठण्डी 
रहित नये तापमें त्रिकटु ओर शहद । (३) विषभञ्वरमें घृत । (४) 
शीतज्बरसे गोमूत्र । ( % ) सन्निपातमे अदरख का रस अथवा काली- 
सिच आर शहद । ( ६ ) रक्तपित्तमें चन्दन का क्वाथ | (७) कफयुक्त 
खाँसीसे शहद 1 ( = ) शोथ ओर पाण्डुमें दूध । ( & ) मूत्रक्ृच्छ और 
पथरीसं चावलका धोचन। ( १०) कांकण कुष्ठमें गोमूत्रमं घिसकर 
लेप करे । ( ११ ) सुरामेहम कतकीका मूल ८ माशे घिसकर उसीके 
साथ देवें । ( १२ ) मधुमेहमें लोद, नागरमोथा, हरड़ और कायफल . 
का क्वाथ । ( १३ ) त्रिदोषज गुल्मर्म गुड़ ऑर गरम जल | ( १४) 
अगन्द्रसे सोंठका सुण । ( १४ ) संग्रहणीमें सट्रा। ( १६ ) रत्तांधीसें 
भाँगरेक रस में घिसकर अंजन करें आर भाँगरेक रसक साथ खिलावे । 
( १७ ) नेत्र्नाव, मांसवृद्धि ओर सब नेत्ररोगोंमं खीके दूधक साथ 
घिसकर अंजन करे । इन दोनों वटियोंको अनेक रोगों पर कितनेक 
चिकित्सक अनेक वर्षासे प्रयोग में लाते हैं। इन दोनों वटियोंसे 
सुसाफिरीमें बहुत काम निकल सकता हे । 


( ११) मरिचादि गुटिका । 
बनावट--कालीमिच १ तोला, छोटी पीपल ६ माशे, अनारका' 
छिलका ४ तोले, गुड़ ८ तोले, ओर जवाखार ६ माशे लें । इन सबको 
कूट गुड़की चाशनीमें मिलाकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

( चक्रदत्त ) 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें ३-४ बार निवाये जलक साथ दें । 
उपयोग--कफयुक्त कास, जो अन्य ओषधियोंसे शान्त न हुड: 

हो; जिसके मिटनेकी आशा छूट गई हो; कफमें दुगेन्धि आती हो; 
कफ सफेद या पीले, चिकने बँधे हुए हों; कफ अधिक गिरते हैं; ऐसा 
जीण असाध्य कास रोग इस औषधिसे दूर होता है । 


( १२) कपू रादि वटी । 


बनावट--कपूर, अनार ( दाड़िम ) के फलकी छाल और लौंगः 
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१-१ तोले; कालीमिचे, पीपल, बहेड़ेकी छाल ओर कुलीं जन प तोले 
तथा सफेद कत्था ११ तोले लें । सबको मिला बबूलकी छालके काथकी 
भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । 

सूचना-काथका जल उतना मिलाना चाहिये कि, २ घण्टा खरल 
करने पर गोली बन सके । विशेष जल मिलाने पर कपूर उड़ कर कम हो जाता है । 

मात्रा-१-१ गोली दिनमै १०-१४ बार मुह रख कर 
रस चूसे । 

उपयोग--इस वटीके सेबनसे सब प्रकारकी खाँसी दूर होती 
हे । विशेषतः वातप्रकोपसे उत्पन्न सूखी खाँसी, जिसमें कफ नहीं आता; 
ओर रात्रिको अति त्रास होता है; निद्रा भी पूरी नहीं आ सकती; बह 
५-७ रोजमे डी शान्त हो जाती हे । 


(१३) अतिविषादि वटी । 


बनावट--कड़वा अतीस, काकडासींगी, कायफल, नागरमोथा, 
पीपलामूल, पीपल, बड़ी इलायची ओर मुलहठीका सत्व एक-एक तोला 
लेबें । सबको कूट महीन चूण कर अदरखके रस अथवा शहदके साथ 
घोटकर मटरक समान गोलियाँ बना लेवें । ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा-एक-एक गोली मु हमें रखकर धीरे-धीरे रस उतारे, 
दिन रातमं ७-८ गोली सेवन करें । 
उपयोग-अदरखके रसवाली गोलीसे कफ वाली खाँसी तुरन्त 
नष्ट होती है शहद वाली गोली वातिक कासमे लाभदायक है । 


( १४) लवगादि वटी । 


बनावट--ज्ञोंग, बहेडेकी छाल और कालीमिच १-१ तोला 
तथा ऊत्था ३ तोले मिला बबूलकी छालके काथमै ६ घण्टे खरलकर 
मटरके समान गोलियाँ बनावें । (वे० जी० ) 

मात्रा-१-१ गोली दिनमै ५-७ बार मु हमें रखकर चूसें । 

उपयोग-यह वटी सब प्रकारकी खाँसीको दूर करती हे; और 
श्वास रोगमें भी हितकर है । यह वटी सूखी खाँसीमे श्वासनलिकाकी 
उप्रताको दूर करके खाँसीको शामन करती है । एवं कफयुक्त कासमें 
सरलतासे कफको बाहर निकालती है । 


/ 
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। गुटिका प्रकरण । ६३१ 
( १५) खदि्रादि घटी | ` 


| बनावट--खेरसार १० तोले; कपूर, चिकनी सुपारी, जायफल, 
| शीतलमिचे ओर छोटी इलायची दो-दो तोले लें । सबको कूट, पीस 
| छानकर जलसें चनेके समान गोलियाँ बनावें। । (बन्द ) 
मात्रा--एक-एक गोली करके दिनमै ५-७ गोली चूसें । 
उपयोग--यह वटी मु हके छाले, गलेका रोग, खाँसी ओर 
स्वरभंगको दूर करती दै; ओर दाँतोंको मजबूत बनाती है । 
( १६ ) छर्दिरिपु बटी। 

क. बनावट--कपूरकाचरीका बारीक चूण कर जलके साथ खरल 
| करके चनेके समान गोलियाँ बना लेवे । ( आ० नि० मा० ) 

माध्रा-एक-एक गोली ५-१० बार आध-आधघ घंटे पर देवे । 

उपयोग-यह वटी किसी भी कारणसे होनेवाले वमन, अरुचि 
आदि व्याधियोंको दूर करती है । छोटे बालकोंके लिये भी हितकर हे । 

( १७ ) हिंग्वादि वटी । 

बनावट--सोंठ, सोहागेका फूला, बड़ी हरड, सेंधानमक और 
झुनी हींग, सबको सस भाग लें । सबको यथाविधि मिला सुहिंजनेकी _ 
छालके रसमें घोटकर भाड़ीबेरके बराबर गोलियाँ बना लें। सुहिँजने' 
की छालका रस पुटपाक रीतिसे निकालें | . 

मात्रा-१-१ गोली दिनमें २ बार जलक साथ देवे । 
_ _ उपयोय--यह वटी उदरवात, आमवात, ताप, तिल्ली ओर घोर 
आफरेको दूर करके अग्निको प्रदीप्त करती हे । 


( १८ ) टकणादि वटी । 


नी बनावट--सोहागेका फूला १ तोला, अजवायन ३ तोले, काली- 
मिच ४ तोले ओर एलुवा ४ तोले लें । सबको कूट-छानकर घीकुबार | 
के रसमें घोटकर चने बराबर गोलियाँ बनालें । ५ 


मात्रा--२ से ३ गोली दिनमै दो बार जलके साथ दें। 
`` ' उपयोग--यह्‌ वटी मन्दाभ्नि, कब्ज, उदरवात; आमवात और 
अजीणको दूर करती है। | - ८ मक 


| 
| 


५ 
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६३६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


(१६) प्लीहाँलक शुटि क्रां । 


प्रथम विधि-एलुवा, चित्रकमूल, सुनी हींग, सोहागेका फूला, 
नौसादर, सफेद सञ्जी ( सोडाबाईँ कार्वे), सबको समभाग मिला 
घीकु वारके रसम घोटकर मटरके बराबर गोलियाँ बना लें | (इ० यु०) 


मात्रा-२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ लें। 

उपयोग--यह वटी प्लीहाबूद्धि ( तिल्ली ), यकृद्विकार, 
उद्रवात ओर कब्जियतको दूर करके अग्निको प्रदीप्त करती हे । 

दूसरी विधि-सोहागेका फूला, कलमीशोरा, फिटकरीका 


~. 
TTT 


जाण, 


फ्ला १ 


कालानसक; संधानमक, हरड़, अजवायन आर आमाहल्दा, सबक 
समभाग मिला नावू आर अद्रखक रसका ३-३ भावना दकर मटरळक 


बराबर गोलियाँ बनावे । 
मात्रा-२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवें | 


उपयोग-यह वटी प्लीहाब्रद्धि, यक्कत्‌दोष, अजीणे, मंदाझनि 


ओर मंदज्वरको दूर करती हे । 
( २० ) कूमिध्न गुटिका । 


ग्रथम विधि--शुद्ध कुचिला ५ तोले; बायविडंग, अजमोद्‌, 
Lo * ~ NN 
अतीस, पीपल ओर इन्द्रजव, सबको समभाग मिला गुवारपाठेके 


रसमे १२ घण्टे खरल कर मू गके बराबर गोलियाँ बनावें । 


मात्रा--१ से २ गोली दिनम ३ बार ३ दिन तक जलक साथ 
दें । चोथे रोज सुबह जुलाब दें । आवश्यकता हो, तो ज्यादा दिन तक 


` देते रहें । 


उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे उद्रके सब प्रकारक सूर्म 


जातिके कृमि दर होते हैं कृमिजन्य ताप, मंदामि, उबाक, 
उद्रवात, हृदयी निबेलता, सब शामन होते हैं 


कण्डू, 


दूसरी विधि-बायविडंग, केसूला, पलासके बीज ओर. नीमकी 
निम्त्रोली, सबको सम.भाग मिला मूसाकानीके रसमें ६ घण्टे खरल 


करके चार-चार रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 
मात्रा-२ से ३ गोली दिनमै ३ बार जलक साथ दव । 


उपयोग-इस क्षमिन्न गुटिकाके सेवनसे उदरके सब प्रकारक 


सूक्ष्म जातिके कृमि तीन-चार रोजमें ही दूर होते हैं. 
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क 0 ( २१ ) व्योषादि वटी । 
बनावट--सोंठ, कालीमिच, पीपल, अम्लबेंत, चव्य, तालीस- 
'पत्र, चित्रकमूल, जीरा ओर इमली एक-एक तोला; दालचीनी, छोटी 
इलायची ओर तेजपत्र ६-६ माशे ओर गुड़ २० तोले लेवें। इमलीको 
अलग कूटे । आर वस्तुओोंको अलग कूट, कपड्छान कर इमलीके 
साथ सिलावें। फिर गशुड़की चासनीमं मिलाकर मटरके समान 
गोलियाँ बनावे । ( शा० संग) 
सात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ दें। 
उपयोग--यह वटी जुखाम, खाँसी, श्वास, अरुचि, पीनस, 
७ "9 ii ७ 
छी स्वरभंग ( गला बेठ जाना ), आदि रोगोंको दूर करती है । 


(९९) श्‍वासांतक वटो । 


बनावट--शुद्ध कुचिला, छोटी पीपल, लोंग और मुलहठी, 
सबको समभाग मिला बहेड़ेके काथर्म १२ घण्टे खरल करके १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 


मात्रा--१-१ गोली दिनमै दो बार । सुबह थोड़े दूध या १-२ 
तोले गोघृतके साथ ओर सायंकालको गोदुग्धके साथ देवें। 

उपयोग--इस वटीसे अरुचि, मन्दार्मि, पाश्वशूल, उद्रवात, 
बद्धकोष्ठ, आमवृद्धि आदि लक्षणों सह कफयुक्त श्वास रोग थोड़े ही 
दिनोंमे दूर होता हे । 


( २३ ) नाग शुटिका । 
बनावट--शुद्ध बच्छनाग, पीपल, लौंग, पीपलामूल, जायफल, 
दालचीनी, जावित्री, सोंठ, अकलकरा, कालीमिच, शुद्ध सिंगरफ, ओर 
'सोहागेका फूला, ये १२ ओषधियें १-१ तोला; केशर ३ माशे और 
कस्तूरी १ रत्ती लें। सबको कूट, कपड्छान कर अद्रखके रस ओर 
'नागरबेलके पानके रसमे झनुक्रमसे १२-१२ घण्टे खरल करके आध 
आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( आ० गु० ध० शा० ) 
मात्रा-१-१ गोली दिनमै २ बार नागरबेलके पान अथवा जल | 
"के साथ देवें । 


/ उपयोग--यह गुटिका जुखाम, ज्वर, गला ओर छातीका द्द, 
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~ 


| अरुचि, जुकामसे होनेवाले अतिसार, उबाक, शिरदद, अपचनके हेतु 
| उद्रमे आरीपन आदि विकारों को दूर करती है । 
fl इस नाग शुटिकामें प्राधान्य ओषधि बच्छनाग होनेसे इसका 
। ऱ्ह उपयोग अति सम्हालपूवक करना चाहिये । बच्छनाग शोथहर, ज्वर- 
1 
|| 


EIR VL OTA 
१ ७ 


नाशक, अवसादक ओर पीडाहर है।इस नाग गुटिकाके प्रयोगसे 
नासिका ओर कण्ठ की श्लेष्सिक त्वचामेंसे होनेवाले सावका शोषण 
होकर वह कम हो जाता हे । यह स्राव शारीरके किसी स्थानमेंसे बाहर 
निकलना चाहिये । अतः इस औषधिके प्रभावसे प्रस्वेद अधिक आता 
है; एवं मूत्रोत्पत्ति भी अधिक होती हे । प्रतिश्यायमें जो श्लेष्म खाव 
hs होता हे, यह इस तरह कम हो जाता है । फिर विकार कम हो जाने पर 
मूत्रकी मात्रा कम हो जातीहे। 
I मु हमं पानी भर जाना, उबाक, अरुचि आदि अपचनसे होने पर 
i | |S मागयुक्त कफ गिरता हो, तो अग्निकुमार रस दिया जाता हे । परन्तु 
| 8 1 शीतल स्थानमें शयन करने पर, वर्षाके जलसे भिगने पर या शीत लग- 
॥ | | जाने पर छुघा नष्ट होना, उदरमें भारी पन, कब्ज, मस्तिष्कमें जडता, 
अंग अकड़जाना आदि लक्षणों सह ज्वर होने पर नाग गुटिका अवश्य 
देनी चाहिये । फिर मूत्रका रंग पीला होने लगे या मूत्र्राव कम हो 
| जाय; तब नाग गुटिका बन्द कर देनी चाहिये । यदि ऐसी परिस्थिति 
| गुटिका दी जायगी, तो अपाय होता हे । अद्धोवभेदक या वृक्क विकार 
होकर शोथ आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं । 


ठण्ड लगकर जुकाम होना, फिर अवर; ज्वर होनेसे त्वचा पर 

चिकटापन, सवाद्ञमें जडता, आलस्य, जम्भाई आना, सु हमें मधुरता 

_ ओर चिकनापत, खाँसी आने पर छाती ओर कण्ठमें दद होना आदि 
लक्षण होने पर नाग गुटिका अति हितकर ओषधि हे । 


इस गुटिकामे सफेद बच्छनाग मिलाने पर मधुमेह, अच्छमेह, 

| हस्तिमेह, इन प्रमेहों पर अच्छा लाभ पहुँचाती है । इसके योगसे मधु 
की उत्पत्ति कम नहीं होती; केवल बार-बार होनेवाली सूत्रकी शंका 
है । मधुक्री उत्पत्ति कम करानेके लिये नागभस्म, वसंत- 

र, जातिफलादि वटी, प्रमेहगजकेसरी आदि ओषधियोंका 

चाहिये । 

गुटिकाके योगसे रसका संशोषण दोनेसे देहमें शत्यता 


जी 


| 


के 
१ 
ट 


§ 
| 


RII कि 


छै | | ILL डमा? 
. 7 देन 


गुटिका प्रकरण । ६३६ 


ओर शीतलता आदि कम होते हैं; तथा बच्छुनागके योगसे त्वचामें 
रही हुई केशिकाओंमें रक्तका दबाव बढ़ जाता हे; जिससे प्रस्वेद वृद्धि 
होकर सेन्द्रिय विष त्वचासे बाहर निकल जाता है। इस गुण के हेतुसे 
बच्छनाग प्राधान्य ओषधियाँ क्षोभ जन्य ज्वर और क्षोभ युक्त अन्य 
रोगोंमे प्रयुक्त होती हे । ( ग्रो० गु० ध० शा०) 
( ९४ ) धनजथ वटी । 

बनावट--जीरा, चव्य, सफेद:.चन्दन, बच, दालचीनी, छोटी 
इलायची, कचूर, हाऊबेर, कलौंजी, नागकेशर, प्रत्येक १-१ तोला; 
सौंफ ६ मारो; अजबायन, पीपलामूल, सज्जीखार, हरड़, जायफल, लौंग, 
सब २-२ तोले; धनियाँ ३ तोले; चित्रकमूल, पीपल ओर साँभर नमक 
४-४ तोले; कालीमिचे ७ तोले; निसोत ८ तोले; समुद्रनमक, सँघानमक 
ओर सोंठ १०-१० तोले; चूका ( खट्टी भाजी ) ३२ तोले ओर इमली 
१६ तोले लें | सबको मिला कूट, कपड़छान कर चूकेके रसमें ६ घण्टे 
खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालें । ( औ० गु० ध० शा० ) 

मात्रा--१ से ३ गोली तक दिनमै ३ बार सट्टा, नीबूका रस, 
अनारका रख, अथवा जलके साथ देवें । 

उपयोग--धनञ्जय वटी अति प्रभावशाली वीर्यवान्‌ औषधि है । 
यह पाचक, अस्निप्रदीपक, विरेचक, सारक ओर रूचि उत्पन्न करने 
आली है; तथा आमाशायसे वृहदन्त्र तकके विबंधको दूर करती है। यह 
चटी पक्काशयमें पाचक रसका स्राव नियमित कराती हैं; तथा नजला, 
उद्रशूल और मलावरोधको दूर करके लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्रकी पुरः- 
सरण क्रिया बढ़ाती हे । 
» इस धनंजय वटीका कार्य तत्काल देखनेमें आता हे । अतः 
अपचनके विकारमं विशेषतः आमाजीणे ओर विष्टब्धाजीणं पर इस 
बटीका अच्छा उपयोग होता हे। इस वटीमें वातनाशक ओषधियोंका 
सम्मिश्रण होनेसे डकारे आकर आमाशयके विबंधका नाश होता हे । 

शक्तिकी अपेक्षा अधिक खा लेने पर ही केवल अपचन होता है, 

ऐसा नहीं । अप्रिय, विष्टम्भक़्ारक, जले हुए, अधकच्चे, जड़, रूक्ष, 
शीतल, वासी, दुगेन्धयुक्त और अपवित्र भोजन करने पर भी अपचन _ 
हो .जाता है । अर्थोत्‌ प्रत्येक प्रकारके अन्नके अलग-अलग प्रकारके 
अपचन होते हैं। गुरु अन्नसे उत्पन्न हीनेबाले अजीणमें कफदोष- 
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प्राधान्यता और रूक्ष अन्नसे वातप्राधान्यता होती है । इस तर्‌ह विविध 


रों ~ he 
'प्रकारके भोजनोंसे उत्पन्न अजीर्णम विविध दोषप्रकोप होते हैं। अतः 


ओषध योजना करने पर दोष-दूष्य विवेक अवश्य करना चाहिये । 
आँखें मू दकर दीपन-पाचन ओषधि देते रहना, यह शास्त्र शुद्ध चिकित्सा 
-नहीं हे । इस बातका विशेष विचार वैज्ञानिक विचारणक १४४ एमे 
किया है । 
केवल गुरु अन्नके सेवनसे आमाजीण होता हे; इस तरह स्निग्ध 
-भोजनसे भी आमाजीण होता हे । परन्तु दोनोंकी दोषदुष्टिकी दृष्टिसे 
-दोनोंमे अंतर हे । केवल शुरु स्वभाव बाले भोजन या गुरु मात्रा 
( अधिक भोजन ) के सेवन करनेसे उत्पन्न अजीणमें क्रव्याद रसका 
अच्छा उपयोग होता है। स्निग्ध अन्नसे उत्पन्न अजीण में शंख बदी; 
-गंधक वटी, लहशुन वटी आदि अधिक लाभदायक है । रूक्ष, निश्नेह, 
विष्टम्भकारक, कच्चा अन्न, शीतल वासो अन्न ओर अपवित्र भोजनके 
सेबनसे विष्टव्धाजीणं होने पर उदरमें वायुकी उत्पत्ति, उद्र पीड़ा, 
.शूल आदि होते हैं । डकार साफ नहीं आती या अधोवायु नहीं सरता । 
'उद्रमे भारीपन ओर बेचेनी होतीं हे । यदि वेदना अधिक हो, तो 
रोगी चिल्लाता हे; तृषा अधिक लगती हे; उदरमें जलका स्थान नहीं 
-रहता; फिर भी तृषा शमन नहीं होती । ऐसे प्रकारके अजीण में धनंजय 
वटीका उत्तम उपयोग होता हे । इस वटीसे विबंध दूर होता है; शूल 
शमन होता है; शोच शुद्धि होती है; ओर वायुका अनुलोमन होता है । 
पक्काशयमें पाचक रसका योग्य स्राव होता हे; ओर आँतोंकी पुरः- 
-सरण क्रिया व्यबस्थित होकर मलावरोध कम हो जाता है । 


(ओर यु० ध० शा० ) 


(२५) चित्रकादि बटी । 
बनावट--चित्रकमूल, पीपलामूल, जवाखार, . कालानसक, 


° * गौ 
-संधानमक, सांभरनमक, बिड्नमक, समुद्रनमक, सोंठ, मिचे, पीपल, 


सञ्जीखार, भुनी हींग, अजमीद और चव्य, पाठा, जीरा, धनियाँ, 


'कटेलीकी जड़, सबको समभाग लेकर चूर्ण करें। फिर बिजोरे या 


अनारके रसमें खरल करके मटरके समान गोलियाँ बना लें । 
( बृ० नि० २०) | 


_मात्रा--२ से ३ गोली दिनमै ३ बार दें। 
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कछ उपयोग--यह चटी आमशूल, पाश्वेशूल, हृदयशूल, अरुचि, 


मन्दाभ्नि ओर सब प्रकारकी चातव्याधिको दूर करती है; तथा आमको 
पाचन करके अग्निको प्रदीप्त करती 


( ९६ ) छूटजादि वटी । 
बनावट--कुड़ाकी छाल ८० तोले; माजूफल, लोंग, मरोड़फली, 
बहेड़ा, बायविडंग, नागकेशर, सोंठ, मिचे, पीपल, जायफल, जावित्री, 
बेलगिरी प्रत्येक एक-एक तोला लें । पहले कुड़ाकी छालके जोकुट चूण 
का ८०० तोले जलमें काथ करें । २०० तोले जल शेष रहने पर उतार 
कपड़ेसे छान लें। फिर सन्दाग्निसे पाक करें। गाढ़ा होने पर शेष 
-्ओषधियोंक्ा कपड़-छान चूण मिलाकर चनेके बराबर गोलियाँ 
बना लें । (आ० भि० ) 
सात्रा--१ से ४ गोली दिनमें ३ बार जल या मट्रेके साथ । 
उपयोग--यह वटी संग्रहणी, आमातिसार, रक्तातिसार, पेचिश 
ओर ज्वरातिसारको दूर करती हे; तथा रक्ताशोमें से रक्त गिरना बन्द 
करती है । बालकोंके लिये भो हितकर हे । 


(२७) अहिफेनादि वटी । 
बंनावट--अफीस, भुनी हींग, सफेद कत्था और सोहागेको 
फूला, चारों समभाग लें । पहले हींग आदि ३ ओषधियोंको मिलावें; 
फिर अफीम मिला, नीवूके रसमें खरल करके चनेके समान गोलियाँ 
, बनाव । ( श्री रामस्वामीजी ) 
तक मात्रा--१-१ गोली दिनमै २ बार मट्टेके साथ दे। 

७ उपयोग--यह वटी पीले पक्के आम, रक्त और पीप सहित 
प्रवाहिका ( पेचिश ) को २-३ रोजमें ही दूर करती है । उद्रवांत सहित 
ग्रहणी रोगमें भी सत्वर लाभ पहुँचाती हे । 

सूचना--इस वटीका सेवन कचा आम दूर होने पर किया जाता है । 
कच्चे आमको रोकनेसे अनेक प्रकारकी विक्रिया उत्पन्न होती है । इस वटीमें 
चौथा हिस्सा अफीम हे । इसलिये मात्रा थोड़ी लेनी चाहिये । 


( २८ ) तेजोवत्यादि गुटिका । 


जनागट--बच, दारुहल्दी, पीपल, जबाखार, रसोंत ओर पाठा, 
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इन ६ औषधियोंको सम भाग मिला कूट-कपड़छान चूण करें । पश्चात्‌ 
शहदभे ३ घण्टे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । 

(३० यो० त० ) 
मात्रा--१-१ गोली करके दिनमें ५-७ गोलियोंका रस चूसें । 
उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे सब प्रकारके गलेके रोग, 

आंवाज़ बेठ जाना, श्वासनलिकार्म कफ भर जाना, घंटिका' (कागल्या) 
शिथिल हो जाना, गलेमें फुन्सी होना इत्यादि रोग दूर होते हैं । 


( २६ ) कण्ठसुधारक वटी । 

बनावट--सत मुलहठी ७ तोले; पीपरमेंटके फूल, कपूर, 
इलायची ओर लोंग १-१ तोला और जावित्री २ तोले लें । सबको 
मिला जलमे आध घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बाँधे । 

( घन्बन्तरि ) 

मात्रा--१-१ गोली मु हमें रखकर दिनमै १०-१४ बार धीर- 
धीरे रस चूसते रहें । ' 

उपयोग-यह वटी अरुचि, मन्दाञ्नि, गला बेठना, उबाक, 
बेचेनी, अजीण, उदरवात, कफ, श्वास आदि रोगोंको दूर करके 
अग्निको प्रदीप्त करती हे; ओर चित्तवृत्तिको प्रसन्न बनाती हे । 


( ३० ) एलादि वटी । 
बनावट-इलायची, तेजपात ओर दालचीनी ६-६ माशे; पीपल 
२ तोल; तथा मिश्री, सुलहठी, खजूर ओर सुनक्का, सब ४-४ तोले लें । 
सबको पीस शहद मिलाकर झाडी वेरके समान गोलियाँ बनालें । 
(भार प्रक) 
मात्रा--२ से ३ गोली दिनमै ३ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे उरःक्षत, शोष, ज्वर, खाँसी, 
श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, मूच्छो, मद, तृषा, थूकर्म खून आना, 
पसलियोंकी पोड़ा, अरुचि, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ, रक्तपित्त ओर स्त्ररभङ्ग 
आदि रोग नष्ट होते हैं । एवं पित्तप्रकोपका शमन होकर थेचेनी 


(३१) चन्द्रप्रभा बटो । 
` बनावट--कपूर, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदार, 
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"छू हल्दी, अतीस, दारुहल्दी, पीपलामूल, चित्रक, धनिया; हरड़, बहेड़ा, 


आँवला, चव्य, बायविड्ङ्ग, गजपीपल, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, 
सुवणेमाच्तिक भस्म, सज्जीखार, जवाखार, सेंधानमक, कालानमक, कांच 
नमक, ये सब तीन-तीन माशे; निसोत, दन्तीमूल, तेजपत्र, दालचीनी, 
बंसलोचन, एक-एक तोला; लोह भस्म २ तोले, मिश्री ४ तोले, शुद्ध 
शिलाजीत ८ तोले और शुद्ध गूगल ८ तोले लें । सबको बारीक कूट 
गूगलके जलसे मिला, घीसे हाथ करके चनेके समान बाँघें । गूगलको 
जलमें मिला, उबालकर एक रस बना लेना चाहिये । पश्चात्‌ कपड़छान 
चूण मिलावें । ( शा० सं०) 

मात्रा-२ से ४ गोली दिनमै २ बार देवें । [ 

अनुपान--सब प्रमेह रोगोंमें १ तोला गिलोयका स्वरस और 
६ माशे शहद या त्रिफला, दारुहल्दी, देवदार ओर नागरमोथाका 
क्वाथ दें । 

मधुमेहं निम्बपत्रका स्वरस, जासुनका रस, या अरनीकी 
छालका काथ । 

लालासेहभे त्रिफना ओर अमलतासका काथ । | 

मांजिष्ठ मेहमें नीमकी छाल, अजु न छाल ओर कमलगट्ट की 
गिरीका हिम । 

मूत्राघात, मूत्रकच्छ, बहुमूत्र, शकरा और सिकतामेहमें शीतलः 
मिचे और गोखरूका काथ । 

पुष्टिके लिये--गोदुग्ध और मिश्री । ऐसे ही रोगीको प्रकृति, 
“क देश ओर कालका विचार करके अन्य अनुपानोंकी योजना करें । 

० उपयोग--यह वटी मूत्रकछ, मूत्राघात, पथरी, प्रमेह, भगन्दर, 
अण्डवृद्धि, पाण्डु, कामला, बवासीर, कमरका दद्‌, नेत्ररोग, ख्ियोंके 
गर्भाशयके विकार, पुरुषोंके धातु सम्बन्धी विकार आदि सबको दूर 
करती है । चन्द्रप्रभा वटी शान्तिपू्वेक ३-४ मास तक सेवन करनी 
चाहिये । असाध्य भगन्दर जैसा रोग भी ज्यादा समय तक इस वटीके 
सेबन करनेसे दूर हो जाता हे । मानसिक श्रम करने बाले विद्याथियोके 
लिये यह अति लाभदायक है । 

चन्द्रप्रभा वटका मुख्य काये मूत्रेन्द्रिय और शुक्रातेवकी 
उत्पादक इन्द्रिय पर शामक, बल्य और रसायन असर पहुँचानेका 
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हे । शरीरके धातु परिपोषण क्रमस प्रतिबन्ध आकर जो व्यवस्था भंग 
होती है; उसे चन्द्रप्रभा वटी व्यवस्थित बनाती है । अर्थात्‌ पूवधातुर्े 
से परधातु निर्माणक्रिया सम्यक्‌ होने लगती है। सुजाक, उपदंश; 
शराबका सेवन, तीत्र रसायन आदि औषधि सेवन अथवा गरस मसाले 
का अधिक उपयोग करते रहना, तमाखू, गांजा, सूयके तापले अधिक 
भ्रमण आदि कारणोंसे मूत्रेन्द्रिय संस्थामें क्षोभ उत्पन्न होकर मूत्रेन्द्रिय 
में दाह आदि विकार उपस्थित होते हें । इसका परिणाम वृक्तों पर 
होकर मूत्रकी मात्रा कम बनती हे । कमरमें ददे, मूत्रमें अधिक जलन, 
मूत्रमें सिकता ( रेत ), शर्करा ( कंकड़ ) जाना आदि लक्षण प्रतीत 
होते हैं । इस पर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता है । 


'विक्षंति होकर वृक्तो पर शोथ आजाता है । फिर सवोङ्ग शोफ उपस्थित 
होता है । मूत्र अति कम ओर अति लाल रंगका उतरता हे । इसमें 
ओजस द्रव्य ( 41017४7 ) न्यूनाधिक अंश में जाता रहता हे । कभी 
अधिक कभी कम ओजस द्रव्य जाता हे | इस विकारमें आशुकारी 
तीत्र ओर मंद चिरकारी, ऐसी दो अवस्था होती हें । इनमेंसे चिरकारी 
अवस्थामै ओर जीर्णावस्थामं चन्द्रप्रभाका उपयोग शहद मिश्रित जल 
के साथ या शामक मूत्रल अनुपानके साथ करना चाहिये। मूत्रलके 
शामक ओर उत्तेजक भेदका विवेचन वेज्ञानिक विचारणा प्रछ १०२ 
में किया है । | 

मूत्रकृच्छ यह विकार मूत्रमागेका हे । इसमें मूत्रोत्पत्ति योग्य 


होती है; परन्तु गविनी, मूत्राशय, पोरुषग्रन्थि या मूत्रप्रसेक नलिका<ए 


में जीणंत्रण, ब्रणशोथ या मूत्रप्रसेक नलिकाका संकोच आदि 
इन्द्रियविकृति रूप कारणोंम से कोई भी एक होने पर मूत्र दाहयुक्त 
पीला-लाल ओर दुगेन्धयुक्त आता हे । कभी-कभी क्षार, सिकता, शकरा 
या श्लेष्म आदि साथमें होते हें । इस विकार पर चन्द्रप्रभाका उत्तम 
उपयोग होता है । विशेषतः मूत्रेन्द्रियमै जीणंत्रण होनेपर मूत्रकच्छ 
होता हो, तो चन्द्रप्रभाके साथ उशीरासब या सारिवासवकी योजना 
करनी चाहिये । 

_ सूत्राघातमे कितनेक प्रकार मूत्रक्रच्छ समान इन्द्रियजन्य 
'निकृतिके होते हैं । परन्तु मुख्यतः इस विकारमें मूत्रोत्पत्ति कम होती 
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भिन्न-भिन्न कारणोंसे विशेषतः पित्तोत्पादक कारणोंसे पित्त-“* 
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` गुटिका प्रकरण। ` ` ६४% 


$ सपनी नि नन ला हा उ सा Ns DLR छ क क ह. स्त... 
| “छ है। वृक्ककी भिन्न-भिन्न कारणोंसे होनेवाली विकृति ही मूत्राघातका हेतु 
र है; और इस विकृतिका परिणाम समस्त, शरीर पर होकर वातबस्ति 
| बातकुएडलिका आदि सूत्राघातके कष्टसाध्य प्रकार उत्पन्न होते हें । इन 
। सबके मूलमें अवस्थित वस्तुस्थिति यह है कि, मूत्र कम उत्पन्न होना 
ओर मूत्र द्वारा शरीरसे बाहर जानेवाले क्षार ओर विष शरीरमे ही 
| रह जाना । इस परिस्थिति पर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता है । 
यह शामक, बल्य ओर मूत्रल होनेसे इसका असर मूत्रपिएडों पर 
होकर मत्रपिण्डका दाह-शोथ आदि विकार कम होजाते हैं । इस 
` विकार पर चन्द्रप्रभा वटी पुनर्नेवासव, पलाश पुष्पासव या गोछुरादि 
अवलेहके साथ देना विशेष हितकारक हे । चन्द्रप्रभाका काय अधिक 
ञ्ल गहराई में होता हे। इस हेतुसे जीण विकार पर इसका , अच्छा x 
उपयोग होता हे । 
अश्सरी रोग जब अधिक बढ़ जाता हे; तब शस्त्रचिकित्सा 
ह कराना ही इष्ट हे; परन्तु अश्मरीकी अधिक वृद्धि न होने पर ओषध- ७ 
चिकित्सा द्वारा अश्मरी भेदन हो सकता हे । इसके सूक्ष्म-सूक्ष्म कण । 
सूत्र द्वारा बाहर निकलते जाते हँ । इस कायक निमित्त चन्द्रप्रभाका 
| उपयोग तृणपञ्चमूल काथके साथ करना चाहिये । 
सुजाक ( पूयशुक्र ) की जीणावस्थामे विविध जीण व्याधियाँ 
f उत्पन्न होती हैं । जितना रोग जीण ओर जितना अधिक गहराईमं 
हो; उतना ही चन्द्रप्रभाका अधिक अच्छा उपयोग होता हे । व्याधि | 
तन हो, विष शाखागत ओर स्तायुगत हो, तो सुवणं बंग उपयोगी | 
ज । परन्तु इस विषका परिणाम रक्त आदि धातु पर होकर उससे | 
विध लक्षण उत्पन्न हुए हों, तो चन्द्रप्रभा वटी लाभदायक हे। शीष | 
शूल, जीण संधिशूल, स्नायुसंकोच, जीणे नेत्राभिष्यंद, अण्डकोष शोथ | 
आदि उपद्रवोंमे ओर पूयशुक्रके पश्चात्‌ हाथ-पेर टूटने, नेत्रका दाह, 
मूत्रमे दाह, वृषण ओर शिशन पर विष फेल कर पिटिका होना, खुजली | 
चलना ओर मांसाबु द्‌ सद्टश उपद्रव होजानेक भय लगना आई दि 
विकारोंमें चन्द्रप्रभाने अप्रतिम काम किया हे।जीणं रोगमें सेबन | 
अधिक काल करना चाहिये। | 
द ॥ गर्भल्लाव, गअपात, सुजाक, जीर्णं उपदंश, जल्दी 
_ धारण, अनेक संतान हो जाने या अति व्यवाय ङ 
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६४६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


गर्भाशय अशक्त होकर समस्त शारीर निर्बल हो जाता हे; फिर निस्तेज छु 
मुखमण्डल, उत्साहका अभाव, नेत्रमें दाह, हाथ-पेर टूटना, शिर, कमर 
ओर सर्वाङ्गमे ददे, शूल निकलना, विशेषतः मासिक धमक समय पर 
। शूल या अति वेदना होना, रजोदशन होनेमें कष्ट होना, अनियमित 
| रनोदर्शन, किसी-किसी को ३-४ मास तक रजोदर्शन न होना, रजो' 
1 रि दशन हो तो भी रजःखाव बहुत कम होना, रजःखावका रंग नीला, 
| काला, पीला या मलिन होना, योनिसुखमेसे सफेद जल सदृश चिकना 
स्राव अथवा गाढ़ा दर्गन्धमय स्राव होते रहना आदि लक्षण होने पर 
चन्द्रश्रभाका सेवन घीके साथ करना चाहिये । या वाग्भट शारीर स्थान 
में कहे हुए ६ मासमें देनेके ६ कषायोंके साथ चन्द्रप्रभा देनी चाहिये । 
| उक्त कारणोंसे गर्भाशय अशक्त होकर शिथिलता आने पर भीतर 
(i क ओर गिर जाता हे । फिर इस हेलुसे बस्तिशूल ओर अनातेव हो 
हि जाते हे । इस विकृतिमे भी चन्द्रप्रभा लाभदायक हे । प्रसूतिके समय 
tb मूखता वश या अन्य समयमै गर्भाशय पर अधिक आघात 
hi पहुँच जाने पर अत्यंत शिथिल होकर बाहर निकल जाता है। 
ऐसी परिस्थितिमं तुरन्त गरभाशयको स्निग्ध कर भीतर यथास्थान 
बठा दिया जाय, ऊपरसे कोपिन सदृश बन्धन बाँध दिया जाय; कुछ 
समय विश्रान्ति ली जाय; ओर चन्द्रप्रभाका सेबन कराया जाय, तो 
गर्भाशय स्थिर हो जाता है। रोग जीणे हो जाने पर फिर लाभ 
नहीं पहुँचता । 
गर्भाशयकी अशक्तिसे बीजका ग्रहण न होना, गर्भ न रहना, या 
हने पर ३-४ या ५ मास गर्भे धारण होकर गर्भपात हो जाना इस >शे 
परिस्थितिमें चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता है । श 


पूयशुक्रके परिणाममे वंध्यत्व आया हो; अथवा बीजाशय और 

गर्भाशयको सम्यक्‌ पोषण न मिलने या अकालमें दुरुपयोग होनेके 

लुसे वे विकृत होगये हों, तो गर्भधारणमें प्रतिबंध होता है। इस परि- 

 स्थितिमें चन्द्रप्रभाका सेवन लाभदायक हे । चन्द्रप्रभाकं सेवनसे विष 

निमूल होकर गर्भाशय और बीजाशय सुदृढ बन जाते हैं । 

तआत्तेवस्रावमे अनियमितता, अत्यात्तव, पीड़ितात्तव, अनात्तव, 

' इन सब बिकारॉके मूलमें ऊपर कही हुई कारणपरम्परा' हों, गर्भाशय 
की शिथिलता दो ), तो. चन्द्रप्रभा स््रियोंका उत्तम मित्र है 
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गुठिका प्रकरण । ६४७ 


जकन ¦ छोटी आयुमें हस्तमथुनकी दुष्ट आदत पड़ जानेसे कितनीक 
“ व्यक्तियोंकी मूत्रेन्द्रिय शिथिल बन जाती हे; ओर शुक्रखाव बार-बार 
होता रहता हे । फिर स्वप्नके भीतर अज्ञानावस्थामें शुक्र्राव हो जाना, 
मूत्रम शुक्र निकलना, मूत्रके पश्चात्‌ शुक्रस्राव हो जाना, प्रत्येक स्रावके 
पश्चात्‌ सारे शारीरम अशक्ति आना, विशेषतः इन्द्रियाँ शिथिल हो 
जाना आदि लक्षण होते हैं कितनेक मनुष्यों को खली सम्बन्धी विचार 
ले पर तत्काल शुक्र स्ललन ओर कभी स्त्रीके दर्शन सात्रसे शुक्रत्राव 
हो जाता हे । इस परिस्थितिमें चन्द्रप्रभा उत्तम लाभदायक है । योग्य 
आयु होगई हो, तो चन्द्रप्रभाकी अपेक्षा बंगभस्म विशेष उपयोगी है। . 
चन्द्रप्रभा धालुपरिपोषण क्रमको सुधार शुक्र पर्यन्त धातुओंको व्यव- 
स्थित बनाती है । यदि शुक्रकी अशक्तिके हेतुसे गर्भधारण सम्यक्‌ न 
हो, तो ब्रह्मचर्येके पालनके साथ चन्द्रप्रभाका सेवन करना चाहिये । 
अति व्यवाये स्ती और पुरुष, दोनोंके शरीर निबेल हो जाते 
हें । फिर चिरकाल स्थायी अजीण और कोष्ठचद्धता सदृश रोग उप- 
स्थित होते हैं । परिणाममें सवै धातु परिपोषण क्रम विकृत होता है । 
इस हेतुसे सर्वोङ्गमे पाण्डुता, कितनेकोंको कामला सदृश और कित- 
नेकोंको हलीमक समान चिरकारी ओर त्रासदायक व्याधि हो जाती 
हे । ये विकार हम्तमेथुनकी आदतसे भी उत्पन्न होते हें । किसी-किसी 
को इस विषयका सवेदा निदिध्यास बना रहता हे; परन्तु पूर्ति न 
होनेसे निराश हो जाते हें । इस वंषयिक सुखलालसा का दुष्परिणाम 
अत्यन्त खराब होकर उक्त विकार होजाते हैं। सच्चे नेष्टिक ब्रह्मचये 
2 ओर बलात्कारसे जगदूभय मानकर सेवन किया हुआ ब्रह्मचये, इन 
दोनोंम मुख्य भेद भावनाका है। सच्चे नेष्टिक ब्रह्मचयमें विषय सुखकी 
लालसा किञ्चित्‌ भी नहीं होती । इस हेतुसे उनको दुष्ट विकार नहीं 
होता । कृत्रिम त्रद्मचारीको विविध विकार होते हैं। इनके लिये चन्द्र 
अभा उत्तम काम करती हे । 


शुक्रक्तयकी आदतसे अपचन ओर कोष्ठत्रद्धता उत्पन्न होते हैं। 
फिर उद्रमे वायु भरा रहना, शोचशुद्धि न होना, किसी-किंसीको अशे 
होजाना, रक्त गिरना, गुदद्वारम जलन, अतिशय थकावट आजाना आदि 
लक्षण होने पर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोगहो ता हे । चन्द्रप्रभाके साथ 
मल-वातानुलोमक ओषधि भी आवश्यकता पर देते रहना चाहिये। | 
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अपचनकी आदत जीणे होजाने पर उसका परिणाम कोष्ठ- + 


बद्धता होता हो; ओर कोष्ठबद्धता रोग जीण होनेपर प्रमेहकी उत्पत्ति 
हो जाती है । इन सबके मूल में अनेक दिनों तक शुक्रस्ताव होते रहने 
की आदत होती हे । इस तरह उत्पन्न लालामेह, हस्तिमेह, हारिद्रमेह, 
मांजिष्टमेह आदि प्रमेह विकारोंमें बातपित्तका अनुबंध होता हे; इन 
व्याधियोंमे शिथिलता ओर कृशता लक्षण हों, तो चन्द्रप्रभाका उत्तम 
उपयोग होता है | केवल मधुमेहमें चन्द्रप्रभाकी अपेक्षा नागभस्म, 
प्रमेहगजकेसरी, जातिफलादि बढी, वसंतकुसुमाकर आदि औषधियों 
विशेष हितकारक हें । ( आओ यु घ० शा० ) 


| (३९ ) कणिकार वटी । हि: 
| बनावट--दूधर्म शोधन की हुई सफेद कनेरकी जड़की छाल, | 
बड़ी कटेलीकी जड़की छाल और ऊटकटाराके मूलकी छाल, तीनों 
छाल सूखी समभाग मिला कूट-कपड़छान चूर्ण करें । फिर धतूरेके 
रसम ३ घण्टे खरल करके चनेके समान गोलियाँ बनादें | ( २० त० ) 

मात्रा-१ से ३ गोली दिनमें २बार दूधक साथ दें। ऊपर 
नागरबेल का पान खिलावें । भोजनमें घी-दूध अधिक दें । 

उपयोग-ब्रह्मचये ओर पथ्य पालन सह इस ओषधिके २१ 
रोज सेवन करनेसे नपु सकता दूर होकर शरीर बलवान बन जाता है! 


( ३३ ) शुक्रस्तभन गुटिका । 
बनावट-लौंग, जायपत्री, दालचीनी, अकरकरा, समन्दर- च | 


शोषके बीज और शुद्ध अफीम, सब ओषधियोंको १-१ तोला लेकर | 
महीन चूर करे । फिर ६ तोले मिश्री मिला शहदके साथ खरल करके 
२-२ रत्तीकी Se बनावें । इन गोलियोंको 5-१० दिन तक खुली 
वायुमे रहने देनेसे अच्छी सूख जाती हैं । पश्चात्‌ बोतलमें भरे । 
( त्रा» मि० ) 
 मात्रा-१-१ गोली रोज सायंकालको दूधके साथ लेवें । 
„ उपयोग--यह ,गुटिका शुक्रका पतलापन ओर नपु'सकताको 
दुर करती है । शुक्रका स्तंभन अधिक समय होता है। अतिसार ओर 
प्रवाहिका रोगमै भी इस औषधिसे लाभ पहुँचता हे । यह ओषधि निद्रा 
Eo Rd “~ 
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सूचना--बद्धकोछ होनेपर इस ग्ओरोषधि या अन्य अफीम वाली औषधि: 
का सेवन नहीं करना चाहिये । 


( ३४ ) काकनुज वटी । 

बनावट--गीले अरमानी, अरबी गोंद, कु दरू, दमूल अखबेन, 
खसखस, बादामको गिरी, निशास्ता, सुलहठीका सत्व, कतीरा गोंद 
ओर अजमोद एक-एक दिरम ( ३॥ माशे ); शुद्ध अफीम आध दिरम 
( १॥ माशे ) ओर काकनुज ७ दिरम लेबें सबको कूटकर बिहदानेके 
लुआबमें एक-एक माशेकी गोलियाँ बनावें । ( ति० ग्र० ) 

सुचना--मूल ग्रन्थमें अफीम १ दिरम है; यह मात्रा अधिक होनेसे उस 
स्थान पर आध दिरम किया हे । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार शबंत बनफशाके साथ देवें । 

उपयोग--इस बटीक सेवनसे मूत्राशय (मशाना ), मूत्रपिंड' 
( गुदी ) में घाब होना, पेशाबम पीप आना, जलन होना आदि दूर हो 
कर संधिवात, रक्तविकार आदि उपद्रवो सह सुजाक दूर हो जाता है । 


(३५) मधुसेहान्तक वटी । 


बनावट--बंशलोचन ओर मुलहठीका सत्व ५-५ माशे; धनिया; 
चुकेके बीज और गीले अरमानी ३-३ माशे; सफेद चन्दन, गुलनार 
( अनारके फूल ), सिमाक, अरबी गोंद २-२ माशे; कुलफा ओर काहूके 
बीज १४-१४ माशे; तथा कपूर आधा माशा लें। सबको कूटकर खट्ट 
अनारके रसमें १-१ माशेकी गोलियाँ बाँधे । (-ति० ञ्र° ) 

मात्रा--१ से २ गोली जल या खट्टे अनारके रसके साथ दें । 
> उपयोग-इस बटीक सेवनसे मधुमेहमै प्यास अधिक लगना 
ओर पेशाबमें शक्कर आना, दोनों उपद्रव दूर होते हैं । 


(३६) कासमदेन वटी । 
बनावट--सफेद कत्था ४ तोले, सेलखड़ी २ तोले, कपूर १ तोला 
और छोटी इलायचीके बीज ६ माशे.लें। सबको खरल करके बारीक 
चूर्ण करे । पश्चात्‌ ३० तोले बबूलकी छालको २॥ सेर जलमे मिला- 
कर मन्दास्ि पर काथ करे । जल चतुर्था श रहनें पर उतार कर छान 
लें । फिर काथ और चूणेको मिला, मन्द-मन्द अग्नि देकर पकावें; ओर 
चलाते रहें जब गोली बाँधने लायक अवलेहके समान गाढ़ा पाक हो. | 
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जाय; तब नीचे उतारे । शीतल होने पर चनेके समान गोलियाँ बनाकर 


छायामे सुखा लें। यदि मसाला हाथसे चिपकता हो, तो थोड़ी-सी 
सेलखड़ी लगा-लगाकर गोलियाँ बना लेवे । ( चि० चं० ) 
मात्रा-१-१ गोली मु हमें रखकर रस चूसें । १ दिनमें १०-१४ 
गोली तक चूसें । 
उपयोग--यह वटी वातिक और पेत्तिक नयी कास तथा जीणे 
कास को थोड़े ही दिनोंमें दूर करती हे । इस गोलीके सेबनसे रोगीको 
पहले ही दिनसे अच्छी निद्रा आने लगती है । एबं मुहके छाले, दाँतों 
की शिथिलता, घंटिका ( कव्बे ) की शिथिलता, आवाज बेठ जाना, 
इनमे भी लाभ पहुँचता है | छोटे बच्चे जो रस न चूस सकें, उनकी 
जिह्वा पर गोलीके चूर्ण को लगा देना चाहिये । 
( ३७ ) कांकाथन चटी । 
बनावट-कचूर, पुष्करमूल, दन्तीमूल, चित्रकमूल, अरहर, 
सोंठ, निसोत, बच प्रत्येक ४-४ तोले; सुनी हींग १२ तोले; जवाखार 
८ तोले; अम्लबेंत ८ तोले; अजवायन, जीरा, कालीमिचे, धनिया प्रत्येक 
१-१ तोला; स्याह जीरा ओर अजमोद २-२ तोले लें। सबको कूट- 
कपड्छानकर बिज्ञोरेके रसमे १ दिन खरल करके मटर समान गोलियाँ 
बनावं । ( भे० २० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमै २ से ३ बार दें। 
अनुपान--वातज गुल्म पर--मद्य अथवा काँजीके साथ । 
पित्तज गुल्म पर-घी, दूध अथवा कुलथीके यूषके साथ । 
कफज गुल्म पर--गोमूत्रक साथ । 
रक्तशुल्म पर--ऊँॅटनीके दूधके साथ । 
त्रिदोषज गुल्म पर--त्रिफलाके क्वाथ या गोमूत्रके साथ । 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारके गुल्म-वातज्ञ गुल्म, पित्तज 
गुल्म, कफज गुल्म, त्रिदोषज गुल्म, रक्तगुल्म; अशे, हृद्रोग ओर 
कृमि आदि रोगोंको दूर करती है 
( ३८ ) अन्त्रब्ुद्धिहर णटिका । 
बनावट--शुद्ध सिंगरफ % तोले; एलुवा १० तोले; गूगल, लाख 
बोल, करंजके बीन, नोसादर, कालानमक, हींग, ये सब पाचन्पाचच 
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क तोले मिलाकर बारीक चूण करें । फिर घीकु वारके रसमे खरल करके 


मटर समान गोलियाँ बनावे । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दें । 
उपयोग--इन गोलियोंका १ मास तक सेवन करनेसे आंत 
उतरन ( 110776% ), उदरशूल, मलावरोध, उद्रवात आदि सब रोग 
दूर होते 


( १६ ) जालिफलादि वटी । 


प्रथम विधि--जायफल, छुआरा ओर अफीम, तीनोंको सम 
भाग सिला नागरबेलके पानके रसमें तीन घण्टे खरक्ष करके मूंगके 


समान गोलियाँ बनावे । (दृ० नि० र० ) 


मात्रा--एक से दो गोली दिनमै २ से ३ बार जल, मद्रे अथवा 
बकरीके दूधके साथ दें । 

उपयोग--यह वटी सब प्रकारके रक्तातिसार और प्रवाहिकाको 

रन्त रोक देती है; प्रवाहिकाके कीटारुओंको नष्ट करती है; आंतोंकी 

स्तम्भन शक्तिको बढ़ाती हे; उदरपीड़ा शमन करती हे; तथा आंतोंकी 
शिथिलताको दूर कर मलको बाँघती है । 

दूसरी विधि--जायफल, जावित्री, केशर और अफीम एक-एक 
तोला मिला गूलरके दूधमै खरल करके मिचे समान गोलियाँ वॉर्थे । 

( अआ० भि० ) 
मात्रा? से २ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दे । 
उपयोग--यह्‌ वटी अतिसार, पेचिश, रक्तातिसार, पीप सहित 

भयंकर अतिसार आदिको २-३ रोजमें ही दूर कर देती है । 
सूचना--मलके साथ जब तक दुर्गन्ध वाला कचा आम जाता हो; तब 
तक अफीम वाली अओषधिका उपयोग नहीं करना चाहिये | 


( ४०) बिषतिदुकादि वदी । 


प्रथम विधि--शुद्ध कुचिला १० तोले, सुपारी १ तोला, काली- 
मिच ६ माशे, इमलीके बीज ८ नग लें । सबको मिला बारीक चूण 
कर जलमें चनेके बराबर गोलियाँ बाँधें । (त्रा भि० ) 
मात्रा-१-२ गोली दिनमै २ बार जलसे द । 
उपयोग--यह वटी अतिसार, जुकाम, अजीण, मन्दाग्नि, 


+ 
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हृदयकी निबेलता, पुराना वातरोग, घातुक्तीणता ओर उदरशूल आदि च 

रोगोंको दूर करती हे । “4 
इस बटीका उपयोग विशेषतः हमने अफीमका व्यसन छुड़ानेमें 

| किया है । अफीमके व्यसनीको अफीम छुड़ानेके लिये अफीसके ससान 

| बजनसे गोली देनेसे पूरा-पूरा नशा आता हे; और ८-१० रोजसें 

2 Erte अफीम छूट जाती है। अफीम छूटनेके बाद शरीरका कालापन दूर 

| 


होकर लाल बन जाता हे ! अफीम ओर औषधि, दोनों छूटने पर कुछ 

) भी तकलीफ नहीं होती । 

s |] दूसरी विधि- शुद्ध कुचिला १० तोले; घायके फूल २ तोले; 

। सोंठ, कालीमिच, धनिया, सेंधानमक, अतीस और आँवला, सब १-१ 

तोला मिलाकर बारीक चूर्णे करें। फिर चूणसे तीन शुनी शक्करकी ४5 

चाशनी मिला बेरके समान गोलियाँ वना लें । ( आ० भि० ) 
मात्रा-एक-एक गोली दिनमें २ बार जलके साथ दें। 

, उपयोग--यह वटी संग्रहणी, मन्दाग्नि, मन्द ताप, अतिसार, 
उद्रशूल ओर जीण वातरोगको दूर करती हे; ओर अन्त्रको सबल 
बनाती है । 

तीसरी विधि- शुद्ध कुचिला ओर कालीमिचे सम भाग मिला 
कूट-छान नागरबेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करके मूगके 
समान गोलियाँ बनावे | ( श्री वैद्य परमानन्दजी ) 

मात्रा? से २ गोली दिनम ३ बार जलके साथ देवें । वातरोग 
में नागरवेलके पानके साथ देवे । 

उपयोग--यह वटी नवीन ताप, विषमज्वर, मन्दाग्नि, अजी, 
उद्रवात, उदरशूल, पुराना वातरोग, पागल कुत्तेका विष आदि रोगोंक्को | 
दूर करती है । पक्षाघात, अर्दित, कम्पवात, गृध्रसी, आमाशय ओर 
पक्काशयमें वातप्रकोप, तथा चेष्टा तम्तुओंकी विक्कतिको दूर करती है । 

( ३१ ) अर्शोहर वटी ।- 

बनावट--नीम क्री निम्बोली, बकायनकी निम्बोली, बीज निकाली 
हुई सुनका और छोटी हरड़ पाँच-पाँच तोले ओर हींग ३ तोले.लें। 
मुनाको छोड़ रोष चार ओषधियोंको घीमें भून कर कपड़छान चूर 
करें) फिर मुनका मिला, पीसंकरः छोटे बेरके बराबर गोलियाँ 
बना ले . कर ज्र , (.घन्वन्तरि ) 


खे 
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~ -- ` सात्रा-ा£ या २ गोली सुबह खाकर ऊपरसे मिश्री मिला बकरी 
 कादूधपीलें। : 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारकी बवासीरम लाभदायक है । 
बवासीरमे गिरता हुआ रक्त जल्दी बन्द करती हे । 
दूसरी विधि--छोटी हरड़, काबुली हरड़, पीली हरड़, आँवले, 
बहेड़े और शुद्ध गूगल, इन ६ ओषधियोंको समभाग मिला कुकरोंधेके 
रसकी ३ भावना देकर झड्बेरके समान ग्रोलियाँ बनावें । 

(श्री पण्डित मंगुलालजी ) 
सात्रा--३-३ गोली दिनमें २ बार ताजे जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस बटीक सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें रक्ताश और 

जवी बातिक आदि सब प्रकारके बवासीर दूर होते हैं । गुदामें उत्पन्न सूजन 
दूर होती है; एवं रक्त गिरना भी बन्द हो जाता है । 
तीसरी विधि--रसोंत ८ तोले, काबुली हरड़ ८ तोले तथा 
सोनागेरू, गिलोय सत्व ओर कालीमिचे २-२ तोले लें। सबको मिला 
कुकरोंघेके रसकी ७ भावना देकर मटरके समान गोलियाँ . बनावे । 
कितनेक चिकिस्सकोंने इसे अशःकुठार नाम दिया है । 
मात्रा-२-२ गोली दिनमे २ बार जलक साथ देवें । 
उपयोग--इस वटीके सेबनसे रक्ताशंका रक्त गिरना बन्द होता 
~ ०७ ~ ° 
हे; गुदासें होने बाला दाह और मलावरोध दूर होते हैं । शान्तिपूवक 
१-२ मास सेवन करनेसे सब प्रकारके अशका नाश होता हे । 
E+ ( ४२) प्राणदा गुटिका । 
 „ बनावट-सोंठ १२ तोले, कालीमिचे ४ तोले, पीपल ६ तोले, 
-चव्य ४ तोले, तालीसपत्र ४ तोले, नागकेशर २ तोले, पीपलामूल ८ 
तोले, तेजपात ६ माशे, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी ६ माशे 
ओर खस ६ माशे लें। सबको कूट-पीस छान कर पुराना गुड़ १॥ सेर 
"मिला २-२ माशेकी गोलियाँ बनाचें । 
सूचना--यदि ्रशंके साथ मलावरोध हो, तो इस गुटिकामें सोंठके 
स्थानमें हरड़ मिला लेनी चाहिये । यदि अम्लपित्त या पित्ताशमें सेवन करना 


हो, तो गुडके स्थानमें चूणंसे ४ गुनी शक्करकी चाशनी मिला लेनी चाहिये । | 
ध्युड़ भी चाशनी करके मिला लेनेसे पाकमें लघु गुण बाला होता हे । (वं० से०) 
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~ 


I मात्रा--१ से २ गोली भोजनके पहले या पीछे शंराब, मांस- | 
॥ 3 रस, यूष, दूध या जलके साथ देनी चाहिये । 

| १ || | उपयोग--इस बटीके सेबनसे वातज, पित्तज, कफज, सन्नि- 
UE पातज, रक्तन और सहजाशे, सब प्रकारके बवासीर नष्ट होते हे । एवं 

५1 मदात्यय, मूत्रकच्छ, वातरोग, गलग्रह, विषम ज्वर, मन्दाग्नि, पाण्डु, 

A 1, कमि, हृद्रोग, गुल्म, शूल, श्‍वास, कास आदिके रोगियाँको भी यह्‌ 

iE 1. गुटिका प्राण देनेवाली होनेसे इस शुटिकाको प्राणदा शुटिका कहा है। 


( ४३ ) काँकाथन बदी । 
‘IRN बनावट-हरड़ २० तोले; जीरा, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, 
| सोंठ, कालीमिचे ओर छोटी पीपल ४-४ तोले; जवाखार = तोले, . 
भिलावा ३२ तोले तथा सूरण ६४ तोले लें। सबको कूट दुशुना गुड 
मिलाकर १-१ माशेकी गोलियाँ बना लें । ( बन्द ) 
मात्रा-एकसे दो गोली तक दिनमें २ बार मट्टे अथवा जलके 
साथ दें पहिले ओर पीछे एक-एक माशा घी चाट लें । 
उपयोग--यह वटी विशेषतः बातकफज अशको नाश करनेमें 


अति लाभदायक हे; ओर मन्दाग्नि, संग्रहणी तथा पाण्डु रोगको भी 
दूर करती हे । 


| 
#$ 


( ४४ ) दुनोमकुंठार घटी । 
बनावट--कालीमिच, छोटी पीपल, कूठ, सेंधानमक, जीरा, 
सोंठ, बच, भुनी हींग, बायबिडंग, हरड़, चित्रकमूल ओर अजमोद्‌, 
सबको समभाग मिला सब ओषधियोंसे दुराने गुड़की चाशनीमे डाल- 
कर १-१ माशेकी गोलियाँ बनावे । ( आ० मि०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनर्भे २ बार गरम जलके साथ दें। ˆ 
उपयोग--इस वटीके सेबनसे सब प्रकारके वातज अशेका 
नाश होता हे; पचनक्रिय़ा सुधरती है; तथा कोष्टत्रद्धता दूर होती है । 
( ४४ ) योगराज गूगल । 
बनावट-सोंठ, कालीमिच, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चीते. 
की छाल, भुनी हींग, अजमोद, पीली सरसों, जीरा, कालाजीरा, रेर]ुक 
बीज ( समालूके बीज ), इन्द्रजो, पाठा, बायविडङ्ग, गजपीपल, कुटकी, 
, अतीस, भारङ्गी, बच, मूर्वा, तेजपात, देवदारु, कूठ, रास्ना, नागरमोथा, 
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छ सेंधानेमक, छोटी इलायची, गोखरू, धनिया, हरड़, बहेड़ा, आँवला; 
दालचीनी, खस ओर जवाखार, सबको समभाग मिला कूट-पीस छान 
कर बारीक चूर्ण करें। फिर चूणके बराबर शुद्ध गूगल मिला घी 
दे-देकर ३ दिन तक खूब कूटकर मटरके समान गोलियाँ बनालें । 

( ० नि० मा०) 
मात्रा--२ से ४ गोली तक दिनमै २ बार देवें । 
अनुपान--सब प्रकारके वातरोगमें राख्ादि काथ । उद्ररोगमें 
पुननेदादि काथ । मेदवृद्धिमें शहद । प्रमेहमे दारुहल्दीका काथ । वात- 
रक्तमें गिलोयका क्काथ । नेत्र रोगमें त्रिफलाका काथ। कामलामें 
गोमूत्र । शोथमें पुननवादि काथ या गोमूत्र । श्वेतकुष्ठमे नीमका काथ । 
शूलम सूलीका स्वरस । चूहेके विष में पाढलमूलका काथ । 
उपयोग--यह्‌ गूगल सब प्रकारके वातरोग, आमवात, मृगी, 
वातरक्त, कुष्ठ, दुष्टत्रण, बवासीर, उद्ररोग, प्रमेह, शुक्रदोष, नाभिशूल, 
कृमि, हृद्रोग, क्षय, भगंदर ओर उदाबते आदि रोगोंको अनुपान भेद 
से नाश करता है। पुराने रोगमें मात्रा हर आठवें दिन बढ़ाकर तीत 
माशे तक पहुँचा देनी चाहिये । २ से ३ मास सेवन करनेसे सब पुराने 
रोग भी निवृत हो जाते है । 
सूचना--जिसके मु हमें छाले, नेत्रोमें दाह र मलावरोध रहता हो; 
उसे योगराज गूगल नहीं देना चाहिये । 
दूसरी विषि-रसायन श्रकरणमें लिखे हुये बृहद योगराज 
'__ गूगलमे सात प्रकारकी भस्में मिलाई हे; उनको कम कर शेष सब 
“ बुस्तुएँ मिलाकर योगराज गूगल तयार करे । 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । इस 
विधिमे त्रिफलाका परिमाण अधिक होनेसे बद्धकोष्ठको दूर करता है । 
इस औषधिका गुण बृहदू योगराज गूगलमें लिखे अनुसार हे। इसमें, 
भस्म न होनेसे बृहद्‌ योगराजकी उपेक्षा यह अधिक सौम्य है । नाजुक 
प्रति वालों और बालकोंको निभेयतापूर्वेक दिया जाता है । रे 


(४६ ) गोचुरादि गूगल । 
बनावट--गोखरू ११२ तोलेका ६ शुने पानीमें काथ करें। 
आधा जल बाकी रहे तब उतार लें। फिर छानकर पुनः उबालें ' 
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| | `| -लगभग आधा जल शेष रहने पर २८ तोले गूगल मिलाकर पकावें । 
FEE जब गुड़ पाकके समान हो जाय; तब सोंठ, मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
-आँवला, नागरमोथा, सबको सम भाग मिला, कूट महीन चूण कर, 
LEM २८ तोले चूण गूगलकी चाशनीमें मिलालें। फिर मटरके समान 
| £ -गोलियोँ बनालें । ( शा० सं० ) 
क. मात्रा--१ से ३ गोली दिनमे २ से ३ बार दूध या जलके 
8 “साथ दें । 

i उपयोग--यह गूगल प्रमेह, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, प्रदर, वात- 
“रोग, वातरक्त, शुक्रदोष ओर पथरी आदि रोगोंका नाश करता हे ! 
| (४७) काँचनार गूगल । रि 
| बनावट--कचनारकी छाल १२० तोले को जोकुट कर = शुने 
जलमं मिलाकर क्वाथ करें। चतुथोंश जल शेष रहने पर छान शुद्ध 
“गूगल ८० तोले मिलाकर पुनः मन्दाञ्चि पर पाक करें । गादा होनेपर 
त्रिफला २४ तोले+ त्रिकट्ट १२ तोले, वरनाकी छाल ४ तोले, और इला- 
यची, दालचीनी, तेजपात १-१ तोलेका चूणे भिला मटरके समान 
“गोलियाँ बाँधे । - ( शा० सं० ) 

मात्रा--२ से ३ गोली तक त्रिफलाके काथके साथ देवें । 
उपयोग-यह गूगल कण्ठमाला, अपची, अबु द, कर्कस्फोट 

( Can९०7 ), ग्रन्थि, त्रण, गुल्म, कुष्ठ ओर भगंदर आदि उम्र रोगोंमे 
अति लाभदायक है । ओषधि ३-४ मास तक सेवन करनेसे ये सब 
“रोग समूल नष्ट हो जाते हैं । 


( ४८ ) लाचादि शुग्युलु । कि 

-बनावट--हडसंधारी, लाख, अजु न बृक्षकी छाल, असगंघ, 
-नागबला ( गंगरेण ), ये सब सम भाग लें ओर सबके बराबर शुद्ध 
“गुगल लें । सबको मिला घीके साथ १ दिन कूटकर मटर समान 
“गोलियाँ बनावे । ( चक्रदत्त ) 

मात्रा--२ से ४ गोली दिनमै २ बार घी-शहद मिलाकर चाटे । 

उपयोग--यह गूगल मूढ़मार, चोट, रक्तका जमाव, हड्डी टूटना, 
-हडडी मुड्ना आदि दोषोंको दूर करता है । अस्थिसंघानक लेप. लगानेके 
साथ इस औषधिका सेवन करनेसे शीघ्र आराम होता है । ... 


कि २४४०००००३० 5. 0010 नि 
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( ४६ ) आभा शुग्गुलु | ` 
_ ववावट--अबूलकी छाल, हरड, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, काली- 
गौ ~ ° ७" 
मिच ओर पीपल, सबको समभाग मिलाकर बारीक चूर करे । फिर 
५ ८२ ~s 
चूण के बराबर शुद्ध गूगल लें । फिर गोघृत मिला १२ घण्टे कूटकर 
मटरके समान गोलियाँ बनाबें । ( चक्रदत्त ) 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमै २ बार घी-शाहदके साथ दें। 
उपयोग-इस ओषधिके सेवनसे हडंडी मुड़ना, हड्डी टूटना, 
आमाशय या अन्त्रमे रक्त जम जाना, आंत पर चोट लगना, और 
मूढ़मार आदि दोष दूर होते हैं । 


( ५०) कैशोर गुग्गुलु । 

बनावट--भेंसके नेत्रके समान चमक वाला उत्तम भेंसागूगल 
६४ तोले बिना शुद्ध किये पोटलीमें बाँधकर लटका देवें । हरड़, बहेड़ा 
ओर आँत्रला प्रत्येक ६४-६४ तोले, ओर जोकुट ताजी गिलोय १२८ 
तोले मिलाकर कड़ाहीमें ४ शुने जलमें पकावें । बार-बार कलछीसे 
चलाते रहें । जल चतुथोंश शेष रहने पर गूगलकी पोटलीम रहे हुये 
कचरेको फेक देवे; और जलको छानकर पुनः कड़ाहीमे पकावें । गाढ़ा 
होने पर ओर गूगलकी सुगन्धि आने पर नीचे उतार लें । शीतल होने पर 
उसमें हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिच, पीपल, ओर बायविड्ङ् २-२ 
तोले; निसोत और दन्तीमूल १-१-तोला, सूखी गिलोय ४ तोले का 
चूण मिलावें । फिर गोछुत ३२ तोले मिज्ञाकर ४-४ रत्तीकी गोलियाँ 
बनावे । _ (चक्रदत्त) 
> मात्रा--१ से ४ गोली तक दिनमै २ बार यूष, दूध या अन्य 

रोगाडुसार अनुपानके साथ देवें । ः 
उपयोग--इस गूगलके सेवनसे नये वातरक्त, समस्त शरीरमें फेले 
हुये एक दोषज द्विदोषज, पीपके स्रावयुक्त ओर जीणे शुष्क सब प्रकारके 
वातरक्त दूर होते हैं । यह गूगल त्रण, कास, सब प्रकारके कुष्ठ, समस्त 
गुल्म, शोथ, उदर रोग, पाण्डु, प्रमेह, मन्दाभि, मलमूच्रावरोध और 
प्रमेहपिटिका ( अदीठ ९87००८] ) आदि सब रोगोंको नष्ट करता 
है । नित्य सेवनसे जरा ओर समस्त रोग नष्ट होकर किशोरावस्था 
४२ क “कु नर 
# बा. 
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प्राप्ति होती हे । इस औषधिके सेवनमें वातरक्तके रोगी को आहार- 

| | `| विहारका अधिक बन्धन नहीं हे; ऐसा मूल ग्रन्थकारने लिखा है फिर भी 

11111 रोगको बढ़ाने वाले आहार-विहारका त्याग करना ही हितकर साना 

ISR! जायगा । 

CE ( ४१ ) सक्षविशतिको शुग्गुलु । 

1871 बनावट--सोंठ, मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, नागर- 

४ द मोथा, बायविङङ्ग, गिलोय, चित्रकमूल, कचूर, छोटी इलायची, पीपला- 

|... मूल, हाउबेर, देवदारु, तुम्बरु ( नेपाली धनियाँ ), पुष्करमूल, चव्य, 

| इन्द्रायणकी जड़, हल्दी, दारुहल्दी, बिडिनमक, कालानमक, जवाखार्‌, र 

सञ्जीखार, संघानमक, गजपीपल, इन २७ ओऔषधधियोंको समभाग सिला 5 

| कर बारीक चूर्ण करे । पश्चात्‌ चूर्णसे द्विगुण शुद्ध गूगल मिला, घी 

| | ` छ बहाल, कूटकर १-१ माशेकी गोलियाँ वनावें । ( चक्रदत्त ) 

शप मात्रा--१ से २ गोली शहदके साथ दिनमै २ बार दें । 

। उपयोग--यह गूगल भगन्दर, अशे, कास, श्वास, शोथ, हृदय- 

शूल, पाश्वशूल, कुक्षिशूल, वृक्कशूल, गुदामे पीड़ा, अश्मरी, मृत्रकृच्छ, 
न्त्रवृद्धि ओर क्कमिरोगको नष्ट करता है; जीण॑ज्वर और क्षय रोगीके 

लिये हितकर हे; तथा इस गूगलका दीघकाल तक सेवन करने पर 

आनाह, उन्माद, कुष्ठ, समस्त प्रकारके उदररोग, नाड़ीब्रण, दुष्ट त्रण, 

सब प्रकारके प्रमेह, स्छीपद आदि समस्त रोग नष्ट होते हैं । 


(४९) विरेचन वटी । 


बनावट--एलुवा ४ तोले, उसारेरेबन २ तोले, भुनी हींग और, 
सोहागेका फूला ६-६ माशे मिलावें । फिर अमलताशकी फलीके गर्भको 
जलमें मसलकर छान लें। इस जलके साथ घोटकर १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बनाकर सेलखड़ीके चूरामें डालते जाये । 

मात्रा-१ से ४ गोली रात्रिको सोनेके समय जलके साथ देवें । 

उपयोग--इन गोलियोंसे सुबह एक या दो बार जुलाब लगकर 
पेट साफ होता हे । उद्ररोग, बवासीर और दूसरे रोगोंमे पेट साफ 
रखने की जरूरत हो; तब इसीका उपयोग होता है । एक गोली लेनेसे. 
एक ही दस्त होता है । इस वटीके सेवनसे उदरमै बिल्कुल तकलीफ 
नहीं होती । 


"७ ५ 4 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


- अ... प्रकरण । ६४४ 
! क दूसरी विधि--अशुद्ध जमालगोटाके छिलके ओर जीभी निकाल; 
| 
| 
4 


द्वियुए कलमीशोरेके साथ नीवूके रसमे १२ घण्टे खरल करके चने 
समान गोलियाँ बनालें । ( स्वा० जगदानन्दजी ) 
मात्रा-आवश्यकता पर १ गोली सुबह गुलाबके अकक साथ 

दे । २ घण्टे बाद सोफका थोड़ा अक पिलावें । 
उपयोग--यह बटी कब्जियत, उद्ररोग, त्वचा दोष, रक्तविकार 
0 आदिमे पेट साफ करनेके लिये लाभदायक है । १ गोलीसे ४-६ दस्त 

लगते है । 

| जमालगोटा अशुद्ध लेने पर भी कलमीशोरा साथमे होनेसे 
ओ- तीव्रता ओर दाह करनेका दोष शमन हो जाता हे । आमाशयमें पित्त 
संचय हुआ होगा, तो किसी समय एक-दो वमन करा देता है। इस 
वटीभें अशुद्ध जमालगोटा होनेके कारण नाजुक प्रकृतिवालोंको यह 
षधि नहीं देनी चाहिये । 


( ५३ ) सदुविरेचन वटी । हि 


। 

| बनावट -एलुबा २॥ तोले, सोंठ २॥ तोले, शुद्ध देशी साबुन... ३ न 
(स्नान करने का ) २ तोले ओर भुनी हींग ६ माशे लेकर थोड़े जलमे 
| खरल करके मटरके समान गोलियाँ बनावें । (अर प्र) 
[ मात्रा और उपयोग--१ से २ गोली रात्रिको सोनेके समय जल 
at 


. के साथ लेनेसे सुबह कब्जियत दूर होकर पेट साफ होता है । 
क (४४ ) हिस्टोरियानाशक वटी । 


> बनावट गांजा, कपूर, बच १-१ तोला; जटामांसी २ तोले 
| खुरासानी अजवायन ४ तोले ओर केशर ३ मारे लें । सबको मिला, 
५ कूट करके बारीक चूर्ण करें । फिर ६ घण्टे तक अदरखके रसमे खरल 
ज्‌ करके चनेक समान गोलियाँ बना लेवे । 


मात्रा--२-२ गोली दिनमै ३ बार जलके साथ दें | वी 
उपयोग--इस वटीका सेवन करनेसे हिस्टीरिया रोग २१ रोजभे | 
दूर होता हे । यह वटी मगजको शान्त बनाती है । निकम्मा विचार. 
` दूर करती हे । पुरुषोंको शक्ति प्रदान करती है; एवं पचनक्रियाव 
` सुघारती हे ee ! 
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(५५) बातहर गुटिका । 

बनावट--भिलावा ५ तोले; पीपलामूल, पीपल, अकलकरा, 
सोंठ और मालकांगनी प्रत्येक १-१ तोला लें । सबको बारीक पीसकर 
४ तोले गुड़ मिलाकर बेरके समान गोलियों बनावें । ( आ० नि० मा० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमै २ बार घीके साथ दें । ६ माशे 
घी चाटकर गोली निगलें; फिर ६ माशे घी ओर चाट लें । 

उपयोग--यह गुटिका संधिवात, अर्दित, आमवात, ऊसस्तंभ 
९ आढ्यवात ), कटिग्रह, पक्षाघात आदि वायुके रोगोंका नाश 
करती हे । 

सूचना-—तेलमें बने हुए पदार्थ ज्यादा खानेसे जल्दी लाभ होता है 
दूध और मीठा पदार्थ उपयोगमें नहीं लेना चाहिये । 

( ५६) चींचामनल्लांतक वडी । 

बनावट-इमली ओर भिलावा सम भाग मिला कूट करके 

'आाड़ीबेरके समान गोलियाँ बाँधें । इमली नई लें; नमक मिली हुई नहीं 


रै _ लेनीन्नाहिये । दोनों बस्तुओंको कूटनेसे गोली बन जाती है । जल 


* सिलाने की जरूरत नहीं है। ( आ० नि० मा०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २-३ बार मट्टे या जलके साथ दें। 
'उपयोग--इस वटीके सेवनसे विसूचिका ( कॉलेरा ), संग्रहणी, 

अतिसार, उदरशूल, उपदंशके हेतुसे होनेवाले संधिवात, पक्षाघात, 
अर्दितवायु, मन्यास्तम्भ, कटिग्रह, गृध्रसी, शिरागतवायु आदि दोष 
दूर होते हैं इस औषधिके साथ पथ्यापथ्यका विशेष बन्धन नहीं 
है। यह विसूचिकाकी अक्सीर औषधि समभी गई है; और रोगोंमें 
भी अच्छा प्रभाव दिखाती हे । नक 


( ५७ ) धात्री भल्लातक घटी । 
बनावट-भिलावा १ सेर; हरड़, बहेड़ा, अबला प्रत्येक ४०-४० 
तोले; सोंठ, कालीमिचे और पीपल ३०-३० तोले; काले तिल एक सेर 
ओर गुड़ पुराना १ सेर लें। सबको बारीक कूट, गुड़ मिलाकर छोटे 
चेरके समान गोलियाँ बाँधें । ( ग्रा» नि० मा० ) 
मात्रा? से २ गोली दिनमै २ बार जलके साथ देवें । 
` उपयोग--यह वटी आमाशय और उदरके सब विकार, शूल, 
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पक आमवात, सब प्रकारके वातरोग, उपदंश अथवा किसी हेतुसे होने 


बाला संधिवात, अधाङ्गवात, ऊरुस्तम्भ ( आढ्यवात) और सुजाकके 
पद्रव आदिको दूर करती हे । 

सूचना--भिलावा कूटते समय हाथको तेल लगा लें; लोहेकी कलछी 
से चलावे ओर निकालें । दूसरी औषधियोंका चूर्ण मिलाकर कूटने पर भिलावेके 
तेलका भय कम हो जाता है । 

( ५८ ) गल्धक घटी | 

बनावट -शुद्ध गन्धक २ तोले; चित्रकमूल, पीपल, कालीमिचे, 

सब १-१ तोला; सोंठ २ तोले; जवाखार, सेंधानमक, कालानमक ओर 
द्वासॉभरनमक आधा-आधा तोला लें । सबको मिला नीवूके रसकी ७ 

भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । (२० रा० सु० ) 

सात्रा--१ से ४ गोली तक दिनमें ३ बार दें। अथवा भोजनके दो 
घण्टे बाद देखें । 

उपयोग-यह्‌ वटी मन्दासि, अरुचि, अजीण, शूल, सूक्ष्म, 
कृमि, ग्रहणी दोष, आभवृद्धि, गुल्म ओर उदावत्तेका नाश करक्रे झि ` 
को प्रदीप्त करती हे । नीवूके रसकी ७ भावना देने पर यह वटी तत्काल 
अपना प्रभाव दर्शाती हे । उदावत ( उद्रमै दूषित बायु उत्पन्न होकर 
ऊपर चढ़ने ) को तुरन्त दबाती है । एवं शूज, बेचेनी आदिको दूर 
करती हे । 


( ५६ ) कन्यालोहादि गुटिका । 


क बनावट--एलुवा १० तोले, कसीस ७॥ तोले, दालचीनी ५ तोले, 


इल्लायची ५ तोले, सोंठ ५ तोले, गुलकन्द २० तोले लें। सबको भिला- 
कर सटरके समान गोलियाँ बाँध लें । ( ग्रा ओ ) 
मात्रा--२ से ३ गोली दिनमे २ बार जलके साथ दे । 
उपयोग-यह गुटिका अति सौम्य हे । ख्रियोंको मासिकधमे 
ड्यादा होता हो; या अनियमित आता हो; ऋतु ज्यादा दिनोंसे बन्द 
हो; सबको यह सुधारती हे । मासिकधमं आनेके बाद १० दिन तक 
ओषधि नहीं देनी चाहिये । पश्चात्‌ पुनः प्रारम्भ करें | 


( ६० ) कासीसादि वटी | 


बनावट-कसीस, सोहागेका फूला, भुनी हींग और एलुबा, 
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tl सबको सम भाग मिला घीकु वारके रसमें ६ घण्टे खरल करके एक- -_ 
| एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 

र मात्रा-२ से ४ गोली दिनमै २ बार जलके साथ दे । 

BIA. उपयोग--यह वटी ख्रियोंके मासिकधरम कम होना; मासक- 

| घमेके समय दुःख होना; अनियमित ऋतु आना; इन सब दोषोंको 
Fk दूर करके गभोशयको शुद्ध बनाती हे। मासिकधमे आनेके पश्चात्‌ 
१4. १०॥दिन तक आषधि सेवन बन्द करनी चाहिये। यह वटी कन्या- 

। लोहादि वटीकी अपेक्षा उष्ण हे । 

‘Fe दूसरी विधि-कसीस, भुनी हींग, सोहागेका फूला, सोंठ, 

| 166 चित्रकसूल, इन्द्रायनकी मूल, इन्द्रायनके फल, जवाखार, सज्जीखार, 
i ~| 

| 

। 

| 

| 


| 
os ७-०. ५ 
mates ts 


Re संधानमक, हल्दी, दारुहल्दी, कपूर ओर समुद्रकाग, इन १४ ओषधियों & 
RR को समभाग मिला कूटकर कपड्छान चूण करें। पश्चात्‌ घीकु वारके 
FN रसमें खरल करके चनेके समान गोलियाँ ओर सोगठियाँ ( शिखरके 
आकारवाली गोलियाँ ) बना लेवे । (२० त० ) 
4 सात्रा-रे से ४ गोली तक दिनर्मे २ बार जलके साथ देवें; 
ओर आवश्यकता पर सोगठी जननेन्द्रियर्म रखें । 
उपयोग--यह्‌ वटी स्त्रियॉके नष्ठात्तव ओर पीड़ितात्तव आदि 
| मासिकधमके दोषोंको दूर करके ऋतुको साफ़ और समय पर लाती 
है । पहली विधिकी अपेक्ता यह विशेष तीव्र हे; अतः नाजुक प्रकृति 
चालोंको नहीं देनी चाहिये | 
( ६१ ) प्रद्रान्तक वटी | 
बनावट--अकीक पिष्टी ओर कहरवा पिष्टी एक-एक तोला; हीरक 
दोखी गोंद ( दमुल अखबेन ) २ तोले, रसोंत ३ तोले, सबको खिला | 
जलसे मटरके समान गोलियाँ बाँधे । (वेर चि० सा.) ३ 
' मात्रा--२-२ गोली दिनमै २ बार चावलोंके घोवनके साथ लें । | 
उपयोग--रक्तप्रदर तथा अशेका खून बन्द करनेके लिये यह | 
निर्भय और अति हितकर ओषधि है । रक्तको बहुत जल्दी बन्द करती 
' है; एबं उष्णता, बेचैनी और कब्ज़को भी दूर करती हे । 


८ ( ६२ ) स्नुहीचीर शुटिका | 
बनावट-एक बोतल पर तीन कपड़मिट्टी कर उसमें सुनी हुई 
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चनेकी दाल भरें, ऊपरमें थूहरका दूध भरकर डाट लगा दें । फिर 
चोतलको जमीनमै दबाकर ऊपर ६ अंगुल मिट्टी दबा दे। ५ दिन तक. 
रोज २॥-२। सेर गोबरीकी अग्नि ऊपर जलावें | फिर निकालकर | 
पुनः बोतलको ओंधी जमीनमें दबाकर ५ दिन तक रोज २॥-२॥ सेर | 
गोबरीकी अग्नि दें । फिर बोतलको निकाल उसमेंसे दालको निकाल लें। | 
बोतल प्रायः फूट जाती है इसलिये सम्हाल करके निकालें । फिर दाल. 
को खरल कर सटरके समान गोलियाँ बाँधकर थूपमें सुखा लें। 

(अआ० नि० मा०) | 

मात्रा-एक-एक गोली दिनमै ३ बार जलके साथ निगलें; और | 
ऊपरसे तीनों बार थोड़ी-थोड़ी पक्की अरंडककड़ी खाये । [ 
उपयोग-इस स्नुहीज्ञीर गुटिकाके डपयोगसे रक्तगुल्म रोग | 
बिना आपरेशन नष्ट हो जाता है। रुग्णाको रोज एक-एक पक्का पपीता 
( वजन लगभग १ सेर या अधिक ) खिला देना चाहिये । प्रातःकाल | 
पपीता खिलाकर ओषधिका सेबन करावें । एक पपीतेको २-३ समयमे | 
एक ही दिनमें खिला देवें । मधुर पदार्थ बिल्कुल खानेको न देवें। इस 
तरह ४-६ मास तक औषधिका नियमपूर्वेक सेवन करानेसे स्नेहन, | 
स्वेदन, छेदन, भेदन आदि क्रिया किये बिना रक्तगुल्म गल जाताहे। | 
योनिद्वारसें रक्त या पूयक्रा स्राव भी नहीं होता । एवं बमन, विरेचन, | 
व्याकुलता, उद्रशूत्त आदि लक्षण भी उपस्थित नहीं होते। मासिक- _ 
धमे अधिक आता हो, मासिक ध्म अनियमित आता हे; मासिकधस . 
का रक्तगुल्मके हेतुसे निरोध हो गया हो; अथवा मासिकधमंमें कष्ट 
होता हो, इन सब बिकारोंको दूर कर मासिकधर्मको नियमित बनाती _ 
हे; और रोगिणीको नीरोग बनाती है। रक्तगुल्मके शमनाथे यह _ 
अगुटिका निभेय ओर उत्तम उपाय हे । ° २० 39 
( ६३ ) बालरक्षुक सोगठी | 
बनावट--बायवबिडङ्ग, . वायपुबा, कालानमक, चिरायता, 
इन्द्रनो, सोंठ, हरड़, डिकामाली, बच, जायफल, जायपत्री, करंजके 
भुने बीज, पित्तपापडा, कुटकी, कालीजीरी, कोलम्भो, अतीस, एलुवा, 
उसारेरेवन, मरोड़फली, सब समभाग लेकर बारीक चूण करें. फिर्‌ 
६ घण्टे जलके साथ घुटाई करके सोगठियाँ बना लें | (वे० चि० सा० ) 


उपयोग-यह सोगठी छोटे .बालकोंके सूक्ष्म ताप, खाँसी, 
क्य क “ee थि मळ जज र्र डू 
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कब्जियत और पेटका दद आदि रोगोंमे जब-जब जरूरत हो; तब-तब 
पत्थर पर जलमे थोड़ी घिसकर पिला दें। 
(६४ ) बांलरक्षक गुटिका । 
बनावट--जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, इलायची, अज- 
मोद, सफेद मिच, वायपुबा, बायविड्ङ्ग, सोवा, कालानमक, हरड़, 
चिरायता, करंजके भुने बीज, अतीस, अनारका छिलका, पीपलामूल, 
बंशलोचन, एलुवा, हीराबोल, खसखस, लोबान ओर केशर, सब 
समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । फिर शहदमें घुटाई करके सूं गके 
समान गोलियाँ बना लेवें । ( बै० चि० सा० ) 
एलुवा मिलानेसे गुटिका बहुत कडवी हो जाती है। इस हेतुसे 
हम एलुवाके स्थान पर छोटी हरड़ मिलाते हैं । 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमै २ बार १ माससे ६ मास 
तकके बच्चोंके लिये माताके दूधके साथ दें । ६ माससे १२ मास तकके 
बश्चेको २ से ४ गोली देवें । बड़े बच्चेको अधिक मात्रा देवे । 
उपयोग--बालकोंके पतले दस्त, बसन, अजीण, वायु, संदाग्नि, 
निर्बेलता और कब्जियत आदि दोष दूर होकर, दूध अच्छी रीतिसे 
पचन होता है शरीर मजबूत ओर नीरोग बन जाता है । यह शुटिका 
नीरोगी और रोगी, सब बालकोंके लिये अति उपयोगी हे । 
(६४ ) डब्बानाशक गुटिका । 
बनावट-सत्यानाशीके बीज और उसारेरेबन, दोनोंको सम 
भाग मिला सत्यानाशीके रसमें घोटकर उड़दके बराबर गोलियाँ 
बना लें । ॥ 
आत्रा--? से २ गोली एक या दो बार जरूरत पड़े तब जल याँ 
माताके दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह्‌ गुटिका बालकोंके डब्बारोग ( Broncho: 
Pneumonis) को दूर करनेमें अति उपयोगी है | एक दस्त अर 
एक वमन कराकर रोगको सत्वर शान्त करती हे । 


र ( ६६) घालजीवन वटी। 
ड बनावट-गोरोचन ३ माशे, एलुवा ६ माशे; उसारेरेवन, क 
कटेलीका जीरा, जबाखार ओर सत्यानाशीके al प्रत्येक १-१ त 
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` लेबें। सबको कूट-पीस छानकर अदरखके रसमें ६ घंटे घोट मूगकेः 
समान गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लें। ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा--१ गोली आवश्यकता पर माताक दूध या शहदके 

साथ दें। i 
उपयोग--इस बटीके सेबनसे बच्चोंके पसली ( डब्बा ) रोग, 

कब्जियत, मूत्रावरोध, आफरा, श्‍वास, कास आदि रोग दूर होते हैं, _ 
और बच्चे नीरोग हो जाते हैं । 


( ६७ ) तृष्णाच्नि गुटिका । 
बनावट--नीलकमल, कूठ, धानकी खील और बड़के अंकुर, | 
सबको समभाग मिला, महीन चूण कर शहदके साथ २-२ रत्तीकी | 


० शक 


a 


गोलियाँ बनावे । _ ( चक्रदत्त) 
मात्रा १-१ गोली मु हमें रखकर एक दिनमै १५-२० गोलियों 
का रस चूसते रहें । की 


६ 


उपयोग-यह वटी भयंकर बढ़ी हुई तृषा और वमनको तत्काल | 
नष्ट करती हे । किसी भी रोगमें तृपाकी वृद्धि होने पर इस गुटिका | 
का उपयोग हो सकता हे | ड 
( ६८ ) चतुःसमो मोदक । 
वनावट--सोंठ ४ तोले, शुद्ध भिलावा ५ तोले, विधारा ५ तोले 
ओर पुराना गुड़ १५ तोले लेवे । सोंठ आदि ओऔषधियोंको कूट, शुड | 
'की चाशनीमें मिलाकर ३-३ माशेके मोदक बना लेबें। (बं०से०) 
मात्रा? से २ मोदक दिनमें २ बार लेवें । मोदक सेवनके पहले 
आर पीछे ३-३ माशे गोघुत चाट लेवें | के 
के उपयोग--यह मोदक सब प्रकारके अशका नाश करनेमें अति | 
उ'पयोगी है। यह पाचनक्रिया सुधारता है; दूषित आमदोषको नष्ट | 
करता है; और वृद्ध मनुष्योंको भी तरुण बना देता है । यु 


( ६६ ) अग्निप्रदीपक गुटिका । | 
बनावट--हरड, आंवला, बहेड़ा, जवा हरड़, चित्रकमूल, अजमोद,. 
कील्वाजीरा, सफेद जीरा, संधानमक प्रत्येक ४-४ तोले लेकर जोकट 
करे । पश्चात्‌ १० सेर अमरबेलके रसंमें ७ दिन भिगो दें। औषधिः 

के ऊपर १ इंच रस रहे; उतना रस भरें | ८बें दिन क 


| 
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चूल्हे पर चढ़ा मन्दाम्नि देकर रस सुखां देवें । कडाही शीतल होने पर 
८ मारो शौक्तिक भस्म मिला खेरल कर छोटे बेरके समान गोलियाँ 
बनावे । ( सांईजी गूढ़ा ग्रामवाले ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार जलके साथ लेवें । औषधि 
लेनेके पहिले १ मूली खा लेवें । 
उपयोग--यह गुटिका मन्दाभि, पुरावा अजीण रोग, मलाव- 
रोध, अरुचि, उद्रशूल, मूत्रविकार, रक्तदोष, खट्टी डकार आना आदि 
दोषोंको दूर कर जठराभि को प्रदीप्त करती हे । 
जब पित्तप्रकोप होकर विदग्धाजी्ण रोग उत्पन्न होता हे । 
फिर रोग पुराना होने पर कफ और आमकी वृद्धि होती हे; हृदयकी 
गति मन्द होती हे; और शरीर बहुत अशक्त हो जाता है; ऐसी स्थितिमें 
यह गुटिका अच्छा प्रंभाव दिखाती हे । 
'पथ्यापश्य-मूली अथवा चोलाईका शाक ओर बाजरे तथा गेहूँ 
'की रोटी । खट्टा पदाथे और पक्का भोजन छोड़ देना चाहिये ! 


(७० ) कस्तूयोदि स्तम्भन । 


बनावट--कस्तूरी १ भाग; केशर, जायफल और लौंग २-२ भाग; 
शुद्ध अफीम ३ भाग ओर शुद्ध भाँग ७ भाग लें सब को मिला शहद में 
खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लें । ( र० यो० सा» ) 
मात्रा? से २ गोली शामको मिश्री मिले दूधके साथ दें । 
उपयोग--यह गोली अत्यन्त कामोत्तेजक और शुक्रका स्तम्भन 
- करानेवाली है | कफ, श्वास, मन्दाग्नि, निद्रानाश, अतिसार ओर पेचिशा 
आदि रोगोंको भी दूर करती है । 
( ७१ ) लहशुनादि वटिका । 
बनावट --लहशुन, जीरा, भुनी हींग, सोंठ, मिचे, पीपल, शुद्ध 
गन्धक और सेंधानमक, इन ८ औषधियोंको समभाग मिला नीबूक 
-रसमें ३ दिन खरल कर मटरके समान गोलियाँ बना लेँ। | (८12 जी ) 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमै ३ बार जल या छाछक साथ २ | 
विसूचिकामें ३-३ गोलियाँ आध-आध घण्टे पर देते रहें । 
, उपयोग--यह वटी अजीणे, कृमि, उदरशूल, sd 


~ 


आर 
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के विसूचिकाको दूर करके अभ्निक्रो प्रदीप्त करती है । यह औषधि अपचन 
ic आर विसूचिकाके लिये अत्यन्त लाभदायक है । 


( ७२ ) विस्रचिकाहर वरिका । 


बनावट--अफीम १ तोला; कपूर, भुनी हींग, साहागोका फूला, | 
कालीमिचे, सोंठ और शुद्ध गन्धक २-२ तोले लेवें । सबको मिला 
नीबूके रसमें ६ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें। | 
सात्रा--१-१ गोली १-१ घण्टे पर ५-७ बार दें । 
उपयोग--विसूचिकामें बमन और दस्तको बन्द करती है 
कीटाणुओंका नाश करती है; ओर पेशाबको साफ लाकर सत्वर रोगा | 
ज्वी का रामन करती है। र नयनी 
" सृचना--पिलानेके लिये १ सेर जलमें १ तोला लोग या जायफल | 
डालकर उबाल लें । शीतल होने पर छानकर आवश्यकतानुसार बारबार १-१ | 
तोला जल पिलाते रहें। Er 
दूसरी विधि-अुनी हींग ३ तोले; आमकी शुठलीकी गिरी आर 
लालमिचेके छिलके २-२ तोले; अफीम, जायफज्ञ, जायपत्री और 
शुद्ध सिंगरफ १-१ तोला और पीपरमेंटके फूल ६ माशेलें। इन ८ 
शप्रौषधियोँको मिलाकर ६-६ घण्टे नीवू ओर लहशुनके रसमे खरल 
करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 
मात्रा--१ से २ गोली १-१ घण्टे पर रोग कावूमें आवे तब तक 
| १ तोला जलके साथ या शक्करके साथ देते रहें । रोग कम होने पर 
कक. अषधिकी मात्रा कम करें । वमन, अतिसार या पेचिशमै दिनमै ३ बार 
| जलके साथ देवें । | 
उपयोग--विसूचिका ( कॉलेरा ) के लिये यह औषधि अत्यन 
लाभदायक है । अनेक मरणोन्मुख रोगी इस औषधिसे थोड़े ही 
में तन्ढुरुस्व हो गये हैं। इस ओषधिके प्रयोगसे कॉलेराके वमन ऑर 
दस्त, दोनों सत्वर रुक जाते हैं; तृषा कम हो जाती है; कीटाणु नाश 
हो नाते हैं; अन्तदीह शमन हो जाता है। हाथ-पैरमै ऐंठन आना 
रुक जाता है । नाड़ियोंमें रही हुई शीतलता सत्वर दूर होती है; तथा 
पचनक्रिया प्रदीप्त होकर रोगी सत्वर तन्दुरुस्त बन जाता है। ऐसे ही 
__ य॒हृ वटी पेचिश, अतिसार, अजीर्णजन्य अतिसार, अरुचि, वमन 
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आदि रोगोंको भी दूर करती है । छोटे बालकोंको थोड़े परिमाण में यह 
आषधि दी जाती है । बालक, युवा, वृद्ध, जी-पुरुष आदि सबके लिये 
यह लाभदायक है ।. 
( ७३ ) हिंग्वादि वटी । 

बनावट--भुनी हींग, अम्लबेंत, सोंठ, कालीमिर्चे, पीपल, अज- 
वायन, सेंधानमक, बिड़नमक और कालानमक, इन : ओषधियोंको 
समभाग मिलाकर बिजोरे नीबूके रसमें ३ दिन खरल करके २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवे । | ( च० द० ) 
| मात्रा--१ से ४ गोली तक दिनमें २-३ वार मट्रेके साथ सेवन 
END करें । अथवा १-१ गोली करके रस चूसते रहें । 
phe उपयोग--इस गोलीके उपयोगसे वातशूल केसा ही हो, तत्काल 
|| £| बन्द्होजाताहे। 
3 


( ७४ ) ऽ्यूषणादि शुग्गुलु । 
बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, 
१०-१० तोले ओर शुद्ध गूगल ६० तोले लेबें। सबको मिला गोखरूके 
काथमें ३ दिन तक खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 
( च० द्‌० ) 
मात्रा-इस गूगलके सेवनसे वायुका अनुलोमन होता है; 
संचित आमविष जल जाता है; नये आमकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध हो 
जाता है; पचनक्रिया सबल बनती हे, ओर कोष्ठ शुद्धि नियमित होती 
रहती है; इन हेतुओंसे उदरमें वायु भरा रहना, बेचेनी, शिरददे, पचन 
 शक्तिक्रेविकार जनित प्रमेह, मूत्रविकार ओर नया उद्ररोग नष्ट हो 
ओ- कुर शरीर सुदृढ़ ओर उत्साही बन जाता है । 
। (७५) हरीतक्यादि गरटिका । 
४ बनावट--हरड़, बहेड़ा, सोंठ और नागरमोथा ५-५ तोले मिला 
। कर्‌ कृपड्छान चूर्ण करें। फिर शहदमें खरल कर मटरके समान 
कल: गोलियाँ बना लेवे । ( राजवैद्य भ्रमरदत्त मिश्र ) 
| मात्रा=१-१ गोली करके दिनमै ८-१० गोलियाँ चूसें । 
उपयोग--यह रसायन औषधि होते हुए भी नये कास रोग पर 
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शि 'कफक्नपाण' संज्ञा दी हे । नूतन वातज कास, जिसमें बड़ी कठिनाईसे काग 
॥ सदृशा कफ निकलता है; पित्तज कास, कफज कास, जिसमें बार-बार 
कफ गिरता रहता हे | मुंह मीठा और चिकना बना रहता है, इन सब 
को यह वटी दूर करती है । एवं अपचन जनित घबराहट, श्वास, कास, 
उबाक, मु हमें पानी आते रहना आदि उपद्रवोंको भी शमन करती है । 
( ७६ ) स्वादिष्टपाचन वटी । 

बनावट --सोंठ, पीपल, लोंग ओर दालचीनी २-२ तोले; धनियाँ 
अकलकरा, चित्रकमूल, कालीमिच ४-४ तोले; कालाजीरा, सेंधानमक, 
कालानमक ८-८ तोले; भुना जीरा १२ तोले ओर अनार की खटाई ६० 
तोले मिलाकर घोटकर १-९ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

मात्रा--२ से ६ गोली दिनमें ३ वार लेवें। या १-१ गोली मु हमें 
रखकर रस चूसते रहें । 

उपयोग--इस गोलीका रस चूसते रहने से लालाख्राव बढ्ता 
हे; फिर उसके अनुरूप पाचक पित्तके स्राव की भी वृद्धि होती हे । 
इस हेतुसे अपचन, आमवृद्धि, अरुचि) अग्निमान्द्य, उद्रमें आरीपन, 
उद्रमें वायु भरा रहना, उदरशूल, अपानवायुका अवरोध, कब्ज, डबाक 
आना, बेचैनी, शिरददे आदि विकार होने पर इस वटीका उपयोग करने 
से सत्वर लाभ पहुँच जाता है। 

रुचि उत्पादक मुख्य औषधियोंके भीतर यह्‌ उत्तम समकी जाती. 
है । आमाशयसे लेकर ब्रृहदन्त्र तकके दोषोंको हटाती है; ओर मनको 
प्रफुल्लित बनाती हे । र र 
जु (७७ ) सपगन्धादि गुटिका | 

> बनावट सेर सपंगन्धाके चूणेको ८ गुने जलमे काथ करें । 

अष्टमांश जल शेष रहने पर वस्जसे छान लेवे । फिर उसमें चतुगुण 

जल डालकर दूसरी बार क्काथ करें । चतुर्था श शेष रहने पर छानकर 

दोनों काथोंको एकत्र करें । फिर उसे मन्दाग्नि पर पकाकर घन करें । 

घन लगभग ४० तोले होगा । इस घनके अनुसार खुरासानी अजवा- 

यनके पत्रका घन बना लेवें । फिर सपेगन्धा घन ४० तोले, खुरासानी 

अजवायन घन ५ तोले, पीपलामूलका चूण ५ तोले ओर चरस २॥ 

तोले मिलाकर दो-दो रत्तीकी गोली बनाबें। जल या दूधके साथ देवें । 


( श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्थ ) 
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मात्रां? से २ गोली सोनेके समय जल या दूधसे दें । 

उपयोग-इस ओषधिमें निद्राप्रद ओर रक्तदबावशामक गुण | 
हैं। जब किसी रोग विशेषसे वेदना हो रही है; या शराब, उन्माद या 
मस्तिष्कमें अंधिक उत्तेजना पहुँचनेसे निद्रा न आती हो; तब निद्रा लाने 

के लिये इस गुटिकाका प्रयोग किया जाता हे । इसके सेवनसे शान्त 
निद्रा आ जाती है; तथा मस्तिष्कमेंसे रक्तका दबाव कॅम हो जाता हे । 

( ७८ ) ज्वरसुरारि गटिकां । 

' बनावट--किनाइन सल्फास ओर शुद्ध रसोंतको सम भाग | 
मिला जलक साथ खरलकर १॥-१॥ रत्तीक़ी गोलियाँ बनावें। गोलियोंको . 
बना-बनाकर मेगनेशिया काबेमें डालते जायँ। (श्री डॉ० कपूरसिंहजी) , 

मात्रा—? से २ गोली दिनमें ३ बार दूध या जलके साथ देवें । 
उपयोग--यहू्‌ गुटिका सब्र प्रकारके विषमज्वरोंका नाश करती है। 
सतत, एकांतरा, तिजारी आदि बुखारोंको एक ही दिनमै रोक देती हे । 
तापकी पाली हो उस दिन ६ घण्टे पहले १ मात्रा दें फिर २ घण्टे 
बाद दूसरी बार दें। फिर. ताप न आया हो, तो २ घण्टे बाद तीसरी 
बार देनेसे ताप नहीं आ सकता । 
जीणुज्बरम आधी मात्रा सुबह-शाम दूघक साथ देनेसे जीणज्वर, 
झीहावृद्धि, निबेलता, अग्निमान्द्य, निस्तेजता आदि दूर हो जाते हैं । 
इन्फ्लुएन्जा, आमवातिक ज्वर ओर क्षयज्वरमे भी यह बटी 


लाभदायक हे । र र | 
अपचन, कफप्रकोप या ऋतुपरिवत्तनसे उत्पन्न ज्वर तथा शीत | 


लगकर आने वाले सब प्रकारके ज्वरों पर यह वटी तंत्काल गुण दर्शाती ऱ्य 
है । कब्जको भी दूर करती है । जिनको अधिक कब्ज हो; उनको पहले क 
कब्ज दूर करनेके लिये अश्वकंचुकी रस या ज्बरकेसरी बटी देकर कोष्ठ- 
शुद्धि कर लेनी चाहिये । 
सूचना--( १ ) चढ़े हुए तापमें और ताप बढ्नेके समय इस वटीका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । ज्वर उतर जानेपर रोकनेके लिये देवे) (२) जो 
ताप उतरकर फिर तुरन्त बढ्ने लगता है; ऐसे तापमें ताप उतरने लगे; तब यह 
वटी दी जाती है। (२ ) जब तक्र शरीरमें ताप तीब्र रूपसे रहा हो; तब तक 
. भोजन नहीं देना चाहिये । चुत्रा लगनेपर दूध, चाय, काफी या मुसम्मीके रसका 
५ सेवन कराना चाहिये । (४) जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये | 


दु 
कं 
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चूर्ण अकरण । 


एक अथवा अनेक वनोषधियोंका मिला कूट करके चूर्ण तेयार किया 
जाता है । यदि सब ग्रोषधियोंको अलग-अलग कूट-कपड़छान करके मिलाया 
जाय, तो ठीक शास्त्रोक्त मात्रा अनुसार चूर तय्यार होता है । मुनका, अनार- 
दाना, इमली आदि ओषधियाँ मिलाना हो, तो उनको प्रथक्‌ कूट करके ही 
मिलानी चाहिये । चूर्ण श्रति सोम्य होनेसे विशेष परिमाणमें सेवन करना पड़ता 
है | चूणसे नुकसान होनेकी प्रायः सम्भावना नहीं है । ्रनेक प्रकारके रसायन 
आर भस्मं, वर्षो पयन्त सेवन करके जिन्होंने अपनी प्रकृतिको परावलम्बी बना 


ईदी हो; उनके लिये चू्णोंकी बनावट अ्रति शान्तिदायक मानी जाती है । 


La 


० 


चूण बनानेके लिये श्रोषधियाँ शुद्ध, नयी ओर ग्रच्छी देखकर लानी 
चाहिये । पुरानी ओर दूषित ओषधियाँ त्याग देनी चाहिये । शाख्रकारोने 
अओषधियोंका संग्रह करनेका कार्य वेद्य पर ही रक्खा हे । भिन्न-भिन्न ओषधियोंके 
बीयेका परिपाक काल शरद, शिशिर ओर वसन्त ऋतु हैं। इनमेंसे जिस ऋआतुमें 
त्रोषधिका पाक होता हो; उस समय पर जङ्गलोंके शुद्ध स्थानोंमें उत्पन्न हुड 
्रोषधियाँको विधिपूर्वक ला छायामें सुखाकर सम्हालपूर्वक रखनी चाहिये । 

अपक्ष, मकड़ीकी जाल जिसपर लगी हो, जिसे कीटाणुश्रोंने दूषित की 
हो, अशुद्ध स्थानमें उत्पन्न हुई हो, ओर असमय पर उत्पन्न हुई हो, ऐसी 
ग्रौषधियोंको नहीं लेना चाहिये | किन्तु इस नियमका पालन वत्तमानमें बहुत 
कम अंशमें होता है 
वत्तमानमें प्रायः पंसारियोंके पाससे ही ओषधियाँ लेनी पड़ती हैं। 
आषधि नयी-पुरानी, श्रच्छी-बुरी, शुद्ध-अशुद्ध केसी हैं; इस बातका निर्णय करना 
दुष्कर हो गया है ! इसके अतिरिक्त कितनेक वैद्य भी श्रोषधियोंको नहीं पहचानते; 
श्रोर पंसारी अज्ञान, प्रमाद या स्वार्थवश भलती ही ओषधि दे देते हैं । फिर 
इच्छित लाभ केसे हो सकेगा! चिकित्सक्रोंको चाहिये कि, अच्छी रीतिसे 
जाँच करके ही ओषधियोँ लें; तथा अ्रप्रसिद्ध और अपरिचित ओषधियोंको 
प्रयोगमें न लें । 

चूरणौंको आवश्यक परिमाणमें तैयार करके काचकी अच्छे डाटवाली 

शीशियोंमें अम्हालपूर्वक रखना चाहिये । बिना सम्हाल खुले रहे हुए चूण थोड़े 
समयमें ही हीनवीय हो जाते हैं । क्षार मिश्रित चूर्णोंको लोइपात्रमे नहीं रखना 
चाहिये; वरना दूषित हो जाते हैं । ४ 
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'६७२ रसतम्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
इस प्रकरणमें कतिपय क्षारयुक्त चूर्ण भी लिखे हैं । ज्ञारको अस्थि पोषणार्थ 
हितावह मानाह्है; परन्तु धमनियोंकी दिवालोंको हानि पहुँचाता है। क्षारमें 
साधारणतः पाचक, तीक्ष्ण, पित्तवृद्धिकर आर शुक्रनाशक गुण हैं । इसलिये 
पचन क्रियामें हितावह होनेपर भी क्षारयुक्त श्रोषधि क्षय, प्रमेह, व्रण, नेत्ररोग, 
और पित्ताधिक रोगोंमें; सगर्भा स्त्रियों, बालक ओर ब्द्धोंको; तथा उष्ण ऋतुमें 
सब रोगियोंके लिये विचार करके देना चाहिये । दुरुपयोग होनेसे दाँतोंमें दर्द, 
मुखमै फफोले, आमाशयमें दाह, धातुक्ीणता, मगजमें उष्णता, संधिस्थानोंमे 
पीड़ा आदि विकार उत्पन्न होकर शरीर निस्तेज बनता जायगा । 
कितनेक चूणाँमें ग्रफीम आदि विष मिलाया जाता है । वे चूर्ण उग्र 
हो जाते हैं | उनके उपयोगके विषयमे, आवश्यक सूचना प्रकरणें ओर गुटिका 
प्रकरणके आरम्भमें सूचना लिखी है; उसको लक्यमें रखकर उपयोग करना 
चाहिये | - 


९ 6 
( १) महासुदशन चण । 

बनावट--हरड, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी, बड़ी कटेली, 
छोटी कटेली, कचूर, सोंठ, मिच, पीपल, पीपलामूल, मूर्वा ( मोरवेल ), 
गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, कुड़ाकी छाल, मुलहठो, 
नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, पुष्करमूल, नीमको छाल, अजवायन, 
इन्द्रजव, भारङ्गी, सुहिंजनेके बीज, फिटकरीका फूला, बच, दालचीनी, 
पद्माख, सफेद चन्दन, अतीस, खरेंटी, शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी बायबिड्ङ्ग, 
तगर, चित्रकमूल, देवदारु, चव्य, पटोलपतन्न, कमलगट्टा, असगन्ध, 
विदारीकन्द, खस (वीरण), लोंग, वंशलोचन, तेजपात, जावित्री 
ओर तालीसपत्र, इन ५९ ओषधियोंको सम भाग लें; और सबसे आधा 
'चिरायता मिलाकर बारीक कपड़छान चूर करे । ( शा० सं०) 
मात्रा-२से ४ माशे दिनमें ३ बार जलके साथ दें । अथवा ४ 

से ६ माशे चूणका फाँट बनाकरःपिलावें । 
उपयोग--यह चूणे सब प्रकारके पुराने और नये ताप, एक- 
दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज, सन्निपात, शीतज्वर, विषमज्वर, धातुगत 


ज्वर, मंदाग्नि, अजीण, निबेलता, शिरदद ओर तापके साथ श्वास, 


कास, पांडु, हृद्रोग, कामला, कटिशूल, पाश्वशूल आदि सब विकारों 
“का नाश करता है । ताप हो तब उतारनेके लिये और ताप न हो तब 


~ 
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आळ... प्रकरण । ६७३ 


रोकनेके लिये दिया जाता हे ।. इस चूणेके उपयोगमै किस. जातिका 

ताप हे, इस बातके निणेयको विशेष आवश्यकता नहीं है । 

उन ज्वरोंकी उत्पत्ति विशेषतः आमप्रकोप होनेके पश्चात्‌ प्रस्वेद्‌ 
द्वारा विष बाहर न निकलने पर होती है। इस चूणंसे आमका पचन, 
कोष्ठशुद्धि, विषको निर्विष बनाना और प्रस्वेद्‌ प्रन्थियोंको बन्धनमुक्त 
बनाना, ये चारों कार्य सरलतापूवक हो जाते हैं । इस हेतुसे यह चूणे 
सब प्रकारक ज्वरों पर उपयोगी होता हे । 


( २) लघुखुदशन चणे । 

| बनावट--गिलोय, छोटी पीपल, हरड़, बहेड़ा, सफेद चन्दन, 
कुटकी, नीमकी अंतरछाल, सोंठ और देवदारु, सब समभाग और 
सबके वजनसे आधा चिरायता मिलाकर बारीक चूर्णे करे । (आ० भि०) 

मात्रा--३ से ४ माशे तक दिनमें ३ बार जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्णे सब प्रकारके नये ओर पुराने ताप, मंदार्नि 
आर शिरददको दूर करता है । अक बनाकर देनेसे कड्वापन चला : 
जाता हे; जिससे सब कोडे ले सकते हैं, और गुण भी पूरा करता है। 


( ३) अमृत चूण्‌ । 
बनावट--नो सादर ओर फिटकरी समभाग मिलाकर डमरूयन्त्र 
द्वारा पुष्प उड़ा लें । फिर अपामागक्षार ओर आकका चार आठवाँ- 
आठवाँ हिस्सा मिला, काली तुलसी ओर आकके पत्तोंके रसकी एक- 


एक भावना देकर चूर्ण बना लें । ( घन्बन्तरि ) 
) सूचना--सफेद फिटकरीकी अपेक्षा लाल फिटकरी मिलाने पर विशेष 
लएभ पहुँचता है । 


मात्रा-२से ३ रत्ती तक दिनमे ३ बार दूध, चाय अथवा 
निवाये जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर नये ताप, जीणडवर, ठण्डी सहित अथवा 
ठण्डी रहित विषम ज्वर ( मलेरिया, सतत, संतत, चातुर्थिक आदि 
ज्वर ) को दूर करता हे । यदि केवल फिटकरी ओर नोसादरके पुष्प 
कोही ३-३ रत्ती मिश्रीके साथ मिलाकर देवें, तो भी अपना प्रभाब 
दिखा;देता है। 
४२ 
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६५४. रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


CASTS 


सूचना-मलावरोध हो, तो पहिले; अ्वरकेसरी, अश्वकंचुकी रस, 
पंचसकार अथवा ग्रन्य ओषधिसे कोड शुद्धि कर लेनी चाहिये । 


७ 
( ४ ) सितोपलादि चूण । 
बनावट-मिश्री १६ तोले, वंशलोचन ८ तोले, पीपल ४ तोले, 


छोटी इलायचीके बीज २ तोले ओर दालचीनी १ तोला लें। सबको : 


कूटकर कपड़छान चूण बनावे । ( च० सं० ) 
पूचना--मिश्री, वंशलोचन ओर अन्य ओषधियोंको अलग-अलग कूट, 
कपड़छान कर मिलावें । फिर ६ घण्टे तक खरल कर लेवें । 
मात्रा--२ से ४ माशे दिनमै २ बार घी ओर शहदके साथ। घी से 
शहद दूना लें। घी पहिले मिलावे फिर शहद मिलावे । 


उपयोग--यह चूर्ण क्षय, खाँसी, जीणंज्वर, घातुगतज्बर, | 


मन्दाग्नि, अरुचि, प्रमेह, छातीमें जलन, पित्तविकार, खाँसी कफके 
साथ खून आना, बालकोंकी निबेलता, रात्रिमे ताप आना, नेत्रमै उष्णता 
तथा गलेमें जलन आदि दोषोंको दूर करता है । सगर्भा स्त्रियोंको ३-४ 
मास तक सेवन करानेसे गर्भे पुष्ट और तेजस्वी बनता है । 


(५) बृहत्‌ सितोपलादि चूर्ण । 


बनावट--दालचीनी १ तोला; छोटी इलायची २ तोले; छोटी 
पीपल) मुलहठी, बनफशाक फूल, गोजिह्वा ( गाजवाँ ) और तालीस- 
पत्र चार-चार तोले; वंशलोचन ८ तोले और मिश्री १६ तोले लें। 
सबको कूट-पीस-छानकर चूर्ण करें । 

सात्रा--२ से ४ माशे दिनमें ३ बार घी ओर शहदके साथ । 

उपयोग--यह चणे सब प्रकारकी खाँसी, श्वास, जुखाम, मंद 
ज्वर, दाह ओर मन्दाग्िको दूर करता हे; निमोनियाँमे भी अति 
हितकर है! यह चूण श्वासवाहिनि योंकी श्लेष्मिक कलाके क्षोभको 
दूर करता है; जिससे कास रोगका सरलतापूर्वेक शमन हो जाता हे । 


९ 
(६) लवणभास्कर चूणं । 
बनावट--समुद्रनमक ८ तोले; कालानमक ५ तोले; काँच लवण, 


सेंधानमक, धनियाँ, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, तेजपात, नागकेशर, 
तालीसपत्र, अम्लबेंत, सब २-२ तोले; कालीमिचे, जीरा, सोंठ, तीनों 


So 
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जति चूण प्रकरण । | ६ चै 


"१-१ तोला; अनारदानो “४ तोले; इलायची और दालचीनी आधा-आधा 
तोला लें । सबको मिला कूटकरके बारीक चूण करें। ( शा० संब ) 
मात्रा--२ से ३ माशे दिनमै २ बार मट्ट' या जलके साथ लें। 
उपयोग--यह चूण डदररोग, बात और कफसे उत्पन्न गुल्म रोग, 
प्लीहावृद्धि, बवासीर, संग्रहणी, अजीणे, मन्दाम्नि, कब्ज, शूल, शोथ, 
आमवात आदि दोषोंको दूर कर अग्निको प्रतीप्त करता है । 
सूचना--इस चूणंको अच्छे डाटवाली शीशीमें रखना चाहिये । खराब 
डाट वाली शीशीमें अथवा टीनके डिब्बेमें रखनेसे वर्षाऋतुमें जल्दी दूषित हो 
जाता है । 
७ (७) हिंग्वष्टक चूणे । 
री बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, अजमोद, सेंघानमक, जीरा, 
कालाजीरा और सुनी हींगको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । 
(त्र ६०) 
मात्रा--२९ से ४ माशे भोजनके समय घीक साथ लेवें । 
उपयोग--यह चूर्ण अजी, अपचन, मन्दासि, हैजा, पतला 
दस्त, दातसंग्रहणी, बातगुल्म, वातशूल, आफरा आदि दोषोंको दूर 
करके पाचनशक्ति को सुधारता हे । 


( = ) शिवाचारपाचन चूर्ण । १ 
बनावट--हिंग्बष्टक चूर्ण, छोटी हरड़का चूर्ण ओर सज्जीखार | 

सम भाग लें । सबको मिला बोतलमे भरें । ( आ नि० मा०) 
के मात्रा--३े से ४ माशे दिनमै २ बार निवाये जलके साथलें। [| 
> उपयोग--यह चूर्ण वायु, अजीण, कब्ज, आफरा, हिचकी, 
_ बसन, अरुचि, शूल, हैजा और कृमि आदि रोग नष्ट करता हे ।इस | 
चूणँसे बद्धकोष्ठ दूर होकर अग्नि प्रदीप्त होती है; और अपानवायु _ 


I 
ht 
ie 


| 


शुद्ध होता हे । ह : 4 
(६ ) स्वादिष्टपाचन चण । 

प्रथम विधि-नीवूका सत्व ( 0100 4010 ) १॥ तोले, मिश्री 
१३ तोले, त्रिजात ( इलायची, दालचीनी और तेजपात ) ६ तोले, सोंठ 
__ ४ तोले, कालीमिर्च २ तोले, पीपल २ तोले, सफेद जीरा १२ त 
__ धनियॉ ८ तोले और सेंघानमक १० तोले लें। पहले पत्थरकी खरलमे 


क ०७” ` 
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नीबूके सत्वम लगभग ६ माशे जल मिलावें । पश्चात्‌ उसके साथ काष्ठ 


आदि औषधियों का कपड़छान चूण मिलाकर ३ घण्टे खरल करें । 
बादर्म मिश्री मिला कर १ घण्टे तक खरल करे । फिर सेंधानमक मिलाकर 
३ घण्टे खरल करनेसे कटु, अम्ल, मधुर ओर लवण, इन सब रसोंका 
स्वाद एक हो जाता है । 

मात्रा--३ से ४ माशे दिनमै २ बार जलके साथ लें । 

उपयोग--यह चूर्ण अरुचि, मन्दाप्मि, उद्रवात, अजीणे, कब्ज 
आदि दोषोंको दूर करता है । 

सूचना--मिश्रीके स्थानमै शक्कर मिलाने पर चूर्णमें कुछ चिकनापन 


हो जाता है । अतः मिश्री या बूरा मिलाना चाहिये.। 


| दूसरी विधि--सफेद जीरा ८ तोले; काला जीरा, सोंठ, काली- 
मिचे, पीपल, दालचीनी, तेजपात, लौंग, पीपलामूल, अजवायन, घनियाँ, 
सौंफ, काला नमक, नोसादर, सब २॥-२॥ तोले, सेंधानमक % तोले; 
सूखा पोदीना; बड़ी इलायची और टारटरिक एसिड १-१ तोला; तथा 
भुनी हींग ओर पीपरमेंटके फूल ३-३ माशे लें। इन वस्तुओंको कूट- 
प्रीस-छानकर चूण बना लेवें । केवल पीपरमंट पीछे मिलावें । 
र ( श्री० वेद्य परमानन्दजी ) 

मात्रा--१-१ माशा भोजनके बादर्म सेवन करे । 

उपयोग--यह चूणे अति स्वादिष्ट और पाचक है। सन्दाम्रि, 
उद्रवात, मलावरोध और अजीणोको दूर करता है । 

तीसरी विधि--भुना जीरा, समुद्र नमक और सेंधानमक ८-८ 


तोले, काला नमक ओर कालीमिच ५-५ तोले, सोंठ, पीपल, दालचीनी 
झोर नोसादर २॥-२॥ तोले, भुनी हींग ६ माशे ओर पीपरमेंटके फूल 


३ माशे लें । सबको कूट कपड़छान कर मिला लेवें । 
मात्रा--२ सें ४ रत्ती जल या मट्टेके साथ लेखें । 
~ 
उपयोग--इस चूणंके सेवनसे उदरका भारीपन तत्काल दूर होता 


है; आमाशय और अन्त्रकी क्रिया-बढ़ जाती हे; तथा पाचक रसका 


खाव अधिक होकर भोजनका परिपाक सत्वर हो जाता है। यह चूर्ण 
उग्र है । यक्तूके पित्तका स्राव अधिक कराता है। इस चूणेका सेवन 
करके तुरन्त चूना लगा हुआ पान नहीं खाना चाहिये । वरना जीभ 


कट जाती है। 
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न्यत ( १० ) चन्दनादि चण । 
बनावट--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, अगर, तगर और वंशलोचन, 
सबको समभाग ओर सबके बराबर मिश्री मिलाकर महीन चूण करें । 
मात्रा--३ से ६ माशे दिनमे. २ बार दूधके साथ लें। 
उपयोग--यह चूण दाह, पित्त, शिरद॒दं, तृषा आर मूत्रकृच्छ 
को दूर करता हे; तथा मस्तिष्कको शान्त बनाता हे । 


( ११ ) पाठादि चण | 
बनावट--पाठा, बेल की गिरी, चित्रकमूल, सोंठ, मिच, पीपल, 
जामुनकी शुठली, अनारदाना, धायके फूल, कुटकी, अतीस, मोथा, | 
ऋदरुहल्दी, चिरायता, कुड़ेकी छाल, ये १५ ओपधियाँ समभाग और 
सबके बराबर इन्द्रजो मिला कूट-कपड़्छानकर चूण करें। ( च० ८०) 
मात्रा--३ से ४ माशे शहदमें मिलाकर दिनमै ३ बार दें। ऊपर 
याबलोंका घोवन पिल्लाव । 
उपयोग--यह चूर वमन, ज्वरातिसार, शूल, तृषा, दाह, ग्रहणी 
रोग, अरुचि ओर सन्दासिको नष्ट करता हे । 
( १२) थबानीखांडव चण । 
बनावट--अजमोद, अनारदाने, सोंठ, इमली, अम्लबेंत और 
सुखाये हुए वेरका गूदा, प्रत्येक ४-४ तोले; कालीमिच २॥ तोले, पीपल 
१० तोले; दालचीनी, कालानमक, धनियाँ और जीरा २-२ तोले ओर 
मिश्री ६४ तोले लें । सबको एकत्र मिला, कूटकर चूण करें । (शा० सं०) 
% मात्रा-४ से ६ माशे दिनमै २ बार जलके साथ दें। 
> उपयोग--यह चूर्ण पांडुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, ताप, बमन; 
शोष, अतिसार, सीहा, आफरा, मल-मूत्रावरोध, अरुचि, शूल, मंदासि, 
बवासीर, जिह्वा ओर गलेके रोग को नष्ट करता हे; तथा पचनक्रिया 
को सुधारता है । 
( १३) ज्ीहांतकचार चण । 
बनावट संघानमक, बिइनमक ओर कसीस प्रत्येक ५-८ तोले 
मिला गोमूत्रमे पीस, १०० पक्के पीले आकके पत्तों पर लेप करें । फिर 


हांडीमें संपुट करके गजपुटम भस्म करे । अस्म ( क्षार) निकाल पीस 
कर रख लें! 
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मात्रा--३ से १ माशे दिनमें २ बार शहदके साथ दें । 
उपयोग--यह चू सीहावृद्धि, वातरोग, वातशुल्म, शूल, आम- 
बुद्धि, अजीर्ण, पुराना अजीण रोग, पांडु और उद्रवात आदि रोगोंको 
नष्ट करता हे | डी मो 
( १४ ) प्लीहांतक चण। 
बनावट--शुद्ध नोसादर ८ तोले; काला नमक ओर सोनागेरू 
१-१ तोला मिलाकर बारीक चूर्ण करें। (ब्र० स्वा० सदानन्दजी गिरिजी ) 
मात्रा--४ से ८ रत्ती दिनमै २ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह चूण यक्कतका वित्तत्नाव अधिक कराता हे; यक्कत्‌ 
ओर सीहा (तिल्ली ) का बढ़ना, उदररोग, शोथ, मूत्रदोष और तापको 
दूर करता हे | 
सूचना-यह श्रोषधि खाकर तुरन्त चूना लगा हुआ पान ओर तमाखू 
नहीं खाना चाहिये । नहीं तो जिह्वा पर घाव हो जायगा | 
(१५) एलादि चूणे । 
बनावट छोटी इलायची, लौंग, नागकेशर, घेरके बीजकी 
गिरी, मुरमुरे ( लाही ), प्रियंगु, नागरमोथा, सफेद चन्दन और पीपल, 
सबको सम भाग मिला कर बारीक चूण करें । (वै० जी० ) 
मात्रा-२ से ४ माशे समभाग मिश्री मिलाकर शहदमे देवें । 
उपयोग--यह चूण आमाशयकी उम्रताको शमन करता है; 
जिससे सब प्रकारके वातज, पित्तज ओर कफज वमन दूर होते हैं। 
एवं यह पित्तदोष ओर अरुचिको भी दूर करता है । 
( १६) नारायण चूण । & 
बनावट--अजवायन, हाऊबेर, धनियाँ, हरड़, बहेड़ा, आँवला, 
कलोंजी जीरा, जीरा, सौंफ, पीपलामूल, अजमोद, कचूर, बच, जंगली 
तुलसीके पत्ते, सोंठ, कालीमिच, पीपल, सत्यानाशीकी जड़, चीतामूल, 
जवाखार, सज्जीखार, पुऽक्रमूल, कूठ, सेंधानमक, कालानमक, साँभर- 
नमक, समुद्रनमक, बिड़नमक्र ओर बायविड्ङ्ग प्रत्येक एक-एक भाग; 
निस्रोत ३ भाग, दन्तीमूल ३ भाग, इन्द्रायणकी जड़ २ भाग और 


थूहरके पत्ते भाग लें | सबको मिला चूर्ण कर थूहुरके दूधकी भावना. 
दे सुखाकर बोतलमे भरलें । ( शा० सं० ) ` 
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> मात्रा--१ से २ माशे सुबह जलक साथ देवें । 
अनुपान--अजीणम गरम जल । उदरके रोगमें मद्रा । जलोद्रमे 
ऊंटनीका दूध । बबासीरमें अनारदानोंका रस । स्थावर जंगम विषोंमे 
घृत । गुल्मरोगमे बेरका काथ । कब्जियतमें दहीका पानी । बातरोगमें 
सुराका सण्ड । आफरामें शराब । परिकत्तिका ( गुदामे कंचीसे काटनेके 
समान पीड़ा होना ) में को कम आमचूर ( वृक्षाम्ल ) का काथ | 
उपयोग--नारायण चूर्णका उपयोग विशेषतः उद्रशोधनके 
लिये होता हे । भलसंग्रह जनित उदर रोग, संग्रहणी, बवासीर, विष- 
विकार, हृद्रोग, पाण्डु, कास, श्वास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कुष्ठ, 
गुल्म, गलश्रह ओर वातरोग आदि पर इस चूर्णका उपयोग किया 
जाता हे । इस चूणके प्रभावसे मूलभूत वात, पित्त या कफकी विकृतिसे 
उत्पन्न सेन्तट्रिय बिष ओर मलसंचय, दोनों दूर होते हँ; जिससे रोग 
सरलतासे शमन होकर अग्नि प्रदीप्त होती हे 
सवोङ्ग शोथ ओर जलोदर रोगमें त्वचा या उदय्योकलामें 
जल संचित हो जानेपर ऊटनीके दूथके साथ इस चूर्णेका सेबन करानेसे 
जल सदृश पतले जुलाब लगकर जलका बहुत अंश निकल जाता है; 
फिर शेष जल रक्तमें आकर्षित होकर शोथ ओर उदर रोग नष्ट हो 
जाते हैं । 
मूल प्रन्थकारने थूहरके दूधकी भावना नहीं लिखी। हमने 
मलशुद्धिमं हितकर समभक्रर बढ़ाई हे । नाजुक प्रकृति वालोंको देना 
र्दी तब मात्रा कम कर देनी चाहिये । इस 'चूणका उपयोग करनेके 
पहले स्नेहपान करा कोठेको स्निग्ध कर लेनेसे अच्छा लाभ 
पहुँचता हे । 
( १७ ) स्वादिष्टबिरेचन चूण 
चनावट-शुद्ध गन्धक, सुलहठी, सौंफ ५-५ तोले; सनाय १५ 
तोले और मिश्री २० तोले लें । सबको मिलाकर चूणे करे । 
( आ० नि० मा० ) 
_ मात्रा--रे से ६ माशे रात्रिको सोनेके समय निवाये जलके 
साथ दें । 
उपयोरा-यह चूणे कब्ज, आमवृद्धि, सिरददे, बवासीर, 
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रक्तविकार, पामा, खुजली आदिमें कोष्ठशुद्धिक लिये उपयोगी है । सुबह ॐ 
एक या दो दस्त आते हैं । इस चूणोके सेवनसे उदरमें किसी भी प्रकार 
का ददे नहीं होता ओर अन्त्रकी श्लेष्मिक कलामें उग्रता भी नहीं आती । 
( १८ ) त्रिफला चूर्ण | 

बनावट--हरड़, बहेड़ा ओर आँवला, तीनोंके छिलकोंको सम 
भाग मिलाकर चूण करें । ( च० सं० ) 

मात्रा—२ से ६ माशे दिनमै १ या २ बार देवें । 

अनुपान--( १ ) नये ज्वरम पीपल आर शहद । 

(२) चातुर्थिक ज्वरमे दूध । 

(३) खाँसीमें शहद ओर गोघृत । स 

(४) मेद रोगमें शहद या शहद मिश्रित जल । 

(४ ) रसायन गुणक लिये पीपल, वंशलोचन ओर शहदके 
साथ या त्रिफलाक कल्को कांतलोहक पात्रमें लेप कर दूसरे दिन 
शहद और जल मिलाकर पिलावें | फिर पचन होने पर गोघृत पिलाबें । 

( ६) ऊरुस्तंभमे कुटकीका चूण मिलाकर निवाये जलक 
साथ दे । 

(७) नेत्ररोगोंमं घी और शहदके साथ सेवन करते रहनेसे 
घढ़ता हुआ मोतियाबिन्द आदि रोग रुक जाते हैं । 

(८) शनमह पर गिलोयक स्वरसके साथ । 
: (2 ) सब प्रकारके प्रमेह पर त्रिफला चूणके समान हल्दी ओर 
दुगुनी मिश्री के साथ । 

(१०) फेनमेह ( थोड़ा-थोड़ा झाग सहित मूत्र आने) पर शौ 


क्र 


त्रिफला, अमलतासके गूदे तथा शहद को मुनक्काके काथके साथ । 
( ११ ) वृषणशोथर्म गोमूत्रके साथ । 
(१२ ) भगंदरमं खदिर छालके काथक साथ । 


(१३) मूच्छा रोगीको शहदकं साथ । _ 
( १४ ) पित्तज विद्रधि पर त्रिफलाके काथमै निसोतका चूर्ण 


आर घी मिलाकर पिल्लावें । 
(१४ ) संधि स्थानोंमें शूल होनेसे निद्रा न आती हो, तो त्रिफला 


के काथमें शहद मिलाकर पिलावें । 


< 
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ड उपयोग--यह चूणे प्रमेह, शोथ, कब्ज, विषमञ्वर, रक्तविकार, 
वीर्यदोष, कफ, पित्त और कुष्ठ रोगमें अति उपयोगी है । इस चूणके 
सेवनसे अग्नि प्रदीप्त ओर मलशुद्धि होती हे। घी ओर शहदके साथ 
खानेसे नेत्ररोग दूर होता हे । पुराने रोगोंमें . दीघेकाल पर्यन्त सेबन | 
करना चाहिये | 
इस त्रिफला चूर्णामें अनेक अदूभुत गुण अवस्थित हैं । इसमें 
दीपन, रुचिकर, चक्षुष्य, रसायन, आयुस्थापक, वृष्य, सारक, हृद्य ओर 
बृ'हण गुण हैं । शास्त्रीय अनेक प्रन्थोमें इसका वर्णन मिलता है। 
चरक संहितामें त्रिफलाको रसायन कहा है; और लिखा है कि “जो 
मनुष्य त्रिफलाको घृत और शाहदके साथ नित्य सेवन करता है; वह 


| नीरोगी रह कर पूरी १०० वर्षकी आयुको भोगता हे ।” 


( १६ ) पंचम चूर्णं । 
बनावट--सोंठ, छोटी हरड़, पीपल, निसोत ओर कालानासक; 
इन सबको सम भाग लेकर बारीक चूण करें । ( शा० संग) 
मात्रा-३ से ६ माशे तक निवाये जलके साथ लें । 
उपयोग--यह चूर्ण शूल, आफरा, आमवात आदि दोषोंमे मल- 
शुद्धि करके रोगोंको दूर करता है । § 
( २० ) विरेचन चण । 
प्रथम विधि--सनाय, गुलाबके फूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
३-३ तोले; बादामकी गिरी ओर कुलफाके बीज १-१ तोला तथा शुद्ध 


१ जमालगोटा ३ मारे लें । सबको कूट कर बारीक चूर्णे करें। 


4170 


०» मात्रा-१॥ से २ माशे चूर्ण को ३ माशे मिश्रीमँ मिलाकर रात्रि 
को सोते समय लें । ऊपर गरम दूध अथवा गरम जल पीवें । 

उपयोग--यह चूर्ण नवीन ओर पुराने कब्ज को दूर करता है; 
जिससे आंतें तथा आमाशय शुद्ध बन जाते हैं । इसके दस्तोंसे कम- 
जोरी नहीं आती; कोमल चित्तवाला भी ले सकता हे । एक या दो दस्त 
सुबह खुलकर हो जाते हैं । 

दूसरी विधि--सौंफ २ तोले, भुना कालादाना ४ तोले, सनाय ४ 
तोले, कालानमक ३ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला और सोंठ ३ तोल. 
लेकर चूण बनालें। 
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मात्रा-३ से ६ माशे तक गरम जलके साथ रात्रिको सोते वक्त 
'लेनेसे सुबह एक-दो दस्त साफ आते हैं। आँतोंमे रहे हुए दूषित आम 
को दूर करनेके लिये यह चूणे अच्छा काम देता हे । 

( २१ ) पंचसकार 'चर्ण । 

बनावट--सोंठ, सौंफ, सनाय, सेंघानमक और बड़ी हरड्‌, 
सबको समभाग मिला कूट-छान कर चूण बना लें। (सि० से० म० ) 

मात्रा--३ से ६ माशे तक रात्रिको निवाये जलक साथ लें । 

उपयोग--यह चूणं सोम्य विरेचक है । कब्ज, आसवृद्धि, शिर- 
ददे, जीण, उद्रवात, आफरा, उदरशूल, दन्वर्शूल आदि दोषोंको 
दूर कर पाचनक्रियाको सुधारता हे । 


(२२ ) हिंग्वादि चूणे । 


-बनावट--भुनी होंग, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, पाठा, हाऊबेर, 
हरड़, कचूर, अजमोद, अजगंधा ( बनतुलसी ), इमली, अम्लबेंत, 
अनारदाना, पुष्करमूल, धनियाँ, जीरा, चित्रकमूल, बच, जवाखार, 
सञ्जीखार, सेंघानमक, कालानमक और चव्य, इन २३ ओषधियोंको 
समभाग मिला, कूटकर महीन चूण करें । ( च० सं० ) 

मात्रा--२ से ३ माशो भोजनके पहले निवाये जल या शाराबसे । 

उपयोग--यह चूर्ण वातप्रकोपसे उत्पन्न व्याधियाँ--पाश्वेशूल, 
हृदयशूतल, वस्तिशूल, वातज और कफज गुल्म, आफरा, मूत्रकच्छ, 
गुदा और योनिमें पीड़ा, हणी, वातज अशे, प्लीहा, पाण्डु, अरुचि, 
फेफड़ोंका जकड़ना, हिक्का, श्वास, कास, गलेकी जकड़ाहट आदिको 
दूर करता हे । 

इस चूर्ण को बिजोरे नीबूके रस की ७ भावना देकर गोलियाँ 
बना लेनेसे विशेष लाभ होता हे । 

( २३ ) तालीसादि चरणे । 

बनावट-तालीसपत्र, बच, वंशलोचन, सोंठ, कालीभिचे, पीपल, 
'पीपलामूल, चित्रकमूल, चव्य, हल्दी, बेलकी गिरी, अजमोद, कचूर, 
दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेशर, लौंग, धायके फूल, अतीस, 
जायफल, अजवायन, पाठा, मोचरस, इमली, समुद्रनमक, बिडनमक, 


ओ- सेंधानमक, कालानमक, साँभरनमक, जीरा, काला जीरा, बायविङ्ङ्ग;. 
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"छै अस्लबेंत, अमचूर, हरड़, बहेडा, आँवला, पलाशक्षार, हुलहुल, जटा- 


मांसी, नागरमोथा, नेत्रवाला, इलायची, ब्राह्मी, सुइ आँवला और कूठ, 
सब १-१ तोला; असगन्ध ४७ तोले, शोधन की हुई भाँग ६४ तोले, 
और मिश्री १८८ तोले मिलावें । भाँगके स्थान पर हरडका चूण लेनेका 
भी रिवाज है । जब सादक गुण ओर पित्तवृद्धि कराना इष्ट हो; तब 
भाँग सिलानी चाहिये; ओर जब मलशोधन की आवश्यकता हो; तब 
हरड़ मिलानी चाहिये । (यो० र० ) 

मात्रा-३े से ४ साशे तक दिनमै ३ बार जलके साथ । भाँग 
मिश्रित चूणकी मात्रा १ से २ साशे हे । 


ही. उपयोग-यह चूण अति दिव्य हे । पित्तज, कफज, वातज, 


'तीनोंके दोष प्रकोपसे उत्पन्न विकारोंको दूर करता हे । संग्रहणी, क्षय, 


खाँसी, दमा, अरुचि, प्लीहा, अशे, अतिसार, ताप, वायु, स्थूलता, 
प्रमेह) मृगी, पांडु, गोला, उदररोग, कफज व्याधि, पित्तज्ञ व्याधि, चित्त- 
भ्रम, आफरा, विसूचिका, मन्दाग्नि इत्यादि रोगोँका नाश करता हे। 
यह चूर्ण वालकोंके लिये भो अति हितकर है । बाणीकी स्पष्टता, पुष्टि, 
आयुष्य, बल, कान्ति, बुद्धि, स्मृति ओर धारणा शक्तिको देनेवाला है । 


( २४ ) प्रवाहिकारिपु चर्ण । 
बनावट--शीशियोंको बन्द करनेके लकड़ीके डाट पुराने अथवा 


नयोंको हाँडीमे भर जलाकर कोयला करे । निधू म होने पर बरतन 
ढक देवें; जिससे सफेद राख न हो जाय । एक सेर डाटमें से ६ तोले 


_ > भस्म मिलती हे। (आ० ति० मा० ) 


सूचना--जो डाट साफ हों, अन्य दूषित ओषधियोंके संयोगसे खराब 
न हुए हों; ऐसे डाटोंको उपयोगमें लें । अथवा कारखाने वालों से डाटके नये 
डुकड़े लेकर उनको ग्रौषधकायंमै प्रयोजित करें । 

मात्रा--२ से ३ रत्ती दिनमै ३ बार दहीके साथ देवें। 

उपयोग--यह चूर्ण माही, स्तम्भक, शूलघ्न, कीटाणुनाशक और 
पाचक हे. । घोर रक्तातिसार, पेचिश, दस्तमें पीप और रक्ता जाना 


इत्यादि दोषोंको दूर करता हे । प्रवाहिकाके समान रक्तप्रदरमे भी. 


तत्काल लाभ पहुँचाता हे । 
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(२४ ) वज़चार चण । ft 
बनावट-—समुद्रनमक, सेंधानमक, बिड़नमक, जबाखार, काला- 
|!| नमक, सोहागेका फूला और सज्जीखार, सबको सम भाग मिलाकर 
| बारीक चूर्णं करें । फिर थूहरके दूधकी तीन दिन तक भावना देकर धूप 
i सें सुखावें । पश्चात्‌ गोला बना आकके पत्तोंमें लपेट हाँडीमं रख, 
कपड्मिट्टी करके गजपुट दें । स्त्रांग शीतल होने पर क्षारको निकाल 
कर चूर्ण करे | फिर सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
अजवायन, जीरा ओर चित्रकमूल, इन सबको सम भाग लेकर चूर्ण 
करे । पश्चात्‌ क्षार ओर सोंठ आदिके चूर्णको समान माच्रामें मिलाकर 
एकत्र करें । (नि०र०) » 
मात्रा-३-३ माशे दिनमें २ बार देवें । 
अनुपान वायु अधिक होने पर निवाया जल । पित्त अधिक हो 
| तो घी | कफकी अधिकतामें गोमूत्र । तीनों दोषों के कोपमे कांजी । 
| उपयोग--यह चूर्ण गुल्म, शूल, अजीणे, शोथ, सब प्रकारके 
उद्र रोग, अभ्निमान्य, उदावत और प्लीहा आदि रोगोंको नष्ट 


“० 
"छि कि 


| 
| 
। करता है । 
| ( २६ ) लघु गंगाधर चूर्ण । 
FE बनावट नागरमोथा, इन्द्रजव, बेलगिरी, लोद, मोचरस ओर 
1 | धायक फूल, सबको सम भाग लेकर चूर्ण करे । ( शा० सं० ) 
मात्रा-२ से ४ माशे मट्ट' या चावलोंके धोबनके साथ दिनमै 
३-४ बार । तीव्र रोगमें कम मात्राम अधिक बार देवें । क... 


उपयोग-यह चूर्ण अतिसार और पेचिशमँ लाभदायक है 
रक्तातिसार वाले और बालकोंको भी दिया जाता है। और प्रन्थकारों - 
ने इसमें सोंठ मिलाकर 'अतिसार गज्ञकशरी' नाम दिया है । 
सूचना--ताप हो, तो जलके साथ दें । 
( २७ ) जातिफलादि चूर्ण । 
बनावट-जायफल, लौंग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, 


नागकेशर, कपूर, सफेद चन्दन, तिल, बंशलोचन, तगर, आंवले, पीपल, 
द्रइ, कली, चित्रकमूल, सोंठ, बायविडंग, तालीसपत्र ओर 
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-छ- कालीमिचे, सबको सम भाग लें । सबकी बराबर शुद्ध भांगको मिलाकर 
चारीक चूणे करें । फिर सब चूर्णकी बराबर मिश्री मिला लें । (यो० २०) 

सात्रा-२ से ४ माशे दिनमै ३ वार शहदके साथ दें । 

उपयोग--यह चूर्ण संग्रद्दणी, श्वास, क्षय, खाँसी और: अरुचि 
को दूर करता हे । इस चूणेमे मुख्य औषधि भांग हे; उसमे उत्तेजक, 
मादक, निद्राप्रद, वेदनानिवारक, आक्षेपहारक और गभौशय संकोचक 
गुण हैं । यह व्यवायी, आमपाचक, आही, तीक्ष्ण, उषण पित्तवद्धक 
ओर अग्नि प्रदीपक भी है । इन सबके साथ मादक गुण होनेसे इसका 
उपयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 


Fe ( ९८ ) अविपत्तिकर चण । 

बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला; 

नागरमोथा, बिड़लबण, बायविइ'ग, छोटी इलायचीके दाने और 

तेजपात, सब एक-एक तोला, लौंग १० तोले, निसोत ४० तोले और 

मिश्री ६० तोले लें । इन सबको मिला कूटकर बारीक चूर्ण करें । (भे०र०) 
मात्रा-४ से ६ माशे भोजनके पहले ठण्डे जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस चूणेके सेबनसे अम्लपित्त, शूल, अशा, प्रमेह, 

मूत्राधात ओर मूत्राश्‍मरीका नाश होता हे । केवल दूध ओर भातका 

भोजन करनेसे जल्दी लाभ होता है । 


( २६ ) लबंगादि चूण । 


 . बनावट लौंग, कपूर, इलायची, दालचीनी,'नागकेशर, जाय- 
_कल, खस ( बीरण ), सोंठ, कालाजीरा, पीपल, अगर, वंशलोचन, 
 जसमांसी, नीलाकमल, सफेद चन्दन, तगर, नेत्रवाला और शीतल- 
मिचे, ये सब सम भाग लेकर बारीक चूर्ण करें । फिर सबके वजनसे 
आधी मिश्री मिज्ञावें । ( शा० सं० ) 
मात्रा--२ से ४ माशे दिनमै दो बार शहद या जलके साथ दें । 
उपयोग-यह चूण शामक ओर शीतल है । पित्तप्रकोपसे उत्पन्न 
रोग-हृदय रोग, कण्ठ रोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, क्षय, उरःक्षत, 
तमक श्‍वास, अतिसार, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, संग्रहणी आदिका नाश 
करता है । इसके सेवनसे अभि प्रदीप्त होती है; बातपित्त और कफकी 
विकृति दूर होती हे । - 
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८ : ९ FN ST 
(३० ) गोसूत्रचार चूण 

बनावट--१० सेर गोमूत्रको एक कड़ाहीमें डालकर ओठावें। 
चोथा हिस्सा शेष रहनेपर सोंठ 5।, जवाहरड़ 5, संघानमक २॥ तोले 
आर लौंग १। तोले कूट-पीसकर डाल दें । फिर खुरपेसे हिला-हित्वाकर 
अग्नि पर भस्म बना लें । शीतल होनेपर बारीक चूण करलें । 

मात्रा-१ से ९ माशे दिनमें २ बार निवाया जल, नागर- 
बेलक पान या तुज्ञसीक पत्तक साथ देवें । 

उपयोग--यह चूण कफ सहित श्वास, कास, उद्ररोग, सला- 
बरोध आदि रोगोंको दूर करता है । साधारण ओषधि होनेपर भी श्वास 


रोगियोंके लिये बहुत लाभदायक है । तमाखूके व्यसनियोंके श्वास > 


रोगमें सत्वर लाभ पहुँचाता है । कफ और आमको दस्तके साथ बाहर 
निकाल देता हे । 


(३१) कपू-राद्य चूर्ण । 
बनावट--कपूर, खस, शीतलमिच, जायफल, तेजपात और 
जोंग १-१ तोला; नागकेशर २ तोले, मिच ३ तोले, पीपल ४ तोले 
आर सोंठ ५ तोले लें । सबको कूटकर कपड़छान चूण करें। फिर चूणके 
समान मिश्री मिलाकर खरल करें | { यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ माशे तक दिनर्मे ३ बार जल, बकरीके दूध, 
शहद अथवा घृतके साथ देवें । 


उपयोग--यह चूण राजयद्धमा रोगमें अरुचि, कास, स्वरभंग, जक 


श्वास, गुल्म, अशे, वमन ओर कण्ठ रोगको नष्ट करता है । 


( २३ ) वृद्धदारूकादि चूणं । 
बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेडा, आँवला, 
चव्य, दारुहल्दी, वरनाकी छाल, गोखरू, गोरखमुण्डी ओर गिलोय, 
इन १२ औषधियोंको १-१ तोला ओर बृद्धदारुको १२ तोले लेवें । 


सबको मिलाकर बारीक चूण करें । (बन्द) 
मात्रा- ६-६ माशो दिनमें २ बार जल या कॉजीक साथ दें । 


उपयोग--यह चूण श्लीपद,. स्थूलता, दारुण आमवात, कुष्ठ, 
गुल्म, अरुचि ओर वातकफजन्य विकारको दूर करता है 
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बनावट-पलाशकी जड़की छाल, आककी जड़की छाल, 
, रीठे की छाल, सिरसके बीज, इन्द्रायणक्री जड़, मेनफज्ञ, बच, नीले- 
थोथेका फूला सब एक-एक तोला और मिश्री २० तोले लें । सबको 
मिलाकर बारीक चूण करें । 
मात्रा--६ माशेसे १ तोला दूध २० तोलेके साथ देवें । 
उपयोग--इस चूणके सेवनसे सब प्रकारके विष वमन और 
विरेचन होकर निकल जाते हैं । अच्छी तरह वान्ति हो जाने पर १० 
तोले घी पिलानेसे शेष अंश बाधा नहीं पहुँचाता ओर पचनेन्द्रिय संस्था 
दे उत्पन्न उग्रता भी शमन हो जाती हे । 


( ३४ ) अशोष्न चूर्ण । 


बनावट--जहरी सूरण ( जिमीकन्द्‌ ) २॥ सेर लेकर मोटा-मोटा 
कूटें । फिर ४० तोले लाल फिटकरीका फूला मिला हाँडीमे भर सुखमुद्रा 
करके १० सेर आरने कण्डोंमे फू क दें । शीतल होने पर सफेद रंगकी: 
भस्म हो जाती है । उसे कपड़छान करके भरलें । 
मात्रा--? से २ माशे दहीकी मलाईके साथ दिनमै २ बार | 
उपयोग--यह चूणे मस्सोंगेसे खून गिरता हो, उसे थोड़े ही 
दिनोंमें बन्द कर देता हे । 
भस्म तेयार न हो, तो सूरणका चूर्ण विलायती केपसूल ( एक 
प्रकारकी छोटी डिब्बी ) में भर कर निगल जानेसे भी पूरा लाभ मिलता 
ऊड़े जिलेटीनकी बनी हुई जीरो ( शून्य ) अथवा एक नम्बर की केप- 
सूल लेनी चाहिये । 
Q ° 
(३५) पुननवादि चणं । 
प्रथम विधि--पुननेवाकी जड़, देवदारु, गिलोय, पाठा, सोंठ, 
गोखरू, हल्दी, दारहल्दी, पीपल, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, चित्रक 
मूल, वासाके पत्ते, सबको समभाग लेकर बारीक चूण करें। विरेचन 
की आवश्यकता हो, तो कुटकी और निसोत भी मिला लें । ( यो० २० ). 
मात्रा--३ से ६ माशे तक दिनमें २ बार गोमूत्रक साथ अथवा 
रोगाबुसार अनुपानके साथ देवें। 
. उपयोग यहः चूण सवौङ्ग शोथ ( सारे शरीरमे फेली हुई 


5, ~ 
|. 


सी ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
>>> 


। 
| 
| 
1 
| 
| | 
| 
| 


६८८ रसतन्त्रसार -व सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


सूजन ), आठौं प्रकारके उदर रोग ओर भयंकर त्रण आदि रोगोंको दूर 
करता है । 
दूसरी विधि--पुननेवाकी जड़, पीपल, सोंठ, चित्रक, दारुहल्दी, 
हल्दी, गिलोय, निसोत, कुटकी, सकोय, हरड़, नीमकी अन्तर छाल, 
भारङ्गी, सनाय, रेवतचीनी ओर देवदारु, इन १६ चस्तुओंको सम 
भाग मिला कर चूण बना लेवें । ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा--र से ६ माशे तक दिनमै २ बार गोमूत्रके साथ दें । 
. उपयोग-यह चूर्ण सब प्रकारके शोथ रोगको थोड़े ही दिनोंमे 
दूर करता हे; एबं उदररोगको भी नष्ट करता हे । 
(३६) अन्त्रब्वद्धिहर चूर्ण । 
बनावट--भुनी हींग, छुआरा, सोवा अजवायन, बायविड्ंग, | 
सोक, पोदीना, इन्द्रजव, सफेद मिर्च, बड़ी इलायची ओर. छोटी हरढ़ 
१-१ तोला; बड़ी हरड़ ओर सनाय १॥-१॥ तोले तथा करंज की गिरी 
अर कालानमक २-२ तोले लें । इनमेसे सनायको छोड़कर शेष औष- 
धियोंको अलग-अलग तवे पर भूनें। फिर सबको मिला कूट-कपडू- 
छान चूण बनाबें । ( वे० स० वि० ) 
मात्रा-४ से ६ माश दिनमे २ बार मिश्री, इलायची, दालचीनी 
आर लोंगका चूणे मिलाये हुए आध सेर गरम दूधके साथ दें । 
उपयोग--यह चूण आंत उतरना ( 10:00 ), डद्रशूल, 
मन्दाञ्ि, मलावरोध ओर उदरवात आदि दोषोंको १ से १॥ मासमें 
दूर,करता है । 
( ३७ ) मंजिष्ठादि चूणे । + 
. घनावट--मजीठ, हरड़, शुलाबके फूल ओर निसोत २॥-२॥ 
'तोले, सनाय १० तोले और मिश्री ४० तोले मिलाकर बारीक चूण 
करें । ( बे चि० सा० ) 
मात्रा-४ से ६ माशे रात्रिको सोनेके समय निवाये जल 


के साथ | “ Co 
उपयोग-यह चूण उद्रविकार ऑर रक्तमे रहे हुए विषका 


नाशक हे । यह रक्तविकार, पामा, त्वचा रोग ओर कब्जको दूर करता : 
है । भोजन हलका पथ्य लेवें । विशेष खट्टे, विशेष खारे और विशेष 
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$- छै 'तीखे पदार्थाका सेवन नहीं करना चाहिए । शक्करवाले मधुर पदाथ भी 

 -कम मात्रामे लेना चाहिये। र 
३८ ) दन्तग्रभाकर भजन | 

बनावट--शुद्ध चाक मिट्टी ४० तोले, सेलखड़ीकी भस्म# ४० 

-तोले; माजूफल, 'शीतलचीनी और लोद ४-४ तोले; कपूर, लोंग और 
छोटी इलायचीके दाने २॥-२॥ तोले; फिटकरीका फूला १। तोले, एसिड 
कारबोलिक २॥ तोले ओर पीपरमेंटका तेल १। तोले लें । पहले कारबोलिक 

'एसिड ओर कपूरको मिलावें । जल हो जाने पर चाकको मिला लें । 

'बादर्से अन्य औषधियोंका कपड़छान चूणे मिलावें । अन्तमें पीपरमेंट 

1 तेल मिलाकर मजबूत डाटवाली शीशीमें भर लेवें । डिब्बेम॑ भरने 
थोड़े ही दिनोंमे मंजन कमजोर और दूषित हो जाता है।इस 

चूणमें ४ तोले बोरिक एसिड मिलानेसे गुणमें बृद्धि होती है। रंग ओर 

| मधुरता लाना हो, तो १॥-१॥ माशे रेडकारमाईन और सेकरीन मिला 
| लेवे । सुगन्धके लिये ऑईल जिरेनियम १ ड्राम १०० तोले दंतमंजनमें 
 डाललेवें। 
| 


Es ht 22% उद 


उपयोग--यह दंत संजन दांत और दाढ्के सब प्रकारके दद, 
'पीप आना, रक्त गिरना, चीस चलना, दाँत हिलना, मसूड़े फूलना, मेल 
लगना, दुर्गन्धि आना इत्यादि सब दोषोंको दूर करके दाँतोंको सफेद | 
ओर मजबूत बनाता है | साथ सें गले ओर जीभ पर लगे हुए कफ | 
ओर मु हक बेस्त्रादुपनको भी दूर करता हे । न "ऱ्य 
| डे (३६) दन्तदोषहर मंजन । - 
बनावट--नीलेथोथेका फूला १ तोला, कपूर १ तोला, लौंग र | 
तोलले, दालचोनो २ तोले, फिटकरीका फूला ४ तोले, समुद्रमाग ए तोले 
सोनागेरू ६ तोले ओर शद्ध चाकमिट्टी १६ तोले लेवें । सबको कूटकर 
बारीक चूण कर्‌ १ त्रा न० मा०) ` 


शि या र - ० नो पा रा ल्या 
«` ® १-१ सेर सेलखड़ाकां ४-९ हांडियोंमें भरकर ऊपर ढकन ढक | 
फिर किसी ओषधिकी भस्म बनानेके लिये म्नि देनेके समय गजपुट पर लोहे | 


दो डंडे रखकर उस पर सेलखड़ीकी हांडियोंको रखें | सवांग शीतल होने पर्‌. 
मस्मको निकाल कर उपयोगमें लेवें । कदाच भस्म मुलायम न बनी हो, तो 


बड़ी को. पुनः दूसरी बार अग्नि पर रख कर पत्रा लेनी चाहिये । 


आओ 


PT 
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उपयोग-यह मंजन दाँतों पर रगड़नेसे दाँत स्वच्छ और 
मजबूत होते हैं । दंतशूल, कृमि, मसूडे फूलना, पीप, रक्त निकलना 
आदि दोष दूर होते हैं । अधिक ददे होने पर दिनमें २-३ बार उपयोग 


करना चाहिये । 
सूचना--दर्दके समय इस दंतमंजनको लगाकर थोड़ी देर मुह नीचा 


रखकर लार टपकावे । फिर निवाये जलसे कुल्ले करें गलेके नीचे मंजनके 
रसको न उतरने दें | अन्यथा नीलेथोथेके हेतुसे उत्राक ग्राने लगती है । 

दूसरी विधि-कासीस, नीलाथोथाका फूला, मीठा कूठ, पाठा, 
कत्था, माजूफल, कालीमिच, दालचीनी, लोंग, संघानमक, सोहागेका 
फूला ओर साँभरनमक इन १३ ओषधियोंको समभाग मिला बारीक 
कपड़छान चूण करें । 

उपयोग-यह मंजन दाँतोंका हिलना, तीव्र दंतशूल, मसूढ़ेकी 
सूजन, दन्तक्रमि आदिको तत्काल मिटाता हे । मंजन लगाकर लार 
टपकाते रहनेसे कीटाणु बाहर निकल जाते हैं ओर शूल शमन हो 
जाता हे । 

कासीसक हंतुसे दाँतों पर कुछ कालापन आ जाता हे, परन्तु 
थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाता हे । 

( ४० ) पाठादि चूरो । 
बनावट--पाठा, दारुहल्दो, दालचीनी, कूठ, मोथा, मजीठ, 
~ ~ ०० गे ~ ~ 

कुटकी, हल्दी, लोद ओर चव्य, इन १० ओषधियाँको समभाग मिला, 
कूटकर कपड़छान चूण करे । ( अ० ह° ) 

उपयोग--इस चूणंको शहदर्मे मिलाकर मसूढ़ों पर मलले 
तीक्ण दर्द, खुजली, पीप निकलना (?४०५॥॥००७ ) आदि रोग दूर 


होते हैं । 
( ४१ ) जातीपत्रादि चणे । 
बनावट--चमेलीके पत्ते, साँठीकी जड़, गजपीपल, पियाबाँसा, 
कूठ, बच, सोंठ, अजवायन, हरड़ अर तिल, इन १० आषधियोंको 


समभाग लेकर महीन चूण कर । (यो० २० ) ` 
उपयोग--इस चूणसे दाँतोंको नित्यभ्रति घिसनेसे दुर्गन्ध, 


| 


|: 
| 
३ 
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® दातोंकी पीड़ा, दाँतोंका हिलना, पीप निकलना, मसूदेकी सूजन, चीस. 
चलना, खुजली, दाँतोसे कीटाणु होना आदि रोग नष्ट होते हैं । 


(४२) उष्णवातध्न चूर्णे । 


प्रथम विधि--फिटकरीका फूला, कलमीशोरा, छोटी इलायची, 
संगजराहत, सफेद चन्दन, रेवतचीनी, शीतलचीनी ओर सफेद जीरा, 
एक-एक तोला, गंधे बिरोजेका सत्व २ तोले, सफेद राल ३ माशे और 
मिश्री सबक बराबर मिला कूट-पीस कर छान लें । 
मात्रा-$ से १ तोले प्रातःकाल दूधकी लस्सीक साथ दें । 
उपयोग--इस चूरके सेवनसे नया सुज्ञाक (पूयमेह-उष्णवात) | 
3/8 दिन मे ही दूर होत है । ॥ 
सूचना--संगजराहतको कूट-कपड़छान करनेके पश्चात्‌ ३ घण्टे तक 
खरल करके मिलाना चाहिये । | 
दूसरी विधि--कपूर, गिलोयका सत्व, वंशलोचन, शीतलचीनी, | 
छोटी इलायची, नागकेशर, हरड़, बहेड़ा, आँबला, नागरमोथा, बड़ा | 
गोखरू, सतावर, सफेद चन्दन, तगर, पीपल, लोंग, जटामाँसी, जाय | 
फल, सब ओषधियोंको समभाग लें; ओर मिश्री सबके बराबर मिला, 
कूटकर कपड्छान चूण बना लें । ( धन्वन्तरि ) | 
मात्रा--३ से ६ माशे दिन मे २ बार मिश्री मिले दूधके साथ दें। | 
उपयोग--यह चूर सुजाककी तीक्षण अवस्था दूर होने पर । 
लाभदायक है । सुजाककी जड़ ओर मूत्रविकारको थोड़े ही दिनोंमें | 
नष्ट करता हे । 


( ४३ ) सूत्रविरेचन 'चणे । | 
बनावट--शीतलचीनी, रेबतचीनी, छोटी इलायची ओर जीरा 
, १-१ तोला, कलमीशोरा २ तोले ओर मिश्री ४ तोले मिला कूट कर 
कपड्छान चूण बनावे । , 
मात्रा-तीन माशे दूध-जलकी लस्सीक साथ दिनमें ३ से ६ 
बार, हर दो-दो घण्टे पर देवें । 


> 


उपयोग--यह चूण मूत्रोत्पत्तिको खूब बढ़ाता है । सुजाकमें पीप मु 
दूर करने ओर मूत्रमागे साफ करनेके लिये उपयोगी है। भोजनमे न 


केवल दूध-भात खानेसे इन्द्रियजुजाब अच्छा लगता है । इस चुणेको 
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३ दिन सेवन करनेसे मूत्रमाग साफ हो जाता हे; और सुजाककी तीब्रा- । 
चस्थाका शमन होता हे । 
४४ ) हजरूलयहूद चूर्ण । 

बनावट--खूब बारीक खरल किया हुआ हजरूलयहूद १० तोले; 
खरबूजेके बीजकी मींगी, खीरा ककड़ीके बीजकी मींगी, गोखरू, काली- 
मिचे, सौंफ, अजवायन, जीरा, कुलथी और बबूलका गोंद, सब २-२ 
तोले लेकर कूटछान कर चूणे बना लेवें । 

मात्रा--१ से १॥ माशे चनेके काढ़ेके साथ सुबह ७ दिन तक दें। 

उपयोग--यह चूण वृक्कस्थान ( गुरदा ) ओर सूत्राशय, दोन 


~ 
की पित्त ओर कफप्राधान्य पथरियोंको तोड़-तोड़कर निकाल देता हे । जु 


( ४५) चोपचिन्यादि चूर्ण | डु 
बनावट--चोपर्चीनी १६ तोले, मिश्री ४ तोले; पीपल, पीपला- 
मूल, मिचे, लोंग, अकलकरा, खुरासानी आजवायन, सोंठ, बायविङ्ङ्ग 
और दालचीनी १-१ तोला लेकर बारीक चूए करे] (ग्रा० भि० ) 
मात्रा--३ से ६ माशे निवाये जल, घी या शहदके साथ दें । 
उपयोग--यह चूण उपदंश, सुजाक, त्रण, कोढ़, संधिवात, रक्त- 
विकार ओर क्षीणताको नाश करता हे; तथा वीयकी शुद्धि करता है । 


( ४६ ) वृद्धदंड चणे । 

बनावट--सफेद मूसली, गिलोयका सत्व, कोंचके बीज, गोखरू, 
सेमलके जड़की छाल ओर आँवला, सबको समभाग लेकर चूण करें शी 
फिर सबके बराबर मिश्री मिलावें । ( ग्रा ग्रो०) ४ 

मात्रा--६ माशेसे १ तोला दिनमै २ बार दूधके साथ दें। ४ 

उपयोग--यह चूर सब प्रकारकी धातुक्षीणता, स्वप्नदोष, ब्लद्धा- 
अस्थामें होने वाले वातज प्रमेह आदि रोगोंको दूर करता हे; और 
थोड़े ही दिनोंके सेवनसे कमरमें बहुत बल आ जाता है । 


( ४७ ) शतावय्योदि चणे । 
बनावट--शतावरी, गोखरू, कोंचके बीच, गंगेरनकी छाल, 
खरेंटीकी छाल और तालमखाना, सबको समभाग लेकर बारीक चूण 
करें । । ( शा० सं० ) | 
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छ ` मात्रा-३ से ६ माशे तक रोज प्रातः काल या रात्रिको समभाग 
मिश्री मिलाकर दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह चूण मूत्रविकार ओर वीयेदोषको दूर करके 
बीयकी वृद्धि करता है; तथा रति शक्तिको बढ़ाता है । 
( ३८ ) वीयंशोधक चणे । 


बनावट--बबूलकी बिना बीज वाली कच्ची फली, बबूलकी कोंपल 
ओर बबूलका गोंद, तीनोंको समभाग लेकर चूर्ण करें । 
मात्रा--9 से ६ माशे मिश्री मिलाकर लें | ऊपर से दूध पीवें । 
उपयोग--यह चूर्णे चीर्येका पतलापन, स्वप्नदोष, शुक्रमेह 
-ईपिशाबके साथ वीर्यका जाना ) इत्यादि धातुदोषको दूर कर वीयेको 
शुद्ध, गाढा ओर श्वेत बनाता है । यह औषधि सामान्य होने पर भी 
काम अच्छा देती हे । 
( ४६ ) न्यग्रोधादि चूणे । 
वनावट-- बड, गूलर, पीपल, अरलू , अमलतास ओर असन 
( विजयसार ), सब बृत्षोंकी छाल, आम और जामुनकी गुठली, केथ, 
चिरोंजी, अजु न छाल, धायकी छाल, महुवेकी छाल, मुलहठी, लोद, 
बरनाकी छाल, नीमकी अन्तर छात्र, कडू च परवलके पत्ते, मेंढासींगी, 
दुन्तीसूल, चित्रकसूल, अरहरकी मूल, करंजके बीज, हरड़, बहेड़ा, 
आँवला, इन्द्रजो, भिलावेक्की गिरी ( गोडंबी), इन सबको समभागः 
लेकर बारीक चूण करें । ( बन्द ) 
मात्रा--३ से ६ माशे तक दिनमें २ वार शहदके साथ लें; और 
ऊपरु त्रिफलेका काथ पीवें । 
उपयोग--इस चूणुंके सेबनसे सब प्रकारके वातज, पित्तज 
ओर कफज प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहपिटिका ओर सब प्रकारके मूत्रक्च्छ 
शमन होते हैं । शान्तिपूवेक ३-४ मास तक सेवन करना चाहिये । 
(५० ) नारसिंह चूणे । 
बनांवट--शतावरी, गोखरू, छिलके निकाले हुये तिल ओर 
विदारीकन्द ६४-६४ तोले, वाराहीकन्द १ सेर, गिलोय १) सेर, शुद्ध 
- भिलावे १२८ तोले, चित्रकमूलकी छाल आध सेर, त्रिकट ३२ तोले, 
मिश्री ३॥ सेर, शहद १॥ सेर और घृत ७० तोले लेवें । इनमंसे सूखी 
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ओर फिर शहद सिलावें | बादमे चिकने बरतन अथवा असृतवानमे 
भरें । (वन्द ) 
मात्रा--१ से २ तोले तक दिनमें २ बार दूधके साथ लेवें । 
उपयोग--इस चूणेका १ मास तक सेव्रन करनेसे क्षय, कास, 
वृद्धावस्थाको निबेलता, गंज, प्लीहा, पीनस, भरन्द्र, मूत्रकृच्छ, 
अश्मरी, १८ प्रकारके कुष्ठ, ८ प्रकारके उदररोग, अतिदुस्तर प्रमेह, 
कष्टसाध्य पाँच प्रकारकी कास, ८० प्रकारके वातरोग, ४० प्रकारके 
पित्तरोग, २० प्रकारके कफरोग, द्वन्द्वज रोग; त्रिदोषज रोग, सब जाति 
के अश, ये समस्त रोग दूर होकर देह कंचनके सद्टश तेजवाला, सिंह. 


समान पराक्रमी, घोड़ेके समान वेगवाला ओर गम्भीर स्वर वाल)" 


०. 


बन जाता है । १०० ख्ियोंके साथ रमण कर सकता हे, ओर भगवान 
नारसिंहक समान कान्तिमान्‌ ओर पराक्रमी पुत्रोंको उत्पन्न करता हे । 

भिलावे मिलानेसे चूर्ण अधिक उम्र बनता हे । बातप्राधान्य 
आर कफप्राधान्य प्रकृति वालोंक लिये यह हितकर है । पित्तप्राधान्य 
प्रकृति वालोंका यह चूणे नहीं देना चाहिये । इस चुसे कामोत्तेजक 
गुण होने से छोटी आयु वालोंको यह नहीं देना चाहिये । 


अषधियोंको कूट-छान महीन चूर्णं करके मिश्री: मिलावें । पश्चात्‌ घृत “ 


+ 


सूचना--रसायन और बाजीकरण गुणके लिये नारसिंह चूर्ण बनाना 


हो, तो गिलोयके स्थानमै गिलोय सत्व ओर भिलावेके स्थानमें भिलावेका मगज 
{ गोडंबी ) लेना विशेष लाभदायक है 


( ५१ ) वैश्वानर चूर्ण । 


बनावट--सेंधानमक और अजवायन २-२ भाग, अजमोढ्शै 


३ भाग, सोंठ ५ भाग ओर बड़ी हूरड़क छिलके १२ भाग लें । सञ्चको 
मिला, कूटकर बारीक चूण करें । ( उृन्द ) 

मात्रा--४-६ माशे दिनमें २ बार दहीका तोड़, कांजी, मद्ठा, 
रत या निवाये जलक साथ देवे । 

उपयोग-यहद चूर आमवात, गुल्म, हृदयका भारीपन, बस्ति- 
पीड़ा, प्लीहा, सारे शारीरमें बिच्छूके काटनेके समान पीड़ा होना, 
आफरा) अश आदि गुदाके रोग, मलमूत्रावरोध, उद्ररोग, हाथ-पेरोंकी 
नसे खिचना इत्यादि रोगोंको नष्ट करता हे; ओर वात की गतिको 


अनुलोम कराता है। : ° 
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चूर्णे प्रकरण । R६4: 


( ५२ ) अजमोदादि चूर्णं । 

बनावट--अजमोद, बायबिडंग; सेंधानमक, देवदारु, चित्रक- 
मूल, पीपलामूल, सोंफ,. पीपल और कालीमिचे १-१ तोला; छोटी 
हरड़ ५ तोले, विधारा १० तोले ओर सोंठ १० तोले लें । सबको मिला, 
कूट कर कपड़छान चूण करें । ( शा० सं० ) 

मात्रा--३ से ४ साशे दिनर्से २ बार गरम जलके साथ दें । 

उपयोग--यह चूर्णं आमवात, सन्धिवात, ग्रृश्रसीवात; कमर, 
शुदा, पीठ और पेटके शूल, उद्र वात, वातविकार, शोथ और कफ दोष 
कोदूर करता हे । हु 

( ५३ ) कृमिध्न चूण । 

बनावट--करंजकी गिरी; पलासके बीज, किरमाणी (देशी ) 
अजवायन, कपीला और बायविड्ङ्ग सबको सम भाग लेकर बारीक 
चूण करें । 

मात्रा और उपयेग--२ से ३ माशे दिनम ३ बार गुड़ मिलाकर 
निवाये जलसे लेबें । फिर दूसरे दिन सुबह अरंडीके तेलका जुलाब 
लेनेसे सब प्रकारके उदरकुसियोंका नाश होता हे । 

( ५४ ) हिस्टीरियानाशक चूर्णं । 

बनावट--भुनी हींग २ तोल, बच २ तोले, जटामासी २ तोले, 
कूठ ४ तोले, कालानमक ४ तोले और बायबिडङ्ग १६ तोले लें। सबको 
मिलाकर कपड़छान चूणे करे । १ 

मात्रा--१ से ३ माशे दिनमै ३ बार निवाये जलके साथ दे । 

उपयोग--इस चूर्णका धेयंपूर्वेक एक-दो मास तक सेवन करने 
सै हिस्टीरिया रोग दूर होता हे; और उदरवात, कमि, निद्रा न आना 
इत्यादि विकारोंका भी शमन होजाता हे । 

( ५५ ) प्रद्रान्तक चूर्ण | [ 

बनावट-चिकनी सुपारी, माजूफल, चोलाईकी जड़, धायके 
फूल, सोनागेरू, मोचरस, पठानीलोद और राल, सबको सम भाग 
“लेकर बारीक चूर्ण करें । फिर सबके बराबर मिश्री मिलावें । 

मात्रा-६ माशे से १ तोले चावलोंके धोवनके साथ दें। 

उपयोग--यह चूणे गभोशय आदि प्रजनन यन्त्र पर शामक 


~ 
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पहुँ' ~ ~ ~ ~ र्‌ गौ % र्‌ | 
असर पहुँचाता है । इसके सेवनसे सब प्रकारके रक्तप्रदर ओर श्वेतप्रदर -% 


दूर होते हैं; तथा गर्भाशय और बीजाशय सुदृढ़ बनते हैं । 
। ( ५६ ) चन्दनादि चूर्ण । 
गी. बनावट--सफेद चन्दन, जटामाँसो, लोद, खस, कमलकेशर, 
म. मिश्री, नागकेशर, बेलगिरी, मोथा, सोंठ, नेत्रवाला, पाठा, कुड़ाकी 
छाल, धायक फूल, इन्द्रजो, अतीस, रसोंत, आमकी शुठलीकी गिरी, 
जामुनकी गुठलीकी गिरी, मोचरस, कमलगट्टाकी गिरी, मजीठ,. 
छोटी इलायची ओर अनारके फलकी छात्र, सबको सम भाग सिला 
कूट कपड्छान चूण बना लेवें । (भे० २०) | 
मात्रा--४ से ६ माशे तक दिनमें २ बार लेबें । ऊपर ४-१० तोले: ७ 
चावलोंके भिगोये जलमें ३ माशे शहद मिलाकर पोबें । 
. उपयोग--यह चूण सब प्रकारके घोर प्रदर, रक्तातिसार, 
FE रक्ताश आर रक्तपित्त रोगको १४-२० रोजम दूर करता हे । 
iF ( ५७) पुष्यालुग चूर्ण । 
। बनावट--पाठा २ भाग तथा जामुनकी शुठलीकी गिरी, आमकी 
| गुठली की गिरी, पाषाणभेद, रसोंत, मोचरस, मजीठ, कुड़ेकी छाल, 
केशर, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, लोद, गेरू, कायफल, मिचे, सोंठ, 
 ' मुनक्का, लालचन्दन, श्योनाक (अरलू ) छाल, इन्द्रजो, अनन्तमूल, धायके 
1392 फूल, मुहलठी, अजु नछाल, सब समभाग मिलाकर चूर्ण करें । (च० सं) | 
"पि मात्रा--१॥ से ३ माशे तक दिनमें २ बार लें । ऊपर चावलोंका हँ 


“न , “ “>+---3->>>--#>&णण ॥ - का ७1 


ca dais a Sat is, nds 


भिगोया जल शहद मिलाकर पीवें । अथवा लोदका चूर्ण दूधमे मिलाकर 
उसक साथ सेवन करें । ह. 
उपयोग-इस चूक सेवनसे सब प्रकारके श्वेत, नील, पील 
ओर रक्तप्रदर, योनिदोष, रजोदोष, रक्तातिसार और अशे रोग आराम | 
“ होते हैं। इस चूणेकी औषधियोंको पुष्य नक्षत्रमें लानेका चरकसंहिता- 
कारने लिखा हे । 
( ५८ ) रजःप्रवतेक चूर्ण । 
यौ बनावट--भारं गी, कालीमिचे, पीपल और सोंठ, ये सब ८-८ 
` मशे और,भुनी हींग ३ माशे लें । सबको पीसकर चूण करे । | 
_  मात्रा--२ से ३ माशे ब्राह्मी १ तोला और काले तिल ४ तोलेके 
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चूण प्रकरण । ६६७: 


ॐ काथके साथ दें । मासिकधमे आनेके समयसे १० दिन पहलेसे रोज 
सुबह देवे । 
उपयोग--इस चूणंक सेवनसे मासिकधमे नियमित रूपसे 
आने लगता है और कष्ट नहीं होता । मासिकधर्म आनेपर चूणे देना 
बन्द करें । इस रीतिसे ४-६ मास तक देते रहनेसे मासिकधमकी 
रुकावट, शूल, कसरसें ददे, अरुचि, बेचेनी आदि दूषित रक्तकी विकृति. 
जन्य पीड़ा दूर होती है । 
( ५६ ) रक्तप्रद्ररिपु चूर्ण । 


बनावट--पुराना ऊनी वस्त्र या ऊनको जलाकर काली राख करें; 
सफेद राख नहीं होनी चाहिये । खुले मेदानमै जलावें; निधू म होने पर 
, ढक देनेसे राख काली हो जाती है । 
मात्रा--१ से ३ माशे तक दिनर्मे २ बार ठण्डे जलके साथ दें । 
उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे घोर रक्तप्रदर आराम होता है । 
बड़ी-बड़ी औषधियोंसे अच्छी न हुई अनेक रुग्णाएँ इस ओषधिसे: 
अच्छी हो गई हैं । 
° Q 
( ६० ) 90 ग्यादि चूण्‌ । 
बनावट--काकड़ासींगी, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, काली- 
मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, बड़ी कटेली, पुष्करमूल, समुद्र” 
नमक, कालानमक, सैंधानमक, बिडनमक, जवाखार, सबको बराबर 
सिला कूटकर छान लें । ( धन्वन्तरि ) 
झैँ मात्रा--बालकोंके लिये १ से ३ रत्ती दिनमै ३ बार गरम जल 
“ या शहदके साथ। बड़े मनुष्यके लिये १ से ३ साशे तक दें । 

” उपयोग--यह चूणे बालकोंकी छातीमें कफ जमना, कफयुक्त 
कास, कब्ज, दांत निकलनेके समयको पीड़ा, पसली रोग ( Broncho: 
Pneumonia ), हरे-पीले दस्त और ज्वर आदि रोगोंको दूर करता 
है । बच्चोंके लिये बड़ा लाभदायक है । वेसे बड़ोंके लिये भी हिका. 
श्वास, ऊध्वेवात, कास, अरुचि, जुखाम आदिमे अति उपयोगी है । 


( ६१ ) पिप्पल्यादि चूर्ण । 
बनावट--पीपल, नागरमोथा, अतीस कड़वा ओर काकडा 
सींगी, सब समभाग मिलाकर बारीक चूर करे । ( र० र»): 
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६३८ रसतन्त्रसारःन सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


मात्रा-१ से २ रत्ती २ से ३ बार बालकोंके लिये साताके दूध 
अथवा शहदक साथ चटावें | | 
उपयोग--यह चूण बालकोंके ताप, अतिसार, जुखाम, वमन, 
` श्वास, कास इत्यादि दोषोंको दूर करता हे । इस चू्णको “सुस्तादि 
प चूण” “घनादि चूण” और “बाल चातु्भद्रिका” भी कहते हें । यह 
गा बालकोंके लिये अति हितकर ओषधि हे । 
| (६२) केशरादि चूर्ण । 
बनावट--केशर १ तोला, जायफल १ तोला, दालचीनी २ तोले, 
| लोंग ६ माशे, इलायची ३ माशे, शुद्ध चाक ५ तोले और मिश्री १६ 
। तोले लें। सबको मिलाकर कपड़छान चूर्ण करें । कः 
मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमै ३ बार शहद या माताके दूधके 1 
साथ दें । | 
ह उपयोग-यह चूण बालकोंके अतिसार, पेचिश ओर पेटक ख 
दद्क लिये अति उपयोगी हे । बड़े सनुष्योंको भी उचित मात्रामें दिया 
Fe जाता है.। 
108 जे ( ६३ ) बालघोरकासघ्न चूर्ण ( खोखली ) | 
, बनावट काली तमाखूके पत्तेका डण्ठल २० तोले साफ करके 
लें । शाखाका कोई साग आगया हो, तो निकाल डालें । फिर एक-एक 
'इञ्चके टुकड़े कर मिट्टीके बरतनमें रखकर जलावें । निधू म होने पर 
ऊपर ढक्कन लगा देवें, जिससे डण्ठलके कोयले हो जायें । राख न हो 
जाय यह सम्दालें। फिर सेंधानमक २० तोले भिलावें । दोनोंको कूट-- 
कपड्डान कर मजबूत डाट वाली शीशीभं भरें । जलाने, कूटने अर 
_ शीशीमें भरने की क्रिया एक दिनमै ही कर लेनी चाहिये। जो दूसरे 
a हिन पर रहेगा, तो सर्दी पाकर औषधि निबंल हो जायगी । | 
उग ८ ( आा० नि० मा० ) 


मात्रा- १ से ३ रत्ती तक दिनमै ३ बार देवें । 

ओ- अनुपान--बालकॉंके श्‍वास, ज्वर ओर अतिसार आदि व्याधियों 
| नागरबेलके पक्के १ पान और १ से २ रत्ती अजवायनक चूणको 
12 ' आरो जलमें मिलाकर बारीक पीसें । फिर छान जलको निबाया कर 


औषधि मिला कर पिला दें । : 


| ते” 
202 
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चूर्ण प्रकरण |... : ६६६ 
त $ ' काली खाँसीमे नागरबेलके १ पक्के पान ओर २ इलायची 


( छिलका सहित ) को साथमे भिलाकर जल डालकर पीसें । फिर छान 
जलको निवाया कर ओषधि मिलाकर दिनमें २-३ बार पिलावें । 
सामान्य खाँसी पर शहदर्स चटावें। 
उपयोग-इस घूणके सेवनसे बालकोंकी काली खाँसी (W00p- 
ing ०००९४), सादी खाँसी, श्वास, ज्वर, अतिसार, हरे रंगक दस्त 
आदि रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं । 


( ६४ ) बाल अतिसारहर चूर्ण ( गुलाबी ) । 
बनावट--आमकी शुठलीकी गिरी, ज्ञामुनकी गुठलीकी गिरी | 
क मोचरस ओर नेत्रबाला १०-१० तोले तथा शुद्ध सिंगरफ १ तोला लें। । 
सबको कूट कपड़छान चूण बना लें। आसकी ऋतु बनानेसे चूण 
अच्छा बनता हे | फिर बिशेष गुणकारी नहीं बनता । (आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस चूर्णे सेबनसे बालकोंके अतिसार, पेचिश ओर 

ज्वर आदि रोग दूर होकर बालक पुष्ट बनते हैं । 


( ६४ ) बालमित्र चूर्ण । हे 
प्रथम विधि--कमलकी केशर, लजालू, धायके फूल ओर मोच- 
रसको समभाग मिलाकर चूर्णे करें । ( इन्द्‌ ) 
मात्रा—१ से ३ रत्ती दिनमै ३ बार जल या शहदसे दे; अथवा 
जलमें उबाल छानकर पिलाबें । 
Ne उपयोग यह चरण बालकोंके अन्त्रकी उग्रताको शमन कर 
¬रक्तातिसारको तुरन्त दूर करता हे । 
दूसरी विधि--जोद्‌, इन्द्रजव, धनियाँ, आंवला, नागरमोथा ओर 
नेत्रबाला सबको समभाग मिलाकर बारीक चूण करें । 
सात्रा-१ से ३रत्ती तक दिनमें ३ बार शहद चटाबें। 
उपयोग--यह चश बालकोंके प्रवाहिका ( मरोड़ा ) ओर तापको 
दूर करता है । 
तीसरी विधि--१० तोले कुटकीक छोटे-छोटे टुकड़े कर तबेपर | 
सन्दाम्िसे 0 अर कलछीसे बराबर चलाते रहें । जल न जाय . यह 
सम्हाले । अच्छी रीतिसे भुन जाने पर उतार लें। शीतल होने पर्‌ 
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ire 
बारीक चणे करें । इस चणका मलग्रन्थकत्तीने “कडुभजित चण 
नास रक्खा हे। ( ग्रा औँ 


मात्रा--१ से ६ रत्ती दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ हें; 
अथवा मंडूर मिलाकर गुड़के साथ दें । 

उपयोग--यह चूर्ण यकृतूकी वृद्धि, मलावरोध, ताप, सुस्ती 
उद्रविकार, सूजन आदिको ४-६ रोजमें ही दूर करता है। बड़े 
मनुष्यों को १ से २ माशे तक देना चाहिये । 

बालकोंको शीत लग जाने या माताक आहार-विद्दारमे 
होने अथवा भस आदिका दूध पिलानेसे यकृतूकी वृद्धि होकर ताप 
आ जाता हे । फिर उद्रम कुछ भारीपना मालूम पड़ता है; तथा सला- 
वरोध, उत्साहका अभाव ओर निस्तेजता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
इस रोग पर इस चूणेका प्रयोग दिनमै ३ बार करते रहनेसे एक दो 
दिनिमं उदर शुद्धि होकर ज्वर शमन हो जाता है; ओर यकृतूमें लाभ 
होने लगता है फिर ५-७ दिनमें यकृत्‌ मूल स्थितिमें आ जाता है। 

चौथी विधि--सोंठ, नागरमोथा, बेलकी गिरी, चित्रकमूल, 
पीपलामूल ओर बड़ी हरड़का छिलका, इन ६ ओषधियोंको सम भाग 
मिलाकर बारीक चूणा करें (दृ० नि० २० ) 

मात्रा? से ४ रत्ती तक दिनमें ३ बार शाहदके साथ चटावें। 

उपयोग-यह चूण बालकोंकी कफज ग्रहणीको दूर करता है । 

पाचवी विधि-हरड़, बच ओर कूठको समभाग सिला कर 


बारीक चूण करें । ( इन्द्‌ ) 
मात्रा-आध-आध रत्ती दिनमै ३ बार शहद मिलाकर माताके 
दूधक साथ दें । 


उपयोग-इस चूणके सेवनसे बालकोंका तालुपातन ( गला 
पड़ना ) रोग नष्ट होता हे । 
( ६६ ) भस्मकनाशक चूण । 
बनावट--हरड़, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, बायविड्ङ्ग, पीपल, 
मिश्री और अपामार्गक बीज, इन ८ औषधियोंको समभाग मिलाकर 


बारीक चूण करें । ( ग्रा भि० ) 
मात्रा--६ माशेसे १ तोले तक शहद और घृतके साथ दिनझें 


है बार चटावें 
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चूण प्रकरण । ७०१ 


उपयोग--यह चूण आमाशय पर 'अवसादक असर पहुँचाता है; 
जिससे बढ़ी हुईं अग्नि सम होकर भस्मक रोग शान्त हो जाता है । 
९ 
(६७ ) निम्बादि चूण। 
बनावट---कड्वे नीमके पत्ते ४० तोले; सोंठ, कालीमिचे,- छोटी 
पीपल, जवाखार ओर सज्जीखार, सब ४-४ तोले और अजवायन २० 


'तोले लेकर बारीक चूणे करें । (० भि०) 


सूल गुजराती ग्रन्थमै नीसके पत्ते ४ तोले लिखे हैं; छापनेमे भूल 
मानकर हमने ४० तोले सुधार लिया हे । 

मात्रा--३-३े माशे दिनमें २ बार गिलोयके काथके साथ दें। 

उपयोग--यह चूर संतत ( मुद्दती ताप ), सतत ( रोज दो बार 


साप आना ), अन्येद्यु ( रोज १ समय ताप आना), तृतीयक ( एकांतरा ), 


चातुर्थिक ( तिजारी ) आदि सवे प्रकारके विषमज्वरोंको दूर करता है । 
( ६८ ) नाराच चूण | 


बनावट--मिश्री ४ तोले, निसोत ४ तोले और छोटी पीपल १ 
तोला लेकर बारीक चूण करें । ( वं० से० ) 

मात्रा--६ माशे सुबह भोज नके पहिले एक बार शहदके साथ दे । 

उपयोग--यह चूर्ण कब्ज, आमवृद्धि, शिरदर्दे, उदरमे भारीपन, 
बातरोग ओर पित्तरोगमें उपयोगी है। इस चूरके सेवनसे बिना 
तकलीफके दस्त साफ आता है; तथा आध्मान भी दूर होता है । 


( ६६ ) चितामणि चूर्ण । 


बनावट--रास्ता, खरेंटी, पद्मकाष्ठ, देवदारु, हरड्‌, बहेड़ा, 
आँवला, सोंठ, सिचे, पीपल और बायविड़ंग, इन सब ओषधियोंको 
समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करें । ( वै० जी० ) 
मात्रा--२ से ३ माशे शहद ओर घीके साथ मिलाकर दिनमै - 
२ बार चाटें। घी १ से २ माशे तक पहिले मिलावें। फिर चाटने 
लायक शहद मिला लेवे । 
उपयोग-यह चूर्ण वातप्रकोप ओर पचनेन्द्रिय संस्थाकी 


विकृतिको सुधार कर सब प्रकारके श्‍वास ओर कास रोगको दूर | 
करता है । 
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(७० ) वासादि चूर्ण । 
बनावट--अड़ सेके ५ सेर पत्ते लेकर उनके बीचमें रही हुई नसः 
निकाल डालें । फिर २० सेर जलमं मिलाकर गरम करें। फिर काला 
नमक और सेंधानमक ४०-४० तोले तथा जवाखार और पापड़ाखार 
( लोटिया सज्जी ) २०-२० तोले डालें। पत्ते पक जाये ओर पानी जल 
जायें; तब कडाहीको उतार लें । फिर पत्तोंको सुखाकर कपड्छान चूर्ण 
करे. । ग्रा नि० मा०) 
मात्रा--२ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार शहद या नागरबेलके पान 
अथवा घीमे मिलाकर देवें। जलमे देना हो, तो भी चल सकेगा । 
____ उपयोग--इस चूणके उपयोगसे नई और पुरानी खाँसी, सूखी 
खाँसी, कफ वाली खाँसी, सब दूर होती हें । सामान्य औषधि होने 
पर भी अच्छा लाभ पहुँचाती हे । 
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कषाय प्रकरण । 


स्वरस, कल्क, काथ, हिम ओर फांट, ये कघायके € भेद हैं। ये 
उत्तरोत्तर लघु गुण वाले हैं । अर्थात्‌ स्वरससे कल्क हल्का, कल्कसे क्वाथ 
हल्का, क्वाथसे हिम ओर हिमसे फांट लघु है । 

स्वरस--ताजी द्रोषधियोंको कूट निचोड़कर रस निकाला जाता है, 
उसे स्वरस कहते हैं । कितनेक ्रोषधियोंका स्वरस स्वरस-यन्त्र द्वारा निकाला: 
जाता हे श्रद्ध सूखी. ओषधियोंको कुचल या कूट, द्विगुण जलमें २४ घण्टे 
मिगो, छानकर रस निकाल लेनेको भी स्वरस कहते हैं। एवं सूखी औषधियों 
को ८ गुने जलमें पका चतुथांश जल शेषः रहने पर छान लेनेसे भी स्वरसका 


«काम निकलता है। 


कल्क--ताजी ओषधियोंको बिना जल मिलाये ओर सूखी औषधियोंमें 
जल मिलाकर चटनी ( लुगदी ) तैयार करनेको कल्क कहते हैं | यदि कल्कमें 
प्रक्षेप शहद, घृत, या तैल मिलाना दो तो कल्कसे द्विगुण; शक्कर या गुड़ 
मिलाना हो तो कल्कके समान; ओर कांजी आदि द्रव पदार्थ मिलाना हो, तो 
कल्कसे चतुगु ण॒ मिलाना चाहिये । 

क्वाथ--ताजी या सूखी एक या अनेक ओषधियोंको मोटी-मोटी कूटकर 
अघधि-्ति विधिमें लिखे अनुसार उबाल लेनेसें क्वाथ तैयार होता है | 

काथ द्रव्योंको कूटकर रखनेसे ६-७ मास बाद या वर्षा ऋतुके पश्चात्‌ 
हीनवीयं हो जाते हैं । अतः आवश्यकतानुसार थोड़े-थोड़े परिमाणमें तैयार कर 
काँचकी श्तैशियोमें या चीनीमिट्टीके, बर्तनमे सम्हालकर बन्द रखें; जिससे 


% ओषधियाँ अधिक समय तक अच्छी रहें । 


काथ करनेकी ओषधियाँको रात्रिको मिट्टीके वतन अथवा काँचके 


ग्यासमें सिंगो सुइ चूल्हे पर चढ़ा मन्दाम्निसे उत्रालकर क्वाथ करें। मोटे 


चूणको १६ गुने जलमें भिगो-उबालकर चतुथांश जल शेष रहने पर उतार 
कर छान लेना चाहिये । बारीक कूटे हुये चूर्ण अथवा तैल युक्त मृदु ओषधियों 


का क्राथ करना हो, तो ४ या ८ गुना जल मिला पोना या आधा जल शेष 
रहने पयन्त उबाल कर छान लेना चाहिये । 


करनेके लिये ° र ग्रोर 
काथ करनेके लिये वतन मिद्ठीका लेना चाहिये; ओर उबालनेके समय 


बत्तनका मु ह खुला रखना चाहिये; ऐसा शाङ्गघर संहितामें कहा है। किन्तु 
ढक्रन ढक कर. कथ करनेसे अनेक- सूक्ष्म परमाणुओंका संरक्षण होता है; 
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जिससे क्काथ अधिक गुणदायी होता है; ऐसा कतिपय विद्वान्‌ चिकित्सकोंका 
अनुभव है; और वही ग्राह्म करने योग्य है। यदि तैली ओषधियों ओर मृदु 
:प्रोषधियोंका काथ करनेके बदले नलिका यन्त्र द्वारा अक निकालें, तो विशेष 
*लाभ होता है; ओर बार-बार काथ करनेका श्रम भी मिट जाता है । 
क्वाथ रोज नया-नया बनाकर उपयोगमें लेना चाहिये । क्राथ २४ घरटे 
से ज्यादा समय तक गुणदायक नहीं रह सकता | अधिक समय तक गुणयुक्त 
रखने के लिये अनेक ओ्रोषधालयोमे १२ वाँ हिस्सा रेक्टीफाईंड स्पिरिट ओर 
चोथा हिस्सा शहद मिला लेते हैं; परन्तु उसमें काथके गुणके साथ रेक्टीफाईड 
स्पिरिटका गुण सम्मिलित होकर मूल शुणमें थोड़ा रूपांतर होता हे ! मात्र ताजा 
-क्काथ करनेके लिये समयाभाव होने पर काम चल सकता है । 
हिस--ओषधियोंके चूणंको रात्रिको ६ गुने जलमें भिगो देवें । सुबह 
-मसलकर छान लेनेसे शीत कघाय--हिम तैयार हो जाता है । 
फ़ाएट _्रोषधियोंके महीन चूणंको किसी पात्रमें गरम उबलते हुए 
१६ गुने जलमें डालकर ढक्कन लगा दें । आध या एक घण्टे बाद छान लेने 
से फाण्ट हो जाता है । 
कषाय सरलतापूर्वक रस आदि धातुग्रोंमै मिश्रित होकर तत्काल अपना 
“गुण प्रदर्शित करता है; ओर कषायसे प्रायः अपाय होनेकी संभावना भी नहीं 
हे । इसलिए रोगोकी तीबावस्थामें एवं जिनके बात आदि धातु बहुत निर्बल 
होगये हों, उनके लिये गुटिका, चूर्ण आदि ्रोषधियोंकी अपेक्षा कषाय 


पित्तज रोगमें अष्टमांश ओर कफप्राधान्य रोगमें पोडशांश मिलानी चाहिये | 

-शहद मिलाना हो, तो इसके विपरीत श्रर्थात्‌ वातज,रोगमे ब; पित्तजमे 2, और 

ला कफजमें 3 हिस्सा मिलाना चाहिये । जीरा, गूगल, क्षार, नमक या त्रिकटु 
1 प़िलाना हो, तो १ से ३ माशे तक भुनी हींग २ रत्ती ओर शिलाजीत भी २ 
 उ=₹रत्तीडालना चाहिये । दृध, घी, गुड़, तेल, गोमूत्र या अन्य कोई द्रव पदार्थ, 

कल्क या चूर प्रज्ञेप रूपसे मिलाना हो, तो १ तोला तक मिलावें । 

चिरस्थायी कषाय--वत्त॑मानमें आयुर्वेदिक ओषधिया बनाने वाली 
 'कितनीक फॉर्मेंसियोंने क्राथ-श्रक-स्वरस, शर्बत, मुरब्बा आदिको चिरस्थायी 


| 
| 
विशेष हितकर है । 
काथमें प्रक्षेप रूपसें मिश्री मिलानी हो, तो वातज रोगमें चतुर्थांश, क 
.(.00:80)० ) तैयार किये हैं । इनका उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ्ता जा रहा 
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अनुसार एसिड सेलिसिलिक ( 4010 591107110 ) मिलाया जाता है । 
चिरस्थायी कषाय विधि--जिन क्वाथ आदिको टिकाऊ बनाना हो; 
उनमेंसे किसी एकको चीनी मिट्टी या एनेमलके पात्रमे ६ पोण्ड डालकर गर्म 
करें । स्नान करनेके अधिक गरम जलके समान गरम होने पर १ ड्राम एसिड 
सेलिसिलिकको मिलाकर तुरन्त विक्रीके डिब्बों या बोतलोंमे. भरकर मजबूत डाट 
लगा देवें । फिर यह प्रवाही वर्षों तक मूल स्थितिमें रह जाता है | 
इस तरह कषाय आदिको चिरस्थायी बनानेके लिये फॉमेंसी वालोंने 
डॉक्टरी ओषधिकी शरण ली है । इस कषायके साथ जो एसिड सम्मिलित 
जती किया जाता है, वह एक प्रकारका मन्द विष है । अतः परिणाममें कितनेक 
क्तियोंके लिये हानि भी पहुँचा देता है | अतः उपयोग करने वालोंको विचार- 
पूर्वक उपयोग करना चाहिये । 
एसिड सेलिसिलिकके गुण-दोष--डाक्टरी . मत अनुसार एसिड 
सेलिसिलिक उत्तम पचनविकार निवारक ( 47118010110 ), पित्तः निःसारक 
(010188080७ ), मूत्रमें यूरिया ओर यूरिक एसिडको बढ़ाने वाला, ज्वरन्न 
ओर घर्मोत्यादक गुण युक्त है । यह आमवात, मुत्रमें कफ जाना ( संक्रामक 5 
ब्लेनुरिया-B]enn7।8 ), मृत्राशयप्रदाह (898108), श्वेतप्रदर, अतिसार 
पेचिश, न्यूमोनिया, इन्फ्ल्युएञ्जा, क्षयमें दुर्गन्ध युक्त कफ निकलना, पित्ता | 
शयाश्मरी, ्रामाशय प्रदाह ्रादिमें उपयोगी है। इसकी मात्रा ५ से २० ग्रेन | 
. तक हे | इनके अतिरिक्त विविध मल्हमोंमे भी इसका उपयोग होता है। जब | 
ड ज्‌ प्रकृतिको प्रतिकूल होता है; तत्र देहके भीतर श्लेष्मिक कलामें प्रदाह उत्पन्न $ 
करता है । एवं इसका ्रतियोग होने पर क्रिनाइनके विष ( Quininism ) 
के अहश असर पहुँचाता हे । मुखमण्डलकी मलिनता, बधिरता, कानमें गुज | 
होना, नेत्रसे ्रश्रुस्ाव, उत्तेजना कम होने पर नेत्रमें लाली, शिरदद्‌, कम्प, 
___ श्राक्षेप, हाथःपरोमें झनझनाहट, स्वरमें ककशता, श्वासोच्क्लास द्वुतत्व, « | 
गंभीर ओर दीघ होना; मूत्रमें न्यूनता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 
___ अत्यधिक मात्रा सेवन करने पर रक्त संचालनमें क्षीणता, रक्तसंचापमें हास ओर 
 श्वासोच्छ_वासमें पक्षाघात होकर मृत्यु हो जाती है । प्रस्वेद, लाला ओर मूत्र | 
` द्वारा यह ओषधि बाहर निकलती है | इस ओषधिमें ये जो दोष अवसि 


आम अंशमें कितनेक दोष टिकाऊ क्वाथ ग्रादिके सेबन 
TA 


कं चक हे ।क्राथ आदिको दीर्घ समय तक मूल स्थितिमें रखनेके लिये निम्न विधि मा ३ 


७०६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयो गसंग्रह्‌ । 
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| इनके अतिरिक्त काथ आदिकी औषधि ओर एसिड सेलिसिलिक १ 

र्ष दोनोंके मिश्रणमे रासायनिक गुण क्या होता है ! इस बातका भी विचार करना | 

| चाहिये । कहीं दोनोंमें विरोध होकर रोगीको विपरीत असर तो नहीं पहुँचाता ! . 

CAL जैसे दूध श्रोर दही, दोनों हितकरे वस्तु होने पर भी दोनोंको मिलाकर सेवन | 

| 74 नहीं किया जाता । सेवन करनेमें विविध दोष शास्त्रकारोंने दशाये हैं। इस तरह. | 

bt FEET इन दोनोंके मिश्रण में विरोध तो नहीं होता १ | 

HES | (१) दशस्ूल क्वाथ । | 

| बनावट--बेलछाल, गंभारी छाल, पाढल छाल, अरलू छाल, 

अरणीकी छाल, गोखरूका पंचांग, छोटी कटेलीका पंचांग, बड़ी 
कटेलीका पंचांग, प्रष्टपर्णीका पंचाग और शालपर्णीका पंचांग, ये ४. 
सब सम भाग मिलाकर जोकुट चूण कर लेवें । (शा०्सं०) ; 
मात्रा-२ से ४ तोलेका काथ. कर दो हिस्से करके दिनमें२ | | 
बार पीपलका चूर्ण अथवा घी मिलाकर पिलावेँ । या रोगानुसार अनु- 

। पानके साथ देवें । 

| | , उपयोग--यह काथ वात्तश्लेष्मज्बर, सन्निपातके उपद्रव--कंठाव- 

| रोध, हृदयावरोध, तन्द्रा, वातप्रकोप, कफवृद्धि, श्वास, पसलियोंकी पीड़ा 
आदि तथा प्रसूताक मुखशाष, शीत, भ्रम, स्वेद, कास, श्वास आदिको 
दूर करता है । 

अनुपान--( १) वातश्लेष्मज्वरमें--पोपलका चर्ण । 

(२) सन्निपात पर--दशमूलके साथ शठी, काकड़ासींगी और - 
त्रिकटु मिला काथ करक पिलावें । 

(३) ज्वर ओर कासमें-दशमूलके साथ पीपल, घनियाँ अप 
सॉठ मिला काथ करें । फिर चातुजोत मिलाकर पिलावें । 

(४) वातकफोल्वण सन्निपातमे--दशमूलके साथ चिरायता, 
सोंठ, नागरमोथा और गिलोय मिलाकर काथ करें | शोधन करना. 
हो, तो निसोतके चूणंका अनुपान मिला देवे । [ 

( ४ ) वातकफ ज्वर, अपचन, अतिनिद्रा, पाश्वशूल, श्वास, ` 
कास, तन्द्रा; कण्ठावरोध ओर हृदयावरोधमें-पीपलका चूण । 
(६) सन्निपात, श्‍वास, कास ओर पाश्वशूल पर-क्वाथके 


साथ पीपल और पुष्करमूलका चूण मिलाब । ८७ 
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(७) कफज पाण्डु, ज्वरातिसार, शोथ, संग्रहणी; कास, 
अरुचि, कण्ठावरोध ओर हृदयावरोध पर--सोंठ मिलाबें। | 
(८) हृदयावरोध पर--जवाखार ओर संधानमक मिलें । 
(६ ) सूतिका रोग पर--[ १ ] निवाये क्काथमें घी मिलाकर 
पिलाबें । [ २ ] इस काथमें लोहेको गम करक बुभावें; अथवा शराब 
मिलाकर पिलाबें । [ २ ] दशमूलमे जल १६ गुना ओर ४ गुना दूध 
मिला सिद्ध कर शक्कर मिला कर पिलावें | 
( १० ) जलोदर पर-दशमूल, देवदारु, सोंठ, गिलोय, सफेद 
पुननेचा और हरड़का काथ करके पिल्लानेसे जलोदर, शोथ, श्लीपद, 
बऋालगण्ड ओर वातरोग नष्ट होते हैं । 


( ११) मुखरोगमें--दशसूल, मू ग ओर कुलथीको उबाल कर 
निवाया-निवाया पिलावें । 


( १२) बाधियं ( बहिरापन ) मँ-- १ ] इस काथमें चतुथाश 
तिलके तेलको सिद्ध करके कानमे डालें। [ २] दशमूल, त्रिफला, 
कायफल ओर भारंगीका काथ कर त्रिकट ओर हींग मिलाकर पिलावें । | 

१३ ) बातरक्तमें शूलमे-इस क्ाथके साथ दूधको सिद्ध करके | 
पिलाबें और दशमूलसे सिद्ध किये हुए घृतसे परिषक करे । 

(१४) अपस्सार (ह्टदयकंप सहित) मं-कल्याण घृतक साथ । 

( १५) शृध्रसी वात पर--भुनी हींग १ रत्ती ओर पुष्करमूल 
का चण २ माशे मिलाकर देवें । 

(१६) गृध्रसी ओर आमवृद्धि ( कुत्ति, बस्ति और कटिशूल 

2 सहित ) में-दशमूलके साथ गिलोय, अरंडीको जड़, रास्ता, साठ 
आरे देबदारुको मिला काथ कर अरंडीका तेल मिलाकर देवें । 

( १७ ) वातज मूत्राघात पर--शिलाजीत और मिश्री मिलावे । 

( १८ ) विस्फोटकमे--दशमूल, त्रिफला, चिरायंता ओर धमासे 
का काथ कर पीपलका चणे मिलाकर पिलावें | 


(९) अष्टाद्‌शाँग क्याथ । 
बनावट--बेलछाल, गंभारी, अरलू, पाढल, अरनी, गोखरू, 
छोटी कटेली, बड़ी कटेली, शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, काकड़ासींगी, पुष्कर- 


मूल, कचूर, धमासा, भारङ्गी, इन्द्रजव, पटोलपत्र ओर कुटकी, इन १७. 
_ ओषधियोंकों समभाग लेकर जोङुट करें। | (गन्द) 
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मात्रा२ से ४ तोलेका काथ कर दो हिस्से करके दिनमें दो 
चार पिलाचें । 

उपयोग--यह काथ सन्निपात ज्वरको दूर करनेमे अति उपयोगी 
है । इस काथके सेवनसे सन्निपातमें खाँसी, हृदयावरोध, पसलियों 
की पीड़ा, श्‍वास, हिचकी ओर वमन आदि उपद्रव दूर हो जाते हैं । 

दूसरी विधि-दशमूल, देवदारु, चिरायता, सोंठ, नागरमोथा; 
कुटकी, इन्द्रजो, धनियाँ और गजपीपल, इन १८ ओषधियोंको सम 
भाग मिलाकर काथ करें । ( इन्द्‌) 

मात्रा—२ से ४ तोले दिनमै दोबार दो हिस्से करके देवें । 

उपयोग-यह काथ तन्द्रा, प्रलाप, खाँसी, अरुचि, दाह, मूच्छी 
अर श्वास आदि उपद्रव सहित सन्निपातको दूर करता है । 


(३) लघुमजिष्ठादि क्वाथ | 
बनावट--मजीठ, -हरड़, बहेड़ा, आँबला, कुटकी, बच, दारु- 
हल्दी, गिलोय ओर नीमकी अंतरछाल, इन ६ ओषधियोंको समभाग 
मिला कर लें | ( शा० सं० ) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ बना दो हिस्से करके पिलाबें । 
उपयोग-यह क्काथ रक्त ओर डदरकी शुद्धिकारक हे; वातरक्त, 
थामा ( पाँव ), कुछ ओर रक्तविकारको नाश करता हे । 
(४) बृहद्‌ मजिष्टादि क्वाथ । 
बनावट-मजीठ, नागरमोथा, कुड़ेकी छाल, गिलोय, कूठ, 
सोंठ, भारङ्गी, कटेली पञ्चांग, बच, नीमकी अन्तर छाल, हल्दी, दारु- 
हल्दी, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, पटोलपत्र, कुटकी, मूर्वा, बायविइङ्क; 
बिजयसार, चित्रकमूल, शतावर, त्रायमाण, पीपल, इन्द्रजो, अङ सेके 
. पत्ते, भाँगरा, देवदारु, पाढ़, खेरसार, लालचन्दन, निसोत, बरनाकी 
छाल, चिरायत, बावची, अमलतासका गूदा, सहोढाकी छाल, बका- 
यन, करंजकी छाल, अतीस, नेत्रवाला, इन्द्रायनकी जड़, धमासा, 
अनन्तमूल, पित्तपापड़ां, सब समभाग मिलाकर जोकुट चूण तेयार 
करें। . ( शा० सं० ) 
` मात्रा? से २॥ तोलेका काथ कर सुबह पीपलका चूण ओर 
गूगल मिलाकर पीवें । शामको पुनः नया बनाकर पीव । 
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» अ उपयोग--यह काथ १८ प्रकारके कुष्ठरोग, वातरक्त, उपदंश, 
श्लीपद, अंगाशूल्य, पक्षाघात, मेद रोग ओर नेत्ररोगका नाश करता है। “ 
रक्कशुद्धिके लिये अति उपयोगी है । 


( ५) आरण्वधादि क्वाथ । | 
प्रथम विधि--अमलतासका गूदा, कुटकी, निसोत, बीज 
निकाली हुईं झुनक्का, सनाय, बड़ी हरड़ ओर सूखे गुलाबके फूल २-२ 
सोले ओर गुलकन्द ७ तोले लेबें। सबको जोकुट कर फिर गुलकन्द 


म मिला लेवें । (र० सा० ) 
मात्रा-२ से २॥ तोले द्रव्यमं २० तोले जल मिलाकर काथ | 
च्रे । आधा जल शेष रहने पर उतार छानकर सुबह एक बार पीवें । ० 


उपयोग--यह काथ उद्रविकार ओर कब्जियतको दूर करता 
है । इस काथके सेवनसे पेटमें ददे भी नहीं होता जीणउवरके दोष 
पाचन के लिये अत्यन्त हितकर है । उदर शुद्धि होजाने पर क्षुधा प्रदीप्त 
| होती हे; ओर मन प्रफुल्लित होता हे । 
1. दूसरी विधि-अमलतासकी फल्लीका गूदा, पीपलामूल, नागर- 
| मोथा, कुटकी ओर हरड़, सबको समभाग मिज्ञा २ से ३ तोलेका काथ 
करके दिनमै २ बार पिलाबें । पिलानेके समय थोड़ा निसोतका चूणे 
> मिलावें। इस क्काथक्रो “गिरिमाला पंचक” ओर “आरोग्य पंचक” 
. भी कहते हैं। | ( बन्द ) 
उपयोग--यह काथ बातकफज्वर, आमशूल और कञ्जको दूर _ 
कर अभ्निको प्रदीप्त करता है। कच्चे आमको पाचन करता हे; और | 
फक्क दोषको निकालता है | Pr 


(६) अमृताष्टक क्वाथ । 


बनावट--नीमगिलोय; नीमकी अंतरळछाल, कुटकी, नागरमोथा, | 
इन्ट्रजो, सोंठ, पटोलपत्र और लालचन्दन, ये आठ वस्तुएँ समभाग: _ 
लेकर २ से ३ तोले .तकका क्काथ करें । दिनमें २ बार पीपलका चूणे | 
| मिलाकर पिलाें |... ` ¬. =. जो (शाश सश) 


। 0 


_ उपयोग--यह काथ पित्तकफज्वर, वमन, अरुचि, दाह, त 
दि विकारोंको दूर करता हे । १ 


पटक 
> टे... ६१ 
पटक 


\ 
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(७) कंटकायोदि क्वाथ । 

-. बनाषट- छोटी कटेली, बड़ी कटेली, सोंठ, धनियाँ ओर देवदारु, 
पाँचोंको समभाग मिला २ से ४ तोले तकका काथ करें । दिनमे २ बार 
पिलाबें । र ( शा० सं० ) 

उपयोग--यह काथ सब प्रकारके नवीन ज्वरोंस कच्चे दोषको 
पकानेमे अति उपयोगी हे । इस क्काथको “नागरादि पाचन” भी 
कहते हैं । 

- दूसरी विधि-छोटी कटेली, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजो, 
वासाके पत्ते, चिरायता, रक्तचन्दन, नागरमोथा, परवलके पत्ते ओर 
कुटकी, इन ११ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जोकुट चूण करें। 
२ से ४ तोलेका काथ करके दिनमें २ बार पिलावें । ( भा० प्र) 

उपयोग-यह काथ पित्तश्लेष्मञ्वरको दाह, तृषा, अरुचि, 
वमन, कास ओर शूल आदि विकारों सह नष्ट करता हे । 


(८ ) गुडूच्यादि क्घाथ | 

बनावट—नीमगिलोय, नीमकी अंतरछाल, पद्माख, लालचन्दन 
ओर धनियाँ, इन पाँचों औषधियोंको समभाग लेकर २ से ४ तोले 
तकका काथ करके दिनमै २ बार दें | (वे० जी० ) 

उपयोग--इस काथका उपयोग सामान्य रीतिसे सम्पूण जाति 
के नये ज्वर पर होता है ~ > मूल- 
के नये ज्वर पर होता है | विशेषतः पित्तकफज्वरके शमनके लिये मूल 
्रन्थकारने लिखा हे । यह काथ अग्निप्रदीपक हे; एवं दाह, उबाक, 
तृषा, वमन ओर अरुचिको भी दूर करता हे । 


(& ) नागरादि क्वाथ । न 

पहली विधि--सोंठ, छोटी कटेलीका मूल, पुष्करमूल और 
गिलोय, सबको मिला २ से ४ तोलेका काथ करके पिलावे । (ग्र० छ०) 
..__ उपयोग--यह काथ वातकफज्वर, श्‍वास, कास, अरुचि, पाश्वे- 
शूल आदिको दूर करता है । | 
र विधि--सोंठ, नागरमोथा, गिलोय, ओवले, पाठा, कमल 
की नाल और नेत्रवाला प्रत्येक १-१ तोला लेकर, काथ करें । २ हिस्सा 


करके सुबह-शाम ३ मारो मिश्री और ६ मारो शहद मिलाकर पिलाबें। 
2446 - | ( हा० सं० ) क 
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उपयोग--यह काथ पित्तकफज्वर ओर रक्तदोषको दूर करता 
है; ओर पाचन क्रियाको सुधारता हे । 
तीसरी विधि--सोंठ, गिलोय कटेलीकी जड़, नागरमोथा और 
आँवले प्रत्येक १-१ तोला मिलाकर काथ करें । २ हिस्सा करके शहद- 
पीपल मिलाकर सुबह-शाम पिलाबें। 
उपयोग--सब प्रकारके विषम ज्वरोंको रोकता है; ओर पाचन- 
क्रियाको सुधारता हे । 
चौथी विधि-सोंठ, गिलोय, चिरायता, वेलगिरी, आँबुला; 
इन्द्रजो, अतीस ओर खस, इन ८ ओषधियोंको सम भाग लेकर जोकुट 
चरण करें । फिर ३ से ६ तोलेका क्काथ कर ३ हिस्से करके दिनमें ३ 
स्वा बार पिलावें । ( वं० से० ) 
उपयोग-यह काथ ज्वरातिसार, मन्दाञ्नि, अरुचि, शिरदद 
ओर दाहको दूर करनेमें अति लाभदायक हे । 
( १० ) पचसूलादि कषाय | 
बनावट शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, 
गोखरू, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ ओर चिरायता, इन ६ ओषधियों 
को सम भाग लेकर जोकुट चूणे करें । ( वेर जी० ) 
मात्रा--४ से ६ तोलेका काथ कर २ हिस्से करके पिलावें । 
उपयोग-यह कषाय बातपित्तज्बरम कच्चे दोषोंको पका ज्वरको 
संपूर्ण उपद्रवों सहित बहुत जल्दी नष्ट करता हे । 
( ११ ) पटोलादि क्वाथ | 
बनावट--कडुवे परवलके पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आँवला, नीम 
की अन्तर छाल, गिलोय, नागरमोथा, सफेद चन्दन, मूवी ( मोरबेल ) 
कुटकी, पाठा, हल्दी और धमासा, सबको समभाग मिलाकर जोळुट 
चूण करें, ( दृन्द ) 
मात्रा—२ से ४ तोलेका काथ कर २ हिस्सा करके पिलावें । 
। उपयोग--यह काथ वातपित्तज्वर, त्वचारोग, विस्फोटक ओर 
विषजन्य विसपे आदि रोगोंका नाश करता है | 


( १९ ) सधुरज्वरालक क्घाथ। 
बनावट--रक्तचन्दन, नेत्रवाला, खस, घनियाँ, पित्तपापडा, 
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रोंठ ज ९ तु 
नागरंमोथा और सोंठ, सबको समभाग मिलाकर जोकुट चूणे करें। 


( यो» र० ) 
भात्रा-२ से ४ तोलेका काथ कर २ हिस्से करके पिलावें । 
उपयोग--यह काथ मधुरा (मोतीकरा ) में पिलाते रहनेसे 

दाने जल्दी निकलकर बिना त्रास दिये ताप दूर हो जाता हे । 


( १३ ) अकोदि क्वाथ । 


बनावट--आकका मूल, धमासा, देवदारु, चिरायता, रास्ना, 
निगु ण्डीक पत्त, बच, अरनीकी छाल, सुहिंजनेकी छाल, चित्रकमूल, 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, सोंठ, अतिविष और भांगरा, इन १६ औष- 
धियोंको समभाग लेकर जोकुट चूणे करें | ( वे० जी० ) 

सात्रा--२॥ तोलेका काथ कर, दो हिस्से करके सुबह-शाम 
पिलावें | आवश्यकता पर एकाध वार ज्यादा भी पिला सकते 


उपयोग --यह क्काथ वातप्राधान्य लक्षणोंसह सन्निपाते अति 
प्रभावशाली हे । सन्निपातमें तन्द्रा, शीत, धनुर्वात, श्वास, दांत भिच 
जाना, पसीना ज्यादा आना आदि तथा सूतिका ज्वरके उपद्रवोंको दूर 
करता है । किसी भी रोगमें उत्पन्न वातप्राधान्य उपद्रबोंको तत्काल 
दबा देता हे । 


( १४ ) देबदावोदि क्वाथ । 


प्रथम विधि देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल, 
नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, छोटी हरड़, गजपीपल, छोटी 
कटेली, गोखरू, धमासा, बड़ी कटेली, अतीस, गिलोय, काकड़ासींगी 


ओर कालाजीरा, सबको समभाग मिलाकर जोकुट चूण करे । 


( नि० २० ) 


| 4. 


मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ कर दिनमें २ बार आधघा-आधा 
पिलावे । काथसे जल १६ गुना लें । आठवाँ हिस्सा रहने पर उतारकर 
छान लें। फिर १ रत्ती भुनी हींग ओर ४ रत्ती संघानमक मिलाकर 


पिलावें । 
उपयोग--प्रसूता स्रीके सब रोग, विशेषतः वातप्राधान्य ओर 


पित्तवृद्धिसह डदररोग, खाँसी, ज्वर, प्रलाप, दाह, तपा, श्वास, मूच्छो, 


~ 


~— 


छः 


कु 


_ 
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| क अतिसार, बमन, मस्तकशूल, धनुर्वात आदि तुरन्त दूर होते हैं । यह 
काथ सूतिका रोगकी तीब्रावस्थामे अति उपकारक हे । 
दूसरी विधि-देवदारु, दारुहल्दी, पीपल, चिरायता, इन्द्रजौ 
मजीठ, आमलताखका गूदा, पाठा, पद्माख, कुड़ेकी छाल, धनियाँ, सोंठ,- 
नागरमोथा, नेत्रवाला, कालीमिचे, पियाबाँसाकी छाल, कुटकी, 
धमासा, गिलोय, एरंडकी जड़, छोटी कटेली, हरड़ ओर पित्तपापडा, 
इन २३ ओषधियोंको समभाग लेकर जौकुट चूण करें । (बे० सा० सं०) 
2 सात्रा--२ से ४ तोलेका काथ कर २ हिस्से करके सुबह-शाम 
शहद-पीपल मिलाकर पिलाते रहें । 
उपयोग--यह काथ ज्वरकी जीणोवस्थाम अमृत सदृश उप- 
ज्यॉकारक हे । सब प्रकारके धातुगतज्बर, सब प्रकारके विषमज्वर, जीणु- 
ज्वर, त्रिदोषज्वर, भूतज्वर आदि सब प्रकारके ज्वरोंको थोड़े ही दिनों 
में दूर करता हे । आमाशय और अन्त्रका शोधन करता हे; यकृत्‌ और : 
प्लीहावृद्धिको दूर करता हे; तथा पचन क्रियाको प्रबल बनाता है । ळी 


। ( १६ ) त्रिवृतादि कषाय । 


७ बनावट--निसोत; इन्द्रायनका मूल, कुटकी, हरड, बहुड़ा, | 

 आँवला और अमलतासका गूदा, सबको समभाग मिलाकर जोकुटः Fe 

चूण करें। (उद) 0 

ह मात्रा--२ से ४ तोले तकका काथ करके प्रातःकाल पिलाबें। | 

उपयोग-यह कषाय अंतड़ीमें रहे हुए दोषको निकालकर सब | 

कारक ज्वरको दूर करता हे । विशेषतः जीणुज्वर ओर जीणे सन्निपाता | 
के दोषोंका शमन करता है । 


( १६) कटफलादि क्वाथ । 
वनावट-कायफल, नागरमोथा, बच, पाठा, पुष्करमूल, जीरा, 
पित्तपापडा, देवदारु, छोटी हरड़, काकड़ासींगी, पीपल, चिरायता, सोंठ 
_ भारंगी, इन्द्रजो, कुटकी, कचूर, रोहिष घास और धनियाँ; सबक 
समभाग लेकर जोकुट चूर्ण करे । (बन्द | 
सात्रा-२से४तोलेका काथ करके ९ रत्ती हींग, ६ माशे शहदं 
ओर ६ माशे अदरखका रस डालकर पिलावें। 
. उपयोग-इस काथसे सन्निपात और गलेके सब रोगों 
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NY 


होता हे । यह काथ कफप्रकोप, स्वरभेद, हिका, कणंसूलमें शोथ, गले ४ 
की सूजन, हनुग्रह, कफवात ज्वर, सन्निपात, खाँसी और गलेके सब 
चिकारोंको नष्ट करता हे । 
( १७) उशीरादि क्वाथ | 
बनावट--नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनियाँ, कच्चे बेलफल, | 
मजीठ, धायके फूल, लोध ओर सोंठ, इन ६ ओषधियोंको समभाग 


मिलाकर जोकुट चूणं करें । ( भश २० ) 
मात्रा-४8 से ६तोलेका काथ कर ३ हिस्से करके दिनमें ३ 
बार पिलाचें। कै 


उपयोग--यह क्वाथ दीपन-पाचन है; अरुचि) आम, शूलसहित 
रक्तातिसार ओर ज्वरसहित अतिसारको नष्ट करता है । 
( १८ ) कुटजादि कषाय | 
बनावट-कुड़ेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, 
शालपर्णी, ्ष्टपर्णी, इन ७ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जोकुट 
चूण करें । ( दृन्द ) 
मात्रा--४ से ६ तोलेका काथकर ३ हिस्से करके दिनसँ ३ बार. 
मिश्री और शहद मिलाकर पिलावे । 
उपयोग--यह॒ कषाय पित्तकफजन्य अतिसारको शीघ्र शमन 
करता है । 
( १६ ) खद्रिष्टक क्वाथ । 
बनावट--खरकी छाल, त्रिफला, नीमकी छाल, कडवे परबलक नै 
पत्ते, गिलोय, अड़सा ( वासा ) के पत्ते, इन आठ औषधियोंको सम 
भाग लेकर जोकुट चूर्ण करें । ( दृन्द ) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ करके दिनमें २ बार पिलावे । 
1 ८  उपयोग-यह क्राथ रक्त आदि धातुओंमं रहे हुए कीटाणु ऑर 
1 883, विषको नष्ट करता है; शीतला और रोमान्तिका ( कसूमी माता ) को 
कक शीघ्र शमन करता है; तथा कुष्ट, विसपे, विस्फोटक और खुजलीको 
| दुर करता हे। . प 
० | न (२०) त्रिकटकादि क्वाथ। ; | 
जि .. बनावट--गोखरू, अमलतासका . गूदा, दभमूल, काससूल, 
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७ मासा, पाषाणभेद और हरड़, सबको समभाग मिलाकर ४ तोलेका 


काथ करें। ( भे० र० ) 

उपयोग-यह्‌ काथ अश्मरी ( पथरी ) और भयंकर मूत्रकृच्छ्र 
रोगको दूर करता हे । तीन्रावस्थामे आवश्यकता पर दो घण्टे बाद 
दूसरी बार पिलावें । 


( ११ ) जातीपश्रादि क्वाथ । 
बनावट--चमेलीके पत्त, गिलोय, मुनक्का, धमासा, दारुहल्दी, 
हरड़, बहेड़ा ओर आँवला, सबको बराबर लेकर जौकुट चूर्ण करें । 
(वंग से० ) 
क उपयोग--इस चूणंका काथ बना शीतल करके, कुल्ला करनेसे 
( मुखपाक ( झु हके छाले ), दाह, मसूढ़ेका शोथ ओर कण्ठदोष दूर 
होते हैं । 
( ९९ ) महाराह्नादि क्वाथ | 


बनावट--रास्ना ३ तोले; धमासा, खरेंटी, अरंडीकी जड़, देवदारु, 
कचूर, बच, अडू सेके पत्ते, सोंठ, हरड़, चव्य, नागरमोथा, साँठीकी 
जड़, गिलोय, विधारा, सौंफ, गोखरू, असगन्ध, अतीस, अमलतास 
का गूदा, शतावर, पीपल, पियाबाँसा, धनियाँ, छोटी कटेली ओर बड़ी 
कटेली, ये सब १-१ तोला मिलाकर जोकुट चूण करें। ( शा० सं० ) 
मात्रा-२॥ तोले चूशका काथ करके दिनमें दो बार पिलाबें। 
इस क्राथके साथ सोंठ अथवा पीपलका चूर्ण अथवा अरंडीका तेल 
> मिला लेबें या योगराज गूगलके साथ दें । 
उपयोग --यह काथ वातरोगकी तीव्रावस्थाम विशेष उपकारक 
है| सब प्रकारके वातरोग-सर्वोङ्गवात, कम्पवात, अर्धोङ्गवात, गृध्रसी, 
कमर, जंघा आदि स्थानोंमें फिरती वात, आमवात, अन्त्रबृद्धि, पक्षा- 
घात, अपतानक, कुब्जवात, मूत्राशय और बीयौशयमे रही हुई वायु, 
आफरा, स्त्रियोंके योनि दोष, बन्ध्या दोष आदिको नाश करता है। 


( २३ ) लघुरास्नादि क्वाथ | 


बनावट--राख्ना, सोंठ, गिलोय, देवदारु और एरंडमूल, सबको 
सम भाग लेकर २ से ४ तोलेका काथ करके पिलावें। (शा० सं०) 


; = उपयोग्र--यह क्वाथ सब प्रकारके नये.वातरोगको दूर करता हे 1 
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नको माच्या 


करता है । 
( २४) पपटादि क्वाथ । 
प्रथम विधि-पित्तपापड़ा, अडू सा, कुटकी, चिरायता, धमासा 
ओर प्रियंगुको सम भाग लेकर जोकुट चूण करें । ( शा० संश) . 
मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ कर आधा सुबह ओर आधा 
शामको थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलावें । 
उपयोरा--यह काथ प्यास, दाह ओर रक्तपित्त आदि उपद्रवो 
सहित पित्तज्तरको नाश करता है । इस काथका अक निकालकर देनेसे | 
बेस्वादपन दूर हो जाता हे; ओर गुण भी विशेष दर्शाता हे । ७) | 
दूसरी विधि-पित्तपापड़ा, नागमोथा, गिलोय, सोंठ और | 
चिरायता, सबको सम भाग मिलाकर जोकुट चूण करें फिर ४ तोले | 
का काथ कर २ हिस्से करके सुबह शामको पिलावें । इसे “पंचभद्रादि । 
कषाय? भी कहत हैं । ( वृ० मा०) | 
उपयोग --यह्‌ क्राथ वातपित्तज्बरको समस्त उपद्रवों सह दूर 
करता हे । 
( २५ ) पिष्पल्यादि क्वाथ । 


बनावट--पीपल, पीपलामूल, कालीमिर्च, गजपीपल, सोंठ, 
चित्रकमूल, चव्य, निगु ण्डीके बीज, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, 
भारङ्गी, पाठा, इन्द्रजो, जीरा, बकायनके फज्ञ, मूर्वा, अतीस, कुटकी 
ओर बायविडङ्ग, सबको सम भाग लेकर जोकुट चू करें। फिर २ से 
४ तोलेका काथ कर दो हिस्से करके दिनमें २ बार पिलावें । (भा० प्र) 

उपयोग--यह कफज्वरमें आम पचनार्थ अति हितकर औषधि 
है । यह कफ ओर वातनाशक है । गुल्म ( गोला ), जुघाम, शूल ओर 
ल्वरको दूर करता है; और आमका पाचन करके अग्निको प्रदीप 


करता हे । | 
( २६ ) घासादि क्वाथ | : 
सा (वासा ) के पत्ते, हल्दी, धनियाँ ( मतान्तर 


बनावट-- अडू र॒ र 
में रुद्रजटा ) गिलोय, भारङ्गी, पीपल, सोंठ और छोटी ws 


~ रथ रुा। 
सब सम भाग मिलाकर जोकुट चूण करे । 
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% वेद्यजीचनके 'पाठमें धनियाँके स्थानमै घना अर्थोत्‌ रुद्रजटा 
लिखा है । वेद्यजीवन परसे लिखे 'हुए योगरल्राकरके इसी पाठमे 
निका { धनियाँ ) लिखा हे । 
मात्रा--४ तोलेका काथ बनाकर २ हिस्से करके दिनमै २ बार 
कालीमिर्चका चूण मिलाकर पिलाबें । 
उपयोग--यह काथ श्‍वास, कास ओर क्षयम लाभदायक है। 
कण्ठ ओर हृदयावरोध तथा श्वासके तीत्रवेगको शीघ्र शमन करता है । । 
कठिनतासे छूटने वाले कफको बिना तकलीफ बाहर निकालता है। 


( २७ ) दाव्योदि क्वाथ | | 

जज बनावट--दारुहल्दी, रसोंत, नागरमोथा, भिलावा, बेलगिरी, | 
अड़,सेके पत्ते ओर चिरायता, सबको सम भाग मिलाकर जोकुट चूणे 
करें । इसमेसे २॥ तोलेका काथ कर दिनमें २ बार शहद मिलाकर पिलावें । 
मिलावेके स्थानमै अनेक चिक्रित्सक रक्त चन्दन लेते हैं । ( शा० सं० ) 
उपयोग--इस क्काथके एक मास सेवनसे स्त्रियोंके सब प्रकारके 
प्रदररोग शूलसहित नाश होते हैं । फिर गभौशय सुदृढ़ बनकर मासिक 

धर्मे साफ नियमित समय पर आता हे । 
( ९८) स्तन्यशोधक क्वाथ । 

बनावट--अनन्तमूल, पाढ, देवदारु, चिरायता, मोरबेल, 
कुटकी, गिलोय, तगर, सोंठ, नागरमोथा और इन्द्रजौ, सबको सम- 


भाग लेकर जौकुट चूणे करें । ( यो० र० ) 
>- मात्रा--२-२ तोले चूर्णका काथ दिनमें २ बार माताको पिलाते 


ˆ रडुनेसे दूध शुद्ध होता हे; और बालककी प्रकृति स्वस्थ रहती है । 
( २६ ) रजःप्रवतेक क्वाथ । 
बनावट--चौलाईकी जड़, गुलाबके पत्ते और तेलियागेरू 
६-६ माशे, कपासकी जड़ १॥ तोला और ३ वषेका पुराना गुड़ २ तोले 
लेवे ।॥ सबको ३ पाव जलमे मिलाकर काथ करें । चतुथोंश जल शेष 


रहने पर छान लेवे । ( श्री» पं० मंगुलालजी ) ८ १ 

उपयोग--इस काथको ३ दिन तक रोज सुबह पिलानेसे . 
मासिकधमं साफ खुलकर आ जाता है । रुका हुआ दोष दूर होकर 4 
गर्भाशय शुद्ध होजाताहै। ` | | | 
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र 


(३० ) रक्तशोधक क्वाथ । - 


बनावट--अनन्तमूल, उशवा, मुलहठी, सफेद मूसली, गोरख- 
मुण्डी, रक्तचन्दन, सनाय और असगन्ध, आठों ४-४ तोले तथा सोंफ, 
पीपल, इलायची ओर गुलाबके फूल, चारों २॥-२॥ तोले लें । सबको 
मिलाकर जोकुट चूणे करें । 
मात्रा--१-१ तोलेका काथ कर दिनमें २ बार पिलावें । 
उपयोग--यह छाथ सब प्रकारके रक्तविकार, उपदंश और 
सुजाकके उपद्रव, वातरंक्त ओर कुष्ठको एक मासमें दूर करता हे 
(३१) उपद्शहर क्वाथ । र. 
प्रथम विधि--कटेली पंचांग २० तोले, बबूलकी कच्ची फली सूखी “ 
२० तोले; इन्द्रायनके फल, इन्द्रायनक्रो जड़, बड़ी हरड़, सोंफ, कचनार 
की छाल, नीमकी अंतर छात्र, छोटे बेरकी जड़की छाल और १० वर्षका 
पुराना गुड़, ये ८ ओषधियें १०-१० तोले; दन्तीमूल ५ तोले और 
बेख जुलाब ( कालेदाने की जड़ ) १ तोला लें। इन सबको जोकुट कर 
३२ सेर जलमे मिलाकर मिट्टोके घड़ेमे उबालें। लगभग ४ सेर जल 
शेष रहने पर उतार, मलकर छान लें । अधिक जल शेष रहा हो; तो 
- छाने हुए जलको ४ सेर जल शेष रहने तक उबाल लेबें। छाना हुआ 
जल नितर जाने पर पुनः छाने । इस तरह ४ बार छाननेसे अति 
स्वच्छ जल हो जाने पर बोतलोंम भर लेवें । (स्वामी जगदानन्द गिरिजी) 
प्ात्रा-पहले दिन २॥ तोले एक बार । दूसरे दिन २॥-२॥ तोले जौ; 
दो बार । तीसरे दिन सुबह १ छटाँक, शासकों आधी छटांक । चोथे. ७ 
दिन दोनों समय १-१ छटाँक । पाँचवें दिन सुबह १॥ छटांक, शामक 
१ छुटाँक। छठे दिन दोनों समय १॥-१॥ छटाँक । इस रीतिसे २ 
बोतल समाप्त होवें तब तक बढ़ाते जाय; पश्चात्‌ मात्रां घटाते जायें। 
उपयोग--इस क्काथके सेवनसे घोर उपदंश ओर सुजाक २१ 
| उपदंश जनित कुष्ठम भी लाभदायक है। रक्तशोधक 


दिनमे दूर होते हैं रक 
आओषधिकी आवश्यकता रहने पर इस काथका उपयोग किया ४ 
जाता हे। | | | 
सूचना--इस त्योषधिका उपयोग करनेके पहले उष्ण वातध्न काथके | 

साथ लिखे हुये मु जिसका ४ दिन सेवन करे । बादमें इस काथका आरम्भ ही 
FN अ. 
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+ करे । इस ओषधिके सेवनके समयमै मोननके साथ घृत पचन हो सके, उतनी 
मात्रामें अवश्य लेते रहें । 
दूसरी विधि-नीमकी छाल, बकायनकी छाल, कचनारकी छाल, 
बबूलकी कच्ची फली, इन्द्रायनकी जड़, छोटी कटेलीका पंचांग, इनी | 
ओषधियोंको २०-२० तोले लेवें; ओर पुराना गुड़ सबके समान (१ | 
सेर ) लेबें सबको मिला जोकुट कर १० शुने पानीमें मिट्रीके घड़ेमे 
क्वाथ करें | चतुथाश शेष रहने पर उतार मलकर छान लेवें। `. 

(-श्री० पं० मंगुलालजी ) 
मात्रा--१० तोले रोज सुबह ४० दिन तक पिलाचें । 
उपयोग--उपदंश ओर सुजाकमें दूषित हानिकर ओषधियों 

के सेबनसे अथवा अपश्य पालनसे उपदंश अथवा सुजाकके उपद्रव 
शेष रहे हों; उन सबका इस ओषधिक सेबनसे जुलाब लगकर जड़मूल 
| से नाश होजाता दे । भोजन हलका ओर सादा लेना चाहिये । * 
( १९) उष्णवातध्न क्वाथ । 
बनावट--रेवतचीनी ६ माशे, कॉटेवाली चोलाईको सूखी जड़ 
२ तोले, सूखा थ्रगराज पंचांग १ तोला, काकमाची ( मकोय ) १ तोला 
ओर १० सालका पुराना गुड़ ६ मारे लें । सबको मिला जोकुट कर 
मिट्टीके बरतनमें ३ पाव जलके साथ उबालें। चोथा हिस्सा जल शेष | 
रहने पर उतार छानकर पिला देवें। शामको पुनः उसी झऔषधिके | 
कचरेको आध सेर जलमें उबाल चोथा हिस्सा जल शेष रहने पर 
"> छानकर पिल्ला देव । ( स्वा० जगदानन्द गिरिजी ) | 


क उपयोग--इस रीतिसे ७ से १४ दिन तक इस ओषधिका सेवन | 
करानेसे नये ओर पुराने सुजाक दूर होते हैं; तथा विपरीत औषधियों 
से उत्पन्न हुए दोष भी साथ-साथ दूर हो जाते हैं । इस ओषधिके 
सेवनके पहिले नीचे लिखा म्‌ जिस ४ दिन तक सेवन कराना चाहिये। | 

मु जिस विधि--गाबजवाँ, शुलबनफशा, जोकुट की हुई सोंफ 
सनाय, गुलाबक फूल, हंसराज, ये ६ ओषधियाँ ६-६ माशे; उनाब ६ 
नग, अमलतासका गूदा २ तोले ओर तुर॑जबीन ४ माशे लेवे । पहि. 

__ ७ ओषधियोंको ३ पाव जलमें मिलाकर मिट्टीकें बरतनमै उबा । 
` तीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर उतारकर छान लेवें | फिर अमलतास | 
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के गुदे ओर तुरंजबीनको-२० तोले गरम दूधमे मसलकर ऊपर-ऊपर 


से अमलतासके कचरेको निकाल देवें । पश्चात्‌ काथमे ४ तोले शक्कर 

मिलाकर पी लेवें। पुनः शामको उक्त ७ ओऔषधियोंके कचरेमे आध 

सेर जल मिला काथ कर्‌ तीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर उतार, 

-३ तोले शक्कर मिला, मलकर छान लेवें। बादमें १०. तोले गरम दूध 

मिलाकर पी लेबें । इसी रीतिसे पेट नरम. हो; तब तक लगभग ३-४ 
_ या ५ दिन मुजिस सेवन करानी चाहिये । 


(३३ ) कुमिघ्न क्घाथ । 


'बनावट-अनारकी जड़की ताजी छाल % तोले,. पलासके 
-बीज ६ माशो, .बायविड़ंग १ तोला ओर जल ५० तोले मिलाकर 


चतुर्था शा क्राथ करके शीशीमें भर लेवें । ( घन्वन्तरि ) 7 


_. मात्रा-दो-दो तोले क्राथमें थोड़ा शहद मिलाकर दिनमे तीन 
बार देवे; ओर रातको सोते वक्त १ मात्रा पंचसकार चूण की देवें । 
उंपयोग--इस काथके सेवनसे पेटके सूती, गोल और. चिपटे, 
सब प्रकारके कृमि निकल जाते हैं । 
“( ३४ ) सूचशोधक क्बाथ । 


प्रथम विधि-सोनागेरू, भेहदीके पत्ते, रसोंत ओर सफेद. 


-सुरमा, सब दो-दो तोले लेकर जोकुट करें । फिर १॥ सेर पानीमे काथ 
करें; आधा जल शेष रहने पर उतार लेवे । शीतल होने पर छानकर 
_ एक बोतलमें भर लेवे | 
उपयोग-पेशाबमें पीप जाता हो, तो सुबह-शाम दिनमें दो 
बार इस काथकी तीन-तीन पिचकारी देनेसे ७ दिनमै घाव मिट जात्क 
हैं; ओर पीप निकलना बन्द हो जाता हे । 
सूचना-पिचकारी लगानेके पहले पेशाब कर लेना चाहिये । फिर 
ऊकड्ठ बेठकर लिंग मार्गमे पिचकारी द्वारा क्वाथ डालें, ओर २-४ मिनट लिंग 
का मुह बन्द रक्खें | इस तरह ३ पिचकारी देवें । पिचकारीका उपयोग करने 
-के बांद आधे घण्टे तक पेशाब नहीं करना चाहिये । 
` दूसरी विधि-सफेद कत्या, मुदोसौंगी और रसोंत ८-८ माशे 


` और सुना नीलाथोथा ४ रत्ती लेकर १ सेर जलमें ओटाकर आधा 


ऽजल रहने पर उतार कर छान लेवें । 
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ह उपयोग--इस काथकी पिचकारी देनेसे -सुजाकमे पीप आना, 
® जलन होना, मूत्र रुकना आदि दोषं दूर होते हैं। 

तीसरी विधि--भुर्दासींगी, फिटकरी; रसोंत, सुरमा, सफेद 

कत्था प्रत्येक १०-१० तोले, नीलेथोथेका. फूला १। तोले, रसकपूर १। 

तोले ओर पानी १। सेर लें सबको बारीक पीसकर _जलमें मिलावें । 

इसमेंसे ३-३ साशे जल लेकर १०-१० तोले पानीमें मिलालें। फिर 

तीन-तीन पिचकारी दिनमें ३ बार दें। ..'.- ( धन्वन्तरिः) 
उपयोग--इस ओषधिसे सुजाकका पीप और जलन ,दूर होते . 

। यह नये ओर पुराने सुज्ञाकको नष्ट करनेमें अति उपयोगी है। 


(.३४ ) छु जिस ( भल फुलानेवाली औषधि.) । 


बनांवट--शुल बनफशा, बर्ग गावजवाँ, गुले गावजवाँ,खुब्बाजी, 
बगे अशना, पाँचों ३-३ माशे; तुख्म खतमी, तुम कासनी, बेख . 
बादीआन, बेख कासनी, मकोय, बादीआन, असलुसूल, सात, ओषधियें. . 
` ५-५ माशे; उनाब ६ नग ओर मुनक्का ६ नग लेवे । सब औषधियोंको | 
जोकुट कर रात्रिको ४० तोले जलमें भिगो देवे । सुबह चूल्हे पर चढ़ा 
२० तोले जल शेष रहने पर उतार छान २ तोले मिश्री मिलाकर पिला 
देवें । इस रीति से रोज सुबह ५ दिन पिलानेसे. आँतोंस जमा हुआ 
सल पककर फूल जाता हे । फिर छठे दिन जुलाबकी ओषधि देवें । 
(चि० चं.) . 
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(३९ ) जुलाय की औषधि । 

“कै बनावट--गुलाबके फूल, बनफशाके फूल, तुरबत सफेद, बादी- 

__ छान ( सौंफ), मंकोय, जुफा, ताजी गिलोय, ये ७ औषधियाँ ५-५ 
माशे; सनायके पत्त ६ माशे; बेख हंजल ( इन्द्रायणकी जड़), तुख्म | 
हंजल ( इन्द्रायणके बीज ), काबुली पीली .हॅरडंका बक्कल और गाजी- 
फून, तये ४ औषधि ६-६ माशे लेवें। असबन्द ३ माशे, अंजीर ८ नग 
ओर मुनक्का १३ नग लें | सबको जोकुट कर रात्रिको ४० तोले जल 
में भियो दें । सुबह काथ कर १५ तोले जल शेष रहने पर छान २ तोले | 
गुलकन्द्‌ मिलाकर पिला देवे । एक घण्टे बाद सोंफका अर्क १० तोले | 


ग 2 
थ्ानिवाया जल पिलांवे.। इस औषधिसे २-३ ट बाद ५-दस्त | 
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साफ आकर पेट स्वच्छ हो जाता है । ऊपर वाला मु जिस ओर जुलाक 
प्रायः संब प्रकृतिवालोंको अनुकूल रहता है । ( चि० चं० ) 
सूचना--जुलाब लेनेके बाद सोना नहीं चाहिये ओर निवाये जलसे 
हाथ-र धोना चाहिये । चिकित्सातच्वप्रदीपके प्रथम खरडके भीतर विरेचन 
विधिमें जुलाबके विशेष नियम लिखे हैं, उनको देख लेवें । 
( ३७ ) बृहत्यादि क्वाथ । 
प्रथम विधि--बडी और छोटी कटेलीक फल, भूमिकन्द ( गोरख- 
मुण्डी ), अरस्डीकी जड़, इन ४ ओषधियोंको २-२ तोले मिलाकर 
काथ करे । (.वं० से० ). 


उपयोग--इस काथमें तिलका तेल मिलाकर कुल्ले करनेसे ४४१ 


दाँतोंम रहे हुये कृमि निकल जाते हैं । 

दूसरी विधि-छोटी ओर बड़ी कटेलीके मूल, गोखरू, अरण्डी 
की जड़, कुश, कास और इखकी जड़, इन ७ ऑओषधियोंको समभाग 
मिलाकर जोकुट चूर करें । ( दृ मा० ) 

उपयोग ४ तोलेका काथ करके पिलामेसे पित्तप्रकोप जनित 
शूल नष्ट होते हैं। यदि शूल वातपित्तजन्य हो, तो शहद मिलाकर 
पिलाना चाहिये | 

( ३८ ) बिल्वादि क्वाथ । 


बनावट--बेलकी छाल, अरण्डीकी जड़, चित्रकमूल और सोंठः 


को समभाग मिलाकर जोकुट चूण करें । (इन्द) , 


= if 


उपयोग--४ तोलेका क्राथ कर १ रत्ती भुनी हींग और १ माशा 
सेंधानमक मिलाकर पिलानेसे कफप्रकोपजन्य शूल तत्काल नष्ट होता € ।' 
(३६ ) नवकार्षिक क्वाथ । 
बनावट-हरड, बहेड़ा, ऑवला, नीमकी अन्तरछाल, मजीठ, 
बच, कुटकी, गिलोय ओर दारुहल्दी, ६ अओषधियोंको समभाग मिला- 
कर जौकुट चूण करें । ( इन्द ) 
w ~ € 
 गात्रा-४ से ६ तोलेका काथ आठ शुने जलमें करें | चतुथाश: 
जल शेष रहने पर छान ३ हिस्सा कर प्रातः, सायं ओर. मध्याह्न को: 


पिल्लावें । Ks ने 
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ज़ उपयोग--यह काथ वातरक्त, कुष्ठ, पामा, रक्तके धब्बे. ओर ५ 


कपालकुष्ठको नष्ट करता है । | 
( ४० ) इुरालभादि क्चाथ। 


प्रथम विधि-धमासा, पित्तपापड़ा, परवलके पत्ते और कुटकी 
को समभाग मिलाकर जोकुट चूर्णे करें । '( वं० से० ) र 
मात्रा--३ से ६ तोलेका काथ करके दिनमै ३ बार पिलाबें। ; 
विस्फोटकमें निवाये काथमें कालीमिचे और गूगल मिलाकर पिलावें | 
उपयोग--इस क्काथसे पित्त ओर कफपित्तप्राधान्य मसूरिकामे | 
संताप नष्ट होता हे; एवं विस्फोटक रोग भी शमन होतां हे । 
काँ दूसरी विधि--धमासा, पापाणभेद्‌, हरङ्‌, छोटी कटेली, मुलहठी 
ओर धनियाँ, सबको समभाग मिलाकर जोकुट चणे करें । (ग० नि०) 
मात्रा--४ से ८ तोलेका क्राथ करके दिनमै ३ बार ६-६ माशे 
मिश्री मिलाकर पिलाबें । 
_ उपयोग--यह्‌ काथ मूत्र संस्थाके रोग--मूत्रकच्छ, मूत्रावरोध, 
मूत्रदाह, बस्तिशूल, व्ृकशूल आदिक दूर करता हे । 


( ४१ ) पडोलादि क्वाथ । 
बनावट-परवलके पत्ते, गिलोय, नागरमोथा, वासाके पत्ते, 
घमासा, चिरायता, नीमकी अंतरछाल, कुटकी ओर पित्तपापड़ा, इन ६ | 
आऔषधियोंको समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करें । (र०,२० य छुँ 
कक मात्रा- से ६ तोलेका काथ करके दिनमें शबारपिलावें| | 
| जेन उपयोग--यह काथ अपक्क मसूरिकाको शान्त करता है; ओर | 
 पक्कश्षसूरिकाका शोधन करके सत्वर घावको सुखा देता है । विस्फो- 
टक और शीतलाके तापको शमन करनेके लिये यह्‌ उत्तम औषधि हे। 
कल | (४२) कपित्थादि थवाग । 
हा बनावट--कैथ, कच्चे बेलफलकी गिरी, अम्लोनिया ( चूकेके 
पत्ते) ओर अनारदाने १-१ तोला लेकर ६४ तोले छाछमे मिलाबें। फिर _ 
उसमें चावलका आटा मिला पकाकर पतली यवागू (कॉँजी ) बनालें। | 
RR  (चS्सं). 
र ` उपयोग--इस यबागूके पीनेसे आमका पचन होता हे; ओर 
मल गाढ़ा होता है । पुराने अतिसार और संग्रहणीके रोगीके लिये 
कि 5 ४४ HE २ क 5 


र 


2५ हि छा! 20 ११,७४४ = | | २: 
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अति हितकर है | यदि अतिसार या संग्रहणीमे वायुका भो प्रकोप हो, 
तो इस यवागूमे बृहत्‌ पंचमूलका क्वाथ मिला लेना चाहिये। 
( ४३ ) षडंग यूज | 
बनावट--पीपल, जोका सत्त , कुल्थी, सोंठ, अनारदाने और 
आँवला १-१ तोले ओर बकरेका मांस १२ तोले लेवेँ । सबको 5 गुने 
जलमे उबालें । चतुथाश शेष रहने पर उतार कर छान लें। फिर घीका 
छोंक देकर पिलावें। ( च० चि० ) 
उपयोग -इस यूषके सेवनसे क्षयरोगमे उत्पन्न पीनस, शिरदद, 
कास, श्वास, स्वरभेद ओर पाश्वेशूल दूर होते हें; एवं क्षयरोगीकी 
शक्तिका संरक्षण होता है । yw 
( ४४ ) षडंग पानीघ । 
बनावट--नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, लालचन्दन, नेत्रवाला 


- आर साठ, इन ६ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जोकुट चूण कर । 


फिर २ तोले चणको १२८ तोले जलम मिलाकर ओटावें । आधा जल 
शेष रहने पर उतारलें । शीतल होने पर छान लेवें। ( च० सं०) 
उपयोग--इस जलका उपयोग विशेषतः सब प्रकारके पित्तज्वर 
में पिलानेके लिये किया जाता हे। इस जलके सेवनसे रक्तमें रहा हुआ 
विष सरलतासे मूत्रके साथ बाहर निकल जाता हे । सुबह ओटाये हुए 
जलको शाम तक ओर शामको ओंटाये हुए जलको सुबह तक काममें 
लें उबाले हुए जलको अपने आप शीतल होने दें; पंखादिसे ठंडा नहीं 
करना चाहिये । | 
( ४५) आरगमग्वधादि कल्क | 


बनावट--अमलतासका गूदा ४० तोलेको 5२ सेर नीबूके रसमे 
२४ घण्टे तक भिगोवें । फिर मसल छान ४० तोले मिश्री मिलाकर 
शार्बत जैसा बना लें । बादर्मे दालचीनी, तेजपात, इलायची, सोंठ, 
कालीमिच, पीपल, धनियाँ, भुनी हींग, इन ८ ओषधियोंको २-२ तोले 
सैघानमक १० तोले; बड़ी हरड़, भुना जीरा ओर मुनक्का ५-५ तोले 


० | 


` लें। सबको कूट शाबेतमें मिला थोड़ा समय अग्नि पर रख, चटनी 
समान बना लेवें । 
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कर्षाय प्रकरण । ७२५ 


छै मात्रा--रै माशेसे १ तोला तक दिनमै श्या दो बार लें। 
भोजनके साथ भी लिया जाता हे । 

५ उपयोग--यह कल्क अपचन, अपचनसे होनेवाले ज्वर, शिर- 
द्द्‌, उद्रशूल, आम, उदरवात, जुखाम, अरुचि आदिको दूर करके 
अग्निको प्रदीप्त करता हे । 

( ४६ ) प्रतिश्यायहर कषाय | 
बनावट---उनाब ७ नग; सीपस्तान ( ल्हिसोड़े ) ७ नग; 
बनफशा, खसखस, मुलहठी, गावजवाँ ओर सौंफ ६-६ माशे; ठुरंज- 
बीन १ तोला ओर मिश्री २ तोले लेबें। सबको कूटकर आध सेर जल 
उबालें । आधा जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। इसमेसे 
आधा सुबह ओर आधा शासको पीबें । 
उपयोग-इस काथके सेबनसे नया जुखाम, मन्दज्वर, मला- 
वरोध, हृदयका भारीपन ओर हिरददे आदि २-३ दिनमै दूर होते हैं । 
( ४७ ) शुष्क कासहर क्वाथ | 
प्रथम विधि--जूफा, परशीआवसान ( हंसराज ), बेख सोसन 
( केबड़ेका सूल ), शुलहठी, बहेड़ा ओर अड़ सेके पत्त ६-६ माशे, मिश्री 
२ तोले ओर अंजीर ४ नग लेकर ४ गुने जलमें मिलाकर काथ करें । 
आधा शेष रहने पर उतार कर छान लें । 
उपयोग-आधा-आधा सुबह-शाम ४-७ रोज लेनेसे पित्तज 
आर वातज सूखी खाँसीका शमन होता है; एवं मलावरोध, शिरदद, 
%उबाक, वमन आदि विकार भी दूर होते है । 

- ' दूसरी विधि-गुलबनफंशा, हंसराज, छिल सुलहठी, तीनों 
६-६ माशे; खतमीके बीज और अलसी ३-३ माशे और जनाब ६ दाने 
लें। सबको कुचल कर डेढ़ पाव जलमे काथ करें। चतुर्थाश जल शेष 
रहने पर उतार मलकर छान लें। शीतल होने पर ३ माशे शहद ओर 
३ माशे मिश्री मिलाकर पिला देवें । (चि० चं० ) 

उपयोग--इस काथको दिनमै २ बार पिलाते रहनेसे १०-१५ 
दिनमै सूखी खाँसी ( बातज कास ) जड़से चली जाती है । 


( ४८ ) सघुकादि शीतकषाय | | 
बनावट--मुलहठी, सफेद सारिवा, काली सारिवा, मुनक्का, 


= 
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क 


महुआ, रक्तचन्दन, नीलोफर, काश्मरीका फल, पद्माख, लोध, आँवला, _... 


हेडा, हरड़, कमलकेशर, फालसा ओर कमलकी नाल, इन १६ ओष- 
धियोंको समभाग लेकर जोकुट चूण करें । (वं० से० ) 

मात्रा--३ से ६ तोले तक रात्रिको षड्गुण गरम जलके साथ 
मिट्टीके बरतनमें भिगो देवें। सुबह मल-छाच कर मिश्री, शहद और 
खीलोंका सत्त मिलाकर पिला ददें । 

उपयोग यह्‌ कषाय वातपित्तञ्वर, दाह, प्यास, मूच्छी, वमन, 
चक्कर ओर रक्तपित्तको शमन करता हे । 

( ४६ ) सप्तझुष्टिक यूष । 

बनावट--जोका सत्तू, बेर, कुलथी, मू ग, मूलीक टुकड़े, धनियाँ 
ओर सोंठ, इन ७ ओषधियोंको एक-एक मूठी ( ४-४ तोले ) मिला- 
कर आठगुने जलमें पक्राबें । चतुथांश जल शेष रहने पर उतार, मसल- 
कर छान लेवें । 

उपयोग--सन्निपातमें भोजन दने की आवश्यकता हो; तब इस 
यूषका उपयोग करना चाहिये । यह यूष वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों 
को हरनेवाला, गुल्म, शूल, श्वास, कास, धातुक्तय ओर ज्वरका नाशक, 
तआसदोषन्न, हृद्य, एबं कंठसे मुह तकके दोषोंको नष्ट करनेवाला हे । 


( ५०) द्वात्रिशदाख्य क्वाथ । 


बनावट--भारंगी, चिरायता, नीमकी अंतरछाल, नागरमोथा, 
कुटको, बच, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, वासापत्र, इन्द्रायनकी जड़, 


रास्ता, अनन्तमूल, परवलके पत्ते, देवदारु, हल्दी, पाठा, अरलूकी छाल, _“ 


ब्राह्मी, दारुहल्दी, गिलोय, निसोत, अतीस, पुष्करमूल, त्रायमाण, 
छोटी कटेलीकी जड़, बड़ी कटेलीकी जड़, इन्द्रजो, हरड, बहेँदा, 
आँवला और कचर, इन ३२ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जोकुट 
चर्ण करे । ( यो० २० ) 

मात्रा--४ से ८ तोलेका काथ कर २ हिस्सा करके ४-४ घण्टे 
पर पिलाबें । आवश्यकता पर २४ घण्टे मै ४ वार दें । 

उपयोग--इस काथके सेबनसे १३ प्रकारके सन्निपातोंक शूल, 
कास, हिका; श्वास, अशे, आफरा, सन्धि-सन्धिमें पीड़ा, अरुचि, 
ञसस्तंभ, अन्त्रवृद्धि, कँठक रोग आदि सब उपद्रव रामन हो जाते हैं 
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(४१) झघुकादि हिम । 
बनावटं--मुलहठी, बिहंदाना, गावजवाँ, गुलबनफशा, रेशा- 
खतमी, मुनक्का आर ल्हिसोड़ा, सबको १-१ तोला लेकर जोकुट करके 
७ पुडियाँ बनावे । ( र० यो० स० ) 
उपयोग--१-१ पुड़ियाको १० तोले जलमें मिट्टी या काँचके 
पात्रमे रात्रिको भिगो दें । सुबह ससल-छान, मिश्री मिलाकर पी लेवे । 
ऐसे ही सुबह १ पुड़िया भिगोकर शामको पी लेवें। इस तरह ७ पुड़ियों 
उपयोगसे अद्धोवभेदक, पित्तवृद्धि जनित शिरद्‌द, लू लगनेसे होने 
| वाले मन्द ज्वर, जुखास, शिरददे आदि विकार दूर होते हैं । 
न सूचना--जिनको श्वास, कास या कफवृद्धि स्वाभाविक रहते हों, उनको 
के स्थानमें क्वाथ करके पिलाना चाहिये। . 
( ५९) सझुस्तादि क्वाथ । 
वनावट--नागरमोथा, मूसाकानी, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, देव- 
दारु, सुहिंजनेके बीज, सबको समभाग मिलाकर जोकुट चण करे । 
( वृन्द ) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ कर छोटी पीपल और बायविड़ंग 
का चणे मिलाकर दिनमें २ बार पिलावें । 
उपयोग--यह काथ सब प्रकारके उदरकृमि ओर क्रमिजन्य 
रोगोंका नाश करता है । 
( ५३ ) होबेरादि क्वाथ। 
बनावट--नेत्रवाला, धनियाँ, सोंठ, रक्तचन्दन, मुलहठी, अड़ से . 
_ केपुत्ते, खसकी जड़, इन ७ ओषधियोंको समभाग मिलाकर २ तोले 
लें । फिर काथकर शहद-मिश्री मिलाकर पिलाबें। (यो० २० ) 


शी उपयोग--यह काथ तीव्र रक्तपित्त ( दाह आर ज्वर आदि उप- | 


द्रव सहित ) को दूर करता है । ऊध्वं ओर अधो, दोनों प्रकारके रक्त- 
` पित्तके शामनमें लाभदायक हे । क 
वि. (२४) वोरतवोदि क्वाथ । ° 


बनावट-वीरतरु (.बेलतरु ), नीले फूलका पियाबाँसा, पीला _ 

RY 
पियाबाँसा, दर्भमूल, वांदा, नागरमोथा, नरसल, कुशकी शंस 
की जड़, पाषाणभेद, अरनीकी छाल, ड्‌ प्राक 


बाट २ १३१ 


न्य ० 
० 
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अपामागकी जड़, श्योनाक ( सोनापाठा ), लाल फूलका पियाबाँसा, 


स्थलपद्म, ब्राी और गोखरू, इन वीरतर्वादि गणकी. ओषधियोंका 
जोकुट चूण करें। ( सु० सं० ) 
माश्रा--४-४ तोलेका काथ कर दिन में शेबार १ से ४ रत्ती 
शिलाजीत मिलाकर पिलावे । 
उपयोग--यह काथ बातविकार, वृक्क ओर मूत्राशयकी अश्मरी, 
मूत्रपिण्डमें शकरा, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, वृक्कशूल, वृक्तदाह, मूत्राशयदाह, 
मूत्रेन्द्रियमै दाह, इन मूत्र रोगोंका नाश करता हे; और पथरीको 
तोड़कर निकालनेम अच्छा लाभ पहुँचाता हे । 
(५४ ) तगरादि कषांथ । 
बनावट--तगर, असगन्ध, पित्तपापड़ा, शंखपुष्पी, देवदारु, 
कुटकी, ब्राह्मी, जटामांसी, नागरमोथा, अमलतासका गूदा, छोटी हरड़ 
ओर मुनक्का, इन १२ ओषधियोंको समभाग मिला ४ से ८ तोलेका 
काथ करें | फिर चार हिस्सा कर १-२-३ या ४ बार तीन-तीन घण्टे पर 
आवश्यकतानुसार पिलावें । ( यो० र० ) 
उपयोग--यह कषाय सन्निपातमे उत्पन्न वातप्राधान्य, पित्त 
प्राधान्य ओर बातपित्तप्राधान्य प्रलापोंको तत्काल शमन कर देता है । 
यह मस्तिष्कको शान्त बनाता हे; अन्त्रके दोषोंका शोधन करता है; 
पचनयोग्य दोषोंका पचन कराता हे; निकालने .योग्य दोषोंको बाहर 
निकालता हे; तथा वात संस्थापर शामक असर पहुँचा कर रोगीको 
निद्रा ला देता हे । 


आसबादि अकरण । 


काष्ठादि ओषधियाँ पुरानी होनेपर न्यून गुणवाली होकर थोड़े ही समयः 
में नष्ट हो जाती हें । एबं वनोषधियोंके रस ओर क्वाथ भी थोड़े ही समयमें 
बिगड़ जाते हैं । अतः इनके शुणोंको दीर्घकाल तक अवस्थित रखनेके लिये 
आंसव-अ्ररिष्ट बनाये जाते हैं । ्रासुतत्वादासव संज्ञा अर्थात्‌ आसुत पद्धति 
( संयोगज मूच्छां प्रक्रिया ) से तैयार हो, उसे ग्रासब कहते हें । ये आसव- 
अरिष्ट वर्षों तक खराब नहीं होते; बल्कि गुणमें दिन प्रति-दिन वृद्धिः 
होती जाती है। अ्रतः ओषधियोंके गुणोंके संरच्षार्थ ग्रासव-भ्ररिष्ट विधि 

पर्ल व्यवहारमें आई है । 

श्रासव-म्ररिष्ट दीर्घकाल तक अवस्थित रहनेका कारण, उसमें रहा हुआ 
मद्याक ( 4105010६0 1०0001 ) हे। इस मद्याककी उत्पत्ति आसुत 
प्रक्रियासे होती है । ये ग्रासव-श्ररिष्ट मद्यके भेद हैं | यथार्थमें मद्यके आसव- 
अरिष्ट, सीधु, वारुणी, सुरा ओर मेरेय ६ भेद हैं । 

( १ ) आसव--यद्पक्तोषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः। 
अर्थात्‌ अपक्व ओषधियोंको मधुर द्रव्य ओर धायके फूल आदिके साथ जलमें 
मिला बिना क्वाथ किये पात्रमें भर मुखमुद्रा कर कुछ काल तक बन्द रखकर 
जो मद्य सिद्ध किया जाय; उसे आसव कहते हैं । 

(२) अरिष्ट--अरिष्टः काथसिद्धः स्यात्‌ सम्पक्को मधुर द्रवः। 
अर्थात्‌ ओषधियोका क्वाथ कर फिर मधुर द्रव्य और धायके फूल आदि मिला 

> कर मय तैयार किया जाय वह अरिष्ट कहलाता है । 
> ( ३ ) सीघु—सीधुः इछुरसेः पक्वेः । अर्थात्‌ इखके रसको कुछ काल 
बन्द रखकर जो द्रव्य सिद्ध किया जाता दै; उसे सीधु--सिरका कहते हैं । गन्नो 
( इख ) के समान द्वाक्षा, या जामुनके रसको किसी बरतनमें भरकर संधान 
उठाने पर भी सीधु तैयार होता है । इसमें पक्वरस, शीतरस, गुड़, शकरा; 
आज्षिक ओर जाम्बब भेद माने गये हैं। : 

(४) वारुणी-यत्तालखजूररसेरास्रुतं सेब वारुणी । अर्थात्‌ 
ताल या खजू रके शिखर प्रदेश पर कुल्हाड़ीसे तिरछे घाव करनेसे कटे हुए 
भागमेंसे जो रसस्राब होता है; उसे बरतनमें भरकर रख देनेसे थोड़े ही समयमें 


खमीर आकर मद्योत्पत्ति हो जाती है; वह वारुणी (ताड़ी ) कहलाती है। . 
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ANNI 


-इस तरह पुनर्नवा मूल ओर चाबलोंको पीस पिटठी बना जलमें घोल देनेसे _~ 
"खमीर आकर मद्य बन जाता है; उसे भी वारुणी संज्ञा दी है । 
(५) सुरा—परिपक्कान्न संघानसमुद्ध ता सुरामता। अर्थात्‌ 
चांवल आदि को पका मीठा मिला खमीर उठाकर तैयार की जाय, उसे सुरा 
( शराब ) कहते हें । इसके गोड़ी (गुड़ मिलाकर बनाई हुई ), माध्वी 
'( महुआके फूल मिलाकर तैयार की हुई ), पेष्टी ( चावल ग्रादि ग्रन्नके संघान- 
जन्य ) ओर निर्यास ('ईखके रस और फलोंके रसमेंसे तैयार की हुई ), ये चार 
भेद हैं | ये सब सुरा नलिकायन्त्र द्वारा वाष्पमेंसे स्वच्छ बर्णरदित तैयार कराई 
जाती है । 
(६) मेरेय--आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजने । 
संधानं तद्विजानीयात्‌ मेरेयमुभयात्मकम्‌ ॥ च 
अर्थात्‌ आसव द्रव्य ओर सुरा ( अन्न या फलरस आदि ) मिलाकर 
-संधान कराया जाय, उसे मेरेय कहते हैं । एवं बबूल या बेरकी छाल ओर गुड़- 
शक्कर आदि को जलमें मिलाकर मद्य बनाया जाय, वह भी मैरेय कहलाती है । 
शराब ओर आसवारिष्टकी एक ही जाति है। शराबमें मद्याक ओर 
जल रहते हैं; तथा आसवारिष्टमें मद्याक ्रोर जलके ग्रतिरिक्क विविध ओषध- 
द्रव्योंका सत्व भी रहता है; एवं मद्याककी मात्रा अतिन्यून होती हे; शाराबमें 
मादक गुण प्रधान हे ओर आसवारिष्टमँ श्रोषध गुणोंकी ही प्राधान्यता हे; 
यह इन दोनोंमें अंतर है ्रासवारिष्टोंमें ओषधगुणोंकी प्राधान्यता होनेसे मर्या- 
दित मात्रामें ही सेवन किया जाता है। 
बिना क्वाथ किये हुए मद्यको श्रासव और क्वाथ कर बनाये हुए मद्य 
को अरिष्ट कहते हैं; ऐसा अनेक आचायाँका मत हे । किन्तु कितनेक विद्वान्‌ जौ 
चरकसुश्रुत आदि आचार्योके वचनोंके आधारसे इस व्याख्याको निमूल है 
दिखाते हैं । लोध्रासव, दुरालभासव, द्राक्षासव आदि अनेक आसवोंक्री मुख्य 
श्रोषधियॉका क्वाथ करने की आजा शास्त्रकारों ने की है । एवं चरक संहिताके 
चिकित्सा स्थानमै तक्रारिष्ट, श्रष्ट शतारिष्ट, त्रिफलाद्यरिष्ट और अन्य अनेक 
अरिष्टोंमें क्वाथ करनेका विधान नहीं. है । इनके अतिरिक्त सुश्रुत संहितामें भी 
अनेक अरिष्टोंमें क्वाथविधि नहीं कही | अतः आसव ओर ग्ररिष, दोनों पर्याय 
शब्द हैं, ऐसा अनेक विद्वानोंका मत है । 
अनुमान होता है कि, आसवोंके रूप, गुण, स्वाद और स्वभाव चिर- 
काल तक न्यून नहीं होते | इसी हेदसे, आसवको गुणात्मक नाम अरिष्ट 


८७८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


he, > 
है! 


है 


श्रासवादि प्रकरण । ७३१ 


दिया गया है । इन ६ प्रकारके मद्योमेसे आचार्योने विशेषतः ग्रासव-श्ररिष्टको 


ही ओषधि रूपसे प्रयोगमें लिया है | इसी हेतुसे आसव-अरिष्ट रोगनाशक 
्षधियोंमेसे ही तैयार किये हैं । सीधु, वारुणी, सुरा ओर मैरेयको ग्रौषधियों 
से नहीं बनाया | विशेषतः वारुणी, सुरा आदिका उपयोग मादकताके लिये ही 
होता रहता है; ्रोषधि रूपसे उपयोग बहुत कम अंशमें किया गया हे | 

आसव तैयार हो जाने पर जितनी मादकता ऊपरके भागमे होती है; 
उतनी नीचेके भागमें नहों होती । एवं यह मादकता अधिक उष्णता पहुँचने पर 
ओर पात्र खुला रह जाने पर उड़ती जाती है । यदि अधिक काल तक पात्र 
खुला रह जाय, तो आसव खट्टा भी हो जाता है; और मादकता बिलकुल नष्ट 
हो जाती है । 

जो ओषधि कठोर हो उसमेंसे उबाल करके अरिष्ट ओर जो ओषधि 
सौम्य, तेल ओर सुगन्धियुक्क हो उसमेंसे आसव बनाना चाहिये । क्योंकि तैल 
वाली ग्रोषधि उबालने पर तेल रूपी सत्व उड़ जाता है; ओर ्रोषधि हीन गुण 
हो जाती हे । 

अआसवमें निवाया जल मिलानेसे खमीर जल्दी उठता है; तथा ठंडा जल 
मिलानेसे खमीर उठनेमें २-४ दिन ज्यादा लगते हैं । 

आसव-ञ्रिष्टक्रे पात्र--प्राचीन कालमें घीसे रमा हुआ मिद्दीका पात्र 
लेनेका रिवाज था । परन्तु ऐसे पात्रों को यदि धूपमें रख कर घीको न पोंछ 
लिया जाय, तो आखवमें घीका अंश आरा जाता है । एवं पात्र घीसे रमा हुआ 
न होने पर आसव बाहर निकलते रहनेसे कम होता जाता हे । 

इनके अतिरिक्त मिट्ठीके बत्तनमें उत्तापवाहक गुण होनेसे भीतरकी 
उष्णता को बाहर फेंकता रहता है । एवं शीतकालमें बाहरकी शीतल वायुका 
सम्बन्ध होता रहे, तो भीतर रहा हुआ आसव शीतल हो जानेसे उसका यथो- 
चित पाक नहीं होता । इस हेतुसे भूतकालमें जमीनमें या धान्यराशिमे दबाते 
थे । परन्तु वत्तमानमें मृत्यात्रके स्थान पर चीनी मिट्टीके ग्रमृतबान, लकड़ीके 
ढोल, या सीमेण्टके होजका उपयोग करना विशेष हितकर माना जाता है । | 

यदि मट्टीके ही पात्रोको उपयोगमें लेना हो, तो घड़ेके भीतर निम्न राल 
के मिश्रणका लेपं कर लेना चाहिये; जिससे आसवका शोषण न हो; एबं 
भौतरकी उष्णता बाहर न निकल जाय । 

, रालमिश्रण--१० तोले रालको १ बोतल ( २४ ओस ) मेथीलेटेड 

स्पिरिटमें मिलाकर लेप करें । एक लेप सूखने पर दूसरी बार, फिर तीसरी बार 
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लेप करें । इस तरह ७ बार लेप करनेसे घड़ेके सूक्ष्मातिसूच्म छिद्र बन्द हो 
जाते हैं । फिर उसके भीतर भरे हुए आसवमेंसे जल बाहर नहीं निकल सकता । 
भीतरकी उष्णता जैतीकी वेसी बनी रहती है; ओर आसव यथा समय सिद्ध 
हो जाता है| 
विदेशी शराबके लिये लकड़ीके ढोल आते हैं; उनका उपयोग करना 
हों, तो पहले गरम जल और सोडा आदिसे या चूनेके जलसे उनको भलीभांति 
साफ कर लेना चाहिये; जिससे उनमेंसे शराबका अंश निकल जाय । ये ढोल 
शीशम, सागवान आदि दृढ़ लकड़ीके आते हैं; जो वर्षों तक खराब नहीं होते । 
उनमें भरे हुए श्रासव-श्ररिष्ट मूल स्थितिमें कायम रह सकते हैं । इस ढोलकी 
लकड़ी उत्तापरोधक होनेसे भीतरकी उष्णता का वहन नहीं होने देती । श्रतः 
मिट्टीके पात्रोंकी अपेक्षा ये अच्छे माने जाते हैं । 
पहले आसव अथवा अरिष्टकी वस्तुओंके काथ अथवा स्वरसको 
तैयार करें । किर शकर, गुड़ ग्रथवा शहद मिलाकर चीनी मिद्दीके ग्रमृतबानमें 
भरे । पश्चात्‌ मु हका थोड़ा भाग खुला रख, ऊपर कपड़ा बाँधकर एकान्त 
स्थानमें १०-१५ दिन तक खमीर आकर शान्त हो जाने तक रहने दे । प्रारम्भ 
में काबो निक गेस उत्पन्न होकर बाहर निकलती रहती है । इस गैसको यदि 
अरिष्टके पात्रपर मुखमुद्रा करके रोक दी जाय, तो ग्रासवमें अम्लता बढ़ने 
लगेगी, श्रोर आसवके स्थान पर शुक्त बन जायगा | खमीर उठनेके समय 
“सू. सू? जेसी आवाज ग्रमृतबानके पास कान लगानेसे सुननेमें आती है। 
खमीर शान्त होने पर आवाज सुनने में नहीं आती । विशेष निश्चय करनेके 
लिये ग्रमृतबानके मुह पर जलती दियासलाई रखें । यदि खमीर बेठ गया होगा, 
तो दियासलाई जलती रहेगी; और जो खमीर बनता होगा तो दियासलाई बुक 
जायगी । इस तरह परीक्षा करके खमीर शान्त होने पर प्रक्षेप ( धायके फूल, ५, 
जायफल, जावित्रीका चूण अथवा कल्क ) डालना चाहिये । ऐसा कितनेक 
विद्वानोंका मत है | इसके विरुद्ध अनेक चिकित्सक प्राचीन पद्धति अनुसार 
प्रक्षेप को तुरन्त मिला देते हैं । हमने इस ग्रन्थमें प्राचीन मत अनुसार विधि 
लिखी है | नव्यमत अनुसार प्रक्षेप मिलाने वालोंके लिये खप्ठीर ग्रा जानेके 
बाद कदाचित्‌ आ्रासव-श्ररिष्टोंके ऊपर पुड़ी जेसी पपड़ी आगई हो तो फेंक दें; 
और आसव-अरिष्टको छान करके प्रक्षेप मिलावें । प्रक्षेप मिलाकर अम्रतबानका 
पौन हिस्सा भरें | चौथाई हिस्सा खाली रखना चाहिये; जिससे असरतबान न. 
कूटे खमीर शान्त हुए बिना पहिलेसे एक साथ में प्रक्षेप मिला देनेसे 
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अमृतबान फूटनेका और उफाने आकर ्रोषधि निकल जानेका 
डर रहता है । प्रक्षेप मिलाकर ग्रमृतब्रानका मुह बन्द करें | फिर मुह पर 
अच्छी रीतिसे कपड़मिट्टी कर एकान्त स्थान या धूपमें रखें; अथवा ज्जमीनमें 


: दबा दें । इस तरह १ से ३ मास तक रहने देवें । धूपमें रखनेसे ओषधियोंमेंसे 


जलका अंश बहुत जल जाता है । जमीनमें दन्रानेसे बर्तन फूट जानेका भय 
> ~ © ~ 
रहता है । परन्तु मकानमें एक तरफ सम्हालपूवक रखनेसे उफानका या फूटनेका 


भय नहीं रहता; ओर कचे-पक्केकी परीक्षाका लक्ष्य भी रह सकता है | 


द्राक्षासब बनानेके समय जो गाढा भाग तलेमें रह जाता है । उसे 
किण्व ( सुराबीज ) कहते हैं । उसे तेज धूपमें सुखाकर सुरक्षित रख लेवे; ओर 
आवश्यकतानुसार आसव-अरिष्ट बनाने पर दूधमें दहीके जामनके सहश थोड़ा- 
थोड़ा मिलाते रहें | दो द्रोण ( २०४८ तोले ) द्रवमें १ सेर किण्व मिला लेने 
से आसव-अरिष्टकी संधान क्रिया सत्वर उत्पन्न होती है; ओर आसव बिगड़नेका 
भय दूर हो जाता है । 

यदि उक्त किण्वक्रो न मिलावें तो भी आसव-अ्ररिष्टका खमीर तो उठता 
ही है । कारण, धायके फूल आदिमें किएव रहते ही हें । परन्तु किएव मिलानेसे 
सत्वर संधान होता है; ओर आसव अच्छा बनता है । सुराबीज उनको नष्ट कर 


डालते हैं; ओर आसवकी रक्षा करते हैं। 


आसव-अ्ररिष्टोंके पाठमें कषाय रस प्राधान्य धातुको पुष्प, बबूल छाल, 
बेर छाल, महुआका फूल, सुपारी, नागकेसर आदि द्रब्य मिलाये हैं; वे भी 
सुराबीज हैं । परन्तु इनकी अपेक्षा द्राक्षासवके तलभागमेंसे मिले किएवमें सुरा- 


~ e 
.कीटाणुञ्रोंकी संख्या अत्यधिक होती है; ओर वे सव सबल होनेसे सफलतापूबक 
„सत्वर कार्य कर सकते हैं । 


किण्व कीटाणु ( ४७७४४ ) लम्बे ओर अति स्म होते हैं । ये ्रणुः 
वीक्षण यन्त्र द्वारा प्रतीत होते हँ । ताड़ इक्षकी मंजरी, ईखका रस, विविध पुष्प 
आदिमें भी ये कीटाणु प्रतीत होते हें । धायके फूलॉमें बहुत रहते हैं । इन 
किण्व कीटाणुग्रोंको शर्कराभूयिछ और पिष्टमय पदार्थका आहार मिलने पर 


षधि द्रव्यका मद्यमय रूपान्तर होने लगता है । 


शीतकालमें आसव निश्चित समयसे ४-८ रोज़ पीछे तैयार होता है; 


और उष्ण ऋतुमें ४-८ रोज पहिले ही तैयार हो जाता हे । इसलिये औषधि 
की जाति और ऋतु भेदसे तैयार हो जानेका अनुमाने दो; तब अग्रृतबानंको 
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खोलकर परीक्षा कर लेनी चाहिये । परीक्षाके लिये थोड़े ग्रासव-अ्ररिष्टको एक 
बोतलमें भर डाट लगाकर ज्ञोरसे हिलावें । कच्चा होने पर खूब झाग आयेंगे, 
और डाट उड़ जायगा । अथवा डाट खोलनेके समय एकदम बलपूर्वक वायु 
निकलेगी । आसव-अ्ररिष्ट पक गया होगा, तो भाग नहीं आयेंगे | काग ज्यादा 
समय तक रहें, तो ग्रासव कच्चा समझ कर फिरसे बन्द करके पॉच-दस रोज 
रख देना चाहिये । बादमें पुनः परीक्षा करनी चाहिये। 
मधुर पदार्थ मिश्रण--श्रासवोंमें गुड़, शक्कर, शहद आदि मिलाने 
के लिये प्राचीन आचार्योने सामान्य परिमाण लिखा है किः-- 
अनुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलागुड्म्‌। 
क्तोद्रं त्तिपेद्‌गुड़ादध प्रक्षपं दशमांशि कम्‌ ।। 
जहाँ गुड़ आदि परिमाण शास्त्रमें न दिये हो; वहाँ पर १ द्रोण 


( १०२४ तोले ) द्रवमें १ तुला ( ४०० तोले ) गुड़, शहद गुड़से ग्राधा और 


प्रक्षेप दशमांश मिलाना चाहिये | 

मधुर द्रव्योंकी आसुत क्रिया द्वारा आसव या मद्यकी उत्पत्ति होती हे । मधुर 
गुणयुक्त ग्रणुश्रोंको किएव कीटाणु भच्तण कर आसवके श्रणु्रोमें रूपान्तरित 
कराते हैं; मधुर द्रव्य न मिलाया जाय, तो आसव या मद्य बन ही नहीं सकता । 
फिर भी जलकी दृष्टिसे मधुर द्रव्य अत्यधिक हो जाने पर आसव अति गाढ़ा 
रहता हे; जिससे आसुत क्रिया योग्य रूपसे नहीं बन सकती | अतः काथके 
शेष रहे हुए जलकी अपेक्षा लगभग आधा मीठा (गुड़ आदि ) हो, तो 
संधान क्रिया सम्यक प्रकारसे होती है | गुड़, शक्कर आदिकी मात्रा अधिक 
कम हो जाती है, तो भी ्रासवारिष्ट अच्छा नहीं बनता । अतः मधुर द्रव्यका 
परिमाण मर्यादामें मिलाना चाहिये । 


असव बननेकी क्रिया निश्चित्‌ उष्णता मिलने पर ही होती है £ 


अर्थात्‌ ३० से ३४ सेन्ट्ग्रेड उष्ण॒तामें यह क्रिया अच्छी होती हे । अधिक 
उष्णता बढ़ने पर या अधिक शीतलता आ जाने पर आसव क्रिया बन्द हो 


जाती है । आसव क्रिया प्रारम्भमें प्रबल होती हे | फिर जैसे-जैसे मद्यार्क 


अधिकाधिक तैयार होता जाता है; वैसे-वैसे यह क्रिया `मन्द होती जाती है । १५, 
प्रतिशत मद्यार्क बन जाने पर उसमें कीटाणु जीवित नहीं रह सकते । इस हेतुसे 
क्रिया बन्द हो जाती है। ऐसे समय जलरी मात्रा ओर मिलाई जाय, तो पुनः 


क्रिया प्रारम्भ हो सकती है । अतः शर्करा, गुड़ आदिका परिमाण शास्त्रः 
कथित परिमाणसे ्रत्यधिक भी नहीं मिलाना चाहिये । । 
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जै यद्यपि पाश्चात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे गुड, शक्कर ग्रादि सब प्रकारके. 


द्रव्याशु्रोंकी रासायनिक प्रक्रिया सामान्य रूपसे समान होती है । सब प्रकारके 
मीठोंमेंसे बने हुए आसवको समान गुणवाला माना गया दै। तथापि इस विचार 
के साथ आयुर्वेद सहमत नहीं हो सकता । शुड़की अपेक्षा शक्कर वाले आसव 
का स्वाद ओर रूप अच्छा हो सकता है; और गुण दोनोंके प्रथक-प्रथक्‌ ही 
भ्रनुभवमें आते हैं । 
वत्त मानमें भोतिक रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे ग्रश्रक भस्म ओर गोबरी 
की राखमें अधिक अन्तर नहीं माना जाता । परन्तु जीवनरसायन शास्त्रकी दृष्टि 
से अश्क भस्म ओर गोबरीकी राखमें ्राकाश-पातालका अन्तर है; वैसे ही गुड). 
। शक्कर आर फलोंके रस आदिकी मधुरतामें जो अन्तर है; वह मानव शरीर पर 
“ह बस्तुके प्रयोगसे स्पष्ट प्रतीत होता है | उसे भौतिक शास्त्र चाहे अभी न मान 
सके; तथापि प्रयोगसिद्ध सत्य मिथ्या नहीं हो सकेगा । 
कभी-कभी ग्रासव-ग्ररिष्टोमे सुबर्ण या लोह आदि धातु मिलाई जाती 
हें | इन धातुओंका लवण बनाकर मिलाने पर वे अच्छी तरह मिल सकती: 
हैं। भस्म रूपसे धातुएँ पूणांशमे नहीं मिल सकतीं | सब धाठुओंमें सुवण 
अधिक मूल्यवान होनेसे उसके लिये विशेष सम्हालनेकी आवश्यकता है। 
सुवणका लवण निम्न पाश्चात्य बिधि अनुसार बनाकर मिलाना विशेष 
हितकर हैः--- 
सुवर्णा लवण- शुद्ध खुबणं ३ तोलेको ्रातशी शीशीमें डाल स्पिरिट. 
लेम्प पर रखकर गरम करें। इसमें नमक ओर शोरेका मिश्रित तेजाब $ 
__ हिस्सा मिलावें | 
नमकका तेजाब ( 4०1 1उए0700111000 ) ३ आंस २ डम तथा 
क्षेमी शोरेका तेजाब ( ९10 11६४० ) ४ ग्रॉस मिश्रित कर उसमेंसे 
उपयोगमें लें । इस तेजाबमेंसे थोड़ा-थोड़ा सम्हाल पूर्वक डालते रहें । 
सुबणंका रस बन जाने पर १०'तोले संघानमक'डाले । जब जल सूख 
जाय ओर सुवर्णका रंग नारंगीके सहश प्रतीत होने लगे तब शीशीको उतार 
कर,सुवर्ण लवण॒को निकाल लेवें । इस लवणको डॉक्टरीमें ओरमक्लोराइड 
( Aurumch]oride ) संज्ञा दी है । 
रम्‌ क्लोराइडकी मात्रा डाक्टरीमें इ से ब ग्रेन है । क्रमशः मात्रा 
= बढ़ाकर & ग्रेन तक दे सकते हैं । इसकी १५-१५ ग्रेनकी ट्य.ब डॉक्टरी ओषधि 
`  बेचनेवालोंके पास तैयार मिलती हैं | इस औषधिमें रक्तशोधक, उत्तेजक, बल्य. 
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कामोद्दीपक आर रसायन गुण हैं | यह डॉक्टरीमें वातवहा नाड़ियोंकी निर्बलता, 
'चिरकारी दकदाह, शिरःशल, कशत्तंव, गर्भाशयका चिरकारी प्रदाह, बीजाशय 
में वातजशूल, राजयद्धमा, श्वासरोग, मृगी, हिस्टीरिया, ग्राक्षेपकवात, नपु सकता 
आदि पर प्रयोजित होता है । 
यदि सुवणं लवणका सेवन श्रधिक मात्रामें किया जाता है, तो पारदके 
समान मुह आ जाता है; तथा आमाशय ओर अन्त्रमें उग्रताकी उत्पत्ति हो 
जाती है । फिर क्षुधाका लोप, उदरमें पीड़ा, जुखाम, हाथ-पेर टूटना, व्याकुलता 
तथा हाथ-परोंमें पक्षाघात और श्वासावरोध होकर मृत्यु हो जाती है । इस 
वणका सेवन करने पर यह मूत्र द्वारा देहसे निर्गत हो जाता है । 
लोह आदि पातुमिश्रए--जहाँ लोह, ताम्र या अन्य घातु मिलानी 
हो, वहाँ पर भस्म ही मिलानी चाहिये | कच्ची धातु मिलानेसे आसवॉोंमें उचित 
गुण नहीं आ सकते | 
लोह भस्म मिलानेके लिये लोह भस्म और हरड़के चूणंको जलमें 
मिलाकर ३ दिन खरल करें । फिर वले ओर बहेड़ेका चूर्ण मिला खरल 
करें । पश्चात्‌ ओर जल मिलाकर एक सप्ताह तक रहने देवें; ताकि लोह भस्म 
त्रिफलाके जलमें विलीन हो जाय । तत्पश्चात्‌ इस जलको क्वाथ ्रादिमें मिला- 
कर आसवको सिद्ध करें । 
कस्तूरी, केशर आदि मिश्रण--श्रासव-श्ररिष्ट तैयार हो जाने पर उनको 
बोतलोंमें भर लेवें। फिर कस्तूरी, केशर, कपूर आदि सुगन्धवाली ओषधियोंको 
-आसव या मद्यार्क ( 416010] ) में घोल, बोतलोंमें यथा विभाग थोड़ी-थोड़ी 
'बू द्‌ डालें । फिर मज़बूत डाट लगा दें । 
त्रासव तैयार करनेमें तिक्त आदि रसमें परिवर्तन हो जाता है । कड़बा- 
पन, चरपरापन, मधुरता ओर कघायत्व बहुत कम हो जाते हैं । अम्लरस और 


` “लवण रस, दोनों “विरोधी हैं | अम्ल रस दोनेपर आसवमें अम्लता आ जाती 


है । एवं लवण रससे भी आसव क्रिया उचित रूपमें नहीं होती । . 
प्रायः सभी ञ्रासब-्ररिष्ट भोजनके पश्चात्‌ पिये जाते हैं; किन्तु ' रोग 


और रोगीकी परिस्थिति अनुसार समयमें अन्तर किया जाता हे । आसव- 


-ररिष्टके लिये काथ करनेकी ओषधियोंको रात्रिको जलमें भिगोकर सुबह 


' उबालें । अआसव-ग्ररिष्टमें गुड मिलाना हो, तो १ से ३ वर्षका पुराना लेना चाहिये। 


सामान्य रीतिसे आसव-अरिष्ट एक समयमें १। सेर २॥ तोले तक समान 


“भाग जल मिलाकर सेवन करना चाहिये । जलके साथ लेनेसे आसव नाड़ियों 
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में शोषित होकर शरीर. पर तत्काल असर पहुँचता है; ओर बिना जल मिलाये 


लेनेसे गलेमें खरखरी ओर आमाशयमें दाह हो जाता है | 


अआसव-अरिष्ट साधारणतः दीपन, पाचक, मलशोधक ओर पोष्टिक हैं। . 


आसव-अ्ररिष्ट सेवनसे शीघ्र गुण प्रतीत होता हे । अनेक प्रकारके आसव-अरिष्ट 
पुराने रोगोंमें बहुत हितकर हैं; ओर कोई-कोई तीव्र प्रकोपके समय भी लाभ- 
दायक है । आसव-अरिष्ट जितने पुराने होते हैं; उतने ही विशेष गुणयुक्त ओर 
अनपायी बनते हैं । अगर आसव-अ्ररिष्ट कच्चे रह जाएँगे, तो थोड़े. समयमें ही 
दुर्गन्‍्धयुक्त होकर खराब हो जायँगे। इसलिये ऊपर लिखी विधिसे सम्हालपूर्वक 
बनाना चाहिये । आसव-अ्रिष्ट तैयार होने पर भी उग्रता रहती है; वह धीरे- 
धीरे शान्त होती है । इसलिये ३-४ मास तक तो नवीन आसव-अरिष्टका सेवन 


जच नहीं करना चाहिये । 


नये आसव-अ्ररिष्ट या शराब विशेषतः शुरु ओर वातुल होते हैं; और 
जीण होने पर ( कमसे कम ४ मासके पश्चात्‌ ) तेजीका शमन होकर खोत- 
शोधक, लघु, दोपन ओर रुचिकर हो जाते हैं। यदि आसवनञ्ररिष्टोंको 
सम्हालपूर्वक बोतलोंमें बन्द रक्खा जाय, तो जितने पुराने होते है; उतने ही 
विशेष गुणकारी होते हैं । 

सूचना--( १ ) श्रासव-ञ्ररिष्ट वर्षा्तुमे नहीं बनाना चाहिये । थोड़ी 
सी असावधानी हो जाने पर दूषित हो जाते हें । एवं शीतल वायु वाले स्थानमै 
भी आसव पात्रको नहीं रखना चाहिये । 

( २) जल श्रत्यन्त स्वच्छ मिलाना चाहिये । जलको गरम कर फिर 
“छान कर मिलाबें । या वाष्प जल मिलाना चाहिये | दूषित जल होने पर आसव 
क्रिया सम्यक नहीं हो सकती । जिस जलमें खारापन हो; ऐसे जलको उपयोगमें 
नहीं लेना चाहिये । 
©” (३) आसव-अरिष्टकी ओषधियोंका मोटा चूर्ण लेबें । सूक्ष्म चूर्ण 
मिल गया हो, तो उसे निकाल डालें। कारण, गाढ़ापन आसव प्रक्रियामै अति 
बाधक होता है । काथ करनेके लिये पहले दिन शामको ही जोकुट चूणको 
जलमें भिगो देवें । फिर दूसरे रोज क्काथ करें । 

(४ ) काथ मंदाग्नि पर करना चाहिये; और तैयार होने पर गरम- 
गरमको ही छान लेना चाहिये । शेष रही हुई औषधिको अच्छी तरह दबाकर 
जल .निकाल लेना चाहिये । 

४७ 


| 
1 
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` (५ ) आसव-अरिष्ट बनानेके लिये पात्र साफ लेना चाहिये; और 
पहले जटामांसी, चन्दन, श्रगर, गूगल, कपूर, कालीमिचं, शक्कर आदिको धूप 
देकर कीटाणु और दुर्गन्धको दूर करना चाहिये। फिर आसव-अ्ररिष्ठका द्रव 

भरना चाहिये | 

(६ ) मधुर द्रव्य क्राथ शीतल होने पर मिलाना चाहिये । अच्छी तरह: 
मिल जाने पर शेष चूर्णादि मिलावें | फिर डण्डेसे चलाकर अच्छी तरह मिश्रण 
कर देना चाहिये । 

(७ ) धायके फूल ताजे नये लेना चाहिये | मुनका भी नयी लें; और 
जलसे अच्छी तरह धोकर उपयोगमें लेना चाहिये । 

(८) गुड ओर शहद पुराना हितकर हे । परन्तु गुड़ दुर्गन्धयुक्क, 
काला, खट्टा या खारा नहीं लेना चाहिये। एवं शहद भी खट्टा, काला या 
दुगंन्धयुक्क न दोना चाहिये । 

( ६ ) गुड़ आदि मधुर द्रव्यमें अम्ल गुणका संयोग हुआ हो;-किसी 
प्रकारकी दुर्गन्ध हो या तिजाबका असर हो, तो आसव तैयार होनेके पश्चात्‌ 
वे अधिक काल तक नहीं टिक सकेंगे । 

( १० ) अनेक बार गुड़ ओर शहद खट्टे ओर दुगन्धयुक्त हो जाते हैं ॥ 
एवं फलोंका स्वरस निकालनेके पश्चात्‌ कुछ समय तक पड़ा रहने पर वह भी 
दूषित हो जाता है | ऐसे सदोष पदार्थोकों आसव-अरिष्ट बनानेके लिये उपः 
योगमें नहीं लेना चाहिये । 

( ११ ) ्रासव प्रक्रिया समाप्त होने पर अम्ल द्रव्यकी क्रिया होने 
लगती है । जब तक ग्रासव क्रिया विद्यमान्‌ होगी; तब तक भ्रम्लक्रिया निष्क्रिय 
रहती हैं । फिर श्रम्लक्रिया द्वारा आसवका सिरकामें रूपान्तर हो जाता है | 

( १२ ) श्रासव-श्ररिष्ट तैयार होनेपर पहले मोटे कपड़ेसे छान लेना _ 
` चाहिये । फिर दूसरे ग्रमृतबानमें भर बन्द कर १०-१५ दिन रहने दें। फिर 

ऊपर-ऊपरसे साफ प्रवाही नितरा हुआ हो; उसे सम्हालपूर्वक बोतलोमें भरकर 
मजबूत बन्द करें । गाढ़ा द्रव नीचे पेंदेमें हो; उसे निकाल डालें । 

( १३ ) आसव-अ्ररिष्ट बोतलोंमें मु ह तक लबालब नहीं भरना चाहिये । 
मुँह तक भर देनेसे आसव-अरिष्टमें जोश आकर बाहर निकल जानेका या बोतल 
के फट जानेका भय रहता है । अतः कुछ स्थान खाली छोड़ देना चाहिये । 

( १४ ) आसव बोतलोंमें भरनेके समय यदि उसमें. जलंकी कुछ बूँद 
रह गई होंगी, तो आसव दूषित दो जाता है । । 
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( १५ ) आसवोंको बोतलोंमें भरनेके समय तलॅस्थ गाढे मागको 
भीतर नहीं जाने देना चाहिये | 

( १६ ) जो मद्य या आसव-अरिष्ट आदि बहुत गाढे, पचनकालमें दाह 
उत्पन्न करने वाले, दुगैन्धयुक्क, बिगड़ा हुआ, बेस्वादु, कृमियुक्त, गुरुपाकी, 
हृदयको अप्रिय, नया बना हुआ, तीक्ष्ण, उष्ण ( स्पश करनेमें गरम ), मेले या | 
दूषित पात्रमें रखा हुआ, ओषधियोंकी बहुत कम मात्रा मिलकर तैयार किया हुआ, 
बिगड़ जाने पर पुनः पकाया हुआ या किसी खुले मुखपात्रमें रहा हुआ अति 
पतला या अति सारी ओर पात्रके तल भागमें रहा हुआ किञ्चित्‌ अवशेष भाग, 
इन सबका त्याग कर देना चाहिये । 

( १७) उष्ण उपचारके साथ, क्षुधा लगने पर ओर विरेचन लेने पर 
मद्य या आसव-अरिष्टका सेवन नहीं कराना चाहिये । न 

अक--अनेक ओषधियोंका काथ नित्यप्रति बनानेमें श्रम पढ़ता है; 
श्रोर समय भी जाता है । इनके अतिरिक्त क्काथमें बेस्वाहुपन रहता है; जिससे 
सब कोई नहीं पी सकते । यदि उसी ओषधिकरा अर्क निकाल लिया जाय, तो 
नाजुक प्रकृतिवाले रोगी भी सहज ले सकते हैं; ओर लाभ पूर्णरूपसे होता है | 

अनेक कठोर ओषधियाँका मात्र क्राथ ही लाभदायक रहता हे । 
कारण, घनतत्व अकरूप होकर नहीं चढता । किन्तु अनेक तेली ओषधियों और 
मदु अओषधियाके काथकी अपेक्षा अर्क विशेष लाभदायक रहता है । कारण, 
तेली द्रव्योमेसे तेलका विशेष अंश क्राथ करने से उड़ जाता है । अतः काथ 
अथवा अक तेयार करनेके पहले ओषधिके स्वरूप पर लक्ष्य देना चाहिये । 

अक ६ मास तक प्रायः गुणयुक्त रहते हैं । नलिका यन्त्र द्वारा निकाले 


` “0 हुए ग्र्कमें जलकी एक बूँद गिर जायगी; अथवा गीली शीशियोंमें अरकं 


अरनेमें आवेगा, तो थोड़े समयमें ही अक पर फफू दी आकर वह बिगड़ जायगा । 
रेक्टीफाईंड स्पिरिटसे बने हुये अक ५-७ वर्ष तक गुणयुक्त रहते हैं । रेक्टी- 
फाईड स्पिरिटमें बने हुये ग्रकोको मजबूत डाटवाली शीशीमें बन्द रखना चाहिये; 
वरना उड़कर कम हो जाता है। 


(१) दशस्यूलारिष्ट। 
बनावट--दशमूल सब मिलाकर २०० तोले, चित्रक छाल १०० 
तोले, पुष्करमूल १०० तोले, लोद ८० तोले, गिलोय ८० तोले, ऑवला 
६४ तोले, धमासा ४८ तोले; खेरकी छाल, विजयसारकी छाल, हरदा 
की छाल, सब ३२-३२ तोले; कूठ, मजीठ, देवंदारु, बायविड्ङ्ग, मुलहठी; 
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भारङ्गी, कबीठ, बहेड़ा, साँठीकी जड़, चव्य, जटामासी, गर्छ ला, अन- 
न्तमूल, स्याह जीरा, निसोत, रेणुक बीज, राख्ना, पीपल, सुपारी, कचूर, 
हल्दी, सुवा, पद्मकाष्ठ, नागकेशर, नागरमोथा, इन्द्रजो, काकड़ासींगी 
प्रत्येक ८-८ तोले; विदारीकन्द, असगन्ध, सुलहठी और वाराहीकन्द 
१६-१६ तोले लें । सबको कूटकर आठ गुने जलमे काथ करें । चोथे भाग 
का जल बाकी रहे तब उतार लें । पश्चात्‌ २५६ तोले झुनक्काको १०२४ 
तोले जलमें उबालें । पोना जल शेष रहने पर उतार लेवें । फिर दोनों 
कवाथोंको मल-छानकर शहद १२८ तोले, गुड़ १६० तोले, धायके फूल 
१२० तोले; शीतलमिच, नेत्रवाला, सफेदचन्दन, जायफल, लोंग, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, पीपल, नागकेशर प्रत्येक ८-८ तोले 
लेकर जोकुट चूणे करें। यह चूर्ण ओर कस्तूरी ३ माशे सिला मुखमुद्रा 
कर १॥ मास रख दें । परिपक्क होने पर छान लें। फिर निर्मलीके थोड़े 
बीज मिलाकर अरिष्टको स्वच्छ बना लेवें । ( भे० २० ) 
यूचना--कस्तूरी पहले मिलाने की अपेक्षा आसव तैयार होने पर 
मिलानेमें सुगन्ध बनी रहती है; और लाभ भी अधिक पहुँचता है । 
मात्रा-१। से २॥ तोले तक दिनमें २ बार भोजनके बाद समान 
जलके साथ दें । 
. उपयोग-दशमूलारिष्टके सेवनसे संग्रहणी, अरुचि, श्‍वास, कास, 
गुल्म, भगन्दर, वातरोग, क्षय, वमन, पाण्डु, कामला, कुष्ठ, अशे, 
प्रमेह, मन्दासि, उदररोग, अश्मरी, मूत्रकृच्छ, धातुक्तय आदि दोष दूर 
होते हैं । टुबेलोंको पुष्ट करता हे । खियोंके गर्भाशयकी शुद्धि करता 
है । बन्ध्या स्रीको संतान देता है । एवं तेज, वीय और बलको बढ़ाता जै 
है। यह ओषधि विशेषतः वातविकार, मूत्ररोग ओर उद्ररोगकी_ | 
नाशक है और उदरक अवयबोंके लिये बल्य है । | 
यह औषधि प्रसूता स्रीके लिये अत्यन्त हितकर हे । पहले १० 
दिनमै प्रसूताको देते रहनेसे मन्दाभ्रि, जीणंज्वर, कास, श्वास, वात- 
विकृति आदि रोगोंके उत्पन्न होनेका भय दूर होता हे; ओर प्रकृति 
स्वस्थ रहती है । इस अरिष्टमें थोड़ा स्तम्भक गुण होनेसे प्रसूताके 
अतिसार, रक्तातिसार, संग्रहणी आदि विकारोमे भी उपकारक है । 
______ गर्भाशयकी शिथिलता या अन्य रोग विक्ृतिक कारण बार-बार 
गर्भपात या गर्भेस्नाव हो जाना, या गर्भ धारण ही न होना, यदि संतान 
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5% हुई तो भी रोगी ओर कृश होना, ऐसे विकारोंमे दशमूलारिष्ट उत्तम 
ओषधि है । जिन स्त्रियोंको गर्भाशयकी अशक्तिके हेतुसे गर्भे धारण 
नहीं होता, उनके गर्भाशयको पुष्ट बनाकर सन्तान प्राप्ति कराता है । 
एवं पुरुषोंके लिये भी शुक्रशुद्धिकर ओर वृद्धिकर है । 
जीण संग्रहणी रोगमे मन्दाभ्नि होकर शरीर कृश हो जाता है। 
ऐसे समय भोजन कर लेने पर दशमूलारिष्ट देना अति लाभदायक है। 
सूतिका ज्वरकी तीव्रावस्थामै प्रतापलंकेश्वर और दशमूलारिष्ट 
उत्तम कार्य करने बाली ओषधियाँ हैं । प्रसूतावस्थार्म पवित्रता और 
सावधानता न रखने पर सूतिका ज्वरकी उत्पत्ति होती हे । यह ज्वर 
अति भयंकर हे । इसमें एक प्रकारके कीटाणुका अनुबंध होता हे । 
प्रसबके १-२ दिनमें ही यह ज्वर उत्पन्न होजाता हे । प्रसव क्लेश, 
फिर होनेवाला रक्तस्राव ओर क्लेदस्रावके हेतुसे जीवनीय शक्ति अत्यंत 
क्षीण होजाती हे । इस हेलुसे कीटाणुओंको अपना प्रभाव पहुँचाने 
का समय मिल जाता हे | इस ज्वरमे शारीरिक उत्ताप १०३ से १०% 
डिग्री तक बढ़ जाता हे । भयंकर तृषा, अत्यंत व्याकुलता, भयंकर 
शिरद्दे, योनिस्रावमें दो-तीन दिन बाद ठुगंध आना, योग्य उपचार 
न होने पर सान्निपातिक लक्षणोंकी उत्पत्ति, बेशुद्ध, प्रलाप, किसी- 
किसी रोगीको धनुर्वात होजाना, दांत भिंचना, हनुग्रह आदि लक्षण 
होते हैं । इन सब लक्षणोंयुक्त उबरमें दशमूलारिष्ट उत्तम उपयोगी 
होता हे । दशमूलारिष्टसे दोषप्रत्यनीक शक्ति या रोगप्रतिकार शक्तिकी 
बृद्धि होती हे । इस हेतुसे गर्भाशायमें से ज्लाव अधिक या कभी अत्य- 
> धिक होता है; तथा रक्तका दबाव गर्भाशयकी ओर अधिक होता है । 
फ़िर रक्त ओर क्लेदका स्राव ज्यादा होता हे। परिणाममे कीटाणु 
आर विष देहमें नहीं रह सकते । एवं गभौशयका आकुंचन अच्छी 
तरह होता हे; इसका नियमन होता हे; इस हेतुसे गभाशयके आकु- 
चन होने पर उत्पन्न होनेवाला मकलशूलका भी शमन होजाता है। 
दशमूलारिष्ट भें रहे हुए अनेक जीवनीय द्रव्योंके हेलुसे प्रत्यनीक 
शक्ति प्रबल होती. है । इस हेतुसे प्रसव होने पर तुरन्त इस औषधि 
के सेवन का प्रारंभ कराया जाय, तो रोगप्रतिरोधक शक्तिकी उत्पत्ति 
हो जाती हे; जिससे सूतिका ज्वरकी संप्राप्ति ही नहीं होती। इस 
उद्देश्यको लेकर अपने देशमै प्रसव होने पर दशमूल काथ या अन्य 
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क्वाथ देनेकी प्राचीन परम्परा है) यदि सूतिका ज्वर होने पर भी 


तुरन्त इस अरिष्ट या काथका उपयोग किया जाय, तो भी जल्दी लाभ 
पहुँच जाता हे । र» ) ई ना 
प्रसव होना, यह नेसर्गिक काय हे । उसमें किसीकी आव- 
श्यकता न रहे; यह स्थिति उत्तम मानी जायगी। जंगलोंसं रहनेवाले 
पशुओंके लिये प्रसवका प्रश्न ही नहीं आता । बिना कष्ट प्रसव होता 
रहता हे । इस तरह नेसर्गिक नियमानुकूल रहनेबाले सानवों ( आम- 
वासियों ) के लिये भी ऐसा ही प्रतीत होता है । प्रसव होने पर अपने 
शरीर ओर बच्चेको नदीमें बहते हुए शीतल जलसे घो अपनी गोद 
सं सुलाकर प्रवास करने वाली स्त्रियाँ इस ब्रिटिश युगसे भी प्रतीत 
होती हैं । इनके लिये प्रसूति ज्वर और तदनुषंगिक विकार नहीं होते । 
इसका कारण यह हे कि, इनकी प्रतिकार शक्ति बलवत्तर है । ऐसे 
स्थानमें कीटाणुओंका प्रवेश नहीं हो सकता ओर प्रवेश हुआ, तो भी 
वे जीवित नहीं रह सकते । कीटाणुओंकी वृद्धिके लिये उनका शरीर 
अनुकूल नहीं है । नगर निवासियोंम प्रतिकार शक्ति निबेल रहती है; 
अतः इनके लिये दशमूलारिष्ट सूतिका रोगकी उत्पत्तिम्रे प्रतिबन्धक 
रूपसे उप्रयोगी होता हे । 
सूतिकावस्थामें या प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले संग्रहणी या 

अतिसारमें दशमूलारिष्ट अत्यन्त उपयोगी हे । अन्य समयमें सूतिका 
ज्वरक निमित्त कारण ( पुराने ) कीटाणु मलमें प्रतीत होने पर उनसे 
उत्पन्न संग्रहणीम भी दशमूलारिष्टउ त्तम उपयुक्त ओषधि हे । 


9 यह औषधि वातशामक होनेसे मक्कलशूलको तो शमन करती = 
ही है । इनके अतिरिक्त झु्तिशूल, कक्ताशूल, वातज परिणामशूल 


तीव्र रिरःशूल, क्रो्ठशूल आदि पर भी अच्छी उपयोगी है । इन रोगोंमें 
मात्रा कम देनी चाहिये । - 

बातज श्वासरोगमें इसका अच्छा उपयोग होता हे । श्वासके 
साथ शुष्क कास होने पर वह भी शान्त हो जाती है। कास ओर 
श्वास, दोनोंमें प्राण और उदान वायुकी प्रदुष्टि होती है । वातज कासमें 
और श्वासमें शुष्क कास बहुत आती है । फिर ऐसे ही शुष्क श्वासका 
वेग आता है; जिसमें कफ अधिक नहीं गिरता । शुष्क वेगवती कास 


और हॉफाके हेतुसे रोगी व्याकुल दो जाता हे । कितनेक रोगी बेहोश. 
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bn 
ळी होजाते हैं; या कुछ अंशमें मूच्छा आ जाती हे; और नाड़ीका वेग 
| ` अबल हो जाता हे । इस अवस्थामें दशमूलारिष्ट जलमें मिलाकर थोड़ा- 
थोड़ा देना चाहिये । सान्निपातिक ज्वरमे भी ऐसी अवस्था होने पर 
दशमूलारिष्ट देना चाहिये । जव भगंदर बार-बार शास्त्र चिकित्सा कराने 
पर भी नहीं भरता; बार-बार पूय भरते हैं, फूटते हैं ओर अन्य ओर | 
'मुख उत्पन्न होते हैं। ऐसे लक्षण युक्तक्ो शतपोनक कहते हैं। उस टं 
स्थानमें त्रण भरनेकी क्रिया करनेवाली शक्ति क्षीण हो जाती हे । 
इस तरह कितनेक जीणे नाड़ीब्रणोंमें भी ऐसा ही होता रहता 
है। बार-बार शस्त्र क्रिया करानी पड़ती है । फिर भी त्रण नहीं भरता, छ 
क्तेक रोगियोंमें सवेदा नाड़ीत्रण बहता रहता है। यह स्थिति 
घुमेह, जीण सुजाक, उपदंश ओर क्षय रोगमें होती है । या अन्यही . 
अज्ञात कारणोंसे ऐसा त्रण हो जाता हे! रक्तादि धातुओंकी रोग- 
निरोधक शक्ति कम होनेके अन्य भी अनेक हेतु हैं । इन प्रकारों पर 
,दशमूलारिष्ट अति उत्तम ओषधि हे । 
आयुर्वेदने अनेक विकारोंकी विविध परिस्थितियोंका अन्तभोव 
. वातव्याधिमें किया हे । वातवाहिनियों ओर ख्नायुआंमें प्रेरण, प्रस्पन्द 
ओर उद्वहन काय, रक्तवाहिनियों और रसवाहिनियोंमे पूर्णता ओर 
उद्वहन आदि कार्य तथा सचेतन परमाणु, घटक ( कोषाणु) ओर 
 सानसत्तेत्र मे विवेक कार्ये, इन सबकी दुष्टि वातरोगमें समाविष्ट की 
` हे। वातरोगमें वातस्थान दुष्ट होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। एबं 
॥ ag भय, शोक, काम आदि मानस विक्रतिसे उत्पन्न होनेबाले रोगोंका | 
/ „ॐ भी वातरोगमै समावेश किया गया है। अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए मानस 
 ॐधातज विकारञ्रष्टिको वातरोगके भीतर स्थान दिया जाता है। इन | 
सब चातव्याधियोंमें दशसूला रिष्ट उत्तम काये करता है । इनसे. बातका | 
शमन होता हे । वातस्यान जीवनतत्त्व मिलने पर ब्रहण होते हैं । इस्‌. 
_ तरह इस अरिष्टमे वातशामक गुण होनेसे संकोच, मेद, स्तम्भ, _ 
 कलायखञ्ज, खल्ली, विश्‍वाची, गृध्रसी आदि वातरोगों पर अति लाभ- | 
. अद्‌ माना गया हे। र ऱ्य 
1 अस्थि और वायुका आश्रय-आश्रयी भाव हे । इस हेतुसे अस्थि- 
ळे > मे ९ स्य im ~ SN ५०-४२ 
-त्तयके विकारमें दशमूलारिष्ट ओषधि सानी जाती हे । विशे च 


_ के पश्चात्‌ यहद विकार उत्पन्न हुआ हो, तो इसब 
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ललेवे । फिर हरड़ अथवा भांग १०० तोलेको १०२४ तोले जलमें मिला, 
'उबालकर क्राथ करें । पानी चोथा हिस्सा रहने पर उतारकर छान लें । 
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करना चाहिये । अस्थिमादेव होकर कमरमें ददे होना, चलनेमें दोनों 
पेरों पर खूब भार देकर चलना, .पर कठिनतासे उठाकर चलना, अस्थि- 
संधि पर गाँठ उत्पन्न होने सद्टश भासना, मंद-मंद ज्वर रहना आदि 
लक्षण होने पर दशमूलारिष्ट अति प्रशस्त औषधि है। (० गु० ध० शा०) 

सूचना--जिस प्रसूताके मु हमें छाले, दाह, गरम-गरम जलसद्दश पतले 
दस्त, प्यास आदि लक्षण हों; ऐसी पित्तप्राधान्य विकृतिमें दशमूलारिष्ट नहीं 
देना चाहिये । 


(२) लोधासव । 


बनावट--पठानी लोद, कचूर, पोहकरमूल, छोटी इलायची, 
मूवी, बायविड़ंग, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, अजवायन, चव्य, प्रियंगू, ७ 
चिकनी सुपारी, इन्द्रवारुणीका मूल, चिरायता, कुटकी, भारंगी, तगर, 
चित्रकमूल, पीपलामूल, कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजौ, नागकेशर, कुडे 
की छाल, नख, तेजपात, कालीमिचे ओर नागरमोथा, इन ३० औष- 
धियोंको १-१ तोला मिला जोकुट चूर्ण कर १०२४ तोले जलमें मिला | 
कर काथ करें। चतुथाश जल शेष रहने पर मलकर छान लेवें । शीतल 
होने पर १२८ तोले शहद मिला अम्रतबानमें भर मुखमुद्राकर १५ दिन 
रख दें । पक जाने पर छानकर बोतलोंम भर लेवे । ( यो० र०) 
मात्रा--१। तोलासे २॥ तोले तक समान जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह्‌ आसव पित्तज प्रमेह ( क्षारमेह, कालामेह, नीलः 
मेह, हारिद्रमेह, मांजिष्ठमेह ) और कफजसेह, ( उद्कमेह, सान्द्रमेह, 


. पिष्टमेह, शीतमेह आदि ) को नष्ट करता हे । एवं पाण्डु, अशी, अरुचि, शि 


ग्रहणी, किलास आदि विविध क्षद्रकुष्ठांको भी दूर करता ठे । लोघ्रासव 
यक्कत्‌ बल्य होनेसे यक्कतपित्तके विकारे उत्पन्न व्याधियोंका नाशँक 
है। यह आसव रक्तप्रदर, रक्तपित्त, बालकोंके मसूरिका और रोमा- 
न्तिका होजानेके पश्चात्‌ रक्तमे रहे हुए शेष विष ओर मूत्रावरोध 
आदि रोगोंमें उपकारक हे ! 


(३) कुमायोसव । 
बनावट--घीकु वारका रस १०२४ तोले और गुड़ ४०० तोले 
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फिर घीकु वारके रस, गुड़ ओर काथ, तीनोंको मिलाकर अमृतबानमे. 
भरें । उसमें शहद २५६ तोले, धायके फूल ६४ तोले; जायफल, लोंग, 
शीतलमिचे, जटामांसी, चव्य, चित्रक, जावित्री, काकड़ासींगी, बहेडे 
की छाल, पुष्करमूल ४-४ तोलेका जोकुट चूर्ण तथा लोहभस्म और 
ताग्रभस्म २-२ तोले डालकर २० दिन बन्द करके रक्खें। पक्क होने 
पर छानकर बोतलोंसें भरलें । ( यो० २० } 

सूचना भस्म मिलानेके लिये प्रकरणे प्रारम्भमें विधि लिखी है । 
उस तरह मिलाना विशेष लाभदायक है | घोकु वारका रस निकालनेके लिये 
छोटे-छोटे ठुकड़ेकर कड़ाहीमें डाल गरम करनेसे सरलतापूर्वक रस निकल 
आता है । 

मात्रा--१। से २॥ तोले दिनमें २ बार भोजनके बाद जल 
के साथ ! 

उपयोग--इस आसवके सेवनसे ख्ियोंके ऋतुदोष, गुल्म, 
रक्तगुल्म, प्लीहा, खाँसी, श्वास, क्षय, उद्ररोग, अश, वातरोग, अप- 
स्मार, मन्दाग्नि, उद्रशून आदि मिटते हैं; ओर पचनशक्ति प्रबल 
बनती है । 

मूल संस्कृत ग्रन्थाँमे विजया शब्द है । विजया भाँग और हरड़ 
दोनोंके नाम हैं। हमने दोनों प्रकारके आसव बनाकर उपयोगे लिये हैं। 

कितनेक चिकित्सक छोटे बालकोंको देनेके लिये ताम्रलोह रहित 
कुसार्यासच बनवाते हें। इस तरह भाँग मिश्रित; हरड मिश्रित और 
ताम्रलोह रहित ऐसे तीन प्रकारके आसव एक ही पाठमेसे बनते हे । 

घीकु वारके रसमें कड़वापन हे, यह आसव क्रिया द्वारा रूपान्त- 
रित हो जाता हे। घोकुबारका रस स्पशर्मे शीतल और वोयेमें भी 
शीतल है. । परन्तु कुमार्यासवर्म ये गुण नहीं हे । आसवक्रियाके योग 
से परिवतन हो जाता है । 

हरडयुक्त कुमायाौसव--कुमार्यासव दीपन-पाचक किञ्चित्‌ स्र शन 
गुणयुक्त ( दस्ताबर ), मूत्रल, कुछ बल्य, शोथहर, रक्तप्रसादक ओर 
दाहनाशक हे । इसका कार्य विशेषतः पचनेन्द्रिय पर होता हे । आमा-- 
शय, ग्रहणी, अग्न्याशाय, यक्कतू, लघु अन्त्र, बृहदन्त्र, गुदनलिका ओर 
गुदत्रिवली, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। इसके योगसे इन सब अवः 
यव समूहोंमेंसे पित्तत्रिरिचन होता है। इसका परिणाम गंभाशय,, 
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'बीजाशय, बीजवाहिनियाँ आदि पर भी होता है । इन स्थानोंमे किंचित्‌ 
संर॑भ होकर आत्तेब प्रवृत्ति होती हे । कुमा्यासव अधिक दिनों तक 
बड़ी मात्रामें देते रहनेसे बृहदंत्र, गुदकाण्ड ओर शुदत्रिबलीकी शिराएँ 
'रक्तपूर्ण होकर रक्ताशेकी उत्पत्ति होती हे; या रक्तस्राव होने लगता 
है। कुमार्यासवके सेवनसे मलशुद्धि होती हे । मलका वरणे हरा-सा 
:होता है । शोच समयमै उदरके भीतर कुछ ददे होता हे; परन्तु यह 
सबको नहीं होता। 
कुमार्यासव कभी सतत और अधिक मात्रामे नहीं देना चाहिये । 
इसका परिणाम मूत्रपिएड, गतरिनियाँ ओर सूत्राशय पर भी होता है । 
कभी-कभी इससे मूत्रमागेसै खलवली मच जाती है । कितनेकोंको वृक्क- 
प्रदाह की प्राप्ति होती है अतः कुमायासवके इस दोषको लक्ष्यमे रख 
कर योग्य मात्रामे योग्य समय पर योग्य रोग पर अधिकारी व्यक्तियों 
'को देना चाहिये । मूत्ररोगी, प्रवाहिका या अन्त्रमें प्रदाहयुक्त रोगीको 
नहीं देना चाहिये । इन बातोंको सम्हालकर इस आसचका उपयोग 
किया जाय, तो यह उत्तम ओषधि हे | छोटे बालकोंके लिये यह असूत 
है । इस आसवसे पचनक्रिया सुधरती है; अन्त्र सबल बनते हैं; शोच- 
शुद्धि होती हे; पाचक पित्तका स्राव अधिक होता हे; आहार रस 
अच्छा बनता हे । फिर इसकी शोषण क्रिया उत्तम प्रकारसे होती है; 
रक्त सकस बनता हे; ओर शारीरिक बलकी वृद्धि होती हे; तथा 
इसके सेवनसे शुदत्रिवलीमें अवस्थित सूक्ष्म छमि नष्ट होते हैं । इनके 
अतिरिक्त इसका कार्य श्वासवाहिनियों पर भी होता है; ओर उसमेंसे 
कफ प्रथक्‌ होने लगता है । 
कुमार्यासव छोटे बच्चोंके बार-बार उत्पन्न होनेवाले कासरो गमे, 
अति उपयुक्त औषधि हे । इससे श्वास नलिकामेंसे स्राव उत्तम प्रकार 
से होकर संचित कफ जल्दी गिरने लगता है । इसका कार्य प्राण ओर 
उदान, दोनों पर होकर कास कम होती है । श्वासोंमें कफ ओर वात- 
दोषकी दुष्टिसे उत्पन्न श्‍वास भी इसके सेबनसे कम हो जाता हे । क्षय 
के विकारमें निषमासन ( भोजनमे नियमका अभाव ) कारण होने पर 
'कुमार्यासब थोड़ी-थोड़ी मात्रार्मे देनेसे कुछ सहायता मिल जाती है । 
४ अग्निमान्य और अरुचिमें आमाशयस्थ अस्लपित्तका स्राव 
अधिक नहीं होता; जिससे बिल्कुल थोड़ा खाने पर भी पचन नहीं 
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छ होता । मीठी-सी या फीकी-सी डकार आती रहती हैं। सुँ हमं पानी | 
 छुटता हे; एवं उदरमें भारीपन, भोजनमें रुचि न होना आदि लक्षण डू 


उपस्थित होते हैं । इन विकारोंम कुमार्यासबका सेवन करनेसे आमा- 
| टर 55 ~ 
। शयमेंसे योग्य पित्तस्लाव होने लगता हे । इन विकारों पर भोजनके 


आध या एक घण्टे पहले आसव लेना चाहिये । । 
व भोजन ग्रहणीसेसे लघु अन्त्रसे जाने पर यदि ग्रहणी सबल हे, 
- तो कुछ भी त्रास नहीं होता । वरना उसमे खलबली होकर अन्नकी गति 
| के साथ शूलोत्पत्ति होती हे । यह शूल भोजनके २-३ घण्टे पर होता 
है । शूल अधिक बलपूवेक नहीं होता; सामान्य होता है; मु हम पानी 
८. आर जाता है, तथा बमन होगी ऐसा भासता है । ऐसे शूल पर कुमायो- 
._* सव उत्कृष्ट काय करता है। 
| अग्न्याशयमेंसे आग्नेय रसका स्राव उचित न होता हो, तो 
कुमार्यासबके सेवनसे योग्य स्राव होने लगता है यह कार्ये कालमेह 
ओर नीलमेहमें प्रतीत होता हे । 
कुमायोसब यक्कद्‌ बल्य होनेसे यळद्वृद्धिमं अत्यन्त उपयुक्त 
ओषधि हे । यकृत निवेल होने पर यकृत्‌ पित्तका स्राव सम्यक नहीं 
[ होता । उस पर कुमायोसव देना चाहिये । यक्कृत्‌की अशक्तिसे उत्पन्न 
हू अतिसारमें कुमार्यासब अमृत सटश कार्य करता है । इस विकारमे 
| विशेषतः दस्त श्वेत वर्णेके दुर्गन्ध युक्त होते हैं । 
द वीर | पित्ताशय विक्त होकर पित्तकी घनता और तीव्रता बढकर . 
. > उत्पन्न शूल ओर पित्ताश्मरीसे उत्पन्न पित्तज शूलमे कुमायीसवका उत्तम | 
। उपयोग होनेके उदाहरण मिले हैं । ऱ्य 
यक्दू वृद्धिसे उत्पन्न शुष्क कास इस आसवसे बहुत जल्दी | 
शमन हो जाती हे । छोटे बालकोंके यकृद्विकारमें यह अत्यन्त उपयुक्त 
औषधि हे । यकृद्दाल्युदरमे जलसंचय होनेके पहले या जलसंचयका | 
. प्रारम्भ होते ही कुमार्यासव दिया जाता । इसके साथ मूत्रल-क्तार | 
या ताम्रभस्मके समान संघातभेदी औषधि देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता _ 
. है । इनके अतिरिक्त बीच-बीचमें तीब्र विरेचन भी देते रहना चाहिये हे 
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सीद्वावृद्धि अधिक होने पर लोहप्राधान्य सीहान्तक वटी और पारि- 
जातक ( रोहितक ) का चूणे या क्काथ देना विशेष हितावह है। 

जीणे कोष्टबद्धतामे कुमार्यासबका उत्तम उपयोग होता हे । 
इससे अन्त्रकी पुरःसरण क्रिया बढ़ती है और मलशुद्धि होती हे । 
परन्लु इसका सेवन अधिक काल तक नहीं करना चाहिये; अन्यथा 
अन्त्रमे प्रदाह उत्पन्न होनेकी संभावना हे । 

कुमायीसवका उपयोग अश रोग पर होता हे। इससे अशे 
निमूल नहीं होते। परन्तु मस्से मुलायम ओर निर्बल होते हैं । फिर 
शनः-शनः इनका बल घटता जाता हे । रक्तार्शके विकारसें इसका 
उपयोग होता हे । इससे अन्त्रमै आमविषोत्पत्तिका विनाश होता हे । 
परिणाममै अशे रोगका शमन हो जाता हे । 

सबे प्रकारके उदर रोगों पर इस आसबका उपयोग होता हे । 
इससे अग्निमान्द्य दूर होता हे । संचित मलमेंसे थोड़ा-थोड़ा शनेः-शनेः 
टूट-टूट कर बाहर निकलता रहता हे । इस तरह उदर रोगों पर इसका 
उत्तम उपयोग होता हे | जलोद्रमै भी इसका उपयोग होता है। 
परन्तु जलोदरमे इसके साथ क्तार-मूत्रल औषधि ओर विरेचन औषधि 
देनी चाहिये। यह आसव 'यक्कतूके विकार से उत्पन्न जलोदरमें तो 
दिया जाता ही हे; यह ऊपर कहा है। सीहोदरमं भी इस आसवका 
अच्छा उपयोग होता हे | हृदयके विकारसे उत्पन्न जलोदरम इसका 
अधिक उपयोग नहीं होता। परम्परागत कुछ सहायता मिलती है । 
मूत्रपिण्डकी विकृतिसे उत्पन्न होनेवाले जलोद्रम इसका उपयोग 
न करना ही अच्छा माना जायगा । वृक्क विकारज जलोदरस चन्द्रप्रभा 
वटी, पलाशपुष्पासव, ताप्यादि लोह आदि ओषधियोंका उपयोग 


करना चाहिये। इस डदररोगमें बातपित्तकफात्मक लक्षण होते हे । 


अतः लक्षण अनुरोधसे औषधोपचार करना चाहिये । 
विशेषतः अम्रिमान्य रोग अनेक दिनों तक रह जाने पर आम- 


दोष संचित होने लगता है । विशेषतः आमविषके ब्ृहदन्त्रमे संचय 


र उपस्थित होता है । इस पर कुमार्यासव लाभ- 
दायक है । इस प्रकारके विषसे आमवातकी भी उत्पत्ति हो जाती हे । 
आमवातसे सांधाओंमे शोथ, ख़ायु जकड़ जाना, शिरदद, कमरमें पीड़ा 
आदि लक्षण होने पर छुमार्यासवका उत्तम उपयोग होता है । 


होने पर वातविका 
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23 कक्षाशूल, कुक्तिशूल, प्रष्ठशूल आदि जीण व्याधि जीण आम- 
विषसे उत्पन्न हुई हों, तो कुमार्यासबसे उत्तम लाभ होता है । इस तरह 
आमविषसे उत्पन्न होनेवाले अन्य रोगोंम भी कुमायोसव अच्छा उप- 
योगी होता हे । 

जीणं-अजीर्श रोगसे उत्पन्न और शूल गुल्म पर कुमार्यो- 

सब प्रयोजित होता हे । गुल्मका अथ होता हे गोला। उद्रमे उत्पन्न 

होनेवाले छोटे-छोटे गुल्मोंकी प्रथमावस्थामै कुमार्यासवसे लाभ पहुँ 

चता हे । वातज गुल्समै केवल अन्त्रमे वातसंचय होता हे । अन्य मांस 

आदि की वृद्धि नहीं होती । कुमार्यासवके योगसे इस वातज गुल्मकी 
ब विकृतियोंके नष्ट होनेम॑ सहायता मिल जाती हे । 

। जियोँंके बीजाशय विक्कतिसे उत्पन्न नष्टातंव पर यह उत्तम 
उपयुक्त ओषधि है । कन्यालोहादि वटी या महायोगराज गूगलके साथ 
देना चाहिये । आयुमें आई हुई लड़कीको होनेवाला हारिद्रक पाण्डुमें 
इसका अच्छा उपयोग होता हे । यदि कुमार्यासवके साथ लोह भस्म 
या मण्डर भस्मका सेवन कराया जाय, तो उत्तम काये होता हे । 

( श्रो गु० ध० शा० ) 

मांगयुक्त कुमायीसव-भांगयुक्त आसव अंतड़ीके विकारों पर 
अधिक असर पहुँचाता 'हे। अतः विसूचिका ( 0101९7३ ), पुराना 
संग्रहणी रोग, आफरा, आमातिसार, अजीणे, उदरशूल आदि रोगोंको 
दूर करनेम विशेष हितकर है । यह अन्त्रको सुदृढ़ बनाता है । खियोंके 

ड मासिकधम में अधिक रक्त जानेको ओर रक्ताशेके रक्तको बन्द करता 

कोर > है। मासिकध्ममें होनेवाले कष्टको दूर करता हे। मासिकधमे न 
पराता हो, तो गभौशयको संकुचित ओर उत्तेजित करकं मासिकधम 
ला देता है । निद्रा लानेमें सहायता पहुँचाता है; ओर धनुर्वात आदि 
चातरोगोंके आच्षेपोंको भी दबाता हे । भाँग मिलानेसे हरड़की अपेक्षा 
अधिक तीच्तण, उष्ण, दीपक और पाचक बनता हे । 


(४) उशीरासव । 


बनावट--खस, नेत्रवाला, नीलोफर, लालकमल, सफेद कमल, 
प्रियंगु, गंभारी, पद्मकाष्ठ, लोद, मंजिष्ठा, धमासा, कचूर, पाठा, 
'चिरायता, बड़की छाल, गूलरकी छाल, जामुनकी छाल, कचनारकी 
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छाल, मोचरस, पित्तपापड़ा और परवलके पत्ते, सब ४-४ तोले, मुनक्का -/ 
८० तोले और धायके फूल ६४ तोले लेकर जोकुट करें । फिर निवाया | 
जल २०४८ तोले, मिश्री ५ सेर ओर शहद २॥ सेर मिला, अमृतबानः 
में भर मुखमुद्रा करके एक मास तक रख दें । बादमें छान लें । (भे० २०) 
मात्रा--१ से २॥ तोले भोजनके पश्चात्‌ दिनमै २ बार समान 
जलके साथ मिलाकर देवे । ः 
उपयोग--यह आसव रक्तपित्त, पांडु, कुष्ठ, प्रमेह, अशे, कमि, | 
रक्तविकार, शोषरोग आदिको नाश करता हे । यह उशीरासब शामक, 
मूत्रल पित्तशामक, दाहनाशक ओर प्रसादक है । यह अधोग रक्तपित्त 
में विशेषतः मूत्रमागेसे रक्त जाने पर अति उपयुक्त हे । रक्तपित्तम ७ 
रक्त निबेल और उष्ण हो जाता है; पित्तके संयोगसे विदरध हो जाता “ 
है । पित्तमें विदग्धत्व बढ़ने पर यह रक्तको विदग्ध कर देता है । फिर 
रक्तवाहिनियोंकी दीवार पतली हो जाती हे, पश्चात्‌ रक्तवाहिनियाँ 
फूटकर रक्तस्राव होने लगता हे । कचित्‌ रक्तका दबाब बढ़ जाने पर 
भी रक्त गिरने लग जाता है । यदि रक्त विदग्ध होकर रक्तपित्तकी 
संप्राप्ति हुई हो, तो उशीरासब॒का अति उत्तम उपयोग होता हे । 
ग्रीष्म तुमे कितनेक व्यक्तियोंमे रक्तपित्तकी अधिक प्रवृत्ति 
होती है । इनको नाकर्म से बार-बार रक्त गिरता हे । जैसे-जेसे गरमी. 
बढ़ती जाती है; वेसे-वेसे नाकमें से रक्त गिरनेका त्रास बढ़ता जाता 
हे; ओर मूत्रमें दाह भी होता हे । ऐसी प्रकृति वालोंके लिये उशीरासब 
अति उपयोगी होता है । म. | 
अत्यात्तेव, रक्तातिसार, अर्श, इन व्याधियोंमें अधिक रक्तछाव | 
होने पर इस आसवका उत्तम लाभ पहुँचता हे । विशेषतः पित्तप्रकृति 
वालोंको उष्णवीय पदाथ खानेमें आने, जागरण होने, सूयेके तापमें 
घूमने, अथवा अभ्निके पास बेठनेपर रक्तस्नावकी प्रवृत्ति अधिक बढ़ 
जाती है । इस प्रकारमे उशीरासब उत्तम कार्यकारी होता है । 


कितनेक लोगोंको किसी भी स्थानमै छोटासा जखम होने पर 
या सुई लगजानेपर खूब रक्तत्राव हो जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा ऐसी 
प्रकृति वाली खियाँ विशेष देखनेमें आती हैं । उनके लिये यह उशीरा- 


सवं श्रधिक हितकर है । 


| 
| 
| 
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छै रक्तस्राव अधिक 'होनेसे उत्पन्न पाण्डु रोगमें हृदयमें धड्कन, 
धमनियोंमें स्फुरण आदि लक्षण होने पर उशीरासव सुबणामाक्तिक भस्म 
के साथ देना चाहिये । 
छुजाक या उपदंश विकार शमन हो जाने पर रक्तमें कुछ विष 
अवशिष्ट रहजाता हे | उसका निवारण उशीरासवके सेवनसे हो जाता 
है । मृत्रकच्छ और मूत्राघातमें मूत्रकी उत्पत्ति बढ़ाना ओर मूत्रमें 
होनेवाले दाहको दूर करना, ये दोनों काये इस उशीरासवसे सिद्ध 
होते हैं । इस तरह अश्मरी या मूत्रशकेराके चुभने पर उसे शमन 
करनेका महत्वका कार्ये भी इस आसवसे होता है | कालमेह्‌, नीलमेह, 
कं छसेह आदि पित्तज प्रमेहों पर उशीरासव विशेष उपकारक हे । 
एवं यह आसव शोथकी तीव्रावस्थामै रक्तसंचयकी प्रवृत्ति नष्ट कर 
रक्तप्रसादनका महत्वका कार्ये भी करता हे (त्रो० शु० घ० शा० ). 
(५) खदिरिरिष्ट । 
बनावट--काले खेरकी अंतरछाल २०० तोले, देवदारु २०० 
तोले, बावची ४८ तोले, दारुहल्दी ८० तोले ओर त्रिफला ८० तोले 
लेकर सबको जोकुट करें । फिर जल ८१६२ तोले मिलाकर अष्टमांश 
काथ करें । १०२७ तोले जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। फिर 
शीतल होने पर मिश्री ५ सेर, शहद १० सेर, धायक फूल ८० तोले; 
पीपल १६ तोले; जायफल, लॉग, शीतलमिच, नागकेशर, इलायची 
दालचीनी और तेजपात प्रत्येक ४-४ तोले डालें। १ मास तक बन्द 
अहेड छान ज । ` (भे० र० ) 
2 मात्रा-१। से २॥ तोले तक दिनमें २ या ३ बार जलक साथः 
मिलौकर देवे । 
उपयोग--इस अरिष्टक सेबनसे. सब प्रकारके कुष्ठ, पांड, | 
हृदयरोग, अबु दरोग, कृमि, श्वास, कास, रक्तविकार, प्लीहोदर, | 
गुल्म आदि सब मिटते हैं| यह अरिष्ट रक्तशोधक, किञ्चित्‌ सारकः ह 
पौर पाचक हे | 
इस खदिरारिष्टका विशेष परिणाम रक्तत्वचा और अन्त्रपर | 
होता हे । अन्त्रस्थ सेन्द्रिय विष इस अरिष्टके सेवनसे निष्क्रिय होता | 
- हे। छोटे रेंगनेवाले सूष्म कृमि अन्त्रमे होनेपर उन पर भी इस का. 
. परिणामं होता है। ये कमि इस आसंबके योगसे मूच्छित हो जाते हैं। 


७४२ रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसंग्रह्‌ । 


उनके अण्डे नष्ट हो जाते हैं । इस तरह अन्त्र स्वच्छ ओर कृमिविकार - 
से अलिप्त हो जाता है । यदि अन्त्रत्रण है, तो उसमें अवस्थित 
कीटाणु खदिरारिष्टसे नष्ट हो जाते हैं । परिणामर्में अन्त्रत्रण भी 
-सरलतासे भर जाता है । 
इस तरह चमरोगके कारणभूत होनेवाले कीटाणुओको भी 
-यह आसव नष्ट कर देता हे। इसी हेतुसे इस अरिष्टको कुष्टनाशक 
कहा हे । छुद्र कुष्ठ अर्थात्‌ पामा, दद्रु, व्युची आदि त्वचा रोगोंमें अणु- 
-वीक्षण यन्त्रकी सहायतासे देखने पर विविध कृमि प्रतीत होते हैं। ये 
'कृमि विशिष्ट स्थूल धातु या उसके अंग प्रत्यंग बिभागोंमें बढ़ सकते | 
'हैं। उसमें परिवत्तन करानेको चरक विमानके शवे अध्यायमें “ततो- «| 
विघातः प्रकृतेः’? इस वचनसे प्रकृतिविघात कहा हे । इन कृमियोकी | 
बृद्धिमें घातुओंके भीतर विशिष्ट द्रव्य परिस्थिति कारणभूत होती है । | 
“इस परिस्थितिका परिबत्तेन करा उससे प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करा | 
देनेपर धातुओंमें कीटाणुओंका प्रतिकार करनेवाला प्रतिबिष तेयार | 
होता है | फिर वहाँ पर कृमियोंका रहना अशक्य हो जाता हे। उनका । 
जीवन व्यापार ही नहीं चल सकता | यह काये ( प्रतिविषोत्पत्ति ) 
-खद्रारिष्टके योगसे सहज हो जाता हे । बावची ओर देवदारुमेसे 
कार्यकारी द्रव्य त्वचा द्वारा देहसे बाहर निकलता रहता हे । एबं 
“खदिर रक्तमें मिश्रित होकर रक्तक्रभियोंको निरुपयोगी बनाता हे | इस 
-तरह यह अरिष्ट कुष्ठक्कमि या क्रमिज कुष्ठका नाश करता हे । 
महाकुष्ठम भी खदिरारिष्ट उत्कृष्ट कायं करता है । मदाइ च) | 

उत्पत्ति भी कीटाणुओँसे होती हे । इन कीटाणुओं की ओर राजयच्ष्मा 
के कीटाणुओंकी आकृतिमें साहश्यता हे । इन कुष्ठोंम रक्त, लसीका, 
त्वचा, मांस आदि दूषयें दूषित हो जाते हैं । ये कीटाणु लसीकामें बढ़ते 

हैं । फिर सत्र फेल जाते हैं; ओर अन्य दूष्योंको दुष्ट कर देते हैं । 

खदिरारिष्टका परिणाम लसीका पर विशेष होता हे । इससे कुष्ठोत्पा- 
दक जीवाणु बढ़ नहीं सकते । फिर शनेः-शनेः आगेकी धातुओंकी 


दुष्टि भी निवृत्त हो जाती है । 


अन्त्रमें आमदोष संचित होकर उसका परिणाम रक्त ओर 
हृदय पर होता है । परिणाममे ह्ृत्स्पंदकी वृद्धि होकर बार-बार घबराहट | 
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“क बणे १६-१६ तोले; धायके फूल १२५ तोले, द्राक्षा १६० तोले, शक्कर 
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हो जाती है; ओर प्रस्वेद आ जाता है। इन लक्षणों पर खदिरा रिष्ट 
उत्तम उपयोगी होता हे । | 
पाण्डुरोग, अबु द, गुल्म या अन्त्रमें गाँठ, कास, श्वास, 
र्लीहोदर, इन रोगों पर खदिरारिष्ट उपयोगी है।इस आसवके योगसे 
जीणे आमविषका शनेः-शनेः रूपान्तर होता जाता हे; रक्तप्रसादन 
होता है; लसीका शुद्ध होती हे; ओर त्वचा शुद्ध होती हे । 
( त्रो० गु० ध० शा० ) 
(६) कनकासच । 
बनावट--धतूरेका पञ्चाङ्ग ओर वासामूल ३२-३२ तोले; मुल- 
हठी, पीपल, कटेज्ञी, नागकेशार,सोंठ, भारंगी, तालीसपत्र प्रत्येक का 


८०० तोले, शहद ४०० तोले ओर जल ४०६६ तोलेलें। सब औष- 
धियोंको चीनी मिट्टीके पात्रमें डाल, सुह बन्द कर, एक सास तक रख 
दें । बादमें निकालकर छान लें । ( भे० २० ) 

मात्रा-$ से १। तोला तक दिनमै २ बार जल मिलाकर पिलाव । 

उपयोग-कनकासब सब प्रकारके श्‍वास, कास, राजयच्ष्मा, 
क्षतक्तीण, जीणेञ्वर, रक्तपित्त और उरःक्षतका नाश करता हे । 

यह आसव उष्ण, कफख्ाव कराने वाला, शोथघ्न, किञ्चित्‌ 
मादक, वेदनाशामक ओर बल्य है। इस आसबसे फुफ्फुस ओर 
वासवाहिनीके प्रदाह दूर होकर निर्दोष बनते हैँ; जिससे श्वास, 
कास, यक्ष्मा आदि रोगोंका शमन होता हे; ओर क्षीणता दूर होती है । 


कनकासव कास ओर श्वासरोगकी उपयुक्त ओषधि हे । श्‍वास- 
वाँहिनियोंके प्रदाहके हेतुसे कास, श्वास होने पर इसका अच्छा उप- 
योग होता हे । कनकासवसे श्‍वासवाहिनियोंकी संकुचित होनेकी 
प्रक्कति नष्ट होती हे; कफ प्रथक्‌ होकर बाहर निकलने लगता हे; तथा 
श्वासके हेतुसे होनेबाले घबराहट और बेचैनी तत्काल दूर होते हैं 
भी-कभी इस आसवके योगसे कितनेक व्यक्तियोंको वान्ति हो जाती 
है; परन्तु उससे हानि नहीं होती; प्रत्युत लाभ ही होता हे । श्वास- 
आहिनियोंम से श्लेष्मस्राव होजानेमे सहायता मिल जाती है । 


शरीरमें उदीरत होने बाले स्राव कनकासवके योगसे कम हो 
इट 
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जाते हैं; अर्थात्‌ स्तन्य ( दूध ), प्रस्वेद, उदरमें पित्तख्राव, अतिसारमै - 


अबधातुका स्राव आदि कम हो जाते हें । क्षयकी अंतिमावस्थामें होने 
वाला अत्यधिक प्रस्वेद कनकासवके योगसे कम हो जाता हे । 

कोष्ठशूल, विशेषतः पित्तप्राधान्य शूल पर इस आसवका अच्छा - 
उपयोग होता हे । पित्ताशयमें पित्ताश्मरी बनने पर उत्पन्न होनेबाले 
शूल शमनाथ इस आसवका अच्छा उपयोग होता है। परिणामशूल 
ओर अन्नद्रवशूल, दोनों प्रकारके शूलों पर इस आसबका वेदनाशामक 
रूपसे अच्छा उपयोग होता है ।, 
' मूत्रशार्करा या अश्मरीके सूद्म-सूदम कण गबिनीमेसे मूत्रा- 
शयकी ओर जानेके समय शूलोत्पत्ति होती है । इस पर भी कनकासव | 
के शूलघ्न धमका अनुभव होता हे । 

शीतपूवेक ज्वरमै शीत लगने पर अंग टूटना, शिरददं, कम्प 
आदि जो त्रास होता है । वह कनकासवके योगसे कम हो जाता हे । 
मात्रा कम देनी चाहिये । ( अ गु० ध० शा० ) 

सूचना-कनकासवका उपयोग कम मात्रामें करना चाहिये । अन्यथा' 
विष प्रकोप होता है। विष लक्षण होने पर मट्ठा अथवा नीबू या इमलौके. 
शर्बतमें जल मिलाकर पिलाना चाहिये । 


(७) अश्बगंधारिष्ट । » 


बनावट--ग्रसगन्ध २०० तोले, सफेद सूसली ८० तोले; मजीठ, 
हरड्‌, हल्दी, दारुहल्दी, मुलहठी, राखा, विदारीकन्द, अजु नकी छाल, 
नागरमोथा और निसोत, सब ४०-४० तोले ओर अनन्तमूल सफेद, 
अनन्तमूल काला, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, बच, चीतेकी छाक, 
प्रत्येक ३२-३२ तोले लें। सबको जोकुट कर ८१६२ तोले जलमें 
पकावें । अष्टमांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। शीतल होने 
पर चीनी या मिट्टीके पात्रमे भर कर धायके फूल ६४ तोले, शहद १० 
सेर, त्रिकडु ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) ८ तोले, त्रिजात ( दालचीनी, तेज- 
पात, इलायची ) १६ तोल, नागकशर ८ तोल ओर प्रियंगु १ ह तोले 
मिला लें। फिर मुह बन्द करक २ मास तक रहने दें । hp त 
लेवें अभ? २० ). 
ग रात्रा? से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ दें । 
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११ आसवादि प्रकरण । ७५% 
प्र उपयोग--यह अरिष्ट दीपक, पाचक, वृष्य और वातनाशक हे । 
२० प्रकारक प्रमेह, ध्वजसंगता, नामर्दी, उन्माद, शोष, बवासीर, 


मूच्छ, दिसागकी निर्बेलता, भ्रम, मृगी, वातव्याधि, हृदयरोग इत्यादि 

को दूर करके शारीरमें स्फूर्ति, वीयकी शुद्धि ओर वृद्धि करता हे । 
| यह्‌ अरिष्ट हिस्टीरिया, मूच्छो और उन्मादके लिये उत्तम , 
ओषधि हे। यह अरिष्ट कोष्ठस्थ आमविषको नष्ट करता है। अतः 
आमवातके संद वेग होने पर इस औषधिका अच्छा उपयोग होता है । ५ 
यह अग्निप्रदीपक होनेसे पचन विकृतिको दूर करता है; और रस 
आदि घातुओंको सबल बनाता है । प्रसूताकी निबेलताको दूर करनेमें 
हितावह हे । नपु सकता, जो शारीरिक निबलताके हेतुसे आइ है; उसे 
यह दूर कर उत्साहकी वृद्धि कराता है । 


(८) त्रिफलारिष्ठ । 


बनावट--हरड, बहेड़ा, आँवला, पीपल, चित्रकमूल, अजवायन, 
बायबिड्ङ्ग सब १६-१६ तोले लेकर २००० तोले जलमें काथ करे । 
चतुथाश जल शेष रहे तब उतार छानकर लोह भस्म १६ तोले, गुड़ 
४०० तोले, शहद ३२ तोले सिलावें । फिर पात्रमे भर मुखमुद्रा कर १ 
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मास बन्द रखनेसे अरिष्ट पऊ जाता हे। (ग० निश) | 
मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमें २ बार जलमे मिलाकर | 
सोजनके बाद लें । ५ : 


उपयोग--इस अरिष्टम॑ त्रिफलाके अतिरिक्त लोहभस्मका भी 
७ प्राधान्य है । यह हृद्य, दीपक ओर पाचक हे। इस आसवसे रक्तकी 
सत्वर बृद्धि होती हे । एवं हृदयरोग, घबराहट, फेफड़ेकी कमजोरी 
पांडु, शोथ, प्रमेह, भगंदर, अशा, गुल्म, तिल्ली, संग्रहणी, कास, श्‍वास _ 
आदि रोगोंका नाश होता हे | हि 
___ सूचना--लोहभस्म मिलानेके लिये प्रकरणके प्रारम्भमें सूचना की गई _ 
है; उस तरह मिलानी चाहिये । व्य 


(8) अजु नारिष्ट । | ड 
[ बनावट-- अजु नकी छाल ४०० तोले, द्राक्षा २०० तोले और 
महुवेके फूल ८० तोले भिला जोकुट कर, ४०६६ तोले जलमें मिला 
क्वाथ करे । चतुर्थाश जल शेष रहे, तब उतार कर, ६ 


~ 
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शीतल होने पर गुड़ ४०० तोले ओर धायके फूल ८५० तोले मिला १ = 
मास तक मुखमुद्रा करके रख देवें । फिर छानकर भर लेवें । (भै० २०) 

इस अरिष्टमे हम गुड़के साथ शहद १०० तोले मिलाते हैं। 
मूल ग्रन्थमें पार्थाद्यरिष्ट नाम लिखा है । | 

मात्रा--१ से २॥ तोले तक दिनमें २ बार जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह अरिष्ट उत्तम ह्ृद्य हे । यह पित्तप्राधान्य हृदय 
रोग ओर फेफड़ोंकी सूजनसे फूली हुईं शिथिल नाड़ियोंको संकुचित 
<अओर दृढ़ बनाकर कमजोरीको दूर करता है; तथा शरीरमें बल 
बढ़ाता है । 

( १०) अम्तारिष्ट । 

बनावट-गिलोय ४०० तोले और दशमूल ४०० तोलेको 
जोकुट करके ४०६६ तोले जलमें क्राथ करे । चोथा भाग जल 
शेष रहने पर उतार मलकर छान लें। शीतल होने पर गुड १२०० 
तोले मिलावें । जीरा ६४ तोले, पित्तपापड़ा ८ तोले, और सतौना, सोंठ, 
मिच, पीपल, मोथा, नागकेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रो, प्रत्येक ४-४ 
'तोले भिलाकर यथाविधि चीनी मिट्टीके पात्रमे सुखसुद्रा करके १ मास 
तक रख दें | परिपक्क होनेपर छान लें । हम गुड़ १५ सेरके स्थान पर 
७॥ सेर मिलाते हैं । (भाग भै० २० ) 

मात्रा-१। से ९॥ तोले तक दिनमें २ बार जल मिलाकर देवें । 

उपयोग-जीर्णज्वर, सुदती ताप और निबेलताको दूर करता 

` है | एवं जीण विषम ज्वर, शीत ज्वर और अन्य ज्वरोंको भी नष्ट 


करता हे । प ळू 
अमृतारिष्ट सतत, अन्येद्यु,षक, तृतीयक आदि विषमञ्चरोंमे 


अति उत्तम कार्य करता है | इसके योगसे रसरक्तगत दोषोंका निहेरण 
उत्तम रुपसे होता है । ज्वर तीव्र होनेपर भी यह दिया जाता है। कुछ 
 @दिनोंतक बन्द रहकर पुनः-पुनः उलटकर आनेवाला परिवत्तित क 
» इस औषधिके सेवनसे शमंन होजाता है । कितनेक टढ्मूल ज्वरों पर 
- सौम्य सोमल कल्पके साथःइस अमतारिष्टका उत्तम उपयोग होता हे । 

 जणज्वरमै प्लीहावृद्धि और अभ्निमान्य होने पर आर ज्वर 
अति-कम परिमाणमे होने पर यह अरिष्ट अति उत्तम काय करता हे ।. 
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य हेतुओंसें अंथोत्‌ जीणे विषमज्वर, काला आजार, मेदक्तय आदि 
से प्लीहावृद्धि होने पर अमृतारिष्टका अत्यन्त उत्तम उपयोग होता हे। 
यक्कद्दाल्युदर ओर प्लीहोदर होजाने पर मूत्रल अनुपानक साथ अमृता- 
रिष्टका प्रयोग करनेसे अच्छा लाभ होता है । 

असृतारिष्टका उपयोग प्रमेह पर उत्तम होता हे । इससे मूंत्र- 
दोष नष्ट होते हैं । फिर बार-बार मूत्रोत्सग नहीं करना पड़ता । सुजाक 
जीण विकारमें यह अति उपयोगी होता हे । सुजाक या उपदंशके 
हेतुसे संधिवात उत्पन्न हुआ, तो उसपर इस अरिष्टका उपयोग होता 
हे । इस तरह आमवात जीणे होने पर यह लाभ पहुँचाता है । 
अम्निमसान्यर्भ अमृतारिष्ट हितकारक है। इसके सेवनसे आमा- 
शय रसका खाव योग्य होने लगता हे । फिर आहार पचन होने लगत! 
हे; ओर उत्तम क्षुधा लगती है । एवं रंजक पित्तका स्राव अच्छा होता 
है; जिससे रक्तकणोंकी योग्य वृद्धि होने लगती हे; तथा मुखमण्डल 
परसे निस्तेजता दूर होकर लाली आजाती है । 
संक्रामक उवर अनेक दिनों तक रहजाने पर जो निबेलता 
आजाती हे; ओर बलक्षय हो जाता हे; उसपर यह असृतारिषट अत्यन्त 
उपयुक्त हे । इससे निस्तेजता का नाश होकर शक्ति ओर बज्ञमांस को 
वृद्धि होती हे । 
अमरता रिष्टसे यकृत्‌ सबल बनता हे; उसमेसे पित्तस्राव उत्तम 
प्रकारसे होने लगता है । यक्कतर्मे पित्तोत्पादक़ घटकोंको बलकी प्राप्ति 
होती है । फिर उनका काय सम्यक प्रकारसे होने लगता है. । इस हेतुसे 
यह अरिष्ट पित्तजशूल, उदरशूल और अपचन पर अच्छा लाभ पहुँ 
'चाता है । कामलेके कितनेक प्रकारमें यह औषधि उत्तम कार्य करती हे । 
विशेषतः शीतल बायु या शीतल स्थानोंम फिरने या रहने पर कामला 
गी उत्पत्ति हुई हो, तो उस पर यह अरिष्ट लाभदायक हे । अतिसार या 
जीणे संग्रहणीमें- यक़्त्‌ काये सम्यक्‌ न होता हो, तो यह अरिष्ट देना 
चाहिये । अतिसारमं इस अरिष्टके योगसे अबुधातुकी प्रवृत्ति कम हो 
जाती है; और यक्कत्‌ पित्तका स्राव योग्य मात्रामें होने लगता है । 


अमृता रिष्ट त्वचाके कितनेक विकार मे अति उपयोगी ओषधि 
है। यकृत्‌के विकारके. हेतुसे त्वचा पर. काले धब्बे या “सूक्ष्म पिटिका 
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०५ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


TTT AAS NS SRR So _- 
उत्पन्न होने पर अम्ृतारिष्ट देना चाहिये । जीणे कण्डू रोग पर इसका 
उत्तम उपयोग होता है । 

अमृतारिष्टका उपयोग सूतिका ज्वरसें भी अच्छा होता हे । 
इससे सूतिका विष कंम करनेके लिये इसके साथ प्रतापलंकेश्‍वर देना 
चाहिये । दशमूलारिष्ट भी सूतिका ब्वरमे दिया जाता है; परन्तु पित्त 
प्राधान्य पतले गरम-गरम दस्त लगने पर जब दशमूलारिष्ट न दिया 
जाय; तब ज्वरावस्थामै इस अमृतारिष्टका उपयोग किया जाता है । 
( आओ० गु० ध० शा०) 
(११ ) सारब्वतारिष्ठ । 


बनावट--ताजी ब्राह्मी ० तोले; शतावरी, विदारीकन्द, हरड़, 
नेत्रवाला, अद्रख, सोंफ, सब २०-२० तोले लेकर जौकुट करें । जल 
१०२४ तोले मिलाकर काथ करें । चतुथोंश जल शेष रहनेसे उतार कर 
छान लें । फिर शीतल होने पर शहद ४० तोले और शक्कर १०० तोले 
मिलावें । धायके फूल २० तोले; रेणुकबीज, पीपल, बच, असगन्ध, 
गिलोय, बायविडङ्ग, निसोत, लौंग, कूट, बहेड़ा, इलायची, दालचीनी 
ओर सोनेके वक, प्रत्येक १-१ तोला डालें । मुखमुद्रा करके एक मास 
तक रखें | फिर छानकर भर ले । ( भे० २० ) 

मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमै २ बार जलके साथ दें । 
सूचना--सुवर्णंका वक, पीपल, लोंग, इलायची ओर दालचीनीके 
साथ खरल कर नये पतले कपड़ेकी बड़ी थेलीमें भरकर श्ररिष्टमें लटका देवें । 
अरिष्ट तैयार होनेपर छानकर उसमें थेलीकी अ्ओषधिको मसलकर मिला लेवें । 
फिर अ्ररिष्टको १ मास तक ग्रमृतत्रानमें बन्द करके रखें । पश्चात्‌ ऊपर-ऊपर्से 
नितरे भागको बोतलोंमें भर लेवें । 
अथवा सुवणंके वक मिलानेकी अपेक्षा आसव प्रकरणके प्रारम्भमें 

लिखी विधि अनुसार सुवण लवण बनाकर मिलावें । 

उपयोग--यह अरिष्ट आयु, वीर्य, धृति, मेधा, बल ओर 
कान्तिको बढ़ाता है; तथा वाणीकी शुद्धि करता है । यह उत्तम हृद्य 
रसायन है। बालक, युवा और वृद्ध, पुरुष ऑर खी सबके लिये 


हितकारक है । | 
` अह स्वरकी कर्कशता और असपष्टताका निवारण करके स्वरको 
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हु Me प्रकरण । ७५६ 
नम कोयलके समान मधुर बना देता है । स्त्रियॉके रजोदोष और पुरुषोंके 
शुक्र दोषको नष्ट करता हे । अति अध्ययन करना, अति गाना आदि 
कारणोंसे स्मरणशक्ति शिथिल हो गई हो, तो उसे सबल बना देता है; 
एवं चित्तको प्रसन्न ओर सन्तोषी बनाता हे । यह अरिष्ट एक मासमें 
हृद्‌ रोगका नाश करता है; ओर एक वर्षेके सेवनसे शारीरिक सिद्धि 
को देता हे | 
सारस्वतारिष्ट उत्तम बल्य, हृद्य, रसायन, वातवाहिनियाँ और वात 
न्द्रपर शामक, चितप्रसादक, बुद्धिप्रद ओर स्म्रृतिवद्धक है । वात- 
बाहिनियोंके ज्ञोभसे उत्पन्न होनेवाली व्याधियों पर अप्रतिम कार्यकारी 
ओषधि है! ३ 
} छोटे बालकोंके बालग्रहमें कोष्ठशुद्धि कराकर सारस्वतारिष्ट 
देनेसे लाभ पहुँच जाता हे । तोतलापन, बद्धिमान्य, श्रवण्शक्ति और 
स्मरणशाक्तिमे न्यूनता, विचार रहित बोलना आदि विकारों पर 
सारस्वतारिष्ट अच्छा उपयोगी होता हे । एवं उन्माद, अपस्मार, 
उत्साहका अभाव, उतावज्ञापन आदि व्याधियोंमे सारस्वतारिष्ट देना 
लाभदायक हे । 
स्त्रियोंके मासिकधम बन्द होने पर होनेवाले अनेक विकार 
घबराहट, चक्कर, हाथ-पेरमें शून्यता आजाना, बेचनी, कहीं भी चित्त | 
न लगना, निद्रानाश आदि होते हैं । उनपर यह सारस्त्रतारिष्ट अति 
उत्तम काय करता हे । इन विकारोंमें कितनीक स्त्रियोंको चकर बहुत 
आते हैं । वह इतने तक कि ऊँची दृष्टि भी नहीं कर सकते । सोते | 
$ सोते मोटर गाड़ी चलने सदृशा मस्तिष्क फिरता हे; सर्वदा कानमें नाद | 
गूएजता रहता है । ऐसे समयपर सारस्वतारिष्ट सुवणमाक्षिक भस्मके 
` साथ देनेसे उत्तम काय करता हे । 
स्त्रियोंके बीजाशय या पुरुषोंके अण्डकोषको वृद्धि योग्य रूपसे न 
होनेसे इन स्त्री-पुरुषोंके शरीर आयु वृद्धि होनेपर भी उचित अंशमें नहीं | 
बढ़ते । युवावस्थाकी भावना भी नहीं होती। इस परिस्थितिमें मकर- | 
ध्वज ओर वङ्गभस्मके साथ सारस्वतारिष्ट देना चाहिये 3 


७६० रसतन्त्रसार वः सिद्धप्रयोगसं ग्रह । 


चतुथोशा जल शेष रहे तब उतार मलकर छान लें। फिर ५ सेर मिश्री -- 
आर ५ सेर शहद मिलावें। धायके फूल ६४ तोले; शीतलमिचे, तेजपात; 
दालचीनी, इलायची, नागकेशर, लोंग, जायफल, कालीमिचे, पीपल, 
चित्रकमूल, चव्य, पीपलामूल और निगु ण्डीके बीज, प्रत्येक चार-चार 
तोले ले जोकुट कर, मिला देवे । फिर पात्रमे कपूर, आगर झोर चन्दन 
का धुबाँ देकर आसव भरें; ओर मुखमुद्रा करके १॥ मास तक रख 


देवें । परिपक्क होने पर निकाल कर छान लें । ( यो० र०) 
मात्रा-१। से २! तोले समभाग जल मिलाकर दिनमे २ से ३ 
बार लेवे । 


| ि उपयोग--यह द्वाक्षासव ग्रहणी, अशे, उदावते, रक्तगुल्म, 
उद्ररोग, कृमि, कुष्ट, विविध प्रकारके ब्रणरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, 
गलरोगा, ज्वर, आम, पाण्डु ओर कामला रोगको नाश करनेमें श्रेष्ठ है । 
यह व्र हण, बलवणेकारक ओर अस्निप्रदीपक हे । 

. किसी भी रोगे शक्तिके संरक्षणार्थ ओर निबेलताको दूर करने 
के लिये यह उपयोगी हे । अरुचि, आलस्य, थकावट और बेचेनीको 
दूरकर शारीरिक उत्साह बढ़ाता हे । इस द्राच्ासवके सेवनसे शान्त 
निद्रा आ जाती हे । मलशुद्धि होती है; ओर मन प्रफुल्लित बनता है । 

यह आसव पाचक पित्तका स्राव बढ़ाता हे, इस हेतुसे अग्निः 

मान्या ओर उससे उत्पन्न होने बाली विविध व्याधियोँमे यह लाभः 
दायक है । 

रक्ताश य़ा पित्ताशे पर इसका सेवन हितकारक हे । यदि उदाः 

बत्त रोग प्रबल न होगया हो, तो इसका उपयोग अच्छा माना गयां 

हे । पित्तज गुल्ममें ज्वर, तृषा, समस्त देह लाल हो जाना, मुखर 

मण्डल लाल हो जाना, भोजनके ३-४ घण्टे पर मंद-मंद उदरशूल 

होना, गुल्म पर स्पर्श करने पर वेदना होना, जिस तरह त्रण पर्‌ हाथ 

. लगानेसे वेदना होती है उस तरह गुल्म पर स्पशं करनेसे तीत्र बेदना 

का भान होना आदि लक्षणों वाले गुल्म रोगमे द्राक्षासवका अच्छा 

४. उपयोग होता है । 2 


+ है; - _. नवप्रसूता स्जीको अपथ्य सेवन करने पर या बार-बार गर्भपात 


> होनेवाली जीको रक्तगुल्म, हुआ हो; गर्भधारण सदरा लक्षण अतीत 
"ह, हों; साथमे अभ्निमान्य, बारंबार वमन आदि चिह. हों, तो , द्राक्षारिष्ट 
oe १00902): gst 079 


आसवादि प्रकरण । * ७६२. 


अधिक उपयुक्त होता हे । इससे रक्तगुल्म शमन तो नहीं होता; परन्तु 
अधिक संताप दूर होता है; और उपद्रवोंका नाश होता है । 

पित्तभूयिष्ठ उद्ररोगमँ सहायक ओषधि रूपसे द्राक्षासवका 
उपयोग किया जाता हे । 

आसज्वरकी प्रथमावस्थामे उबर पाचक रूपसे द्राक्तासबका उप- 
योग हितकारक हे । ज्वरमँ कास होने पर इसका उपयोग होता हे । 
पाण्डु रोग ओर कामला पर द्राचासच सहायक रूपसे प्रयोजित होता 
हे । ( ्रो० गु० ध० शा० ) 

द्वितीय विधि--शुद्ध जलसे घोइ हुई नयी मुनक्का २०० तोलेको 
२०४८ तोले जलसे सिलाकर चतुथाश काथ करें । शीतल होने पर 


“श ब्रसलकर छान लेवें । फिर ८०० तोले गुड़, धायके फूल ३२ तोले; बाय- 


विडङ्ग, भ्रियंगू, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात; 
नागकेशर, कालीमिच ओर सोंठ, प्रत्येक ४-४ तोले मिलाकर अभूतः 
बानसें भरें । मुखमुद्रा कर १ मास तक रख दें । मूलग्रन्थमें सूयंके ताप 
में रखनेको लिखा हे । परन्तु सुरक्षित मकानमं रखना विशेष हितकर 
हे | फिर आसव परिपक्क होने पर छान लेवें । ( यो० र० ) 

हम इस आसवमें गुड़ ५ सेर मिलाते हैं, गुड़ मयौदासे अधिक 
हो जाने पर मद्याक कम हो जाता हे । 

मात्रा--१। से २॥ तोले तक समान जल मिलाकर सेवन करे । 

उपयोग--यह आसव कास, श्वास, गलरोग और उम्र राज- 
यक्ष्मा आदि रोगोंको नष्ट करता हे । यह उरःसंघानकारक होनेसे उरः- 
क्ततको भी दूर करता हे । 

+ छोटे बच्चोंके कफविकारमे यह उत्तम उपयुक्त है । श्लेष्मिक और 
श्वसनेक सन्निपातोंके शमन हो जाने पर शेष रहने वाले कासरोगको 
नष्ट करनेमें यह द्रांक्षारिष्ट उत्तम काये करता हे । इसके सेवनसे हृदय 

रो ५ च्छ 
सबल बनता है । फुफ्फुसोंका क्षोभ शनेः-शनेः शमन होता हे । श्लेष्मिक 


अर श्वसनक सजन्निपातोंम इसके सेवनसे कफविकार कम होता है । 


शनेः-शनेः कफ छूटकर स्राव होने लगता हे । कफसे उत्पन्न होने वाली 


घबराहट दूर होती है । छोटे बालकोंको होनेवाले श्वसनक सन्निपात 
( पसली रोग ) में ३० से ६० बू'द तक बार-बार गरम जलेंमें मिलाकर 


देते रहना चाहिये. । 
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७६२ रसतन्त्रसार च सिंद्धप्रयोगसंग्रह । 


अन्य प्रकारके कासरोगमे भी इसका अच्छा उपयोग होता है। क 
विशेषतः काली खाँसी पर मृगश्थङ्गभस्म ओर प्रवालपिष्टीके साथ ' 
-दराक्तारिष्ट देनेसे उत्तम उपयोग होता है । इससे खाँसीके वेग और 
“त्रासका शमन होता हे । 

पित्तज शवासके विकारमें घबराहट अति होती हे । सारा शरीर 
अ्स्वेदसे भीग जाता है; ओर मस्तिष्क फिरने लगता हे । ऐसे समय 
पर इस द्राक्तासवका:उत्तम उपयोग होता है । 


च्ेयरोगकी कासमें अति त्रास होने पर इस द्राल्ासवके सेवन 
से त्रास कम हो जाता है। यह आसव क्षय कीटाणुओंको नष्ट नहीं 
करता, फिर भी इस द्वाक्षासव ओर च्यवनप्राशावलेइके सेवनसे क्षय 
पीड़ित व्यक्तिका बल बढ़ जाता हे; अग्नि प्रदीप्त होती है; कास कम 
होती जाती हे; मांस बढ़ता है; ओर रोगीकी मुखमुद्रा अच्छी दीखने 
लगती हे। इसके साथ सुवण कल्प देने पर क्षयरोगके निवारणमें 
अच्छी सहायता मिल जाती हे; जब राजयच्ष्मार्म बड़े-बड़े उरःक्षत हो 
जाते हैं; तब तो किसी औषधिका उपयोग नहीं होता । परन्तु उस 
अवस्थां भी द्राक्तासव देते रहनेसे कुछ शान्ति रहती हे । ३इस आसव 
मं उरःसंधानकारकता कितने अंशामे हे, यह अभी निर्णित नहीं हुआ । 
शान्ति रहना एक बात हे; ओर उरःसंधान होना दूसरी बात हे । 
( अ्रो० गु० ध० शा० ) 


( १३) छुटजारिष्ट । 
वनावट--काले कुड़ेकी छाल ५ सेर, मुनक्का २। सेर, महुवेके ज 
'फूल ४० तोले और गंभारीकी छाल ४० तोले लेकर जोकुट करके जूल 
४०६६ तोले मिलाकर उबालें । चतुर्थां शा जल शेष रहने पर उतार, मल 
कर छान लें । शीतल होने पर गुड़ ५ सेर ओर धायके फूल १ सेर 
मिलाकर मुखमुद्रा करके १ मास तक रख दें। परिपक्क होने पर 
छान लें | ( शा० सं० ) 
मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमें ३ या ४ बार समभाग जल 
मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--यह अरिष्ट सब प्रकारकी संग्रहणी, अतिसार, रक्ता- 
तिसार, पेचिश, : मन्दाभ्नि, ज्वर आदि रोगोंको द्र करता हे | यह 
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श्ररिष्ट बालकोंकी संग्रहणी, रक्तातिसार और ज्वरके लिये भी अति 


हितकर हे । 


कुटजारिष्ट किञ्चित्‌ वामक और कफस्रावक हे । इस हेतुसे 

जीण कास रोग और छोटे बच्चोंके नूतन कास रोगमे कफस्त्रावी रूपसे 
यह उपयोगी हे ! इतना ही नहीं, श्लेष्सिक सन्निपात ओर श्वसनक 
सन्निपातमें पुननेचा और सुलहठीके क्राथक साथ कुटजारिष्ट देनेसे 
श्लेष्मस्राच होकर खाँसीका त्रास कम हो जाता है। इस अरिष्टके योग ॥ 
से श्वासवाहिनियोंका क्षोभ ओर प्रदाह नष्ट होता है; छोटे बच्चेके | 
श्वसनक ज्वर ( डब्बा ) में कुटजारिष्ट ओर द्वाक्षारिष्ट मिलाकर देनेसे 

उसत्वर लाभ पहुँचता है । 
; यह ओषधि संप्रहणीके विकारमै अति उत्कृष्ट है । संग्रहणी में 
भी कालज अर्थोत्‌ वर्षाऋतुके प्रारम्भमे होनेवाली और अन्य समय 
मे होनेवाली संग्रहणी ऐसे दो विभाग हो जाते हैं । कीटारणुओंसे उत्पन्न 
संग्रहणी इस अरिष्टके योगसे सत्वर शमन हो जाती है। बार-बार अति 

` कस मल, कुछ आम ओर रक्त गिरना, ज्वर हो, तो अति कम वमन 
होना, उदरसे भयंकर मरोड़ा आना, शोचके समय किंछते ही रहना, 
किंछनेसे कुछ ठीक लगना आदि लक्षण होने पर कुटजारिष्ट अति 
उपयुक्त ओषधि हे। 


संग्रहणीके दूसरे प्रकारमें ज्वर अधिक रहता है | शौचमै केवल 
रक्त मिश्रित आम गिरता हे । मल पहले प्रकार समान नहीं गिरता; 
था उदरमे मरोड़ा अति प्रबल होता हे । इस विकार पर कुटजारिष्टका 
उपयोग नहीं होता । इस प्रकारसे गुद नलिकार्मे मल होता है; परन्तु | 
 गुदत्रिबलीमे शोथ होने या त्रण होने पर उसके बलसे मल प्रवृत्ति | 
बिल्कुल नहीं हो सकती । इस प्रकारमें सवोङ्गसुन्द्र, कनकसुन्दर, रस- | 
पपेटी आदि औषधिओँका विशेष उपयोग होता है । -, ०२ ३ 
यदि ज्वररहित ग्रहणी रोग तीव्र हो, तो कुटजारिष्ट अधिक मात्रा | 
 में(१से२ औंस तक) समान जल मिलाकर या विना जल भिलाये | 
दिनमै ४ समय देते रहनेसे लाभ हो जाता हे। उदरमे मरोड़ा बलपूवक | 
आता रहता हो, तो कुटजारिष्टके साथ वेदनाशामक गुणके लिये ९! 
_ वटी, कनकसुन्दर या सूतशेखर औषधि देनी चाहिये 
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अस्त वटी विशेष हितावह है । शुद्ध बच्छ नांग ३ भाग, वराटिका भस्म -- 
४ भाग और कालीमिचे ६ भाग मिलानेसे अस्त बटी तेयार होती हे। | 
दुनिवार संग्रहणीका बल कम होकर जैसे-जैसे शौचवेग कम- 
कम होता जाय; वेसे-वेसे कुटजारिष्टकी मात्रा भी कंम-कम करते जाना 
चाहिये । जितनी व्याधि जीण हो उतनी ही मात्रा कस देनी चाहिये | 
कभी-कभी रोगी संग्रहणीका वेग कम होने पर औषधि ओर पथ्यका 
स्याग कर देता है; जिससे पुनः रोगका आक्रमण हो जाता हे। इसं 
तरह बार-बार होने पर रोग पुराना हो जाता हे । ऐसे अनेक रोगी 
२-२ या ४-४ वषेसे पीडित देखनेमें आते हैं । ऐसे रोगीको नीरोगी 
बनानेके लिये आग्रहपूर्वक पथ्यपालन सह कुटजारिष्ट अति कम सात्राखे 
दीघ काल तक देते रहना चाहिये । कभी-कभी यह क्रम एक-एक वषे 
तक कायम रखनेका है। संग्रहणी रोग पुराना होने पर कभी-कभी 
यक्कद्विद्रधि सदृश अनेक भयंकर उपद्रव हो जानेका भय रहता हे। 
अतः इस विकारको हो सके उतना सत्वर दूर करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । 
ओ- य॒कृद्विद्रधि, अम्निमान्य, कोष्ठशूल, ये उपद्रव संग्रहणीके 
तीब्र विकारके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेपर इन पर कुटजारिष्टका अच्छा 
उपयोग होता हे । यक्कद्विद्रधि पर शिलाजीत आदि शोथन्न ओर 
कीटाणु-विष नाशक ओषधिके साथ कुटजारिष्ट देना अति हितकारक है। 
संग्रहणीके विकारके पश्चात्‌ या स्वतन्त्र दोषदुष्टिसे अञ्निमान्द्य 
उत्पन्न होनेपर कुटजारिष्टका अच्छा उपयोग होता है । इसके योगसें | 
पित्तस्राब योग्य परिमाणमें होने लगता है; तथा अभिबलकी वृद्धि होकर 
आहार पचन और शोषण होनेमें अच्छी सहायता मिल जाती हे । 5, 
म्रहणीकी विकृति होनेपर अभ्निमान्द्य, अभ्निमान्द्यसे अपचन, 
अपचनसे बार-बार आमदोष संचित होकर ज्वर आते रहना; फिर 
ज्वर अति त्रासदायक बन जाना, ज्वर संतत ज्वर सदृश हो जाना, 
ज्वरका वेग तीत्र न होने पर व्याकुलता अधिक रहना, डबाक, छुधा न 
' लगना, अरुचि, मुँह फीका रहना, जिह्वापर मेलकी .तह आ जाना; 
भोजन बेस्वादु लगना आदि लक्षणयुक्त संतत ओर सततः ज्वरमे 


° 
कुटजारिष्ट अति उत्तम काय करता हे । | 
के ` श्रन्त्रकी संग्राहक शक्ति कम दोनेपर अन्त्र शिथिल हो जाते हैं 


शर 


॥ 
(अ 
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- बार-बार शोच होना कितनेक बार रक्तातिसार हो जाना, गुदश्रश होना 
आदि लक्षण होते हैं । इस रोग पर कुटजारिष्ट अति उत्तम कार्य करता 
है (औ० गु० घ० शा०) 

(१४) अअथारिष्ठ । 
प्रथम विधि--हरड ५ सेर, मुनक्का २॥ सेर, बायविड़द्व ४० तोले 
ओर महुवेके फूल ४० तोले लें। सबको जौकुट कर जल ४०६६ तोले 
मिलाकर काथ करें । चतुथोश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। 
शीतल होने पर गुड़ ४ सेर; गोखरू, निसोत, घनियाँ, धायके फूल, 
इन्द्रायणकी जड़, चव्य, सौंफ, सोंठ, दन्तीमूल, मोचरस, प्रत्येक 
_ ८-८ तोले ले जौकुट चूणे कर मिला लें । फिर अम्रतबानमें भर मुख- 
यद्रा करके १ मास तक रख दें । पश्चात्‌ छान लें । ( भे० र० ) 
सात्रा--१। से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर लें । 
उपयोग--यह अरिष्ट सब प्रकारके अशे, आठौं प्रकारके उद्र 
रोग, मलावरोध और मूत्रावरोधको दूर करता है; तथा अग्निको 
प्रदीप्च करता है । 
अभयारिष्ट उत्तम सारक, मूत्रल ओर पाचक हे । इसका डप- 
योग कोष्ठबद्धता पर अत्युत्तम होता हे । वद्धकोष्ठमे जमालगोटा सदृश 
तीब्र विरेचक ओषधि उपयोगी नहीं होती । उससे अन्त्रकी शलेष्मिक 
कलामें प्रदाह होता हे; ओर अन्त्र निबल बनता है । फिर रूक्षता आकर 
अन्त्र की पुरःसरण क्रिया मन्द हो जाती हे- फलतः बद्धकोष्ठ व्याधि 
कस होनेके स्थानमें ओर बढ़ जाती है । बद्धकोष्टमें मल संग्रहित होकर 
चढ़ने लगता हे । फिर उससेंसे सेन्द्रिय बिष उत्पन्न होता हे; ओर वह 
रक्तः शोषित होकर विविध व्याधियोंके निर्माणमें कारणभूत बनते हैं । 
अभयारिष्टके सेवनसे अन्त्रको पुरःसरण क्रिया सम्यक्‌ प्रकार 
से होकर मलनिःसरण कार्य योग्य होता हे । सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति 
नहीं होती । यादि अभयारिष्टके साथ थोड़ा घी सेबन किया जाय, तो 
स्नेहन होनेमें सहायता मिल जाती हे | घी पहले दें ओर रात्रिको 
निवाये जलके साथ अभयारिछ दें, तो भी लाभ होता हे । 
अर्श रोगमे शोचशुद्धि न होना, यह प्रमुख लक्षण होता है । 
शौच शुद्धि न होनेसे अधिक किंछना पड़ता हे । गुदत्रिवली पर दबाब 
पड़-पड़ कर क्षोभ उत्पन्न होता हे; फिर शोथ आ जाता हे । शोथके 
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> यण त य 
पश्चात्‌ शिरानालमें नोलताकी वृद्धि होती हे। इन शिराओंको मस्सेके “४ 
रूपकी प्राप्ति होती है; इन सबका मूल हे शोच शुद्धि न होना। / 

. यकृतके कार्यमै शेथिल्य उत्पन्न होकर ही रक्ताशंके विकारकी उत्पत्ति 
हो सकती है । यह यक्ृत्शेथिल्य अभयारिष्टके योगसे नष्ट होता है। 
जिस तरह उदर रोगकी उत्पत्ति अजीणे, मलिन अन्न और 
मलसंचयके योगसे होती है; इस तरह दोषसंघात सी उदर रोगका 
हेतु हे । दोषसंघातसे पचनसंस्थामें शोषण कार्य विळूत होता है। 
उत्तरा महाशिरा ओर अधरा महाशिरा आदि पर दबाव आता है; और 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


रसवहन कायम प्रतिबंध होता है । कोस्थ कफवृद्धि होती है। समान 
वायु, अपान वायु, पाचक पित्त, तीनों दोष,यकृत्‌-प्लीहा आदि इन्द्रियौ,_, 
सब विकृत होते हैं । शनेः-शनेः हृदय ओर वृक्क भी दूषित होते हैं ।/ 
फिर उदय्योकलाके भीतर जल संचय होता हे; उसे जलोदर कहते हैं। 
श्रभयारिष्ट जल संचयसे उत्पन्न होनेचाले उदर गोगमे उत्कृष्ट काये | 
करता है । इस तरह पित्तोदर, यक्रतोदर ओर प्लीहोदरमें भी इस 
औषधिका उत्तम उपयोग होता हे । कफोदरमें इस औषधिके साथ अन्य | 
बारकी योजना करनी चाहिये; अथवा हरीतकी रखायनका उपयोग 
करना चाहिये । 
इस ओषधिसे मलमूत्र शुद्धि योग्यरूपसे होती हे । पेशाब 
अधिक बार और अधिक परिमाणमें होता हे; अझ्निमान्द्य दूर होता हे। 
अन्त्रमें विस्फोट ओर जलवृद्धि नहीं होती। इस हेतुसे कोष्ठबलकी 
बुद्धि होती है । अन्त्रमें स्निग्धता बढ़ती हे । फिर अन्त्रकी पुरःसरण पौ 
क्रिया सम्यक्‌ होकर मल सरलतासे बाहर निकलता रहता है । कै 
बृहदन्त्रमै जीणे आमविकार होने पर इस अरिष्टके योठसे | 
शनैः-शनेः नष्ट होता है । पक्काशयसें आहार रसका संशोषण सम्यक्‌ 
होने लगता है । रसाजीर्णकी आदतका नाश होता है । इस तरह यह 
औषधि आमाशय, पकाशय, ब्रहदन्त्र आदि सब कोष्ठावयवों पर अति . 
उत्तम प्रकारसे बल्य और दोषनाशक असर पहुँचाता हे । 
। ( ओ० गु० घ० शा० ) 
दूसरी विधि--हरड़ ३२ तोले, आँवला ६४ तोले, कथका गर्भ ४० 


| न्द्रायन फल २० तोले; बायविड़ंग, पीपल, eS काली मिर्च, 
1029 में नेत्रवाला ), ये « आओषधियाँ ८-८ तोले ले | 
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ॐ सब को ४०६६ तोले जलमें मिला, उबाल कर चतुथौश जल शेष रहने: 
पर उतार लें । फिर छान ८०० तोले गुड़ मिला १५ दिन तक जमीनमै 
दबा दे । बादमं निकालकर छान लें | इस अरिष्टमें हम गुड़ ७॥ सेर 


मिलाते हे । . ( च० सं० ) 
सात्रा--१। तोले दिनमें २ बार भोजनके पश्चात्‌ समभाग जल 
मिलाकर लेवे । 


TNS हना 


उपयोग--इस अरिष्टके सेबनसे सब प्रकारके गुदा सम्बन्धी 
रोग, अशे, संग्रहणी, पाण्डु, हृद्रोग, प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, आठ: 
प्रकारके शोथ रोग ओर अरुचि आदि नष्ट होते हैं । बल, कान्ति और 
ज्काजठराग्निकी वृद्धि होती हे । कामला, सफेद कोढ़, कृमि, अन्थि, अबु द, 
सुह पर दाग, क्षय ओर ज्वर रोग भी शमन हो जाते हैं । यह अरिष्ट 
यक्कत्‌, अन्त्र और कफस्थानक शोधनके लिये उपयोगी हें । पुराने - 
चिपके हुए मलको शनेः-शनेः तोड़कर नष्ट कर देता है; तथा अन्त्रमें. 
रहे हुए सूक्ष्म क्रमियोंको दूर करता है । 


( १५) अशोकारिष्ट | 


बनावट--अशोकछाल ५ सेर जोकुट करके ४०६६ तोले जलम 

काथ करें | चतुथाश शेष रहने फर उतारकर छान लें । शीतल होने पर 

गुड़ १० सेर, धायके फूल ६४ तोले; स्याहजीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारु- 

हल्दी, कमल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, आमकी गुठलीकी गिरी, जीरा, | 

Fe अडूसाकी छाल, रक्त चन्दन प्रत्येक ४-४ तोले मिलावें। फिर अमृत- _ 

ही 
ग 
| 
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बानम भर, सुखमुद्रा करक १ मास रखद्‌ । पश्चात्‌ छानकर उपयोगम्रें | 
लेखे । इस प्रयोगमें हम गुड़ ७॥ सेर मिलाते हें । . ( भे० र० ). 
मात्रा--१। से २॥ तोले दिनमे २ बार समान जलके साथ दें । 
उपयोग--यह अरिष्ट ख्त्रियोंके रक्तप्रदर, मंदज्वर, रक्तपित्त, | 
अशे, अग्निमान्द्य, अरुचि आदि विकारोंको तथा पुरुषोंके प्रमेह, शोफ | 
ओर अरुचिको दूर करता है । हि. 
अशोकारिष्ट स्त्रियॉका परम मित्र है । इसका काय गर्भाशय पर | 
बल्य होता है। गर्भाशयकी शिथिलतासे उत्पन्न होनेवाले अत्यात्तेब _ 
 विकारमें इसका उत्तम उपयोग होता है । अत्यात्तव विकार अनेक- 
__ कारणोंसे होता है। गर्भाशयके भीतरके आवरण र क्ति, बीजः 


॥ ७ २ ` 
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ाहिनियोंकी विकृति, गाभौशयके सुख पर, योनिमारोमें या गर्भाशयके 
भीतरकी ओर कर्कस्फोट होना ओर प्रसवके पश्चात्‌ गभोशयके भीतर 
या बाहर त्रण हो जाना आदि कारणोंसे अत्यात्तव व्याधिकी प्राप्ति 
होती हे । इनमेंसे ककस्फोटकं अतिरिक्त कारणोंसे उत्पन्न अत्यात्तव पर 
इस अरिष्टका अच्छा उपयोग होता हे । 

कितनीक स्न्रियोंको मासिकधम आने पर उद्रपीड़ा होनेकी 
आदत पड़ जाती हे; उसे पीड़ितात्तव ओर कष्टात्तेव कहते हैं । इस रोग 
मै मुख्यतः बीजवाहिनी और बीजाशयकी विकृति कारण होता है । 
क्रितनीक रुग्णाको पीड़ा अत्यधिक तीत्ररूपमें होती हे । कमरे भयंकर 
ददे, शिरदद्‌, वमन आदि लक्षण होते हैं । इस विकार पर अशोका रिष्ट 
अति उत्तम कार्य करता हे । 

पीड़ितात्तेवर्म मन्द ज्वर होता हे । उ्वरोष्मा &६।-६६॥। डिग्री तक 
होती है । परन्तु दिनों तक उवर आता रहता हे। उस पर यह अरिष्ट 
उपकारक हे । 

ञध्वग रक्तपित्तं अशोकारिष्ट उपयुक्त औषधि हे । एवं रक्ताश 
मं भी विशेषतः वेदना या जलन न होने पर ओर बिना ज्ञान रक्तस्राव 
होते रहने पर अशोकारिध अति उपयोगी है । ( ्ौ० शु० घ० शा० ) 


( १६) कापोसारिष्ट । 


बनावट--कपासके मूलकी छाल ३ सेर, बाँसकी जड़ २ सेर; 
सुहिँजनेकी छाल, रक्त चित्रकमूल, अशोक छाल ओर दशमूल, चारों 
१॥-१॥ सेर लें। सबका जाकुट चूण कर ८८ सेर जलमें मिलाकर 
'वूतुथोंश काथ करें | किर बाबूनाके फूल १ सेर, धायके फूल ४० तो क्क 
लोद, गूगल, एलुवा, देवदारु, .पुननवा मूल, जटामांसी, दारुहल्दी, 
शीतलसिच, बेलकी छाल, रक्तचन्दन, श्वेत चन्दन, प्रत्येक १०-१० तोले; 
मुनक्का १। सेर, शहद २॥ सेर ओर गुड १० सेर मिलाकर पात्रें भरें | 
«फिर सुखयुद्राकर १ मास तक बन्द रखें । फिर छान लेव । 
( श्री० पं० घनानन्दजी पन्त विद्यार्णव ) 
मात्रा--२ से ४ तोले तक दिनमै २ वार देवें । 
उपयोग--यह अरिष्ट गर्भाशयमें संकोच उत्पन्न कराता है । 
अतः प्रसवकालमें गभोशयकी निबलता पर इसका सेवन अति 
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> त्लाभप्रद हे । एवं गर्भाशयमे संचित रक्त, गभ या जेरको बाहर निकालने 
में हितावह हे । संचित रक्त होने पर मासिकधम में कष्ट होता है; उसे 
यह अरिष्ट दूर करता हे । 

( १७ ) चन्दनासव | 
वनावट--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, नागरमोथा, गम्भारीके मूल, 
नीलकसल, फूलप्रियंगू, पद्माख, लोद, मजीठ, लाल चन्दन, पाठा, 
चिरायता, बड़की छाल, पीपल वृज्ञक्री छाल, कचूर, पित्तपापड़ा, मुलहठी; 
रास्ता, पटोलपत्र, कचनारक़ी छाल, आमवृक्षकी छाल ओर सोचरस, 
इन २२ ओषधियोंका जोकुट चूणे ४-४ तोले, धायके फूल ६४ तोले, 

_सुनक्षा ८० तोले, शक्कर ४०० तोले ओर गुड़ २०० तोले लेत्रें । सबको 

“ २०४८५ तोले जलम सिला मिट्टीके पात्रमं भरकर यथा विधि संधान कर 
तेयार करें । लगभग १-१। मासमें यह आसव तैयार हो जाता हे । 
(भै? र० ) 
मात्रा-१। से था तोले दिनमै २ वार समान जल मिलाकर 
सेबन करें । र 
गुए--यह चन्दनासव शुक्रमेहनाशक, बलकारक, पोष्टिक, 
हृद्य और अत्यन्त अग्निवद्धक है । जीणे सुजाकके रोगियोंके लिये 
हितकारक है । इस आसवक सेवनसे रक्तमं उत्पन्न मूत्रविष, सूत्नाशय- 
दाह, मूत्रावरोध ओर मूत्रक्रच्छ् आदि विकार शमन हो जाते हैं । 
पश्य--लघु ( शीघ्र पचने बाला ) ओर पोष्टिक अन्नपान, सत्संग, 
शास्त्र श्रवण, शान्ति और स्वाध्याय आदि हितकारक हें । 

क अपथ्य-शुक्रमेह रोगमें अभिष्यंदी ( दही आदि ), तीक्षण 
अन्नपान ( लालमिचे, तेल, शराब आदि ), सूर्यका ताप, अभ्निसेवन, 
स्त्रीप्रसंग, मलमूत्रादि बेगोंका धारण, रात्रिका जागरण, क्रोध, शोक, 
दिनमै शयन, उपवास, अत्यन्त चिन्ता, आलस्य ओर ढुष्टोंका सहवास 
आदिका परित्याग करना चाहिये । 

चन्दनासव शीतवीये, बल्य, मूत्रल, दाहशामक ओर पित्तशामक 
है; तथा मूत्रमागैकी दोषदुष्टिको नष्ट करता है । इसका उपयोग पुराने 
ओर नये सुजाकमें उत्तम होता है । इसके योगसे बार-बार मूत्रोत्सगे 
होते रहनेसे सुजाकके पूयका शोधन होता रहता है । सुजाककी 
४६ भू 
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प्रथमावस्थामै मूत्रप्रसेक नलिकाकी श्लेष्मिक कलामें प्रदाह होता है, 
वह इस आसवक सेवनसे कम होता हे । फिर दाहसह वेदना भी 
कम हो जाती है; तथा निमित्त कारण जो कीटाणु ( 0070000०08 ) 
हैं; उनका बल कम होता जाता है । यद्यपि कीटाणु नष्ट होते हैं या 
नहीं यह अभी निश्चित नहीं हुआ; तथापि इस आसवके योगसे 
सुजाककी तीत्राबस्था और चिरकारी अवस्थामै लक्षण कम-कम होते 
जाते हैं; यह निःसन्देह है । 
चन्दनासवसे सुजाक समूल नष्ट होनेके उदाहरण नहीं मिले । 
इस रोगीको तीव्रावस्था, मन्दावस्था और जीणाबस्थाकी प्राप्ति होती 
रहती हे; तथा सुजाक रोगी सवदा इनसे पीड़ित ही रहता है । इन .५ 
सब अवस्थाओंम चन्दनासव शामक रूपसे प्रयोजित होता हे । इससे 
मूत्रोत्पत्तिकी वृद्धि होकर पूयका स्राव होता रहता है; तथा सूत्रमागमें 
जीण त्रण हो, तो उसका त्रास कम हो जाता हे । क्षोभ हो, तो कम 
हो जाता हे; ओर कुछ समयक लिये पीड़ा उपशम हो जाती हे । यदि 
मूत्रमागं संकुचित होगया हो, तो चन्द्नासबका अधिक उपयोग नहीं 
होता । इस आकु चनको उत्तर बस्ति द्वारा या उत्तर बस्तिकी नलीको 
मूत्रमागमे प्रवेश करा शन+शनेः कम कराना चाहिये । यदि आकुचन 
डि अत्यधिक हो, तो चन्दनासव या अन्य मूत्रल औषधि नहीं देनी 
| चाहिये । अन्यथा मूत्राशयसें मूत्रसंचय अधिक होकर आपत्ति 
बढ़ जायगी । 
मूत्रमं सिकता ओर शकरा (अश्मरीकण) जाने पर चन्दनासवका 

उत्तम उपयोग होता है । इस आसवसे अश्मरीके छोटे-छोटे अणु 

1 द्रवीभूत होकर बाहर निकल जाते हैं। अश्मरी जन्य शूलमे भी इसका? 

4505 उपयोग होता है । 

fe मूत्राघातमें शामक मूत्रल रूपसे इस ओषधिका प्रयोग किया 

जाता है । एवं मूत्रपिण्डोंके प्रदाहमें प्रदाह ओर ज्वरन्न रूपसे यह 

अच्छा कार्य करता है । (अ गु० ध० शा० ) 

( १८ ) जीरका्यरिष्ट । 
बनावट- जीरा ४०० तोलेको ४० र तोले जलमे मिलाकर 
चतुर्थी शा काथ करें । फिर मसलकर छान लेबें । शीतल होनेपर गुड़ 
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४ १२०० तोले, धायके फूल ६४ तोले, सोंठ 5 तोले; जायफल, नागरमोथा, 
। दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, नागकेशर, अजवायन, 
 शीतलमिचे ओर लौंग प्रत्येक ४-४ तोले मिला अमृतबानमें भर ; 
| मुखमुद्रा कर १ मास तक रहने देवें । परिपक्क होनेपर छान लेबें। | 
( भें० र० ) 

पूचना--जीराका क्वाथ करनेके पात्रपर ढकन ढक देना चाहिये | 
अन्यथा तेल उड जाता है। छाननेके लिये मोटा वस्त्र लें; वस्त्रको जलसे 
धोकर गीला करके छाने; तथा जीराकों अच्छी तरह मसल कर निचोड लेवें । 
क्वाथका जल चतुर्था शके स्थानपर हम मन्दाग्निपर अर्द्धावशेष अर्थात्‌ 
«कडी “5 तोले शेष रखते हैं। > 
____ मात्रा? से ४ तोले दिनमें दो या तीन बार देवें । 

उपयोग--जीरकाद्यरिष्ट सूतिका रोगमें उत्पन्न ग्रहणी और. 
अतिसारको नष्ट करता हे; और पाचनक्रियाको सुधारता हे । 

यह अरिष्ट जीण सूतिका रोगमे अच्छा लाभदायक है । 
तीत्रावस्थामे ज्वर अधिक होनेपर प्रतापलंकेश्वर, लदमीनारायर, 
सूतिकारि रस, सूतिकाभरण रस आर दशमूलारिष्ट आदि हितावह . 
हें । परन्तु रोग जीणे होकर ज्वर वेग मन्द होनेपर यदि पित्तानुबंधके . | 
लक्तण--मन्दञ्त्रर, अङ्ग टूटना, आलस्य, उबासी, तृषा, जडता, 
डदरशूल, अतिसार, शोथ आदि उपस्थित हों, तो जीरकाद्यरिष्ट | 
हितकारक है । 
पु प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले क्तयरोगमं इसका अच्छा 
> उपयोग होता है । क्षय रोगमें सुवणं कल्पके साथ देना चाहिये 
जिश्वसे क्षय कीटाणुके साथ सूतिका विष भी नष्ट होकर रुग्णाको 
सच्चा लाभ पहुँच सके । बार-बार पतले, पीले, गरम-गरम दस्त लगते. 
हों; और जिह्वा फटी हो या मुहमें फाले हों, तो जीरकाद्यरिष्टिका | 
उपयोग होता हे । 

संग्रहणीके विकारमे पित्तानुबंध होनेपर इसका उपयोग विशेष. 
होता है। बार-बार शौच होना, किंछना, रक्त गिरना, रक्तके साथ | 
कुछ आम पड़ना, मन्द ज्वर, तृषा, निद्रानाश आदि लक्षण होनेपर यह. 
अरिष्ट हितकारक हे । पि 


प्रसवके पश्चात्‌ संप्रहणी होने पर आ उपयोग वि 
8 3 
क 3 च १ 


५०” 


४ 


७७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


Tm ROR? कय ~ 
जाता है । विदग्धाजीणे, पित्तज परिणामशूल ओर पित्तज अम्लपित्त 
रोगमें भी जीरकाद्यरिष्ट अच्छा कार्य करता हे । 
इस अरिष्टके योगसे नवप्रसूताके स्तन्योंकी वृद्धि होती है । 
मंद ज्वर, हाथ-पेरका दाह, त्वचामें जलन आदिका निवारण होता हे। 
इस अरिष्टमे कुछ मूत्रल गुण होनेसे मूत्रकी भी शुद्धि होती हे; तथा 
त्वचा पर करडू, पिटिका, धब्बे आदि हों, तो ये सब विकार निवृत्त 
होते ह | ( अओ० गु० घ० शा» ) | 
( १६ ) चविकासव । | 
बनावट--चव्य २०० तोले, चित्रकमूल १०० तोले, हिंशुपत्री | 
{ डीकामाली ), पुष्करमूल, बच, हाऊबेर, कचूर, कड़बे परवलके मूल, ` 5४ 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, अजवायन, कुड़ेकी छाल, इन्द्रायणके मूल, 
धनियाँ, रास्ता ओर दन्तीमूल ये १५ औषधियाँ ४०-४० तोले; बायबिडंग, 
3 
| 


नागरमोथा, मजीठ, देवदारु, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, ये ७ ओषधियाँ 
२०-२० तोले लें । इन सबको ८१६२ तोले जलमें मिलाकर काथ करें । 
१०२४ तोले जल शेष रहने पर १२०० तोले गुड़, धायके फूल ८० तोले; 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची ओर नागकेशर ८-८ तोले; लौंग, | 
hi सोंठ, कालीमिचे, पीपल और शीतलमिचे ४-४ तोले लें। सबका 
जोकुट चूण कर भिला अमृतबानमें भरें। फिर मुखमुद्राकर १ सास 
रहने दे। हम इस आसवमें १४ सेरके स्थान पर ७॥ सेर गुड़ 
मिलाते है [| ( ग० नि० ) 
मात्रा--१। से २॥ तोले दिनमै दो बार समान जल मिलाकर देवें। ७ 
उपयोग--चविकासब समस्त प्रकारके गुल्म, २० प्रकारकु 
प्रमेह, प्रतिश्याय, द्वय, कास, अष्ठीला, वातरक्त, उदर रोग और अन्त्र- 
वृद्धि आदिको नष्ट करता हे । 
इस आसवर्म मुख्य औषधियाँ पाचक, दीपक, सारक, उष्ण- 
वीर्य और कटु रसात्मक हैं । आमाजीणे और विष्टब्याजीणमे पचन 
व्यापार करनेवाले अवयवसमूहाँमे से पाचक रसका स्राव सम्यक्‌ 
नहीं होता । अंतःख्नावके उदीरणके लिये वायुकी पूर्ति और रक्तके 
दुबावकी आवश्यकता रहती है । अत्यंत सूदम स्रोतसें रुद्ध हो जानेसे 
सम्यक्‌ स्राव नहीं होता । ऐसी परिस्थितिमै चविकासवके सेवनसे 
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बायुकी प्रेरणा ओर रक्तकी पूर्ति होती है; और स्रोतोरोध नष्ट होकर 
पाचक पित्तस्नावकी वृद्धि हो जाती है इस तरह इन दोनों अजीणोमि 
इस आसवका उत्तम उपयोग होता हे । 

आसाजीणमें क्लेदक कफकी वृद्धि होती हे । आमाशयमें आहार 
जाने पर उसमे पाचक पित्त योग्य परिमाणमें मिश्रित होना चाहिये; 
परन्तु क्लेदक कफकी अधिकताके हेतुसे पाचक पित्त ( आमाशय रस ) 
का योग्य मात्रामें स्राव नहीं होता; एवं आहारके साथ अच्छी तरह 
मिश्र नहीं होता | इसके विपरीत क्लेदक कफकी मात्रा बढ़ जाती है; 
बही भोजनमें मिश्र होजाता हे । प्रारंभमें ऐसी परिस्थिति होने पर आगे- 
आगेके अन्य पाचक रस ( यकृत पित्त, आन्त्रिक रस, आग्नेय रस ) 


-“”, ° २ टे ~ ~ ~ ~ A ० ~ 
“क भी निबल होजाते हें । योग्य रूपमें स्रवते भी नहीं; एवं अन्नके साथ 


मिश्र भी नहीं होते । इस हेतुसे आहार पचन नहीं होता; फिर वह सड्ने 
लगता है | इसका परिणाम समस्त शरीर पर होता हे। उदर और 
कोष्ठके बीचका स्थान जड़ होजाता हे । आलस्य, निद्रावृद्धि, निरुत्साह, 
[थ-पेर टूटना, मुखमण्डल पर निस्तेजता, मु हमें बेस्त्राटुपन, या 

मीठापन, मु हमें बार-बार जल भर जाना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हें । इस पर चविकासब अति उत्तम काय करता 

वायु विशेषतः समानवायुकी प्रेरणाकी न्यूनता होने पर पाचक 
पित्तका स्त्राव योग्य मात्रामें और योग्य रूपमे नहीं होता। पाचक 
पित्त थोड़ा निकलता हे; ओर पाचन करनेका गुण भी न्यून होता 
हे । आमाशय ओर अन्त्रकी गति मन्द होनेसे आहार जितने समयमे 
आगे बढ़ना चाहिये; उतने समयमै नहीं बढ़ सकता। इस हंलुसे 
उदुर खिचता हे; मंद-मंद शूल चलता है; शोच शुद्धि नहीं होती; सर्वाङ्ग 
में मंद-मंद वेदना होती हे; तथा उद्रमें आफरा आजाता है । इस 
प्रकारके विकारमें चविकासव उत्तम उपयोगी होता है । 

चविकासवका उपयोग वातज गुल्म, कफज गुल्म ऑर वात- 
कफज गुल्म पर अच्छा होता है; रक्तगुल्म ओर पित्तज्ञ गुल्म पर 
नहीं होता । 

प्रमेहोंक विकारोंमें हस्तिमेह, लालामेह और इक्ुमेहकी उत्पत्ति 
यक्कत्‌ और अग्न्याशयक्की विकृतिसे होती हे | विशेषतः पित्तका काय 
क्षीण होने पर कोष्ठमे दोषोत्पत्ति और कफाधिक्यको प्राप्ति होती है । 
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फिर आहारमें से रस और रक्तकी उत्पत्ति सम्यक नहीं होती । इस 
हेतुसे यह दोषदुष्टि मूत्रमागेसे बाहर निकलती हे । बार-बार बिशेष 
'मात्रामे मूत्रोत्सगे होता है । मूत्रकी मात्रा ओर संख्या, दोनों बढ़ जाते 
हें ।मूत्रमे मधु नहीं जाता । किसी-किसीको लालातन्तु सह मूत्रोत्पत्ति 
होती हे; या मूत्र अज्ञानावस्थामें हो जाता हे । ऐसे विकारोंमें चबि- 
कासव देना चाहिये । 

इच्ुमेहके भीतर मयौदाम मधु हो तथा अपचन अधिक, बार- 
बार दुष्ट डकार आना, कब्ज रहना, छुधा न लगना, चरपरे पदार्थोकी 
अधिक इच्छा होना आदि लक्षण होने पर चविकासव उपयुक्त 
औषधि हे । 

प्रतिश्याय ओर प्रतिश्यायके पश्चात्‌ उत्पन्न कास, बार-बार छीं दे 
आना, नाक बिल्कुल पका-सा हो जाना, शवासोच््लासमें कुळ त्रास 
होना, नाक और कण्ठमें ददे, समस्त शारीरमें ददे ( अंगमदे ) यह एक 
प्रकार है । दूसरे प्रकारमें नाकमे से जल गिरते ही रहना, ओर खाँसीमें 
कफ गिरना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । दोनों पर चविकासब 
हितकारक हे । 

यक्कतोदर ओर सीहोदरमे अग्निमान्द्य अधिक होने पर चवि- 
कासव देना चाहिये । एवं क्षय, अष्ठीला, वातरक्त और अन्त्रवृद्धिमे 
भी अर्निमान्द्य होने पर चविकासवक्रा उपयोग हितकारक है । 

( ओ० गु० ध० शा०) 
(२० ) रोहितारिष्टर । 

बनावट-रोहिड्ाकी छाल ४०० तोलेको जोकुट कर ४०६६ ७ 

तोले जलमें मिला चतुर्था श क्काथ करें । फिर छान कर शीतल होने पर "६ 
८०० तोले गुड़, धायके फूल ६४ तोले; पीपल, पीपलामूल, च्य, | 
चित्रक, सोंठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरड़, बहेड़ा, आँबला, | 
इन ११ औषधियोंका जोकुट चूर ४-४ तोले मिला कर अम्रतबानमें 

भरें | फिर मुखमुद्रा कर १ मास तक रखें। परिपक्क होने पर छान 

.लेबरे। | (१० २९% 

मात्रा--१। से २॥ तोले समान जलके साथ दिनमें २ बार दें । 
उपयोग--रोहितारिष्ट, सीहाब्रद्धि गुल्म, उद्ररोग, अष्ठीला, 
_'अद्दणी, अरी, कामला, कछ, शोथ ओर अरुचि आदिको नष्ट करता है । 
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5 ` यह्‌ यकृत्त ओर सरीहावृद्धिमें अत्यन्त उपयुक्त औषधि हे । यह 
अरिष्ट जीण अग्निमान्द्यको दूर कर पाचक पित्तोंके खावकी वृद्धि 
कराता हे । पाचक पित्तस्रावक सूक्ष्म कोषोंको रक्तकी मात्रा पूणरूप 
से मिलती हे । इस हेतुसे पाचक पित्तस्राव योग्य होता हे । 
विषसज्वर जीण होने पर स्रीहावृद्धि हो जाती हे । उस पर यह 
रोहितारिष्ट उत्तम काये करता हे । 
मध्यसकोष्ठ (उदर गुहा ) में रही हुई रसग्रॅथियोंके आकारकी 
बृद्धि. होने पर डदरमे गाँठ होनेका भास होता हे । यदि यह वृद्धि क्षय 
रोगमें हुई हो, तो सुवण कल्पका सेबन कराना चाहिये । परन्तु क्षय 
आर उपदंशके अतिरिक्त कारणोंसे इन प्रंथियोंकी वृद्धि हुई हो, तो 
हितारिष्ट उत्तम कार्य करता हे । 
गुल्म { पित्तज या 'वातज ) में रोहितारिष्ट हितकर हे । अष्ठीला 
से इसका सेवन करानेसे रोगशमनमें सहायता मिल जाती है । इनके 
अतिरिक्त वाताशे और पित्ताशेमें भी यह अरिष्ट उपयोगी होता हे । 
दे ( औ० गु० ध० शा० ) उ 
( २१ ) पुननवासव । 
बनावट--सोंङ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, दारू _ 
हल्दी, गोखरू, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, अड साके पत्त, एरंडकी 
जड़, कुटकी, गजपीपल, पुननेवा, नीमकी अंतरछाल, गिलोय, सूखी 
मूली, धमासा, पटोलपत्र, इन २० ओषधियोंको ४-४ तोले; धायके . 
फूल ६४ तोले, मुनक्का ८० तोले, मिश्री ४०० तोले ओर शहद २०० 
“कर तोले लें । कांष्टादि ओषधियोंको जोकुट करें । फिर सबको २०४८ तोले 
जलमे मिला अम्रतबानमें भर १ मास तक रहने दें। परिपक्क होने पर 
. बस्थसे छान लेव । ( भे? २० ) 
मात्रा--१। से ९॥ तोले समान जल मिलाकर देवें । र 
उपयोग--पुननवासव शोथ, उदररोग, प्लीहावृद्धि, अम्लपित्त, 
._ यक्ूद्वृद्धि, गुल्म, ज्वर आदि कष्टसाध्य रोगोंको निःसंदेह दूर 
करता हे । 
यह औषधि उत्तम मूत्रल और ह्ृद्य हे । इस हेतुसे हृदय, यकृतू- | 
प्लीहा और वृक्कों पर लाभ पहुँचाता है । इनमेंसे किसीके भी विकारसे | 
शोथ आने पर उसे दूर करता है । एवं हृदयको सबल तथा यशच | 
» 3 ग ही 
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ओर वृक्कोंको कार्यक्षम बनाता है । अतः सबोङ्ग शोफ पर यह आसव 
अति कार्यकारी औषधि हे । 
` शोथ तीव्र स्वरूप में होने पर पुननंवासवके साथ सारिवासव 
मिला देना चाहिये; जिससे रक्तप्रसादन होकर शोथकी सत्वर निवृत्ति 
हो जाय | अन्तर्विद्रधि या अन्तर अवयवोंका शोथ होने पर पुननेवा 
उत्तम कार्यं करता हे । 
यक्कदूवृद्धि, प्लीहावृद्धि, वातज गुल्म और कफज शुल्मके विकार 
से यह आसव अच्छा सहायक होता हे । ( ग्रो> शु० ध० शा० ) 


( २२) सारिवासव । 


दी 


बनावट--काली अनंतमूल, नागरमोथा, लोद, बड़की छाल; _. 


पीपलकी छाल, कचूर, सफेद अनंतमूल, पद्माख, नेत्रवाला, पाठा) 
आंवला, गिलोय, खस, सफेद चंदन, रक्तचंदन, अजवायन ओर कुटकी, 
ये १७ ओषधियाँ ४-४ तोले तथा छोटी इलायची, बड़ी इलायची; कूठ, 
सनाय ओर हरड़ १६-१६ तोला लें। सबको जोकुट कर जल २०४५ 
तोले, गुड़ १२०० तोले, घायक फूल ४० तोले ओर झुनक्का २४० तोले 
, मिला अमृतबानमें भर मुखमुद्रा कर एक मास रहने देवें । परिपक्क 
होने पर छान लेवें । इस आसत्रमें हम काली अनंतसूलका परिमाण 
४ गुना अर्थात्‌ १६ तोले लेते हैं । ( मेः २० ) 
मात्रा-?१। से २॥ तोले तक द्विगुण जल मिलाकर देवें । 
उपयोग-सारिवासव २० प्रकारके प्रमेह, प्रमेहूजनित शराविका 
आदि पिड़िका, उपदंशक उपद्रव, वातरक्त ओर भगंदर आदि रोगोंको 
निःसंदेह नष्ट करता है । 4 
यह आसव अत्यंत शामक, मूत्रल, दाहशामक ओर उत्तम 
रसायन है । इसका कार्य वातवाहिनियों, वातवाहिनियोंके मूल, वात- 
बहानाड़ी केन्द्र, नाड़ीचक्र, मूत्रन्द्रिय, जननेन्द्रिय और अन्तःस्रावक 
ग्रन्थियों पर शामक होता है । इस आसवका अधिक समय तक सेवन 
करने पर उपदंशका विष नष्ट' हो जाता हे; वातरक्त आदि विकारका 
शमन होता है । प्रमेदोंमें पित्तज प्रमेहं पर इसका कार्य अच्छा होता है। 
स्ृतिनाशा और बुद्धिमान्द्य जन्मसे न हों; किसी हेतुसे बीचमें 
उत्पन्न हुए हों, तो सारिबासबका अच्छा उपयोग होता है। यदि रक्त 
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का दबाव बढ़कर बार-बार चक्कर आता हो, तो सपंगन्धाके सेवनके 
साथ सारिवासवका सेवन कराना चाहिये । 

मूत्राघातमें मूत्रोत्पत्ति कम होती हे । मूत्रकृच्छ विकारमे मूत्रो 
त्पत्ति तो होती है; परन्तु बस्तिके आगेके अवयबोंमे' प्रतिबंध होनेसे 
सूत्रको बाहर निकलनेमें बाधा पहुँचतो है । ऐसे समय पर सारिवासव 
का सेवन करानेसे मूत्रोत्पत्ति अधिक होकर मूत्राघात और मूत्रकृच्छ 
में लाभ पहुँचता हे । 

सूत्राश्मरी, मूत्रशकरा ओर सिकता आदि पर यह आसव 

छा काय करता हे । इसके योगसे अश्मरीका क्षरण होकर सूत्रके 

साथ अणु बाहर निकलते रहते हैं। अश्सरी पर सारिवासवक साथ 


नका तिलक्षार, केलेका जार या इमलीका क्षार देना चाहिये। पोरुष-अन्थि 


| 


पर शोथ आनेस उत्पन्न मृत्रकृच्छमे भी यह आसव लाभदायक हे. । 
वातयूयिष्ठ मूत्रकृच्छ होने पर चन्द्रप्रभाक साथ सारिवासवका सेवन 
कराना चाहिये । 

पुराने सुजाक रोगसे उत्पन्न मूत्रक्च्छम॑ यह आसव अति 
लाभ पहुँचाता हे । इसके सेवनसे पूय बाहर निकलता रहता हे; जिससे 
प्रदाह कम होकर मूत्रकृच्छ्र दूर होता है । नये सुजाकमें प्रमेहान्तक 
चटी प्रथम विधिके साथ सारिबासव देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। 

वरदाह या धातुक्तयसे उत्पन्न दाह पर यह आसव उपयोगी है। 

उपदंश ओर सुजाकके पश्चात्‌ जननेन्द्रियको चिरकारी अनेक 
विक्ृतियाँ उत्पन्न होती हें । स्त्रियोंक लिये इन रोगोंकी जड़ जाना अति 
कठिन हे । इस पर सारिवासब उत्तम उपयुक्त ओषधि हे । इससे विषः 
निवृत्ति होनेम अच्छी सहायता मिल जाती हे । 

अन्तःस्रावक्र प्रन्थियोंकी विकृतिसे उत्पन्न विकार सारिवासव 
से शमन हो जाते हैं | मधुमेहमे इस आंसवका योगवाही रूपसे उपयोग 
होता है । प्रमेहपिडिका होने पर सारिवासव उपयुक्त औषधि है । 

आमवात, वातरक्त और आल्यत्रातमें सारिवासब उपयोगी 
होता है । ( और० गु० ध० शा० ) 

( २३ ) भ॑ गराजासक। 

बनावट-भांगरेका रस १०२४ तोले, गुड़ ८०० तोले ओर हरड्‌ 

३२ तोले मिला अमृतबानमें भरकर १५ दिन रहने देवें । फिर पीपल, 
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८-5 तोलेका जौकुट चूणे मिला १५ दिन रहने दें । बादमें छान लेवें । 
मात्रा? से २॥ तोले तक समान जल मिलाकर सेवन करें । 
उपयोग--यह आसव धातुक्षय ओर पाँचों प्रकारकी कासको 

छूर करता है । कृश मचुष्योंको पुष्ट बनाता हे । यह आसव बलकारक, 

वाजीकरण ओर वन्ध्या खियोंको सन्तानोत्पादक हे । 


रहता हे । फिर उसमेंसे दुर्गन्ध और सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती हे । 
यह्‌ विष श्लेष्मिक कला द्वारा शोषित होकर रक्त आदि धालुओंमें प्रबेश 
करता हे । इस विषके हेतुसे विविध व्याधियोंकी सृष्टि निर्माण होती 
है । बार-बार बिना हेतु थकाबट, पित्तविकार होकर बार-बार वसन, 
सलसंचयसे अन्त्र चोड़े ओर शिथिल होजाने, उनमें बायु भरा रहना, 
छुघा, ठृषानाश, जिह्वा-पर मेल जमना, श्वसोच्छूस और झु“हमेसे 
दुगन्ध निकलना, बार-बार कब्ज होते रहना, शिरःशूल, निद्रानाश,- 
कमर मे ददे होना, बार-बार ज्वर आते रहना, हृदयकी शिथिलता, मान- 
सिक अक्षमता, मूत्राघात, यक्ृदूवृद्धि, सीहावृद्धि, गलग्रन्थियोंकी वृद्धि, 
सर्वाङ्ग शोफ, मधुमेह, अन्य प्रकारके मेह, पाण्डुता, अन्त्रक्षय, कक- 
स्फोट, आमवात, संधिवात, आढ्यवात, वातरक्त, धातुक्षय ( धातुवृद्धि 
होनेके बदले क्षीण होते जाना), छुद्रकुष्ठ, दन्तत्रण, नेत्र रोग, .बाधिये, 


अकालमै वार्धक्य आदि रोग उत्पन्न होते हैं । इन सबकी उत्पत्तिको - 


यह भ्र गराजासव रोक देता हे । इसके योगसे कोष्ठस्थ सेन्द्रियविष 
निर्विष हो जाता है; या हानि पहुँचानेके लिये समर्थ नहीं रहता । 
श्र गराजासवके साथ सिद्ध घृत या एरंड तेल सदृश स्नेह विरेचळ 
देनेसे विशेष लाभ होता है । ( आ० गु० ध० शा० ) 
( २४ ) पपटाद्यरिष्ट । 

बनावट--पित्तपापड़ा ४०० तोलेको ४०६६ तोले जलमें मिला- 
कर काथ करें । १०२४ तोले जल शेष रहने पर उतार मसलकर छान 
लेवे । शीतल होनेपर गुड़ ८०० तोले; धांयके फूल ६४ तोले; गिलोय, 
नागरमोथा, दारुहल्दी, छोटी कटेली, धमासा, चव्य, चित्रकमूल, सोंठ, 
कालीमिर्, पीपल, बायविड़ंगा, इन ११ ओषधियोंके ४-४ तोलेका 
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जायफल, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, प्रत्येक 


Do 
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ह प्रकरण । ७७६ 


जीकुट चूण मिला १ मास तक आसवको बन्द रक्खें | फिर छान लेवें । 
इस अरिष्टसँ हम ७॥ सेर गुड़ मिलाते हैं । ( भे» २० ) 

सात्रा--१। से २॥ तोले समान जल मिलाकर देवें । 

उपयोग--पपेटाद्यरिष्ट पाण्डु, गुल्म, उदररोग, अष्ठीला, 
कासला, हलीमक, लीहाबृद्धि, यक्ततूका शोथ और सब प्रकारके विषम 
ज्यरको नष्ट करता हे । 

इस अरिष्ट्में मुख्य ओषधि पपेटी है। उसमे शामक, हृद्य, पित्त- 

शासक ओर बातवाहिनियोंके ज्ञोभको नष्ट करनेका गुण हे। अतः इस 
अरिष्टर्मे अम्लपित्तके विकारमें पित्तकी अम्लता ओर तीक्षणताका नष्ट 
करनेका उत्तम गुण हे । यह अरिष्ट पित्तकी विषमता नष्ट कर उसमें 
बह सास्य प्रस्थापित करता हे; जिससे पाण्डु रोगमै इसका अच्छा उपयोग 
होता है | विशेषतः पाण्डु रोगमें हृदयकी धड़कन आर स्पंदकी वृद्धि 
होनेपर यह औषधि उपयोगी होती है । पाण्डुता रंजक पित्तके नष्ट होने 
से उत्पन्न होती हे । रंजक पित्तका स्राव आमाशय, यकृत्‌ ओर सीहामें 
से होता हे; उसे इस ओषधिमें सहायता मिल जाती हे । 

पित्तत्ाव यक्ृतूमेसे अच्छा न होने पर या सात्तात्‌ पित्तांशका 
रक्कम शोषण होनेपर उत्पन्न होनेवाले कामला ओर हलीमक व्याधिमें 
इस आषधिका उत्तम उपयोग होता हे । इन विकारों पर विरेचन ओषधि 
भी साथमें देनी चाहिये । 

यछुदूवृद्धिमें कामला या सीहावृद्धिमं शारीर पीला बन जाने पर 
पपेटाद्यरिष्टका उपयोग करना चाहिये । यकृत्‌ ओर सीहाकी वृद्धि होने 
से शोथ आने पर या अन्य कारणोंसे उत्पन्न शोथ पर पपेटाद्यरिष्टका 
उपयोग होता है । 
” विषम अ्वरकी तीव्रावस्थामें तिक्त रसात्मक ओषधि किनाइन 
आदि ओषधियोंका उपयोग करने पर लाभ हो जाता हे । परन्तु तीब्रता 
शमन होनेपर और जीर्णावस्थाकी प्राप्ति होनेपर इन ओषधियोंका 
अधिक उपयोग नहीं होता । ऐसी परिस्थितिमें तीब्र कड़बी ओषधिका 
उपयोग किया जाय, तो घबराहट, ज्वर, पाण्डुता, विशेषतः पीली और | 
चिकनी वमन, अन्न पर इच्छा न होना आदि लक्षण होते हैं। इस | 
अवस्थामै विष धातुओंमे लीन रहता है । इस लीन हुए विषको नष्ट कर | 
घातुसाम्य प्रस्थापित करनेका कायं इस औषधि द्वारा होता हे। | 


क ७८० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


` पारदके अधिक मात्रामे सेवनसे उत्पन्न विकारों पर यह अरिष्ट _ 
उपयोगी हे । जिससे पारदकी तीक्ष्णता ओर उष्णता सहन नहीं. ह 
होती; उनके लिये इसका अच्छा उपयोग होता है । (ग्रौ० शु० घ० शा०) 
( २५) अरविदासव । 
बनावट--सफेद कमल, खस, गंभारीकी छाल, नीलकमल, 
मजीठ, छोटी इलायची, खरेंटीमूल, जटामांसी, नागरमोथा, काली | 
अनंतमूल, हरड़, बहेड़ा, बच, आंवला, कचूर, काली निसोत, नोलके 
बीज, पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, अजुन छाल, सुलहठी, महुआके फूल, 
सुरा ( भावम जटामांसी ), इन २३ ओषधियाँ ४-४ तोलेका जोकुट 
चूण, सुनक्का ८० तोल, धायके फूल ६४ तोले, जल २०४८ तोले, शक्कर 
४०० तोले और शहद २०० तोले लें। सबको मिला अम्ूतबानमे भर 
१ मास तक रहने देवें । परिपक्क होने पर छान लेवें । ( भै? र० ) 
मात्रा—बालकोंको ३ माशेसे ६ माशे ओर बड़े मनुष्यको 
१। से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ देवें । 
उपयोग-यह आसव बालकोंके सर्व रोगोंका नाशक हे; बच्चों 
को पुष्ट बनाता हे; अग्निक्रो बढ़ाता हे; तथा ग्रह दोषको दूर करता है । 
यह आसव बच्चोंके सब रोगों पर उपयोगी होता हे, ऐसा गुण- 
पाठ हे । छोटे वच्चोंको होनेवाले अस्थिमादेब रोगपर इस औषधिका 
अच्छा उपयोग होता हे; इस रोगमें अस्थियोंमे विकार होता है; वह नरम 
बन जाती हैं । जिससे बालकोंके हाथ-पेर मुड़जाते हैं; पतले हो जाते 
हे; ओर उनपर सलवट होजाते हैं नितम्ब प्रदेश बेठ जाता है । इस 
विकारमें जीवनीय द्रव्योंकी कमी होती हे। फिर धातुपोषण सम्यक्‌ . 
TE नहीं होता । इस हेतुसे अन्तर अवयवोंको भी योग्य पोषण नहीं मिलता; 
. £ उनका व्यापार ठीक नहीं चलता । खाँसी, अपचन, पतले दस्त, उद्र 
| आफरा, सारे दिन रोते ही रहना आदि लक्षण होते हैं । इस विकार पर 
यह आसव जीवनीय द्रव्यकी पूर्ति कर अभ्निवल बढ़ानेका काय करता हे । 
सुजाक रोगके पश्चात्‌ शेष विष घातुओंमें लीन रह जाता है; 
जिससे मूत्रमें बार-बार जलन, मूत्र गाढ़ा होजाना, मूत्रम पूय या पिष्ट 
` होना आदि लक्षण होने पर यह अरविन्दासव लाभदायक हे । स्त्रियों 


के प्रदर विशेषतः रक्तप्रदरके विकारमें यह उपयुक्त औषधि हे । | 
४ ( त्पो० गु० घ० शा० ) 
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आसचादि प्रकरण । ७८१ 
"िणिण्णिदणा कि पर {° तिता १ 
( २६ ) कपू रासव | । > 
पहिली विधि--देशी शराब अथवा रेक्टीफाइड स्पिरिट या मेथी- == 
लेटेड स्पिरिट १। सेर, कपूर ८ तोले; छोटी इलायची, नागरमोथा, 
सोंठ, अजवायन ओर बायविङङ्ग प्रत्येक १-१ तोला लेकर चूण करके 
सिला दें । असूतबान अथवा काँचके बोतलोंमं १ मास तक बन्द रखें | 
बादभे छानकर भर लेवें । ( भें० २० ) 
मात्रा--१० से २० बूँद तक बताशेमें अथवा मिश्रीके साथ दें । 
कॉलेरामें आध-आध घण्टे पर शेष रोगोंमें दिनमें ३ बार देवें । 
उपयोग--यह विसूचिका ( 0101678 ) की परम औषधि हे । 
छह इसके अलावा अतिसार, बमन, दाँतके ददे आदिको भी दूर करता हे । 
सूचना--मेथीलेटेड स्पिरिटसे गुण कम मिलता है। परन्तु जिनको 
अति कम मूल्यमें आरसव बनाना हो उनके लिये उपयोगी है । 
दूसरी विधि--रेक्टीफाइड अथवा मेथीलेटेड स्पिरिट १२ औंस, 
कपूर २ औंस और ऑइल पीपरमेंट २ औंस लेवें । रेक्टीफाइड स्पिरिट 2 


| में पहिले कपूरका चूर्ण मिलाकर रख दें। २-४ घण्टेमें जब कपूर | 

| अच्छी रीतिसे सिल जाय; तब पीपरमेंटका तेल डाल अच्छी रीतिसे | 

. मिला मजबूत डाट वाली बोतलें भरलें । न 
म सात्रा-हे से १० बूँद बताशे अथवा सिश्रीके साथ दें | कॉलेरा | % 
| में १-१ घण्टेके बाद देते रहें । अतिसार, पेचिश, वमन आदि रोगोंम॑ | 
ह 0 


दिनमै २ से ४ बार दे । दाँतके ददेमै फोहा रखें । | 
Fe उपयोग-यह अक हैजा, अतिसार, वमन, दाँत और डाढ्का 
दढ, इन सबको दूर करता है। यह औषधि कॉलेरामें अति लाभः | 
दायक है । 

सूचना-- पेशाब बन्द्‌ हो, तो मूतरेन्द्रियमे कपूर रखें! कलमीशोरा ओर * १ हक 
केसूला को जलमें पीसकर नाभिके नीचेके भागपर लेप करें । सौंफका अकं | 
मिला जल १-१ चम्मच पिलाते रहें या बफंका जल १-१ चम्मच पिलावें। . 
ज्यादा जल पिलानेसे वमन नहीं रुकेगी । दस्त बन्द होने पर भी बमन न रुके; } 
तो २-२ तोले घी या तेल २-३ बार पिलाबें। ह... 


(२७) देवदावोद्यरिष्ट । 


५ मो र ले सेव > ४३ 
देवदारु २०० तोले, सडू सेक 
RNase 


७८२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


दन्तीमूल, इन्द्रजौ, तगर, दारुहल्दी, हल्दी, रास्ता, बायविडंग, नागर- 
मोथा, सिरसकी छाल, खेरछाल, अजु नछाल, प्रत्येक ४०-४० तोले; 
गिलोय, चित्रकमूल, अजवायन, रक्तचन्दन, कुटकी, कुड़ेकी (छाल, 
प्रत्येक ३२-३२ तोले लें । सबको जोकुट कर जल ८१६२ तोले मिलाकर 
काथ करें । अष्टमांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। शीतलः 
होने पर शहद १२० तोले, धायके फूल ६४ तोले; दालचीनी, तेजपत्र, 
इलायची, तीनों मिलाकर १६ तोले; सोंठ, मिचे, पीपल, तीनों मिलाकर 
5 तोले; नागकेशर ८ तोले ओर प्रियंगु १६ तोले लेकर मोटा-मोटा 
चूणे कर मिला, अमृतबानमें भर मुखमुद्रा करके १ सास तक रख दें। 
फिर छान लें। इस अरिष्टमं हम शहद १४ सेरके स्थान ११। सेर 
मिलाते हैं । ( शा» सं० ) 

मात्रा--१) से २॥ तोले दिनमें ३ बार समभांगा निवाया जल 
मिलाकर भोजनसे पहले पिलावें । 

उपयोग-देवदार्वाद्यरिष्टके सेबनसे दुस्तर वातज प्रमेहोंका नाश 


२ 


४ 
५ 


होता है । एवं उपदंश, पूय'मेह तथा उपदंश आदि जन्य मूत्रकृच्छ, . 


वातरोग, संग्रहणी, अश, प्रदर, गर्भाशय दोष, कंडू, कुष्ठ इत्यादि रोग 
होते हें । यह अरिष्ट रक्तशोधक है । जीणे उपदंश और सुजाक रोगके 
उपद्रवोंको नष्ट करता हे। इस अरिप्रसे मलशुद्धि होती है; ओर 
पचन क्रिया सुधरती हे । 
यह अरिष्ट ख्ियोंके गर्भाशय विकार पर अधिक हितावह हे । 
कुमारिकाओंको इसका सेवन नहीं कराना चाहिये। तरुण स्त्रियोंको 
सगर्भावस्थामे या प्रसवके पश्चात्‌ यह उपयुक्त होता है । पीडितात्तेव) 
नष्टात्तव, अनात्तव, इन रोगोंम यह हितावह हे । प्रसवक पश्चात 
मफकलशूलमें इसका उत्तम उपयोग होता हे । प्रसूताके ज्वरको भी यह 
दूर करता है । परन्तु ज्वरके साथ गर्भाशयमेसे स्राव होना बन्द हो 
गया हो; अथवा थोड़ा-थोड़ा स्राव ठुगन्ध रहित होता हो, गर्भाशयके 
चारों ओर वेदना हो, तथा उसकी प्रारम्भिकावस्था हो, तो देवदावाद्य- 


रिष्ट देना चाहिये । यदि इस अवस्थामै खोतोरोध हो, तो ही इसका . 


उपयोग करना चाहिये । वातज या सान्निपालिक लक्षण होने पर दश- 


मूलारिष्टका उपयोग करना चाहिये । . 2 कत. 
. .. जीणे सूतिकारोगमे इसका उपयोग होता है । प्रसवके पंश्चातू 
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आसवादि प्रकरण । ७८३ 


१० द्निमे ज्वर आने ओर सूतिका रोगक लक्षण उपस्थित होकर अधिक 
दिनों तक रह जायें, तो देवदार्वाद्यरिष्ट देना चाहिये । गर्भाशय अशक्त 
ओर शिथिल होनेसे उसमें उत्पन्न होनेवाले सूतिका रोगमें इसका 
अधिक उपयोग है । कीटाणुजन्य विषप्रकोप और त्रण आदिसे 
उत्पन्न तीत्र बिकारोंमे दशसूलारिष्ट हितकारक है । (ग्रो० गु० ध० शा०) 


( २८ ) रुक्तशोधकारिष्ट । 


बनावट--अनन्तसूत ४० तोले, मुनक्का ४० तोले; उशबा, कचनारकी 
छाल, खेरछाल और चोपचीनी २०-२० तोले; छोटी कटेली, इन्द्रायणकी 
जड़, सिरसकी छाल, मंजिष्ठा, चिरायता, पित्तपापड़ा, गिलोय, मुडी 
शसरफोंका, उन्नाब, शतावरी, बबूलकी छाल, जवासेकी जड़, देवदारु, 
तथा नीम ओर बकायनकी अंतर छाल १०-१० तोले लेवें। सबको 
मिला जोकुट कर २५६० तोले जल मिलाकर क्वाथ करे । चतुथाँश 
जल शेष रहने पर उतार मलकर छान लें। शीतल होने पर गुड़ 
२॥ सेर, शहद १। सेर, धायक फूल २४ तोले, रक्तचन्दनका चूण १२ 
तोले तथा पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलायची ओर नागकेशर २-२ 
तोले मिला मुखसुद्रा करके १ मास तक रख देवें; फिर छान लेवें । 
मात्रा-२ से ४ तोले दिनमं २ बार समान जल मिलाकर 
न पिलावें । 
% उपयोग--यहृ अरिष्ट रक्तमे रहे हुए कीटाणु ओर विषको जला 
2 कर शुद्ध बनाता है । उपदंशके उपद्रव--लाल काले धब्बे, सन्धिवात, ( 
कुछ, वातरक्त, रक्तविकार, फोड़ा-फुन्सी आदि लगभग १ मासमे दूर 
होतेहे । ; ह 
(२६ ) यन्द्नादि अक । 
F बनावट--सफेद चन्दन १० तोले; लाल चन्दन, नेत्रवाला, खस, 
EF कमलके पुष्प, शुलाबके पुष्प, नागरमोथा, गिलोय, नीमकी अन्तर 
छाल, धनियाँ, साफ, छोटी इलायची, शीतलभिच, पित्तपापडा, दारु- 
हल्दी, देवदारु, धमासाकी जड़, गन्नेकी जड़, कांसकी जड़, दभ की. 
जड़, कुशकी जड़, गोखरू, सहदेवी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी 
गोरखमुण्डी, गावजवाँ, बनफशा, हरड़, बहेडा, आँवलो, पोस्तडोडे, | a 
__ शतावर, कौंचके बीजकी गिरी और तालमखाना, इन ३५ ओषधियांको | 


` करें । 
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२-२ तोले लें । सबको जोकुट करके ८ सेर जलमें भिगो दें । २४ घण्टे 
बाद नलिकायन्त्रमे भरें। फिर ६ माशे केशर ओर १ तोला कपूरको 
एक पतले कपड़ेकी पोटलीमें बाँध यन्त्रके मुह पर बाहर लटका कर 
-सन्दाम्रिसे अक निकाल लेवें । 

मात्रा--२॥ से ५ तोले तक दिनमं ३ बार पिलावें । 

. उपयोग--यह अर्क पेशाबमें जलन, पेशाबका बूद-बूद गिरना, 
पेशाबमै रक्त आना, वीर्यकी उष्णता, पित्तज प्रमेह; सूत्रकच्छ, मूत्राशय 
का दाह, जीणज्वर ओर क्षय रोगर्म पेशाबका पीलापन, एवं सूयेके 
-तापमे भ्रमणसे होनेवाले दाह इत्यादिको दूर करता हे । रक्तमें उत्पन्न 
होनेवाले विषको मूत्र द्वारा बाहर निकाल कर प्रकृतिको स्वस्थ 
बनाता है । 


(३० ) महा द्राक्षासव । 

बनावट--मुनक्का १। सेर, मिश्री ५ सेर, झडबेरीकी जड़की छाल 
-५० तोले, धायके फूल २४ तोले; चिकनी सुपारी, लौंग, जावित्री, जाय- 
फल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, सोंठ, मिर्च, पीपल, नाग- 
केशर, रूमीमस्तंगी, कमलकंद, अकलकरा ओर मीठा कूट, ये १५ 
-ओषधियाँ १०-१० तोले लें । सबको ४ गुने ( ७॥ सेर ) जलमें मिला- 
कर अमृतबानमें भरें | मुह पर कपड़मिट्टी करके १४ दिन रहने दें। 
शीतकालमें २-2 रोज अधिक रखना पड़ेगा। फिर परीक्षा करके 
निकालें | यदि कच्चा हो, तो पुनः सुख्वमुद्रा करके ३ दिन रहने दें। 
अपक आसवको निकाल लिया जायगा, तो अक बहुत खट्टा बन 
-जायगा । पश्चात्‌ कच्छपयन्त्र ( वारुणीयन्त्र ) या नलिकायन्त्रमें डाल- 
कर अक्र निकाल लेवें । फिर निकले हुए अकमेंसे दूसरी बार अक 
निकालें; और इस समय २ तोले केशर और ३ माशे कस्तूरी मिलाकर 
एक कपड़ेकी पोटलीमे बाँधकर यन्त्रके सुह पर बाहर लटका दें । 
“पश्चात्‌ अर्कको काँवके बरतनोंमें ३ दिन तक बन्द रखें । बादमे सेवन 
( यो० चिं० ) 
मात्रा--२॥ से ५ तोले तक दिनमें ३ बार लेवें । ऊपरसे स्निग्ध 

-मधुर पदार्थका भोजन करना चाहिये । 
उपयोग--यह्‌ आसव कास, श्वास, राजयक्ष्मा; निबलता, 
;निद्रानाश) मानसिक “भ्रम, अरुचि, मलावरोध; मन्दाभि, शिरदद आदि 


> 
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`+ रोगोंको दूर करता हे; बली पलितका नाश करता है; तथा बलवीयकी 
नै वृद्धि करता हे । 2 र 
१ ( ३१ ) बालबधु अक ( लाइम वाटर ) । 
| | बनावट--कली'चूना २ तोले, मिश्री ४ तोले और जल ३० 
क तोले मिलाकर घोल दें । फिर चूना नीचे वेठ जाने पर साफ जलको 
ग नितार लें। ( धन्वन्तरि ) 
| मात्रा--३ सासके बच्चेको ५ से १० बूंद । १ वर्ष तक २० से 
| २५ बूंद । ३ वर्ष तक ४० से ४० वू'द दूध मिलाकर पिलावें । 
| उपयोग--इस अकके सेबनसे आमाशय रसकी विकृतिसे 
` उत्पन्न बालकोंके अपचन, दूध फेंकना, उदरपोड़ा, जुखाम, मंदासि, 
$ कज आदि रोग दूर होकर वे नीरोग ओर बलवान बन जाते हैं । 
} ( ३२ ) नीबूद्राव । 
बनावट--नो सादर, कलभीशोरा, सोह्दागेका फूला, फिटकरी | 
का फूला, सज्जीखार ओर जवाखार, प्रत्येक २०-२० तोले मिला कूट- 
कर चूर्ण करे । फिर नीबूका रस २ सेर मिला अमृतबानमें भर मुख- 
मुद्रा कर एक सास रक्ष्खे । पश्चात्‌ छानकर बोतलोंमं भर लें । (र० त०) 
सात्रा--५ से १० बूँद सिश्रीमें मिलाकर खिलावें। अथवा 
२॥ तोले जलमें मिलाकर पिलावें । fe 
| उपयोग--यह द्राव गुल्मरोगको थोड़े ही दिनोंमें दूर करता | 
| है; तथा प्ज्ञीहा वृद्धि, यक्कदूविकार, उद्ररोग ओर शूलको भीनष्ट | 
“कू. करता हे | | हि 
६” ( ३३ ) उद्राम्ुत थोग । | ८ 
जु बनावट--घीकु बारका रस, मूलीका रस, नीबूका रस, प्रत्येक. 
पाव-पाव भर; अद्रखका रस ५ तोले; सोहागेका फूला, नोसादर, | 
चित्रकमूल, पीपलामूल, झुनी हींग, सोंठ, मिचे, पीपल, भुना जीरा, | 
अजवायन, लोह चूण, प्रत्येक एक-एक तोला, इन सबको बोतलमे | 
डालकर ७ दिन धूपे रक्खें। बादमें छानकर बोतलमें भर लें। | 
5 MINER) 
 _ सात्रा-३े माशेसे १ तोला तक दिनमें २ बार ओजनके . 


सम भाग जल मिलाकर पिल्लाबें। | 
क. ० जो Wo अ, 13९५३ ७. १ 
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उपयोग -यह अक उदररोग, प्लीहा, यकृद्दोष, पाण्डु, ख्रियों - 
के गर्भाशायके दोष, मन्दाग्नि, कव्ज ओर शूल आदि रोगोंको थोड़े ही 
दिनोंमे दूर करता है । 535 
( ३४ ) लघु शखद्राब । 


बनावट-नौसादर, कलमीशोरा, फिटकरी ओर जवाखार, 
चारोंको सम भाग लेकर नीवूके रसमें खरल करे । फिर गेहूँके आटे 
की दो मोटी रोटी बना, एक रोटी के ऊपर उपरोक्त कल्क रख कर 
रोटीकी किनारे मोड़ दें। ऊपर दूसरी रोटीसे ढक सन्धिको जल 
लगाकर बन्द करें । फिर तवे पर रोटीको दोनों ओर पक्का कर लाल 
करें । पश्चात्‌ हिलाकर देखें । जल हिलने पर रोटीमें एक ओर सलाई > 
से छेद करके रसको एक चीनीके प्यालेमें सम्हालपूबक निकाल लें। 
( त्रा» नि० मा० ) 
मात्रा-% से १० बूंद तक २॥ से ५ तोले जल मिलाकर दिन 
में २ बार पिलावें । यह शांखद्राव थोड़े दिनों तक अच्छा रहता हे । 
उपयोग-यह द्राव गुल्म, आफरा, शूल, यक्कद्दोष, प्लीहा, 
अश्मरी इत्यादिको दूर करनेमें अति लाभदायक है । पथरीको गलाकर 
निकाल देता है; ओर तकलीफ भी नहीं होती । 
( ३५) शखद्राब । 
प्रथम विधि--आक, थूहर, तिल पञ्चाङ्ग, पीपल ( अश्वत्थ ), 
इमली, अपामाग और चित्रक इन सबका क्षार, सञ्जीखार, जवाखार, 
सोहागा, समुद्रफेन, गोदन्ती, कसीस, कलमीशोरा, इन १४ ओषधियों 
को १०-१० तोले और पांचों नमक २०-२० तोले लेवें । सबको चोद्धी 
मिट्टीके पात्र, जिसमें तिजाब रख सकें, उसमें १२ सैर जम्भीरी नीबूके 
रसके साथ डालकर कड़क धूपमें ७ दिन तक रखदें। प्रति दिन ३-४ 
बार लकड़ीके डण्डेसे चला देवें । पश्चात्‌ मिट्टी या चीनी मिट्टीके 
वारुणी-यन्त्र द्वारा तिजाब खींच लें । र ` (र अ) 
मात्रा-% से १० बू'द २॥। तोले जलक साथ दिन में दो बार दें। 
उपयोग--इस द्रावके सेवनसे अजीण, मन्दासि, गुल्म, प्लीहा- 
बृद्धि, उद्ररोग, आठ प्रकारके शूल, ये सब दूर होते हैं । 
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कै दूसरी विधि--सेंधा नमक, काला नमक, बिड़ नमक, समुद्र- 

नमक ४-४ तोले, सांभर नमक्र १८ तोले, सज्जीखार १६ तोले, कलमी- 
शोरा २० तोले, फिटकरी ६ तोले, नोसादर ४॥ तोले, कसीस ९॥ तोले 
ओर सोहागा श।॥ तोले, इन सबको एकत्र कर चोगुने नीबूके रसमें 
मिला, चीनी मिट्टीके तिजाब रखने लायक पात्नमें डालकर धूपमें रख 
दें; ओर प्रतिदिन लकड़ीसे चला दिया करें । ७ दिनके पश्चात्‌ मिट्टी 
या चीनी सिट्टीके वारुणी-यंत्रसे अक निकाल लें । 

झात्रा--शे से ६ रत्ती दिनमें २ बार २॥ तोले जलके साथ दें। . 

उपयोग--यह द्राव गुल्म, शूल, उदररोग, पथरी, मूत्रकूच्छ, 
अभिसांद्य, संग्रहणी आदि रोगोंको दूर करता हे । 

सूचना--यह एक प्रकारका 'तिजाब है । सम्हालकर उपयोग करें । 
केवल तिजाब पिलानेसे दांतोंमें लगेगा, तो दांत गिर जायँगे | श्रतः जल मिला- 
कर उपयोग करना चाहिये । ४ 

इस अकको धातुके यन्त्रमें नहीं निकालना चाहिये | 


( १६ ) जस्भीरी द्राव । 
बनावट--जम्भीरी नीबूका रस २।। सेर, भुनी हींग २ तोले; 
अजवायन, सोंठ, पीपल, मिचे, बायविडङ्ग, लोंग, शोरा और छोटी 1 
हरड़ ५-४ तोले, संघानमक २४ तोले ओर राई १० तोले लें। सबको 
कूट जम्भीरीके रसमें डालकर १ मद्दीने रक्खेँ। फिर छानकर काममें 
लें । _.(अ्आ० भि० ) 
“क मात्रा--१-१ तोला भोजनके १॥-२ घण्टे बाद दिनमै २ बार 
> जल मिलाकर पीवें । | | 
। 0? उपयोग-इस द्रावके सेवनसे यकृत्‌, प्लीहा, गुल्म, शूल, | 
आफरा, अजीण और मलावरोध दूर होता है तथा अभ्नि प्रदीप्त होती हे। 
( ३७ ) गाजर का अक । |. | 
बनावट--गाजर १ सेर, गाबजवाँ १० तोले; गाबजबोंके फूल, 
सफेद चन्दन, तोदरीलाल ओर बहमन सफेद ४-४ तोले लें। सबको 
= सेर जलमें मिलाकर नलिकायन्त्र द्वारा ४ बोतल अक खेंच लें । 
मात्रा--१ से २ छटाँक तक दिनमे ३ बार पिलाबे। || 
उपयोग--यह अर्क हृदयकी धड़कन, शारीरिक निबेलता औं 
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संदाग्निको दूर करता है । वातवाहिनियोंको सबल बनाता है । मूत्रको -- 
साफ लाता हे । एवं हिक्का, श्‍वास, अश, शोथ, अतिसार और कामला 
रोगियोंके लिये हितकर है। सगर्भा ्लीकों इस अकका सेवन नहीं 
कराना चाहिये, कारण, गाजर गर्भाशयको उत्तेजित कराता है । 


( ३८) किरातादि अक । 


बनावट-चिरायता, कुटकी, नीमकी अंतरछाल, सोंठ, हरड़, 
धमासा, पटोलपत्र, लाल चंदन, नागरमोथा ओर खस, इन १० औष- 
धियोंको समभाग मिलाकर जोकुट चूर्णे करें । फिर 5 शुने जलमें 
रात्रिको भिगोकर सुबह नलिका-यंत्र द्वारा अक खेंच लें । 

मात्रा--२॥-२॥ तोले अकं ३-३ घण्टे बाद ३ बार पिलाबें । 

उपयोग--यह तक विषमज्वर सतत, अन्येद्यु, तृतीयक, चातु- 
थिंक आदिम चढ़े हुए ताषमं दिया जाता हे । प्रवालपिष्टीके साथ देने 
से ज्वरके विषको जल्दी जला देता हे; ओर तत्काल वेगका शमन करके 
तापको उतार देता है । प्रायः एक ही दिनमें दोषका पचन करा देता हे; 
जिससे पारी छूट जाती हे । इस ओषधिसे रोगीके हृदय आदि अव- 
यवोंको नुकसान नहीं पहुँचता; एवं निर्बेलता नहीं आती । इनके अति- 
रिक्त अन्य सब प्रकारके ड्वरोंमें भी यह लाभ पहुँचाता हे । 
it (३६ ) मेदोहर अक | 
| बनावट--गोमूत्रको नलिका-यन्त्रमें भर कर अक खेंच लेवें । 

( श्री० वेद्य वंशीधरजी आयुर्वेदाचार्य ) 0 

1111 मात्रा--१ से २ औंस अक दिनमै २या ३ बार १-२ तोला 
JIN 8; शहद मिलाकर लेवें । फ 
ग्र उपयोग--यह अर्क मेदवृद्धि, दुर्गधियुक्त पसीना आना, 
हृदयमे पीड़ा होना, शोथ, उद्रशूल, यक्कत्‌मे शूल चलना, रक्तविकार, 
मन्द-मन्द ताप आना, थोड़े परिश्रमसे श्वास बढ़ जाना, बेचेनी, प्रमेह 
आदि दोषोंको दूर करता हे । मेदवृद्धिमे अभ्रकप्राधान्य लदमीविलास 
रसया चन्द्रप्रभावटीके साथ इस अर्कका सेवन करनेसे सत्वर लाभ 


होता है । 


सूचना--यदि इस श्रर्ककी मात्रा अधिक ली जायगी; या शहृद्‌ कम 


कळक. oi 


1७0 


FR ES MPN 


cco, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri t 
ह. ७ कफ LDS 7 छी 24) ०4 की ४ अ. 4 He Ca NF हि. 7 के > जती ही, आज 


7 Fe rem SST %४४* PETS ७०५७७, > को), 2 2) > >या 
प्रो 


ला 


क... 


- आसवादि प्रकरण । ` ७८६ ` 


मिलाया जायगा, तो न्याकुलता होने लगती है। फिर एंकाध दस्त लग जाता 
है; पसीना आजाता है; ओर कुछ मिनटोंके लिये निर्बलवा ग्राजाती है । 


( ४० ) जीबनरसायन अक । 


बनावट--कपूर १० तोले, पीपरमेटके फूल ५ तोले, थाईमोल 
( अजवायनके फूल ) ५ तोल, बेंजोइक एसिड ( लोबानके फूल ) २॥ 
तोले लें। पहिले कपूर, पीपरमेंट ओर थाईमोलको सिलावें। जल हो 
जाने पर एसिड सिला दें 

मात्रा—२ से ५ बूँद तक दिनमै ३ से ४ बार बताशेम या शक्कर 
के साथ अथवा जलमें देवें । 


ve ~~ 


च्छा अनुपान--हेजेसे आध-आध घण्ट पर बताशेम दत रह । जल 


बहुत थोड़ा-थोड़ा ( चम्मचसे ) पिलावें। ओर रोगोंमें दिनमें २ से ३ 
बार दें दाँत ओर डाढ्क ददमें फोहा रखें ओर २ से ४ बू द तक जल 
के साथ पिलावें । त्वचा रोगम ८ गुना तिलका तेल मिलाकर मालिश 
करें; ओर दिनमें ३ बार २-४ बूंद जल मिलाकर पिलावें। कर्णरोगमें 
१ माशा तिलका तेल गरम करें; निवाया रहे तब उसमें चोथा हिस्सा 
अक मिलाकर २-२ बू द्‌ कानमे डालें । 

उपयोग--यह अक हैजा, अतिसार, मन्दास्ि, खाँसी, अरुचि, 
उद्रशूल, वमन, रक्तविकार, आमवात, अजीण, कणपीड़ा, शिरदद्‌, 
ताप, कफविक्रार, जुखाम, डाढ़मे चोस चलना, दाँतोंकी पीड़ा, कण्डू 
आदिको दूर करता है । 


( ४१ ) ज्वरहर अर्क । 

„ बनावट-नोसादर और चूना १०-१० तोले लेकर एक चीनी 
मिट्टीके बरतनमें डालें । ऊपरसे इखका सिरका २० तोले डालें। भाग 
उतर जाये तब जल २ सेर मिलाकर रहने दें । जल ऊपर में स्त्रच्छ हो 
जाय तब बोतलमें भर लेवें । ( अआ० नि० मा० ) 

मात्रा-१ से २ तोले तक तीन-तीन घण्टेके बाद ३ बार सौंफ 
का अक अथवा जल मिलाकर पिलावें | 

उपयोग-इस अक के सेवनसे नवीन ताप पसीना आकरः सत्वर 
उतर जाता है। पेशाब साफ आता हे। कफप्राधान्य ज्वर, अजीण 
ञ्वर और इन्फ्लुएञ्जामे यह उपयोगी हे। | तक और 
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( ४२) घातशुलाम्तक अर्क | 


बनावट-खखसा ( रग ) के मूलकी सूखी ताजी छाल १ तोला, 
मेदा लकड़ी १ तोला, कलमीशोरा ३ माशे ओर आमाहल्दी ६ माशे लें । 
सबको मिला-कूटकर मेथीलेटेड स्पिरिट १० तोलेमे भिगो दें। ७ दिन 
पीछे छानकर उपयोगमें लेवें । 

चमार लोग खखसा की छालमें से लाल रंग चमड़े को रंगनेके लिये 
निकालते हैं । यह वृक्ष लगभग २-३ हाथ ऊंचा होता हे । इसमें पीले रंगके 
फूलोंका गुच्छा आता है | सींग चपटी ओर ४-४ इ'च लंबी होती हे । 

उपयोग- यह अर्क वायुकी सूजन, रक्तकी गांठ जमना, जलन 


और बातशूल पर लगानेके लिये अति उपयोगी है।यह ओषधि ¬, 


टिञ्चर आयोडीनका काम करती हे । 

दूसरी विधि-( शोथनाशक अक )--सोंठ १ तोला, हीराबोल 
२ तोले, आमाहल्दी ५ तोले, मेदा लकड़ी ४ तोले; उसारेरेबन, सज्जीखार, 
लोद, कपूर ओर फिटकरी, ये ५ ओषधियाँ २॥-२॥ तोले लें । सबको 
जोकुट कर २४ औंस मेथिलेटेड स्पिरिटमें डाल दें। रोज बोतल को 
३-४ बार चला देवें; तथा रोज बोतल को १-२ घण्टे सूर्यके तापमें 
रक्खें | एक सप्ताह पश्चात्‌ वस्रसे छान कर बोतलभें भरलें । 

( श्री० गोपालजी कु बर जी ठक्कुर आयुर्वेदाचाय ) 

उपयोग-इस अक को सूजन, वेदना, चोट लगना, रक्त जम- 
जाना आदि पर रूईके फोहेसे दिनमें एक या दो बार लगा लेनेसे बहुत 
जल्दी आराम हो जाता हे । 

( ४३ ) लाचा अक । 
 बनावट-१०तोलेलाख को २० औंस मेथीलेटेड स्पिरिट 
मिलावें । आध घण्टेमै रस हो कर अक बन जाता हे । 

उपयोग--शस्त्र लगने अथवा चोटसे रक्त निकलनेके स्थान पर 
इस अर्कको रुईके फोहेसे लगा देनेसे तुरन्त रक्तस्राव बन्द हो जाता हे । 
4 Q 
( ४४ ) खीगदांतक अक । 
बनावट-अशोकारिष्ट ६ औंस, ऑइल कॉपायबा . १॥ डाम, 


ऑइल सेन्डलवुड ( 


बूंद, लाईकर फेरी ४ डाम और एका केम्फर कन्सन्टेड १॥ डाम लें 
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अशोकारिष्टमे तेल को छोड़कर अन्य औषधि पहले मिलावें । बादर्म 
तेल मिला १२ ओंसमे कम रहा हो, उतना बाष्प जल डाल लेवें । 

मात्रा--१-१ डाम दिनमै ३ बार २॥-२॥ तोले जलके साथ दें। | 

उपयोग--इस अकके उपयोगसे स्लियोंके गर्भाशयके दोष, रक्त- _ 
प्रद्र, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, गर्भाशयमे दाह, मासिक-धममें अनिय- 
सितता, मासिक-धर्मके समय गर्भाशयमें शूल चलना, गर्भाशय विकृति _ 
से मलावरोध, बेचेनी, अरुचि, नेत्रदाह, शिरद्दे, हाथ-पेर टूटना, अप- 
चन आदि विकार दूर हो जाते हे । जीण रोगमें अक २-३ मास तक 
लेना चाहिये । 


चक्का (४५) ज्वरखुरारि अक | 
बनावट--क्किनाइन सल्फास ( हावड ) २ ओस, एसिड सल्फ्यु- 
रिक डिल्युट ४ औंस, टिंचर नक्सवॉमिका १। औंस, टिचर डिजिटेलिस 
४ औंस, ऑइल पीपरमेट ३० मिन्युम, मेगनेशिया काबे २ डाम ओर 
डिस्टिल्ड वॉटर ( बाष्प जल ) २० आंस लें | किनाईन को थोड़े बाष्प 
जलमें मिला, फिर एसिडके साध मिलावें; तथा ऑइल पीपरमेंटको 
मेगनेशिया कार्बके साथ मिलाकर उसमें बाष्प जल मिला दें। पश्चात्‌ 
सबको मिला लेवें । रंग मिलाना हो, तो १ औंस अर्कमै ३० बूदके . 
हिसाबसे रासबरी कलर मिला लेवें। 
एसिड सल्फ्यूरिक डिल्युट बनानेके लिये १ औंस वजन किये गंधकके | 
तिजाब को & आस जलमें मिलाना चाहिये । जलको तिजाब पर न डाले। 
. >. तिजाब को जल पर डालदें । फिर चलाकर रहने दें। जल शीतल हो जाने पर. 
काममें लावें । १० आओस जलमें जितना कम रहा हो उतना (२ ड्राम ) जल 
लेवें। अथवा एक अस नापसे लिये हुए गन्धकके तिजाब को १४॥ 
आस जलमें मिला लेनेसे डिल्युट हो जाता है ! क 
| सूचना--अ्रक॑ तैयार होनेपर शेष उतना बाष्प जल मिला लेवें कि, 
शी एक मात्रामें क्किनाइन ४ ग्रेन हो जाय; श्रथात्‌ एक पोण्ड क्विनाइनमेसे २० 
पोण्ड ग्रर्क तैयार हो जायगा । 
मात्रा--$ से १ डाम तक १-१ औंस जलके साथ दिनमें ३ 
दें | बालकों को मात्रा कम दें। पित्तप्राधान्य प्रकृतिवा को पहिले 


दूध पिलाकर ऊपरसे ओषधि. पला । ! Le 


७ ॥ तै 
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उपयोग--ठण्डी लगकर आनेवाले ताप, सब प्रकारके विषम 
ऽवर--एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक आदि एक दिनमै ही चले जाते 
हैं । पालीके तापमें जिस दिन तापकी पाली हो, उस दिन रोगीको 
, खाने को कुछ भी न दें । अति निर्बल रोगी हो या बालक हो, तो थोड़ा 
दूध पिलावें; और ताप आनेके ६ घण्टे पहले ओषधिकी १ मात्रा देदें | 
फिर २-२ घण्टे पर दो बार ओषधि देनेसे एक ही दिनमें ताप सुक 
जाता है तापका समय चला जाने पर रोगीको ज्ुधा लगने पर दूध 
दें । भोजन दूसरे दिन करावें । उस दिन खान भी नहीं कराना चाहिये । 
पालीके दिनसे अन्य दिनोंमें ओषधि दिने ३ बार देते रहे । 
( ४६) चाँदी का खिजाब । 


बनावट--चाँदीके बुरादा १ तोले ओर गन्धकका तिजाब १ तोले 

को चीनी मिट्टीकी प्यालीमें भरकर कोयलों की जलती हुईं सिगड़ी पर 

रखें । १५-२० मिनटमें तिजाब जलकर चाँदीकी भस्म तैयार हो जायगी । 

फिर गन्धक आँवलसार २० तोलेको ३ दिन तक खरल करें | चोथे रोज 

थोड़ा-थोड़ा गुलाबजल मिलाकर खरल,करें । ३-४ रोज खरल करनेसे 

गुलाबजलके साथ मिल जाता हे । अच्छी रीतिसे मिल जानेपर बोतलमें 

भरें । ६० तोले गुलाबजलमेसे घट गया हो, उतने परिमाणमे और 
गुलाबजल मिलालें । फिर चाँदीकी भस्म मिला लें । 

ट ( श्री० ठा० रघुरामसिंहजी ) 

उपयोग--पहिले बालों को साबुनसे धोकर ब्रुशासे थोड़ा खिजाब 

लगायें । सूखनेके बाद बाल धो दें । ओर जगह खिजञाब लगकर काला 

दारा हो जाय, तो तेल अथवा घोका हाथ लगाकर साफ करले । 


पहिले रोज रंग थोड़ा कम आवेगा । तीसरे समय लगानेके कुदरतीह 


बालोंका रंग आ जाता हे । चाँदी की भस्मके बदलेमं न नाइट्रास 
मिला सकते हैं । परन्तु उससे चमडीको नुकसान पहुँचता है। चाँदी 
की भस्मसे कदापि हानि नहीं होती । 
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नाजुक प्रकृतिवाले, बालक, स्त्री, वृद्ध, पुराने रोगी अथवा जो कडवे 
चूर्णा आदि सेवन न कर सकें और जो भस्म आदि ओषधियोंके अनधिकारी हों; 
उनके लिये पाक, ्रवलेह आदि ओषधियाँ विशेष अनुकूल रहती हैं। पाक 
आदि ओषधि स्वादिष्ट होनेसे सत्र कोई सप्रेम ग्रहण कर सकते हैं। ये ग्रौष- 
धियाँ शीघ्र पचन होकर रस-रक्तमें मिलकर रोगोंको दूर करती हैं; और शरीरको 
सुदृढ़ बनाती हैं । भस्मे जिनको लाभ नहीं पहुँचातीं, उनको यदि पाक अथवा 
अवलेहमें मिलाकर दी जाय, तो वे अपना लाभ अवश्य पहुँचाती हैं । 


छ पाक ओर अवलेह बनाने की विधि ग्रौषधिकृति प्रकरणमें लिखी है । 


माजून यूनानी हिकमतवालोंका है । वे लोग माजूनमें शहद मिलानेके लिये 
शहदको उबाल कर ऊपर आनेवाले मैलको निकाल देते हें । शेष रहे हुए 
शुद्ध शहदको ओषधियोंके चूणंके साथ मिला लेते हैं | किन्तु आयुर्वेदने शहद 
को विष माना है; जिससे शहदको तपाना, आयुर्वदके नियमसे विरुद्ध है । 
इसलिये शहदको बिना गरम किये मिलाया जाय, तो भी औषधि प्रयोग न्यून 
गुण वाला नहीं होता । [ 

कुछ शर्बत इस प्रकरणके ग्रन्तमै दिये हँ । अनेक समय पर शबत रूप 
से ओषधियाँ देनी पड़ती हैं अथवा अन्य ओषधिके साथ अनुपान रूपसे शबत 
मिलाना पड़ता है । शबंत स्वादिष्ट होनेसे सब कोई ग्रहण कर सकते हैं; जिससे 
स्वादके साथ-साथ ओऔषधिका लाम भी पहुँच जाता है । 

पाक सेवन प्रायः दिनमें १ बार प्रातःकाल ही'होता है । अ्रनेक पाकोंमें 
भस्म मिलानेको लिखा है । उन भस्मोंको यदि न मिलावे या न्यूनांशमें मिलावे,- 
लो कोई दोष नहीं होता; पाक विशेष सोम्य बनता है । मात्र भस्मोंका लाभ नहीं 
मिलता । अवलेह और माजूतका सेवन दिनमें २ बार किया जाता है । भस्म 
मिले हुए पाक, अवलेह और माजून, इन सबकी मात्रा नियमित न होनेसे 
सबके साथ लिखी है । 


(१) सौभाग्यस्रुठी पाक । | 

प्रथम विधि-सोंठके ३२ तोले चूणंको घीकी भावना ( मोण ) 
देकर ४ सेर गायके दूधमें मिलाकर खोवा बनावें। फिर खोवेमै थोडा- 
थोड़ा घी डालते जायँ और हिलाते जायँ। १ सेर घी डालनेसे दाना 
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अलग-अगल पड़ेगा । बाद्मै ४ सेर मिश्रीकी चाशनी कर उसमें खोवा 


डाल दें । फिर धनियाँ ३ माशे, सौंफ १। तोले; बायविड़ंग, सोंठ, नाग- 
केशर, कालीमिचे, पीपल ओर मोथा ४-४ तोलेका चूणे तथा थोडे-थोडे 
बादास, पिस्ता, चिरौंजी मिलाकर पाक तेयार करें । ( घ० वे०) 
मात्रा-५-५ तोले रोज सुबह खिलाकर ऊपर दूध पिलावें । 
उपयोग-इस पाकके सेबनसे स्त्रियोंके प्रसूति ( सुवा ) रोग, 
वात रोग, प्यास, वमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खाँसी, तिल्ली, कमि 
इत्यादि उपद्रव नाश होते हैं । 
दूसरी विधि-१६२ तोले सोंठके चूर्णको समभाग घृत मिलाकर 
भूनें । फिर ७६८ तोले दूध मिलाकर उबालें । आधा दूध शेष रहे; तब 
१३२ तोले मिश्री डालकर पाक करें | पाक तेयार होने पर जायफल, 
त्रिफला, जीरा, स्याहजीरा, धनियाँ, सौंफ, इलायची, पीपल, नागर- 
मोथा, नेत्रवाला, मुनक्का, बिदारीकन्द, सफेद चन्दन ओर छुआरा, सब 
२-२ तोले; ताजी नारियलकी गिरी ३२ तोले; शिलाजीत और लोह 
भस्म ८-८ तोले, सोवा १६ तोले, चिरोंजी १६ तोले और निसोत ३२ 
तोलेका बारीक चूण डालें; और केशर आदि सुगन्धित पदार्थ इच्छा- 
बुकूल मिलावे । मिश्री १६२ तोले मिलाने पर पाक अधिक चरपरा रहता 
है । इस हेतुसे हम ३८४ तोले मिश्री मिलाते हैं । ( आ० मि०) 
शिल्लाजीतको ४ गुनी मिश्रीके साथ खरल करके पाक तेयार 
होने पर मिला लेवें। पहिले मिलानेसे पाक ढीला हो जाता हे; ओर 
शिलाजीतसे पाकका रंग भी श्याम हो जाता हे। यदि शीलाजीत पाकमें 
न मिलावें, बल्कि पाक सेबनके साथ रोज २-२ रत्ती दूधके साथ लेते 
रहें, तो भी पूरा लाभ मिल सकता हे । 
मात्रा-२ से ४ तोले तक सुबह खाकर ऊपर दूध पीवें । 
उपयोग-इस पाकके सेबनसे बल, कान्ति, सोभाग्य, बुद्धि, 
स्मृति, बाणी, सोंद्य ओर न प्राप्ति होकर योनिशिथिलता 
दूर होती है । खियोके स्तन घट्ट होते हैं; ओर ८० प्रकारक वातरोग, 
२० प्रकारके कफरोग, ४० जातिक पित्तरोग, ८ प्रकारक ज्वर, १८ जाति 
के मूत्ररोग, एवं नासा, नेत्र, कण, सुख, की रोग, बस्तिशूल, 


 द्योनिशूल और अन्य सब प्रकारके रोग नष्ट होते है । 
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+ . (९) सुठ्यादि पाक । | 
ह बनावट--सोंठ, बादामकी गिरी ओर पिस्ता ५-५ तोले; मेथी, 
र चास्को ( बनकुलथी ), खसखस, सोंफ, सोवा, पीपल, गोखरू, सफेद 
2 मूसली, काली मूसली, कोंच, मिचे, धनियाँ, तालमखाना, वायपु बा, 


ड हालो ( आहलिव ) प्रत्येक १-१ तोला; शतावरी, जायफल, जावित्री, | 
नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, पीपलासूल, बायविङङ्ग, कुलोंजन, जीरा, 
हल्दी, प्रत्येक ६-६ माशे; खरेंटीके बीज २ तोले, नारियलकी गिरी | 
१० तोले ओर बबूलका गोंद २० तोले लें । गेहूँका आटा सब चूणेसे 
ड्योढा तथा घी और गुड़ चूर्णेसे २।-२॥ शुना लें । बबूलके गोंद और 
दूसरी औषधियोंको अलग-अलग कूटकर मोटा चूर्ण बनावे । बबूलके 
गोंद, चूर ओर आटेको घीमें अलग-अलग भूनें। फिर आटेके साथ 
ओषधियोंका चूर्ण अर बबूलका गोंद मिला लेवें । बादम गुड़ मिलाकर 
पाक सिद्ध करें । ( वेऽ चि० सा० ) 

उपयोग--यह्‌ पाक प्रसूति स्तरियोंकी निबेलताको दूर करता है; 
ओर जठराभ्रिको प्रदीप्त करता है निबेल सनुष्योंके लिये भी पोष्टिक 
रूपमै अच्छा काम देता हे । रोज सुबह १० से २० तोले तक प्रकृतिके 
अनुकूल परिमाणे खाकर ऊपर दूध पीवें। पाक पचन होजाय; तब 
भोजन करना चाहिये । 


(३) कोंच पाक | . ह 


बनावट-कोंच १२८ तोलेको गरम जलमै १२ घण्टे भिगोंदें। _ 
फिर निकाल खादीके कपड़ेसे घिस ऊपरके छिलके अलग करें। , 
» पश्चात्‌ छायामे सुखा कूटकर बारीक चूण करे | इस चूणको १६ गुने _ 
दूधमे मिलाकर उबालें। जब दूध मावा जैसा गाढ़ा हो जाय; तब. 
चूणसे दुगुना घी मिलाकर मन्दाग्नि पर पाक करें | फिर चूणसे चार _ 
सुनी शक्कर लेकर चाशनी करें। पश्चात्‌ कोच वाला खोवा मिला लें; _ 
अर अगर, जायफल, जावित्री, सोंठ, लॉग, अकलकरा, जीरा, पीपल, | 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलमिचे, . समुद्र- 
_ शोष, भिलावा, केशर, करंजके बीजकी गिरी, खुरासानी अजवायन, 
तालमखाना ओर दूघमें शोधन किया हुआ बच्छनाग प्रत्येक २-२ त 
काली मूसली और शुद्ध अफीम ४-४ तोले ले बारीक : 
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देवें । रससिंदूर, नागभस्म, वंगभस्म २-२ तोले ओर लोहभस्म ४ तोले 
मिलाबें । ठंडा होने पर ६४ तोले शहद मिलावे । सुगन्धित द्रव्य केशर, 
कस्तूरी अपनी इच्छानुकूल मिला, पाक बनाकर कलई किये हुए बरतन 
मे भर दें । ( आ० मि०) 

मात्रा--२ से ४ तोले तक रोज सुबह खाकर ऊपर दूध पीवें । 

उपयोग--यह पाक धातुवृद्धि ओर पुष्टिके लिये अति उपयोगी 
है | यह्‌ अत्यन्त कामोत्तेजक है । श्वास, पांडु, क्षय, खांसी, सूजन, 
मेद ओर सब प्रकारके वातरोगोंका नाश करता हे । क्षीण वीर्य, नष्ट 
वीय, ओर खंजवातसे पीडित मनुष्योंके लिये अम्गनतरूप हे । इस पाक 
के सेवनसे बुद्धिकी वृद्धि होती है; और शरीर पुष्ट होता है । 

इस पाकके सेवन कालमें अंगूर, मुनक्का, केला, चिरोंजी, मिश्री, 
दूध, घृत ओर तिल पथ्य हे; और खट्ट पदाथ अपथ्य हे । 

सूचना-इस पाकमें त्रफीमका परिमाण बहुत ज्यादा हे । अफीमके 
व्यसनीसे इतनी अफीम सहन होती है; अन्य लोगोंसे सहन नहीं हो सकेगी। 
अतः अफीम आधासे १ तोला मिलावे। ४ तोले अफीम मिलानेसे ४ तोले 
पाकमें १ रत्ती अफीम श्राती है । इसके अतिरिक्त बच्छुनागका परिमाण अफीम 
से आधा है। यह भी अत्यधिक है। बच्छुनाग आध तोलेसे अधिक नहीं 


मिलाना चाहिये । 
(४) जीरकादि सोदक । 
बनावट--जीरा ३२ तोले, भांग भुनी हुई १६ तोले; लोहभस्म, 
वंगभस्भ, अश्रकभस्म, सौंफ, तालीसपत्र, जावित्री, जायफल, धनियाँ, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, दालचीनी, नागकेशर, इलायची, तेजपात, लौंग, 


छुरीला, सफेद चन्दन, रक्तचन्दन, जटामाँसी, सुनका, कचूर, सोहागे , 


का फूला, कु दरु, मुलहठी, वंशलोच न, शीतलमिचे, नेत्रवाला, सोंठ, 


मिर्च, पीपल, धायके फूल, बेलगिरी, अजु नछाल, सोचा, देवदारु, 
कपूर, गंगेरनकी छाल, प्रियंगु, कुटकी, जीरा, मोचरस, कमलकी नाल, 


सब १-१ तोला लें | भस्मको छोड़ शेष सत्रको कूटकर बारीक चूण 


करे | ८० तोले मिश्री मिलाबें और गोली बँध सके उतना शहद 
मिलाकर आधि-आधे तोलेकी गोलियाँ बनावें । कितनेक चिकित्सक इस 


मोदकमें आध सेर गोघृत मिला पश्चात्‌ शहृद्के साथ गोलियाँ 
( भऽ रश) 
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मात्रा--१ से २ गोली रोज सुबह जल या मट्टेके साथ दे । ँ 

. उपयोग इस मोदकके सेवनसे सब प्रकारको संग्रहणी, आम- 
दोष, पित्तदोष, मन्दाग्नि, रक्तातिसार, अतिसार, विषमज्वर, शब्द 
सहित अतिसार, घोर अम्लपित्त, सब प्रकारके उद्ररोग, शूल, अरुचि 
आदि रोग दूर होते हैं। 


( ५) नेत्रशुलान्तक सोदक । 
बनावट--पक्का; नारियल जिसमेंसे तेल निकलता हे; उसकी 


गिरी २० तोले, गुड़ १० तोले और आनन्दभेरव रस ४ रत्ती मिलाकर 
४ अथवा ७ लङ्क, बनावें । ( श्री० वेद्य परमानंदजी । 


हू FS RR 


मात्रा-एक-एक मोदक रोज सुबह बकरीके दूधक साथ दें । 
उपयोग--इस मोदकक सेवनसे य शिरागत वातविकार, 
शिरददे, शिरशूल आदि रोग दूर होते हैं । 


(६ ) च्यवनप्राशाबलेह । 
बनावट--पाटला, अरणी, गंभारी, बेल और श्योनाक ( अरलु ), 


सबकी छाल, गोखरू, शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, | 
पीपल, काकड़ासीं गी, मुनक्का, गिलोय, हरड़, खरेटी, भूमि आँबला, | 
अड़ सा, जीवंती, कचूर, नागरमोथा, पुष्करमूल, कोआठोडी, मूग- | 
पर्णी, मासपर्णी, विदारीकन्द, सोंठी, कमलगट्टा, छोटी इलायची, अगर, | 
चन्दन और अष्टवगे ( अभावमें प्रतिनिधि द्रव्य) की आठों ओषधियाँ, _ 
सब चार-चार तोले लेकर जोकुट चूर करें । फिर इस चूण, बड़े- 
» ताजे ५०० आँबले और २०४८ तोले पानीको एक घड़ेम डालकर पकाबें । | 
आठवाँ हिस्सा पानी शेष रहने पर छान लेवें; ओर आँबलोंको निका 
लेबें । फिर कलई किये हुए बरतन पर मजबूत खादी को बाँध कर उस 
पर ऑँवलोंको मसलनेसे आँवलोंका मगज छन जाता है।इस मगज 
को २५ तोले घृतम मिलाकर मन्दाभिसे लाल होने तक भूनें। फिर 
क्ाथके छाने हुए जलको पुनः उच्राले; आधेसे अधिक अंश जल 
. तब ५ सेर शक्कर मिलाकर पाक करें । कुछ गाढ़ा होने पर 
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मिलावें । अवलेह ठण्डा होने पर ४८ तोले शहद मिलावें। शहद और 
शक्करका परिमाण अधिक लिया है । शेष पाठ शास्त्रानुसार । (शा० सं०) 


सूचना--क्वाथका जल अधिक रहने पर शक्कर मिलादी जायगी, तोः 


अवलेह चिटठा पड़ जाता है | दाँतों को लगता रहता है । 


मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमें बार खाकर ऊपर १० से 
२० तोले तक दूध पीवें । जिनको उदरमें वायु उत्पन्न होता हो, बे आघ 
घण्टे बाद दूध पीवें । 

उपयोग-यह अवलेह उत्तम शक्तिप्रद हे । क्षय, उरश्ज्षत 

शोष, हृद्रोग, स्वरभंग, निबलता, कास, श्वास, प्यास, वातरक्त, नेत्रः 

रोग, मूत्रदोष, वीयेके दोष तथा बात, पित्त और कफके सब रोगोंमें 

हितकर है । बालक, सगर्भा स्री, वृद्ध, क्षतक्तीण, सबके लिये लाभदायक 

है । बल, वीय, मेधा, स्मृति और कान्तिको बढ़ाता है । यह किसी भी 

रोगसे उत्पन्न निबलताको दूर कर जीवनीय शक्तिको बहत जल्दी 

बढ़ा देता हे; इस हेतुसे इस अवलेहको “जीवन? भी कहते हैं | च्यवन- 

घाशावलेह का मूलपाठ चरक संहिताका है । उसमें ऑँबलोंको छृतमें 

आर तेलमें भूनने को लिखा हे; और शाङ्गधर संहिता कारने मात्र घृत 
में पकानेका विधान किया है । केवल इतना ही दोनोंमें अन्तर 

(७) गोक्तुरादि अवलेह । 

बनावट पाँच सेर गोखरू जड़ सहित उखाड़ थोड़ा कूट 

२० सेर पानीमें .पकावें | पानी चोथा हिस्सा रह जाय तब उतार मल 

कर छानलें । फिर चूल्हे पर चढ़ाकर उबालें । शेष जल लगभग १। सेर 

रहने पर २॥ सेर मिश्री मिला मन्दास्नि पर पाक करके अबलेह सिद्ध 


करें | नीचे उतारने पर सोंठ, मिच, पीपल, नागकेशर, दालचीनी, इत्ता- 


यची, जायफल, अजु न वृक्तकी छाल ओर ककड़ीके बीजका मगज, 
प्रत्येक ८-८ तोले ओर वंशलोचन ३२ तोलेका बारीक चूण मिला देवें । 


( त्रा भि० ) 


मात्रा-२ से ४ तोले तक रोज सुबह खाकर ऊपरसे दूध पीबें। 

उप्रयोग-इस अवलेहके सेबनसे मूत्रऋच्छ, रकतप्रमेह, पेशाबकी 
जलन) पेशाबमँ रक्त, अश्मरी ( पथरी ) या रेती जाना ओर धातु दोष 
आदि दूर होते हैं । मूत्र रोगके नाशक लिये यह उत्तम औषधि है । 
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। क (६) सितोपलादि अवलेह । 
` बनावट- शुद्ध सिंगरफ, अश्रकभस्म, ङ्ग भस्म, गिलोय सत्व 
और लोंग, एक-एक तोला ओर सितोपलादि चूण ५ तोले को खरलमें 
मिला लें | फिर शहद १० तोले मिला कर चाटने योग्य लेह बना लें । 
(० नि० मा० ) 
मात्रा--१-१ सारा दिनमै ३ बार चटाकर ऊपर अडूसेका काथ 
पिलावें । या ४-१० मिनट बाद बकरीका थोड़ा दूध पिलाबें । 
उपयोग--इस अवलेहके सेबनसे क्षय, खाँसी, उरःक्षत, हृदय- 
शूल, ताप, सन्दाम्नि, निबेलता आदि रोग दूर होते हैं | क्षयके लिए. 
सरल ओर लाभदायक ओषधि हे। इस अवलेहसे क्षय कीटाणुओंकी 
गी वृद्धिम प्रतिबन्ध होता हे; और शक्तिका संरक्षण होता हे। 


( & ) कासकणडनोवलेह । 
बनावट--बकरीका मूत्र « सेर लेकर मन्दग्मिसे पकावें । रबड़ीके 
समान गाढ़ा होने पर नीचे उतार कर छोटी कटेलीके फलाका चूण 
ओर बहेड़ेका चूणे ८-८ तोले तथा पीपल और लोह भस्म ४-४ तोले 
सिलावें । शीतल होने पर समभाग शहद मिलावे । ( ब॒० यो० त० ) 
मात्रा--२ से ४ माशे निवाये जलके साथ दिनमें २ बार दें । 
उपयोग--यह अवलेह असाध्य कासके रोगी जिनको वद्योंनेः 
रजा देंदी हो, जीणे कास, पथ्यके अपालनसे कुपित हुईं कास, इन 
सबको सत्वर नष्ट करता है । कफको सरलतासे बाहर निकालता रहता | 
ॐ है; तथा नयी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध करता है । क्षय रोगीके लिये भी अति | ड 
i हितकारक प्रयोग हे । ह. 
( १० ) बासावलेह । $ 
| प्रथम विधि--अडूसेका रस ६४ तोले ओर शक्कर १२८ तोले | ड 
मिलाकर पाक करें । फिर पीपल ओर घी ८-८ तोले मिलाकर मन्द 
अभ्निसे पकावें । चाटने योग्य हो तब उतार लेवें | ठण्डा होने पर ३२ 
तोले शहद मिला देवें । 
बनावट--१ तोला तक दिनमें २ बार चटाकर दूध पिलाबें । र 
उपयोग--वासावलेह चय, दारुण खाँसी) श्वास, पाश्‍वशूल,. 
हृदयशूल, उरःक्तत, रक्तपित्त ओर ज्वरको दूर करता हे । न्य 


क 
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दूसरी विधि--अडूसेके पत्ते ४०० तोले लेकर अठगुने पानीमे 
उबालें । चतुथींश पानी शेष रहे तब उतारकर छान लें । फिर हरड़का 
-चूणे २४६ तोले ओर शक्कर ४०० तोले सिला सन्दाग्नि पर उबालकर 
अवलेह तेयार करें । नीचे उतार वंशलोचन १६ तोले, पीपल 5 तोले; 
दालचीनी, तेजपात, इलायची ओर नागकेशर ४-४ तोलेका चूण 


'मिलावें । फिर ठण्डा होने पर शहद ३२ तोले मिला लें । ( यो० र० ) 


मात्रा? से २ तोले दिनमें २ बार चाटकर दूध पिलावें । 

उपयोग-यह अवलेह रक्तपित्त, कास, श्वास, क्षय, विद्रधि, 
डद्ररोग, गुल्म, तृषारोग, पीनस, हृद्रोग, मलावरोध आदि दोषोंको 
दूर करता है । बालकोंकी काली खाँसीमे भी अच्छा लास पहुँचाता है। 

तीसरी विधि--बासा ( अडूसे ) के पत्तोंका रस ( स्त्ररसञन्त्रसे 
निकाला हुआ ) ६४ तोलेमें १२५ तोले मिश्री मिलाकर शहद समान 
“पाक करे । पश्चात्‌ बहेड़े ओर हल्दीका चूण ४-४ तोले डालकर अव- 
लेह सिद्ध करें । 

मात्रा-६ माशेसे १ तोला तक दिनमें ३ बार गोदुग्ध अथवा 
-बकरीके दूधके साथ देवें । 

उपयोग--यह अवलेह कफयुक्त दारुण कास, रक्तयुक्त कास, 
-कंठके ददे, उरःच्तत, श्वास, रक्तपित्त, क्षय, तृषा ओर हृदयावरोधको 
दूर करता है । 


( ११ ) अष्टांगावलेह । 


बनावट--कायफल, पुष्करमूल, काकड़ासींगी, धमासा, काला- 


जीरा, सोंठ, मिचे और पीपल, सब समभाग लेकर चूर्ण करें | फिर | 


समान शहद मिला ले । इस अवलेहको अवलेहिका? भी कहते हे 
( बन्द ) 

मात्रा—४ से ६ माशे तक दिनमें ३ बार चाटकर दूध पीवें । 

` सन्निपातके रोगीको मु हमें रखकर रस निगलवावें । अधिक कफवृद्धि 
अं अद्रखके रसके साथ दें। ; 
. उपयोग--इस अवलेहदके सेबनसे कफज्वर रोगीके खाँसी, श्वास, 
अरुचि, वमन, हिचकी, कफ ओर वात दूर होते हैं; सन्निपातके रोगी 


के गलेका रोध, कफ और खाँसी दूर होती हैं; एवं न्यूमोनिया आदि | 
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“कै रोगोंमें इस अवलेहका सेवन करानेसे कफ अति सरलतासे बाहर 
आ जाता है। 
(१९ ) कुथ्जावलेह । 
प्रथम विधि--कुड़े की छाल ४०० तोलेको जोकुट कर १०२४ 
तोले पानी में डालकर काढ़ा करें । पानी चतुर्थांश शेष रहे; तब उतार 
कर कपडेसे छान लेवें । इसमें गुड़ १२० तोले डालकर फिर ओटाबें । 
गाढ़ा होनेपर रसोंत, मोचरस, सोंठ, मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
बला, लजालू, चीतेकी छाल, पाढ़, कच्चा बेलफल, इन्द्रजो, बच, 
भिलावा, अतीस, बायविड्ङ्ग, नेत्रवाला, इन १२ ओषधियेंके ४-४ तोले 
का चूर मिलावें ओर घी १६ तोले डालें । अवलेह ठण्डा होनेपर शहद 
१६ तोले भिलावें । ( शा० संऽ ) 
मात्रा--१ से २ तोले तक दिनम २ बार बकरीक दूध, मद्रा, 
दही अथवा घीक साथ देव । 
उपयोग-यह अवलेह बवासीर, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, 
पाण्डुरोग, रक्तपित्त, कामला, अम्लपित्त, सूजन, कृशता और पेचिश 
आदि रोगोंको दूर करता है | भगन्दरमै हितकर हे । नलाश्रित वायु 
आर शुदपाकको भी शमन करता है । 
दूसरी विधि--कुड़ेकी छालको १६ शुने जलमें उबालकर ८ बाँ 
हिस्सा जल शेष रहने पर हाँडोको उतार काथको वस्जसे छान लें। फिर 
पानीको कड़ाहीमें डाल पुनः चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें । पश्चात्‌ 
कुड़ेको छालका चोथा हिस्सा गुड़ ओर ८ वाँ हिस्सा अतीसका चूण 
“कै मिलाकर अवलेह समान बना लेवें । ( च० द० ) 
» मात्रा-आधा-आधा तोला दिनमै ३ बार चटावें। 
उपयोग--इस अवलेहक सेवनसे सब प्रकारके अतिसार ( आम- 
अतिसार, त्रिदोषज अतिसार, रक्तातिसार, ज्वरातिसार )) अरुचि, 
संग्रहणी, पेचिश, अम्लपित्त आदि रोग शमन होते हैं । ३ 
। ( १३ ) गुलाब का गुलकन्द्‌ | र 
बनावट--मोसमी गुलाबके ताजे फूलोंकी डीटे निकाल १ 
पंखड़ियोंको अलग-अलग करके उनसे १६ गुनी पिसी हुई मिश्री 
सिलावें । कलई अथवा काँचके तसलेमें थोड़ी पंखड़ियें ओर थोड़ी 4 
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मिश्रीको हाथसे मसलकर अमृतबानमै डालते जायँ । प्रथम अमृतबानके 
नीचे थोड़ी मिश्रीकी तह बिछावें उसपर पंखड़ियोंकी मिश्री मिली 
तह लगावे । फिर केवल मिश्री, ऊपर पंखड़ियाँ ओर मिश्री. मिली हुई 
तह रक्खें । इसी रीतिसे तहोंको लगा सबके ऊपर भिश्रीकी तह डालें। 
फिर अमृबानका मुँह बन्द कर कपड़भिट्टी करके रख दें । एक मास 
बाद गुलकन्द तेयार हो जाता है । 

मात्रा--आवश्यकता होनेपर १ से २॥ तोले तक लेबें । 

. उपयोग--शुलकन्द्‌ दाह, पित्तदोष ओर कब्जियतको दूर करता 
हैं; तथा मस्तकको शान्ति पहुँचाता है। इससे स्वियोंके गर्भाीशयकी 
गरमी शमन होकर अत्यात्तेव ( मासिकधम में ज्यादा रक्त जाना ) रोग 
शान्त होता है । 

( १५ ) कुष्मांडाबलेह । 
प्रथम विधि--पेठेका स्वरस ४०० तोले, गायका दूध ४०० तोले 
आर ओँवलोका चूर्ण ३२ तोलेको एकत्र मिलाकर धीरे-धीरे मन्दाभ्िसे 
पकाबें | पिण्ड बंधने लगे; तब ३२० तोले बूरा मिलाकर अवलेह 
बना लेवें । ( आ० भि० ) 
मात्रा--२-२ तोले रोज दो बार दूधके साथ देखें । 
उपयोग--यह अवलेह रक्तपित्त, . अस्लपित्त, दाह, तृषा और 
कामला रोगको नष्ट करता हे; मगज शान्त बनाता है; तथा अभिको 
प्रदीप्त करता है । 
दूसरी विधि--पक्के पेठेको बारीक कसकर जल निचोड लेवें । 
फिर कसे हुए पेठेक्रो सुखा ताँबेके पात्रमें डाल घीमें भूनकर लाल बना 
लेवें । पश्चात्‌ पेठेके सूखे चूणके परिमाणमें 'बादामके मगजको जले 
भिगो, ऊपरसे पतले छिलके निकाल, पीसकर घीसे भून लें। एवं पेठेके 
समान खोवाको घीमें अलग भून लें। तत्पश्चात्‌ जायफल, लौंग, 
जावित्री, छोटी इलायचीके दाने, बंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, नाग- 
केशर ओर कमलंगट्टेका सगज ( भीतरसे ह्री पत्ती निकाले हुए ) १ सेर 


पेठेमै २-२ तोलेके हिसाबपे ले बारीक चूणे कर पेठा, बादाम, खोबा | 


और चूर्ण सबको मिला लें | किरं इन सबके वजनसे दुगुनी शक्कर की 
चाशनी और ? तोला केशर मिला अवलेह बना लॅबें। ( श्रा० मि० ) 
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ह नत प्रकरण । ८०३ 


मात्रा--१ से २ तोले तक दिनमें २ बार गोटुग्धके साथ लेवें | 
उपयोग---यह अवलेह अम्लपित्त, दाह; तृषा, भ्रम, शोष, धातु- 
चय आर कामला आदि रोगको नष्ट करता हे; तथा अग्निको प्रदीप्त 
करके शरीरको पुष्ट बनाता है । 
( १४ ) सघुकाद्यवलेह । 
प्रथम विधि--मुलहठी, रक्तचन्दन, रसोंत, पीपलकी लाख, लाल 
कसलके पुष्पका केशर, कुशकी जड़, वीरण ( खस ) की जड़, खरेटी 
की जड़, वासे ( अड़ से ) की जड़, बेरकी गुठलीकी मींगी, मोथा, 
मोचरस, बेलगिरी, दारुहल्दी, धायके फूल, अशोककी छाल, मुनक्का, 
शुडहरकी कली, कमलके पत्त, आमकी कोंपल, जामुनकी कोंपल, शता- 
"क बर, बिदारीकंद्‌, रोप्य भस्म, लोह भस्म और अभ्रक भस्म, ये २६ 
चीजें २-२ तोले लें। मिश्री १०४ तोले, शतावरका स्वरस 5० तोले 
ओर शहद ८० तोले लें । प्रथम सुलहठीसे लेकर बिदारीकंद तक सब 
आओषधियोंको अलग-अलग कूटकर कपड़ेमें छान लें । तीनों भस्मे खरल 


है) १४ 


कर मिला लें । फिर उपरोक्त चूण डाल एक घण्टे तक घोटकर रख लें। १ 
फिर शतावरक स्त्ररसको कडाहीमै डालकर पकावे । उसमें मिश्री मिला 
कर चाशनी करें । फिर चूर्ण ओर भस्म मिला लें। शीतल होने पर 
शहद मिलाकर काँचक बरतनमं रख दें। ( घन्वन्तरि ) द 


मात्रा--६-६ माशे दिनमें २ बार खिलाकर अशोकारिष्ट पिलावें। 
उपयोग--यह अवलेह सब प्रकारके घोर प्रदर, कुक्षिशूल और fr 
, > योनिशूल आदि रोगोंको दूर करता है। स्त्रियोंके लिये यह असत | 
सद्टश हितकारी है । 
# दूसरी विधि--मुलहठी, पीपल, सुनक्का, लाख, काकड़ासांगी | 
आर शाताबर १-१ तोला, वंशलोचन २ तोले और मिश्री ३२ तोले | 
मिलाकर बारीक चूर्ण करें। बादमें १६ तोले घृत मिलावें। पश्चात्‌ 
चाटने लायक हो जाय उतना शहद मिला लें। | ( इन्द्‌ ) 
मात्रा--१-१ तोला दिनमें ३ बार चाटे । 
उपयोग-यह अवलेह उरःक्षत, कास, दाइ ओर रक्तपित्तका 
शमन करता है । 


८०४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
( १६ ) द्राचाबलेह । 
बनावट--१ सेर मुनक्काक्रो जलसे १ घण्टा भिगो मसलकर धो 
लें । फिर दूध मिला चटनीकी तरह पीसकर कल्क तयार करे । पश्चात्‌ 
२० तोले गोघृतमें मन्दाम्नि पर भूनें। बादमें २ सेर शाक्करकी चाशनी 
करके मुनक्का मिला देवें । साथमै जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, 
चंशलोचन, लोंग, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, छिलके तथा जोभी 
निकाली हुईं कमलगट्ट की गिरी १-१। तोलेका बारीक चूण और. 
केशर ३ मारे मिलावे । ( वै० सा० सं० ) 
मात्रा--१ से २ तोले तक दिनमै २ बार दूधके साथ देवें । 
उपयोग-यह अवलेह अम्लपित्त, रक्तपित्त; दाह, पाण्डु, 
कामला, क्षय, भ्रम, शोष, शिरददे, बद्धकोष्ठ, अतिसार, अरुचि, संदाम्नि . 
और रक्ताशेमे जलन इत्यादिको दूर करता हे । 
( १७ ) आद्रकावलेह । 
बनावट-बारीक कतरे हुए अदरखके टुकड़े १ सेर, गुड़ पुराना 
१ सेर और घृत ४० तोले लें। पहले अदरखके टुकड़ोंको घी मे लाल 
भूनें । पश्चात्‌ गुड़का थोड़े जलमें पाक करें । फिर अदरखके टुकड़ों 


को मिला लें; और दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, खोंठ, : 


मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, लौंग, बहेड़ा ( दूसरी बार ), 
भारंगमूल, अड़,सेके पत्ते, चिरायता, पुष्करमूल, देवदार, असगन्ध, 
जावित्री, जायफल, अगर, कत्था, मुनक्का, ये २३ ओषधियाँ १-१ 
तोला और लोहभस्म २ तोले मिलाकर अवलेह सिद्ध करें | (आ० मि०) 

मात्रा--१-१ तोला दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग-यह अवलेह कफयुक्त कास, श्वास, धातुक्षय, शोष, 
कफप्रकोप) मन्दाग्नि, उदररोग, आमवृद्धि, हृदयरोग, रक्तदोष और ११ 
प्रकारके क्षयका नाश करके अग्निको प्रदीप्त करता हे; तथा कांति, बल 
आर शुक्रकी वृद्धि करके शारीरको पुष्ट बनाता है । 


( १८) एरंड पाक । 
बनावट--१ सेर अरंडीके. अंतर्जिह्वा निकाल डर मगजको पीस 
मे रें ४० तोल घृत मिलाकर 
४ सेर गोदुर्धमे मिलाकर मावा कर । पश्चात्‌ दी ता 
भूनें । फिर २ सेर शक्करकी चाशनी कर खोवेको मिला दें; ओर सोंठ, 
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कालीसिचे, पीपल, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची, पीपला- 
सूल) चित्रकसूल, चव्य, गिलोय सत्व, शठी, अजवायन, अजमोद, 
हल्दी, दारुहल्दी, असगन्ध, खरेंटीके बीज, पाठा, हाऊबेर, बायविङ्ङ्ग, 
गोखरू, कुड़ेकी छाल, देवदारु, वृद्धिदारु, विदारीकंद, सब १-१ तोले 
का कपड्छान चूण मिलाकर लडडू बना लें । (आ० मि०) 
माश्रा--४ से ८ तोले सुबह खाकर ऊपरसे दूध पीवें । 
उपयोग-यह पाक बातव्याधि, शूल, शोथ, अंडवृद्धि, उदर- 
रोग, बद्धकोष्ठ, आफरा, गुल्म, आमवात, कटिग्रह, हिक्का, श्वास, 
कास, पक्षाघात, पांगुल्य, अर्दित आदि वातरोग, अश्मरी और अशे 
रोग आदिको दूर कर बल, वीय और कान्तिकी वृद्धि कराता है; तथा 
अग्निको प्रदीप्त कराता हे । 
( १६ ) बादाम पाक । 
प्रथम विधि--बादामका मगज ४० तोले, खोवा २० तोले, बिह- 
दाना ४॥ तोले; लोंग, जायफल, जावित्री, केशर, वंशलोचन, ये सब 
६-६ माशे; कमलगट्टे, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशंर १-१ 
तोले; अभ्रक भस्म, बंग भस्म, सुवणेमाक्षिक भस्म, प्रत्येक ६-६ साशे 
„ ओर प्रबालपिष्टी ३ माशे लें । पहले बादामके कल्कको ३० तोले घी 
में भूनें । फिर मावाको १० तोले घीमे भूनकर मिला लेवें । पश्चात्‌ 
२॥ सेर शक्करकी चाशनी कर उसमें केशर और पाक मिलाबें | फिर 
काष्ठादि ओषधियोंका कपड़छान चूणे और भस्मे मिलाकर ४-४ तोले 
के लडडू बाँधें। (वे० सा० सं० ) 
सात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके साथ लिखा हे । 

” दूसरी विधि--बादामके मगज १ सेर को जलमें भिगो छिलका 
निकाल कर कल्क करं । पश्चात्‌ ४ शुने गोदुग्धमें मिलाकर मावा करे । 
फिर १ सेर घी मिलाकर भूनें । पश्चात्‌ ४ सेर मिश्रीकी चाशनी कर 
१ तोला केशर ओर मावाको मिला दें; तथा जावित्री, जायफल, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, लोंग, दालचीनी, तेजपात, इलायची, विंदारीकन्द, सब 
को १-१ तोला ले कूट कपड़छान चूर्ण करके मिला दें। एवं रससिंदूर, 
अभ्रक भस्म, लोहभस्म और वंगभंस्म १-१ तोला मिलावें । 

मात्रा--२ से ४ तोले खाकर ऊपर २० तोले गोदुग्ध पोवें । 
_उपयोग--बादाम पाक मस्तिष्क ओर हृदयको लाभदायक ' 
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८०६ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


मानसिक श्रम और वृद्धावस्थाकी निबेलता, वातवृद्धि और शुक्रक्तय 
आदिको दूर करके अग्निको प्रदीप्त करता है । बल, वीयं, स्ट्रति, आयु 
ओर कान्तिको बढ़ाता हे । 
(२९० ) सालमा पाक । 

बनावट--पंजासालम ४० तोले, पिस्ता ४० तोले, बादाम २० 
तोले, चिरोंजी ८ तोले, अखरोट १ तोला, सफेद मूसली ६ तोले, 
गोखरू ४ तोले; असगन्ध, तालमखाना, शतावर, रूमीसस्तङ्गी, कोंच 
बीज २-२ तोले; केशर, जायफल, जावित्री, लौंग, शीतल सिचे, 
वंशलोचन, दालचीनी और बिहदाना १-१ तोले, मिश्री १९८ तोले, 


ओर घी ४० तोले लें । पहले सालमके बारीक चूणेक्रो २० तोले घी में 


भून लें । पश्चात्‌ पिस्ता, बादाम, चिरोंजी ओर छाखरोटके कल्कको 
२० तोले घी में भूनें । फिर मिश्रीकी चाशानी कर केशर, सालस मिश्रित 
भुने हुए चूणेको मिलावें । अन्तमें शेष ओषधियोंका कपड्छान चूण 
मिलाकर ४-४ तोलेके लडडू बाँधे । 

मात्रा--१ से २ लडडू खाकर ऊपर २० तोले दूध पीवें । 

उपयोग-यह पाक अत्यन्त बीयेबद्धेक और पौष्टिक है । अण्डः 
कोषकी नसोंके दोषसे वीयेमे पतलापन, नपु सकता, शारीरिक निर्वेलता, 
मस्तिष्ककी निर्वेलता, अधिक निद्रा, आलस्य और मन्दाग्नि आदि सब 
दोषोंको दूर करता है। 2 

यदि भस्म मिलाना हो, तो रससिन्दूर १ तोला, सुवण भस्म 


१ तोला, अभ्रक भस्म २ तोले और बङ्गभस्म २ तोले मिला लेनेसे & 


पाक विशेष लाभदायक बनता है । 
( २१ ) मदन सोदक । 
बनावट- सुबणे सिन्दूर ( पूर्णंचन्द्रोदय रस अथवा षड्गुण 
जारित रससिंदूर ), लोह भस्म, अभ्रक भस्म, वंग भस्म, जलवेंतके 
बीज, चोपचीनी, सेमलका कंद, घामनकी छाल, केशर, जीरा, जाय- 
फल, लौंग, समुद्रशोष, सोंठ, मिचे, पीपल और वंशलोचन, ये 
१७ औषधियाँ ६-६ माशे तथा जावित्री, शतावरी, सुनका, खर टीकी 
जड़, काकड़ासींगी, छोटी इलायचीके बीज, कौंचके बीज). मीठा कूठ, 
नागरमोथा, विदारीकंद, पेठा, नागकेशर, जटामांसी, शुद्ध कपूर, 


>, 


पप 
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'शीतलचीनी ओर गोखरू, ये १६ श्रौषधियाँ २-२ तोले लें । सबसे 
आधी ( २०। तोले ) भुनी भाँग और सबसे दूनी ( १२१॥ तोले ) 
मिश्री लें । सिश्रीकी पाक लायक चाशनी लेकर क्रमशः ऊपरकी सब 
आषधियोंके कपड्छान चूणेको मिला ३-३ साशेकी गोलियाँ बना लें । 
( र° यो० सा० ) 
. सात्रा--१ से २ गोली तक सुबह-शाम मिश्री मिले निवाये दूध 
के साथ सेवन करें । मात्रा धीरे-धीरे बढ़ावें । 
उपयोग-इस सोदकके सेवनसे नष्टेन्द्रिय, नष्ट शुक्र ओर 
बलीपलित व्याप्त जजेरित वृद्ध भी युवाके समान हषेयुक्त होकर 
#अदोन्‍्मत्त स्त्रियोंके प्रीति-पात्र बन जाते हे; ओर ग्रहणी, श्वास, कास, 
'प्रशे, प्रमेह, मधुमेह, सब रोग दूर होकर शारीर हष्ट-पुष्ट और तेजस्वी 
बन जाता है । यह रसायन परम रसायन ओषधि हे । 


( २२ ) भल्लातक पाक । 


बनावट-पके अच्छे भिलावे ( जो जलमें डालनेसे डूब जायँ ) 
१२८ तोले लेकर २-२ टुकड़े करें फिर १०२४ तोले दूधको कड़ाहीमें 
डालकर गरम करें । दूधका उफान आने पर भिलावोंके डुकड़ोंको 
डालकर मन्दाभ्षिसे पाक करें | फिर दूधको छान लें । भिलावोंको अच्छी 
रीतिसे दो लकड़ीके तख्तोंके बीचमै दबाकर दूध निचोड़ लें। दूधका 
खोबा बनालें । पश्चात्‌ खोबेम १२८ तोले घृत मिलाकर पकावें । बादमे 
_» उसके साथ शक्कर २५६ तोलेकी चाशनी तथा त्रिफला १२ तोले; नागर- 
मोथा, मजीठ, धनियाँ, जीरा, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, छोटी ड 
इलौंयचीके दाने, हाऊबेर, मुलहठी, तेजपात, लौंग, नागकेशर, 
जायफल, शीतलमिचे, विदारीकन्द, कमल, वंशालोचन, लोह भस्म, 
ताम्रभस्म, भीमसेनी कपूर, ओर कत्था, इन २२ ओषधियोंके १॥-१॥ 
तोले चूणेको मिलाकर पाक बनालें । 
मात्रा? से २ तोले तक दिनमै दो बार सेवन करें । 
उपयोग-इस पाकके सेवनसे रक्तपित्त, कुष्ठ, दाद, पामा, | 
विचर्चिका, वातरक्त, शून्यवात, बंशपरम्परा प्राप्त व्याधियाँ ओर सब | 
प्रकारके वातरोग नष्ट होते हैं ।' गलत्कुष्ठम॑ भी इस पाकके सेवनसे | 
सेगका बढ़ना रुक जाता है । क eS 


८०८ रसतन्त्रसार सिद्धप्रयोगसैंग्रह । 
nnn 

सूचना-यह पाक पित्तप्राधान्य प्रकृतिवालेको नहीं देना चाहिये । 
भिलावों के टुकड़े करते समय हाथों को भिलावेका तैल न लगने दें । कदाच 
लग जाय, तो तुरन्त घी या तैल लगा लेना चाहिये । 


( २३) विजथाबलेह । 


बनावट- शुद्ध गांजा १४ तोले; जायफल, जावित्री, लौंग, 
दालचीनी, इलायचीके दाने, अकलकरा और केशर २-२ तोले तथा 
बादामकी गिरी ४ तोले लें सबको मिला कूटकर कपड़छान चूण करें । 
फिर १ सेर भिश्रीकी अवलेह लायक चाशनी कर चूण मिलावें; तथा 
कस्तूरी ओर अम्बर ६-६ माशे डाले । 
गाजा की शुद्धि-गाजामेंसे शाखा ओर बीजोंको निकालकर 5% 
केबल पत्ते लें। उसे जलम १ घण्टे भिगो देवें । फिर सल कर जल 
निकाल डालें | फिर बार-बार जल डाल-डाल कर धोबे । जब तक हरा 
जल निकले तब तक धोवें । पश्चात्‌ छायामें सुखा देवें । 
मात्रा? से ३ माशे तक प्रातःकाल या रान्निको चाटकर ऊपर 
मिश्री मिला दूध पीछे । | 
उपयोग-इस अबलेहके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमे नपु'सकता, | 
शीघ्रपतन, शारीरिक निर्बेलता ओर निद्रानाश आदि दूर होकर शारी- | 
| 
| 


PEP, 0 |) | हा 


रिक उत्साहको वृद्धि होती हे; मन प्रफुल्लित बनता है; और पचनक्रिया 
सबल बनती है । 
यदि केवल शुद्ध गांजाके साथ सम भाग गुड़ मिला मटरके | 
समान गोली बनाकर हिक्का रोगीको दी जाय तो तत्काल हिक्का शान्त 2 
हो जाती हे । आवश्यकता पर आध या एक घण्टे पर दूसरी बार गोल्ली 
दी जाती है । इस गोलीसे कुछ नशा आता है; परन्तु हिका दूर हो 
जाती है । 
र (२४) दिवालखुरक । 
प्रथम विधि--नरकचूर, दरूनज अकरंवी, मोतीपिष्टी, कहरवा, | 
_ प्रवालविष्टी प्रत्येक २५-३५ माशे; आब रेशम, बहमन सफेद, बहमन | 
लाल, जटामांसी, इलायची १७॥-१५॥ माशे; पत्थरफूल (छ्रीला) 
पीपल और सोंठ १४-१४ माशे तथा कस्तूरी ७ माशे लें । सबको कपड़- 


> 


ड 


/ 
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५ शान करके मिला लें । पश्चात्‌ चाटने योग्य तैयार हो सके उतना शहद 
मिलाकर माजून बना लें। 1 ( ति० ग्र) 
आब रेशम को केंचीसे कतर कृमिको निकाल देनेके पश्चात्‌ 
प्रयोगमे मिलाना चाहिये । 
सात्रा--१ से ३ माशे दिनमें २ बार चाटकर दूध पीवें । 
उपयोग-दिवालसुश्क मस्तिष्क पर शामक असर पहुँचाता हे । 
दिमागकी निबेलता, उष्णता, उन्माद और हृदयकी कमजोरीको दूर 
करता है । 
दूसरी विधि-नरकचूर ७ माशे, दरूनज अकरवी ७ माशे; मोती- 
दिष्टी, कहरवा, प्रवालपिष्टी, आव रेशम प्रत्येक ५-५ माशे; बहमन 
फी लाल, बहमन सफेद, तेजपात, छोटी इलायची, लौंग, जु देवेदस्तर, 
पत्थरफूल २-२ माशे; सोंठ १ माशा, पीपज्ञ १ माशा ओर कस्तूरी ६ 
रत्ती लें । सबको खरल कर बारीक चूर्ण करके मिला लें। फिर चाटने 
योग्य शहद मिलाकर माजून बना लें । ( ति० अ० ) 
मात्रा--१ से ३ माशे दिनमै २ बार दूधक साथ देवें । 
उपयोग-दिवालसुश्क हृद्रोग, धातुनिबेलता, फेफड़ोंका दोष, 
दिसागकी कमजोरी आदि को दूर करता हे । सन्निपातके समय ओर 
श्वासके तीण बेगको दूर करनेमें अति उपयोगी है। सन्निपातमें . 
ओर अन्य बड़े रोगोंमे मगजको शान्त रखता हे; तथा हृदयका रक्षणः 
करता हे । 
( २५ ) भाजून हजरूलयड्टद्‌ । 
० ०७ ~ रों 
. बनावट--कदूदू, ककड़ी, खीरे और खरबूजेके बीजों का मगज 
ओर काकनुज ४-५ माशे ओर हजरुलयहूद ५० माशे लें । सबको कूट 
कपड्छान कर खरलमें बारीक करें । फिर चाटने लायक शहद मिलाकर 
माजून बना लें। (ति०आ० ) 
मात्रा--१ से २ माशे सुबह जलके साथ अथवा गोखरूके काथ | 
के साथ या चनेके काथके साथ दें । ु | 
 उपयोग-यह माजून मूत्राशयक्री शकरा ( कंकड़ी) को | 
32 देनेमे अति उपयोगी है। अश्मरीको तोड़-तोड़ कर निकाल | 
हे । न Rs 
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( २६ ) भाजून फलासका | 


बनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, दालचीनी, आँबला, बहेड़ा, 
चित्रकमूलकी छाल, भरावंद मदेहज, सालम, मगज चिलगोजा, बेख- 
बाबूना ( बाबूनाका मूल) ओर जटामांसी ये ११ औषधियाँ ६-६ 
माशे, बाबूनाके बीज १४ माशे, मुनक्का बीज निकाली हुई ३ तोले लें । 
मुनक्काके अतिरिक्त अन्य ओषधियोंका कपड्छान चूणे करें। पश्चात्‌ 
चूणासे दूना शहद ओर मुनक्काका कल्क मिलाकर बोतलमै भरलें । 

(घ० बे० ) 
५ मात्रा: साशेसे २ तोले तक दिनमै २ बार अके सकोय या 
अक सौंफके साथ दें । 

द माजून अभि को प्रदीप्त करती है; बीर्य बृद्धि 
करती हैं; एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ज्यादा मूत्र होता हो; उसे 
कम करती है | कमर की पीड़ा, कफवृद्धि, वृक्ष स्थानका शूल, और 
संघिबातको दूर करती हे । बहुमूत्र, मूत्रातिसार, सोमरोग और मधुः 
मेहम अत्यंत हितकर है । 

( २७ ) माजून चोपचीनी । 
बनावट-चोपचीनी २० तोले, अखगन्ध १० तोले और मीठी 
सुरंजान ४ तोले लेकर बारीक चूर्ण करे | बादम ४ सेर शक्करकी अव- 
लेह समान चाशनी वना चूर्ण मिलाकर माजून बना लें । 
मात्रा-१ से २ तोले तक दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग--इस माजूनके सेवनसे उपदंश ओर सुजाकसे होचे; 
चाला रक्तविकार, संधिवात ओर कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं । 
( २८ ) माजून उशवा । 
बनावट-सौंफ, चन्दन, गिलोय, अमरबेल, हरड़, बहेड़ा, बड़ी 
इरड़, जवा हरड़, पित्तपापड़ा ओर कस्तूरी १-१ तोला, सनाय ४ तोले, 
उशवा मगरबी ( सारसापरेलाके मूल ) १२ तोले, चोपचीनी 5 तोले 
ओर मिश्री १०० तोले लें काष्ठ आदि ओषधियोंका कपड्छान चूण 


कर मिश्रीकी चाशनीमें मिलाकर माजून बना लें । _ ( घः वै० ) 
मात्रा--१-१ तोला दिनमै २ बार गोदुग्धके साथ देवे । 
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उपयोग--यह माजून उपदंश, विस्फोटक और सुजाकके कारण 
से होनेवाले उपद्रव और रक्तविकारको दूर करती है । 


( २६ ) लाजून कचूर । 

बनावट--कचूर, दरूनज, जायफल, लौंग, अकाकिया, अज- 
वायन, अजमोद ओर सोंठ १-१ तोला, सिरके में भिगोया हुआ जीरा 
२॥ तोले ओर जु देबेस्तर ३ माशे लें । पहले जु देबेदस्तरको १ तोले 
शहदमें मिला लें । पश्चात्‌ शेष ओपधियोंका कपड़छान चूण और 
६ तोले शहद मिलाकर माजून बना लेवें । ( ति० आ० ) 

मात्रा--२ से ३ साशे निवाये जल या अशोकारिष्टके साथ दें । 

उपयोग--यह माजून गर्भाशयसें उत्पन्न वायु, मासिकधमंमें रक्त 
की गाँठ; ओर काले रंगका रक्तशूल और आबाज सहित गिरना, 
कसर ओर शिर में ददे रहना आदिको दूर करती है । 


( ३० ) खसीरे गावजवाँ । 

प्रथम विधि--गावजवाँ १० तोले, बादरंजबोया ४ तोले, जटा- 

माँसी १ तोला, शुलाबके फूल १ तोला, सफेद चन्दनका चूण १ तोला, 

जल ४४ तोले ओर गुलाबजल ३६ तोले लें। सब ओषधियोंको कूट 
कपड़छान कर,गुलाबजलमें रात्रिको भिगो दें। सुबह जल मिलाकर, | 
उबालें । चतुथांश जल शेष रहने पर उतार खूब मसल १०८ तोले शक्र 
मिलाकर मन्दाभ्नि पर पुनः पकावें । खमीरा गुलकन्द जैसा होने पर 
2. नीचे उतार १ तोला केशर ! मिला लें । ( घ० वे० ) 

मात्रा? से २ तोले तक रोज सुबह दूधक साथ लेवें । 

 उपयोग-खमीरे गाबजवाँ हृदय ओर मस्तकको पुष्ट बनाता 
है । उन्माद, मूच्छो ओर अपस्मारमं लाभदायक हे | बद्धकोष्ठको दूर 
करता हे । ४ ह 
दूसरी विधि--गावजबाँ २० तोले; गुले गावजवाँ, धनियाँ, _ 
बाजरंगबोया, पेझमुशक, तुरूम बालु'गा, आबरेशम, ये ६ ओषधियें ४-४ | 
तोले लें। सबको रात्रिके समय ४ सेर जलमें भिगोकर सुबह काथ 
करे । चतुथोंश जल शेष रहने पर नीचे उतारें। शीतल होने पर जल _ 
को छान ४ सेर शक्कर मिलाकर चाशनी करें । पश्चात्‌ बंशलोचन २ | 
तोले, छोटी इलायची २ तोले, बहमन लाल 5 तोले, बहमन सफेद ८. 
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'तोले, केशर १ तोला और चाँदीके बके १ तोला मिलाकर खमीरा 
बना लेवें । 
मात्रा--१-१ तोला सुबह-शाम लेवें । 
उपयोग--यह खमीरा हृदय और मगजको पुष्ट बनाता है । वात- 
हहाण दृढ़ करता हे; स्मरणशक्ति बढ़ाता है; और अग्निको प्रदीप्त 
करता हे । 


( ३१ ) खमीरे गावजवाँ आस्बरी । 


र्‌ 
बनावट-गावजवाँ ३ तोले; गावजवाँके फूल, कतरा हुआ आब | 
रेशम, धनियाँ, सफेद चन्दन, बहमन सफेद, बहमन लाल, बाद्रंज- _.. 
बोया, उस्तेखदूदूस, तुख्म बालु गा, तुख्म फरञ्ञ मुशक, तोद्री लाल, 
तोदरी सफेद, जदवार और अगर, ये १४ ओषधियाँ १-१ तोला लें। 
अम्बर १॥ माशे, चाँदीके वर्क ६ माशे, मिश्री १ सेर और शहद २० 
तोले लेकर यथाविधि खमीरा बना लें । ( चा० चि० ) 
मात्रा--५-४ माशे दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग--यह खमीरा हृदय और मगजको पुष्ट बनाता है; तथा 
नेत्रज्योति और स्मरणशक्तिकी वृद्धि करता हे । 
१ इस खमीरेमें सुबणके वर्क ६ माशे; मोती, माणिक्य, पन्ना, 
पुखराज और कहरवा पिष्टी ३-३ माशे मिल्ला लेनेसे “खमीरे गावजवाँ 
अम्बरी जवाहर वाला” तेयार हो जाता हे । 


(३९) खमीरे सन्दल । जज 
बनावट--सफेद चन्दनके १० तोले चूणंको ४० तोले शुलाब-.५ 
जलमें मिलाकर २४ घण्टे तक भिगो देवें । फिर मन्दाझि पर पकावें । 
चतुथीशा शेष रहने पर शक्कर ६० तोले मिलाकर पुनः पकावें । 
गुलकन्द जैसा खमीरा बने तब उतार लें । चन्दनके चूणको शिला पर 
गुलाबजल मिलाकर खूब बारीक कल्क करक पिए | ही 
` मात्रा--१ से २ तोले तक सुबह-शाम लकर ऊपर दूध पीबें । 
उपयोग--यह खमीरा मस्तिष्क पर शामक तसर पहुँचाता है; 


» मूत्र रे शरीरम दाह, घबराहट, 
मूत्रको साफ लाता है । USL See 
तृषा आदिको नष्ट करता है । दिमागकी उष्णता ओर पित्तविकारको 
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दूर करता हे । नेत्रोंकी जलनको शान्त करता है । सुजाक रोगीके. 
लिये हितकर है । 


( ३३ ) इश्नीफल कश्नीझी । 

बनावट--चार जातिकी हरड़ ( बड़ी हुरड़, काबुली हरड़, 

सादी हरड़ और जवा हरड़ ) ४ तोले चारों मिला कूट छानकर चूण 
७4 ~ NN ~ १ 
बनाचें । फिर ९ तोले बादामके तलका मोण देकर १ तोले धनियेका 
° २५ क्र 

बारीक चूणे मिलावें । बादमें २० तोले शहद मिला चीनी मिट्टीके 
बरतनमें भरकर जो की कोठीमें ३ मास तक दबा दें । (घ० वै० ) 

मात्रा--$ साशेसे १ तोले दिनमै २ बार दूधक साथ लें । 


..... उपयोग--यह ओषधि नेत्र रोगियोंक लिये हितकारक है । 


7 इससे नेत्रोंकी जलन, शिरदद, कब्जियत, रक्तविकार आदि रोग दूर 


होते हैं । बवासीरमँ लाभदायक हे । मोतियाबिन्दुके रोगीको देते रहने - 


से रोगको बढ़ने नहीं देता । 
( ३४ ) इत्नीफल झुलय्यन । 


बनावट--काबुली हरड़, पीली हरड, काली हरड, आँवले, 
बहेड़ा १-१ छटांक; गुलाबके फूल, सनाय, तुरबुदकी छाल ओर सोंठ 
२०-९० साशे लें । सबको कूट बारीक चू कर बादामके तेलमें भूत 
लें । बादमें ३ गुने शहदमें मिलाकर अवलेह समान बना लेवें । 
मात्रा-३ से ६ माशे तक दिनमें २ बार लें | 


उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे मस्तिष्कमें उष्णता, चक्कर 


ॐआना, नेत्रोंकी कमजोरी, नेत्रमें मोतियाबिन्डुकी वृद्धि, कफवृद्धि, 
कानुमें शब्द होना, बहरापन, तन्द्रा, मलावरोध, दाह आदि दोष दूर 
होते हैं । 

| ( ३५ ) सारवादि शारकर । 

_ बनावट--श्वेतसारिवा, सुलहठी, सनाय, 'शवेतमूसली, अस- 
गन्ध, उशावा अर हरड़, ७ औषधियें १०-१० तोले; जवासा ५ तोले, 
लोंग, गोरखमुण्डी, उन्नाब, सोंफ, श्वेतचन्दन, रक्तचन्दन, गुलाबका 
'फूल, छोटी इलायची, मजीठ ओर दालचीनी, १० ओषधियें २॥-२॥ 
'तोले लें । सब्बको जोकुट कर १६ गुने जलमें उबालकर काथ करें । 
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चतुर्थाश शेष रहने पर उतार-छानकर ५ सेर शक्कर मिलाकर शरबत 
जैसी चाशनी बना लें । ( श्री» पं० लक्ष्मीनारायणजी वैद्यभूषण ) 


मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनसे २ बार जलके साथ दें । 
उपयोग--इस शबंतके सेवनसे उपदंश, सुजाक अथवा अन्य 
कारणाँसे बिगड़ा हुआ रक्त थोड़े ही दिनोंमें शुद्ध हो जाता हे । 


( ३६ ) लऊक खपिर्तां | 
प्रथम विधि-ल्हिसोड़े २॥ सेर, मुक्का १। सेर ओर अमलतास 
का गूदा ६० तोले मिलाकर १६ गुने जलसे काथ बनावे । चतुर्थांश 
जल शेष रहने पर उतार मल छानकर ८ सेर शक्कर सिला, अवलेह 
जैसी चाशनी बना लें । ( श्री» पं० लक्ष्मीनारायणजी वैद्यभूषण ) 
त्रात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमें ३ बार चटावें। 
उपयोग--इस चाटणसे श्वासनलिकासे रहा हुआ कफ बिना 
तकलीफ बाहर आ जाता है । फेफड़ोंकी उष्णता दूर होकर सूखी खाँसी 
दूर होती है; तथा फेफड़े बलवान बनते हैं । 
दूसरी विधि--ल्हिसोडे ५०, उन्नाब २०, झुलहठी १ तोला, 
तुख्म खतमी १ तोला, पोस्तळे छिलके २ तोले ओर बिहीदाना ६ माशे 
लें। सबको २ सेर जलर्मे मिलाकर क्काथ करें । चतुथांश जल शेष 
रहने पर मलकर छान लें। फिर काथमे ४० तोले शक्कर मिलाकर पकावें; 
ओर बादामकी गिरी ६ तोले, पोस्तदाना १ तोला, जवाखार १ तोला, 
कतीरा ६ माशे, गोंद ६ माशे ओर मुलहठी ६ माशेका बारीक चूण 
मिलाकर चाटने योग्य बना लेवे | ( चि० चं०) 
मात्रा और उपयोग--ऊपर की विधि अनुसार । 
( ३७ ) ऑबलेका सुरव्या | | 
बनावट--ताजे पक्के बड़े-बड़े बलों को बांसकी शलाका या 
जमेनसिल्वर अथवा पीतलके कलई किये हुए कांटेसे चारों ओर 
अच्छी तरहसे टोंचें। फिर कली चूनेके नितरे हुए जलमे २४ घण्टे 
भिगो देँ । चूनेसे ३२ शुना जल _मिलाकर १ घण्टे बाद ऊपर-ऊपरसे 
स्वच्छ जल नितार कर उपयोगमें लें। पश्चात्‌ ऑँवलोंको हलका-सा 
१२ घण्टे बाद आँवलोंके वजनसे दूनी 


जोश देकर छायामें सुखा दें । बी | 
शक्कर की चाशनी बनाकर, डस्रमें आँवले सिला दें! ८-१० दिन बाद 
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सुरब्बेस आंबलेका स्वरस मिल जानेसे ऊपर भाग आने पर उस 
+ चाशनीको निकाल पुनः नयी दूनी शक्करकी चाशनी बनाकर मिला देने 
से मुरब्बेम से अम्लता दूर हो जाती हे; तथा दो-तीन वर्ष तक मुरब्बा 
अच्छा रह सकता है। १ सेर आँवलोंम ६ माशेके हिसाबसे केशर 
दूसरी बार की चाशनीम मिला लेवे । 
अनेक दूकानदार आँवलोंको नहीं गोदते । मात्र चूनेके पानीमें फिटकरी 
मिलाकर उबाल लेते हैं । ५ सेर ग्राँबलॉमें २ तोले फिटकरी मिलाते हैं । कित- 
नेंक लोग पहिली बार की हुई चाशनीको पुनः पकाकर मिला लेते हैं। नई 
शक्कर नहीं मिलाते । परन्तु नई शक्कर की चाशनी मिला लेनेसे मुरब्बा विशेष 
गुणकारी होता है । दूकानदार पहली समय की चाशनीको हरड़के मुरूनेमें 
मिला लेते हैं । इस हेतुसे वह शक्कर भी निकम्मी नहीं होती । 
सात्रा--१ से २ आँबले चोंदीके वकके साथ लें । 
उपयोग--यह मुरब्बा दाह, शिरददे, पित्तप्रकोप, चक्कर, नेत्र- 
जलन, बद्धकोष्ठ, अशे, रक्तविकार, त्वचादोष, प्रमेह ओर वीर्यदोषको 
नष्ट करता हे; पित्तवृद्धिका शमन करता है; और शरीरको बलवान 
बनाता है । 
( ३८ ) शुणञ्यादि पायस । 
बनावट--सॉठ और अरंडीके मगज अन्तर्जिह्वा निकाले हुए 
१-१ तोलाके बारीक चूर्शंको १६ शुने दूधम मिलाकर पायस ( खीर) 
बनावें । आवश्यकतानुसार शक्कर मिला लें । 
उपयोग-इस खीरसे आमप्रकोप सह वातविकार, कटिशूल, 
ह 3 ओर गृध्रसी आदि रोगोंका नाश होता है । बा 
ना $ | (३६) एलादि संथ! | 
बनावट--छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, आँवला, हरङ्‌) 
बहेड़ा, खेरकी छाल, नीमकी अन्तरछाल, असन (पीतसार) की छाल, 
शालकी छाल ( अभावमें अजु नछाल ), बायविडंग, भिलावोंकी गिरी हु 
( गोडंबी ), चित्रकमूल, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, नागरमोथा, गोप, | 
चन्दन ( अभावमें फिटकरीका फूला ), ये सब समभाग लेकर जोकुट १ 
चूर करे । फिर १६ गुना जल मिलाकर क्वाथ करें । चतुथोंश जल शेष | 
रहने पर उतार कर छान लें । बादमें काथसे चोथा हिस्सा गोघृत मिला | 
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कर मन्दाप़्नि पर घृत सिद्ध करें। इस घृतमै मिश्री १२० तोले, बंश- 


लोचन २४ तोले और शहद १२८ तोले मिलाकर रइेसे मथन कर लेबें। 
हे ( इन्द्‌ ) 
मात्रा-$ से १। तोले दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 
उपयोग-यह रसायन क्षयमें शक्ति देनेके लिये अति उपयोगी 
है । क्षय, पाण्डु, भगंदर, श्वास, कास, शूल, स्वरभेद, हृद्रोग, प्लीहा, 
"गुल्म, संग्रहणी आदि रोगोंका नाश करता है; और बुद्धि तथा आयु 
“बढ़ाता हे । नेत्रोंके लिये भी हितकर हे । 


( ४० ) बालाम्युल । 


'बनावट--बायविड़ ग, अतीस, पीपल, दूधियाबच, हरड़ ओर 
-सनाय, सब ३-३ माशे; काकड़ासींगी, नागरमोथा और सोंड १॥-१॥ 
-माशे तथा समुद्रफल २ नग लें। सबको जोकुट कर ४० तोले जलमें 
मिलाकर काथ करें । आधा जल रहने पर छान २० तोले मिश्री मिला 
कर चाशनी करे । फिर चोकिया सुहागेका फूला ६ माशे और रूमी- 
मस्तंगी ३ माशे बारीक पीस कर मिलादें | बादमे ४ रत्ती रतनजोतिका 
“चूर मिला देनेसे उत्तम लाल रंगका बालामृत बनजाता हे । ( धन्वन्तरि ) 

मात्रा—३ मासके बालकको १-१ माशा दिनमै २ बार ओर 
अन्योंको बलाबल अनुसार मात्रा योजित करे । 

उपयोग--बालकों के सूक्ष्म ताप, अतिसार, कमि, वमन, सल्लाव- 


रोध, जुखाम, श्वास, कास आदि रोगोंको दूर कर शरीरको पुष्ट बनाता हे। _ 


(४१) रक्तशोधक शबल । 
बनावट--उशवा 5 तोले, मंजिष्ठा ४ तोले, सौंफ २ तोले, उन्नाब 


` २५ नग, सीपस्तान २५ नग, हंसराज १ तोला और गावजवों १ तोला 


लेकर जोकुट चूर्ण करें । रात्रिको म गुने जलमें भिगो दें । सुबह काथ 


` करें । चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। फिर २० तोले 
मिश्री मिलाकर शबेत बना लें । 


मात्रा-१। से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ लें । 
उपयोग--यह शर्बत डपदंशविकार, सुजाक, कुष्ठ, वातरक्त, फोड़ा- 


_कुन्सी आदि रोगोंमें रक्तको शुद्ध करके रोगको दूर करता है । 
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भै ( ४९) घनफशा का शेत । 
बनावट-बनफशा १० तोले लेकर रात्रिको ४० तोले जलमे 
भिगो दें | सुबह उबाल २० तोले जल रहे तब उतार मसल कर छान लें । 
फिर ४० तोले शक्कर मिलाकर शबंत बना लें । 
मात्रा--१। से २॥ तोले तक जल मिला कर पीवें । 
उपयोग--यह शरबत तापके पीछेकी निबेलता, ख्रियोंके गभाशय 
गी गर्सी, नेत्रकी उष्णता, शिरददे, मलावरोध, पसलीकी पीड़ा ओर 
मूत्राशयके ददेको दूर करता है; तथा निद्रा अच्छी लाता है। बढ़े हुए 
पित्तको बाहर निकाल देता है; मलमूत्र साफ लाता हे। 
उ 


( ४३ ) चन्दन का शेत । 


बनावट--आध पाव श्वेत चन्दनके चूरे को आथ सेर गुलाबजल 
मे रातको भिगो दें । सबेरे हलका सा जोश दें। डेढ़ पाव जल शेष रहने 
पर मलकर छान लें। फिर आध सेर मिश्री मिलाकर शाबेत बना लें । 
उबालने पर ढक्कन ढक देना चाहिये । अन्यथा तेल उड़ जाता हे । 

मात्रा-२-२ तोले दिनमै २ बार जलके साथ देवें । 

उपयोग--यह शर्बेत तृषा, दाह, बहुमूत्र, पेशाबका पीलापन, 
जलन होना, नाक-मुखमें खुश्की रहना, नकसीर फूटना तथा गर्मीके 
दिनोंमे होनेवाले पित्तके विकारोंको नष्ट करता हे । गर्मी, प्यास, लू, 
बेच नी सबसे रक्षा करता है । सुजाक रोगमें पेशाब साफ ला देता 


» (७४४) स्वादिष्ट शबत ( स्वदेशी पेनकिलर )। 


» बनावट--नीबूका रस १ सेर, अदरखका रस ४० तोले, संधा- 
नमक २ तोले, कालानमक < तोले, हींग ६ माशे ओर मिश्री १ सेर 
मिला कलडे वाली कड़ाहीमे ३ उफान आवें तब तक उबालें। फिर नीचे | 
उतार कर तुरन्त छान लें । शीतल होने पर ऊपर-ऊपरसे अलग निकाल 
लें । पेदेमे कचरे वाला भाग होवे, उसे अलग रखें। (त्रा नि० मा० ) 
मात्रा--६ माशेसे २ तोले तक आधी रत्ती कपूर मिलाकर दें। 
अथवा जल के साथदें। .. E 
उपयोग-इस शाबेतके सेवनसे अपचन, अपचन जनित है 
॥ ५२ “ 
छः क SS: 
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और दाह शान्त होते हैं; तथा मलावरोध दूर होता हे । स्त्रियोंक गर्भा- 


और लौंग ३-३ माशेका चूण मिला लेवें । इसे विशेष गाढ़ा बनालें, तो 


 अजीण, आमवात, 


८१८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


US 


अतिसार, हैजा, पेचिश, अरुचि, मन्दारिन, मलावरोध, उद्रशूल, वमन, 
आदि रोग दूर होकर छुधाकी उत्पत्ति होती है । 


(४५) गुलाब का शरे । 


बनावट-गुलाबजलमें १॥ शुनी शक्कर मिलाकर चाशनी करें । 
फिर नीचे उतार कर तुरन्त छान लें । 

मात्रा- १ से ४ तोले तक जल मिलकर पीवें। 

उपयोग-इस शबतसे मगजकी उष्णता, पित्तविकार, तृषा 


शय की गरमी भी कम होती हे । 
( ४६) नीघू का शर्षत | 


बनावट--नीबूक रसमें २॥ गुनी शक्कर मिलाकर चाशनी बना 
लें; फिर गरम-गरमको छान ले । शीतल होनेके बाद नहीं छनता | 
मात्रा--१ से २ तोले तक जल मिलाकर पीवें । 
उपयोग--इस शाबेतसे पित्तविकार, मन्दाञ्ि, अरुचि, तृषा, 
उबाक, अजीणे, मलावरोध ओर रक्तदोष आदि सब दूर होते हैं; तथा 
अग्नि प्रदीप्त होती है सूर्यके तापमें भ्रमणसे उत्पन्न हुई व्याकुलता और 
पित्तप्रकोप सत्वर दूर होते हैं । 
` (४७) अद्रख का शाबेत्त | 
बनावट-अदरखका रस निकाल कर २ घण्टे रहने दे । 
२ घण्टे बाद स्थिर होने पर सम्हाल कर ऊपर-ऊपरसे निकाल लेवें । 
नीचे अदरखका सत्व रहे उसे सुखाकर अलग उपयोगे लेवें । नितरा _ 
हुआ रस ६४ तोले लेकर १२८ तोले शक्कर मिलाकर चाशनी बना लेके 
चाशनी तैयार होने पर केशर १ माशे; इलायची, जायफल, जावित्री, 


अवलेह भी बन सकता है । 
मात्रा--६ माशेसे १ तोला तक दिनर्मे २ बार पी । 


उपयोग--इस शाबेतके सेवनसे अपचन, अरुचि, मन्दाभ्नि, 
श्वास) कांस, अतिसार, उदरशूल आदि दूर 
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होते है.। ` 


CCO, Gurukul Kangri 58452 2 0 Haridwar, Digitized by eGangotri 


पाक-अवलेहादि प्रकरण । रः ८१६ 


७ 
कु ( ४८) प्रतिश्यायहर शबेत । [ 
बनावट-तुलसीपत्र, मरवा ( सब्जा) के पत्ते, गावजबाँ, | 
अफतीमून विलायती, उस्तखद्दूस और बसफायद समभाग १-१ 
छटोँक लेकर १ सेर गुलाबजल और आध सेर अंगूरी सिरकामें रात्रिको । 
भिगो दें । सुबह उबालें । चतुथांश जल शेष रहने पर उतार कर छान | 
लें । पश्चात्‌ १॥ सेर शक्कर मिलाकर शबेत बना लें। 
( श्री पं० गुरुचरणदासजी ) 
मात्रा--२ से ४ तोले जलमे मिलाकर पिलावें । 
| उपयोग---यह शबेत जुखाम, कण्ठदाह, निद्रानाश, नाकमेसे 
क" खून गिरना, हृद्यकी निबेलता, मगजकी कमजोरी, सूक्ष्मज्वर, मलाव- 
रोध आदिको दूर करता है । 


pF लिखा हो, तो भी पृतसे ४ 


घत-तेल अकरण । 


घतसिद्धि--सिद्ध घृत बनानेके लिये गोघृतको ही श्रेष्ठ माना हे । 
गोघृतको पहले मूच्छित करें । मूच्छित करनेके लिये ६४ तोले घृतको पीतल 
की क़लई की हुई कड़ाहीमें डालकर मन्दाम्नि पर ,गरम करें । काग दूर होने पर 
नीचे उतार लें । उष्णता थोड़ी कम होने पर, हरड़, बहेड़ा, आँवला, हल्दी 
र नागरमोथा इन ५ ्षधियोंको ४ तोले लेकर बिजोरे नीबूके रसमें कल्क 
बनाकर डाल दें । पश्चात्‌ २५६ तोले जल मिलाकर पाक करें | थोड़ा जल 
शेष रहने पर उतार कर ७ दिन तक रहने दें | इससे घृत साफ, आमदोष रहित 
आर वीर्यवान बन जाता है । इस घृतके साथ क्वाथ, दूध, दही आदि द्रव 
पदार्थ और अन्य ्रोषधियोंके कल्कको मिलाकर मन्दाग्नि पर पाक करें । तैयार 
होने पर प्रक्षेप-द्रव्योंका चूर मिलावें । 
घृतपाकके लिये गिलोय आदि मृदु क्काथद्रव्योमें चार शुना जल; सोंठ, 
अमलतास आदि मध्यम द्रव्योमे ८ गुना जल; ओर देवदारु, पदूमक आदि 
कठिन द्रब्योमें १६ गुना जल मिलाना चाहिये । घृत पाकके लिये जिन 
श्रोषधियोंका क्काथ बनाना हो; उन सबको मिलाकर घृतसे द्विगुण परिमाणमें 
लेकर सामान्य रीतिसे आठ गुने जलमें मिलाकर छाथ करें । चतुर्था श जल 
शेष रहने पर उतार कर छान लें । किन्तु क्राथ करने की ओषधियोंका परिमाण 
अत्यधिक हो, तो ५-५ सेर ओषधियोंक्रा क्वाथ अलग-अलग करके सबको 
मिलाले; तथा ६। सेर श्रोषधिके लिये जल १०२४ तोले लें । इस रीतिसे थोड़ी 
भ्रोषधिमें जलका परिमाण ओर अधिक ओषधिमें जलका परिमाण दोनोंमें 
अन्तर हे । 
यदि केवल दूधसे ही घृतपाक करना हो; अन्य क्वाथादि द्रव पदा के 
न मिलाना हो, तो घृतसे आठ गुना दूध लेना चाहिये; ओर यदि क्वाथादि 
द्रव पदार्थं मिलाना दो, तो दूध घृतके समान लेना चाहिये। यदि २ या 
३ प्रकारके द्रव पदार्थोसे घृतको सिद्ध करना हो, तो सबको सम परिमाणमें 
मिलाकर घृतसे चार शुना लेना चाहिये । ( किन्तु सुश्रुत संहिताके टीकाकार 
डल्हणाचार्यके मतानुसार सब द्रवोको ४-४ शुना मिलाना चाहिये ) । यदि 
४ या ४ से अधिक प्रकारके द्रव पदार्थोको मिलाना हो, तो सबको घृतके 


से घृतको सिद्ध करनेका 
चाहिये; और केवल स्वरस, दूध या दह 
त; शुने जलको अवश्य साथमें मिलाना चाहिये । 
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तीर कारण, केवल स्वरस, दूध या दहीसे घृतका पाक अच्छी रीतिसे नहीं हो सकता । 
स्नेहमें प्रायः चतुर्था श कल्क डाला जाता है । किन्तु केशर, नागकेशर, . 
गंग, चम्पा, कमल आदि पुष्पोंका कल्क हो, तो घृतसे अष्टमांश लेना चाहिये । 
एवं सपविष, बच्छुनाग आदि तीक्ष्ण विषके संयोगसे स्नेह सिद्ध करना हो; 
वहाँ पर भी इस नियमका पालन नहीं हो सकेगा । यदि घृतमें क्वाथ या स्वरस 
न मिलाना हो; मात्र जल मिलाना हो, तो कल्क चोथा भाग; क्वाथसे घुत 
सिद्ध करना हो, तो कल्क छठा भाग; ओर केवल स्वरससे सिद्ध करना हो, तो 
स्नेहसे कल्कको आठवाँ भाग लेना चाहिये | किन्तु अन्य ग्राचायॉका मत है 
` कि, दूध, दही, स्वरस या तक्रमें से किसी एकको मिलाया हो, तो कल्क अष्ट- 
मांश मिलाना चाहिये। यदि इनसे भिन्न प्रकारका ही द्रव पदाथ हो, तो कल्क 
~ चठ॒थां श लेना चाहिये । 
जहाँ द्रव्योॉंका परिमाण न लिखा हो, बहाँके लिये यह नियम है । जैसे 
सुश्रत संहितामें ““सोवर्चल यवक्षारकटुका व्योष्रचत्रकः । वचाऽभया विडङ्गश्च 
साधितं श्वासशान्तये ॥? इन ओषधियोंसे घृत सिद्ध करना हो; तब ऊपर 
लिखी परिभाषानुसार कल्क-क्वाथ आदिको मिलावें । एवं अन्य किसी भी 
प्रकारके घृत-तेल आदि बनाना हों; तभी उक्त विधि अनुसार बनावें | किन्तु 
जहाँ शास्त्रने परिमाण निश्चित किया है; उस स्थानके लिये शास्त्राज्ञानुसार 
पदार्थ लेना चाहिये। उसमें इस परिभाषासे अन्तर होने पर भी परिवर्तन 
नहीं करना चाहिये । | 
स्नेहपाक तीन प्रकारके होते हैँ--मृदु, मध्यम ओर खर | यदि कल्क 
किंचित्‌ रसयुक्त हो, तो मृदुपाक; रस रहित किन्तु मुलायम हो तो मध्यम पाक; 
9-5 ओर कल्क जलकर कठिन हो गया हो तो खरपाक समझना चाहिये । इनमेंसे 
नस्यार्थं मृदुपाक, सभी कार्यके लिये मध्यमपाक ओर मालिशके लिये खरपाक 
कौ उत्तम माना है । ँ 
स्नेह सिद्धिकी परीक्षा-घत ओर तेल सिद्ध होने पर उसमें से 
थोड़ा कल्क निकाल कर ग्रमिमै डालें। जो किसी प्रकारकी आवाज न हो, तो 
स्नेहको सिद्ध समझें । घृत सिद्ध होने पर बिल्कुल काग नहीं रहते; किन्तु तेल 
की सिद्धिके समय खूब भाग उठते हैं । इस पर से भी स्नेह सिद्धिका बोध हो 
जाता है | इनके अतिरिक्त स्नेह परिपक्व होने पर कल्कको अगुलीसे मदन 


करने पर गोली अथवा वति ( बत्ती) सहश हो जाता है। एवं वर्ण ओर द 
सुगन्धिसे भी परिपाकका निश्चय हो जाता है। | ४ ~ पट 
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सूचना--घृतपाकमें गोमूत्र आदि क्षार मिलाना हो, तो कढ़ाही आठ 
शुनी बड़ी लेनी चाहिये । गोमूत्र आदि से उफान बहुत आते हैं। 
जिस प्रयोगमें जितने घृतका पाक करनेका विधान किया हे; उतना ही 
लें । न्यूनाधिक परिमाण ( आधे अथवा दूने ) में घरुतका पाक ठीक नहीं होता । 
घुतको दूधसे सिद्ध करना हो तो दो दिनमें पाक सिद्ध करें । स्वरससे 
सिद्ध करनेमें तीन दिन लगावें; ओर कांजी, मठ्ठा आदि से सिद्ध करनेमें पाँच 
दिन पकावें । अर्थात्‌ अधिक दिन लगानेमें रोज थोड़े-थोड़े समय तक पाक 
करके छोड़ देना चाहिये | 
घृत ओर तैल सिद्ध होने पर कड़ाही नीचे उतार तुरन्त छान लेना 
चाहिये | शीतल होने तक कड़ाहीमें रह जानेसे घृत-तेल कुछ उड़ जाते हैं । 
घृत पुराना होने से भी गुणयुक्त रहता है | घृत शीतवीय होनेसे सिद्ध 
घृतमें भी प्रायः वही गुण रहता है । इसके अतिरिक्त जिन-जिन ओषधियोंसे 
सिद्ध घृत तैयार किया जाता है, उन-उन ओषधियोंके गुण, वीर्य, विपाक 
आदि घ्रतमें सम्मिलित होते हें । प्राचीन आचार्यों ने सिद्ध घृतोंका विशेष 
उपयोग क्रिया है । घृतसे रोग शीघ्र दूर होकर शरीर स्वस्थ, बलवान और 
कान्तिवान बनता है । जो रोगी अनेक प्रकारकी ओषधियाँ अनेक वर्षों पर्यन्त 
सेवन करके निराश हो गये हॉ; जिनकी पाचन शक्ति अति मन्द हो गई हो; 
जिन्होंने अपने शरीरको सदाके लिये मलावरोध, श्राफरा, बेचैनी, अरुचि, 
शिरदद आदि विकारोंके घर रूप बना लिये हों; उनको सिद्ध घृतके सेवनसे 
थोड़े ही दिनोंमें आशातीत लाम प्राप्त हो जाता है । वात, पित्त, अथवा कफ 
प्रकृतिवाले पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध आदि सब मनुष्य सिद्ध घृतको सुबह-शाम 
अथवा भोजनके साथ सेवन कर सकते हैं। 


- 
घत सेवनसे बिना तकलीफ अन्नपचन ओर मलशुद्वि नियमपूवक होनें 


लगती है; रोगी की मनोवृत्ति प्रसन्न रहती है; ओर श्रद्धापूवक सप्रम नियमित 
सेबन कर सकते हैं । किसी रोगीको सिद्ध घृतोंसे नुकसान होने की लेशमात्र 


संभावन। नहीं है । 


घत शास्त्रोक्त विधिसे सिद्ध कर लेने पर सुगन्धियुक्त बन जाता है । घत 


को सम्हालपूर्वक काँच की खुले मु हवाली शीशियोमें अथवा चीनी मिट्टीके 


अमृतबानमें रखनेसे खराब होने 


लिखा है कि “एक वर्ष पश्चात्‌ सिद्ध घृत हीनवीर्यं हो जाता है; और तैल 


की संभावना नहीं रहती । इन्द माघव कारने तो: 


0 ot ie 


| 
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क ली घृत-तेल प्रकरण । ८२३ 


९ ५ इीनवीय नहीं होता” । परन्तु पुराना सिद्ध घृत शुणवाला ही रहता है; और 
पुराना तेल दोषयुक्त हो जाता है; ऐसा अनुभवमें आया है । 

तेलसिद्धि—तेल को सिद्ध करनेके पहिले दुर्गन्ध र अन्य दोष की 

निब्रृत्तिके लिये मूच्छित करें | पश्चात्‌ तेलका पाक भी घ॒तके पाकके समान 

करें; किन्तु मूच्छो विधिमें अन्तर है । तिलके तेल, सरसोंके तेल, श्ररंडीके तेल, 


तीनों की मूच्छा की आओपधियाँ प्रथक-प्रथक हैं । तिलके तेलके लिये मजीठ, 
हल्दी, लोद, नागरमोथा, दालचीनी, आंवला, बहेड़ा, हरड़, केवड़ेका फूल ओर 


चड़ की जटा लें । सरसोंक्रे तेलमें मजीठ, हल्दी, आंवला, नागरमोथा, बेलकी 
छाल, अनार की छाल, नागकेशर, काला जीरा, सु गधवाला, दालचीनी ओर | 
है बहेड़ा मिलावें | एवं एरंड तेल की मूच्छाके लिये मजीठ, नागरमोथा, धनियां, 
| 'त्रिफला, चमेली के पत्ते, सुगंधवाला, खजूर, बड़की जटा, हल्दी, दारुहल्दी, 
दालचीनी केवडेका फूल, दही ओर कांजी लें | 
मूच्छांके लिये ४ सेर तैल हो तो मजीठ ४ छटांक ओर अन्य सत्र द्रव्य | 
एक-एक छ॒टांक लेना चाहिये । उनमेंसे हल्दी ओर मजीठका कल्क अलग-अलग | | 
करें, ओर शेष ग्रोषधियोंको मिलाकर के केल्क करें । तैल को मूच्छित करनेके 
लिये पीतलकी क़लई की हुई साफ कड़ाहीमें डाल कर चूल्हे पर चढ़ावे । जब 
तैल गरम होकर भाग रहित हो जाय, तज नीचे. उत्तारं । उष्णता 
थोड़ी कम होने पर उसमे हल्दीका कल्क फिर मजीठका कल्क पश्चात्‌ 
शेष आ्रोषधियोंका कल्क ्रोर तैलसे चोगुना पानी मिलाकर पुनः अग्नि पर चढा- 
कर मन्दाभिसे पाक करे । थोड़ा जल शेष रहने पर उतार कर ७ दिन तक रहने 
हें । पश्चात्‌ तैलक्रो छानकर तैलपाकमें कही हुई त्रोषधियोसे सिद्ध करें । | 
यदि वातनाशक तैल बनाना हो तो आम, जामुन, कथ ओर बड़े नीबूके 
पत्ते को तैलसे ८-८ वां हिस्सा लेकर चोगुने जलमें स्रोटावे । जल चतुथाश 
शेष रहने पर जल को छान मूच्छित तैलमें मिला कर पाक करें | थोड़ा जल शेष 
रहने पर उतार कर छान लेवें । - 
सिद्ध-तैल तैयार करनेके लिये तिल, सरसों या अरंडीका ताजा तैल 
रोगी की प्रकृति, देश, ऋतु ओर रोगका विचार करके लेना चाहिये । तैल सिद्ध 
. होनेपर 'चिकनापन, मूलकी वास, ओर तैलका मूल दोष, तीनों दूर होते हैं; तथा 
- गुण की वृद्धि होती दे । तैल खिग्घ ग्रोर उष्ण वीर्य हैं | सिद्ध तैलोमे भी प्रायः 
बही गुण रहता है | तैलक्रा मुख्य उपयोग वातजन्य रोगों पर है । सिद्धःतै 
' शरीरके बाह्य भागमें मदन करने तथा पीनेके लिये उपयोगमें आता है है 
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करनेके समय त्वचाके बाल टूट न जायें, यह सम्हालना चाहिये । नीचेसे ऊपर 
की तरफ तथा आड़ी बाजूमें मर्दन करनेसे हानि होने की सम्भावना हे । अनुलोम 
( ऊपरसे नीचे की ओर ) धीरे हाथसे शान्तिपूर्वक मर्दन करनेसे वेदना नहीं 
होती; ओर दानि होनेका भय भी नहीं रहता। तैलमर्दनसे स्वायु और शिरा- 
बन्धन नरम होते हैं तथा रक्ताभिसरण क्रिया की वृद्धि होती है; अथवा रक्कमे 
रहे हुये दूषित परमाणु प्रस्वेद द्वारा बाहर निकल जाते हैं | 

पक्षाघात ( 12978] ए818 ) आदि वातरोगोंमें मर्दनके पश्चात्‌ गर्म जल 
से, निगु डीके पत्तेसे अथवा अन्य वातनाशक ओषधियोंके कछाथसे सेक करना 
अति हितकर है । मात्र पित्ताधिक्य विकारमें विशेष तेल मर्दन अथवा सेक नहीं 
करना चाहिये । तैलमर्दन अथवा सेक करनेके बाद तुरन्त ठरडी वायु नलगे | 
इस बात को भी लक्ष्यमें रखना चाहिये । ~ 

तैलपान की प्रथा प्रायः वर्तमान समयमें लोप हो गई है। फिर भी 
आवश्यकता पर पिलानेमें कोई हानि नहीं है । मात्र नये ताजे तैलमेंसे सिद्धः 
तैल बनाकर प्रकृति ओर आतुका विचार करके पिलाना चाहिये । तैलपानके 
पश्चात्‌ तुरन्त ठण्डा जल नहीं पिलाना चाहिये । 

सूचना--घृत-तैल बनानेके लिये पीतलका कलई किया हुआ बरतन 
लें । लोहपात्रमें घृत-तैलका रंग काला हो जाता है । 

गोमूत्र आदि अधिक उफान लानेवाले पदार्थ मिलाना हो, तो कड़ाही 
बहुत बड़ी लेनी चाहिये | घृत-तैलका पाक होने पर कड़ाहीको नीचे उतार 
तुरन्त छान लेना चाहिये | देर होनेसे घुत-तेल जलकर परिमाणमें कम हो 
जाते हैं । हि 

घृत ओर तैलमें कोई पीनेका और कोई लगानेका है । उपयोग ओपषि ज 
के साथ स्पष्ट लिखा हे । 


. (१ ) त्रिफलादि घृत । 


बनावट--त्रिफला ६४ तोले को आठ गुने जलमें काथ करें। 
अष्टमांश जल शेष रहने पर छानकर उपयोगमें लें | यह काथ, भाँगरे 
का रस, अड़सेका रस, आँवलेका रस, शतावरका रस अथवा काथ, 
गिलोयका रस और बकरीका दूध, प्रत्येक ६७-६४ तोले लेबें। सबको 
एकत्र करे । इनमें पीपल, मिश्री, मुनक्का, हरड, बहंड़ा, आँवला, नीले 
कमल, क्षीरकाकोली (अभावमें सुलहठी ), असगन्धकी जड़ औरु 


त) 
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घृत-तेल-प्रकरण ॥ - “५२४ 


कटेली, सबको समभाग मिलाकर १६ तोले कल्क डाल घी ६४ तोले 


मिलाकर पकावें । फिर उतार कर तुरन्त छान लें । ( बं० से० ) 
मात्रा--१ से २ तोले तक दिनमे २ बार भोजनके साथ । 


उपयोग--इस घृतक सेवनसे सब प्रकारके नेत्ररोग दूर हो जाते 
हैं। यह घृत रुधिरके बढ़ने या दुषित होनेसे जो नेत्रमे दोष उत्पन्न 
हुआ हो; रतोंधी, तिमिर, मोतियाबिन्दु, मांस बढ़ना, नेत्रकी लाली 
तीव्र जलन सहित नेत्रकी लाली, भाँफनीके बाल गिरना, वातज, पित्तज 
ओर कफज नेत्ररोग, अन्धता, मन्द दृष्टि, कफत्रातसे दूषित दृष्टि, वात 
आर पित्तप्रकोपसे नेत्रखाव, खुजली, आसन्नदृष्टि ( दूरकी वस्तु स्पष्ट न 
दीखना 5100 2४816 ), दूरदृष्टि ( दूरकी वस्तु अच्छी दीखना किन्तु 
समीपकी वस्तु या छोटे अक्षर स्पष्ट न दीखना 11078 820४ ) आदिः 
समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करके गृध्रके समान प्रबल दृष्टि बनाता हे। 
शरीरबल, पचनशक्ति ओर शारीरिक कान्तिको बढ़ाता हे। इस 
त्रिफलादि घुतका ४-६ मास तक श्रद्धापूर्वक पथ्यसहित' सेवन करनेसे 
लाभ मिलता हे | जीण बद्धकोष्ठके रोगियोंके अन्तड़ी, मेदा और 
यकृत्‌की शुद्धि हो जाती हे । मोतियाविन्ठुमें इस घृतके सेबनसे वृद्धि 
होनेमें रुकावट हो जाती हे । 

(९) फल चूत । 

बनावट--मुलहठी, हरड़, बहेड़ा, आँवला, कूठ, हल्दी, दारु- 
हल्दी, कुटकी, बायविड्ङ्ग, पीपल, नागरमोथा, इन्द्रायणकी जड़, 
कायफल, काकोली ओर क्षोरकाकोली ( अभावमें असगन्ध ओर 
शतावर ), भेदा ओर महामेदा ( दोनोंके अभावमे शतावर), बच, 
सफेद अनन्तमूल, काली अनन्तमूल, फूल प्रियंगु, सांक, सुनी हींग, 
रास्ना, सफेद चन्दन, लालचन्दन, चमेलीके फूल, कमल, वंशलोचन, 
मिश्री, अजमोद, दन्तीमूल, इन ३२ ओषधियोंको एक-एक तोला लेकर 
कल्क करें | फिर कल्क, गोघृत ६४ तोले, गायका दूध २५६ तोले और 


| म २४६ तोले मिलाकर पाक करें । पश्चात्‌ उतार कर तुरन्त छान | 
लेवे । इस घृत पाकम लक्ष्मणा ( सफेद कटेली ) का पञ्चांग डालना | 


बिशेष लाभदायक है । ( शा० सं० ) 
मात्रा-१ से २तोलेतक रोज सुबह सेवन करें। 


११, 
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उपयोग--यह घृत खी और पुरुष, दोनोंके लिये हितकर है। 
'धातुदोष, रजदोष ओर गर्भाशायके दोषोंको दूर करता हे । वंध्याको 
-पुत्रकी प्राप्ति होती है; और जिसके बच्चा होकर मर जाता हो उसकी 
संतति नीरोग होतो हे। जिसको बार-बार कन्या ही जन्मती हों; जिसको 
गभे रहकर बार-बार नष्ट हो जाता हो; जो स्त्री म्रतसंतान या अल्पायु 
-संततिको उत्पन्न करती हो; बह यदि इस घृतका सेवन करे, तो दीर्घायु 
आर नीरोग पुत्रको उत्पन्न करनेमें समर्थ होती हे । संक्षेपमें गर्भाशय- 
-दोषकी निवृत्त्यथे यह्‌ घत अत्युत्तम हे । 

शास्त्रकारोंने १ वर्षकी जीवद्वत्सा (जिसका बछडा जीता हो 
“ऐसी ) बलवान गोका घृत लेनेका लिखा हे । एवं पुष्यनच्षत्रम गोके 
"जंगली अरनोंको अग्नि पर शास्त्रोक्त बिधि अनुसार पाक करनेकी 
आज्ञा की हे. । 


(३) नाराच घत । 


बनावट-लोद, चित्रकमूल, चव्य, बायकिड्ङ्ग, हरड़, बहेढ़ा, 
-आँवला, निसोत, शंखिनी ( आँधाफूली ), अतीस, सोंठ, कालीमिचे, 
'पीपल, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी ओर दन्तीमूल १-१ तोला लें । थूहर 
का दूध १६ तोले, अमजतासका शूद्रा १६ तोले, और गोमूत्र ३२ तोले 
'लें। गोमूत्रको छोड़, शेष सबको पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ कल्क, - 
गोमूत्र, गोघृत ६४ तोले और घृतसे ४ गुना जल मिलाकर यथाबिधि 
मन्दाञ्नि पर घृतको सिद्ध करें । ( भे० र० ) 
मात्रा--३ से १ तोला तक सुबह निवाये दूधके साथ लेवें। 
. उपयोरा-यह्‌ घृत उदररोग, गुल्म, आफरा, प्लीहाबृद्धि, 
आमवात, भगन्दर, गृध्रसी, ऊरुस्तम्भ आदि रोगोंको शमन करता हे । „ 


र i -कोष्ठस्थ दोषोंको बाहर निकालनेके लिये उत्तम औषधि हे । | 
की (४ ) षट्पल घत ।' क | 
1001 बनावट--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, सोंठ और | 
बा यि ' -सँघानमक, सब समभाग मिलाकर कल्क करे | फिर कल्क १६ तोले, ३ 
0५1 गोघृत ६४ तोले, दूध २५६ तोले और जल २५६ तोले मिलाकर | 
| | -मन्दाम्ति पर घृत सिद्ध करें । RS) 

मात्रा--६ माशे से १ तोला तक दिनमें २ बार दे । [ 

१ 
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i उपयोग यह घृत विषमज्वर, जीणेच्वर, मन्दाग्नि, प्लीहावृद्धि 
और गुल्मका नाश करता हे । एवं भोजनमें रुचि उत्पन्न करता है । 
( ५) द्शस्ूलाव्य घृत । 
प्रथम विधि-दशमूल ( शालपर्णी, परष्टपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी | 
कटेली, गोखरू, बेलछाल, गम्भारी, पाढल, अरलु आर अरणी की | 
“छाल ) १२८ तोले लेकर १६ गुने जलमें चतुथाश काथ करें । पश्चात्‌. 
रास्ता, सोंठ, देवदारु, लाल पुननेवा और श्वेत पुननंवा समभाग 
मिला जलमें पीसकर १० तोले कल्क करें। बादम छाना हुआ दशमूल 
क्वाथ ब उपरोक्त कल्क ओर १श८ तोले गोघृत मिलाकर मन्दाग्नि 
छपर घृत सिद्ध करें । ( बं० से० ) 
| मात्रा-$ से १ तोला तक दिनमें २ बार लें। 
उपयोग --यह घरत बातोदर, मन्दाग्नि, अरुचि, शूल, श्वास, 
कास, हिका ओर वातविकारको शमन करके प्राणवायुको बलवान 
बनाता है । प्रसूता स्त्रियोके लिये भी विशेष लाभदायक हे । 
दूसरी विधि-दशामूल काथ ओर दधिमण्ड ( दहीका पानी ) 
२-२ सेर लेवें। पीपल, कालानमक, जवाखार, आँत्रला, हींग, बिजोरे 
की छाल और हरड़, सबको समभाग मिला जलमे पीसकर कल्क १२॥ 
तोले बनायें । फिर कल्क, काथ, दधिमण्ड ओर १ सेर गोघृत मिलाकर 
मन्दाञ्चि पर घृत सिद्ध करें । ( च० सं० ) 
मात्रा--१ से १ तोला तक दिनमें २ से ३ बार देबें। | 
ee उपयोग--यह घृत हिका ओर शुष्क कासको नष्ट करता हे। 
` श्वास और कास रोगमें कफको बिना तकलीफ बाहर निकालता है | 
मञ्र्दाम्नि, वातविकार, प्रसूतिरोग, उदररोग इत्यादिमें लाभदायक हे। 
शुष्क शरीर बालेके लिये अति हितकर हे । 
( ६) पञ्चगव्य घत । 
बनावट--दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुड़ेकी छाल, | 
'सतोना की छाल, अपामार्ग ( आँधीमाड़ा ), नील, कुटकी, अमलतास, | 
कठगूलरके मूल, पुष्करमूल और धमासा, ये २४ ओषधियाँ १०-१० | 
तोले लेकर ३२ सेर जलमे मिलाकर काथ करें । चतुर्थाश जल शेष | 
_ रहने पर उतारकर छान लें । फिर भारङ्गी, पाठा, सोंठ, मिचे, पीपल, | 
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निसोत, समुद्रफल, गजपीपल, पीपल, मूर्वा, दन्तीमूल, चिरायता, 

` चित्रकमूल, काली सारिवा ( अनन्तमूल ), सफेद सारिवा, रोहिष घास, 

गन्धतृण, चमेलीके पत्ते, सब १।-१। तोले मिला जलसे पीसकर 

कल्क करें । फिर काथ, कल्कके साथ गायके गोबरका रस, दही, दूध; 
गोमूत्र ओर गोघृत २-२ सेर मिलाकर मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करें । 

( च० सं० ) 


मात्रा--ई से १ तोला तक दिनमें २ बार लें। 

_ उपयोग--पञ्चगठ्य घृत अपस्मार, उन्माद, सूजन, उदररोग, 
गुल्म, बवासीर, पाण्डु, कामला, भगन्दर इत्यादि रोगोंमें असत समान 
लाभदायक है; एवं चातुर्थिक ज्वरको भी नष्ट करता है । 

( ७ ) जीवन्त्यादि घृत | 

बनावट--जीवंती (डोडी ), मुलहटी, सुनक्का, इन्द्रजो, शठी 
( कचूर ), पुष्करमूल, छोटी कटेली, गोखरू, खरेंटी, नीला कमल, 
भोंय आंवला, त्रायमाण, धमासा और पीपल १-१ तोला सिला 
जलमें पीस कर कल्क करे | फिर कड़ाहीमें इस कल्कके साथ १॥ सेर 
गोघृत, बकरी या गायका दूध ओर जल ६-६ सेर मिला मन्दाग्नि पर 
सिद्ध करे | ( च० सं० ) 

मात्रा-३ से १ तोला तक दिनमें २ बार सेवन करें । 

उपयोग--यह घृत ११ जातिके राजयछ्मा ( क्षय ), जीर्णञ्वर, 
धाठुत्तीणता इत्यादि दोषोंको दूर करता हे । क्षयके तीसरे वर्षमै भी 
इससे बहुत लाभ होता हे । 

( ८ ) अशोक घत । 

बनावट--अशोककी छाल २ सेरका चोगुने जलमें काथ करें । 
चतुर्थाश जल शेष रहने पर नीचे उतार कर छान. लेवें । पश्चात्‌ १ सेर 
जीरेको ४ गुने जलमें ( ढक्कन ढक कर) पका आधा जल शेष रहने पर 
उतार कर छान लें । फिर जीबनीय गणकी ओषधियाँ--जीवक, 
ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, च्तीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
जीवन्ती और मुलहठी, चिरोंजी, फालसा, रसौंत, सुलहठी, अशोक की 
छाल, सुनक्का, शताबर, चोलाईँकी जड़, प्रत्येक २॥-२॥ तोले लेकर कल्क 
करे । तत्पश्चात्‌ कल्क, अशोकका काथ, जीराका कार्थ, चावलोंका 
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थोवन २ सेर, बकरीका दूध २ सेर, भांगरेका स्वरस २ सेर और गोघृत 
२ सेर लेकर सबको एक कड़ाहीमें डाल शास्त्रोक्त विधि अनुसार, पाक 
करे । घृत छान लेने पर १ सेर मिश्री मिला लेवें । ( भे० र० ) 

मात्रा-१-१ तोला दिनमें २ बार दें। 

उपयोग--यह घृत खियोंके सब प्रकारके रोगोंका नाशक हैं! 
श्वेत, नील ओर कृष्ण वर्ण के भयंकर प्रदर, गर्भाशायमें शूल, कटिशूल, 
संदाग्नि, अरुचि, पाण्डु, क्रशता, श्वास, कामला आदिको नष्ट करता 
है । शरीर बल, कान्ति और आयुकी वृद्धि करता है । 


( & ) बृहदुघातू छत । 


बनावट--आँवलोंका स्वरस, विदारीकन्द्का रस, दूध, शतावर 
का रस, पञ्चतृण ( कुश, कास, ईख, मूज ओर नरसल ) का रस ओर 
गोघृत २-२ सेर लें । छोटी इलायची, लॉग, हरड़, बहेड़ा, आँवला, 
कथं, नेत्रवाला, सरल की छाल, जटामांसी, केलेका कन्द, कमल की 
जड़, सबको समभाग मिला जलके साथ २० तोले कल्क करें। सबको 
एक लोहेकी कड़ाहीमे मिला मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करे | फिर घृतमें 
मिश्रीका चूणे ओर शहद ४०-४० तोले तथा सुलहठी, निसोत, जवा- 
खार ओर विधारेका चूण ५-५ तोले मिला मन्थन कर एकजीव 
बना लें । (भे० २० ) 

मात्रा--३ से १ तोला तक दिनमें दो बार चाटे | 


उपयोग--यह घृत बहुमूत्र, मूत्रकच्छ, मूत्राघात, प्रमेह, रृषा, 


दाह, अरुचि, सोमरोग, पित्तवृद्धि जन्य उपद्रव, वातिक भयंकर राग, 


सबैको दूर करके बलवीर्यकी वृद्धि करता है।इस औषधिसे सोमरोग 


और बहुमूत्रम तुरन्त लाभ'होने लगता हे । 


( १० ) अछ्टमड्ल घत । 


NY 
बनावट--बच, कूठ, ब्राह्मी, सफेद सरसों, अनन्तमूल, संधा- _ 


नमक आर पीपल, इन ७ ओषधियोंको समभाग मिला जलक साथ 
पीसकर कल्क करें । बादमें कल्क, ४ गुना गोघृत ओर १६ शुना जल 
मिलाकर यथाविधि घृत सिद्ध कर । ( भे० २० ) 


उपयोग यह्‌ घृत बालकों को रोज चटानेसे बुद्धि बढ़ती दै; | य 


७ 
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धारणाशक्ति तीत्र होती हे; तथा पिशाच, राक्षस-भूत आदि बाधा. 
नहीं होती। 


(११ ) वाजीकरण घृत । 


बनावट--सफेद कनेरकी जड़ २ सेर को ८ सेर जलमें मिलाकर 
काथ करे । २ सेर जल शेष रहने पर उतार, मसलकर छान लें। इस 
जलमे बाखरी भेंसका २ सेर दूध तथा सफेद सोमल, जायफल, जावित्री 
ओर केशर २-२ तोले मिलाकर उबालें | पानी जलकरें दूध सात्र शेष - 
रहे; तब उतार ले । शीतल होने पर दही मिलाकर" जसा देवें ! बाद 
दृहीका मन्थन कर मक्खन निकाल कर घृत सिद्ध करे । इस घृतमें 
.३ माशे कस्तूरी मिलाकर चीनी मिट्टी अथवा कांचके पात्रमें अर लेवे | 
सोमल छाछक नीचे बरतनमें कुछ बेठ जायगा बह अलग निकाल लेवें । 
( वे सा० सं० ) 
सूचना--मूल ग्रन्थकारने कस्तूरी दो तोले लिखी है । एबं दूधमें ही 
मिला देनेको लिखा है । परन्तु यह परिमाण अत्यधिक होनेसे और विधि भी 
अनुकूल न होनेसे सुधार किया है । 
मात्रा--३ से १ रत्ती पान पर लगाकर खायेँ। ऊपर दूध पीवें । 
उपयोग--यह घृत धातुक्तीणतः और नपु'सकताको दूर करके 
वीयंका स्तम्भन करता है; तथा शारीरिक बल की वृद्धि करता हे । 
( १२) ब्राह्म घत । 
प्रथम विधि--ब्राह्मीका स्वरस ४ सेर ओर गोछृत २ सेर लेबे। | 
तठ, कालीमि्च, प॑ 4 . 
सोंठ, कालीमिच, पीपल, काली निसोत, सफेद निसोत, दन्तीसूल, 
शंखाहुली, अमलतासकी फलीका गूदा, सातलाकी छाल ओर बाँय- 
बिड़ंग १।-१। तोला मिला जलमै पीसकर कल्क करें। फिर सबको ८ 
सेर जलसे मिला मन्दाम्नि पर पाचन कर घृत सिद्ध करे। (अ० ह० ) | 
मात्रा--3 से १ तोले तक दिनमें २ बार दें । | 
उपयोग--यह्‌ घृत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार, मगाजकी निबेलता 
| 


और मन्दाम्षि आदिको दूर करता है । त स्वर और स्मृतिको 
। 


बढाता है । बन्ध्या स्रीको संतानकी प्राप्ति कराता ; 
काथ ४ सेर, गोघृत 


दूसरी विधि--त्राह्मीका स्वरस अथवा 
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3 १ सेर तथा बच, कुष्ठ ओर शंखपुष्पी, तीनोंको समभाग मिला कल्क २०. 
तोले करें । फिर सबको मिला मन्दाग्नि पर घी सिद्ध करे । (च० सं० ) 
मात्रा--३ से १ तोले तक दिनमै २ बार लेवें । 
उपयोग-यह घृत उन्माद, अपस्मार और बालकोंके बालप्रह्‌ः 
को नष्ट कर स्मरणशक्ति, बुद्धि ओर कान्तिकी वृद्धि कराता है । 


( १३ ) गन्धक चुत | 


_  बनावट--गोढुग्ध ८ सेरको गरम करें | उफान आने पर आधः 
सेर शुद्ध आँवल्लांसार गन्धकका चूण डालें । ३-४ उफान आ जाने पर 
दूधको नीचे उतारें । शीतल होने पर दही मिलाकर जमा देवें । दूसरे 
>+ दिन सन्थन कर मक्खन निकाल घी बना लेवें। छाछमे शुद्ध गन्धक 
रह जाय उसे अलग निकाल कर उपयोग मेंलें। | | 
उपयोग--इस घृतमें से ६ माशे से १ तोला तक दिनमें २ बार 
दूधके साथ सेवन करनेसे रक्तविकार, दाह, प्रमेह, दृष्टिमान्च, शिरददे, 
मन्दाग्नि, कब्ज, फोड़ा-फुन्सी और कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं । मालिश 
करनेसे सूखी खाज और त्वचा रोग नष्ट होते हैं वातरक्त और गलत्‌- 
कुष्ठरोग में भी यह घृत हितकारक हे । 


( १४ ) चांगेरी घत । 
बनावट--चाँगेरी ( चूका ) का रस, बेलफलकी छालका काथः 
आर खट्टा दही ३-३ सेर, घी गायका १, सेर, और सोंठ तथा जवाखारः 
_ ४-५ तोले लें। सोंठ और क्षारका कल्क करे । फिर सबको मिला 
£ मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करे | . ( च० सं० ) 
* उपयोग--इस घुतके पिलानेसे गुद्भ्रश रोग दूर होता है। 
आवश्यकता पर चूहेकी चरबो गुद्भ्रशा पर लगाते रहें। बंगसेनने 

इस वृतको शूलयुक्त अतिसारनाशक कहा है । 

(( १५) दुषादि घृत । 
बनावट--दूबका मूल, नीलकमल, कमलका केशर, मजीठठ | 
_ एलबालुक, ( अभावमें नेत्रवाला ), मूर्वा, लोद, खस, नागरमोथा, रक्त | 
चन्दन, पद्मकाष्ठ, मुनक्का, मुलहठी, हरड़, गम्भारीकी छाल ओर सफेद | 
चन्दन, प्रत्येक १।-१। तोले मिला जलके साथ पीसकर कल्क करें 
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“पश्चात्‌ बकरी अथवा गायका घी १ सेर, बकरीका दूध ओर चाबलोंका 
धोवन ४:४ सेर मिलाकर मन्दाग्नि पर त्रृत सिद्ध करें। ( यो० त०) 

मात्रा--१ से २ तोले दिनमें ३ बार चाटे ओर जहाँसे रक्त 
निकलता हो; वहाँ पर अंजन, नस्य अथवा पिचकारी दें या मालिश करें। 

उपयोग--यह घृत अध्वे रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त और रक्तार्शमे ` 
गिरने बाले रक्तको शीघ्र बन्द. करता. हे । स्ियोंके रक्तप्रदर और 
अत्यात्ते्र रोगको भी दूर'करके गर्भाशयको शुद्ध बनाता हे । भयंकर 
बढ़े हुए रक्तपित्तका भी इस घृतके सेवनसे शमन होता हे । 

इस घृतका सेवन करानेसे सब प्रकारके रक्तपित्त दूर होते हैं। 
यदि वमन होती हो, तो घृत पान कराना चाहिये । नाकसे रक्त शिरत ~ 
हे, तो नस्य कराना चाहिये। कानोंसे रक्त आता हो, तो कानोंमें डालना 
चाहिये । नेत्रसे रक्त आता हो, तो नेत्रको घृत पूरित करना चाहिये। 
शुदा या मूत्रन्द्रियसे रक्तस्राव होता हो, तो बस्ति या उत्तर बस्ति करानी 
चाहिये । एबं रोमकूपोंसे रक्तस्राव होता हो, तो समस्त शारीर पर 
मालिश करानी चाहिये। इस तरह इस घृतको विविध प्रकारके उपयोग 
मे लिया जाता है। यदि बाह्य-स्थानिक प्रयोग करना हो, तो भी 
घृतपान तो कराना ही चाहिये । घृतपान कराते रहनेसे आश्यन्तरिक 
दोषकी निवृत्ति सत्वर होती हे । 

( १६ ) कल्याण घत । 


बनावट-इन्द्रायनकी जड़, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सम्हालूके 
बीज, देवदारु, एलवालुक ( अभावमें नेत्रवाला ), शालपर्णी, घमासान नीर 
हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छेटी 
इलायची, मजीठ, दन्तीमूल, अनारदाना, नागकेशर, तालीसपत्र, बड़ी 
कटेली, चमेलीके ताजे फूल, बायविङङ्ग, प्रष्टपर्णी, कूठ, चन्दन, पद्माक, 
इन २८ आओषधियोंको १।-१। तोले लेकर कल्क करें| पश्चात्‌ कल्क, 
गोघृत १ सेर और ४ सेर जल मिलाकर यथाविधि पाक करें । (च० सं०) 

चक्रदत्तने इस घृतापाकमें दूध द्विगुण ओर जल चतुणुण 
मिलाकर नाम “शीर कल्याण घृत” रक्खा है. । 


मात्रा--३ से २ तोले तक दिनमै २ बार चाटे | 
उपयोग--कल्याण घृत अपस्मार, चातुर्थिक अवर, टवीयक बर, 
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जीणज्वर, हृदयका कम्प, कास, श्‍वास, मन्दाञ्नि, प्रतिश्याय, वातरोग, 
वसन, छाश, मृत्रकृच्छ, विसप, खुजली, पाण्डु, उन्माद, दूषी विष, 


प्रमेह, भूतबाधा, हिस्टीरिया, बालग्रह, स्वरभेद और ख्रियोंके बंध्यापन | ; 
का नष्ट करता हं; तथा आयु, बल, बुद्धिको बढ़ाता हे । निस्तेजता; पाप | 


रोग, राक्षस ओर ग्रहोंकी वाधाका विनाश करता हे । यह घृत सन्तानो 
त्पत्ति आथे उत्तम वृष्य हे । 


( १७) जात्यादि घत। , 
वनावट--चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, पटोलपत्र, मेनफल, हल्दी, 


दारुहल्दी, कुटकी, मजीठ, सुलहठी, कर जक पत्ते, नेत्रवाला ओर अनन्त- | 
मूल, प्रत्येक १-१ तोला मिला पानीमें घोट लुगदी बनालें । फिर लुगदी 


से चार शुना गायका घी ओर १६ गुना जल मिला मन्द आँचसे पका- 
कर घृत सिद्ध करं । . - ( शा» सं० ) 

अनेक चिकित्सक पक जाने पर छान, मोम ओर नीलेथोथेक्रा 
फूला १-१ तोला मिलाकर मलहम जैसा घृत बना लेते हैं । 


उपयोग--पुराना नाड़ीब्रण ( नासूर ), त्रण, गम्भीर त्रण, दुष्ट | 


त्रण आदि पर इस घीकी पट्टी बाँधनेसे बहुत जल्दी आराम होता हे। 


( शद) नासाकुमिहर घत । 


बनावट-हींग, आँवलासार गन्धक, मेनसिल, कुडाछाल, | 
चच्छनाग, आमाहल्दी, दारुहल्दी, सुहिंजनेके बीज ओर बायविड्ङ् | 
१०-१० माशे लें । नीमकी निम्बोलीकी गिरी २ तोले और कालीमिचं 
५ माशे लें । सबको गोमूत्रकं साथ खरल करके छोटी-छोटी टिक्या | 
बाँचे । बादम ३ पाव गोघृतको कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाञ्चि 


। घी पकने पर टिकिया डालें | टिकियोंका रंग काला हो जाने पर | 


क, 
चदाने RI " 


उपयोग-यह वृत दोनों नथनोंमें ५-५ बूँद रोज सुबह चढ़ाने | 


॥ थोड़े ही दिनोंमें नाकमेंसे सब कमि मरे हुए गिर जाते हैं; जिससे 
शिरददे तथा नेत्रोंकी कमजोरी दूर हो जाती हे । जली हुई 


` को पीसकर त्रण ओर नाड़ीब्रणमें डालनेसे जल््‌ 
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( १६ ) मल्ल तैल | 

प्रथम विवि-सफेद संखिया ५ तोले ओर कागजी बादाम की 
गिरी ४० तोले लेवें । कागजी बादाम को गरम पानीमें भिगोकर छिलका 
दूर करें । फिर थोड़ा पानी डालकर चटनी की भांति बारीक पीर्लें । 
फिर संखिया मिला ३ घण्टे खरल कर छोटी-छोटी गोली बाँधकर ताप 
में सुखा दें । बादमें कपड़मिट्टी को हुई आतशी शीशीमें गोलियों को 
डाल, मुह पर लोहेके तार की गोलीका डाट लगाकर पातालयन्त्रसे 
तेल निकाल लेवें । ( श्री» स्वा® गणेशानन्दजी } 

मात्रा--१ सींक भरके पानमें खायँ ओर रात्रिको एक अंगुली 
पर लगा इन्द्रियके सुपारी ओर सींबन को छोड़ कर सालिश करें। 
फिर नागरबेलका पान बाँध दें । 

उपयोग-इस तेलके सेवनसे थोड़े दिनोंमें नपु सकता दूर होती 
है । थोड़े सरसोंके तेलमें मिलाकर मालिश करनेसे संधिवात दूर होता 
है । कफप्राधान्य श्वासके रोगी को खिलानेसे फायदा होता हे । घी खूब 
खाना चाहिये । 

सूचना--तैल खुले स्थानमै निकालें | शीशीमेंसे बहुत दुगैन्धयुक्क घुवाँ 
निकलता हे । ऊपर अग्नि मन्द देनी चाहिये । 


( २०) व्याघ्री तैल । 


बनावट-छोटी कटेली पञ्चाङ्ग, दन्तीमूल, बच, सुहिंजनेकी 
छाल, तुलसीके पत्ते, सोंठ, कालीमिचे, पीपल और सेंधानमक, संब 
समभाग लें | सबको कूट जल मिला पीसकर कल्क करें । फिर कल्कसे 
४ गुना तिलका तेल ओर तेलसे ४ गुना छोटी कटेलीके पञ्चाङ्गका काथ 


मिलाकर मन्दाग्निसे तेल सिद्ध करें ! ( शा० सँग्छौ 


उपयोग--इस तैल को सूँधनेसे पीनस ( नाकमेंसे निकलने 
बाले पीप और दुर्गन्ध ), नाकमे से श्लेष्म आना, मस्तिष्कमे कृमि 


` होना आदि रोग दूर होते हैं; तथा इस तेलको पीनेसे कफ दूर होकर 


खाँसी और श्वासका जल्दी नाश होता .है। 
सूचना-तीनेके लिये ताजे तिलके तैलको और सू'घनेके लिये सरसों 


के तैल को सिद्ध करना चाहिये । 
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१ ( २१ ) चन्दन-बला-लाचादि सेल |... | 


बनावट-सफेद चन्दन, खरेंटीके मूल, लाख और लामजक' 

(खस ), चारों को ६४-६४ तोले लेकर १०२४-१०२४ तोले जल 
सिलाकर काथ करें । चतुथाश जल शेष रहने पर उतार छानकर सब 

को मिला लें । फिर सफेद चन्दन, खस, सुलहठी, सोवा, कुटकी, देव- 
दारु, हल्दी, कूठ, मजीठ, अगर, नेत्रवाला, असगन्ध, खरेंटी, दारु | 

हल्दी, सरोरफली, नागरमोथा, मूली, छोटी इलायची, दालचीनी, नाग- 

केसर, राखा, लाख, अजमोद, चम्पाके फूल, सफेद अनन्तमूल, पीला 
चन्दन ( पीतसार ), सेंघानमक ओर विडलवण, सब समभाग मिला- 

, कर ३२ तोले कल्क करें । तिलका तेज्ञ १९८ तोले और दूध २५६ तोले 

गी हले. सब को मिला कड़ाहीमे डालकर मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करें । 

( यो० र० ) 

उपयोग--इस तेलकी मालिश करनेसे कास, श्वास, क्षय, सब 

प्रकारके बमन, ज्वर, कामला, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, पाण्डु, पित्त ओर 
कफके प्रकोप आदि रोग दूर होकर सातों धातुएँ बलवान बनती हैं । 
मगजकी उष्णता, नेत्रदाह ओर शरीर दाहका नाश होकर कान्तिकी 

वृद्धि होती है । खुजली, सूजन, फोड़ा-फुन्सी आदि रक्त ओर त्वचाके 

दोष दूर होते हैं । बालक, युवा, वृद्ध, सगर्भा खी सबके लिये हितकर 

है । जीर्णञ्वर और पाण्डु रोगमे यह तेल विशेष उपयोगी हे । प्रसूता 

झिया और बालकोंक्रो मालिश करते रहनेसे रोग दोनेका भय दूर 

र होकर शरीर बलवान बनता हे । 

ठ ( २२ ) चंदनादि तेल । | 
बनावट--सफेद चंदन, मुलहठी, मूर्वा, हरड, बहेड़ा, ऑषला, | 
नीलोफर, प्रियंगु, बड़के अंकुर, गिलोय, कमलकेशर, लोहका चूरा, _ 
जटामाँसी, सफेद सारिवा, काली सारिवा, सबको समभाग मिला जल | 
मे पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ ४० तोले कल्क, तिलका मूच्छित किया | 
हुआ तेल २ सेर ओर भाँगरेका स्वरस ८ सेर मिलाकर यथाविधि | 
FDS क FE): . 
' उपयोग-इस तैलकी नस्य लेनेसे तथा शिरमे मालिश करनेसे | 
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गिरे हुए केश नये उत्पन्न होते है। सफेद वाल काले होते हे । बाल 
स्निग्ध, हृद्मूल वाले और भ्रमरके समान काले हो जाते हैं । 


दूसरी विधि--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, नख, कूठ, सुलहठी, 
छारछरीला, पद्माख, मजीठ, सरल (चीड़ ), देवदारु, कचूर, छोडी 
इलायची, जायफल, नागकेशर, तेजपात, बेलकी छाल, शीतल सिचे, 
रक्तचन्दन, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत अनंतमूल, कृष्ण अलंत- 
मूल, कुटकी, लोंग, अगर, केशर, दालचीनी, निगु डोक बीज ओर 
नलिका, इन ३१ ओषधियोंको २-२ तोले मिला मस्तुके साथ पीसकर 
कल्क तेयार करें; ओर पीपलकी लाखका ( लाक्षारसमे कही विधिसे ) 
काथ करें । फिर एक पीतलकी कलई की हुई कड़ाहीमें कल्क, ६ सेर 
लाक्षारस, १० सेर मस्तु ( दहीका तोड़ ) और ३॥ सेर तिलीका तैल 
मिला संदाम्निसे यथाविधि पाक करें | ( यो० २० ) 

उपयोग-इस तेलकी मालिश करनेसे विशेषतः जीणंज्बर, 
राजयच्ष्मा ओर रक्तपित्त दूर होते हैं। एवं यह उन्माद, अपस्मार, दाह, 
शिरदद, धातुविकृति आदि रोगोंको भी दूर करके आयु और कान्ति 
को बढ़ाता है | क 


८ 
(२३ ) चक्रमदोदि तेल । 
बनावट --पँवाढ़के मूलका कल्क १६ तोले, भाँगरेका स्वरस 
२५६ तोले ओर सरसोंका तैल ६४ तोले मिलाकर मन्दाम्नि पर पाक 
ha NON च खि ०७ 

करे | पाक होनेक ४-७ मिनट पहले १६ तोले सिंदूर मिलाबें । फिर 

७०७ ~ _ के ० ~ 
उतार लें । शीतल होने पर तेल निकाल ले । ( बं० से० ) 
उपयोग-इस तेलकी पट्टी लगाते रहनेसे भयंकर गंडमाला 


नष्ट हो जाती है । एवं नाड़ीब्रण, दुष्टत्रण आदिमं भी लाभ पहुँचता हे ! 


( २४ ) वातहर तेल । 


बनावट--अरंडीके बीज, मालकाँगानी ओर एकपोथिया लहसुन 
१-१ छटाँक; भेड़का दूध ३ छटाँक ओर तिलोंका अथवा सरसोंका 
तेल १२ छटाँक लें । ३ आषधियोंको पीसकर दूधर्मे मिला लें । बादमे 
पीतलकी कलई लगी हुई कड़ाहीम तेल डाल चूल्हे पर चढ़ावें। फिर 


औषधिकी छोटी-छोटी पकौड़ी डालते जाये; अर अच्छी रीतिसे लाल 
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होने पर निकालते जायँ। अन्तमें तेल नीचे उतार शीतल होने पर 
छानकर बोतलम भर लें । ( श्री» पं» मंगुलालजी ) 
उपयोग--इस तेलकी मालिश करनेसे सब प्रकारके वातरोग 
दूर होते है । न्युमोनियामे फेफड़ों पर मालिश करनेसे फेफडेके दोष 
दूर होते हें । कानमें डालनेसे फुन्सी दूर होती है । उपयोग करनेके 
समय एक कटोरीम निकाल निवाया कर लें । पेरोंके तले और गले 
के ऊपरके भागमें नहीं लगाना चाहिये । | 
इस तेलका लगभग १०० से अधिक वर्षोसे श्री मंगुलालजीके 
पितामह आदि उपयोग करते आये हैं। साधारण ओषधि होने पर 
>> मी बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
( २५ ) अपूर्व तिला | 
बनावट--सफेद सोमलके १० तोले चूणको ७ दिन तक आकके 
दघ भिगो दें। पश्चात्‌ सोमलकी २० तोले गायके घीके साथ ३ दिन 
टाई करें । फिर छोटी कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढ़ाकर सन्द अग्नि 
| जब घी बिल्कुल नितर कर ऊपर आ जाय और सोमल नीचे बेठ 
जाय; तब कड़ाही नीचे उतार लें। कड़ाही किञ्चित्‌ गरम रहने पर 
सम्हाल कर ऊपर-ऊपरसे स्वच्छ घी दूसरी कटोरीम ले लें । जो सोमल . 
वाला घी शेष रहे उसे जमीनमें गाढ़ दें । फिर स्वच्छ घी ५ तोले, केशर 
आर कस्तूरी १०-१० रत्ती, जायफल, जावित्री, लोंग ओर बीरबहूटी 
४-४ साशे मिलाकर १ दिन घुटाई करें । ( घम्बन्तरि ) 
उपयोग--इस घृतमै से एक चनेके बरावर लेकर रातको सोते 
समय इन्द्रिय पर सुपारी तथा सींवनके भागको छोड़कर सम्हालपूर्वेक 
मालिश करें । फिर नागरबेलके पानको थोड़ा गरम कर, लपेट लें । ऊपर 
कपड़ा बाँध लेवें | इस तरह थोड़े दिन मालिश करनेसे हस्तमेथुन या 
गुदामेथुनसे उत्पन्न हुई नपुःसकता और इन्ट्रियका टेढापन दूर होते. 
हैं। यदि ४-६ रोज बाद इन्द्रिय पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जायँ,: 
तो ३:४ दिन मालिश बन्द करे; और घोये हुए घी की मालिश दिनम | 
३-४ बार करें। जब फुन्सी मिटें तब फिर सोमलके घी की मालिश | 
करें । इस रीतिसे १५-२० रोज मालिश करनेसे आशाहीन रोगियोंको , | 
भी लाभ'होता है? - : ` 7 MR 
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दूसरी विधि--सफेद सोमल १ तोला लेकर ३ दिन आकके दूध 

में खरल करें । फिर मुर्गीके २४ अण्डोंकी जर्दी मिला छोटी कड़ाहीमें 

डाल तेज अग्नि पर रक्खें । कलछीसे सम्हालपूर्वक चलाते रहें । जब 

जर्दी जलकर काली हो जाय और धुआ निकलने लगे; तब उसमेसे 

तेल अलग हो जाता है। इस तेलको अलग निकाल शीशीमें भरलें । 
दूसरे दिन धूपमें रख देनेसे साफ हो जाता है । 

( श्री स्वा० इरिशरणानन्दजी ) 

उपयोग--इस तेल की इन्द्रिय पर मालिश कर नागरवेलका 

पान बाँध देवे । एवं इस तेलकी ४-६ बूद बताशे यां केपसूलमें डात्तं 


कर निगल जाये; ओर ऊपर मिश्री मिला दूध पीर्वे । विशेष सूचन! - 


पहली -विधिम लिखी है । 
(२६) मल्लसर्पि | 
बनावट--शुद्ध मल्ल ४ माशे, कनेरकी जड़की छाल २ तोले, 
सफेद चिरमी ३ तोले ओर दूध ४ सेर लें। सबको दूधमें औटाकर दही 
जमा देवें । दूसरे दिन सथकर घृत निकाल लेवे। ( अ्र० यो० मा०) 
उपयोग--इस घृत की मालिश करनेसे हस्तमैथुन जनित शिथि- 
यता थोड़े ही दिनोंम॑ दूर होती हे । इस घृतको सुपारी छोड़ लिङ्ग पर 
मदेन कर ऊपरसे नागरबेलका पान बाँध देना चाहिये | विशेष 
सूचना अपूर्व तिलामें लिखी है । 
> 
(२७) लिङ्ग तल | 
बनावट--कस्तूरी ७ रत्ती; कालीमिचे, जु देबेदस्तर, हींग बढ़िया 
सोर बीरबहूटी, सब ४-५ मारो; केशर १ माशा ओर बिनोले की गिर 
७ माशे लें सब चीजोंको खरल कर चमेलीके ५ तोले तेलमें मिला 
लेवे । ( आ० यो० मा० ) 
| उपयोग--यह तैल लिङ्ग की शिथिलता दूर करनेमें अति लाभ- 
दायक है । हस्तमैथुन और शारीरिक निबेलतासे उत्पन्न नए सकताको 
दूर करता ह्‌ । ८२ 
र ॥ ( २८.) ज्वरेभसराराट्‌ तेल । ` 
६ सेर, तिलका तेल ६ सेर, नीमका 


< भाका भ्र 
।) बनावट-सरसखोंका तल | 
- स्वरस १२ सेर, मजीठ २५ तोले, इल्दी २% तोले, देवदारु १२ तोले, 
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| सोयेके बीज १२ तोले, पीपलकी लाख ४० तोले ओर कपूर ५ तोले 
त ले । मजीठसे लाख तक सब चीजें कूट ले । फिर १ कड़ाहीमें कपूरके | 
सिवाय सत्रको डालकर पाक करें । फिर उतार तुरन्त छान ले । उसमें... 
से थोड़े तेलको गरम करके कपूर मिला ले; और उसेसबतेलमे 
मिला ले | ( धन्वन्तरि ) 
उपयोग---इस तेलकी मालिश करनेसे जीणे और विषम ज्वर 

की उष्णता दूर होकर शारीर पुष्ट, रोगहीन और कान्तिवान बनता है । 

| ( ९६ ) वमेरोगनाशक तेल । ` 

जर बनावट--नीस की छाल, चिरायता, हल्दी, दारुहल्दी, लाल- 
चन्दन, हरड़, बहेड़ा, ऑवला और अडूसेके पत्ते, सबको समभाग 
लेकर कल्क करें । कल्कसे चोगुना तिलोंका तेल ओर तेलसे चोगुना 
जल मिलाकर सन्दाग्नि पर पक्राबें। पानी जल जाने पर उतार कर 
तुरत्त छान लेवे । . (स्वा० २० ) 
उपयोग--इस तेल की मालिश करनेसे सब प्रकारके त्वचारोग, 
| ब्युची, खुजली, खाज, चमड़ी फटना, शुष्क होना, फुन्सी आदि दूर रः 
| होते हैं । साधारण ओषधियोंमेसे यह तेल बनता है । फिर भी बड़े-बड़े | 
E दृढ़ रोगोंको भी थोड़े ही दिनोंमें दूर करता हे । | हे 


| (३० ) बिल्वादि तल । है 

। बनावट--कच्चे बेल की गिरी ४० तोले, सरसोंका तेल २ सेर, | ब 
ढल ओर बकरीका दूध ८-८ सेर लेबें। प्रथम बेलगिरीको गोमूत्र 
मे पीसकर लुगदी बना लेवें । फिर एक पीतलकी कलइदार कड़ाहीमें 
सबको मिला कर धीमी आंचसे पक्राबें जब लुगदी लाल होने लगे 

तब उतार कर तुरन्त छान लें | ( शा० सं० ) | 

मात्रा--२ से ४ बून्द डॉपरसे कानमे डालें । 

उपयोरा-कानका शूल, कणेस्राव, बधिरता आदि कानके रोग | 

मिटते हें । लोहेकी कडाहीमै तेलका रंग काला हो जाता है। इसलिये 

पीतलका बरतन लेना चाहिये । १. 10. 

(३१ ) चार तेल । क 

बनावट--कोमल मूलियोंका खार, सज्जीखार, जवाखार' 

भि 


१.1 >. 


८, > 


बट NN pe 


र्‌, 


८४० स्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
mes... 
आले,सोंठ, देवदार, कूठ, सौंफ, बच, रसौंत, i ओर नागरमोथा, 
सब १-१ तोला लेकर कल्क करे । सरसोंका तल ६४ तोले केलेके 
खम्भेका रस, बिजोरेका रस ओर मधुशुक्त २५६-९५६ तोले लें । फिर 
सबको मिला चूल्हे पर चढाकर पाक करें । तल मात्र शेष रहे तब 
उतार कर छान लेवें । ६ ( शा० सं० ) 
मधुशुक्त विधि-नीबूका रस ६४ तोले, शहद १६ तोले ओर 
पीपलका चूर ४ तोले मिला एक बोतलभें बन्द कर अनाज की कोठीमे 
३ दिन दबा देनेसे मधुशुक्त तेयार होता हे । 
_ उपयोग-इस तेलको कानमें डालनेसे सब प्रकारके कण रोग- 
पीप बहना, कणनाद, कणेशूल और बधिरता आदि दूर होते हें । इनके 
अतिरिक्त मुख रोग भी नष्ट होते हैं 


( ३२ ) निम्ब तेल । 

बनावट--निम्बोलीका तेल २।। सेर, हरताल २।। तोले, भेनसिल 
२॥ तोले; चमेलीके पत्ते, मजीठ, मुलहठी, भिलावा, अगर, चन्दनका 
चूरा, इलायची, प्रत्येक ५-५ तोले ले कल्क. करके तेलसे सिलावें; और 
५ सेर छाछ डालकर तेल सिद्ध करे । 

उपयोग--इस तेलमें बत्ती भिगोकर भगन्दरके छेद रोज रखते 
रहनेसे थोडेही दिनोंम आराम होता हे | दूसरी जगहके सडे घाव भी 
मिटते हैं । इस तेलको योगतरंगिणीकारने बल्मीकनाशक लिखा हे । 


( ३३ ) चक्रमद्‌ तेल । 
बनावट--पु'वाइके बीज, आहलिव ( हालो ), राई, सरसों, 
मालकांगनी, तिल और नारियल की गिरी सम भाग ले । नारियल को 
छोड़ ओर बस्तुओंको मिलाकर चूण कर फिर नारियल मिलाकर यनक 
( घाणी ) द्वारा तेल निकलवा ले । ( आ० नि० मा०) 
उपयोग-इस तेलकी मालिशसे बातरोगसे जकडे हुए कमर, 
जाँच, पिण्डी आदि अंग अच्छे होजात हैं । पुराने रोगियोंको भी लाभ 
पहुँचता हे । Ra 
| ( ३४ ) नारायण तेल । 


बनावट-असगन्ध+ खरेंटी, बेलगिरी, पाढ; कटेली, बड़ी कटेली, 


गोखरू, अतिबला ( कंगई.); 
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घृत-तेल प्रकरण । ८४१° . 


Im oA 


प्रसारणी ओर अरनी, ये १३ वस्तुएँ ४०-४० तोले लेवे । सबको 


जोळुट कर ५०६६ तोले पानीमें डालकर काढ़ा करें । चतुथाश जल अवशेष 
रहने पर उतार कर छान लेवें। इसमें तिल तेल २५६ तोले, शताबरी 
का रस या क्राथ २५६ तोले तथा गोका दूध १०२४ तोले मिलावें । फिर 
कूठ, इलायची, सफेद चन्दन, खरेदी, बच, जटामांसी, सैंधानमक, 
असगन्ध, शेलेय ( पत्थरफूल ), रास्ता, सोया, देवदारु, शालपर्णी) 
प्र्टपर्णी, मुदुगपर्णी (जंगली मू'ग ), माषपर्णी (जंगली उड़द ) 
आर तगर ४-४ तोले ले कल्क करके मिलावें। फिर कड़ाही को चूल्हे 
पर चढ़ाकर मन्द ताप पर पाक करें | पश्चात्‌ उतार कर तुरन्तु छान 
लेवे । ( भा० प्र०) 

उपयोग--इस तेलका वातशमनाथ पीने, नस्य, बस्ति कम और 
मद्ेनर्मे उपयोग होता है । सव प्रकारके बातरोग--पक्षाघात, मन्यास्तंभ, 
हनुस्तस्भ, ऊरुस्तम्भ, कटिग्रहवायु, गलग्रह, गंज, चलते समय पेर टेढे 
पड़ना, अंग सूखना, इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होना, बीयंक साथ रक्त जाना, 
ज्वर, राजयक्ष्मा, अंडवृद्धि, अंडकोषमेंशूल चलना, दन्तरोग, शिरोग्रह, 
पंगुता, स्प्रतिनाश, कष्टसाध्य किसी भी प्रकारके वातरोग, सवागवात, 
बहरापन, पसलियोंका शूल, शोष, ज्वर, क्षय, धातुक्तीणता, रक्तविकार 


आदि रोगोंमें अति लाभदायक हे । इसके प्रभावसे वंध्याको पुत्र 


होता है । इसकी मालिश हाथी ओर घोड़ोंके लिये भी हितकर है । 

यह तेल वातवहानाड़ियोंके क्षोभ को दूर कर वातवाहिनियोंको 
सबल बनाता है | बातके साथ पित्तविकार हो, तो भी इस तेलकी 
मालिश हितावह हे । यदि आमदोष हो, तो इस तेल की अपेक्षा विष-- 
गर्भ तेल को मालिश विशेष अनुकूल मानी जायगी । 


न (३४ ) कासीसादि तेल | 


+ पड ती २-4 Ph 
NE जल 
त 


बनावट--कसीस, लांगली ( कलिहारी ), कूठ, सोंठ, पीपल, | 
सेध ~ विड ७ ङ्ग चित्र कमूल > अड से 
सधानसक, मनसिल, कनेर की छाल, बायविङ्ङ्ग, कमूल, अडू से | 


स्र रसतन्त्रसार व॑ सिद्धप्रयो गसंग्रह । 


७९ &€ 


- ~ w १८: 
तेल गुदा की बली को नुकसान नहीं पहुँचाता | इस तेल को घेयपूबेक 
३-४ मास तक लगाते रहना चाहिये | 
( ३६ ) लाक्षांदि तेल । | 
बनावट--पीपल की लाख ४ सेर; सोया, असगन्थ, हल्दी, 

i (2९ © 
देवदारु, रुक बीज, कुटकी, मूर्वा, कूठ, सुलहठी, नागरमोथा, लाल- 
चन्दन, राखा, पदूमाख, खस, सफेद चन्दन, जटामांसी और मजीठ 

५ ०७ ht गौ 
१।-१। तोला लें। तिलका तेल १ सेर और दहीका पानी अथवा सट्टा ४ सेर 


उपयो पट Bemis | by j 
ग--यह तैल अशे पर लगानेसे मस्से झुरमा जाते है । यह शि 


| 


| 


| 


लें | पहिले लाख को १६ सेर जलमें 
हेल लाख को १६ सेर जलम मिलाकर ओषधिकृति प्रकरणाने ,. 


लिखे अनुसार काथ ( रस ) करे । ४ सेर जल शेष रहे तब उतार कर 

i लें। फिर ओर वस्तुओं को जलमें पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ 

तल की कलई की हुई कड़ाहीम सबको मिलाकर सन्दाग्नि पर पाक 

कर । तल शोष रहे तब उतारकर तुरन्त छान लें। ( शा० सं० ) 

ते 

पूचना-तैल पाक होने पर छुरीला, नखी, कपूर, कूठ झर सफेद 

चंदन आदि सुगन्ध वाले द्रव्य १।-१। तोला मिला लेनेसे तैल सुगन्धयुक्क बन 

५ ८ हि तल एक साथ ४ गुना बना लेनेसे अच्छा बनता है; ओर पूरा 
1 है। कम बनाने पर कुछ तेल जल ज 

[ता हे; तथा कुछ लाखके रसमें 

ता व कुछ लाखके रसमें 


ङ्‌ ~ ~ जी 
“3 उपयोग--इस तेल को मालिशसे जीणज्वर, सब प्रकारके विषम 
र, कास, श्वास, प्रतिश्याय, कटिवात, पीठे कफपित्तसे होनेवाला 


Ly 


Lae 


प्रकोप ( कीटाणुजन्य ज्वर, धनुवीत्‌ आदि 
गात्र स्फुरण और ज्ञयरोगमें अति हितकर है । इस तैल की मालिशसे 


| gi खी ओर गर्भे पुष्ट होते हैं; हाथ-पेरों की जलन दूर होती हे । 
' सेयरांगम इस तलको मालिश करते रहनेसे शक्तिका रक्षण होता है। 


चय रोगमें जब ज्वर मर्यादित (६६ डिग्रीसे कम) हो; तब मालिश 
कर | ज्वर बढ़ जाने पर मालिश न करें | 


5 ( ३७ ) घाब तैल । 
अनावट--मिलावा, लहसुन, प्याज और अजबायन ५-४ तोले 
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दद्‌, वात-पित्तप्रकोप, अपस्मार, उन्माद, खुजली, शूल, यक्ष राक्षसका 
दे), प्रस्वेदर्म दुगेन्ध आना, . 


$ | 


ले । सबको मिलाकर ४० तोले तिलके तेलमें भून लें। ठण्डा होने पर 

तेल को छान लें । 

उपयोग--यह तेल आगन्तुक जख्म ( छुरी, चक्‍्कू, पत्थर 2 

आदिसे चोट लगने पर खून निकलना ) दूर करनेमे अति उपयोगी है। है. 
यह तेल साधारण वस्तुसे बना है; परन्तु अति लाभदायक है। इस 
तेलमें हाथ-पेरका भाग डुबो देनेसे रक्तज्ञाव तत्काल रुक जाता है; और 

घाव भर जाता है । इस तैलका फोहा बांधनेसे घाव नहीं पकता। | प्र 

द्वितीय विधि--हरड़, बहेडा, आँवला, तीनों ४-५ तोले, नीम | 

के पसे ३० तोले और निशु'डीके पत्ते १४ तोले ले | सबको ४०० तोले 

जलः मिलाकर काथ करें । चतुथाश जल शेष रहने पर छान ले । 

फिर इस जलमें तिल तैल ८० तोले तथा गूगल, राल, शिलारस, गंधा- | 

बिरोजा और मोम ५-५ तोले मिलाकर मंदाभि पर पाक करें । तल | 

सिद्ध होने पर उतारकर तुरन्त छान ले'। पश्चात्‌ कार्वोलिक एसिड २ 

तोले और कपूर ५ तोलेको एक बोतलभें भरे । जल हो जाने पर तेलमें 

मिला देवें । ( श्री गोपालजी कु वर्जी ठवकुर ग्रायुवेदाचाय ) 

यह तेल शीतल होने पर मलहम सच्श गाढा बन जाता है । 

पतले प्रवाही तेलकी आवश्यकता होने पर अग्नि पर या घूपमे रखकर 

किञ्चित्‌ गरम कर लेना चाहिये । । 

उपयोग--यह पैल चोट लगने पर मांस कुचल जाना, चोट 0 

लगकर रक्तस्राव होना, मांस फटकर घाब हो जाना, पूय निकलना, क 

ब्रणरोपण न होना, जले हुए भागमें पूयोत्पत्ति हो जाना) छुरी, तल- . | | | 

बार, कील, भाला आदि लगकर रक्तलातर होना आदि आगन्तुक. Bb 

-च्याधियों पर आश्वयजनक लाभ पहुँचाता है। यह तल रक्तप्रवाह i 

तत्काल बन्द करता है। त्रणको शुद्ध बनाता है; सड्ते हुए मांसको 

रोकता है; नया मांस लाता है; और ब्रणको भर देता है । किक, 

* अकस्मात्‌ जल जाने पर इस तेलक प्रयोग करनेसे और शीतल 

न करानेसे उस स्थान पर त्वचा-मांस सड़कर पूयकी. 


जलका स्पशो MS र 
उत्पत्ति नहीं होती; इतना ही नहीं, लगानेक साथ बफेके समान शीत- 


लता पहुँचाकर बेदनाको १५ मिनटमे शान्त कर देता है। 
प्रीष्म ऋतुमे छोटे बच्चोके शिरमे या देहम छोटे-छोटे 
डोकर' पक जाते है । फिर पूयस्ताव होता. रहता दै, इस रोग 


को 


कट १ 
si 
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होते; ओर त्वचा स्वच्छ हो जाती हे। | 
९ ~ | 
कणेपाक होकर पूयस्राव होने पर इस तेलकी बूद दिनमें ! 
या २ बार डालते रहनेसे पूयस्राव बन्द हो जाता है; और घाब जल्दी 
भर जाता हे । 
AN nN सिंग १७, लि 
यह तल ढू सिंगके लिये अति हितावह होनेसे विविध रोगोंके 
` ढ़ सिंगम अनेक ओषधियोंका कार्य कर देता है । यह औषधि डाक्टरी 
आइडो फासे, टिञ्चर आयोडीन, जिंक मलहम, बोरिक मलहम, कार्बो- 
लिक एसिड, हाइडाजिरी लोशन आदि ओषधियोंके स्थान पर काम 
gE । यह तेल उत्तम ५ कोटाणुनाशक ओर त्रणरोपण है । लेखकका 
अनेक वर्षौका अनुभव है । मूल लेखकने इस तेलका नाम “ड सिंग 
का तल” रखा हे । f 
९ पा तेलका प्रयोग करनेके पहले घावको नीम जल मिलाकर 
लि इए जलसं या कार्बोलिक लोशनसे धो लेना चाहिये । 
( रेद ) नाड़ीत्रणहर तैल । 
न्नावट--भिलाबा ओर कोच बीज २-२ तोले; खुरासानी अज 
जायन, सुदासीग, नीलेथोथेका फूला ३-३ तोले और तिलका दै 
दोर पहले ॐ सू f ड र तलका तल १॥ 
i 7 ल्हि पर चढ़ावें। उफान आने पर भिलावा 
ह रे । फिर कॉचका चूण, अजवायनका चूर्णा, मुर्दासींग 
2 ह था क्रमशः मिलावें। पश्चात्‌ कड़ाहीको नीचे उतार कर 
से घोटें । दूध जैसा रंग हो जाय तब छानकर बोतलमें 
उपयो गग छ १ x < में ट्क 
शिळ रश यह तल सब प्रकारके नासूरोंको भरनेमें अकसीर है। 
40 i लिये छाननेकी जरूरत नहीं । अनेक नाड़ीब्रणके 
क़ 0 हे 
वी हो | ८ उपयोगसे लाभ हो गया है, जो अनेक वर्षोंसे 
ह द डे न रं श्र गौ w 
5 १३ शहूराक डाक्टरोंकी ओषधियाँ करके निराश. 
गियोंका रोग निमू'ल हुआ है । 
सूचना -भिलावेके धुएँसे शरीरको बचाना चाहिये । 


( ३९.) भङ्गराज तैल । 


हर बनावट भागेका रस ४ सेर; मंडूर, त्रिफला -ओर-अनंतमूल)'- 
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चार दिन तक लगाते रहनेसे फोडे सूख जाते हैं। नये उत्पन्न नही - छ 


|| 
|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


'घृत-तंल प्रकरण । च्छं 


SS + ५ 
NS SNM DVIS VOICI 


| इन पाँच औषधियोंको समआग मिलाकर २० तोले कल्क ओर तिल 
| का तेल १ सेर लें॥ सबको ४ सेर जलके साथ मिलाकर मंदाग्निसे 
तल सिद्ध करें । ( शा० सं० ) 
उपयोग--दारुणक ( सिर पर छोटी-छोटी फुन्सी होना, केश- 
भूमि कठोर होना, खुजली चलना ), अरुषिका ( छोटे-छोटे फोड़े शिर 
यर. होना, पीप निकलना ), बाल सफेद हो जाना, इन्द्रलुप्त ( बाल भड 
जाना ) इत्यादि दोष इस तेलकी मालिशसे दूर हो जाते हैं। इस तैल 
का अनेक समय हमने उपयोग करके अनुभव किया है । यह सत्वर 

लाभ पहुँचाता है। i 


( ४० ) करबीर तैल । 


~¬ बनावट--सफेद कनेरका मूल, दन्तीमूल, हल्दी, कलिहारी, .. 


चित्रकमूल, सेंधानमक ३-३ तोले, बिजोरेका रस ४ सेर और आकका 
दूध २० तोले लें। पहिली ६ वस्तुओंको जलमें पीसकर चटनी बना 
लें। फिर एक कड़ाहीमे सबके साथ सरसोंका तेल ? सेर मिलाकर 
सन्दार्नि पर सिद्ध करे । ( यो० २० ) 

उपयोग-भगन्दर और नासूरमे इस तेलका बत्ती द्वारा प्रयोग 


NAN 


करनेसे थोड़े ही दिनोंम वे भर जाते हैं। . 


( ४१ ) कोशातक्यादि तैल । 
बनावट-कड़बी तोरईका रस २ सेर, तिलका तेल ४० तोले 
था कड़वी तुम्जीके बीज और सोंठ ५-५ तोले लें । पहिले तुम्बीके 
ब्रीज और सोंठका कल्क करें। फिर सबको पीतलकी कलई वाली 
“र क्ड़ाहीम भर कर मन्दाग्नि पर तल सिद्ध करे । (आश मि० ) 
= उपयोग--इस तेलको पट्टी बाँधनेसे सड़ा सांस, उपदंशके घाव 
झै कीड़े पड़ गये हों, दुष्टत्रण, भगन्दर आदि रोग दूर होते हे । 
सूचना--इसं तैलमें मोम, सिंदूर, कपीला आर मुदांसींग मिलानेसे 
'मलहम बनता है; जो घाबोंको सत्वर भर देता है । 
(४२ ) कुछराक्षस तेल । 
बनावट--पारद, गंधक, कूठ, सतोनाकी छाल, चित्रकमूल, 


सिंदूर, लहसुन, हरताल, बावची, अमलतासके बीज, ताम्रभस्म, भेन- 
सिल, ये १२ औषधियाँ १-१ तोला ओर सरसों का तेल ३२ तोले लें ॥ 


म 


i li 


॥ "क्या हुरी * 
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~ ५१ 


।न चूर्णेको तेलमै मिला बोतलमें भर 
। दिनमें ३-४ समय बोतलको चलाते 
पमे रखनेसे तल सिद्ध हो 

( भे २० ) 
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इन सब ओषधियोंके कपड़छ 
ग्रीष्म ऋतुके तीव्र तापम रख 
रहें । इस तरह २१ दिन तक सूर्यक ता 


जाता है । 
उपयोग-इस तेलके प्रयोगसे सब प्रकारक कुष्ठ नष्ट होते है । 


चित्र, उदुस्बर कुष्ठ, कच्छू, मांसवृद्धि, भगंदर, विचर्चिका, . पामा, 
दारुण वातरक्त, गम्भीर और फूटा हुआ वातरक्त आदि रोग दूर 


होते हैं । 


( ४३ ) अर्शोन्न तैल । 

बनावट--तमाखू , भाइबेरीकी जड़की छाल, भाग आर बदाल 
(देवदाली ) के फल २०-२० तोले लेकर जौकुट चूण करे । फिर 
गोदुग्धका दही बनावें । फिर दहीमेंसे जल निकालकर १ सेर ले! इस 
दृही और ओषधिको मिला लें। पश्चात्‌ हॉडीम सरसोंका थोड़ा तल 
चुपड़ ओषधि भरकर पातालयन्त्र विधिसे तेल निकाल लें । 

( स्वा० जगदानन्द गिरिजी ) 

उपयोग--तेलमैसे एक सींक भरकर अशेके मस्से पर सुबह 
लगावे । एक दिन छोड़कर पुनः तीसरे दिन लगावे । इस रीतिसे आठ- 
दस बार लगानेसे मस्से जल जाते हैं। 

सूचना--भोजनमें घृतका सेवन अधिक करे । 


(४४ ) षड्बिन्दु तेल । 
बनावट--अरंडीकी जड़, तगर, सोत्रा, जीवन्ती (डोडी); 
राज्ञा, संघानमक, भाँगरा, बायविड्ङ्ग, मुलहठी और सोंठको समभाग, 
मिला भांगरके रसमं पीसकर कल्क करें । बादमें कल्कसे ४ शुना काले 
तिलका तेल और उतना ही बकरीका दूध तथा तेलसे ४ शुना भाँगरेका 
रस मिलाकर यथाविधि तेल सिद्ध करें । [ ( ग० नि० ) 
उपयोग--इस तलके नस्यसे सब प्रकारके शिरोरोगका शीघ्र 


' नाश होता है; और बाल गिरना, दाँत हिलना, प्रतिश्याय, नाकमे सूजन 
आदि दोष दूर होकर दृष्टि गरुड़ समान तीव्र होती है । एवं पलित, 


रोग दूर होकर बाल काले हो जाते हैं 
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बनावट--सफेद सरसों, पीपल, कूठ, गोभी और जटामांसी, 
सबको समभाग मिला जलके साथ पीसकर कल्क करें | पश्चात्‌ कल्क 
से चार गुना सरसोंका तेल और १६ गुना जल ,मिलाकर तैल सिद्ध 
करें) ( २० चं०) 
उपयोग--शुद्धा अथवा योनिमें बस्ति द्वारा इस तेलका प्रवेश E: 
करानेसे प्रसूति ल्लीका रुका हुआ जेर शीघ्र गिर जाता है । | 


( ४६ ) सूलकादि तेल । 1 
बनावट--सूखी मूली, साँठीकी जड़, देवदारु, रारा और सोंठ 
को जलसे पीसकर कल्क करें | बादमै कल्कसे ४ गुना सरसोंका तैलः 
“ओर १६ गुना जल मिलाकर तेल सिद्ध करें । ( इन्द्‌) 
प्य TS ~ ~ 
उपयोग--इस तेलकी मालिश करनेसे सब प्रकारके सूजन रोगः 
मूलसहित दूर होते है । 


( ४७ ) कहुतुम्बी तैल । है 
बनावट--बायबिड़ज्ग, जवाखार, सेंधानमक, बच, राख्ना, चित्रक- हा. ॥ 
मूल; सोंठ, कालीमिच, पीपल आर देवदारु, सबको समभाग मिल्ला हि 
कडुवी तुम्बीके रसमें पीसकर कल्क करें । बादमें कल्कसे ४ गुना सरसों ५ 
का तेल और १६ गुना कडुबी तुम्बीका स्वरस मिलाकर सन्दाग्नि पर 
तेल सिद्ध करे। (इन्द्‌). 

उपयोग-इस तेलके नस्यसे गलगण्ड रोग शमन होता है । 

( ४८ ) मनःशिलादि तेल । 


` बनावट-भैनसिल, हरताल, भिलाबा, छोटी इलायची, अगर, 
रक्तचन्दन, चमेलीके पत्ते और तगर, सबको जलके साथ पीसकर कल्क. | 
करें । बादमें नीमके बीज ( निबोली ) का तेल कल्कसे ४ गुना ओर १६ 
गुना जल मिलाकर तेल सिद्ध करें । (इन्द). 
उपयोग--बल्मीक ( सूजन होकर छोटे-छोटे अनेक छिद्र होना ) 
रोग पर इस तेलकी पट्टी लगामेसे शीघ्र शमन होता है । 


(४६) गन्धकाद्‌ तेल। | | 
बनावट--गन्धक ओर हल्दी ४-४ तोले कल कल्क करें |. 


~ ३ 


५१ 
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—— Cees य ईल तहाहन २ भतूरेके WS २. f 
“फिर कल्क, सरसोंका तेल ३२ तोले और धतूरेके पत्तोंका रस ३२ तोलले _ , 
मिलाकर मन्दाम्नि पर सिद्ध करें | (२०२०) | 
उपयोग--इस तेलके डालनेसे कानका पुराना नाड़ी त्र ( पीप 

“आना ) दूर होता है | * 


उरे 
( ५० ) घालरचक तल | 
बनावट--मको यके पत्ते, पियाबांसा, करेला, भांगर, छोटी दूधी 
गौ ge ~ „® ~ 
` -य॒ञ्चांग और नागरबेलके पान, सबका रस ४०-४० तोले ले । हल्दी, 
जटामांसी, अगर, कूठ, सुगन्धवाला, असगन्ध, सुलहठी, रक्तचन्दन, 
जायफत्त, लोंग, सबको समभाग लेकर २० तोले कल्क करें । फिर रस, 
गौ च्छ ८ 130. नि >) 
/ कल्क और तिलका तल १ सेर मिलाकर मन्दाग्नि पर तल सिद्ध करें 
d में ७ ७ ७ 
हु -बादमें १ छटांक तेल गरम कर १ तोला कपूर डाल सब तेल 
मिला लेवें । 
उपयोग--इस तल की मालिशसे बालकोंके जीर्शज्बर, तालु- 
गोष ), निं क ते हैं 
करटक ( बालशोष ), निबलता, मृद्वस्थि) कण्डु आदि रोग दूर होते हे । 


( ५१ ) घातक्यादि तेल । 
बनावट--धायके फूल, आँवले, तेजपात, जलबेंत, मुलहठी, 
*कमलक फूल, जासुनको शुठली, आमकी गुठली, कसीस, लोद्‌, काय- 
yeh फल, तेंदूको छाल, कच्ची फिटकरी, अनारकी छाल, गूलरकी छाल 
| ओर कच्चे बेल फल, इन १६ ओषधियोंको १-१। तोले मिला कूट | 
'चूणकर बकरीके मूत्रम पीसकर लुगदी बनावें । पश्चात्‌ कड़ाहीमें २ | 
| 


अः -- 


'सेर तिलका तेल, ४-४ सेर बकरीका मूत्र और बकरीका दूध मिलाकर 1) 
मन्दाग्नि पर यथाविधि पाक करें । (चऽ सं०) 

` उपयोग-इस तेलका फोहा योनिमें रखने या उत्तर बस्ति 
(पिचकारी ) देनेसे विप्लुता, परिप्लुता, बातला आदि वातज योनि रोग, 
योनिके भीतरका शोथ, योनि बाहर उभर आना, योनिशूल, घाव 
होना, पीप बहना, एवं योनिकन्द आदि रोग दूर होते हें । योनिशूत्र 
आदि पर पेड़, कमर, पीठ आदि पर मालिश भी करनी चाहिये । 

(५२) नतादि तेल । 

क बनावट--तगर, बड़ी कटेलीका पञ्चांग, कूठ, सेंधानमक और 

ददार, सबको समभाग. मिला जलमें पीसकर ४० तोले कल्क करें। 
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घृत-तेल प्रकरण । ` ` ` ८४६ 


पश्चात्‌ एक कड़ाहीमे कल्क, ३ सेर तिलका तेल. और कल्कमें कही: 
हुईं औषधियोंका काथ ८ सेर मिलाकर मन्दाझ्नि पर तेल सिद्ध करे ।. 
ST | 1 . (बब से० ) 
उपयोग--इस तेल की पिचकारी लगाने या तेलका फोहाः 
योनिम रखनेसे'बिप्लुता योनि ( योनिके भीतर पीड़ा बनी. रहना ), । 
उदावृता योनि, वातला योनि रोगं, योनिशोथ, योनिशूल आदि |: 
दूर होते हैं । ~ | 


( ४३ ) बला तेल । :. 
बनावट--बला ( खरेंटी ) के मूल, दशमूल, जो, बेर, कुलथी, | 
0 पाँचोंका अलग-अलग काथ ८-८ सेर, गोदुग्ध ८ सेर, तिलका तेल १ 
सेर और निम्न औषधियोंका कल्क २० तोले मिलाकर यथाविधि 
पाक करके तेलको सिद्ध करें । कल्कके लिये मधुरादि गण (काकोली, 
क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मुद्ग- 
पर्णी, सापपर्णी, गिलोय, काकड़ासींगी, वंशलोचन, पदूमाख, मुनक्षा, 
जीवन्ती, सुलहठी और पुण्डरिया, इनमें जो मिल सके ), संधानमक, 
अगर, राल, सरलका गोंद, देवदार, मजीठ, सफेद चन्दन, कूठ, छोटी 
इलायची, कृष्णसारिवा, जटामाँसी, छरीला, तेजपात, तगर, श्वेत 
सारिवा, बच, शतावर,. असगन्ध, सोया, पुननवाकी जड़, सबको 
समभाग मिला जलमे पीसकर कल्क करें । ( सु०.सं० ). | 
उपयोग--इस तेल की मालिश या योनिमें संतर्पण करने आर ®! 
|| > पिलानेसे प्रसूता स्त्रीके संपूर्ण वातप्रकोप शमन होते है. । यह तल | 
। गर्भ धारण की इच्छा रखने वाली स्त्री ओर क्षीणशुक्र पुरुषक लिये. 
हे भी हितकारी है। इस तेलके प्रयोगसे धातुक्तीणता।- ममस्थान पर 
| चोट लगना, और ठूटे हुए तथा निबल हुए अवयव, आम आदि 
| वातव्याधि, सब नष्ट होते है । इस तलके सेवनसे धातु ओर योवन 
| स्थिर रहते हैं। ती 
ह. ( ५४) महाविषगभ तेल । 
बनावट-धतूरेके बीज, निगु ण्डीके बीज, कडवी तुम्बीके बीज, 
पुननेवाके मूल, अरंडीके बीज, असगन्य, पु वाड, चित्रकमूल) सुहिंजने ४». 
र A S34 | RE 
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PRO १७ 


की छाल, काकमाची, कलिहारीके मूल, नीमकी अन्तर छाल, बकायन, 
की छाले, दशमूल ( शालपर्णी आदि १० ओषधियाँ ), शतावर, छोटे 
करेले, सारिवा, गोरखमु डी, विदारीकन्द, सेहुँड, आक, मेढासिंगी, 
सफेद कनेरकें मूल, पीली कनेरके मूल, काकजंघाके मूल, अपामागेके 
मूल, बला, अतिबला, नागबला, महाबला, छोटी कटेली, अडूसे के. 
पत्ते, गिलोय और प्रसारणी, इन ४३ औषधियोंको ४-४ तोले लेकर 
कुचिला, रास्ता, कूठ, पीला. सोमल, नागरमोथा,' देवदार, काला बच्छ- 


भारंगी; नोसादर, त्रायमाण, जवासा, जीरा, इन्द्रायण फल, इन २६ 
आषधियोंको १-१ तोले लेकर जलके साथ पीसकर कल्क करें| 
पश्चात्‌ कल्क, काथ और काले तिलके ४ सेर तेलको मिलाकर यथा- 
/ विधि सिद्ध करें | ( यो० र्‌० ) 
1 उपयोग-इस तेलको मालिशसे सम्पूर्ण प्रकारके वातरोग, 
ST  सन्धिवात, कटिवात, अर्घाङ्गत्रात, सर्वाङ्गवात, गृध्रसी, दण्डापतानक 
आदि वातरोग, कणेनाद, कानसे कम सुनना आदि दूर होते हैं । 
( ५५ ) लघुबिषगर्भ तेल । 
बनावट--काले तिलका तेल, भूसीका काथ, कनेरकी जड़का 
काथ, धतूरेका स्वरस, निशु ण्डीके पत्तोंका स्वरस, आकके पत्तोंका 
स्वरस, जटामाँसीका काथ, सबको २५६-२५६ तोले मिलाकर तेल 
सिद्ध करें । पश्चात्‌ धतूरेके बीज, कूठ, फूल प्रियंगु, बच्छनांग, __ 
सत्यानाशीकी जड़, रास्ता, सफेद कनेरकी जड़, मालकाँगनी, फाली- 
मिच, दन्तीकी जड़, जटामाँसी, बच, चित्रकमूल, पीली सरसों, देवदा&... 
दारुहल्दी, हल्दी, अरंडकी जड़, लाख, ' त्रिफला, मजीठ, इन २३ 
' . ओषधियोंक ४-४ तोलेके बारीक चूर्णको तेलमे मिलाकर ७ दिन धूप 
Ie :- में रखकर छान लें। ( यो० २० ) 
_ उपयोग-इस तेलकी मालिशसे महाविषगर्भम लिखे हुए सब 
प्रकारके वातरोग नष्ट हो जाते हैं। 
(५६) चन्दनादि यमक | | 
बनावट--रक्तचन्दन, बड़की जटाके अंकुर, मजीठ, मुलहंठीः 


भै. 
| 
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| | र 
|? नीले कमल, दूब, पतंग और धायके फूल, सबको 'समभाग सिला दूधमे 
पीस ४० तोले कल्क करें | फिर तिलका तेल और गोघृत १-१ सेर 
तथा गोदुरध ४ सेर मिलाकर यमक सिद्ध करें । ( वृन्द ) 
रि उपयोग--इस यमकके लेपसे अभिदग्ध त्रण जल्दी भर जाताः. 
है । लगानेके साथ तीव्र व्यथा शमन होती है; और थोड़े ही दिनोंमें:' 
घाव भर जाता हे । fs 
पूचना--अग्निदग्धत्ररको ठंडे जलसे नहीं धोना चाहिये ॥ 
( ५७ ) पीड़ाशामक तैल । 
_ बनावट-सिरस, धतूरा, निशु एडी और सिताब ( सर्पहष्टा-); ` 
_ज्ञारोंके पान, मैदा लकड़ी, सोंठ, अजवायन, बच, सैंधानमक और: 
कपूर, ये १० ओषधियाँ ४-४ तोले, बच्छनाग और कुचिला २।-२॥।- 
तोले ओर तिलका तेल १२० तोले लेवें । कपूरको छोड़ शेष सब औष- : 
धियोंको मिला कूट जलमें पीसकर कल्क करे । फिर कड़ाहीमे तेल . 
डालकर गरम करें | इसमें सब कल्कके पकबड़े तल-तल कर निकाल. 
लेनेसे तेलमें गुण और सुगंध आजाते हैं; तेलका रंग हरा दोजाता है। 
फिर कड़ाहीको नीचे उतार तेलको तुरन्त छान लेवे; ओर उसमें कपूर 
का चूण मिलाकर ढकदे' । शीतल होने पर बोतलोंम भर लेवे'। 
( श्री गोपालजी कु वरजी ठक्कुर आयुवेदाचायं ) 
उपयोग-इस तेलका उपयोग वातरोगमै तात्कालिक वेदना 
शमनाथ किया जाता हे । कभी-कभी चोट लगनेके पश्चात्‌ कुछ कसर 
| .रहजातीहे। फिर मंद-मंद वेदना होती रहती है; कभी-कभी शूल. 
|  निकलता हे; और दीघेकाल तक त्रास पहुँचता रहता हे। इन सब पर 
| इसल्लेलकी मालिश ओर थोड़े सेकसे अत्यंत लाभ पहुँचता है। सांधे: 
छूटे होते हैं ; हड़ियोंमें होनेवाली वेदना दूर होती है; ओर ये सब 
अवयव पहलेके समान दृढ़ बन जाते हैं । 
चोट लगकर रक्त जम जाता है। फिर रक्ताभिसरण क्रिया 
योग्य नहीं होती; और वायु प्रकुपित होकर वेदना होने लगती हे । 
ऐसी परिस्थितिमें इस तेलको मालिश अति हितकर है। 
सूचना--जहरी होनेसे इस तेल के मालिश करनेके पश्चात्‌ हाथोको.. 
अच्छी तरह साबुनसे घो लेना चाहिये | (४1 


|] 
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जीवनका आधार प्राणिमात्र के लिये नेत्र हैं। नेत्र. निर्दोष होनेसे 
जीब्रन,सुखमय रहता है। इसलिये नेत्रोषधियाँ बनानेके समय शति सम्हाल 
रखना चाहिये; और परीक्षा कर रोगका निश्चय करके ओषधिका उपयोग 
करना चाहिये । एवं हो सके तत्र तक तीक्षण ओषधियोंका उपयोग नहीं 
करना चाहिये । : 

यद्यपि शास्त्राचायोने, सोवीरांजन ( सुरमा ) का : नित्य प्रति अंजन ओर 
५.याः८ दिन होने पर रसांजनका श्रंजन करने की आज्ञा की है ( च० स० 


सू०-५।१२ )। तथापि आधुनिक विद्वानों की दृष्टिसे निर्दोष नीरोग नेत्रोमें (5 


सुम्द्ररता'दिखानेके लिये. अथवा तेजवृद्धि निमित्त नित्य प्रति नेत्राञ्चन डालते 
रहने की प्रथाको लाभदायक नहीं कह सकेंगे । मात्र बालकोंके निबल नेत्रोको 
सबल बतानेके लिये काजल डालनेमें विरोध नहीं है । नेत्रॉमें अवस्थित श्रांतर 
शक्ति सबल होने पर यदि बाह्य सहायता बिना नेत्र रोगों की उत्पत्ति से संरक्षण . 


कर सकती है, तो नेत्रांजनका उपयोग न करना यही श्रेयस्कर माना जायगा || 


अन्यथा वह शक्ति शनेः-शनेः पराधीन ओर निर्बल हो जायगी । इसके अति- 
रिक्त जो लोग नेत्रोकी अच्छी स्थितिमँ तीचण नेत्रांजन डालकर ज्यादा अश्र 
बिन्दु. निकालनेका प्रयत्न करते हे; वे लोग तो नेत्रोंको निःसंदेह हानि ही 
पहुँचाते हैं | 
. . आहारुविहारके दोषसे नेत्रोंमें उष्णता बढ़कर रोग उत्पन्न हुआ हो, तो 
रोगके कारणभूत मूल दोषका ( आह्वार-विहारके दोषका ) त्याग करना चाहिये ! 


पहुँचता है । 
उपदंश, सुजाक आदि रोगोंसे रक्त दूषित होकर नेत्ररोग हुआ हो, 
तो साथमें रक्कशोधक ओषधिका, सेवन करना चाहिये। रक्त की शुद्धि हुए 
बिना. मात्र नेत्रोषधिसे कदापि नेत्र रोग दूर नहीं हो सकेगा । 
नेत्र रोगों की चिकित्सामें निम्न सेक आदि ७ कर्म करने की शास्त्रकारों 
जे आज्ञा की है 
सेक आश्चोतनं पिण्डी बिडालस्तपेणं तथा । 
पुटपाकोऽञ्जनं चेभिः कल्पर्नेत्रमुपाचरेत्‌ ॥ 
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पश्चात्‌ मगज ओर नेत्रोंको शान्ति पहुँचानेके लिये खाने की ओषधि रोर 
अनुकूल पथ्य भोजनके साथ नेत्रोषधिका उपयोग किया जाय, तो लाभ माघ, 


_ "7 डडफककपप ८८८८ 
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५ अ्यंजन प्रकरण । `: : बरे 
| सि (१)) सेक--जल आदि की घारासे नेत्रोंको स्वेद देना ।- rs! 
| ( २) आश्वोतन--नेत्रोंमें डापर आदि से अक तैल त्रादि.ग्रोषधिकी 


बूंद डालना । द RR, 
( ३) पिरडी--नेत्रो पर लूपडी बॉधना । FA 
(४) बिडालक--नेत्रोंके ऊपरके भागमें लेप करना । ` 
(५) तर्पण--तेत्रोंकी खोलकर दुग्ध आदि नेत्रतृत्तिकर ग्रोषध्रिको 
भरना । 


(६ ) पुटपाक--पुटपाक कृतिसे निकाला हुआ स्वरस ग्राश्चोतन 

था तर्पण्रूपसे नेत्रोंमे डालना । 

1. (७) अंजन--परिपक्व दोष होने पर ग्रोषधिको ग्राँलोंमें डालना ।" 

। इन सबमें भी अनेक उप विभाग है । इन सत्रको शास्त्रीय ग्रन्थोंसे 
समझ करके ही नेत्र रोगका उपचार करना चाहिये। बिना समझे उपचार 
करनेमें अनेक समय हानि होने की संभावना है । की 

ग्रञजनमें मी लेखनं, रोपण ग्रोर स्नेहन ऐसे ३ भेद हें । कल्मीशोरा 

ग्रादि ज्ञार्युक्त, तीक्ष्ण मरिच आदि ओर अ्रम्ल नीबू रस आदि युक्त अञ्जन 

को लेखन ग्रञ्जन; हरितकी ग्रादि कसैले और निम्र आदि कड़वे रस वाले 
खिग्थ ग्रञ्जतको रोपण अज्जन; एवं घी, शहद आदि मधुर रसयुक्त खिग्घ | 
अज्जनको स्नेहन अज्जन कहते हैं । अ 3 
सामान्यतः वातज रोगमें खिग्ध ओर उष्ण औषधि; पित्तज व्याधिमें 

शीतल और मधुर ्रोषधि; कफजमें तीक्षण, रुक्ष, उष्ण ओर विशद ओषधि; 

| लु एवं सन्षियातज रोगमें तीदण, उष्ण, सदु और शीतल नेत्रोषधियोके संमिश्रण 

| 6 का उपयोग करना चाहिये । र 5४ ५७: 

५... अज्जनके लिये सलाई कांच, स्फटिक आदि घातु या बारहसींगेमें से 
बनी हुई चिकनी, दोनों मुँहकी ओरसे सकुची हुई आठ अंगुल लम्बी बनांनी 
चाहिये | लेखन ओऔषधिके लिये ताम्बा, पत्थर, कांच या बारहसींगेकी सलाई 
लें। रोपण औषधिके लिये श्रँगुलीसे अञ्जन करें । अथवा शीशे, लोहे'या 

'नस्ते की सलाई तथा स्नेहनके लिये सोने या चाँदीकी सलाई लेनी चाहिये |“ 

नेत्रोषधिको सुबह-शाम ग्रञ्जन करें । मध्याहके समय नेत्रोंमे ओषधि | 

, नहीं डालनी चाहिये; और काले भागके नीचे | अञ्जन करना चाहिये । पहले | 

बॉयी आँखमै और फिर दाहिनी लमे अञ्जन करें । वर्षा ऋत॒के समय च 2 


न हो तंब अजन करे! ५-00.07 ७४७ ७७ य 


t 
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Es पाठमा विहातिितितिस्तिममितिमितिति्ति PS न... 
कचे दोषमें श्रञ्जन) घृतपान, स्नान, गुरु भोजन, क्वाथ आदि औषधि 
“के उपयोगका निषेध किया है । उपवास करना हितकर है | किन्तु बालक और 
नाजुक प्रकृति वालों के लिये मधुर भोजन, भाफसे सेक ओर नेत्रो पर लेप 
आदिका उपचार करना चाहिये | 
जम आंतर दोष बृद्धिके हेतुसे नेत्रपीड़ा तीक्षण बढ़ रही हो; तब नेत्रोंमे 
/ दोषघ्न अज्जनका उपयोग नहीं करना चाहिये । कचा दोष बाहर ग्रा जाने के 
पश्चात्‌ दोषन ग्रोषधिका अञ्जन करनेसे सब दोष नष्ट होकर नेत्र निर्दोष बन | 
' जाते हैं; तथा थके हुए, उदावर्त्त रोगी, बहुत रोये हुए, भयभीत, मद्यपान क्रिये |. 
हुए, क्रोध आया हो तत्र, तरुण ज्वर वाले, ग्रजीण रोगी, शिरोरोग से पीड़ित 
और मलमूत्रके वेगको रोकने वालेको ग्रञ्जन नहीं करना चाहिये | अति ठंडी, | 
“अति उष्णता, वायुका अत्यन्त वेग, अत्यन्त बद्दल श्रा जाना, इन समयोमे 3 
नेत्रोमे अञ्जन नहीं करना चाहिये। ग्रति तीक्षण अड्जनका दिनसें उपयोग 
न कर, रात्रिमें ही लगाना चाहिये | 
लेखन श्रञ्जनमें मधुर रसका निषेध है । अन्य रसोंका प्रायः उपयोग 
' किया जाता है । जैसे वातजन्य रोगमें लेखन अज्जनका उपयोग करना हो, तो 
: अम्ल श्रोर चार द्रव्य युक्त; पित्तज और रक्तज नेत्र रोगोंमें कडवे ओर कसैले 
` व्यो का; ओर कफज व्याधियोमें कडवे, तीक्षण और कसेले रस युक्त लेखन 
अञ्जन हितकारी हैं | द्वन्द्वज और त्रिदोषज प्रकोपमे दोषानुरूप लेखन अञ्जन | 
की योजना करनी चाहिये । लेखन ओषधिमें मधुर रसका निषेध होने पर भी 
शहदमें लेखन, कषाय, रुक्ष और नेत्ररोगनाशक गुण होनेसे लेखन ओषधियोंमें 
: मिलाया जाता है | कफज नेत्र रोगोंमें लेखन ग्रञ्जन सुबह, वातजन्य रोगों 
यकालका, और पित्तज तथा रक्तज व्याधियोंमें तीच्ण लेखन ग्रोषधि रात्रिको 0 
सोनेके समय डालनी चाहिये । प्रथम लेखन, फिर रोपण और तस्पश्चात्‌ म 
; स्नेहन अड्जनका उपयोग करना चाहिये । ब्‌ 
लेखनके योगसे नेत्र, भाँफणी, नेत्रशिरा, नेत्रपटल, नेत्रबारि, नेत्रदपंण, 
| ह मम लो नेत्र, करण ्रौर जिह्वा की संतपर्णी शिराओं 
र्क ममस्थान ), स्थानोंमें रहा हुआ दोष पतला होकर नेत्र, 
“नासा आर मु हसे बाहर निकल कर नेत्र निद्दीष बनते हँ । 
: ` ` रोपणांजन कसेला, कडवा, स्निग्ध, शीतल और दृष्य होनेसे नेत्रइ्टि 
' को बलवान बनाता है | प्रसादांजन ( स्नेहांजन ) मधुर और स्निग्ध होनेसे 
दृष्टिको स्वच्छ करता हे । इस रीतिसे तीनोंके गुण प्रथक-एथक है । 


र. po र 
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अंजन प्रकरण । त 


( १) नेत्रप्रभाकर अजन । 
प्रथम विधि-शीशेको कड़ाहीमें गरम कर तिलके तेलमे १०० 
बार बुरूवें | मैल उतरे, उसे अलग करते जाये । फिर शीशेको इमाम- 
दस्तेम कूटकर कपड्छान चूण करें । यह चूण १० तोले, शीतलमिचे 
१ तोला, इलायचीके दाने १ तोला ओर कपूर १ तोला मिला ३ दिन 
तक अच्छी रीतिसे खरल करके शीशीम भर लेवें । 
उपयोग--इस नेत्राज्ञनके अञ्जनसे नेत्रदाह, कमजोरी, तिमिर 
आदि दोष दूर होकर नेत्रोंकी ज्योति बढ़तों है। । 
दूसरी विधि--शुद्ध काला सुरमा (या सफेद सुरमा ) ४ तोले, : 
कपूर १ तोला, इलायचीक दाने ३ साशे, शीतलचीनी २ माशे, सफेद 
मिचे ३ माशे, ओर मोतीकी पिष्टी १ माशा लें । कपूरको छोड्‌ शेष सबको 
गुलाबजलमें ३ दिन खरल करें | फिर कपूर सिता १ दिन खरल करके 
शीशीम भर लेवें । 
उपयोग--इस नेत्राञ्जनका दिनमै दो बार अञ्जन करनेसे 
उष्णता, पानी गिरना, कमजोरी आदि दोष दूर होकर नेत्रों की ज्योति 
बढ़ती हे । 


(९) श्वेत नेत्रांजन । |: 
बनावट--जसदका फूल ( कांसाझ्न) ८ तोले, देशी मिश्री 
कुजा की ८ तोले, फिटकरीका फूला २ तोले और नीलेथोथेका फूला | 
४ माशे भिज्ञा खरल करके शीशीम भर लें । . 
उपयोग--इस अञ्जनसे नेत्रों की लाली, पानी गिरना और है: 
दृष्टिमांध आदि रोग दूर होते हैं। 01): 
( ३ ) कृष्ण नेत्रांजन ( नथनास्यृतांजन ) । 
प्रथम विधि- शुद्ध शीशा ५ तोले लेकर रस करे । रस. होने 
पर कडाही नीचे उतार पारा £ तोले मिलाकर खरल करें । पारा मिल 
जाने पर शुद्ध काला सुरमा २० तोले मिलावें । फिर कपूर १). तोले डाल ४ 
६ घण्टा खरल करके शीशोमे भर लेवें। (योब्त०) 
उपयोग--इस नेत्रांजनका दिनमै २ बार उपयोग करनेसे 
जलन, तिमिर, घुन्ध, फूला, काचबिन्दु, मांसदृद्धि आदि नेत्ररोग दूर 
"होते हैं; और नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती दे । ‘i 
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द्वितीय विधि--काला सुरमा ६० तोंले, बहेढ़े की सोंगी ४ तोले. 
मिर्च ० ० शू 
सफेदसिचे, फिटकरीका फूला, शंखकी नाभि, सोरा और सैनसित्र 
२-२ तोले लें । इन सबको मिला कूट कर कपड्छान चूर्ण करें | फिर 
नीलेथोथे ८ तोलेको २ सेर जलमे मिलाबें। इस जलमेंसे थोड़ा-थोड़ा 
मिलाकर नेत्राज्ञकको खरल करें। सब जलका शोषण हो जाने पर 
२ सेर शुलाबजलका शोषण करावें । ( 9 नि० मा० ) 
उपयोग-इस नेत्राञ्जनके उपयोगसे फूला, इष्टिमान्य, नेत्रसे 
जल गिरना, मांसबृद्धि आदि सब रोग दूर होते हैं केवल मोतियाबिन्दु 
ओर बाल आना, ये दो रोगों पर लाभ नहीं पहुँचता । 
२७ 
(४) रक्त नत्राञ्जन | 
बनावट-सिंदूर = तोले, शोरा १ तोला और सफेदमिर्चका 
कपड्छान चूण ३ तोले लें। सबको मिला ३ दिन खरल करें । 

४ ( ग्रा० नि० मा० ) 
रे उपयोग--बबूलादि स््रसवाली सलाई पर रक्तनेत्राञ्जन लगा 
क सुम आजनेसे नेत्र शोथ, फूला, लाली, जलन, कुकूणक, मांस- 
ह 3 र बुट. दोष दूर होते हैं बालकों तथा बडे मनुष्यों, सबके 

ये गो ९ के १ i र 
देतकर हे । नेत्र अपर को सूजन २-४. रोजमै ही दूर हो जाती 
. | मांसवृद्धिको थोड़े दिनमै कम कर देता है । 


(५) बबूलादि स्वरसत | 


बनावट बबूलको हरी पत्ती कोंटा-कचरा रहित १ सेर, १० सेर 
पानी, पापड़खार (उत्तम लोटिया सञ्जो ) १० तोलले ओर सेंधानमक 


१० तोले मिलाकर गरम करें। पानी 9 सेर रहे तब उतार भल कर छान्‌ 
७2 


ले । ला ~ : ९ है LN 
हिर गो पीतलके कलईवाले बरतनम डालकर चूल्हे पर चढ़ावे । 
विक पानी कम होने पर शहद १ सेर डालकर मन्दाम्रिसे 
4402 । शहद जैसी चाशनी बता ले । चाशनी पतली रहनेसे सड़ 
जाती है। कड़ी हो जाने पर अ्ञनम उपयोगी नहीं होती । नेत्रम 
स्वरसंवाली सलाई फिरानेसे औषधि फेल जाय ऐसी रहनी चाहिये ।. 
| आ ही | ( आ० नि० मा०) 
क ee स्वरसक अज्भनसे नेत्रों की लाली, पानी गिरना; 
गल आना, खड होनेसे पीप बह्ना,' कुकूणक, शोथ, सब रोग दूर 
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होते हें । छोटे-छोटे ( १ मासके ) बालक और बड़े मनुष्य, सबके लिये 
यह उपयोगी है। विशेष बढ़े हुए रोगर्म रक्तनेत्रांजनके साथमै उपयोग: 
करें; ओर नेत्रके ऊपरके. भागमै रसांजनादि लेप लगावे, तो बहुत. 
जल्दी आराम होता है। | क 


(६) नेत्रबिन्डु । 


| बनावट--अनारदाना ४ तोले लेकर गुलाबजल २० तोलेमे शामः 
ह को भिगो हैं । सुबह मलकर छान ले'। फिर फिटकरीका फूला ६ माशे, 
| नीलेथोथेका फूला ४ रत्ती, रसोंत ६ माशे, शुद्ध अफीम १ माशा, कपूर 
;| देशी ९ माशा लें। इन सबको पीस उपरोक्त गुलाबजलमे मिलाकर दिन 
५ > में श्या ३ बार हिला देवें। तीन दिन बाद फिल्टर पेपरसे छान लेवें । 
उपयोग--इस अककी ३-३ बूँद दिनमै दो बार डालते रहनेसे 
hh नेत्रोंकी लाली, खुजली, पानी गिरना, जलन होना इत्याद रोग २-३ 
दिनमे दूर होते हैं । 
| (७ ) रसकेश्वर गुटिका । 
बनावट--शुद्ध खर्पर या जसद भस्म, सेंघानमक, नीलेथोथेका 
फूला, सोहागेका फूला, सोंठ, मिचे, पीपल, सबको समभाग मिला नीबू 
के रसमें ७ दिन खरल करके सोगठी बना लें। फिर शहदमे घिसकर 
अंजन करें। | | (वेद्यामृत ) 
उपयोग--यह गुटिका फूला, घुन्ध, जाला, नये मोतियाबिन्दु 
और नेत्रवायु आदि सब नेत्र रोगोंमें लाभकारी है। इसके अतिरिक्त. 
इस अंजनसे सन्चिपातकी बेहोशी दूर होकर रोगी जल्दी होशामे आ 
“ज्ञाता है ! " 


. (८ ) चन्द्रोदया वति । 


शङ्क नाभि और मैनसिल, सबको समभाग मिला कपड्छान चूण करें। 
फिर दो दिन खरल करें । पश्चात्‌ बकरीके दूधे ६ घण्टे खरल - कर 
बि बना लैं। शङ्क नाभिकों अलग खरल करके बारीक होने पर 
निलानीचाहिये। शा ३ + ५.११ 5 ( बुन्द 
७० उपयोग--इस बतिकं शहदमै घिसकर-आँखोंमे:लगानेसे 
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का फूला मिटता है । सब प्रकारके मांसबृद्धि और रतोधेको एक महीने की 
"मै नष्ट करती है । तिमिरमें भी लाभदायक हे । f 
(8) तुत्थादि वतिं 
बनावट-नीलेथोथेका फूला, शङ्कनाभि, मेनसिल, मोरके अण्डे 
के छिलके, सुर्गीके अण्डेके छिलके, समुद्रफेन, निमेली, चीनीसिट्टी 
( टेलीग्रामक खंभे पर चीनीकी गोल शीशी लगाते हैं । बह या खिलौने 
'का टुकड़ा ), सुवणमाक्षिक, अनुष्यकी खोपरी, इन सबको समभाग 
“मिला कूट-कपड़छान कर दो दिन खरल करें। फिर सुहिंजनेके पत्तोंके 
-रसकी ३ भावना देकर सोगठियाँ ( शिखराकार गोलियाँ ) बाँधे । | 
.उप्रयोग-इस बर्तिको सुहिंजनेके रस अथवा शहदर्मे घिसकर 
'लगानेसे अति पुराना फूला भी मिट जाता हे । अबु द, मोसबृद्धि और 
तिमिररोगमें भी लाभदायक हे 


(१०) लहसुनादि अंजन | 

अथम्‌ विधि--लहसुन, पीपल, राई, बच ओर हरडको गोमूत्रमें 
-खरल कर गोलियाँ बना लें । 
| उपयोग--इस शुटिकाको जलमें घिसकर अंजन करनेसे भूत- 
“जनित अवर ओर विषम ज्वर दूर होते हे । 

( ११ ) अञ्जन रस ( सञ्षिपातहर अञ्जन ) । 
“३ बनावट--ताम्र भस्म, हींग, खपर ( कारवेल्लक ) और कपूर, 
इन ४ आषधियोंको समभाग लेकर कसौदीके रसमें १२ घण्टे खरल 


2, 
नि 


| E - 
» करक सोगठी ( शिखराकार गोलियाँ ) बना लें | (२० सा० सं०) 00 
७ ७ ज BUR ह 
न सोगठीको जलमै घिसकर अंजन करनेसे ज्व, 
दाह आर त्निदोषके तंद्रा आदि उपद्रवोंका शामन होता ह । छ (0 


दूसरी विधि-पारद, गन्धक, लोहभस्म ओर पीपल, १-१ तोला, 
तया शुद्ध जमालगोटा १२ तोले लेकर २१ दिन तक जम्भीरी नीबूके 
'रसमें खरल करके सोगठी बना लें | 
उपयोग--यह अंजन सन्निपातके तं ड गैर सर्प 
॥ त द्रा आदि उपद्रव और सर्प 
' 'िषमेनिद्रा आदि दोषको दूर करता है । रोगी सचेत रहता हे । 
( १९) दाव्योदि रसक्रिया । 


"| 
| ; ` ` बनावट-दारुहल्‍दी, परवलके ५ पत्त, 'सुलहठी, नीमकी अन्तर 


3, धर 
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छाल, पद्याक, नीलोफर, 'पुण्डरिया, इन ७ ओषधियोंको समभाग 
' मिलाकर जोकुट चूर्णे करें । रात्रिको ४ गुने जलमें भिगो सुबह मन्दाभ्नि 
| “पुर बरतनके मुँहको ढककर काथ करें। चतुथांश जल शेष रहे तब 
नीचे उतार कर छान लें। पुनः रसका पाक करें; और सम्हालपूवक 
| चलाते रहें । जब रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाय तब नीचे उतार लें । शीतल 
। होने पर चतुर्थांश शहद मिलाकर खुले मुहकी शीशी या अमृतबानमें 
। भर लें | शहदके स्थानमै बंगसेनने शहद और मिश्री =-5 बाँ हिस्सा 
सिलानेको लिखा है । ( च० द० ) 
'उपयोग--इस रसाँजनके अञ्जनसे दाह, जल गिरना, रक्तप्रकोप 
१) ६. जनित पीड़ा ( नेत्रों की लाली ) आदि रोग दूर होते हे । 
| ( १३ ) नेत्ररोगान्तक अंजन | 
बनावट--नौसादर, फिटकरीका फूला, समुद्रफाग, सेंधानमक, 
प्रत्येक ४-४ तोले और नीलाथोथा सुना है माशे लें। सबको मिलाकर _ 
नीमके पत्तोंके स्त्ररसके साथ ३ दिन खरल करके सुखा लें। 
उपयोग--इस नेत्रांजन को दिनमै २ बार अञ्जन करनेसे फूला, 
घुन्ध, कुकूणक आदि नेत्ररोग दूर होते हैं । 
( १४ ) नेत्रलुद्शेन अक ( पलासांजन ) | 
बनावट-पलास की ताजी जड़ ५ सेर सुबह मंगाकर ऊपरसे 
मिट्टी लगी हो उसे साफ़ कर लेबें । जलसे धोवें नहीं । फिर एक-एक 
इंचके टुकढ़े करा नलिकायन्त्र अथवा आकाशपातन यन्त्र द्वारा अके 
निकाल लें । जड़ लाने और अक निकालने की क्रिया एक ही दिनमै 
होनी चाहिये । दूसरे दिन पर रखनेसे अकं बहुत कम निकलता हे । 
_नलिकायन्त्र द्वारा अर्क अच्छा निकलता है| आकाशपातनयन्त्रसे अक 
थोड़ा निकलता है;.और किसी-किसी समय जल भी जाता है। अक 
यदि जला हुआ निकलेगा, तो नेत्रोंमे जलन ज्यादा करेगा ओर फायदा | fs 
; कम होगा । ( स्वा० अखण्डानन्दजी) कि 
सूचना--वर्षाऋतु्मं अक निकालना हो, तो पलासके मूल को १ दिन. 
“रहने दें । फिर दूसरे दिन अक निकालना चाहिये। अन्यथा ग्रक बहुत कमजोर 
.निकलता है; ओर खराब हो जाता है । शीतकालमें अर्क निकाला जाय, तो. 
; रा निकलता है; और.दीषंकाल. तंक टिकता है । 75: 2 
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उपयोग-इस अक की २-३ बून्द दिनमें ९ बार नेत्रोमें डालने [| 
“से नेत्रोंके सब प्रकारके रोग--लाली, तिमिर, बाल आना, कमजोरी, ® 
दाह, रतौंधी आदि दूर होते हैं। इस अकसे हजारों मलुष्योंके चश्मे | 
उतर गये हैं । इस अक की ३-४ बू'द नागरबेलके पानमें डालकर दिन । 
में २ बार खानेसे धातुविकार दूर होता है; ओर पाचन शक्ति बढती है । 
(१४५ ) शंखादि नेत्रांजन | 
बनावट--शंखनामि ४ भाग, मेनसिल २ भाग, सफेद सिच १ 
भाग और संधानमक आधा भाग लें । सबको मिलाकर ४-७ दिन खरल | 
करके नेत्रांजन तयार करें । ( दृन्द ) | 
उपयोग--यह शुक्र ( फूला ) का नाश करनेमे उत्तम औषधि -.. | 
है। नेत्रोंम मल आता हो, तो शहृदके साथ अञ्जन करें। नेत्राबु द 
' रोग पर कांजीसे अञ्जन करें। 


कै ( १६ ) उन्मादभंजनी वटी ( अंजन ) | 


बनावट- शुद्ध मेनसिल, सेंधानमक, कुटकी, बच, सिरसके 
बीज, हींग, सफेद सरसों, करंजके बीज, सोंठ, काली मिर्च, पीपल 
ओर जंगली कबूतरकी विष्ठा, इन १२ ओऔषधियोंको, समभाग मिला 
गोमूत्रमे खरल करके सोगठियाँ बना लें । ` ` (र० सा० सं०) 
उपयोग-इस ओषधि को दिनमै शहदके साथ ओर रात्रिम | 
जलक साथ विसकर अञ्जन करनेसे चातुर्थिक ज्वर, अपस्मार और | 
उन्माद रोग दूर होते हे । । 
2 ती. 
( १७ ) नयनशाणाञ्जन | हि! 
बनावट--पीपल, सेंधानमक, सफेदमिचे, रसौंत, शुद्ध सुरमा, | 
ससमुद्रफेन, मिश्री, सफेद पुननेवाकी जड़, हल्दी, लालचन्दन, 'मुलहठी, 
- नीलेथोथेका फूला, हरड) मेनसिल, नीमके पत्ते, लोद, फिटकरीका 
ला, शंखनाभि ओर कपूर, इन १६ ओषधियोंको समभाग लें। 
... रखनाभिको खूब महीन कर लेने पर सुरसा, मैनसिल,.. नीलाथोथा 
और फिटकरीका फूला मिलावें | पश्चात्‌ कपूर को छोड़ कर: अन्य 
hi 'अषधियोंका कपड़छान चूण मिलाकर ३ दिन :खरल करें.।फिर-कपूर 
Bs मिल्ञाकर ३ घण्टे तक खरल करें । अंतमे. शहद मिलाकर .:३े.; घरटे 
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खरल करक खुले मुंह की शीशीमे भर लेवें । इस नेत्रांजन:को.:लोहे के 

खरलमें तांबेक मूसलसे खरल करनेको 'मूलग्रन्थम लिखा है। (भा० प्रश). 
उपयोग--यह अञ्जन तिमिर, पटल ओर फूलाका नाश 
करता है । sid, ० 


( १८) पथ्यादि अञ्जन । . क 
! ग बनावट--हरड़की मींगी ३ भाग, बहेडेकी मोंगी २ भाग ओर 
आँवलोंकी शुठलीकी मींगी १ आग ले'। सबको मिला जलमें ६ घण्टे 
खरल करके बत्तियाँ बना ले । (यो०र०). | 
उपयोग--इस वत्तीको जलके साथ घिसकर नेत्रोमै अंजन 
करनेसे नेत्रोंकी लाली, भयंकर अशुस्राव, कष्टसाध्य नेत्रपाक इत्यादि 
रोग दूर होकर नेत्र स्वच्छ होते है । EE 
( १६ ) प्रचेतानाम गुटिका । । 
५... बनावट-सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेढ़ां, ऑवला, हुँ 
सैंधानमक, कुटकी, बच, करंजके बीज ओर सफेद सरसों, सबको सम | 
साग मिला भेड़के मूत्रमे १२ घण्टे खरल कर गोलियाँ बनाकर छायाम 
सुखांचे'। i (यो? चि० ) , 
उपयोग--इस शुटिकाको जलमे घिस कर अंजन करनेसे | 
भूतोन्माद, हिस्टीरिया, सन्निपात और एकाहिक आदि विषम ज्वरमे | 
तन्द्रा नष्ट होती है । 1 . 
(२०) चन्दनादि घत्ति।. 


प्रथम विधि--रक्क चन्दन, सोनागेरु, लाख, चमेलीकी कली, 
चारोंको सम भाग मिलाकर महीन पीस । फिर गुलाबजलके साथ ६ | 
घण्टे खरल करके बत्तियाँ बना लें। _ | (बं० से० ) 
उपयोग--इस बत्तीको जलमें घिस कर अंजन करनेसे त्रणशुक्र 
( घावयुक्त फूला ); नेत्रोंम घाव होकर पीप आना, नेत्रोंकी लार्ल 
खुजली आदि रोग नष्ट होते हे ० क | 
. दूसरी विधि-रक्त चन्दन, हरड़, बहेड़ा, आडला, सुपारी, इन 
४ औषधियोंको सम भाग मिला कर बारीक चूण करे । पश्चात्‌ पला 
के पुष्पोंके स्वरसमे १२ घण्टे खरल करके बत्तियाँ बना लें । ( 


७. 


क्त . Ft 


-- रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
उपयोग--इस बत्तीको जलमें घिस कर अंजन करनेसे सङ्‌: ह। 
fee) 


प्रकारके तिमिर रोग नष्ट होते हैं । | 
( २१ ) चन्द्रप्रभा वर्सि । | 

बनावट--रसोंत, सुहिंजनेके बीज, पीपल, शुलइठी, बहेड़ेकी | 
गिरी, शंखनाभि ओर मेनसिल, सबको सम भाग मिला बकरीके दूध 
में १२ घण्टे खरल करके बत्तियाँ बना लें । ( इन्द्‌) 

उपयोग-_इस वत्तिको जल या शहदमें घिस कर अंजन करने 
से नेत्राबु द ( कोयेके नोचे छोटी-सी फुन्सी--गाँठ होना ), पटलदोष,. ग 
तिमिर, काँच, शिरा लाल हो जाना, अधिमांस ( सफेद भागमें सांस 
बढ़ना ), मल आना, रतोंधी, सब नष्ट होते है । शाख्नभें लिखा हे कि... क 
यह वत्ति जन्मान्धताका भी नाश करती हे । हर: । 

( २२ ) पुष्पहर अञ्जन । 

बनावट--कलमीशोरा ४० तोलेको पत्थरकी खरलमें शुद्ध 
शाशा धातुक बत्तसे ४० दिन तक गुलाबजलके साथ खरल करे । फिर २।। | 
तोले कपूर मिलाकर ६ घण्टे खरल करके नेत्राञ्जनको शीशीमें भर लें। | 

कितनेक चिकित्सक गुलाब जल और कपूर नहीँ सिलाते । | 
समुद्रमाग १६ वा हिस्सा मिलाकर ७ दिन घोट लेते हैं । यह्‌ नेत्रांजन | 
तेज होता है; परन्तु लाभ अधिक करता ह । [ 
(सेस क ताली, तिमिर, नवी, 

| ते । १ अजकाजात ( नेत्रके काले 

भागर्म मांसवृद्धि ), जाला, रतौंधी, अश्रस्राब शूल, नेत्राबु द्‌, दृष्टि १ - 
'मन्दता, सबको थोड़े ही दिनोंमे दूर करता हे । १ कच, | | 


| 
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1 ह इ विद्रधि, शोथ, स्थि भंग, चोट, शूल आदि में लेप, मलहम- 
| आदि झषधियोंका उपयोग होता है । इनमें व्रण चिकित्साका क्रम निम्नानुसार 
। शासत्रकारोंने दिखाया हैः-- 
आदो शोथहरो लेपो द्वितीयो रक्तसेचनः । 
कृतीयश्चोपनाह्‌ः स्याश्चतुर्थः पाटनक्रमः ॥ 
| पञ्चमः शोधनो भूयात्षष्ठी रोपण इष्यते । 
सप्तमो वणकरणो त्रणस्येते क्रमान्मताः॥ 
0 ा पहला शोथहर लेप, दूसरा जोक ग्रादिसे रक्त निकालना, तीसराः 
| पकानेके लिये पुल्टिस-लेपादि उपचार, चोथा शस्त्रसे चीर कर पीप और दूषित 
| रक्त आदिको निकाल देना, पॉचवाँ घावका शोधन करना, छुठवाँ घाव भरना 
आर सातवाँ पूर्ववत्‌ त्वचाका रंग लानेका प्रयत्न करना, ये क्रमशः ब्रणः 
चिकित्सा कही है | 
इस नियमानुसार पहले अपक्व शोथ या गोठको बेठानेके लिये लेप,. 
सेक ओर ्षधियोंके क्वाथोंके तरडे देना चाहिये। इनमें भी पित्तज व्याधि 
हो तो सेक न करें । जो रक्त निकालने योग्य हो, उसमें से दूषित रक्तको जोक 
लगवाकर निकाल देना चाहिये । जो बेठानेके श्रयोग्य हो, उसे पक्ानेके लिये 
लेप करना चाहिये या पुल्टिस बाँधना चाहिये | पकने पर पीप ओर दूषित रक्त. | 
| को निकालकर घावको निर्दोष करने वाले तथा सुखाने वाले मलहम आदि को' 
| लगाना चाहिये । फिर घावको भर कर त्वचाको पूर्ववत्‌ रंग लाने वाले मलहम: 
प या घत तैल आदि का प्रयोग करना चाहिये | 
= ` लेपके चूर्ण अथवा गोलीको गरम जलके साथ पीस लेप कर ऊपरसे. 
बई लगा दें; जिससे लेप जल्दी सूख कर फट न जाय | लेप वाला भाग खुला. 
रहनेसे पूरा लाभ नहीं मिलता । 
पहिली समयका लेप सूखने पर नया लेप लगाना चाहिये । परन्तु नया 
लेप लगानेके पहले विशेष साबधानीसे पुराने लेपको गरम जलसे धोकर सूजन 
वाले मागको साफ कर लेना चाहिये। अन्यथा नये लेपका असर शीघ्र नही. 
होगा । कारण, पहले वाले लेपने जो दूषित परमाणु रोगमें से खींचे हैं; वे सक | 
पहले वाले लेपके साथ मिले हुए बाह्य त्वचा पर ही लगे रहते है || 


२१०. 
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| वायु की सूजन पर रात्रिको लेप नहीं लँगाना . चाहिये; ओर किया हु्ा | 
| लेप गिर जाय, तो उसे उठाकर फिरसे नहीँ लगाना चाहिये। एवं दिनमें लेप | 
को सूखने पर बार-बार हटा देना चाहिये । किन्तु गाँठ पर बेठानेका गाढ़ा लेप | 
किया हो; उसे रात्रिमँ भी रहने देना चाहिये। पकाने की गाँठ पर रात्रिको मी: | 
अवश्य लेप करना चाहिये । फोड़ा पकानेके लिये बांधी हुई पुल्टिस २-३ घण्टे. | 
पर बदलते रहें, तो फोड़ा जल्दी पक जाता है। अधिक समय पुल्टिस रखनेसे ( 
“फोड़ा जल्दी नहीं पकता । श्रस्थिभंगका लेप २-३ दिन श्रथवा अधिक दिनके | 
बाद खोलकर बदलना चाहिये | ॥ 
वातज शोथमें स्निग्ध, अम्ल ओर नमक मिश्रित लेप; पित्तजमें स्निग्ध, | 
शीतल. और दूध मिश्रित लेप; तथा कफज व्याधियोंमें गोमूत्र और अन्य चार त, 
g\ । मिश्रित निंवाया लेप करना चाहिये । _ जाओ 
| वायु की सूजन पर गरम जलकी भाफ देकर फिर लेप लगाने से शीघ्र 
आराम होतां है । कफप्रकोपके शमनके लिये लेप लगाकर ऊनी वस्त्र लपेढ 
देना चाहिये; ओर ठण्ड वायुसे भी रक्षण करना चाहिये । 


(१) दोषन्न लेप | ' | 


क बनावट--सुहिंजनेकी छाल, सोंठ, सरसों, पुननेवाकी जड़ | 
रोर देवदारु, सबको समभाग मिलाकर चूणे करे । फिर काँजी. या 


खट्टी छाछ मिलाकर चटनी जैसा पीस कर मोटा लेप करें | ( शा० सं०) 
ग re ५७, 00 6५३ 

१. झा [यह्‌ लेप वात आर कफे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकार 

के शोथ आर गांठ को दूर करनेके लिये उत्तम है । विष शोथ पर 

गोमूत्रमें मिलाकर लेप करना चाहिये । | 


|, (२) दशांग लेप । कट 
बनावट--सिरसकी छाल, मुलहटी, तगर, लालचन्दन,. इला- 


यची, जटामांसी, इन्दी, दारुहल्दी, कूठ और खस, इन दस औषधियों | 
को समभाग मिलाकर बारीक चूण करें । ( शा० सं० ) | 


उपयोग-इस लेपको जलके \ 
| ; स साथ. पीस चूणसे ९ हिस्सा घी 
| मिलाकर मोटा लेप करें; और ऊपर रुई चिपका दें यह लेप उप्र 


| विस्फोटक, विसपे दाहः विषद्‌ 
बसप, दा; रोष, शोथ [दि 
kf कराई १ » शोथ, दुष्ट त्रण आदिको दूर 
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लेपादि प्रकरण । दहः 


० च 


( है ) बीजपूर जटादि लेप | 
सै बनावट--बिजोरे की जड़, जटामांसी, देवदारु, सॉठ, राना | 
र झरनी को समभाग मिला काँजीमे पीस ले । ( शा० सं०) ग 
उपयोग--यह लेप वातज शोथ को दूर करनेमे उत्तम उपाय है। | 
गलेकी सूजन को भी शमन करता है । 
(४) सघुकादि लेप | 
पट सुलइठी, रक्तचन्दन, मूर्वा, नरसल, पद्यकाष्ठ, नेत्र 
जाला, खस आर कमलको समभाग लेकर दूधमे पीस लें । (शा० सं०) ह, 
- उपयोग--इस लेपसे दाह सह पित्तज शोथ शमन होता है । 
दूसरी विधि--मुलहठी, त्रिफला, मोरबेल, दारुहल्दोकी छाल, . 
नीला कमल, नेत्रवाला, लोद और मजीठ, इन १० ओषधियोंकों सम- - 
भाग लेकर बारीक चूर्णे करें । | (वन्द) 
उपयोग--यह लेप पित्तप्रकोप जन्य दोषों पर हितकारक है। 
इसे बकरीके दूध पीसकर लेप करना चाहिये । मसूरिका ( शीतला ) 
के फोडे आँखमे होने पर नेत्रोके ऊपर लेप करें; ओर दूधम पतला 
प्रवाही बनाकर नेत्रोंम थोडे-थोडे बूद डालनेसे शीतलाके फोडे अच्छे 
हो जाते हैं। ऐसे ही शारीरके किसी भी भागमें उत्पन्न पित्तज शोथ पर . 
यह उपयोगी हे | 


Bod Nd st 


(१) कृष्णादि लेप । ट 
बनावट--पीपल, पुरानी खली, सुहिंजनेकी छाल, नदीकी रेत | 


थोड़ा गरम करके बाँध देवें । | ( शा० सं° ) | 
*  उपयोग--इस लेपके लगानेसे कफज शोथ नष्ट होता है। | 


(६) दिनिशादि लेप। Es 

बनावट--हल्दी, दारदी, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, दरड, | 

दूबका मूल, सांठीकी जड़, खस, पद्मकाष्ठ, लोद, सोनागेरू और रसौंत, | 

इन सबको समभाग मिला जलमे पीस लें। (शा० सं० ) 
उपयोग--यह लेप चोट लगनेसे आये हुए नये शोथ और रक्त 

शोथको शमन करता हे । त roe मी 

५५ 


र 
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(७ ) ग्रम्थिभेद्नन लेप | 
बनावट--दन्तीमूल, चित्रकमूलकी छाल, त्रिधारा थूहरंका दूध, 


आकका दूध, भिलावेके बीज ( गोडंबी ) कसीस ओर शुड, सबको- 


समं भाग मिला थूहरंके पत्तोंके रसमें खरल करें | ( वृन्द ) 
उपयोग--इस प्रन्थिभेदन लेपसे गलगण्ड, प्लेग और अन्यः 
जहरी गोठ शीघ्र फूट जाती हैं । मम स्थानकी (गाठ और अपक्क गाँठ 
पर यह लेप नहीं लगाना चाहिये । 
(८) भल्लातकादि लेप । 


बनावट--भिलावा, कसीस, चित्रकमूल, दन्तीमूल, गुड़, सब 


समभाग मिला थूहरके दूध और आकके दूधकी एक-एक भावना दे खे 


सुखाकर बोतलमे भर लेवें। आवश्यकता पर गोमूत्र या जलम्ै पीस 
लेप लगाकर पट्टी बाँधे । ( चै जी० ) 
५ ँ उपयोग--यह लेप गलगंड, गंडमाला, अपची आदि | कण्ठके 
रोगोंको दूर करनेमें उत्तम औषधि हे । 
र ` (६ ) कुष्ठहर लेप। 
पहली विधि--हरड, करंजक बीज, सरसों, हल्दी, सफेद गु'जा 
( चीरमी ), धानमक ओर बायविड़ंग, सबको समभाग मिल्ला 
` गोमूत्रमें ह करके लेप करें | ४ ( यो० २० ) 
ˆ उपयोग--इस लेपके लगानेसे कुष्ठके सफेद 
| दाग, ब्युची, द 
खाज. आदि रोग दूर होते हैं । येन 
च हर सार गन्धक, कसीस, हरताल, हरड) 
के अविला, सबको समभाग मिला गोमूत्रमें : द्र 
गोलियाँ बनावें । | कक क र न ) 
५. उपयोग--इस लेंपको' गोमूत्र अथवा जलमें घिसकर लगानेसे 
सु ह परक कुष्ठके सफेद दाग दूर होते हैं। स्का 
2. इ विधि--सफेद कनेरक मूल, कुटकी, बच ओर बच्छनाग 
३-२ तो र कालीमिचे १ तोला मिलाकर बारीक चूण करें । 
ws उप i चूणको गोमूनत्रके साथ पीसकर लेप करनेसे 
लष्ठ, द, सफेद कुघके दाग और प्रसुप्त झुष्ठका नारा होता हे। 
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 ““(.१०)विषादि-लेप |... 5 .. | 
५... 16--बच्छानाग, भिलावा, रसोईघरका धुआं, हल्दी, दारू 
इेल्दो, वरनाकी छाल, चित्रकमूल, कालीमिच और दूबके--सूल,. सबको 
५-& तोले मिलाकर बारीक चूर्ण करे । फिर त्रिधारा थूहरका दूध: २० 
तोले मिलाकर सुखा देवें। आवश्यकता पर आकके दूधमे मिलाकर १ 
सेप करें । - ( बन्द.) भे 
उपयोग--इस लेपसे सब प्रकारके कुष्ठका नाश होता.है। | 
अष्ठस्थानसे घाव हो जाता हे । फिर दोष बाहर निकल जाता है। -.: 
| ( ११ ) त्रणशोधक लेप । ` 
। ऽ - रथय विधि--सिरसके बीज, मैनफल, जंगाल, रेवाचीनी, प्याज 
| ओर नीमके पत्त, प्रत्येक एक-एक तोला और एलुबा, गूगल, अलसी 
ओर मेथी ६-६ माशे लें । सबको मिलाकर बारीक चूण करे. । फिर | 
तेज शराब अथवा पानीमें मिला गरम कर लेप करनेसे भयङ्कर पीडा | 
और शोथयुक्त कठिन फोड़ा पक कर जल्दी फूट जाता हे । : ग्य 
दूसरी विधि--साबुन, रेवाचीनी, गूगल और मेनफलको पीस 
कपड़ेकी पट्टी पर लगा गरम कर बाँधनेसे फोड़ा जल्दी फूट जाता हेः।+ F 
तीसरी विधि-नीस, करंज, अरंडी और तुलसी, संबके पत्तों र 
को जलमें उबालकर भाप देनेसे पीड़ा दूर होती हे, सूजन उतर जाती | | 
है ओर गाँठ नरम हो जाती है । 1 फो कक 
| चौथी विधि--नीलेथोथेका फूला, पत्थरका कोयला, सज्जीखार, 
~ हेल्दी, सेंधानमक एक-एक तोला और साबुन २ तोले लेवें । सबक्नो 
^ “ घोकुवारके रसमें भिला गरम करके लेप करें । केवल पीले झु'इ पर 
लक्नानेसे जल्दी फूट जाता हे । लेप लगाकर ऊपर पट्टी बाँधे । 


( १२) प्रतिसारणीय चार । . .; 

बनावट--एक सेर लोटिया सजी ओर दो सेर चूना बिना बुझा 
मिलाकर १ हाँडीमे भरे । फिर पानी १ मन सिला लकड़ीक डण्डेसे खूब - 
चला हॉडीको ५ दिन तक खुले मेदानमें रहने दें । दिनमै एक दो बार 
रोज डण्डेसे चला दें। फिर छठे दिन ऊपरसे स्वच्छ. पानी लोहेकी 
कड़ाहीमें निकाल कर चूल्हे पर चढ़ावें। आध सेर जल शेष रहे तब 
लहुसुनका रस ४. तोले मिलाकर मन्दाभिसे पकावें। आधा. ज़ 
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(२० तोले ) शेष रहने पर कड़ाहीकों नीचे उतार फिर क्षारकों शीशीमे 
भर लें। ( १० सा& ) 
| उपयोग--यह क्षार पके फोड़े और प्लेगकी गाँठ पर लगानेसे 
माँठोंको फोड़कर बेठा देता है । सड़े हुए घाव पर लगानेसे तत्काल 
दोषको जला देता है । बवासीरके मस्से अथवा कुष्ठके दाग पर लगाने 
से तुरन्त उतनी जगह उपड़ जाती है; ओर घाव हो जाता है । इस 
'घाव पर गरम घी लगानेसे पीड़ा शान्त हो जाती है । दोषोंको जलानेके 
लिये यह उत्तम औषधि हे । 

सूचना--यह चार तिजाब जैसा है । इसलिये.हाथ नहीं लगाना चाहिये; 


ओर जहाँ लगता हे वहाँ बहुत जलन होती है। जलन दूर करनेके लिये धोया 
प, हुत्रा घुत लगाना चाहिये | देश, काल श्रोर रोगीकी प्रकृतिका विचार करके "रे 


Pe 


मिया 


कक की पर 


उपयोग करना चाहिये । इस चारको लगानेसे सूजन श्रा जाती है; कभी-कभ 
-तोप भी आ जाता है । 


( १३ ) अंशुलीपाकहर लेप । 


बनावट-सोमल, सोहा।गेका फूला और नीलेथोथेका फूला एकः 
शक तोलेका बारीक चूणंकर गीला गन्धाबिरोजा ६ तोले मिलालें ।. 

उपयोग--अंगुलीपाक ( ७11४107) जो कीलकी तरह गड़ता 
रहता है; उस पर इस लेपकी पट्टी लगाने से दद दूर होता है; ओर पक 
कर कील निकल आती है | कील भीतरसे निकली हुई देखनेमं आबे 
उसे कचीसे काट देनी चाहिये । कील काटनेके बाद सादा मलहम 
ल्लगानेसे घाव भर जाता हे । | 


( १४ ) अंजन नामिकाहर लेप । 

ड बनावट-रसौंत, सोंठ, कालीमिचे और पीपलको समभाग 
| मिला जलमें खरल करके सोगठियाँ बना लेवें । 
| - ` उपयोग--आँखकी भाँफणी पर होनेबाली फुसी पर जलमे 
| घिसकर लगानेसे फुन्सी दूर होती हे । : 
। 4. ) तुत्थादि लेप । | 

` बनावट--नीलेथोथेका फूला १ तोला; काबुली हरड़का छिलका! 

माँग; चूना ओर सफेद कत्था दो-दो तोले भिलाकर जलमें सोगठी 
अनावें। या सबसे चोगुना-धोया घी मिलाकर मलदम बना लें । 
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उपयोग-इस सोगठीको घोए हुए घीमें घिसकर लगानेसे 


शुह पर तथा दूसरे भागोंमें होनेबाली न्सियाँ दूर 
होती हे । दूर होनेबाली सब प्रकारकी शोः 0 


म बनावट--सुदीसंग, नीलाथोथेका फूला, सफेद कत्था, जली 
सुपारी, हरड़ और रेवतचीनीका सत्व ( उसारे रेवन), सबको समभाग शः 
लेकर बारीक कपड़छान चूर्ण करे । | ज्य 
उपयोग--यह लेप पिटिकाएँ और फोड़े पर हितकारक है । है 


1. 
(१६) कंकुछादि लेप । ह 
॥ 


ly 


इस चूणको सब प्रकारकी फुन्सियों पर धोये हुए घीके साथ अथवा | 2 
भानीमे मिलाकर लगाना चाहिये; और फूटे हुए फोड़ों पर सूखा चूण [| 
डालना चाहिये । : 

( १७) अस्थिसंधानक लेप । 
बनावट--एलुवा, हीराबोल, गूगल, कुदरू, गूजर ( रूमी 
मस्वङ्गी ) का चूणे, उसारेरेबन, मैदा लकड़ी, आमाहल्दी, सज्जीखार, 
लोद ओर सरेस, सबको समभाग लेकर बारीक चूणे करें । हि 
( आ० नि० मा० )' 
उपयोग--यह्‌ लेप सूढमार, शूल, शोथ, हड्डी टूटना अथवा 
हड्डी उतर जाना, रक्त इकट्ठा होना आदि दोष दूर करनेमे बड़ा उप- 
योगी है । टूटी हुई हडडीको जोड़ देता हे । मांसमें होने बाली बेदना | 
को दूर करता हे | हमने इसका हजारों बार उपयोग किया है । 
विधि--थोडेसे चूणांकों गरम जलमे मिला लेप कर ऊपर | 
कहे लगाकर कपड़ा लपेटें। जरूरत हो तो लकड़ीकी पट्टी रखकर ऊपर 
कपड़ा बाँयें । आवश्यकता पर ३ दिन बाद दूसरा लेप करें । ३ दिन 

. बहले पट्टीको नहीं खोलना चाहिये । र्क 

द्वितीय विधि--( मूढमारका लेप )--एलवा, फिटकरी, हीराबोल, | 
गूगल, सरेस, मेदा लकड़ी, उसारेरेबन, सज्जीखार, माजूफल और 
पठानी लोद, ये १० औषधियाँ ५-५ तोले ओर आमाइल्दी १० तोले 
जैबें इन सबको मिला कूटकर कपड्छान चूण करें । कर 
(श्री गोपालजी कु वरजी ठवकुर ग्रायुबदाचाय 
उपयोग--श्ावश्यकता पर थोड़े या ज्यादा चूणेको गरम 


EC 
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मिला लेपकर उपर रुदै चिपका कर पट्टी बाँध देवें । गरम जलके स्थान £. 

पर धतूराके पानका रस निकाल गरम कर उससे लेप बना हलवा 

सहश बनाकर लगानेसे सत्वर फल दर्शाता है | 2 

` इस ऑओषधिके प्रयोगसे एक, दो या तीन लेपसे चाहे बेसी 

“चोट आई हो यां हड्डी टूटी हो; वह दोष निवृत्त हो जाता है; और 
तीत्र वेदना सत्वर शमन हो जाती है । अनेकोको केवल एक ही लेपसे | 
आराम हो गया है । इस लेपको ४८ घण्टे तक रहने देना चाहिये। | 

फिर निकाल, सम्हालपूवेक धोकर नया लेप लगाना चाहिये | 
' डाक्टरी मास्टर बेलाडोना, एक्स्ट क्ट बेलाडोना आदि-आदि 
षधियोंकी अपेक्षा इस ओषधिसे सत्वर लाभ होता हे । पश 
लाठीके मारसे गाँठ हो जाना, वेदना होना, सूजन आ जाना, | 
' या किसी स्थानमें मांस कुचल जाना, इन सब पर यह लेप रामबाण 
७०. सदृश फलप्रद है । 

नला  . पूचना-यदि लेप खोलने पर त्वचा लाल होगई हो, तो दूसरा लेप 
१२ घण्टे बाद लगाना चाहिये | तब तक उस भागको खुला रखना चाहिये | 


 . (१८) रामबाण लेप ( समई ) । 
| ` बनावट-तिलका तेल १० तोले, राल १० तोले, कुचिला १० 
तोले, गूगल २० तोले, भिलावा ४० तोले तथा सोंठ, मिर्च, पीपल, 
लोंग, असगन्ध और सिंगरफ दो-दो तोले लें । सब औषधियोको कूट 
तल मिला घड़ेमे भरकर पातालयन्त्रसे तेल निकालें | फिर तैल ( अक) 
को कड़ाहीमें डालकर मन्दाग्निसे गाढ़ा करें । गुड़ जैसा होने पर उतार 
लें। ठण्डा होने पर जम जाता है । 


| उपयोग इस लेपको लगाना हो; तब थोड़ा तैल मिलाकर 
| ` लगानस रक्तका जमाव, मूढमार, वायुसे शरीर जकड़ना, शूल, कमर 
| pC हे ) में ईना) राला 
"का दद आदि रोग दूर होते हैं। साथमें इस ओषधिकी दो-दो रत्ती 

“मात्रा घी मिलाकर खिलानेसे जल्दी लाभ होता है । 


_ (१६) पाश्वेशूलनाशक लेप । री 
gE बनावट--सोंठ, कुचिला ओर बारहसींगेको जलके साथ घिस 
5 चसमें २ से ४ रत्ती अफीम मिला लें। फिर थोड़ा गरम कर लेप करने 


' से पसलियोंका शूल तुरन्त मिटता है। 
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: 55 ` लेषादि प्रकरण 1-5: ` - 4 
` उपयोग--न्यूमोनियाँमे पसली और छाती पर लेप करनेसे 
फुफ्फुस दोष सत्वर दूर होता है । : न 
( २० ) झल्लादि लेप । 
वनावट--संखिया, कुचिला, बच्छनाग, सरसों ओर कबूतर 
की बी क़ Co ७७ च A `) 
को बीटको समभाग लें । कुचिलेको पानीमें पत्थर पर पीसें । शेष 
ओषधियोंको सिलाकर अलग पीसें । बादम सबको मिला थोड़ा गरम 
कर दृदंको जगह पर बार-बार नया लेप करें। फिर अधजले कंडेसे 
७० ०७ hs ० ७७ 
सेकं । पुराना लेप सूखने पर बार-बार छुड़ा देवें । 
_ उपयोग--यह्‌ लेप प्लेगकी गाँठको तुरन्त बैठा देता है। पसंली | 
ओर छातीके शूल पर लेप करनेमे सी उपयोगी हे । 
२ ७ 
(२१ ) रसाँजनादि लेप । 


बनावट--रसोंत, मिश्री, बबूलका गोंद, समुद्रफाग, फिटकरी 
का फूला, सब दो-दो तोले ओर अफीम १ तोला लें। फिर सबको 
मलाकर ३ दिन जलसे घोटें। जल उतना मिलावें कि, अच्छी रीतिसे 
पतला हो जाय । रसौंत और अफीमको शुद्ध करके डालें । ३ दिन बाद 
अवलेह जैसा गाढ़ा कर खुले मु हकी शीशीमे भर लेवे । अथवा सुखा 
कर सोगठियाँ बाँध लेव । (ब्र० स्वा० सदानन्दगिरिजी.) 
मात्रा--यह लेप जरूरत पढ़े तब १-२ रत्ती सीप अथवा कटोरी 
में निकाल जल मिला पतला दहीके घोल जैसा करके नेत्रोंक ऊपर 
ओर नीचे लगावे; तथा नेत्रोंमे भी अंजन करें । हर 
उपयोग--यह लेप नेत्रोंकी लाली, दाह, खाज, भयङ्कर सूजन, 
# चोट लगना, घाव होना, पीप आना, नेत्रशूल ( घोबा ) चलना, नासूर 
आदि दोषोंको जल्दी दूर करता है। १ मासके छोटे बच्चे ओर बड़े | 
मनुष्य, सबके लिये हितकर है।:यह निमय रूपसे नेत्रोंमे अंजन किया 
जाता है । इस लेपके अंजनसे लाली, दाह ओर शूल बहुत जल्दी दूर 
- होते हैं । हजारों बच्चोंको इस अंजनसे लाभ पहुँचा है । क. 
सूचना--तीक्ण नेत्ररोगमें नेत्रोको ठण्डे जल ओर वायुसे बचांना | 
. चाहिये । गरम जलमें कपड़ा भिगोकर उससे आँखोंकों घोवे । शूल निकलता _ 

: हो, तो सोनेके समय रुईका फोहा फिटकरीके जलमें -भिगो धीमे तल कर 
पर बांध करके सोना चाहिये । ' | TR EST 


+, 
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तीब्र प्रकोप बढ़ रहा हो; उस समय इस अंजनका या दूसरे रोग 

शामक अंजनका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
( २२ ) प्रलापहर लेप । 

बनावट--तम्बाखू , कायफल, कोड़िया लोबान और हींगको 
पीसकर गुड़मे मिलावें । फिर जल मिला गरम कर कपड़ेकी पट्टी पर 
लगाकर बाँध | कनपटी, कपाल ओर मस्तक पर लेप लगे इस रीतिसे 
कपड़ा बाँधना चाहिये। लेप भी मोटा लगाना चाहिये । (धन्वन्तरि ) 

उपयोग--इस लेपसे सन्निपातकी बकवाद तुरन्त शान्त हो जाती 
है; और रोगीको निद्रा आने लगती हे । 

( २३ ) दहुहर लेप । 

प्रथम विषि-पारा १ तोला; गन्धक, नीलेथोथेका कूला, कच्चा 
सोहागा, मिश्री २-२ तोले तथा पु'वाइके बीज ४ तोले लें। सबका 
बारीक चूण कर ६ घण्टे नीबूके रसमें घुटाई कर सोगठी बना लेवें। 
गोमू, दही अथवा नीबूके रसमें धिसकर लगानेसे सब प्रकारके दाद 
थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जाते हें । 

दूसरी विधि--ऑवलासार गन्धक, कच्चा सोह!गा, सफेद कत्था 
ओर राल ५-५ तोले मिला कूटकर कपड्छान चूणे करें। फिर ६ तोले 
गुगलका बारीक चूण मिला नीबूके रसमें तीन घण्टे खरल करके 
सोगठी बना लें । इसे गोमूत्र अथवा नीबूके रसमें घिसकर लगानेसे 
लाल, काला, नया और पुराना, सब प्रकारका दाद चला जाता है। 


( २४ ) कासीसादि लेप | 


बनाबट--कसीस, गोरोचन, नीलेथोथेका कूला और वर्की, | 


> 


हरताल १-१ तोला तथा रसौंत २ तोलेको कॉजी अथ के 
वा नीबूके रसमें 
पीसकर सोगठियाँ बनावें । (१० नि० २०) 
4 उपयोग--इस लेपको नीबूका रस अथवा जलमें घिसकर लगाने 
खाज, योनि पर खुजली, अण्डकोषकी खुजली, बालकोंका अहि- 


पूतना रोग ( शुदा पकना ) और बवासीरके मस्सेकी 
र । रि सूजन, सब दूर 
| 3 । खुजलीके स्थानको पहिले २-४ रत्ती नोसादर या फिटकरीको 
_ २० तोले जलम मिलाकर धो लेना चाहिये | बादमें लेप करें। हमने 
. इसका उपयोग बिना गोरोचन मिलाये किया ट्दै। | 
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( ९४५ ) शल्यादि लेप | |. 
अ बनावट--जटामांसी, राल, लोद, युलहठी,निगु डीके बीज, मूबो, [| 
| नीलकमल, लालकमल, सिरसके फूल, सबको समभाग मिला चूणे कर 
| घोये हुये छुतके साथ मिलाकर लेप करें। (शा० सं) | 
> उपयोग--इस लेपको वातरक्तज या पित्तरक्तज विसर्प पर लगाने १ 
से तत्काल दाहका शमन हो कर रोग दूर होता है । । 
( ९६ ) कणशोथहर लेप । ' 
प्रथम विधि--बारहसींगा, बच, सोंठ, हींग और सुहिजनेकी 
अड्‌, सबको थोडे-थोडे पानीके साथ घिस गरम कर कानकी बाजूमें 
सूजनक ऊपर लेप करनेसे सूजन मिट जाती है; और कानके शूल, पीप ई 
निकलना आदि रोगोंमें भी बहुत लाभ होता है । हू, 
दूसरी विधि--गीले अरमानी, लोद, आँवला और आमाहल्दीको 
समभाग लेकर बारीक चूर्णं करें। 
उपयोग--गुलाबजलमे मिला गरम कर दिनमै ३-४ बार पतला- 
पतला लेप करनेसे कानकी जड़में आया हुआ शोथ दूर होता है । केवल 
गीले अरमानी भी शुलाबजलमें पीसकर लगाई जाती हे । क | 
( २७ ) श्लीपदहर लेप । | 
प्रथम विधि-हल्दी, आँवला, अमरवेल, छाछ, अपामागे, रसोई- हर. 
घरका धुआ, सबको समभाग मिला पानीमे पीसकर स्हीपद पर लेप | 
करें | ( श्री० डॉ० रामर्पालजी ) | 
हु उपयोग--इस लेपके लगानेसे वातज, पित्तज, कफज, सन्नि- _ 
पातज, सब प्रकारके श्वीपद ( फीलपांव ) की सूजन नष्ट हो जाती है। _ 
डाक्टर साहबने इस प्रयोग द्वारा अनेक रोगियोंको लाभ पहुँचाया है । _ 
सामान्य ओषधियोंसे बनने पर भी ःछ्वीपदके लिये अत्युत्तम प्रयोग है। | 
दूसरी विधि-कनेरकी छाल, बच्छनाग, धतूरेके बीज, कलिहारी,. 
सरसों, चित्रकमूलको छाल, करंजकी छाल, संधानमक, कूठ, हरडू,. 
साँठीकी जड़, आककी जड़ ओर सुहिंजनेकी जड़, सबको समभा 
लेकर चूर्ण करे । आवश्यकता पर गोमूत्रके साथ पीसकर लेप कर 
श्हीपदका प्रकोप शमन हो जाता है | नय 
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( २८ ) बृद्धिदमन लेप । 
प्रथम विधि- गूगल, एलुवा, कु दरू, लोद, फिटकरी ओर 
आान्धाबिरोजा, सबको समभाग मिला पानीमें पीसकर लेप करें | . . 
उपयोग- वृषण परसे बाल दूर करके इस लेपको लगाते रहने 
-से सब प्रकारकी अण्डबृद्धि दूर होती है । 

दूसरी विधि--तमाखू , कसूम, केसूला, सोंठ, कु दरू, एलुवा, 
आमाहल्दी, रूमीमस्तङ्गी, बच, बच्छनाग, खसखसके डोडे, सबको 
समभाग मिला बारीक चूर्ण कर मकोयके रसमे गोली बाँधे । 
उपयोग--इस गोलीको पानीमें घिस अण्डकोष पर लेप कर 
“गोबरीसे थोड़ा सेक करनेसे थोड़े ही दिनोंमें अण्डदृद्धि दूर होती है। 

साथमें खानेके लिये वृद्धिबाधिका वटी चालु रखनी चाहिये । 
| तीसरी विधि--साँभरनमक १ तोला और कपूरहल्दी २ तोले 
| 7 लेकर दोनोंका कपड़छान चूण करे। फिर मोम २० तोले और घी 
४ तोलेको गरम कर सिला दें; और आकार जल पीनेबाले मिट्टीके 
'सकोरेकी तरह बना लें। रात्रिको अण्डकोष पर पहनाकर ऊपरसे 
लंगोट बाँधले ओर सुबह खोल दें । इस प्रकार केवल रात्रिको बाँधा 
करे । इस रीतिसे प्रयोग करने पर १५-२० रोजसै नयी अण्डवृद्धि 
- दूर होती है । साथमै खानेके लिये ब्रद्धिबाधिका वटी अथवा दूसरी 

-अषधिका उपयोग करना चाहिये । | 


( २६ ) अर्शोहर लेप । 
बनावट-सोमल, नीलाथोथा और सिंदूर १-१ तोला मिला 


बारीक खरल करके एक शीशीमें भर लें। तथा सफेद कत्था १ तोला 


| छ कपूर १ तोला ओर सोनागेरू २ तोले १०० बार जलसे घोये हुए गोघृत 
“मैं मिलाकर मलहम बना लें । 


उपयोग-निमेलीको थोड़ा घिस सोमलवाला चूर्ण मिला मस्सों 


` "के ऊपर लगाकर पोन घण्टे मरीजको उल्टा सुलावें । लेटे रहनेसे 
“ओषधि दूसरी जगह लगकर नुकसान नहीं पहुँचाती । औषधिसे जलन 
होवे तब उपरोक्त मलहम लगा दें । २-३ रोज ऐसा करनेसे मस्से गिर 

“जाते हैं। जो मस्सेकी बाजूमें क्त हो जाय, तो सफेदेका मलहम बना 

“कर लगानेसे आराम हो जाता है । १010803010 याना 
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` लेपादि प्रकरण | ४7 पं 
- ` पूचना--इस ओषधिसे जलन बहुत. होती हे । श्रतः प्रकृतिका विचार 
करके लेप करना चाहिये। अधिक कब्ज करने वाला भोजन ओर ्रधिक मिर्च 
आदि तीक्ष्ण पदार्थका सेवन नहीं करना चाहिये। कदाच कब्ज हो जाय, तो 
स्वादिष्ट विरेचन चूणं अथवा अन्य सौम्य औषधिके . सेवन द्वारा मलावरोधको 
दूर करना चाहिये | 


( ३० ) निशादि लेप । 
बनावट--हल्दी, दाइहल्दी, खस, सिरसंकी छाल, नागरमोथा, 
लोद, सफेद चन्दन और नागकेशर, इन ८ औषधियोंको सम भाग 
मिला जलके साथ पीस कर लेप तैयार करे । ( बं० से०.) 
. उपयोग--इस लेपके लगानेसे विस्फोटक, मसूरिका ( शीतला ) 
त अण, विसर्पं, दाह, पसीना, शरीरकी हुर्गधि, रोमांतिका और कुष्ठ 
रोगका शमन होता हे । [ 
( ३१ ) धतूरादि लेप । 
बनावट--धतूरेके पत्ते, अरंडकी जड़, निशु ण्डीके पत्ते, पुननेवा 
के भूल, सुहिंजनेके बीज और सरसोंको समभाग मिला जलमें पीसकर 
सेप तैयार करें । 00) 
उपयोग--यह लेप जीण असाध्य श्लीपद्को भी शमन करता है। 


(३९) कपू रादि मलहम । | 

बनावट--पारा, गन्धक, कु दरू, गूजर ( रूमी मस्तङ्गीका चूरा ), 

गूगल, लोबान, सब सम भाग ओर सबके समान कपूर लें । पहिले 
कपूर को खरलमें डाल सख्त धूपमें घुटाई करें । थोड़े समय बाद 


=कु'दरू, गूजर, गूगल, कोबान क्रम से मिलाते जायँ । अन्तमै कळली 


मिलावे । जब खरल करते-करते नरम होकर मलहम बन जाय तब 
चीनी सिट्टीकी डिबियामें भरले । ( ग्रा नि० मा०) 

इस मलहमको कड़क होजाने पर तिलके तेलके साथ मिला गरम कर 
लें; जिससे लगाने लायक मुलायम बन जाता है । मूल ग्रन्थकारने इस मलहम 
का नाम “तड़कानो मलम” अर्थात्‌ सूर्यके तापका मलहम रखा है । 


उपयोग--विद्रधि, गलगण्ड, नासूर आदि रोगों पर यह सलम _ 


अच्छा काम देता है । इस मलहमसे गाँठ पिघलती है; पकती है और | 
फूटकर भर भी जाती है। | क सेत... 


क) प 
आर आओ 
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Me सक त... मनी धन 
निर तैल--नीमके सूखे पत्तोंसे चौगुने तिल्लीके तैलको कड़ाही 
... में डालकर चूल्हे पर चढाव । तैल गरम होने पर थोडे-थोडे नीमके पत्तों 
` का चूण डोलते जायें । सब पत्त डालनेके बाद भुन जाने पर कड़ाही 
___ क्षो नीचे उतार ले । ठंडा होने. पर छान कर शीशीमें भर ले । इस 

निम्र तेलकी पिचकारी लगा ऊपर से कपूरादि मलहमकी पट्टी बॉधने 
_ से नासूर भर जाता है । 


(३३ ) सिंदूर का मलहम | 


 ब्नावट--सिंदूर १२ तोले, तिलका तेल १८ तोले ओर मोल 
_ ६ माशेलेबे । पहिले तेलको कड़ाहीमे डाल चूल्हे पर चढाव । मन्दान 
` देवे । तैल गरम होने पर थोड़ा-थोड़ा सिंदूर डालते जायें; और चलाते 
। सिंदूरका रंग काला हो जाय; तब मोम डाले | एक दो उफान 
आनेसे उतार ले । 
 मन्दाध्निःपर पाक करें । उफान आवे तब लकड़ी खेंच लेवे आर 
_पंखेसे हवा ढाले' | कड़ाही बड़ी ले'। मलहम तयार होने पर पानीमे 
द डाले । पानीम से निकाल अँगुलीसे गोली बॉधकर परीक्षा कर । 
धर क हो जाय, तो उपयोगमें नहीं आवेगा । कड़ाही में पानीकी बू द न 
रे सो सम्भाले' । नहीं तो आग लग जायगी | मलहम तेयार होने 


कितनेक चिकित्सक इस मलहममें ६ तोले गंधाविरोजा ओर 
ले कपूर मिला कर छोटी-छोटी डिब्बिय भर लेते हैं 

उपयोग--यह मलहम सब प्रेकारके. फोडे-कुन्सी पर घावमें से 
खेंचने तथा घाव भरनेके लिये अति उपयोगी हे। मलहमको पट्टी 


(३४ ) राल का मलहम । 
धि--राल, सफेद कत्था और तिलोंका तेल प्रत्येक ५-५ 


ney आ 


न  लेपांदि प्रकरण । : ७७ 


भी व से सिलांकर छा जैसी बनालें । फिर पूरा मिला 

३-३ रि ॥ 0२ च पर रख Ree तयार कर लेवें । (धन्वन्तरि) 
f पयाय--बरणके शोधन और रोपण दोनों कार्योंके लिये 

| उपयोगी हे । यदि त्रण ( फोड़ा ) फूट गया हो, तो एक कपड़ेका नह 

| चना बीचमे छेद करके उस पर मलहम लगाकर घाव पर लगादे; 

ओर फोड़ा न फूटा हो तो कपढेके फोहेमें छेद नहीं करना चाहिये। 

क. उपयोग करनेसे सब प्रकारके नये और पुराने त्रण अवश्य 

अटते हैं। ` | 

कै दूसरी विधि--राल १० तोले, सफेद कत्था ४ तोले और मुर्दासंग 

२ तोले लेकर सबको अलग-अलग पीस लें। फिर ३॥ तोले सरसों 

का तल आर राल मिला शिला पर रगड़े । जब चेप छोड़दे; तब पानी 

मिलाकर धोवें । मक्खन जैसा हो जाय तब दूसरी दोनों औषधि | 

मिलाकर खूब रगढ़े' । सब, एक जीव होने पर चीनीके बरतनमें- भरलें 1__ | 

. ... ( धन्वन्तरि ) 

उपयोग -यह मलहम ५फुन्सी, फोड़ा, पेत्तिक फोड़ा, चूतड़ वा 

'अंडकोषकी खाज, शिरका फोड़ा आदि नये ओर अति पुराने रोगों 

को जड़से निकाल देता हे । शिर पर जलन करने वाले हर प्रकारके १ 

फोड़ों को शीघ्र मिटाता है । ऊपरके मलहम की अपेक्षा इस मलहमसे | 

घाव जल्दी भरता हे।- | | - 

तीसरी विधि-राल ४ तोले, तिलका तेल १० तोले, मोम ३ | 

तोले और भिलावा २० तोले लें । पहिले भिलावे को तेलमें भूनकर | 

'तैल को छान लें । फिर तेलको कड़ाहीमें डालकर मन्दाग्नि पर रखें। $ 
"> तैल गरम होनेसे मोम डालें । मोम पिघल जाने पर रालका चूण डाल. 

कर हिलानेसे मलहम बन जाता हे । ० 

उपयोग--सब प्रकारके त्रण ओर भगंदर मिटानेमे यह मलहम 

उपयोगी है । क: 

चौथी विधि--राल २० तोले, मोम १० तोले, वेसलीन पीली 

४० तोले, कड॒बे बादामका तेल ५ तोले लें । वेसलीन को गरम कर | 

मोम मिलाकर छान लें । बादामका तेल राल मिलाकर गरम करें। पक | 

ज्ञाने पर वेसलीन मिला कर मलद्दम चनालें। स. 
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i ॥ रऽ रसतन्त्रसारः व सिद्भभ्रयोरा संप्र । 


. ` उपयोगः-इस मलहम से नये-पुराने : फोड़ा-फुल्सी थोड़े ही दिनों 
|. मेंभिटजातेहैं। pO OS SP 
' पाचवी विधि-तिल तेल १६ तोले और राल ४ तोले लें । पहले 
I तेल को कड़ाहीमें डाल मंदाग्नि पर गरम करें। फिर राल डालें । रल 
मिल जाने पर कड़ाही को उतार तेल को तुरन्त छान लें । शीतल होने 
पर जल मिला मिला कर घोवेँ । बार-बार मलकर जलको निकाल डाले । 
हस तरह १०-२० बार धोनेसे श्वेत मलहम मक्खन सहश ढ़ बन 
` ज्ञाता है। इसको काँचके अशृतबानमें भर ऊपर जल भरे । रोज सुब 


. पुराना जल निकाल डालें; ओर ताजा जल भर देवें । जबतक मलहम 
_ जलमे डूबा रहेगा; ओर जल बदलते रहेंगे; तब तक मलहम अच्छा 
MN. . .... र. 
» जल न बदलनेसे जलका रंग काला हो जाता है; और मलहम ; 
पर फफुदी आ जाती है। एवं जलमें न रखने पर भी मलहभ 


1४ 


बिगड़ जाता हे । 
ह न ` उपयोग-इस मलहम की पट्टी लगानेसे अग्निदग्ध त्रण, बालकों 
` की शुदा पक जाना, से हुए फाले और ब्रण रोग अच्छे हो जाते हैं 


प्रथम विधि-गन्धाबिरोजा, देशी मोम, रालका चूण, प्रत्येक 
०-१० तोले और अलसीका तेल २० तोले लें। चारों चीजे कड़ाही 
7 ढक कर अत्यन्त मन्द अग्तिसे गलाबें । जब पिघल कर एक रस 
जाय तब नीचे उतार तुरन्त बस्नसे छान लें; और शीतल होने पर 


पि 


मै घोटकर रखलें। | ४ 
 उपयोग--यह मलहम हर प्रकारके खुले घाव सुखानेमै श्रेष्ठ हे । 
पदंशका घाव भी शीघ्र आराम हो जाता है । हर 
दूसरी विधि-मुर्दासंग, कपीला, रेवाचीनी, सिंदूर, पपड़िया 
थोथेका फूला, मेंहदीके सूखे पत्ते, ये ७ औषधियाँ २-२ 
कपूर १ तोला लें । सबको कूट, कपड़-छान चूण कर समः 
गोघृत अथवा बेसलीन मिलाकर मलहम बना लें। | 
क. /(औओ वेदाज नौनसिंह जी) | 


ष्ट 


“4: लेपादि प्रकरण ।.... ... | ५५७६ 


क उपयोग-सब जातिके त्रणों को सुखाकर . सत्वर.भरः- देता है । 
उड अण, जिसका जहर चारों ओर फेल गया हो, जो अनेक प्रकारके. 
मलहसोसे अच्छा न हुआ हो; ऐसे णके अनेक रोगी इस मलहमसे 
थोड़े ही दिनोंमे अच्छे हो गये हैं । यह उपदंशके घोब को भी मिटा 
दता हे । र - 


SOT 


ऐूचना--धाव को पहले नीमके पत्तोंके उबाले हुए जलसे धो कर फिरु 
भलहम लगाना चाहिये । ः 
( ३६ ) धणाखुत श्वेत मलहम । | 
७ वेनावट--कपूर १ तोला, सफेद मोम ५ तोले, सफेदा १० तोले' 
आर मीठा तेल १० तोले लें । पहिले तेल और मोम गरम करे । थोड़ा 


ठंडा होने पर सफेदा मिलावें । फिर कपूर मिलाकर मलहम बना लेवें । 
यह मलहूम सब प्रकारके घावों को बहुत जल्दी भर देता हे । 
( ३७ ) ब्रणहर मलहम । 
बनावट--गूगल,: पीली कोड़ीकी . भस्म, गेली सुपारीकी काली 
भस्म, छोटी इलायचीके दाने और पपड़िया कत्था, सबको समभाग लें | 
फिर सबके समान शतधौत गोघृत मिला कर मलहम बनालें । 
( श्री० १७ मंगुलालजी ), 
उपयोग--यह मलहम सब प्रकारके त्रणोंको भर देता हे । पुराने 
भयंकर ब्रणोंमेंसे भी पीला-पीला पानी निकाल कर थोड़े ही दिनोंमे भर. 
देता है । अग्निदग्ध त्रण ( जले हुये घाव ) पर भी लाभदायक है । 
( ३8८ ) गुलाबी मलहम। | 
बनावट--कोकम अमचूरका तेल ( ‘Theobrornatis) और. 
>अरंडीका तेल १०-१० तोलेको कड़ाहीमें डाल, चूल्हे मन गरमः 
करें | फिर छानकर १ तोला सफेदा और ? (तोला सिंदूर मिलाकर 
बना लें । तः 
ह उपयोग--इस मलहमके लगानेसे विपादिका (हाथ-पेर फटना ), 
होठ फटना आदि रोग दूर होते हैं; ओर त्वचा मुलायम बनती हे। 


( ३६ ) चूने का मलहम | आई 
` बनावट--चूना & तोले, अरंडीका तैल ३ तोले और रहै ६. रत्ती j E 
मिलाकर मलहम बना ले |... ,„ ७७७. 6 


श्र 
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| उपयोग-यह मलहम त्रण शोधन करके घाव भर देता है। 
सडे हुए घाबोंके दोषोंको भी निकालकर त्रणको साफ कर देता है । 


(४० ) दारुणकनाशक मलहस । 


बनावट --नीलेथोथेका फूला, कपील, सफेद कत्था, 
शोरा एक-एक तोला; मुदौसङ्घ, कालीमिचे और मेंहदीके पत्ते ३: 
'तोले, सरसोंका तेल १८ तोले और देशी मोम २ वोले लें । पहले तेलमें 
मेहदीके पत्ते गरम करें। जल जाने पर नीचे उतार कर सोम डालें । 
ठण्डा होने लगे तब और वस्तुओंका कपड़छान चूर्ण मिलाकर मलहम 
'बनालें। | 

उपयोग-इस मलहमके उपयोगसे दारुणक ( केश भूमि खुश्क 
होकर खुजली आना ), अरु षिका ( शिर पर छोट-छोटी फुन्सी होना ), 
बाल गिरना आदि विकार दूर होते हैं । . 


( ४१ ) कुष्ठहर मलहम । 

बनावट पारद, गन्धक, हरताल, नीलाथोथा और बावची 
१-१ तोला, मोम ६ माशे ओर सरसोंका तेल २॥ तोले ले' । पहले 
यारद-गन्धककी कञ्जली करें । फिर अनुक्रमसे ओर ओषधियोंको 
“मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ तेल और मोमको मिलाकर गरम करें। 
'कुळ शीतल होने पर ओषधि मिलाकर मलहम बना ले । 

लगानेकौ विधि-दिनमें १ बार सुबह दाग पर इस मलहमकी 
'मालिश कर ३ घण्टे बाद गरम पानीते स्नान करें । 


उपयोग--यह मलहम सफेद कुष्ठके दाग पर लगानेमै अति 
$ 


उपयोगी हे । सफेद दागमेंसे दोषका स्राव करा रोगको दूर करता है । & 


( ४२ ) पामाहर मलहम | 
बनावट --पारा, गन्धक, कालीमिच, नीलाथोथा, सिंदूर, काला- 
जीरा, सफेद जीरा प्रत्येक १-१ तोला ले । पहिले पारद और गन्धककी 
कजली करे ।. फिर सब ओषधियोंका बारीक चूर्ण मिलाकर खरल 
अ बादम सबके समान धोया गोघृत मिला कर घीनीके बरतनमें 
भरते । 
` उपयोग-इस मलहमको पामा ( खुजली ) ओर कच्छू पर 
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मलहम लगानेसे ४-७ रोजमे जड़से द 
७ रोजसं जड़से ददे दूर होता हे । पा 
पत्त डाल गरम करके रोज रान करना चाहिये। .. ` 
( ४३) स्नायुहर मलहम | 
षनावट तिलका तेल ५ तोले 
२०७ का तल ४ तोले, मोम १ तोला, नी 

३ आ ची कपड़े धोनेका साबुन ३ तोले लें । घेलको eb 
पकने पर मोम डालें । फिर साबुनका चूण और अन्तमें नीलाथोथा - 
सिलाकर तुरन्त उतार ले । - 


उपयोग --नारू निकला हो बह घ 
स रे भै १ वह प्र इस मल if >) 
दूसरे रोज नार गल जाता है । इस मलहमको बाँध देनेसे 


( ४४ ) च्युचीहर मलहम । 


हा प्रथम विधि--पारा, गन्धक, सेनसिल, सफेद कत्था, पाषाण- 
भेद पत्थर, मुर्दासंग, नीलाथोथा, सब १-१ तोला और पुवाड़क बीज 
छ तोले लें । पारा-गन्धककी कळली कर अन्य वस्तुओंका कपड्छान 
चूण मिला दें । फिर सब ओषधियोंको चोशुने गोघृतके साथ ताँबेके 
बरतनमें ताँबेके दस्तेसे ( या नीमके डण्डेके नीचे तांबेका पतरा लगाये 
हुए दस्तेसे ) ६ घण्टे खरल करके मलहम बना लें । 

उपयोग-इस मलहमसे सूखा और गीला ब्युची ( उकवत 
बात ) पामा, दाद, खाज इत्यादि दूर होते है । विस्फोटक और 
चोंदीक घाव पर लगानेमें भी यह उपयोगी है। _ 

दसरी विधि--गन्धक, सिंदूर, मेनसिल, कालीमिचे, हल्दी, । 
दारुहल्दी, जीरा, सेलखड़ी, केशर, इलायची और कत्था, सबको सम- 
भोग भिला कपड़छान चूण कर २१ बार पानीसे धोये हुए दूने गोघृत 
( वेसलीन ) के साथ सिलाकर मलहम बना लें। ( झा० नि० मा० ) 

उपयोग--नये और पुराने ब्युची रोग इस मलहमके लगानेसे 
थोड़े ही दिनोंमे दूर होते हैं । र 

सूचना--ब्युचीको रोज सुबह शाम तमाखूके जलसे धोना चाहिये । 
तमाखू १ तोले को आध सेर जलमें भिगो द । फिर छानकर उपयोग में लेवें । 
सुबह भिगोया जल शामको लें | शामको भिगोया जल सुबह लें । शीतकालगें 
छलकोगरम कर लेवें | 

शद 


नुर 
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(४४ ) दद्रुदमन मलहम । टी 
प्रथम विवि--अरंडीका तेल २० तोले, देशी मोम ५ तोले; कत्या, 
नोनिया गन्धक, माजूफल, दी संग, ढाकका गोंद, नौसादर, कालीमिचे 
और कच्चा सोहागा १-१ तोला मिला कूट-पीसकर छान लें। तल गरम 


च गो i कर सळ ल्या 
कर उसमें मोम डालकर पिघलाबें । फिर चूणे मिलाकर मलहम बना 
लें । ( धन्वन्तरि ) 


DS ले +ी> 5 


| 
उपयोग--इस मलहमसे सब प्रकारके नये ओर पुराने दाद शीघ्र 
दुर होते हैं। दादको आरने कण्डेसे खुजला कर मलहम लगाबें । 
दूसरी विधि-पु बाड़ ( चक्रमद ) क बीज १ सेरको कड़ाहीमें 
मन्दाम्नि पर थोड़ा लाल हो; तब तक सेकें | फिर कपड्छान चूण कर ] 
गन्धक १० तोले, मेनसिल १० तोले, रसकपूर ६ तोले ओर सिंदूर | 
४ तोले मिलावें | फिर पीली बेसलीन सब चूणोसे चोगुना मिलाकर 
मलहम बना लें । ( आ० नि० मा० ) 
उपयोग--इस मलहमके लगानेसे नये पुराने सब प्रकारके दाद 
थोड़े ही दिनोंम दूर हो जाते हैं । इस चूणमें बेसलीनके बदले नीबूका 
रस मिलाकर लेप कर लेनेसे भी लाभ होता हे । 
तीसरी विधि--पुःवाइके बीज २ तोले, सोहागेका फूला १ तोला, 
फिटकरीका फूला १ तोला, गन्धक़ २ तोले ओर नीलाथोथा १ तोला 
मिलाकर बारीक चूणे करें । फिर १५ तोले पीली वेसलीन मिलाकर 
मलहम बना लें | h 
उपयोग-दिनमें २-३ बार लगानेसे ५-७ रोजमे नया दाद दूर णी 
हो जाता है । मलहम न बनावें, तो चूर्णसे दिनमै ३-४ बार भालिश , 
कर लें; या नीवूके रसमे लेप करे, तो भी लाभ हो जाता हे । 
चौथी विधि--एसिड क्राईसोफेनीक २ डाम, एसिड बोरिक | 
२ औंस, आँवलासार गन्धक १ औंस और पीली वेसलीन १० औंस | 
लें । सूखी ओषधियोँको मिला फिर वेसलीनके साथ मलहम बना लें। | 
._ उपयोग--इस मलहमके लगानेसे सब प्रकारके नये और पुराने | 
दाद थोड़े ही दिनोंमे चले जाते हैं। लगाते ही खुजलीको शमन करता 
है । इस मलहमसे कपड़े पर नीलेसे दाग हो जाते है । | 
सूचना--मलहम नेत्रोकी न लग जाय इस बातका ध्यान रखें | & जे 
का 


क जा 
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यी लेपादि प्रकरण | | पपाई 


हे ह क. [ 
पाच > पि 
| ७ डास ह नि एसिड क्राईसोफेनीक ४ डाम, एसिड कार्बोलिक 
| हक सड सेलीसिलिक २ डाम और पीली बेसलीन १ ६ औंस लैँ। 
| सूखी आ। गा मिला वेसलीनमें डालकर मलहम बना लें। | 
उपयाग--यह मलहम सब के 
में ही नष्ट कर देता है । हु हा हा अक सर क 
३ नष्ट ९ । सलहूम बाला हाथ नेत्रोंको न लगना चाहिये | 
| ( ४६ ) अदीठ ( कारबंकल ) का मलहम्न। | 
हर” थस्‌ वि धि र्‌ 
> है डो ०७०६ ९ तोले, गन्धक २ तोले, मुर्दासंग ४ तोले 
कपीला ७ त ले आर नीलेथोथेका फूला २ माशे ले'। पहिले पारे अर 
२ न्थककी कळली करे । फिर सबको मिलाकर ६ घण्टे तक ख 
के 2. करे | बादभे धोया हरा चोगु ना गोघत मि =. ॥ 
| डु शुना गांघुत ।मलाकर मलहम बना ले' | 
| ( धन्वन्तरि ) 
म: उपयोग--मलहम लगाते ही अदीठकी जलन ओर पोड़ा दूर 
| ती है। त्रणको पकाकर अन्दरसे पीप, रुधिर, गले-सड़े मांसको 
ऱ्ह करता है | बार-बार शृत मांस काट करके अलग करना चाहिये । 
लाथसें 'खानेके लिये रक्कशोधक औषधि देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें 
अदीठ रोग दूर होता हे । 
क दूरा विधि--सिदूर, मुदोसङ्ग, सफेदा, रूमीमस्तङ्गो, बबूलका 
गोंद १-१ तोला, मोम ४ तोले और तिलका तेल ३० तोले लें। पहिले 
तेल ओर मोम गरम करे" । फिर और वस्तुओंका कपड़छान चूण 
डालकर मलहम बना ले । | 
उपयोग--ऊपर लिखे अनुसार । 


+ (४७ ) भगंद्रनाशक मलहम । 
प्रथम विधि--रसकपूर, सिंदूर, सेलखड़ी, मुदौसंग, सफेदा, 
सफेद कत्था, कपूर, चिकनी सुपारीकी राख, प्रत्येक १-१ तोला और 
सत्यानाशीके बीज ८ तोले मिलाकर बारीक कपड़छान चूणे करें। चूर्ण 
से चार गुना धोया गोघृत मिलाकर मलहम तेयार करे | बि 
( ग्रा» नि० मा० ) 
उपयोग--इस मलहमके लगानेसे भगन्दर, कंठमाल, उपदंश, 
` नासूर, गंभीरत्रण, बवासीर, पामा, फोड़ा-फुन्सी, दाद इत्यादि रोग 
दूर होते हैं । छोटा छेद होवे, तो मलहमकी बत्ती बनाकर भर दें। | 


TAA 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotr दः 


र क???) 


सुम रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
व डा कस्य 
__- दूसरी विधि--बिलावके पेर ओर कुत्तेके परकी हड्डी &-४ 
तोलेको. एक करवेमे संपुट कर जलाकर कोयला करें। फिर राखके 
समान वजनर्मे धोया घी मिलाकर मलहम बना लें | 
 उपयोग-भगन्दर, नासूर और भयङ्कर ब्रणमें इस मलहमको भर 
देनेसे तुरन्त आराम होता है । त्रिफलेके काथ अथवा नीमके क्वाथमे 
घिसकर भो लगाया जाता हे । दो प्रकारकी हडियोंग से. किसीकी भी 
हड्डी मिल जाय, तो भी लगानेके काममें आ सकती है । ऊंटकी 
हड्डी भी विसकर लगानेसे भगन्दर दूर होता हे । 
(४८) कठमाल का मलहम । 
प्रथम विधि-दालचिकना, पारा, गन्धक, मुढीसंग, सफेदा, 
सफेद कत्था, सोहागेका फूला, कुन्दरू, भिलावा ( ऊपर की टोपी 
निकाला हुआ ), कालीमिचे, नीमक पत्ते ओर मोम ३-२ तोले तथा 
सरसोंका तेल ४० तोले लें। पहिले दालंचिकना और पारागन्धककी 
कजली मिलावें । फिर मुर्दासंग और सफेदा, पश्चात्‌ और वस्तुओका 
चूणा मिलांवें | नीमके पत्ते बाकी रखें । सरसोंके तेल और नीमके पत्तों 
को मिलाकर भन्दाभ्नि पर गरम करें। पत्ते जल जाये, तब मोम 
मिलावें। फिर कडाहीको नीचे उतार अन्य बस्तुओंका चूर्ण मिलाकर 
यतल! मलहम.तयार कर लें । ( त्रा नि» मा० ) 
उपयोग-इस मलहममें कपड़ेकी पट्टी डुबोकर कण्ठमाल पर 
लगाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें रोग निमू'ल हो जाता है । 
दसरा विधि-मनुष्यकी खोपड़ी अथवा हड्डीका बारीक घूण . 
र मेक्खीकी विष्ठा समभाग मिलावें। मक्खी रातको डोरी पर 
बेठती है; उस डोरी पर विष्ठा लगी रहती है बह डोरी लेवें। इरे 
मनुष्यक मूत्र (या गोमूत्र ) में पीसकर लेप तेयार करें । फिर कपडे 
पर लगाकर कंठमाल पर बाँध देवे । ( धन्वन्तरि ) 
उपयोग--यह लेप थोडे दिन तक लगाने से कंठमाल और 
गलगण्ड दूर होते हैं; तथा अन्य प्रकारकी गाँठ भी बैठ जाती है । 


( ४६ ) उपदशरिपु मलहम । ` 
प्रथम विधि--पारा २ तोले, आंवलासार गन्धक २ तोले; सुपारी 
की राख, आंव्रलेकी राख, माजूफलकी राख और मुर्दासंग १-१ तोला 


ARRAN SrA NAN 
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क लेपादि प्रकरण । ` पद 


Se Whee नु तका 
| ८ वात मा हुए गायके घी १५ तोलेमें मिलाकर कांसी 
| ब घोट कर मलहम बनालें | 
उपयोग--इस मलहमसे उपदंशके घाब जल्दी भर जाते हैं । 
_ दूसरी विधि--मेंहदी, नीम, बट, मकोय, चमेली और जामुनके 
हरे पत्ते ५-५ तोले मिला २॥ सेर पानीप ओटाकर आधा पानी रह 
| जाने पर छाल लेवें | इस पानीसे कांसीकी थालीमै आध पाव गायके 
| घीको १०० बार धोवें । फिर सफेद कत्था, मुरदीसंग, हीरा दखन और 
देशी कपूर ६-६ माशेका चूर्ण मिलाकर मलहम बना लेख । 
है र ( ्रा० यो० मा० } 
हः उपयाग--उपदंशक घावोंको नीमके पत्तोंके औटाये पानीसे 
बोकर मलहम लगावे । फिर डस पर पीली कौडी तथा गली सुपारी 
की राख बुरकें | इस रीतिसे दिनमै २-३ बार मलहम लगानेसे घाव 
थोड़े ही दिनोंमें भर जाता है । 
तीसरी विधि--रसकपूर ३ माशे, कपूर ६ माशे, मुर्दासंग १ 
सोला, सफेद कत्था ६ तोल; हीरादोखी गूद ( दमुल अखबेन ) ९ 
शोले, नीलाथोथेका फूला ३ माशे और पीली बेसलीन २० तोले लें। 
बैसलीनको गरम कर अन्य वस्तुओंका चूण मिला कर मलहम बनालें । 
उपयोग--नीमके पत्तोंक काथसे उपदंशके घावको धोकर 
अलहम लगाते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें घाव भर जाता है । 


( ५० ) अर्शोहर मलहम । 


खु क प्रथम विधि-वर्की हरताल और सफेद कत्था २-२ तोल लेकर 
र्‌ 4 2० 

खूरल करें । फिर १०० बार पानीमें धोया हुआ म तोले गोघुत मिला 

गा कर मलहम बनालें । ( ग्रा» नि० मा० ) 


उपयोग-इस मलहमको दिनमै २ बार लगानेसे खून गिरना 
बन्द हो जाता है; जलन और बेदना दूर होती हे; तथा शुष्क मस्सें 
मुरा जाते हैं । । ७: ब 

दूसरी विधि सिन्दूर ४ तोले और गोघृत २० तोले मिला 
कांसीकी थालीमें डाल कर नीमके डण्डेसे रगड़े | डण्डे पर ५ तोले 
सीसेका पतरा लगा ले' और घृतको १०० बार एानीसे धो लेवें। 200: 
सेमलहम बन जाता है। . -. ( इलाजुलगुर्षा } 
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४॥४४४४॥॥४॥॥४५/४५/४५१५॥ मर तप पे जम जज करन AN, 


ी उपयोग--दिनमे दो तीन बार मलहम लगाते रहनेसे जलन } 
मिट जाती हे; और मस्से थोड़े ही दिनोंमें सुरभा जाते हैं । “खु 
तीतरी विधि--अफीम रे माशे, आकका दूध १ माशा, जायफल 
१ तोला और धोया हुआ गोत्त १ तोला लें। सबको मिला खरल्ल कर 
मलहम बना लें । | 
उपयोग--शौच ( जङ्गल जाने ) के बाद दिनमै ९-३ बार अश्सों | 
पर इस मलहमका लेप करनेसे मस्से नष्ट होते है । | 
चौथी विधि--सेलखड़ी, कलीका चूना, सोनागेरू, फिटकरीका |. 
फूला, मरोड़फली, आमाहल्दी, इन ६ औषधियौंको समभागा लेकर | 
कपड्छान चूण करें। पश्चात्‌ ४ गुने गायके मकखनमे मिला कर 
मलहम बना ले । ( स्वा० कृष्णानन्द जी चक्रवर्ती) चछ ` 
उपयोग-शुष्क्र ऑर रक्त निकलने वाले, दोनों प्रकारके मश्सों | 
| पर यह ओषधि लाभदायक हे । पहले ही दिन वेदना अर जलनका 
शमन होजाता है; शोथ दूर होती है; ओर शने! शने? मस्से युरभा 
जात है । रोज शाच जानेके बाद २-३ बार मलहम लगाते रहें । 
_पूचना--अधिक बद्धकोष्ठ करनेवाले पदार्थका सेवन और अधिक मिर्च 
का उपयोग नहीं करना चाहिये | कदाच मलावरोध हो जाय, तो स्वादिष्ट विरे- 
चन चूण अथवा सोम्य ग्राषधिका सेवन करके उदर को साफ़ कर लेना चाहिये ! 
( ५१ ) वातशूलहर मलहम । 
बनावट--कपूर ४ तोले, साबुन १ तोला और तारपीन तेल 
२० तोले लें । पहले कपूर और साबुन को खरल करके मिलाले | फिर. 
तारपीन तल मिलाने पर कपूर मिल जाता है । "हू 
, उपयोग--इस मलहम की मालिश करनेसे बातशूल ओर उदर. )- 
शूल दूर होते हँ । जिस-जिस स्थान पर बायु की पीड़ा होती हो; उस- . 
उस स्थान पर इस मलहृसकी मालिश करनेसे तत्काल लाभ 
पहुँचता हे । | 
(२२) शिरशूलान्तक मलहम ( बाम )। | 
५ ७ बनावट--सफेद वेसलीन ३ पौंड, . पेरेफीन ( विलायती मोम ) 
१ पोंड, कपूर २ आओस, पीपरमेन्टक फूल. २ आंस, थाइमोल ( अजवा- 
यनक: फूल.) १ औंस, ऑयल युकेलिप्टस ( नीलगिरी तेल ) 8 ऑसः ¦ 
Ee 
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i tos गात नीका तेल) २ ऑस लें । पहले एनेमलके 
5) सफर लग हुए ) बत्तनमें वेसलीन और सोमको गरस करके 

छान ल | कपूर, पोपरमेंट ओर अजत्रायनके फूलांको मिलाकर प्रवाही 

| अक बना लें । पश्चात्‌ तेलको बेसलीन बाले प्रवाहीमें मिलालें। फिर 

जब थोड़ा गरम रहे; तब अको डाल, कांच या लोहेकी शलाकासे 

चलाकर सबको अली भांति मिलाले ओर शीरियों में तुरन्त भर लें । 


उपयोग--इस सलहमकी मालिश करनेसे शिरददे, सूजन, 


सांधाओंमे ददे होना, चोट लगनेसे रक्त जम जाना, अग्नि, तैल, घी 
थवा तिज्ञाबसे जलता, शूल, वायुका ददे, ख्रियोंक स्तन फटना, होठ 
ह फटना, जहरी जन्तुका काटना आदि दृद तुरन्त दूर होते हैं। एवं 
| “ बिच्छूका जहर जब डंकसे रह जाता है; तब डंक भाग पर मालिश 
करनेसे जलन शान्त होती है । 


( ५३ ) अग्निदृग्धवणहर मलहम । 


प्रथम विधि--राल ४ तोले ओर अलसी का तेल ४० तोले लेकर 
दोनों को कड़ाहीमे डालकर पकावें । फिर उतार तुरन्त ही वखसे छान 
लें। शीतल होने पर काँसी की थालीमे चूनेके पानीसे २१ बार धोवें । 
धोनेक्रे लिये कलई चूना १ तोला लेकर १ बोतलमें डालें। ऊपर १ 
पौंड जल करें । फिर डाट लगा २-३ मिनट चलाकर १-२ घण्टे रहने दें । 
चूना नीचे बेठ जाने पर ऊपरसे साफ जलको निकाल कर उपयोगमें 
लें । इस हिसाबसे अधिक जल बनालें । 
उपयोग-इस मलहमको आगसे दग्ध स्थान पर लगाते ही 
जलन फौरन शान्त हो जाती है; घाव जल्द भरता हे और खुबी यह है 
कि, वहाँ सफेद दाग भी नहीं पड़ता । 


दूसरी विधि- शुद्ध चूना ४ तोले, मोम २ तोले ओर नारियल ' 
का तेल १६ तोले लें । प्रथम मोम और तेल को अग्नि पर गला लें। 
फिर चूना मिलाकर मलहम तेय्यार करें । अग्निदग्ध व्रणम जहाँ चमड़ी 
जलकर बिलकुल उतर गई हो वहाँ पर भी इस मलहमके लगानेसे _ 
आराम हो जाता है । चूना भिगोकर ऊपरका जल फक करके क्य पुनः 
सुखा लेनेसे शुद्ध होता हे । ( रे) 
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( ५४ ) मन!शिलादि मलहम | 

बनावट-मेनसिल, मजीठ, लाख, हल्दी और दारुहल्दी को 
२-२ तोले मिलाकर बारीक चूण करे | पश्चात्‌ ६ तोले शहद और 

६ तोले घी मिलाकर मलहम बना लें । 
 उपयोग-ब्रण अच्छा हो जानेके बाद दाग रह जाता है; और 
चमड़ी खराब हो जाती हे; यह दोष इस मलहमके लेपसे दूर होता है । 

( ५५) पारदादि मलहम । 
प्रथम विधि--पारद ओर गन्धक १-१ तोला, सुर्दासंग २ तोले, 
कपीला ४ तोले ओर नीलेथोथेका फूला ३ माशे लें । सबको खरल कर 
३२ तोले धोये हुए गोघृतम मिलाकर मलहम बना लें । ( यो० र० ) 
उपयोग--इस मलहमका फोहा लगानेसे संपूर्ण प्रकारके दुष्ट 
ब्रण और नाड़ी ब्रण शुद्ध होकर भर जाते हैं । जो ब्रण सेकड़ों ओष- 
धियोंसे न भरे हों; बे भी इस मलहमसे स्वल्पकालमै ही अच्छे हो जाते 
हैं । नाड़ी त्रणमें बत्ती बनाकर रखनी चाहिये । i 
दूसरा विधि-पारद, गन्धक, हरताल, हिंगुल ओर सेनसिल 
१-१ तोला, मुर्दासङ्ग और सेलखड़ी २-२ तोले ले । पारदन्गन्धककी 
ह अन्य अषधियोंका चूण मिला तुलसीके रसमें १ दिन 
छायाम सुखा लें तूरेके पत्तोंक रसमें 
र ल लें। फिर धतूरेके पत्तोंके रसमें १ दिन खरल 
ह ए गा पिर 
ल्दी भर जाता है। 


( ५६ ) निम्बादि मलहम | 


_ बनावट--निम्बके पत्तोंका स्वरस ४० तोले, गोघृत १० तोले, ® 


ससक १ तोला और मोम २ तोले लें। पहले निम्बके पत्तोंके रसको 
र मन्दाभिसे जलावें। पश्चात्‌ मोम मिलाकर घीको छान लें । निवाया 
रहने पर रसकपूर मिलाकर मलहम बना लें। ; 
| उपयोग--यह्‌ मलम सब प्रकारके नये ओर पुराने घाबोंको : 
भर देता हे । जिन. घावोंमंसे जहरी पानी निकलता रहता. 
१ जह जहा लगे वहाँ पर नया त्रण हो जाता. हो; उनके वि 

; षको नष्ट, 

करके सत्वर भर देता है । [ | 238: | 
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( ९७) माहेश्वर धूप । 

विडङ्ग और नीमके र] व बाजार गूल, कु दरू, बच, बाय- 
जण या क चूण करे | 

ST “छोटे बालकोंके तापमें माहेश्वर धूपका चूण १-२ तोला 

लेकर बालकसे थोड़ी दूर अभ्नि पर डाले जिससे. चातावरणमें धूपके 

अणु भिलकर वालकके श्वासोश्वास द्वारा शरीरमें प्रवेश करके तापको 

उतारनेमें सहायता पहुँचाते हे । बड़ोंके लिये भी हितकर हे । 


। ( (८ ) अपराजित धूप । 
| र जनावट-शूगल, अगर, रोहिस घास, नीमके पत्ते, आकके पत्ते; 
हक या र रल अथा दासहल्दीको समभाग मिला लें । 
Fo उपयाग इन तो क घु < _ 
SR [इ षधियोंका आँ देनेसे सब प्रकारके उवर नष्ट 


( १६ ) सहदेव्यादि धूप |. 
वनावट-सहदेवी, बच, हल्दी और रानाको समभाग मिलाकर 
धूनी दें; और शरीर पर इन ओषधियोंका चूण बनाकर मालिश करें| 
2 ~ ~ ( नि० र ) 
र उपयोग--इस . धूपसे सब प्रकारके उवर दूर होते हैं। विषम- 
ज्वरमे अति उपयोगी है । | 
( ६० ) जन्तुघ्न धूप । 
बनावट-नमक ३० तोले, कसीस १० तोले और नोसादर 
षः १ २० तोले मिलालें। ( बे० स० वि० )- 
1 ° (९ w ) we ~ 
| उपयोग--प्लेगके मरीज जहाँ रहते हों वहाँ कोयलॉकी जलती 
| हुईं अंगीठीके ऊपरमें तवा रख कर नमकवाली धूप रख दें; जिससे 
वातावरणमे धूपका असर फल प्लेगके मरीजके श्वासोच्छासमें मिल 
$ कर रोग दूर करनेमें सहायता पहुँचाती है। शेष अंश ( लाल राख ) 
तवे पर रहे; उसे गरम जलमें मिलाकर प्लेगकी गाठ पर लगानेसेः 
| जल्दी लाभ पहुँचता | 


भु 


(३१ ) दृशाँग धूप | ह 


१; 


र | 2 मु ) 
F हीं ५ ~ पी 9 1 खु 
की. ८५ ` बनावट=बच, हींग, बायबिडङ्ग, सघानमक, ` गजपीपल, ` पाठाः: ` 
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अतीस, सोंठ, कालीमिचे और पीपल, इन १० ओषधियाँको समभाग 


मिलाकर जोकुट चूण करें । ( वा० भ०) 
~ ना ~ चर 
उपयोग--इस चूर्णकी धूप देनेसे बालकोंके सब प्रकारके अह- 


दोष नष्ट होते हैं । 


(६९ ) जात्यादि धूम्न । 
बनावट-चमेलीके पत्ते, मेनसिल, राल और गूगलको समभाग 
मिलाकर बकरीके मूत्रमे पीस कर गोलियाँ बना लें। ( यो० २० ) 
उपयोग--इस गोलीको चिलममें रख कर धूम्रपान करनेसे कफ 


( ६३ ) अर्शोत्र धूम्र । 


/ प्रथम विधि--कचूर (शठी ) १० तोले, बायविङ्ङ्ग १० तोले 
ओर भाँग तोले लेकर चूर्णे करें | फिर एकाध तो लेक्रा घुञ्जाँ दें। | 
` चु देने कॉ विधि- एक वरतनमै निधूम कोयला रख ऊपर 
चूर डाल तुरन्त हुक्का पीनेकी चिलमसे ढक दें। चिलमके छिद्रभेसे 
धुवाँ निकलता रह; उसे मस्से पर लगाते रहें कसर तक कपडा ओढ 
करक धुवाँ देना चाहिये । जक 
: उपयोग---इस धूम्रसे मस्से नरम होकर सुरभा जाते हैं । जो 
मस्से भीतरक हैं वे नरम होकर ऊपर चढ़ जाते हैं । 
दूरी विधि--कुचिला, कपूर, शमी ( छोंकर ) के पत्ते, हल्दी, 
छोटी कटेलीके फल, सबको समभाग लेकर चूण करे । 
उपयोग--कमर तक कपड़ा ओढा ईंटों पर डंकड़ बैठा गोबरी 
को निघू म अभि पर एक तोला चूर्ण डाल अर्शके सस्सेको ` घुवाँ देनेसे 
अयङ्कर दद्‌ भी तुरन्त शान्त होता हे । 
( ६४ ) कूमिष्न धूम्र | | 
उ बनावट- छोटी कटेलीके सूखे फलको एक कलब्डीमें रख कर 
| यलोंकी EE रखें और कलछी पर एक नली रखकर, दाँत 
et १ हा छमि हौं; वहाँ पर धुवा देनेसे तुरन्त कमि बाहर 
ते हैं। एवं एक-एक फल चिलममें रख कर धूम्रपान करनेसे 


~ 
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> प णक 
*“ गैखूक व्यासनीकी खाँसी, भयंकर कफप्रकोप, हृदयावरोध आदि 
स त ॐ 
उसी क्षण दूर हो जाते हे । र 


(६५) देवदार्वादि धूम्र । 
बनावट--देवदारु, खरेंटीकी जड़ और जटामांसीको समभाग 
Rr ही जडू ज् | 
मिला बकरीक मूत्रमै पीसकर बत्ति बना लें। ( भा० प्र) 


_ उपयोग-इस बत्तीको घी चुपड़ कर धूम्रपान करनेसे श्वासकी 
भयकर पीड़ा तुरन्त नष्ट हो जाती हे । 


( ६६ ) मनःशिलादि धूम्रपान । 


भर नि हरताल, कालीसिचे, जटामांसी, नागरमोथा 
के फलको छालको समभाग लेकर चूर्ण करें। (इन्द) 
उपयोग--३ से ४ रत्ती चिलममें डालकर धु लेनेसे शीघ्र 
कफ निकल च द्विदोषज और त्रिदोषज कास और श्‍वासा- 
वरोध दूर होते हें । बिशेषतः तमाखू पीने बालोंके बातकफ जनित श्वास 
आर भयंकर कफयुक्त कासमें लाभदायक हे । घुआँ लेकर ऊपर गुड़ या 
मिश्री मिला निवाया दूध पीवें | जो सेकड़ों औषधियोंसे अच्छे न हुये 
हों, ऐसे रोगी भी इस प्रयोगसे त्वरित अच्छे हो जाते हैं । 
सूचना--रक्तपित्त, उदररोग, तिमिर दोष ओर प्रमेहके उपद्रव वालोंकों 
धूम्रपान नहीं करना चाहिये । जिनको धूम्रपान कराया जाय; उनको धुओआँ 
मु हसे निकालने की सूचना करनी चाहिये। धुएं को नाकसे नहीं निकालना 
चाहिये । । 
( ६७ ) अस्थिदोषहर सेक । 
` प्रथम विधि-गेहूँका मेदा, भेदालकड़ी ओर हल्ही १०-१० 
तोले, सञ्जीखार २ तोले और तिलका तेल २० तोले ल । पहिले तेलको 
गरम कर मेदा भूनें । फिर सञ्जीखार, मेदा लकड़ी और हल्दी क्रमसे 
डाल, थोड़ा पानी मिलाकर हलवेके समान पकावें | फिर बार-बार गरम 
कर आध. घण्टे तक चोट पर सेक करें । पश्चात्‌ औषधि बाँध देवें। 
चोटके कारण हड्डी पर आधात, शोथ, रक्त इकट्ठा होना आदि. 
दोषः दूर रोते हैं। 1 * ५ 22 NE "यु 
र द्री विधि=मेदा लकड़ी दे. तोले; सोंठ. ओर कुचिला १-१ 
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होला लेवे । फिर हाँडीम एक सेर पानी गरम कर ऊपरकी औषधि: 


डाल ढक्कन ढककर ओटावें । जब तक तीसरा भाग पानी बाकी रहे; तब 
तक बफारा देवे । फिर पानी छानकर चोटवाले -भागको धोके, और 
दवाका बुगदर पीस निवाया करके बाँध देवें । इस तरह प्रयोग करनेसे 
३ दिनमें आराम होता हे | इससे नई ओर पुरानी चोटके सब दोष 
दूर होते हैं । 
( ६८) कलिङ्घाद्य नस्य । 

बनावट-इन्द्रजो, कच्ची हींग, कालीमिचे, लाचा, कायफल, 
कूठ, बच, सुहिँजनाके बीज ओर बायविड़ङ्ग, इन ६ औषधियोंको सम- 
भाग मिला कूट-कपड़छान चूण कर बोतलमें भर ले' | इस नश्यमें थोड़ा 
कपूर भी मिला लिया जाय तो विशेष हितकर हे । ( यो० २० ) 

उपयोग--इस नस्यके सू'घनेसे जुखाम, रिरददे, श्वासकी 
सकावट, और सब प्रकारके नासिका रोग दूर होते हैं । 


( ६६ ) नजलानाशक नह्य | 


बनावट काश्मीरी पाठा ओर उस्तखह,स दोनों २-२ भाग तथा 
बालछड़ (जटामासी) ओर शुलबनफशा १-१ भाग लें । सबको मिला- 
कर बारीक कपड़छान चूर्ण करें । 


` उपयोग-इस नस्यके सू घनेसे कपालमें संग्रह हुआ कफ दूर 
होता है । श्वासनली साफ होती है। जिससे नजलेका पानी आँखोंमें 
उतर कर नुकसान पहुँचाता हो; बह बन्द हो जाता है । शिर दर्द शमन 
होकर मगज हलका और शान्त बन जाता है । जुखाम वालोंके लिये 
अति लाभदायक है । एवं सन्निपात और उदावर्त रोगमें शिरोविरेचत 


की जहाँ आवश्यकता हो; वहाँ पर भी यह नस्य लाभ पहुँचाता है । 


(७० ) शिरशूलाम्तक नस्य । | 
' प्रथम विधि--कायफल ४ तोले, नकछींकनी २ तोले; छोटी 


पीपल, तुलसीपत्र, बायविडङ्ग, छोटी इलायचीके बीज, कपूर, सब 
| । ११ तोला और देवदाली ६ माशे लें। सबको कूट कपड़छान चूर्ण” 
| बनालें। इसमेसे १-१ रत्ती आवश्यकता पर सुधाबें। ..' ४ 
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_ लेपादि प्रकरण ।. . उधे | 


.. ` उपयोग-- स नस्ग्रसे शिरद्दे, जुखाम, तन्द्रा श्वासावरोध 
आदि दोष दूर होते हे । : दन जी 

दूसरी विधि--हरढ़, सोंठ, कालीभिचे ओर पीपल, ६-६ मारे; 
यच्छनाग २ माशे तथा पीपल ( अश्वत्थ ) की छालकी राख १॥ तोले 
लें । सबको अच्छी रीतिसे खरल करके नस्य तेयार कर लें। ˆ 


_. उपयोग-इस नस्यमेसे आध रत्ती सु घानेसे कफ, कमि आदि 
दोष निकलकर शिरदे शमन होता है। 


( ७१ ) सूच्छोन्तक नहय | 

बनावट--नोसादर, चूना और कलमीशोरा प्रत्येक १-१ तोला 
लें। फिर अलग-अलग पीस स्टोफडे बोतलमें भरकर अच्छी रीतिसे 

मिलालें । पश्चात्‌ कपूर ३ माशे मिलाकर अच्छी रीतिसे हिला लें । 
। (र० सा०) 
उपयोग--बेहोशीक समय सु घानेमे अति उपयोगी है। सन्नि- 
पात, हिस्टीरिया ओर सप आदि जानवरॉके जहरकी मूच्छो दूर कर | 
देता है । दाँत भिंचे हुए हों; औषधि खान सके; उसी समय इस | 
नस्यको सु घानेसे दाँत खुल जाते हैं; और रोगी होशमें आजाता हेः 
यदि रोगी सू'घ न सके तो उसकी नाकमें नली द्वारा पाव रत्ती जितना . 
डाल देना चाहिये | ः 


(७२ ) विषादि उद्धूलन । 
बनावट--अशुद्ध बच्छुनाग १ तोला, कालीमिचेका चूण ३ तोले 
ओर जंगली अरनोंकी राख १६ तोले मिला घतूरेके पत्तोंके रसकी 
भावना देकर सूयेके तापमै सुखा लें। ( यो० २० ) 
उपयोग--यह उद्धूलन सज्निपातमें शीत और पसीना दूर करने 
के लिये सारे शरीर पर मालिश करनेमें उपयोगी है । 


( ७३ ) भूनिम्बाद उद्धलन 
बनावट--चिरायता, कुटकी, कूठ सौंफ, इंद्रजो और कचूर 


को समभाग मिलाकर बारीक चूण करे । क 
उपयोग-सन्निपातमें अत्यन्त पसीना आता हो ओर कंठाबरोध 


| 


डू 


ह 
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८४४ रसतन्त्रसार वे सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


` पातके उपद्रव शान्त हो जाते हैं । ८ 
(७४ ) ह्वकपत्रादि उङ्तन | 


बनावट--दालचीनी, तेजपात, राखा, अगर सुहिँजनेकी छाल, 
कूठ, बच और सौंफ, सबको समभाग मिलाकर चूण करें । ( इन्द ) 
उपयोग-इस चूणंको नीबूक रस या काँजीम पीस, गरम कर 
लेप करनेसे हेजेमें हाथ-पेरकी नसोंका खिंचना तुरन्त बन्द हो जाता 
है। यदि इस चूका कल्क वना काँजी मिला सरसाँका तल सिद्ध 
करें और इस तेलकी मालिश करे; तो भी शीघ्र लाभ होता है । 
(७५) चन्द्रप्रभा उबटन । 
._ बनावट-पीली सरसों, चिरोंजी ओर मसूरकी दालको सस 
` भाग मिला गोदुग्धम पीस रात्रिको सोनेके समय मुह पर लेप करे। 
यौ ( श्रीरामस्वामी जी ) 
उपयोग--तारुण्य पिटिका ( मुहाँसे ) ओर सुह परके काले 
दाग थोड़े ही दिनोंम दूर होते हैं । सारे शरीरमें मालिश करनेसे दुर्गंध, 
फुन्सी ओर खाज दूर होकर शरीरकी त्वचा सुन्दर बनती हे । 
(७६ ) हरीतक्यादि उबटन । 
बनावट--हरड) लोद, नीमके पत्ते, आमकी छाल और अनार 
वृक्षकी छालको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें। ( बुन्द) 
गः ए ०० 
> उपयोग--इस चूणको जलमं मिलाकर मालिश करनेसे शरीर 
की दुगंध ओर श्यामता दूर होकर त्वचा उज्ज्वल रङ्गकी हो जाती है। 
मै ९ ः् ७ 
( ७७ ) रज!प्रवतनी चति । 
बनावट--एलुवा ओर कडवे बिंदाल ( देववाली ) के फल ६-६ 


` माशे ले तेज शराबमें पीस पतले साफ़ कपड़े पर लेप करें । फिर वस 


को गुडाल कर वतिं बना लें । ( श्री» पं० मंगुलालजी ) 
उपयोग--इस वर्तिको भगमें धारण करानेसे मासिकधर्म आने 


लगता है । साथमे चोख ( सत्यानाशीकी जड़) को जलमे घिसकर 
नाभि पर लेप करें। : री ; ह 
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हो; तब यह औषधि शरीरके प्रत्येक साँधों पर मालिश ` करंनेसे सन्नि- 


१ 
विक) 5०44 


। आज लेपादि प्रकरण । आ या 


है हर (७८ ) फलवति । 


बनावट--मैनफल, पीपल, कूठ, बच, सफेद सरसों और जवा- 
खार १-१ तोला लेकर बारीक चूण करें। बादमे ६ तोले शुड़को थोड़ा 
जल मिला गरम करके चाशनी करें । फिर घूर्ण मिलाकर चलाते रहें। 
जब वर्ति बाँचने लायक प जाय; तब कनिष्ठिकासे कुछ पतली और 
| नोक वाली वर्तिं ( बैत्तियाँ ) बना ले । (बन्द) 
f उपयोग--इस वर्ति पर थोड़ा घीवाला हाथ लगाकर गुदामे 
चढ़ानेसे मलावरोध जनित उदावत रोगका शमन होता है; उसी समय 
. ` _ आधो वायु निकलकर आफरा दूर होता है । 
सक 
( ७६ ) त्रिकदवादि बति । 
वनावट--सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सेंधानमक, सरसों, रसोई- 
घरका धुवा, कूठ ओर मेनफल १-१ तोला लेकर बारीक चूर्ण करें। 
पश्चात्‌ गुड़ ८ तोले को जलें भिला चाशनी करें'। फिर चूण मिला 
कर वर्ति बना लें । (वन्द) 
उपयोग--घीवाला हाथ लगाकर वर्तिको गुदामे धीरे-धीरे प्रवेश 
करावें । इस वर्तिसे गुल्म और उदररोगसे उत्पन्न आफरा और उदावते 
का शमन होता है । हू” 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


० FTN TF ~ मता? 


* ` चिकित्सातत्तप्रदीप ( प्रथम खण्ड ) 
इस ग्रन्थमें आयुर्वेदिक ओर डाक्टरी दोनों प्रकारके परीक्षा, निदान 
ओर श्रनुभूत चिकित्सा अनेक शारीरिक ्रवयवों के चित्रों सहित दिये हैं । 


. डिमाई अठपेजी ग्लेज २० पोण्ड कागाज्ञ, पृष्ठ ८५० । मूल्यं श्रंजिल्द ४) 


सजिल्द ५) पोस्टेज १२ आने अलग | 


चिकित्सातत्तप्रदीप ( द्वितीय खण्ड ) 


इस ग्रन्थमें पचनेन्द्रिय संस्था, श्वासोच्छवास संस्था आदि स्थानों के 
निदान, चिकित्सा, पथ्यापथ्य ग्रादि का विवेचन आयुर्वेदिक ओर . डाक्टरी शेली 
में किया है । स्थान-स्थान पर शारीरिक अ्रवयवो के चित्र भी दिये हैं । 

डिमाई ्रपेजी २० पोण्ड ग्लेज काराज्ञ, पृष्ठ संख्या ८०० से ऋधिक 
होगी । १५-२० चित्र भ्राट पेपर पर दिये जायँगे । , 

मूल्य--सजिल्द ६) रु० पोस्टेज १३ आने अलग । पहले से मूल्य 
भैजने बाले आइको को पोस्टेज सह ४॥|) २० में जुलाई में दिया जायगा । | 


>> 
वेज्ञानिक विचारणा 
३ इस पुस्तक मै औषध गुण, औषध परिणाम, व्याधि प्रति तकार, इन 
विषयों की मुख्य रूप से ओर अन्य सहायक विषयों की गोण रूप से विचारणा 
की है | जो विषय अति महत्त्व का होने पर भी “रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंअह” 
क ती में लिखने पर अतियोग होता हे, उसे इस ग्रन्थ में 
(१) ओषध गुण--किन-किन रोगों में किन-किन औषधियों का 
अयोग किस हेतु से और केसे करना चाहिये | (२) ओषध परिणास-- 
अवि से साचात्‌-परम्परा परिणाम; स्थानिक-दूरवत्ती परिणाम; भौतिक, रासाय- 
निक श्रोर जीवनीय परिणाम; भौतिक परिणामके शोषण, आवरण, तरक 
ये त्रिविध भेद; परम्परागत परिणाम के विविध भेद आदि-श्रादि बातों का यम 
रूप से विचार किया है । (३) व्याधि प्रतिकार--श्रोषष सेबन करने पर 


र देह में € CQ ° 
ह में होने बाले श्रपतर॑ण, सतपण्‌, संशोधन, दमन, परिवर्तन, उत्तेजना, 


रासायनिक प्रभाव, यान्त्रिक प्रभाव आदि विविध परिणामों के प्राप्ति सम्बन्धी 


नियम दर्शाये हैं । डबल क्राउन सोलह पेजी, २८ पौंड ग्लेज कागाज्ञ, पृष्ठ संख्या 


३२० | मूल्य १।|) पोस्टेज ।2.) अलग | 


कृष्णगोपाल आयुवदिक घमोर्थ औषधालय, 
` पो० कालेडा-बोगला ( जि० अजमेर ) 
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रागानुसार आॉषध-सूची २ 
इस में पि ने | 
पसी सूची ५ त्‌ रोग पर कौन-कौन सी औषधि दी जाती है, यह 
। एक ही रोग परं अ्रनेक आओ दद - 
टे र ओषधि कास देती हैं में 
का दूर र 2 । परन्तु इनमें से 
देश. २ ७ $ वेशे नय 
दश, काल, दोष-दूष्य आदि भेद से कोई विशेष अनुकूल रहती है. कोई 
अनुकूल । कोई सत्वर लाभ पहुँचाती है होई रि ; 2 प 
चियो न ७ दु लाभ पहुँचाती है, कोई चिरकाल में । एवं समान औष- 
पे अनेक $ पहुँचा. सकतीं OS 
चाहिय A RR ड 7 सकत! । अतः ` विवेकपूर्वंक उपयोग करना 
ये । यथाहि-निट्रानाश पर मोक्रिकपिष्टी सूतशेखर, निद्र 
sR धेत जर हर १2५ सुतशखर, ।नद्रोदय रस आदि 
ररे उपयोग रे श्राती हें । इनसें से पित्तप्रकोप या रक्ककी उष्णता हेतु 
डे तो मोक्रिकपिष्टी; वातपित्तात्मक दोष होवे तो सूतशेखर; और वातकेन्द्र 
(3 रे ना द १ रहे टर 
के णा कार से सुप्त बनाकर निद्रा लाना हो, तो निद्रोदय रस देना चाहिये । 
दृष्ट ४९४ म॒ हेमगभंपोटली रस की दो विधि लिखी हैं। दोनों चाय. ओर 
सं ग्र पका ~ (ए LE कौ 
'ग्रहणी पर उपकारक हँ । इनम प्रथम विधि से जब यक्कत्पित्त का. स्राव कस 
होता हो; तब बढ़ाकर नियमित कराने तथा कफल्लाव और अनेक विधपिणडों 
को सुदृढ़ बनाने की जहाँ त त्ता डे । सि 
क स बनाने की ह आवश्यकता हो, वहाँ पर हितकारक है । द्वितीय विधि 
उद्रवात तथा पित्त की अस्लता ओर उष्णता को शमन करने एवं अन्त्र की 
संग्राहक शक्कि को बढ़ाने के लिये लाभदायक मानी गई है। इस रीति से सब 
ओषधियों में सूचम दृष्टि से विचार करने पर विभिन्नता जानी जाती है । हमने 
डा अंश में दोष आदि भेद से ओषधि की एथकूता का यहाँ दिग्दर्शन कराया 
दै । अधिक विस्तार चिकित्सातत्त्वप्रदीप सें यथा स्थान किया गया है । 
पाठकों से प्रार्थना है कि, इस संक्षेप में लिखी हुईं चिकित्सा पद्धति के 
अनुसार, रोगी, रोग, रोगबल, हेतु, दोष-दूष्य, उपद्रव, आयु, औषधिबल, 
,आहार-विहार, परिस्थिति, सब बातों का विचार करके चिकित्सा करें । रोगों के 


है. | नी चारै य Ae =e - ~ 
| - “ नाम प्रान्त भेद से भिन्न होने से किली एक प्रान्त में प्रचलित नाम सारे देश 


सें उपयोग में नहीं आ सकते । अनेक नाम अन्य प्रान्ववासी नहीं जानते । 
अतः यहाँ माधवनिदान में लिखे हुए संस्कृत नाम ही प्रायः अकारान्त क्रम 
से लिखे हैं । : “1 
पाठकों की सुविधा के लिये रोगों के नाम की यादी यहाँ दी है, जिससे | 
सब कोई इच्छित रोग वर्णन तुरन्त निकालकर देख सके । उदाहरणार्थ--कञ्जञ, 
कब्जियत, मलावरोध, बद्धकोष और आनाह, इन शब्दों में से वर्णन आनाह 
के साथ लिखा है । इस रीति से अनेक पर्याय नाम वाले रोगों के लिये समक लें। 
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२ म्रझिमांय । 
२ अन्तविद्रधि । 


२ 


१ श्ररिनद्रध बण । 
४ अ्रतिसार-दस्त । 
६ अन्तःखावक ग्रन्थियों की विकृति । 

७ प्रन्त्रवद्ध-ऑत उतरना । ` -८ .अपस्मार-स्॒गी । 


१० भ्ररोचक | ११ अबु द्‌ । 

१३ श्रश्मरी-पथरी । : १४ अष्ठीला । 

१४ ग्रस्थिभंग-हड्ठी टूटना । . १६ अस्थि द्वय । 

१८ आध्सान-भ्राफरा । १६ श्रानाह-बद्धकोष्ठ । 

२१ आमाशय घण । २२ उदर रोग । 

२४ उन्माद्‌-पागलपन । १४ उपद्‌श-'गरसी । 

२७ ऊरुस्तम्भ-्व्यवात। २८ कण्ठग्राल । 

३० कब्ज । ३१ कण रोग । 

३३ कामला । ३४ कास-खाँसी । 

३६ गुल्म । ३७ ग्रहणी-संप्रहणी । 
- ४० तृषा । 


छदै ददू -दाद | 
४६ निद्रानाश । 
४६ पत्रित-सफेद बाल । 


(1 ८ ३६ ज्वरातिसार ।. 
डं ४२ दुन्तरोग । 
| , ४५ धातुक्तीणता ।. 
112 ४८ नेत्र रोग । 


४१ प्रभापात-लू लगना । . १२ प्रमेह । 
९४ प्रवाहिका-पेचिश । १% पाण्डु । 


| ५७ पित्तवृद्धि । 


| ५८ प्लीहाबृद्धि । 
| ` ६० बहुसूत्र । ६१ बालरोग ! 
| ६२ बुद्धिसान्य और स्मृति नाश। | 
| जा ६४ स | ६५ भ्रम-चक्कर । 
| ६७ मस[रिका-शीतला, रोमान्तिका-छोटी माता । 
FE प सूच्छी । ७० मूत्रकृच्छ्र, मूत्राधात 
| ७१ मूत्रवाहिनी में घण । ७२ मेदोत्रृद्धि । 
| ७४ रक़दबाव वृद्धि । ७५ रक्रपित्त । 
| ७७ रक्कखाव । ७८ वमन-के । 
5० वात रोग । ८१ वातरक्र । 
८३३ विद्र्धि। . “. 8 विरेचन देना । 
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३ अजीणे | 


३ अख्लपित्त | 
१२ अश-बवासीर । 


१७ अहिफेन व्यसन | 
२० आमवात । 

२३ उदावत । 

२६ उरस्तोय-कुच्युद्र 
१३ कंठरोग । 

३२ कृसि । 

३५ कुष्ठ-कोढ़ | 

३६ ज्वर-जुखार । 

४१ त्वचा रोग । 

४४ दाह । 

४७ नासारोग । 

६० प्रतिश्याय-जुसाम 
५३ प्रमेहपिटिका । . 
३६ पामा-खुजली | ` 
५६ बाद्धकोछ । 


कि. 


|”. 
कता 


शार्ट. 


६३ भागंदर । 
६४ सदात्यय । 
६८ सुख रोग । 
। - 
७३ यकृद्वृद्धि । | 
७६ रक्रचिकार । | 
७९ वमन कराना ।- । 
- ८२ विचचिक्रा-च्युची 
८५ विष विकार । ` 


व) 


८७ चिसपे, विस्फोटक । - पप वृक्षविकार । 
सद्यो्रण, नाडीघणादि । १० बृषणबृद्धि । 
६२ शीतपित्त-पिस्ती । . 


३६ विसूचिका-हैजा । 
८९ व्रणशोथ, शारीरचण, 
84 शिरःशुल् । 


शन > शू 

३४ शोथ-सूजन । ३४ श्लीपद्‌-हाथीपगा। . १ तव । 

३७ सञ्चिपात । ३८ संग्रहणी । ३३ सुजाक 
१०० सेन्द्रिय विष वृद्धि । १०१ स्नायु विकृति । १०३ स्ना 
१०३ खी रोग । १०४ हलीमक । १० Pe | 
१०६ हिक्का । १०७ हिस्टीरिया । | १०८ हृद्रोग । 


१०३ श्य-राजयचमा-तपेदिक । ११० छुद्र रोग । | 


£ ( १ ) अग्निद्ण्ध वूण--थाग से जलना | 
चरा(टका भस्म, चन्दनादि यमक, अझ्निद्ग्धहर मलहम, शिरशूलान्तक 
मलहस । ( दाग रह जाने पर-मनःशिलादि मलहम । ) 


(२) अग्नि्तांद्य-मंदाग्नि ( Dyspepsia ) | 


वातप्राधान्य--अ्रग्नितुर्डी वटी, चित्रकादि वटी, 'हिंग्वादि वटी 
हिँश्वष्टक चूण, धनंजय वटी, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, विषतिन्दुकादि वटी, गंधक 
१ घटी, आदर कावलेह, छुइबोधक रस । 
पि प्र ब्य क चै डर्यभस्म « /५ 2 
.._ पित्तप्राधान्य--वडूयभस्म, प्रवालभस्म, शौक्रिकभस्म, शंखमस्म, 
चराटकाभत्म, जवगादि चूण, नीबू का शबंत, स्वादिष्ट शबेत, प्राणदा गुटिका 
स्वादिष्ट पाचन वटी, सितोपलादि चूर्णं । 
कफप्राधान्य-अग्निङुमार रस, धनंजय वटी, लोकनाथ रस, चित्रकादि 
अटी, गंधक वटी, आद्रकावलेह, छुद्बोधक रस । 
जलवायु दोष से हो, तो- दुज॑लजेता रस, आद्र कावलेह । 
घ तु की ने 
[ठु की निबेलता से--अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, वंगभस्म, 
~ € गीवसं ७ t > 
लच्मीविलास रस, सुवर्णमालिनीवसंत, हिंगुळ रसायन, द्राक्षारिष्ट, ग्रश्‍वगंधा- 
८.१ ~ > 
रिष्ट, श्रेलोक्य चिन्तामणि, वसंतकुसुमाकर । 
विष्टब्ध या आमाजीण से जीणे मन्दाग्नि--रससिंदूर, प्राणदा- 
पर्पटी, अझितुण्डी वटी, द्वात्लासव, महाद्राक्षासव, चुदूबोधक रस, हिंग्वष्टक 
चूर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण । वक 
उवर पश्चात्‌ अग्निमान्य--सुत्र्णमालिनीवसंत, लघुमात्रिनीवसंत, 
ल्ञ्मीविल्ास रस, जयमंगल रस । रक हर सय 


ड 
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( ३.) अजीश--अपचन ( 70६०5४०० ) 

सामान्य अपचनं ओर ञ्रासाजीण-श्राग्नकुसार, क्रव्याद रस 
लघुक्रव्याद्‌, संजीवनी, आरग्वधादि कल्क, धनंजय वटी, चित्रकादि वटी 
हिःग्वादि वटी, अजमोदादि चूर्ण, विषतिन्टुकादि वटी, गंधक वटी, लहशुनादि 
वटिका, . हि'ग्वष्टक चूर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण, चविकासव । 

विदग्धाजीण--प्रवालभस्म, गुल्मकुठार रस, शंख वटी, अश्ञिप्रदीपक 

गुटिका, प्रवार्लपञ्चास्त रस । 

विष्टय्धाजीणे-आरोग्यवर्डधिनी, शंख वटी, टंकणादि वटी, स्वादिष्ट 
शबेत, धनंजय वटी, लवणभास्कर, भङ्गराजासव, चविकासव । 


रसशेषाजीणं--प्रवालभस्म, वराटिकाभस्म, शंखभस्म, शौक्विकशस्म 
-समीरपन्नग, श्रमितुरडी वटी, क्रव्याद रस, लघुक्रव्याद, स्वादिष्ट श्ल, पिच्प- 
ल्यासव । 


जीण-श्जीण--कासीसभस्म, समीरगजकेसरी, लोहभस्म, ताप्यादि- 
लोह, सुवणं मालिनीवसंत, लक्ष्मीविलास रस । 

अलसक ओर विज्ञम्बिका--क्रव्याद रस । 

(9४) अतिसार--दस्त ( Diarrhoea ) | 

वातप्रा धान्य--अगस्तिसूतराज रस, कनकसुन्दर रस । 

पित्तप्राधान्य--जसदभस्म, भौक्रिकपिष्टी, कामदूधा रस, सूतरेखर, 
शंखोदर, प्रवाल पञ्चाशत, अश्विनीकुमार, कुटजावलेह । 

कफप्राधान्य--( नया ) अगस्ति सूतराज रस; ( जीर्णं ) लोहभस्म 
खचमीविलास रस, लोकनाथ । 

पक्क आमातिसार--महा वातराज रस, आनन्दभैरव रस, रामबाण 
रस, हि गुल रसायन, लघुगंगाधर चूर्ण, कपित्थादि यवागु, जीवनरसायन 
अक, जातिफलादि वटी, हि'गुल वटी, भ्रगस्तिसूतराज रस, शुआभस्म । 


ठल FIIs कषाय, कुटजारिष्ट, कुटजावलेह, कुट- 
चट । 


t ३ 


5) 
पे 
७५ 


रक्तातिसार--महावातराज, लचमीनारायण, संगजराहत भस्म, | 


` शस्बुक भस्म, बोल पपंटी, कपूर रस, शंखोदर रस, सूतशेखर, कुटजादि वटी 


जातिफलादि वटी, उशीरादि क्वाथ, कुटजारिष्ट, उशोरासव । 


मानसिक आधातजन्य--द्वाक्षासव, श्रश्रक भस्म और वराटिका 


अस्म ( शहद और सउ के चूर्ण के साथ ) । 


) 
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* मसूताक अतिसार---जीरकाद्यरिष्ट, लघुगंगाधर चुर्ण, सूतरोखर रस । 
अन्त्रशोथज अतिसांर-जसदभस्म, भुङ्गराजासव, रसपर्पदी। 
शुद्‌ भ्रंशा--फिटकरी पू २४६। 
खडा अतड़ी को संघारण शक्ति की वृद्धि अथे-श्रश्नक, नाग भस्म, 
सिन्दूर ( कुटजारिष्टके साथ ), पंचामृत पर्पटी । 


(१ ) अन्तविद्रधि--( विद्रधि रोगमे देखे ) | 


(६) झन्त;खावक ग्रन्थियो की विकृति । 
सारिवासव, नागभस्म, जसदभस्म, जातिफलादि वटी मधुमेह । - 
त (७) झन्त्रबृद्धि आँ उतरना ( 1708णं7७) Hornia ) | 
हट अंग्रवृद्धिहर गुटिका, ग्रंत्रवृद्धिहर चूर्ण, वृद्धिबाधिका वटी; ( जीण ) 
६ नित्यानन्द्रस । ) 
(८ ) अपस्तार--ख्गी (£९३) ) | 
नया--ताप्यादि लोह, योगराज लोह, श्रसरसुन्दरी, रोप्य भस्म, 
बातुकुलांतक, कस्तूरीभैरव, भूतभैरव रस, उन्मादगजकेसरी, स्मतिसागर, 
योगेन्द्र रस । 
जीर्णाचस्था--अश्रक भस्म, अष्टमूत्ति रसायन, मज्ञसिन्दूर, सूतराज, मह- 
| सिन्दूर वटी, सारस्वता रिष्ट, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, कल्याण घत, स्मृतिसागर । 
| बेहोशी शमनाथे--श्वासकुठार, मूर्च्छान्तक नस्य । 
1 अशे रोग सह अपस्मार--गन्धक रसायन । 
> उपदंश रोगके उपद्रव रूप अपस्मार--अष्टमूसति रसायन, मज्न- 
डू सिन्दूर, उपदंशसूयं । 
| न (& ) अम्लपित्त ( 304४5 ) | 
| सब पर हितावह--जीरकादि मोदक, कुष्माण्डावलेह, द्वाक्षावलेह, 
खूतशेस्वर । | 
बातप्रकोप सह--रौप्यभस्म, अविपत्तिकर चूण । 
आमाशय वृद्धिज-रौप्य भस्म, नाग भस्म, सुवर्णमाक्तिक, वंग 
भस्म, ताप्यादि लोह, कामधेनु रस । iw 


उदरमें त्रण होकर जीणो अम्लपित्त--नाग भस्म, सुवणेमालिक 


असम, ताप्यादि लोद । 


5 
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पित्त की तीचणता ओर. अम्लता कम कराना--मोक्लिक अस्म, 
प्रवालपिष्टी, कामदूधा रस, सुवर्णसाक्तिक भस्म, ताप्यादि लोह, सूतशेखर । 
अतिसार सह अस्लपित्त--पंचास्खत पपंटी, सूतशेखर । 
शरीर शोधनाथ--त॒त्थ भस्म, नीलकण्ठ रस । 


( १० ) अरोचक--अरूचि (310०७) | 

सब पर हितावह--श्रदरख का शबेत,धनंजय वटी, शंख वटी, आद्रीका- 
वलेह, आरग्वधादि कल्क, कण्ठसुधारक वटी, गन्धक वटी, स्वादिष्टपाचन चरी, 
स्वादिष्टपाचन चूण, यवानीखाण्डव, जातिफलादि चूर्ण, व्राच्चारिष्ट । 

वबातिऊ-मानस चिन्ता जन्य--रौप्य भस्म । ( फीरंग सुजाक बाद-_ | 
रौप्य भस्म ) । ( क्षयादि पश्चात्‌--अञ्नक भस्म ) । 

पित्त विकारजन्य-- प्रवालपिष्टी, कासदूधा रस, प्रवालपंचास्ूत, नीबू 
का शबत, सितोपलादि चूण । 

कफ दुष्टीजन्य--अग्निकुमार, लघुक्रब्याद, हि'ग्वादि चूर्ण, अग्निः 
झुख्डी चटी, हिगुल रसायन | 

ज्वर पश्चात्‌ -आरग्वधादि कल्क, सुवर्ण मालिनीवसंत, खघुमालिनी- 

चसंत, पीपल ६४ प्रहरी । 


(8022० G \ 

( ११) अबु द्‌ ( C2०९९ ) | 
सब प्रकार पर--कांचनार गूगल, खदिरा रिष्ट । 
वात या कफप्राधान्य--ताम्र भस्म । 
पित्त प्राधान्य--वंग भस्म, नाग भह । 

थक्षदूपर मांसाबु द--ताप्यादि लोह । >. 
>, “> 11 
( १२) अश--बवासीर (7105 ) | - 
छी सब प्रकार पर हितकर--ताप्यादि लोह, योगराज रस, पाणंद ” 
६ 1, चतुःसमोः दि ; [ 
गुरिका, चतुः समो 4 नित्योदित रस, अरशेःकुठार रस, अर्शोहर वटी । 
जज वाताश--रोप्य भस्म, लोह भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म, बृहद्‌ योग: 
राज गूराल, अश्वगन्धारिष्ट, दुर्नामकुठार वटी, सप्तविंशतिको गुग्गुल । 
य _ पित्तज- रौप्य - भस्म, गन्धक रसायन, मौक्किक पिष्टी, लोध्रासव, 
अभयारिष्ट, द्राचासव । 
न कफज--क्रच्याद रस, नवायस चणे! 
A 0, भस्म, पित्तल भस्म, सुवर्णमाचिक्र. अस्म, द्राक्ासव |" 
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रक्त चन्द करने के लिये--बोल पर्पटी, शंखोदर रस, जातिफलादि 
वटी, बोलबद्ध रस, लोह अस्म, उशीरासव, आर्शोन्न चूर्ण । र 

शक्ति संरक्षणा्थ--श्रभक भस्म, लबमीविज्ञास रस । 

लगाने के लिये--प्रतिसारणीय चार, कासीसादि लेप, अर्शोहर लेप, 
शर्शोहर मलहम, कासीसादि तेल, भरशत तैल । 
॥ सल शुद्धि अथ--द्वाक्लसच, अभयारिष्ट, तालीसादि चूर्ण, नाराच घृत, 
त्रिफला, स्वादिष्ट विरेचन । | 


eh RS SONI यो I कनेरे 
4. 


अश सह्‌ कास, ग्रहणी या अपस्मार--गन्धक रसायन । 
( १३ ) अश्यरी--पथरी ( 0६1८०1०३ ) | 
केले का चार, संगयहूद अस्म, त्रिविक्रम रस, पाघागवज्रक रस, चिकंट- 


= कादि क्वाथ, वीरतर्वादि क्वाथ, साजून हजरुलयहूद, गोछरादि गूगल, 
4 हजरुलयहूद चूर । 
j ( १४ ) अछीला--बायु की गाँठ । 


£ 


ताञ्रभस्स, लोहभस्म, क्रव्याद रस, चविकासव । 
शूल ओर रसोत्पादक पिणडकी बिकृति सहू- श्रञ्रक भस्म । 
( १४ ) अस्थिमग--हड्डी टूटना । 

ग्रस्थिदोषहर सेक, भ्रस्थिसंथानक लेप । 

अस्थिभंग और मूढमार--लाचादि शग्गुलु, आभा गुग्गुलु । 

=परस्थिशूल---नागभस्म, नागभस्म प्राधान्य औषधियाँ । 

( १६ ) अस्थिक्षप । डळ 
चुष्पधन्वा रस, मधुमालिनी वसंत, कुक्कुटाण्डत्वक भस्म, प्रवालपिष्टी । 
( १७ ) अहिफेन व्यसन । 

अफीम छुडाना--कुचिला शोधन, विषतिन्दुकादि वटी । 

( ९८) आध्मान-आफरा (17१ ) | 

जडान्न या अपक्क भोजन से--शंख वटी, कंब्याद रस, शंखद्राव, 
उद्राख्तत योग, त्रिकट्वादि वतिं, धनंजय वटी, शिवाक्षारपाचन चूणं, पंचसम 
चूर्ण, पंचसकार चूणे ! क aR 8 

जीर्ण रोग--अग्नितुण्डी वटी, महायोगराज गूगल, दशसूखारिष्ट, 
बिषतिन्दुकोदि वटी । * ˆ ले ही क न दिः 
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उद्रवात--पेट में वायु भरा रहना--कासीस भस्म, लोह पपेटी, 
आनन्द भैरव रस, श्र्यूषणादि गूगल । 

अन्त्रस्थ जन्तुजन्य विकृति से तीव्र आफरा--एंचसूत । 
( १६ ) आनाह--बद्ध की छ--- कब्ज ( Constipation ) | 

नया--शु॒द्ध गन्धक, आरोग्यविनी, इच्छाभेदी रस, धनंजय वटी, 
आरग्वधादि क्वाथ, मु जिस, जुलाब क्री औषधि, आरग्वधादि कल्क, विरेचन 
वटी, टु विरेचन वटी, नारायण चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन, त्रिफला, पंचसम, 
नाराच चूर्ण, विरेचन चूणे, पंचसकार चूर्ण, आद्गराजासव । 

जीण रोग--अभ्रक भस्म, शंखवटी, द्राक्षासव, कुमायासव, प्रभ्षया- 
ष्ट, नाराच घृत, जातिफलादि चूर्ण, ग्रझितुरडी वटी, भ्रृज्ञराजासच, वाप्यादि 
लोह, नागभस्म । 

शुक्रत्तीणता पश्चात्‌--नागभस्म, ताष्यादि लोह, वंगभस्म, चन्द्रः 
प्रभा वटी । 

( २० ) आमवात ( Rheumatism ) | 
पशा तोब्र--महावातविध्वंसन, आसवातप्रमथिनी वटी, ज्वश्केसरी, 

जयसंगल रस, लच्मीबिलास रस, सत्युञ्जय रस । 

Sie प्रकोप--हिं ग्वादि वटी, टंकणादि वटी, महाराल्लादि क्वाथ, 
शदढास्कादि चूण, वश्वानर चूर्ण, अजमोदादि चूं | 

ज गणः 1 So 

जीण--लोहभस्म, मर्लसिन्दूर, सुवर्णभूपति, ताप्यादि लोह, बृहद्‌ 


योगराज गूगल, समीरगजकेसरी, भहारास्नादि क्वाथ, चींचाभल्लातक वटी, 


धात्री भल्लातक वटी । 
. ~ 
हदय रक्षणांथ--लद््मीविलास रस, पूर्णचन्द्रोदय रस । 
सूतिका को आमवात अश्वगंधा रिष्ट । 
कोष्ठदोष शोधनार्थ--नाराच घृत, नारायण चूर्ण । 
.( २१ ) आमाशय त्रण । 

- नागभस्म, सूतशेखर । FER 
पित्तज--कामदूधा रस । 

: वातप्रकोप सह--रौप्यमस्म । 
वात वाहिनियों को विक्रति से--अभ्रक भस्म और नाग॒भस्म + 
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( २२ ) उद्र रोग । 


वातोद्र-दशस्ूलाद्य छत, दशमूल कवाथ, हिंगुल रसायन, अ्रग्नि- 
तुख्डी वटी । 

पित्तप्राधान्य--रौष्य भस्म । ग्राफरासह--प्रवाल पद्माझत । 

कफोदर--तास्रभस्म, अितुण्डी वटी, तालसिंदूर । 
गी यक्कत्तीहा वृद्धि--'लीहान्तक चार चूर्ण, प्लीहान्तक चूर्ण, रोहिता- 
रिष्ट, नीबूद्राव, उदरास्त योग, लघुशंखद्राव, शंखद्राव, शंख भस्म, ताम्रभस्म, 
ऋष्याद रस, प्रवाल पंचास्त, शूलवजिणी, लोह भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, 
मरडूरभस्म, प्लीहान्तक वटी, सुवणंमालिनी, लघुमालिनी, पपेटाद्यरिष्ट, अश्व- 
कंचुकी, कुमार्यासव, पुनरनवासव, अभयारिष्ट । 

जल्लोदर--ताम्रभस्म, तालसिन्दूर, ग्रारोग्यवद्धिनी, जलोदरारि रस, 
खच््मीविलास अभ्रकप्राधान्य, दशसूल काथ, पुनर्नवासव । 

तीब्र यक्ृत्संकोच-पंचसूत, ताप्यादि लोह । पित्ताशय संकोच -- 
ताम्र भस्म । 9 | 

यक्कत्‌ मे कंकर जमना-तान्रभस्म, अगस्ति सूतराज । 

मल शुद्धि अथ - इच्छाभेदी रस, अभयारिष्ट, नाराच छत; 
नारायण चूर । 

पाण्डुसह उद्रराग--त्रिफलारिष्ट । 

( २३ ) उदाबत्ते । | 

सुवर्णथूपति रस, बृहद्‌ योगराज गूगल, सूतशेखर, श्रभयारिष्ट, फल- 
वत्ति, त्रिकद्वादिविति, योगराज गूगल, वजूक्षार, नारायण चूण, शखभत्म, 
गन्धक वटी, शंखवटी, शर्यूषणादि गूगल । 


( २४ ) उन्माद्‌--पागलपन (1०58०४ ) | 
सब पर हितकर--उन्मादगजकेशरी, भूतभैरव रस, भ्रश्रक अस्म । ॐ 
बातप्रांधान्य--रोप्य भस्म, कस्तूरीभेरव रस, 'ग्रश्‍वगन्धा रिष्ट, 


फ्क्नंगन्य घृत । 
पित्त प्राघ 
कामदूधा रस, सूतशेखर रस, सारस्वतारिष्ट, त्राह्मी छत । 
वातपित्त प्रकोप हो, तो- योगेन्द्र रस । ८ 
कफप्राधान्य--मक्षसिन्द्र, समीरपस्नग, मञ्च सिन्दूर वटी । 


न्य--सुवर्णभस्म, प्रवालपिष्टी, सुवर्णमाच्षिक, मौक्रिकपिष्टी,, 
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मानसिक आघात जनित-स्छतिसागर, अञ्रक भस्म ( विजया- 


` चलेह के साथ )। 


गर्भाशय विकार से उन्माइ--स्टतिसागर, ब्राह्मी वटी, लकमी- 
बिलास रस.। | 
शुक्रतयज उन्माद--पू्ण चन्द्रोदय रस ( च्यवनप्राशावलेह के 
साथ), वंग भस्म । 
____ सुतोन्माद-पुनः-पुनः प्रकुपित होनेवाला जीण--अभ्रक भस्म, 
शिक्षासिन्द्र, सूतराज रस, स्छतिसागर, पंचगव्य घत, कल्याण धृत । | 

फिरंग अनुबंधसह--अष्टमू्ि रसायन, मझझसििन्दूर । 

निद्रानाश पर--सर्पगन्धादि वटी, विजयावलेह । 

बाह्योपचार-—-उन्मादभंजनी वटी, प्रचेतानाम गुटिका, दशांग 'भूप । 

( २५) उपदंश-- फोरंग--गरमी (8700115) | 
नया रोग--पारद भस्म, व्याधिहरण, सत्यानाशी का सैल, अमीर 


‘PF 


, रस, उपदंशकुठार वटी | 


जी र तुत्थ थि 
जीण रोग--तुत्थ भस्म, सन्नसिन्दूर, श्रष्टमूखि रसायन, व्याधिहरण 
रस, हरताल भस्म, उपदंशकुठार, उपदंशसूय, मल्लादि वटी, कजी, त्रिपुर 
भरव, केशरादि वटी, रसकपू'र, अमीर रस, गन्धक रसायन । 
_ सन्धिवात, रक्तविकार, कुछ, गुदशूक, नासात्रण, नाडीत्रणादि 
उपद्रभ--ताल भस्म, हरतालपुष्प, मल्ल भस्म, मज्ञसिन्दूर, अष्टमूर्ति रसायन, 


` उपदंशसूर्य, मन्नादि वदी, बृहद्‌ म॑जिष्ठादि छाथ, रक्रशोधक काथ, उपदंशहर 


काथ, देवदार्वायरिष्ट, रक्रशोधकारिष्ट, भाजून चोपचीनी, माजून उशवा 
सारिवासव, सुवर्णवंग । ~ 
मूजदाह--प्रवालपिष्टी, गन्धक रसायन । | | 

र पदंशरिपु र १ 
लगाने के लिये--उ मलहम, पारदादि भलहस, कोशा- 


समी हजन 


` सक्यादि तैल । 


“(२६ ) उरस्तोय- कुच्युदर--फुफ्फुसावरण शोथ । 
जज ( फुफ्फुस आवरण में जलसंचय-- 16७7) ` 
' थोड़ा जल संचय--रससिन्दूर, माणिक्य रस - 
-सुन्दरो रस, शवासकुठार रस । '' डू क RP 
< i फुफ्फुस अर हृदय में. वातजन्य व्यथा--महावात विध्वंसन । ` । 


अधिक जल संचय--पंचसूत । ` 


न 
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` ज्वार तैल, वराटिका भस्म, दशमूल काथ, कर्णशोथहर लेप । 


( १७ ) ऊरृहतस्भ--आदव्यवात--जंघा की वायु । 
'सुवणंभूपति रस, वातगजांश रस, महायोगराज गूगल, सारिवासव, 
कोष्ठदोष शोधनाथ--नाराच घृत, नाराग्रण चूर्ण । 


( २८ ) कण्डमाल, गलगएड और अपची | 
नूतन रोग--नित्यानन्द रस, कांचनार गूगल । 
` जीणे--जसद भस्म, गण्डमालाकण्डन रस, नार भस्म, गन्धक 
रसायन, मल्ल भस्म, शिलासिन्दूर वटी, शिलासिन्दूर । 
मन्द ज्वर हो, तो-सुवर्णमालिनी वसन्त । 
लगाने के लिये-चक्रमदौदि सिन्दूर तैल, कटुतुम्बी तैल, अन्थीभेदुन 
लेप, प्रतिसारणीय चार, मल्ल लेप, कण्ठमालहर मलहम, भल्लातकादि लेप । 
( २६ ) कणठरोग---गले के रोग | 
स्वरन्न, बिदारी, गलायु, अधिजिह्वका, उपजिहिका पर-- मवाल- 
एिष्टी, जसद भस्म, कञ्चली, गन्धक रसायन । 
स्वरसाद, स्दरभंग--जसद भस्म, पेजोवत्यादि गुटिका, कण्ठ- 
सुधारक वटी । ह 
उपजिह्वा प्रदाह-शुन्ना भस्म । 
गल्लोंघ ( गाँठों का जीण शोथ )--जसद भस्म, सुवणेमाचिक _ 
pb ne ८ ) कड्ज--( आनाह में देखे )। द कक्षा 
(३१) कणे रोग--कान केरोग। .- 
बाधिये, कणुशूल, पीप।दि--जीवनरसायन आरके, बिङ्चादि तै, 


खाने के लिये-सारिवादि वटी, शग अस्म, बंग भस्म । 


(३२) कमि ( Worms ) |. - 


उदर कमि और पुरीषज--कृमिकुठार रस, कृमिन्त काथ, आ हि| 
` आमाशयस्य कफज और पुरीषज-इमिसुग्दर रस, इमिन्न चूणै। | 
2 सूक्ष्म पुरीषज कृमि पर--वंग अस्म, संजीवनी वटी, कमि यसि .। 
पित्तल अस्म, कांस्य: भस्म, चत्तेलोह भस्म, खदिरारिष्ट, सुस्तावि काथ । क... 
कृमिजन्य ज्वर--क्घुमालिनी वसन्त, वंग भस्म । ग 
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( ३३ ) कामला--पीलिया ( ५४५००६०० ) | | 
` सब प्रकार पर--ताप्यादि लोह, योगराज रस, महास्टगांक, लोह अस्स, / 
सुवणंमाच्तिक भस्म, मंडूर भस्म, मंडूर माक्षिक, सुवणंभूपति, पपंटायरिष्ट । 

जीणा कामला--मंडूर भस्म और शिलाजीत, लच्तसीविलास, नवा- 
यस चूण, चन्दनादि चूर्ण, पुननेवा मंडूर, असृतारिष्ट, मेहान्तक रसायन । 

कुम्भकामला—मंडूर भस्म । _ 

यकृद्‌ के मांसाबु दजन्य--ताम्रभस्म , वंगभस्म, ताप्यादि लोह' ! 


( ३४ ) कास--खाँखी (0००४४ ) | 
सब प्रकार का कास--चन्त्रास्त रस, चिन्तामणि चूर्ण, अअक भस्म, 


अतिविषादि वटी, कफकर्तन रस, वासादि चूर्ण । 
वातिक--रोप्यभस्स, नागभस्म, (शुक्रक्षयजन्य वंगभस्म), लघुमालिनी 
वसन्त, ताप्यादि लोह, सूतशेखर, कपू'रादि वटी, शुष्क कासहर क्वाथ, दश- 
खूलाय घृत, कास करडनोवलेह, कासमर्द 
ड दन वटी, लऊक सपिस्ता, हरीतक्यादि 
व्य 2 » हेरीतक्यादि 
०३ र (१. 
ह पत्तिक--सुवणंभस्म, महास्टयांक, गोदन्ती भस्म, प्रवालपिष्टी, 
सादु क्वाथ, महा द्राक्षासव, सितोपलादि चूर्ण 
) दे चूण, ब्रहत सितोपलावि, लवे. 
गादि चूर्ण, लऊक सपिस्ता ! क 
कफ कस मञ्चभस्म, बोलबद्ध रस, महावातराज, श्रङ्गभस्म, रस” 
ह स रस, लोकनाथ रस, संजीवनी वटी, त्रैलोक्य चिन्तामणि, 
रख, नागवल्ञभ रस, मरिचादि वटी लवंगारि 
01 ~ लचे द्‌ कन 
वासादि चूर्ण, शुञ्राभस्म । - क कन) ्द्ध 
वात पिचात्मक--सूतशेखर । 
बातकफात्मक--समीरपन्नग । न 
कफ पित्तज--मन्नभस्म, शग्निरस दब 
रस, लवंगादि ताल सिन्दूर ० 
यजे, आद्व'कावलेह । ट ु ४ | 
उर/क्षत जन्य-ऱद्राक्षासव, महा द्राक्षासव, प्रवात्वपिष्टी, मौक्रिकपिष्टी, 
दि चूर्ण, ताप्यादि लोह । | 
ह फुफ्फुस को सबल बनाने के लिये--श्रं्रकभस्म, वज्ञभस्म, ` 
ळक अस्म, वक्रान्त भस्म, . शक्गभस्म, लक्मीवित्रास, रस, आक्र पेटी 
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हँ के ५ i} 1 


ह मास 


ज्वच्मीविलास रस, रक्रशोधकारिष्ट, मंजिष्ठादि चूर्ण, खदिरा रिष्ट । 


सगभोवस्था: मै 'फास-प्रवात्षपिष्टी, कामकूधा. रस, सिंतोपल्ादि 


जणु कास--लद्मीविलास, समीरपन्नग, शुभ्राभस्म वासादि चूण्‌ । 
टृद्धावर्था म कास--वसन्तकुसुमाकर । 
अतिसार जन्य कास--सुवर्ण पर्पटी । 


( ३५) कुछ--कोढ़ (1,67037 ) | 


सब पर लाभदायक-- शुद्ध गन्धक, गन्धक रसायन, नारसिंह चूर्ण, 


बातप्राधाल्य, वातकफप्राघान्य ओर अन्य द्वन्द्वज- -श्रारोग्य- 
चद्धिनी, हरताल रसायन, मंजिष्ठादि तालसिन्दूर, हरताल भस्म, योगराज र, 
इरताल पुष्प, पित्त भस्म । 2 

पित्तप्राधान्य--लोहंभस्म, लोहपपेटी, गन्धक रसायन, निम्बादि चूणँ। 

कफ प्राधान्य--शिल्लासिन्दूर, त्रैलोक्य चिन्तामणि । 

उपंदंशज कुप्ठ--इरताल भस्म, मञ्चभस्म, तालसिन्दूर, भल्लसिन्वूर, 
मज्ञपुष्प, मज्नादि वटी, उपदंशसूर्य, रक्रशोधकारिष्ट । 

आमानुबंध युक्त कुष्ठ--महायोगराज गूगल । 

गलत्कुठ्ठ - गलत्कुष्ठादि ( कुष्ठकुठार ) रस । 

छुद्र छुष्ठ-अश्वकचुकी रस, '्रारोग्यवळिनी । 

किलास कुष्ठ--लोधासव । 

दूषी विष के उपद्रव रूप--श्रारोग्यवर्डिनौ । 

लगाने क लिये-कुष्ठहर तेल, ऊष्ठहर लेप, विषादि लेप, प्रतिसारणीय 
चार्‌, 'कुष्ठर मलहम । 2 

शरीर शोधनार्थ--तुत्थ भस्म, नारायण चूण, इच्छाभेदी रस, 
श्रशवकंडुकी रस । _ 

ब्युची--फिटकरी ए४०, २९९ ब्युचीहर मलहम, गन्धक रसायन । 


( ३६) गुल्म--गोला (Abdominal Tumour ) | 
ब प्रकार क गुल्म पर--कांकायन वटी, लवणभास्कर, वञ्रचार, 


कुमाय्यासव, चविकासव । 
_ वातज--कासीस भस्म, शूलवज्िणी, बृहद योगराज गूगल, गुल्म _ 


झालानल रस, असिकुमार, क्रव्याद, हिंग्वष्टक, पुननंचासव । 
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[ २४] 
£: ` पित्तज--नागः भस्म, ' गुल्मकुठार, प्रवाल पचास, कुंभायौसव, fF 
रोहितारिष्ट । हैः रे 
' .. कफज--ताम्र भस्म, लोह भस्म, कुमार्यासव; लघुशंखद्राव, शंखद्वाव, | 
खर्भीरौ द्राव, पुननवासव । I र 
रक्तगुल्म-- नाग भस्म, गुल्मकुडार, कुमार्यासव, स्नुहीचीर गुटिका । 
सूतिका रोग से उत्पन्न गुल्म--प्रतापलंकेश्वर रख । 
न ° ७ 
, कोष्ठ दोष शोधनाथ--नाराच घृत, नारायण चूर्ण । 
2९७ (३७ ) ग्रहणी--संग्रहणी ( Chronic Diarrhoea ) | 
क सब प्रकार पर हितकर--जीरकादि मोदक, जातिफलादि चूर्ण, 
दि मन्थ ¦ 
वातप्राधान्य नयी-( निराम है, तो--अगस्तिसूतराज, कनक- ७ 
| सुन्दर ) हैसगर्भपोटली, दुशम्ूलारिष्ट, हिंग्वष्टक, हिंग्वादि । ! 
| पित्तप्राधान्य--मणढूर मालिक भस्म, प्रवाल पंचाळूत, सूतरोखर 
| महा वातराज, लोध्रासव । | 
| he _ 
| पेचिश, पाण्डु, शोथसह--दुग्ध वटी, महा वातराज । 
| केफप्राधान्य नयी--( निराम है, तो--अगस्तिसूतराज, जातिफलारि 
गज 
| घटी ) शूलसह--शंखवटी । र क स्लत 
| १ | 0? )-0/ की es 
| Er हाम संग्रहणी नयी प्रहणीकपाट, लाही चूर्ण, लघु लाही, प्राणदा 
रि ) ST कव्याद रस, रामबाण रस, कपित्थादि यवाणु, 
चींचाभल्लातक 
र Ee खातक चटी, लवणभास्कर, तालीसादि चूर्ण, जाति- 
आम संग्रहणी जीण--प्राण्दा पपरी न्दूर है? 
रससिः द्र 
लोकनाथ रस, पिप्पल्यासव । | ल 
Eres "७ (1 he पि 
ह हे रक्तसह जीए[--महा वातराज रस, पंचासत पर्पटी । ऱ्या 
Fe ह पृ Fo भस्म, उशीरासव, बोलपपटी | 
त्प वृद्ध अथ--ताम्र भस्म, पित्तल हैमगर्भपोटली 
ट । ) भस्म, ली, 
आंत्रशोथसह संत्रहणी-आंत्रक्षय 8 
डी, हिं 10010->सुवर्ण भूपति 
पपटी, हिंगुलेश्वर रख, हेमगर्भपोटली । स का 
' ` यक्कत्सोहा विकृति सह जीण--ताम्न पपरी । / : 
म >-ताम्न ज्वर 
॥ पएंटी, पचाझ्त पर्पटी । ) fC हे ` है, हउ । 
| रु 5 र न र छै छ 2४ = § 
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ह ` प्रसव होने के पश्चात्‌ ग्रहणी--सर्वाज्ञसुन्दर श्स। `` 
। आन्त्रिक सन्निपात के पश्चात्‌ प्रहणी--लक्ष्मीनारायण “इस; 
जक्मीविलास रस ( अश्क वाला ) । fa 
जीणे रोग में शक्ति रक्षणाथ--लोह भस्म, अभ्रक अस्म, नाग भस्म । 
( ३६) ज्वस्--ताप--बुखार' ( £०४०८) | 
सामान्य नया उदत्रर--ज्वरकेसरी, सत्युञ्जय, कासीस गोदन्ती अस्म, 
गोदन्ती भस्म, हरगौरी रस, महासुदर्शन चूर्ण, लघुसुदशैन चूर, विष- 
तिन्दुकादि वटी । ४ 05 
दुष्ट जलवायु जनित--दुर्जलजेता रस, जयमंगल रस, प्रैलोक्य 
ह चिन्तामणि, गदमुरारि, अमरसुन्दरी, आरोग्यवद्धिनी, संजीवनी वटी, ज्वरारि 
पक घरी, जयाजयन्ती वटी, किरातादि अर्क । ङ 
if दोष पाचनार्थ--प्रवालपिष्टी, रलगिरी रस, गदसुरारि रस, कंटकार्यादि 
काथ, उवरहर अरकं, किरातादि अर्क । 
वात ज्वर--मन्च भस्म, विशवतापहरण रस, सूतराज, त्रिसुवनकीति 
रल, मृत्युञ्जय रस, जयन्ती वटी, महा ज्वरांकुश । 
पित्तञ्वर--गोदन्ती भस्म, प्रवालपिष्टी, पित्तज्वरान्तक वटी, जया वटी, 
साष्यादि लोह, षडंगपानीय, शुभ्रा भस्म । Ee 
कफडवर्‌--हरताल भस्म, मल्ल भरम, शब्बुक अस्म, सल्ल पेटी, 
जयन्ती वटी, शीतभंजी रस, अश्वकंचुकी रस, आनन्दभेरव रस, सूतराज रस, 
झृत्युक्षय रस, नाग गुटिका । 
दन्द्दअ--ज्वर्केसरी, हरगौरी रस, त्रिभुवनकीति रस, क्षदमी विलास 
रस, अ्रश्वकंछुकी रस, महाउ्वरांङुश रस । ( वातपित्तन--पंचमूलादि क्वाथ, 
ip का मधुकादि शीतकषाय, पटोलादि काथ । ) ( वातकफ प्राधान्य--आरग्वधादि 
काय, नागरादि क्राथ, पिप्पल्यादि क्वाथ, ब्रिथुवनकीर्ति रस, सत्युजय रस। ) 
| ( पित्तकफज्वर--असताष्टक काथ, कंटकार्यादि क्राथ, गुडूच्यादि काथ, नागः 
रादि छाथ । ) 
विषमज्वर ( 18712] 6४67 )--विषम ज्वरान्तक वटी, करं- 
जादि वटी, जयाजयन्ती, शम्बुक अस्म, कासीस गोदन्ती, महाज्वरांऊश, खदमी- 


ब्रिवृतादि काथ, अमृत चूर्ण, निम्बादि चुणे, अस््ृतारिष्ट, किरातादि सकं, उदरः 
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बारायण, मलेरिया वटी, ज्वरमुरारि वटी) अमरसुन्दरी वटी, नागरादि क्वाथ, ._ 4 


खः 


पा 
, दूर 


| आओ 


| 


१६१६ |] ४ |. 


विषम ज्वर शीत सह--हरताल भस्म, मञ्च अस्म, शीतभंजी 


-नारायण ज्वरांकुश, मलेरिया वटी, ज्वरमुरारि वटी ज्वरसुरारि अक, चातेअ 
केसरी, मज्ञादि वटी, भूतभेरव रस, मेहाज्वराकुश । 


जीणे वातपित्तात्मक--ताप्यादि लोह, चन्दनादि लोह, अटता रिष्ट । 
जीणंरसगत पित्त ज्वर--गदमुरारि, सुवणमालिनी, लघुसालिनी, 


अश्विनीकुमार रस । 
बाह्योपचार-माहेशवर धूप, श्रपराजित धूप 

:लहशनादि अञ्जन, प्रचेतानाम गुटिका । 

कृष्णावर जीणा-अ्र्टमूत्ति रसायन, प्रचेतानास गुडिका । 

ओ- परिवर्तित खर ( R17९ [४९7 )-- हरताल अस्म, हरताल 

गोदन्ती, मझ्लसिन्दूर, अष्टमूत्ति रसायन, लक्ष्मीनारायण, चन्दनादि लोह, हरताल 55” \ 
पुष्प, ज्वरमुरारि अर्क । ट्र 
पूयजेन्य ज्वर--ताप्यादि लोह, शिलाजीत । 

शीतला, छोटी माता और अन्य संसर्गी ज्यर--त्रिछुवनकीर्ति रस, 


सहदेन्यादि नए, 


' प्रचालपिष्टी । 


वातकफप्राध।न्य सन्निपात (1111101728 )--सूतराज, महावात- 


'विध्वंसन, ग्रिभुवनकीत्ति, अर्कादि-क्वाथ, द्वान्निंशदाख्य, पञ्चवक्त्र, रूत्युक्य रस, 
-कालकूर रस, मज्ञसिन्दूर द्वितीय विधि, तगरादि कषाय । 


हृदय रक्षणाथे-लक्मीविलास रस, बाही वटी, पूणंचन्द्रोदय रस, 


, हेमगर्भपोटली रस । 


आंत्रिक सन्निपात-मधुरा ( २१ दिन का मुद्दती ताप 900d 
£७४९7 )-लक्ष्मीनारायण रस, कस्तूरीभेरव रस, सूतशेखर रस । 


मधुरा का विष बाहर निकालना--मधुरांतक वटी, मधुरज्वरान्तक 
a 


-क्वाथ, प्रवालपिष्टी, शुभ्रा भस्म । 


शुष्क कास--प्रवालपिष्टी, कपू रादि वटी, कासमदेन चरी । 

दुष्ट रक्तजन्य वातप्रकोप-ताप्यादि लोह । 

कफप्रकोप हो, तो--हरताल गोदंती । 

'वातप्राधान्यता हो, तो--अ्रष्मूत्ति रसायन । 

हृदय रक्तणाथ--ब्राह्मी वटी, ग्रश्नक, प्रवाल और रससिन्दूर । 

चित्तविश्रम ओर भयंकर प्रलाप--महावात विध्वंसन, प्रवाजपिशी, 
तगरादि कघाय | 
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की का्ठशूल, संधिवात और मंद प्रल्लाप--महायोगराज गूगल, सूत- 
व क त सन्निपात (Pneumonia)—अञ्जक 
र ? ऐदन्तीभस्म, शङ्गभस्म और रससिन्दूर, ( कफ बाहर 
कान के लिवे--समीरपन्नग, ) ( कफरूपान्तराथे--पंचसूत, ) ( कफशोष- 
त गोत नद वातेभकेसरी रस, महावातविध्वंसन, 
र ) ज रख, मझपुष्प, कालारि रस, ग्रचिन्त्यशक्रि- 

रस, शुन्नाभस्म, त्रिभुवनकीतिं रस, पञ्चवक्त्ररस, कुटजारिष्ट । छ 

फुफ्फुस दाह शमनाथे--लक्ष्मीविलास रस अश्नकप्राधान्य । 

लगाने के जिये--पाशवेशूलान्तक लेप । 

हृदय उत्तेजनाथर--संचेतनी वटी, रससिन्दूर, हेसगर्भपोटली रस । 

सामान्य सन्निपात--गोदन्ती भस्म, हरताल गोदन्ती, . अमरसुन्दरी, 
संजीवनी वटी, महाज्वरांकुश रस, सूतराज रस । जा - 

नातकफप्रको प--समीरपन्नग, पंचवक्त्र, अष्टादशांग काथ, श्रकौदि 
काथ, कालारि रस, वातेभकेसरी रस । 

वातपित्त प्रकोप--सुवर्ण भूपति, सूतशेखर । 

पित्तप्रकोप--चन्द्रकला, प्रवालपिष्टी । 

शीतांग सन्निपात--महा रूत्युक्षय, हरताल भस्म, मन्च भस्म, शीत- 
भंजी, सूतराज, मझ सिन्दूर,,अचिन्त्य शङ्कि रस, कालकूट रस, सूतराज रस । 

शीतल स्वेद आना--लच्मीविलास रस भ्रश्रक वाला,हेमगर्भपोटली रस | 

सन्धिक सन्निपात-महावातविध्वंसन, कालकूट । 

प्रन्थिक सन्निपात ( प्लेग )-अश्वकंचुकी रस, महामृत्युञ्जय, 
कालकूट, महावात विध्वंसन । 
बाह्योप चार-—ग्रन्थीभेदन लेप, प्रतिसारणीय चार । 
बेहोशी शमनाथ--संचेतनी वटी, हरताल पुष्प, सूचिकाभरण, लघु 
सूचिकाभरण, हेमगर्भपोटली रस, श्वासकुठार रस । 

निद्रानाश और प्रलाप पर-कस्त्रीभेरव, कस्तूयादि वटी, नित्रोदय 
रस, सपंगन्धादि गुटिका । 

हृदय रक्षणाथ-त्रैलोक्य चिन्तामणि, पूर्णचन्द्रोदय, लक्ष्मीविज्ञास, दे 
अष्टाद्शांग क्वाथ, संचेतनी वटी । रे 

कणंशोथ, स्वरभंग सह--कटफलादि क्वाथ, द्वाश्निंशदाख्य क्वाथ । 
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कफवृद्धि, हिक्का ओर वमन-_भ्रष्टांगावलेह, कटफलादि क्वाथ, विज- 
[यावलेह, हिक्कान्तक रस, सूतशेखर । है 
बाह्योपचार--दशांग धूप, ( शीत स्वेदपर--विषादि उद्घूलन, भूनि- 
भ्बांदि उद्दर्तन, ) प्रलापहर लेप, अक्षन रस, मूच्छान्तक नस्य । 


जीणे सन्निपांत--गदमुरारि । 
जीर्ण ज्वर--शिलाजीत, सुवर्णभस्म, कासीसगोदन्तीभस्म, पन्नाअस्म, 


वैक्रान्तभस्म, मज्ञभस्म, रससिन्दूर, अभ्रक और शन्न, माण्क्यिरस, सुवये- 
मालिनी, लघुमालिनीवसन्त, मधुमालिनीवसंत, कामदूधा रस, घडंगपानीय, संश- 
मनी वटी, कनकासव, जीवन्त्यादि घृत, पर्पटाद्यरिष्ट, अम्तारिष्ट । 

राजयक्ष्मा गे ज्वर--पंचासझुत रस, कामधेनु रस, जयसंगल् रस । 

जीर्ण उवर शीतसह--मज्ञभस्म, हरतालभस्म, ताललिल्दूर, विश्‍व- £ 
तापहरण रस, शीतभंजी रस, नारायण ज्वरांकुश, श्रेलोक्य चिन्तामणि रस, 
जयमंगल रस । 

मालिश के लिये--ज्वरेभ झंगराट्‌ तैल, लाक्षादि तेल । 

धातुगत्‌ ज्वर--सितोपलादि चूर्ण, बृहत्सितोपल्ादि चूर्ण, असता रिष्ट, 
संशमनी वटी, चन्दनादि लोह, गिलोय सत्व । 

( ३६ ) ज्वरातिसार--ताप और दस्त । 

सब प्रकार पर हितकर--प्राणदा पर्षठी, सूतराज, कपूर रस, नाग- 
रादि क्वाथ । 

अन्त्र शोधज--रसपर्पटी, जसदभस्म । 

बातप्राधान्य--कनकसुन्द्र । 

बातपित्तात्मक--सूतशेखर । 

वमनसह--पाठादि चुर्ण, कुटजादि वटी । 

सूतिका को ज्वरातिसार--लक्ष्मीनारायण रस, जीरकायरिष्ट, सवा 
सुन्द्र रस । 

( ४० ) तृधा--ध्वास ( Thirst) | 

पन्नाभस्म, रसादि चूर्ण, कुमुदेशघर, पर्पटादि वाथ, तृष्णाप्ति गुटिका। 

गिलोयसत्व । 


अमज दृष[--कुसुदैशवर रस । 
मधुमेहज दृषा-जातिफलादि वटी, कुमुदेश्वर रस । 
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( ४१ ) स्वचा रोग--खाज । 
वंगभस्म, वत्तेलोह भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, ताप्यादि लोह, गन्धक 
रसायन, जीवन रसायन, स्वा दिष्टविरेचन चूर्ण, गन्धक घृत, चर्मरोगनाशक तैल 
्रारोग्यवद्धिनी समीरपच्नग, अस्रतारिष्ट, खदिरा रिष्ट । 
उपद्ंशञ्ञनिततव्याधिहरण रस, भ्रष्टमूर्ति रसायन । 
अंडकोष की खाज--चर्मरोगनाशक तेल, कासीसादि लेप । 
सुजाक़्जनित--सुवणं वंग । 
ढुगेन्धि दूर करने के लिये-हरीतक्यादि उबटन । 
( ४९ ) दन्त रोग--दाँत के रोग । 
बा मसूढ़े की निबेलता--दन्तप्रभाकर मंजन । 
पारद विषज मसूढ़े की निबेलता--शुश्नाभस्म । 
दन्त कृमि--बृहत्यादि क्वाथ, जीवन रसायन अरकं, कपूरासव, कूमिघ 
गन्न, दून्तदोषहर मंजन, फिटकरी प्र २१६ । 
दुन्तवेष्ट ( ?707711088 )--गन्धक रसायन, आरोग्यवर्डिनी, 
पाठादि चूर, जातिपत्रादि-चूर्ण 


( ४३) दहु--दाद्‌ ( Ringworm ) | 
ददू हर लेप, दू दमन मलहम, गन्धक रसायन, जीवन रसायन आर्क 
नारसिंह चूर्ण, खदिरा रिष्ट, समीरपन्नग । 
( ४४ ) दाह । 
गिलोय सरव, गन्धक रसायन, राजावत्तभस्म, सितोपलादि चूर्ण, 
5 सितोपलादि, चन्दनादि चूण, सूतशेखर । 
ज्वर भें दाह--जलद भस्म, प्रवालपिष्टी, सूतशेखर । 
न ' शराबी को दाह-सूतशेखर, राजावत्ते रस । 
; साङ्ग में दाह, कण्डुसह-चंद्रकला रस, उशीरासब। 
ग सेन्द्रिय विषजन्य दाह और उदरवात--कासीस भस्म । 
उष्ण काल में दाह--मौक्किक पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा रस, | । 
| सादि चूर्ण, पर्पंटादि क्वाथ, चन्दनादि शर्बत, गुलाव का शरबत, आंवले का | | 
| सुरब्बा । कि 
| ( ४५) घातुचीणता--निबेलता--नपुसकता। | 
शुक्राशय की निर्बेलता--प्रवाल पिष्टी झर वंगभस्म, सुवण वंग, | 


फक के 
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चंगभस्म, त्रिघंगभस्म, नागभस्म, ग्टगनाम्यादि, शुक्रमातृका, वीर्यशोधक चरी, 
कृड्॒दण्डहर चूण, शतावर्य्यादि चूर्ण, वीयंशोधक चूर्ण, विजयावलेह 
'ङुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म । ' ` | 
 सप्तधातुकी क्षीणता और शारीरिक तिवलता--सुवर्शसालिनी, 
शिलाजीत, नागभस्म, लक्तमीविलास, रससिन्दूर, शरश्रकभस्म, नारसिंह चूर, 
कासीस और लोहभस्म, च्यवन प्राशावलेह, बादाम पाक, ब्राह्मी वटी, संशमनी 
बरी, मधुमालिनी, लघुमालिनीवसंत, सुवर्णमाज्षिक भस्म, कामघेलु रस, 
अ्ृज़्राजासव । 
अंडकोप की निबलता से नपुःसकता--खुवणंअस्म, सुवणंभस्म 
नागभस्म और शिज्ञाजीत, रौप्यभस्म, पारदभस्म, वंगभस्म, अभ्रकभस्म, लोह 
अस्म, वज़भस्म, वैक्रान्त भस्म, लददमीविलास रस, पूर्ण चन्द्रोदय रस, हर- 
i 2 गौरी रस, पुष्पधन्वा रस, बसन्तकुसुमाकर) बृहद्‌ वंगेश्वर, अश्वरगंधारिष्ट, 
00 बाजीकरण मृत, मल्ञ तैल, अपूर्व तिला, मञ्चसर्पि, लिङ्ग तैल, कोच पाक, 
हर सालम पाक, कर्णिकार वटी, कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म । 
- सुजाकजन्य नपु सकता--सुवर्णवंग । 
मधुमेहादि से कोथ और निर्वे लता--नागभस्म, ताप्यादि लोह, 
शिलाजीत, महावातराज रस, पूर्ण चन्द्रोदय रस । । 
' रक्तस्राव से निबलता->ज्ञोहभस्म । 
षः hy द ७ 
- सस्तिष्क की निबलता--पित्तप्राधान्य--मौ क्रिकपिष्टी, कामदूधा, 


अ्रवालपिष्टी । 


9 BRS र 
मस्तिष्क की निबलता--वातप्राधान्य--रौप्यभस्म । ज्वर आदि रोग 
के पश्‍चातू--सुवणंमालिनी वसंत । रङ्ग की कमी से 


हो तो--मंडूरभस्म । 


 चद्धिनौ, लषमीविलास 
उसंत [ 
निवेलता--वातवाहिनी की विकृति या सानसिक घात से हो तो-- 
| अअकभस्म, बादासपाक, दिवालमुश्क, खमीरे गावजवाँ, खमीरे गावजवाँ 
2: श्रस्बरी । कू 280: 
स्तम्भनार्थ-कामिनीविद्रावण, वीर्यस्तम्भन वटी 


बम शुक्रस्तस्भन गुटिका, 
{ सि, रेन, हाह्ह „० 
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वसन्तकुसुमाकर रस, खमीरेसंदल, इत्रीफल सुलय्यन, सुवर्णसाक्षिक भस्म, | 


२ शारीरिक कृशता, वादुलय-अश्रकभस्म, खुङ्गराजासव, आरोग्य- | 
रख सुवणयुक्र, वसंत कुसुमाकर रस, सुवणेमाल्िनौ . 


| 
f 


~ ld 


| 


3 


| 


22 | 


१ 
॥ 1 
॥ ! 


. भस्म, शुभ्राभस्म, श्वेतनेत्राञ्जन, नेत्रबिन्दु, दाव्यौदि रसक्रिया, पथ्यादि अंजन, - 


( ४६ ) निद्रानाश--नींद न आना | 


राजवत्तेभस्म, औक्रिकपिष्टी, निद्रोदय 
नोदय रस, सूतशेखर, कस्तूर्यादि 
शाहासव, महाद्राक्षासव, विजयावलेह । कट > bu 


मानसिक निबलता स॑-वचसन्तकुसुमाकर रस । 


( ४७ ) नासारोग--नाक के रोग । 


न रक्त गिरना--सुवर्णमाक्तिकभस्म, चन्द्रकला रस, कामदूधा रस, सूत- 
खर, सौक्गिकभस्म, प्रवाल पिष्टी लघु सूतशेखर । र 


नासाब्रण--गन्धक रसायन । 
पीनस--व्याप्री तैल, नासाकृमिहर तेल । 


४८ ) नेत्र रोग--आँख के रोग । 
नंत्रां क सब रोगों पर--इग्रीफल कश्नीमकी, त्रिफला चूण, त्रिफला घृत, 
सुवणमाचषिक भस्म । 
प्रि की निबेलता--नेत्र सुदर्शन श्र, शुद्ध गन्धक, गन्धक रसा 
यक, नेत्रप्रभाकर ग्रक्षन, अश्वकंचुकी । 
नेत्रशूल --रोप्यभस्म, शम्बुकभस्म, अश्वकंचुकी रस, नेत्रशूलान्वक 
मोदक । 
पित्तप्राधान्य रोगों पर--सुवणेमाचिक, जसदभस्म, कांस्यभस्म 
क्‍ःतैज्लोहभस्म, कासीसभस्म, मोक्तिकपिष्टी । 
उपदंशज पूयाभिष्यंद--ऑँख में से पीप श्राना--गंधक रसायन, 
उपदंशसूय । 
त्रदाह, लाली और अभिष्यंद ( (0101911118 )--कासीस | 


रसांजनादि लेप, बबूलादिस्वरस, नागाजु'नी वत्ति, सुवणेभस्म, मोकिकपिष्टी, 
शुभ्राभस्म, प्रवालपिष्टी और सुवर्णमाक्षिक भस्म । 

तिमिर, घुध आदि--कृष्ण नेत्रांजन, चन्दनादि यत्ति, नयनः 
शणांजन । क 
नेत्रशोथ, लाली, मांसबृद्धि-रक्रनेत्रांजन । 
जीण पोथ क्री-लघुमालिनीवसंत, कृष्ण नेत्रान। ` | 
पारदविषज नेत्र दाह--गंधक रसायन) ' | fr 
कुकूण क-नेत्ररोगांन्तक अक्षन नागाजु नी वत्ति, लेखन अञ्जन । 
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शुक्र-फूला ( 0001081 Ulcer ), जाला, मांसवृद्धि, अबु दज 
दय वर्ति, रङ्ग नेत्राअन, तुत्थादि वत्ति, 


शंखभस्म, रसकेश्वर गुटिका, चन्द्रो 
शंखादि नेत्राञ्जन, चन्द्रप्रभावत्ति, नीला नेत्राअन, पुप्पहर शरन । 
नूतन काँच बिन्दु--रसकेश्वर गुटिका, चन्द्रोदय वत्ति, चन्द्रप्रभावरत्ति, 


इत्रीफल कश्नीसी, त्रिफला घृत । 
नेत्र में शीतला--मधुकादि लेप । 
( ४६ ) पलित--बाल सफेद हो जाना । 
चाँदी का खिजाब, चन्दनादि तैल, नारसिंह चूर्ण, अश्वगन्धा रिष, पूरणे- 
चन्द्रोदय रस, वसंत कुसुमाकर रस, ख्रङ्गराजासव । 
( ५० ) प्रतिश्याय--जुखाभ-नजला ( 02/772 ) | 
नया--अञ्निकुमार रस, कली ( नागरबेल के पान में ), अशिवनी- 
कुमार रस, च्योषादि वटी, नाग गुटिका, नागवच्चभ रस, प्रतिश्यायहर क्वाथ, 
मधुकादि हिम, लद्मीविलास रस ग्रश्नक मिश्रित । 
शअज्ञीयाजन्य--धनञ्षयवटी, ्रारोग्यवद्धिनी । 
जीण-लच्मीविलास रस, समीरगजकेसरी, विषतिन्डुकादि चरी, 
बार-बार प्रतिश्याय-रससिन्दूर ओर अश्रकभस्म । 
सू घने के लिये-नजलानाशक नस्य, कलिंगादि नस्य । 


(५१) प्रभापात--लू लगना । 
मधुकादि हिम, प्रवालपिष्टी, सौक्रिकपिष्टी, सधुक्रादि शीत कषाय, चंदन 
का शरबत, नीबू का शर्बत । 


( ५९ ) प्रमेह । 


७ ८९६ 2 1 
सब प्रकार के प्रमेह्‌-ग्रिफला, न्यग्रोधादि चूर्ण, चन्द्रप्रभा, लोधा- ७ , 
~! 


2 
~ 


सव, वसंतङुसुमाकर । 
वातप्राधान्य-रोप्यभस्म, शिलाजीत, ताप्यादि लोह, बृहद्‌ योगराज 


` गूगल, श्रश्वगन्धा रिष्ट । 
वृद्धावस्था मे हो तो--वंगभस्म, कांस्यभस्म, हेमनाथ रस, प्रमेहा- 


न्तक वटी । 
शुक्रक्तय जन्य- वंगभस्म, सुवर्णं वंग, बृहद्‌ वंगेशवर, सुवर्णंभूपति 


रस, लच्मीविलास रस, शुक्रमातुका वटी, पुष्पधन्वा रस, पश्चात रस । 
- शुक्रमेह चन्दनासव, प्रमे हान्तक वटी नं० २।. 
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लाल्लामेह--प्रसेहगजकेसरी । 

इलुसेह--चविकासव जातिफलादि वटी, मधुमेहान्तक वटी । 

बातपित्त प्रकोप सह जीणेप्रमेह-योगेन्द्र रस । 

आसप्रकोप सह--महायोगराज गूगल । 

पित्तप्राधान्य--गन्धक, सुवण भस्म, रोप्य भस्म, लोह भस्म जसद- 
अस्स, ताप्यादि लोह, सुवर्णमाज्षिक, राजावर्च भस्म प्रमेहान्तक चटी, मेहान्तक 
रसायन, पचास्ट॒त रस, ग्रश्‍विनीकुमार रस, कामधेनु रस, चन्द्रकला रस, प्रवाल 
पंचार्ुत एस । 

कफप्राधान्य--शिलाजीत, लोह भस्म, नवायस लोह, योगराज रस 
श्ानन्दुभरव रस, बोलबद रस, श्रेलोक्य चिन्तासणि रस, प्रसेहान्तक वरी 

- | 0 आरोग्यवद्धिनी, प्राणदा पर्पटी नागवललभ रस, चन्द्रप्रभा वटी । 


सांस खाने वालों को--ताम्र भस्म, पित्तल भस्म, विजय पर्पटी । 

सधुमेह--शिलाजीत, नाग भस्म, जसद भस्म, सुवर्णं वंग, श्रश्रक . 
भस्म, हेमनाथ रस, वसन्तकुसुमाकर, जातिफलादि वटी, मधुमेहान्तक वटी, 
ल्यग्रोधादि चूर्ण, महा वातराज रस, प्रमेहगजकेसरी, चविकासव । 


फे 


पूथप्रमेह ( सूजाक (1010101008 ) नया--संगजराहत भस्म, 
शुभ्राभस्म, मूत्रकृच्छान्तक, हरिशंकर, प्रमेहान्तक वटी, प्रमेहान्तक भ्रक, उष्ण- 
वातघ चूणे, भ्ररविन्दासव । 
पूय प्रमेह जीणे-शौप्य अस्म, नाग भस्म, सुवणेवंग, गन्धक रसायन, 
थातृभल्लातक वटी, देवदार्वाद्यरिष्ट, रक्गशोधकारिष्ट, रारिवासव, चंदनासव, 
| अखतारिष्ट, अरविंदासव । 
हो मूत्र विरेचन- सूत्रशोधक छाथ, मूत्रविरेचन चूर्ण । 
04.3 पूयप्रमेहजन्य संधिवात, शोथ, पूयाभिष्यन्द आदि--सुवर्णबंग, 
छह घातृभज्ञातक वटी । 
| ( ५३ ) प्रमेह पिटिका (097001010) । 
॥। जातिफलादि, हेमनाथ, वसन्तकुसुमाकर, अदीठहर मलहम, कैशोर 
गूगल, महावातराज रस, मेहान्तक . रसायन, सारिवासव । 
( ४४ ) प्रवाहिका--पेचिश (1275017) | 
आमसह--प्राणदा पपेटी, जातिफनादि वटी कुटजादि वटी 


कुटजारिष्ट । 
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Fotis) | 
रक्त और श्रामसह--जातिफलादि वटी, क्र रस, कुटजादि वटी, । 


शंखोदर रंस। | 
रक्त, पीपसह--श्रहिफेनादि वटी, जातिफलादि वटी, प्रवा हिकारिषु 
। 
चूण 0_ ht > |] e ग 
2 जीणज्वर, आम आर रक्कसह-“पंचासृत पपरी । 
निराम प्रवाहिका--श्रगस्तिसूतराज रस, जातिफलादि वटी । 
( १५) पाण्डु { Anaemia) | 
वातज - मानसिक चिन्ताजन्य--रोप्य भस्म, श्र्रक भस्म, नाग भस्म, 


अभ्न पपंटी, सुवर्णंभूपति रस, कामधेनु रस । 
पित्तज पाण्डु और हुलीमक--लोह भस्म, पन्ना भस्म, जसद भस्म, 


- मण्डूर भस्म, त्रिफलारिष्ट, एलादिमंथ, ताप्यादि लोह, बोल पपी द्वितीय 


विधि । 
कफप्राधान्य-यक्त्प्ली वृद्धि जन्य --ताम्र भस्म, पित्त भस्म, 
शैज्ञक्यचिन्तामणि रस, नवायस लोह, दशमूल काथ । 
यकृत्‌ क्षीणताजन्य पाण्डु-लचमीविलास सुवर्णयुक्त । 
निबलता या शुक्रक्तय जन्य पाएडु--वंग भस्म, नाग भस्म, नाग 
धौर लोह भस्म, वज्र भस्म, वैक्राम्त भस्म, महा सगाळू, लदमीविलास रस, 
त्रिफलारिष्ट, द्राच्तासव । 
मृदूभ्तण जन्य--लोह भस्म, ताप्यादि लोह, योगराज रस मंहूर 
भस्म ग्रौर लघुमालिनी वसंत । है 
कमिज पाण्डु--ताप्यादि लोह, विडंगा रिष्ट । 
हारिद्रक ( द्वियों के पाण्डु (0107055 )--मंडूर भस्म, लोह 


भस्म, ताप्यादि लोह, योगराज रस, श्र्रक भस्म, अञ्रक और लोह भस्म, &£ 
` बोलपर्पटी द्वितीय विधि, लघुमालिनी वसंत, मेहान्तक रसायन । र 


रक्तखाव, रज;खाव या रक्तागु की कमी से पाण्डु--कासीस और 
न्नोह. भस्म, गोमेद मणि, मेहान्तक रसायन । 

गर्भाशय दोष से पाण्डु--बोल पर्पटी, सुवर्ण मात्निनी, प्रदरान्तक, 
खोह । FS 3 
सेन्द्रिय बिष और विष्ठब्धॉजन्य पारुडु--भारोग्यवर्दिनी । 
ज्वर पश्चात्‌ पारडु--लघुवसन्त, ताप्यादि ल्लोह, नवायस क्रो, 
खुवणंमालिनी, सुवर्णमाद्षिक भस्म । हक. 
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[ २९] 
शोथसह पएडु-तकमंडूर, पुननंवामंडूर, दुर्धचटी, ` मेहान्तक 
अतिसार जन्य पांड्‌-लोहपपंटी सुवणं पपेटी । 


( ५६ ) पासा-फच्छु-खुजली (10०४) | 


लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, गन्थक रसायन, बृहद्‌ मंजिष्ठादि काथ, नवकार्षिक 


काथ, खदिरारिष्ट, श्रञ्ृता रिष्ट | टु 


लगाने के लिये--कंकुछादि लेप, पामाहर मलहम । 
( ४७) पित्तबृद्धि । 
गिलोय सत्व, मौक्रिकपिष्टी, प्रवालपिष्टी, लोह भस्म, सुवर्णमाक्षिफ 
अहम, सहर भस्म, गुलकन्द, सूतशेखर, च्यवनप्राशावलेह, पपंटाद्यरिष्ट । 
( ५८ ) ष्लीहावृद्धि ( उदर रोग में देखे ) | 
( ६६ ) बद्धकोष्ठ--( यानाह में देखे ) | 
( ६० ) बहुलूअ--सूजातिसार । 


थोड़ा-थोड़ा पेशाब अनेक बार होना-जसद भस्म, सुवर्णमाश्षिक 
भस्म, अभ्रक अस्म, हेमनाथ रस, पंचामृत रस, बृहद्‌ वंगेशवर, अश्विनीकुमार 


रस, बृहद्‌ थातृघृत, माजून फलाशका, शिलाजीत, चन्द्रप्रभा वटी । 
वृद्धावस्था की निबलता पर- माणिक्य रस । 
मूत्रोत्पत्ति अधिक होती हो तो-वंग भस्म, नाग भस्म; सुवण. 
बँग, जातिफलादि वटी मधुमेह । 
( ६१ ) बालरोग--घालकों के रोग । 
र-ताप--गोदन्ती भस्म, उवरकेसरी, रलगिरी, चन्द्रशेखर, प्रवालः 


` पिष्टी, बालसंजीवन, बालरक्षक सोगटी, शम्यादि चूण । 
जीणाञ्चर-सुवणे मालिनी,लघुवसन्त,बालकं गुटिका, बालरचाक तैल । 


दाँत आने पर अतिसार- कनकसुन्दर, दन्तोद्भेद गदान्तक रस, 
प्रवालपिष्टी । | 
`. अतिसार और प्रवाहिका- पंचसूत, संवागसुन्दर, बालाक गुटिका, 
बालसंजीवन रस, माणिक्य रंसादि वटी, बालंबन्धु अर्क, केशरादि चूण, बाख | 


अतिस्तारहर चूर्ण, बालमित्र ( नं० २) | 
` ` रक्तातिसार बालमित्र युर्ण ( नं १), बॉल अतिसारहर युणे । 
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ग्ंही-=सवागसुन्दर रसे, कनकसुन्दर, बालमित्र ( नं० ३ ), ग्रहणी- 
३ कपार रस ( द्वितीय विधि ) । 
मलावरोध और आफरा--बालरचक सोगठी । 
कास और श्वास--साणिक्यरसादि वटी, कुमारकल्याण, वाल्क 
गुटिका, शम्यादि चूर्ण, कुरजारिष्ट, ङ॒मार्य्यासव । 
कफप्रकोप-द्वाक्षारिष्ट । 
काली खाँसी (Whooping ९०॥९॥)--प्रवालपिष्टी, छुआ अस्म, 
श'ग अस्म, हरताल गोदन्ती, कामदूधा, वालघोरकासलन्न चूर, द्ा'्ारिष्ट । 
यक्करप्ली ह! वृद्धि--अश्वकंचुकी, लघुवसन्त, मण्डूर, बालमित्र (सं० ३) । 
बमन-क्रे--बालसंजीवन, बालार्क गुटिका, चन्द्रशेखर, बालबन्धु कै । 
उद्रशूल--माणिक्य रसादि वरी, चन्द्रशेखर । 
उपदंशज त्वग्रोग--अश्यूर्त्ति रसायन, व्याधिहरण रख, मज्ञ सिन्दूर । £ 
4: रोमांतिका--ब्रिभुवनकीतिं रस । 
भ बार-बार शिशुओं की १-२ वर्ष में मृत्यु हो जाना --गर्भपाल रस, 
खनफशा शर्बत । 
| शारीरिक निर्बेलता--कुमारकल्याण रस, वालरक्षक गुटिका, बालार्क 
छु गुटिका, बालामृत । 
उद्रकृमि--श्रश्नितुर्डी, कृमिकुठार, ताप्यादि लोह, विडज्ञारिष्ट । 
अपचन, मन्दास्ि, अरुचि--बालसंजीवन, बालाक॑ गुटिका, बाल- 


प! 
दा बन्छु अर्क, बालाम्रृत । 
तालुकए्टक--सवागसुन्दर, बालमित्र (नं. ५) । 
मे 


° ० ~ [oS ३ 

| अस्थि मादव ( 1010८05 )--प्रवालपिष्टी, गिलोयसत्व और मण्डूर 
{ भस्म, 22 ग भस्म ओर प्रवालपिष्टी, मथुमालिनी वसन्त, सवागसुन्दर रस, ... 
-अरविन्दासव ।. | 0" 
|| शीरालसक-बालशोष ओर पारिगर्भिक--श्रंग और प्रवालपिष्टी, 
| खघुवसन्त, कुमारकल्याण, प्रवाल और मण्डूर भस्म, प्रवालपिष्टी, मधुमालिनी 

र चसन, सवागसुन्द्र रस, गन्धक रसायन, बालरत्तक तैल, नागवज्ञभ रस । 
ै ५ न डब्बा--पसली ( Bronchopneumonia )—मझ्जसिन्दूर, चन्द- 
f शेखर रस, माणिक्यरसादि वटी, डब्बानाशक गुटिका, बालजीवन वटी, श्र ग्यावि 
ह | चूर्णे, अश्वकंचुकी रस ।' EF | 
bE 'घनुवी त 
ऱ्य नैलि--कालकूट, लच्मीनारायण रस,चन्वशेखर रस, कृमिकुठाररस। | | 
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पाण्डु--मण्डूर अस्म, लघुवसन्त, ताप्यादि लोह, शृद्विरेचन रख । 
' बुद्धिमन्दता--अन्नक भस्म, बाह्मीघृत, सारस्वतारिष्ट, प्रवालपिष्टी, 
झुमारकल्याण रस | 
ME > 
उपदंश अनुबन्ध से निबलता--श्र्रक और गन्धक रसायन, अभ्रक 
झौर प्रचाल, बालाझृत । 
रुक-रुक कर बोलना--सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत । 
बालभ्रह-<पंचसूत, कुमारकस्याण, स्मृतिसागर, ग्रष्टमंगल घृत, ब्राह्मी- 
इत, कल्याण घृत । जीणे हो तो--ताप्यादि लोह, सारस्वतारिष्ट । 
पूय वृक्क--कालकूट रस । 


ह: (६९) बुद्वरिभाल्य और स्मृतिनाश । 
4 अभश्रक भस्स, चंग भस्म, सुवर्णं भस्म, सारिवासव, सारस्वतारिष्ट, - 
च्यवनप्राशावलेह, पुष्पधन्वा रस । 
अधिक मानसिक श्रमजन्य-वाह्मी घृत, मौक्किक पिष्टी, प्रवाल्ल 
पिष्टी, अश्क भस्म । 
(६३) भगंदर ( Fistula in Ano) | 
बृहद्‌ योगराज गूगल, नारसिंह चूर्ण, सक्षविंशतिको गुग्गुलु, योगेन्द्र 
रल, दशसूलारिष्ट, त्रिफलारिष्ट, अ्रश्रक भस्म, जसद भस्म, लक्ष्मीविलास 
अअञअक सिञ्चित । 
| बाह्योपचाराथे--निस्ब तैल, करवीर तैल, कोशातक्यादि तैल, भग- 
ल्द्रहर मलहम । 


<<. 


( ६४ ) भस्मक । 
क भस्सक नाशक चूण, सुवर्णमाक्षिक, वराटिका और शंख भस्म ( गिलोय 
हनन सत्व के साथ ) | 


| ० 
। (६४) भ्रम-चक्कर । 
है प्रमेहगजकेसरी रस, लक्ष्मीविलास रस अन्नक प्राधान्य, सुवर्णंमात्तिक | 
1 भस्म, अरश्नक भस्म और लोह भस्म, सूतशेखर, मौक्निकपिष्टी, च्यवनप्राशावलेह, हि | 


सारस्वतारिष्ट । ८ 
( ६६ ) मदात्यय--शराबजन्य विकार (3100१0७ )| _ 


फे 


सुवर्शमालिक भस्म, कजी, राज़ावतं भस्म, राजावत रस, रसादि चूर्ण) | 


शे 


क्र 
4 
. जि 
BE 


pl > 
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(६७) मसुरिका ( शीतला ), रोमान्तिका । 
प्रवात्षपिष्टी, त्रिभुवनकीतिं, खरदिराष्ट्क, दुरालभादि काथ, पटोज्ाहि 
छाय, दशांग लेप, निशादि लेप । 
नेत्र पर बाँधने के लिए--मधुकादि लेप । 
(६८) सुख रोग । 
कण्ठरोग--( पृथक लिखे हैं । ) 
मुखपाक-मुह में छाले--खदिरादि वटी, जातीपत्रादि काथ । 
मुह चिकना रहना--लक्ष्मीविज्ञास रस, स्वादिष्ट पाचन वटी । 
( ६६ ) मूच्छो और संन्यास ( 47०71०57 ) | 
१ वातप्राधान्य--कस्तूरी भैरव रस । 
ल्क. ` पित्तज-कामदूधा, मौक्रिक पिष्टी । 


सु 
रक्तदबाव वृद्धि जन्य म्च्छा--श्रश्वकंच , थारोग्यवर्द्धिनी 
। उ र्‌ वद्ध जन्य मूच्छ चुकी रख, थारोग्यवद्धिनी, 
भ ~ 
कफाधिक्य से मूच्छा--पंचसूत । 


आ के लिए--श्वासकुठार रस । 
स्ट उन न च 
हेस्टीरिया या उन्माद जन्य मूच्छा--प्रश्वगन्धारिषट । 


घ्‌ 0७ 
| CTs! ता वाद लोह, चन्द्रकला । 
त्र To ८३ ५ 
डु हर ल से हो तो--श्रष्टमूति रसायन । 
अन्तिम अवस्था म--- र 
नय व म अवस्था म--नाग भस्म, वसंतकुसुमाकर रस, 
फ़ जन के 
अजेन क लिए-- 
त प्रचेतानाम गुटिका, उन्मादुभंजनी वटी । 
कं जी ए-- मूच्छान्तिक नस्य, श्वासकुठार रस । 
पष जन्य मूच्छा-- लघुसूचिकाभरण | ४ फल: 


fe ) मूचकृच्छ और मूत्राघात । 
FES a 4 4402 सारिवासव, उशीरासव, जवाखार, देवदा- 
* ): १ सोह भस्म, प्रमेहगजकेशरी, प्रवालपिष्टी, न्यग्रोधादि 


ब क, महायोगराज गूगल । 
-.* - : ॥करगा जन पि विध ळकर 
त जन्य बातवस्ति, बातकुण्डली ह मूत्राघात--अष्टमूर्ति 


शे 
| 
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| मूत्रावरोध--संगयहूद, शीतल पर्पटी, त्रिकर्टकादि क्वाथ, वीरतर्वाबि 
| 

| 

। 

| 


शी) 

| 
tts 
। 


हा 


(“२ 


. सुजाक जन्य मूजवाहिनी शोथ--चन्दनासव,, प्रमेहाल्तक वटी । 
. पूजाराय को निबलता--अभ्रक भस्म, कांस्य भस्म, बृहद्‌ वंगेश्वर । 
मूत्र में दाह ओर रक्त जाना--कामदूधा, मौक़कपिष्टी, प्रवाल्मपिश्ी 
१७ 


२ 


, चन्द्रकला, चन्दनादि अके, उशीरासव, सुवर्णमाच्तिक भस्म । 


. (७१) सूत्रवाहिनी में त्रण । ` 
काकनुज चटी, चन्द्रप्रभा वटी, उष्णवातत् चूर्ण, प्रमेहान्तक 
सूत्र्कच्छान्तक रस । of 
Fe ( ७१ ) मेदोबृद्धि (0४०४) | 
शाखा सिन्दूर) आरोग्यवद्धिनी, शिलासिन्दूर वटी, शिलाजीत 
वरी, मेदोहर अक, महायोगराज ४ लच्मीविलास र न बद 
मकार 9 [ गूगल, ज्स्मीविज्ञास रस खञ्नकम्राधान्य । 
जोणरांग, हृदय आर नाड़ियों में मेदसंचय--लक्ष्मीविज्ञास 
ताका र च्‌ |) 
८ य में देखें 
( ७३ ) यक्रुदुश्नद्धि--( उदर रोग में देख) | 
( ७४ ) रक्तद्बाध बृद्धि ( High Artorial Pressure), |. 
सपगन्धादि गुटिका, अ्रश्वकंचुकी रस, चंद्र॒प्रभावटी, श्रारोग्यवद्धिमी 
सारिवासव, शुद्ध शिल्लाजीत, चंद्रकला रस, ताप्यादि लोह । न 
( ७४ ) रक्तपित्त ( Haomorrhagic Diseases ) | 
शुद्ध गेरू, चन्द्रकला, सारिवादि वटी, लोह भस्म, सुवणेमाचिक भस्म 
वैदय ह 
वैद्य भस्म, पित्तल भस्म, वासावलेह, प्रवाल और मासिक भस्म, पपॅटादि 
क्वाथ, हीबेरादि क्राथ, वसन्तकुसुमाकर रस । ग 
रक्त बन्द करने के लिए--वराटिका भस्म, प्रवात्रपिष्टी और सुचर्ण- 
गैरिक, कामदूधा रस, मौक्रिकपिष्टी, शोङ्गिक भस्म, बोलबद्ध रस, बोळपपंटी, 


01 पिष्टी, उशीरासव, ग्रशोकारिष्ट, दुबादि घृत, कुप्माण्डावलेइ, 


रक्कदचाघवृद्धि जन्य-- पुननवासव। 
जीणंरोग में--अञ्रक भस्म, प्रवालपिष्टी, संगजराहत, द्राक्षासव, 
वसंतकुसुमाकर, उशीरासव, कनकासव । 9 
- शक्ति संरक्तणाथ--कामघेनु रस । 
(७६)रक्तविकार।  . . 
मंजिष्ठादि चूर्ण, पित्तल भस्म, कांस्य भस्म, लोकनाथ रस, लघुमंजिष्ठादि | 


काथ, बृहद्‌ भंजिष्ठादि क्राथ । 
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| दाहसह---गन्थक, गन्धक घृत, गन्धक रसायन, सुवर्णसालिक भस्म , हँ 


SA 


| र सुजाक जन्य-सारिवासव, श्ररंविंदासव, सुवर्णवंग, साजून उशवा | 
Fs ` उपदंश जन्य-वंग भस्म, मञ्च भस्म, मल्लसिन्दूर, व्याधिहरण, 
E१३ मंजिष्ठादि तालसिन्दूर, उपदंशसूर्य, चोपचिन्यादि चूर, रक्रशोधक काप, 
ने रफ़्शोधकारिष्ट । 
ND - कोष्ठ शोधनार्थ-नारायण चूर्ण, मुझ्िस और जुलाब । 


(७७) रक्तस्राव | 
पित्त प्रकोप जन्य--मौक्रिकपिष्टी, ग्रवालपिष्टी, उशीरासव । 
छुरी चाकू लगने से--संगजराहत भस्म, घाव तेल, लाचा अर्क। 
रक्तशोथ के लिये--( ब्रणशोथ में देखें । ) 
(७८) बमन--छदि-कं ( Vomiting ) | 1.2 
पित्त प्रकोप जन्य--वान्तिहद्‌ रस, कुमुदेश्वर, घर्दिरिजु वटी, शौक्गिक 
अस्म, सुवणंमाच्चिक भस्म, सूतशेखर, पुष्पराग भस्म, चन्द्रकला रस, एलादि 
चूर्ण, एलांदि वटी, तृष्णाप्ति गुटिका, यवानीखांडव चूर्ण । 
गर्भपात के पश्चात्‌ वान्ति--सूतशेखर । 
अजीण जन्य--पोदीने का फूल, संजीवनी वटी, कपू रास्व, जीवगः' | 
रसायन अकं, दाक्षासव, अझिङुमार रस, आरोग्यवर्द्धिनी । | 
ककस्फोट जन्य वान्ति-वंग भस्म । 
( ७६ ) बसन कराना । 
नीलकण्ठ रस, तुत्थ भस्म । 
( ८० ) वातरोग । 
तीव्र अघोङ्ग वात-पक्षाघात ( 61011९0818 )—-ताप्यादि लोह. 
महावातविध्वंसन रस, एकांगवीर, अर्धाङ्गवातारि । ै iF 
वातश्लेष्मात्मक हो तो--वातगजांकुश रस, महाराखादि क्राथ | | 
जीण पक्षबध--पंचसूत, श्रश्रक भस्म, अभितुण्डी, लद्धमीविलास 


कर छ सागर, नागवज्ञम रस, ताप्यादि लोह, महायोगराज गूगल, महाराखा 


स “ उपदंश जन्य पक्षाधात--समीरपन्नग, अष्टमूसि रसायन, मल्लसिन्दूर 
बृहद्‌ मंजिष्ठादि क्वाथ, उपदंशसूर्य । 
` शिरा विकृति जन्य कम्पवात--अ्रिवज्ञ भस्म, सुवर्णभूपति, 


~ 


वातवाहिनी दोष ओर आमप्रको प==वातहर गुटिका, सूतराज स; 
सञ्च अस्स, सहारास्रादि छाथ, अजमोदादि चूर्ण, कुमाय्यौसव । 

शुक्रत्तय से बातप्रकोप--रौप्य भस्म, वंग भस्म । 
क अदित ( Facial Paralysis ), अवबाहुक, हनुग्रह्‌, मन्याप्रह, 
जह्वास्तम्भ, शिराग्रह, विश्वाची, खञ्ज,कलायखञ्ज, कटिवात आदि-- 
समीरपन्नग, सुवर्ण भूपति, शण्ख्यादि पायस, वातगजांकुश रख, सहायोगराज' 
गूगल, एरणड पाक, धात्री भज्ञातक वटी । 

विश्वा ची--लचसीविलास रस, प्रतापलंकेश्वर रस । 

सचोङ्ग बात ( 101016819 ) और अन्य जीणे वात--रौप्य भस्म, 
बज्र भस्म, लच्मीविलाख रस, समीरपन्नग रस, समीरगजकेसरी, मझ्लसिन्दूर,' 
अइदगन्धारिए) विषति ुकादि वटी, दशसूलारिष्ट । 

आसाधिक् जीणे वात--महायोगराज गूगल, योगराज गूगल । 

पित्तप्रकोप सह वात--योगेन्द्र रस,सूतशेखर रस, धात्रीभजझातक वटी ।' 

आक्षेपक ( 007४1181075 ), अपतानक, धलुःस्तस्भ आदि 
श्रश्वकंचुकी रख, समीरपच्ग, लत्त्मीनारायण रस, संचेतनी गुटिका, महावातः 
विध्वंसन रस । 

अपतन्त्रक ( ५8६०८३ )--मज्नसिन्‍्दूर,  कस्तूरीभैरव : रस, पूणं 
चन्नोद्य रस, मञ्लसिन्दूर वटी, सारस्वता रिष्ट,हिस्टीरियानाशक वटी, हिस्टीरिया- 
नाशक चूर्ण, संचेतनी 'गुटिका, वातकुलान्तक रस । 
अभिघातज आचेपक--संचेतनी गुटिका । 
जीर्णं आ।च्षेपक--भ्रष्टमूति रसायन, मज्ञसिन्दूर, समीरपन्नग । 
बार-बार उत्पन्न होनेवाला वात--नाग भस्म । 
गर्भपात और कष्टातेब से वातप्रकोप-सूतशेखर । 
कलाय खञज==लद्मीविल्ास सुवर्णं युक्त, अष्ट्मूति रसायन, उपदुंश- 


खल्ली--प्रतापलंकेश्‍वर रस, लददमीविलास सुवण युक्व । 

सूतिका का वातप्रकोप--हेमगभेपोटली रस । 

पूय और त्रण से धनुवीत--एकांगवीर, ताप्यादि लोह । 

उपदंशज संधिवात--मज्ञ भस्म, महसिन्दूर, अष्टमूर्ति रसायन, 
तालसिन्दूर, चींचाथल्लातक वटी, घाश्रीभल्लातक वटी, रक्कणशोधकारिष्ट, उपदंशः 
सूर्य, गन्धक रसायन, सारवासव । र 
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वातज और वातकफात्मक गुप्रसी ( Sciatica, ) ~ अजसोदारि 
चूर्ण, दशमूल काथ, नाराच घृत, शुणब्यादि पायस, बृहद्‌ योगराज गूगल । 
मालिशार्थ--मल्न तैल, वातहर तैल, चक्रमदं तैल, नारायण तेल 
सहाविषराभ तैज्ञ, लघुविषगभं तेल । ( प्रस्वेद लाकर रोगशमनार्थ--मोम का 
हेल, शिरशूलान्तक मलहम । ) 
: शक्ति रत्षणार्थ-त्रैलोक्य चिन्तामणि रख, लच्मीदिलास, पू 
खन्द्रोद्य, अश्वगन्धारिष्ट, नाग भस्म | 
निबलता जनित कुव्जता-त्रिवंग भस्म । 
( ८१ ) धातरक्त (४०५) | 
सब प्रकार के दोषों पर--लघु मंजिष्ठदि काथ, ब्रृहद्‌ संजिष्ठादि 
क्काथ, नवकार्षिक क्काथ । ; 
जीण हो तो--लांगल्यादि लोह, दशमूल क्राथ । 
वात और कफप्राधान्य-हरताल भस्म, तालसिन्दूर, हरताल रसायन 
पित्तप्राधान्य-गन्धक रसायन, पञ्चनिम्ब चूर्ण । 
जीण मूत्रविकृति सह्‌-ताप्यादि लोह, सारिवासव । 
आसकफप्राधान्य-केशोर गूगल, महायोगराज गूगल, चविफासव। 
आ[मप्रांधान्य जीणे--ब्रहद्‌ योगराज गूगल, योगराज गूगल । 


( ८२ ) विचचिका--ब्युची ( Eczema ) | 
वंग भस्म, गन्धक रसायन, माजून उशवा । 
लगाने के लिये--ब्युचीहर मलहम। 
( ८३ ) विद्रधि ( 405०69 ) | 
~ ~ | 
कञ्चली, त्रैलोक्य चिन्तामणि, त्रिफला चूण, नाग अस्म, वंग भस्म, ' 
जसद भस्म, महा सगाङ्क । | a 
` अंतविद्रथि-लोकनाथ रस अश्वकंचुकी, ताम्रभस्म, अझ्षितुरडी 
वटी, श्रङ्गभस्म, पुननवासव । | 
लगाने के लिये--कप्‌ रादि मलहम, वृणासृत मलहम, राक्ष का सन. 
हम, कोशात क्यादि तेल, घाव तेल । 


( ८४ ) विरेचन--जुलाष देना ।- 


(. इच्छाभेढी, नारायण चूर्ण, विरेचन चूर्ण औषधि 
न मिली | चूण, पंचसकार, शेष | 
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१ [ ३३ | 
> ( ८२ ) विष विकार । 


सूपक ( चूहे ) का विष--अश्वकंचुकी रस, बृहद यो 
आखुविषान्तक रस । $ १ 
सप ।वष--तुत्थ अस्म, संजीवनी चरी । बेइ हो 
। बेहोशी होगई हो तो लघु- 
सूचिकाभरण, हरताल पुष्प । न 


रेयान विष--विषतिन्दुकादि वटी, श्रप्मितुरडी वटी कस्तूर्या दि वटी । 
लूना-सकडी का विष--च्नैज्ञोक्यचिल्तामणि रस सुवण भूपति 
गन्धक रसायन, अश्वकंसकी रख | 
उनमज्षिक्रा का विष--इहदू योगराज गूगल, वातशूलान्तक अर्क 
। शार शूलान्तक चास । 
री दूषी | बप--तुत्यभत्म, कल्याण घृत, गन्धक रसायन । 
अज णजन्य सेन्द्रिय विष--पोगराज रस, ताप्यादि लोह, आरोग्य- 
नी 
पारद विष--पर्पथाद्यरिष्ट । 
जीण विषप्रकोप--सुवणं शर्म सुवणसाच्तक भस्म, पन्नाभस्म 


एुप्पराग अस्स, भ्रवालपिष्टी, रसादि चूर्ण, योगराज रस, पिरोजा अस्म 


|| 


| | र] 


४ डे 9 


ताप्यादि लोह । 1... 


कोष्ठ शोधनाथ--बारायण चुरण, चिषहर चूर, तुत्थ भस्म इच्छा- 
भेदी रस । 
क्किनाइन जनित विष-छुवर्णमाक्षिक भस्म, प्रवालपिष्टी, पर्पैटाचरिष्ट । 
(दषे ) बिस्चिका--हैजा (000०७) | 
जन्तु जन्य--कपू रासव, जीवनरसायन अक, संजीवनी वटी, विसू- 
[हर वटी, लहशुनादि वटी, सूतशेखर । 
अजीण जन्य--पित्ताधिक--जातिफलादि वटी सूतशेखर, शंखभस्म। 
अजीण जन्य--कफाधिक--यश्चिकुमार रस, क्रव्याद रस, चांचा- 
- वटी, हि ग्वष्टक चूर्ण, शिवाक्षार पाचन, लहशुनादि वटी । 
_ नाड़ियों का खिंचाव शामनार्थ-ताञ्रभस्म, सूतशेखर, त्वक्पत्रादि 
उद्दतन्‌ । 
रोग के अन्त में बमन बन्द न होती हो तो--सुवर्णमाक्तिक भस्म । 
शक्ति रक्षणाथे -मज्ञसिन्दूर, जर्मीबिलास रस, हेसगर्भपोटजी रस । 


। 
। 
4 
श्र 
| 

॥ छ 
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(८७) विपे और विस्फोटक । = 
सौङ्गिकपिष्टी, प्रवालपिष्टी आर गिलोय सत्व, खदिरारिष्ट) खद्राश्टक, | 
। 


गन्धक रसायन, पिरोजा भस्म | उ 
बाह्योपचारार्थ-मांस्यादि लेय, निशार्दे लेप । 


( ८८) वृक्क विकार । 


वृक्क शोथ ( Brighb Disease )--ताम्रपपेटी, चन्द्रमसा वटी, 


देवदार्वाद्यरि्ट । | | 
वृक्क त्रण--काकनुज वटी, देवदावाद्यरिष्ट, वंगभस्म । 


वृक्क विद्रधि-लोकनाथ रस । 
वृक्क शूल- त्रिविक्रम रस, पाषाणवज्धक रस, श्रगस्तिसूतराज, शीतन 
पर्पटी, माजून फलाशका, महावातराज । म 
( ८६ ) व्रणशोथ, शरीर वण, स्योब्रण, नाड़ीवण । 
शुद्ध गन्धक, वंगभस्म, जसदभस्म, कासीसभस्स । | 
आमाशायस्थ ब्रण--नागभस्म, कामदूधा रस । | 
ब्रण पर लेपार्थ-सिन्दूर का मल्हम, दशांग लेप, छेणास्ट्त मक्षः 
हम, श्वेत बणाग्रव मलहस, त्रणशोधन लेप, ब्रणहर मलहम, चुने का सक्ष- 
इम, निम्बपत्रादि मलहम । 


अस्ित्रण्‌ -नागभस्म । 
नाड़ीव्रणा दि गंभीर त्रण--गन्धक रसायन, दशमूला रिष्ट, जात्यादि 


घृत, चक्रमदादि सिन्दूर तेल, निम्ब तैल, नाड़ीब्रणहर तैल, करवीर तैल, कोशा” - १ 

तक्यादि तेल, कपू'रादि मलहम, भगंदरहर मलहम) पारदादि मलहम । > 
नेत्रगत त्रण--कासीसभस्म । लत 
रक्तज शोथ और सूढमार--रामबाण लेप, निशादि लेप, अल्लि 


संघानक सेक । 
उपदंशज ब्रएण--उपदंशसूय, अ्रष्टमूर्ति रसायन, व्याधिहरण रसायन! 


( ६० ) वृषण वृद्धि । 
बृद्धिबाधिका वटी, दृद्धिदमन लेप । वृषण शोथ--त्रिफला । 


(६१) शिरःशुल ( 1109094019 ) | 
तीदण शूल--महावातविध्वंसन रस. दशमूलारिष्ट ॥ 
सामान्य शूल--अश्नकभस्म , शूलवज्रिणी, सुवर्णमालिनीवसँत । 
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क्रसिजन्य शूल ओर नासिका से रक्तस्ञाव--तृणकांतमशि पिष्टी'। 
अद्धावभेदक--जघुसूतशेखर । 


वातज शाषशूल--महावात विध्वंसन रस, लच््मीविलास अभ्रक 
प्राधान्य, सूतरोखर, अगस्तिसूतराज रख । 

वातरक्त से शूल बृहद्‌ योगराज गूगल । 

पित्तप्राधान्य ददे--गिलोय सत्व, गोदन्ती भस्म, कामदथा रस 
सुतशेखर, प्रवाल पिष्टी, लघु सूतशेखर, च्यवनप्राशावळेह, सुवणँमाचिक अस्म; 
सितोपलादि चूर्ण, चन्दनादि चूर्ण, शौक्रिक भस्म । 

पित्तप्राधान्य जीणे व्यथा--सुवर्णमाक्षिक भस्म मंड्रमाक्षिक भस्म | 

पित्तप्राधान्य अद्धोवभेदुक--मधुकादि हिम। 

बातपित्तात्मक शूल--सूतशेखर, सुवणंभूपति, सुवर्णमाज्षिक भस्म !. 

चात कफात्मक सूयोवत->श्‍वासकुठार रस । 

पित्तज--क्षधु सूतशेखर । 


पलाबरोध जन्य भारीपन--आरोग्यवर्धिनी अश्वकंचुकी रस, 
सुवर्ण भूपति । 
बाह्यापचार--शिरःशूलान्तक मलहम, षडबिन्दु तैल । 
सूतिका का रिरदद्‌-ग्रतापलंकेशवर रस, दशसूलारिष्ट । 
( ६२) शोतवित्त-पिस्ती-डउद्द-कोठ । 


सूतशेखर, आरोश्यवद्धिनी, श्रश्वकंचुकी रस, गंधक रसायन, सक्ल- 
सिन्दूर, प्रवाक्षपिष्टी । 


(६३ ) शू (0००४० | 


सब प्रकार के शूल पर-- शूलवजिणी, सुवर्ण भूषति । 
अजीण जन्य नया--शंख वटी, सल्घादि वटी, हि'गुल वटी, जाति. 


` फलादि वटी, हि गुल रसायन, नीबूदाव, उदराग्मुत योग लघु शंखद्राव 
शंखद्राव, जम्भीरी द्राव, स्वादिष्ट शबंत, अद्रख का शार्बत, चित्रकादि घटी.. 


हि'ग्वष्टक चूर्ण, गन्धक वटी, कुमार्यासव । 
वातप्राधान्य>-नाग अस्म । तीव्र हो तो--महावातविध्व॑ंसन दृशमूला- 
रिष्ट, हि'ग्वादि चटी । 


पित्तप्राधान्य--ताप्यादि लोह, शंख वरी, शङ्क भस्म, कनकासच.. 
चीरकारिष्ट, वान्तिहृदू रस। .. 
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| 
छी प्रकोप जन्य- वाम्र भस्म, फन्याद रस, पित्तल भस्स, अश्य- 
छ कफप्रकोप जन्य--ता 9 क र अशवा है 
१ को जरसोविजास रस, हिंगुल रसायन, नाग शरक, अन कमार) 
| 1 
खचमीनारायण, बिल्वादि काथ । टी 
- आम शूल--श्रग्निकुमार, क्रष्याद रस, महायोगराज गूगल, कासीस | 


अस्म, श्रानन्दसैरव रस, लोह भस्म, शङ्ख वटी । न | 
वातवित्तप्राघान्य-सूतशेखर, सुवरंभूपति, नाराअस्म, दृइत्यादि | 
बवाथ, कपर्दिका भस्म । 
परिणाम शूल--वाम्र भस्म, मंडूरमाचिक अस्म, रात भस्म, कनेका- | . 
सव, कुमायासव, लद्मीविलास रस सुवणंयुक्र, गंधक वटी, कपर्दिका भस्म, | 
सुवर्णमाचिक भस्म, गुल्मकुठार रस, दशमूलारिष्ट । | || 
७ 7. नागविषज्ञ शूल--नाग भस्म, शुभ्रा भस्म, शब्बुक भस्म, शंसवटी, 
के . आख्चद्वाव, जग्भीरी द्राव । > 
शीतोपचार जन्य शूल--भानन्दभैरव रस, कस्तूरीमेरव रस ! 
ह कृमिजन्य शूल--कृमिकुठार रस, विडंगारिष्ट । 
अन्नद्रवशूल-ता्रभस्स, सुवणंभूपति रस, शोङ्गिक भस्म, वान्सि- 
-हृद्रस, सूतशेखर, कनकासव । 
अष्ठीलादि अन्थीजन्य--ताम्रभस्म । | 
वातज गुल्म ओर शूल--कासीस भस्म । | 
वातरक्त जन्य--महायोगराज गूगल, दशमूल क्वाथ । 
बद्धेको जन्य शूले-चविकासव । । 
हद - रक्त वाहिनियों के संकोच से--लोह भस्म । | 
 संधिगत और अष्थिगत शूल--नाग अस्म । | 
पाश्वेशूल-+लक्त्मी विलास ( दोनों प्रकार के ), शुञ्राभस्म, गुल्म- 6 » 
छुठार, महावातराज, श्रङ्गमस्म, पंचसूत, दशमूला रिष्ट, लचमीनारायण रस । वै 


रक्तातिसार में शूल--शंखोदर रस । ह 

र 

हृदय शूल--( वातज--नाग अस्म), ( पित्तज--गुल्मकुठार ) | | 

( कफज-त्रेलोक्यचिन्तामणि, श्रृङ्ख भस्म, पूर्ण चन्द्रोदय रस, रससिन्दूर, प 


| -खधमीविलास रस ) । 
i नागविषज शूल-शभ्राभस्म, नाग भस्म । 
€. 
लेपार्थ-वातशूलहर मलहम, शिरशूलान्तक मलहम, वात 
-शूश्ञान्सक अके । # 


शे त 
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| | ३५ | 

त 

))' ` आमवातञ शूल-- महा योगराज गुगल । 

| ( 8४ ) शोध-- सूजन । 

। | नया शोथ--लोह भस्म, लोह ओर ताम्र भस्म, तक्रसण्ड्र, 
| युननंवा मण्दूर, आरोग्यवद्धिची, लोह पपेटी, ताप्यादि लोह, व्रिफलारिष्ट, 
। शभयारि्ट, एननंवादि चूण, उशीरासव, पुननंचासव ओर सारिवासव। 


हृदयविकृतिजन्य जीशे-- सुवर्णमाक्षिक, लक्ष्मी विलास सुवर्ण युक्त, 
अश्मक भस्म, लद्मीविलास अश्क प्राधान्य, वसंतकुसुमाकर रस । 
। कृफप्राधान्य--तालसिल्दूर, दुग्धवटी । ( सूत्रपिरड विकृति जन्य-- 
आरोग्यवद्धिनी । ) 
| - रक्तक्षय, रक्तज्ञाव या प्लीहाबृद्धि जन्य--ताप्यादि लोह, 
ढं ज्यो भस्म । 
चरकारी मंद शोफ--गदुमुरारि रस । 
दाह, बमन, शिर ददे हो तो- कामदूधा रस । 
शोथ (1719111719/6107) पर बाह्योपचार-मूलकादि तेल. । 
वातज--वातशूलान्तक श्रकं, बीजएुरजटादि लेप । 
पित्तज--दृशांग लेप, मधुकादि लेप । 
कॅफज---कृष्णादि लेप । वातकफज-- दोषन लेप । 
(8१) शलीपद्‌--हाथीपशा (1008188) । 
गंधक रसायन, नित्यानन्द रख, वृद्धदारकादि चूर्ण, लक्त्मीविलास रसः 
अभ्रक प्राधान्य, भहा योगराज गूगल । 
लगाने के लिये--छीपदहर लेप, धनुरादि लेप । 
A ( 8६६ ) श्वास--द्स्रा ( Dyspnoea ) | 
हत्त तमक श्वास ( A507 )--श्वासान्तक वटी, मज्ञ अस्स 
अभक भस्म, सज्ञसिन्दूर, शिलासिन्दूर, मज्नपुष्प, हेमगर्भपोटली रस. श्वास- 
ट्र रोगान्तक, श्वासकुठार, श्वासदमन, *ट'ग भस्म, रससिन्दूर, सल्लादि वटी 
 समीरपञ्ञग, हरताल रसायन, पंचसूत, सल्ञसिन्दूर वटी, वासादि क्वाथ 
 कनकासच महा द्वाक्षासव, महावातराज रस, आनल्दभेरव रस, नागवज्नभ रख । 
प्रतमक-पित्तज्ञ श्वास--सुवणै भस्म, पन्ना भस्म, मौक्तिकपिष्टी 


» जोह और अभ्रक, नीलमणि भस्म, वैक्रान्त भस्म, लक्ष्मीविलास, सह 
इरतालगोदन्ती, प्रवाळ पंचासुत । मक... 


> 
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जीणे रोग-- सुवर्ण अस्म, लद्दमीविलास सुवण युक्त । ऱ्य 
वातज श्वास--दशमूलारिष्ट, प्रतापत्लंकेरवर रस । | 
अपचन जनित श्वास--क्रव्याद्‌ रस । १ 
हृदयावरोध दूर करने के लिये--महावातराज रख, पूणं चन्द्रोदय, | 
'पंचसूत, जात्यादि धूत्र, देवदार्वादि धूसर, मनःशिलादि धून, रसकपू र भस्म | 
लुद्र श्‍वास ( Breathlessness ) —चिन्तामणि चूण, लोह भस्म, | च 
-आानन्द्भैरव रस, भ्रश्नक भस्म, द्राासव । | 
छिन्न शवास-लक्मीविलास अभ्रक प्राधान्य, हेमगर्भपोटली रस । | 
वृद्धावस्था मै शवास-रससिन्दूर, लक्मीविल्ार रस अन्ना | 


आधान्य, वसन्तकुसुमाकर, पूर्ण चन्द्रोदय, अश्वगन्धारिष्ट, शदासकुठार रस। | २ 
वातरक्त में श्वास--हरताल भस्म । बनन 
तमाखू के व्यसनियो के श्दास-श्वासरोगान्तक वरी, ह 

“सार चूण । 
तीब्र वेग हो तो- रखकपू'र भस्म । 
मलावरोध जनित शवा स-_ग्रारोग्यवद्धिनी, अश्वकंडुकी रस । सं 
आमवात जन्य श्वास-- महायोगराज गूगल । | र्‌ 


कोष्ठगत वातवृद्धि से श्वास- शौक्रिक भस्म, प्रवालपंचासत रस| छ 
मानसिक ्राघात जनित श्वास--अञ्क भस्म, द्राच्षारिष्ट, लक्ष्मी 
विलास रस श्रश्रक प्राधान्य । प 
हृद्रोग में शवास-सूतशेखर, अञ नारिष्ट । र्‌ 
कफ प्रकोप शामनाथे --प्रश्‍वकंचुकी रस, ग्रानन्दमेरव रस, अग्र. २ 
और “र ग भस्म, कफकुठार रस, समीरपन्नग, त्रेलोक्यचिन्तामणि रस, नाग. ' 
टिका, नागवज्लभ रस, लोकनाथ रस, वासासव । 
| अंतदोह शसनाथे--मौक्रिक पिष्टी, सूतशेखर । 
'पाश्वशूल-- महावातराज, महावात विध्वंसन, शूलवज्निशी वटी। | 
शुक्र्तय जन्य श्वांस--पूर्ण चन्द्रोदय रस । 
मलशुद्धि अथ-आरोग्यवर्द्धिनी, गोमूत्रक्षार चूर्ण । 
विष को मूत्र द्वारा निकालने के लिथे--शिलाजीत । 
अतिसार में श्‍वास --सुवण पर्पटी, पंचाळृत पर्पठी । 


(६७) सन्निपात--( ज्वर में देखें) | 


जे: 
: | 
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देखें) । 


` यहणी--(प्रहणी मै देखें ) 
द) संग्रहण ८ 
हे ) रा प्रभेह--( पूयमेह मै 
“$ TN BY > 
(88 क. 
( १०० ) सैन्द्रिय (वषड Re 
सूतशेखर, कामदूधा रस, झारोग्यवर्छिनी, खू गराजासव, ला रेवासव, 
क ~ 3 स्य 
चन्दप्रभा वटी, शुद्ध शिक्षाजीत, नाग अस्स । 
( १०१ ) स्नायु विकृति । 
क्षायु संकोच-- लोह भस्म, ताप्यादि लोह, प्रवालपिष्टी । है 
स्नायुओं की निर्बलता--मधुमंडूर, लोह भस्म, कुकुटास्डत्वरू अ) 
महायोगराज गूगल, भैलोवयचिन्तासरि रख । 


है ( १०२ ) हनायु--नाझ ( Guinea Worm ) | 


मल्ल अस्म, शंख भस्म, स्वायुहर मलहम । 
( १०३ ) स्त्री रोग । 

एवेत प्रदर --च्रिवंग भस्म, नाग अस्म, सुवणंमाचिक भस्म, उ 

2 ४ ~ ७ ~ ~ बद्ध 
संगजराहत भस्म, सुवर्णंमाल्विनी वसत, मधुमालिनी, लघुमालिनी, दे ल 

~ ५... 

रस, प्रदरान्तक लोह, प्रद्रान्‍तक रस, प्रदरारि रस, दाव्योदि काथ खागदा 
सक, सधुकाद्यवलेह, पुष्याङुग चूर्ण । | | 

रक्तप्रदर--गोदन्ती भस्म, अवालपिष्टी, वंग भस्म, छना भस्म, | 

दरार कोह, सर्वाङ्ग 

पर्पटी, बोलबद्ध रस, चन्द्रकला रख, कामदूधा रस, gs तक लोह, १ 
सुन्दर रस, प्रदरान्तक वटी, प्रदरान्तक चूर, चन्दनादि चूण, पुष्याचुग चूर, 
रक्प्रदररिषु चूर्ण, दाव्यौदि काथ, खीगदान्तक अक, अशोकारिष्ट, दुर्वाय घत, 
सधुकाद्यवलेह । 

मानसिक लालसा जनित प्रदर-प्रदरारि रख । 

सोम रोग--देमनाथ रस, कहदू वंगेरवर) जातिफलादि वरी, सहा 
बालराज रस, वृहद्‌ धातृ घृत । 

जीर्ण प्रदर--प्रदरान्तक लोह, प्रदरान्वक रस, वसन्तकुसुमाकर रस, 
कुक्कुटाणडरवक्‌ भस्म । ब 

निबेलता-मण्ङ्ूर भस्म, वसन्तङुसुमाकर, सुवर्णंमालिनी वसन्त, - 
खोह भस्म, ( बालक के स्तनपान से--सुवर्णमालिनी ओर प्रवालपिष्टी ) 
कुकुटाण्डत्वक भस्म । 
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'धवलेह, बोलबद्ध रस । 9 
Ur 


[ ४० | जज 


जीणे अ्रपचन सह प्रदर--बोलबद्ध रस, प्रदरारि रस, सुच | 
मालिनी वसन्त, लघुमालिनी वसन्त । | 

बहुमूत्र, मूत्रदाह और प्रदर बोलबदध रस, चन्दमभा घरी, , 

शूल सह प्रदर--ग्रदरान्तक लोह, प्रदूरान्तक रस । | 

सुजाक सह दाह युक्त प्रदर--गन्धक रसायन, सारिवासव | 

© में १५ Les > 

सगर्भा के गर्भाशय में वात प्रफोप--ताप्यादि लोह, स्तिसागर । 

सुजाक जनित गर्भाशय शोथ--प्रवालपिष्टी, बनफशा शर्बत, चन्दांशु : 
रस, प्रदरान्तक रस, चन्द्रप्रभा वटी । 

गर्भाशय की शिथिलता---चन्द्रमभा वटी । 

ओ- बीजाशय की वृद्धि न होना--युष्पघन्वा रस, पूर्ण चन्द्रोदय रू | 
सारस्वतारिष्ट | "| 
गर्भाशय विक्रति--वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, प्रदरान्तक लोह, की 
बसन्त, चन्द्रप्रभा वटी, ( उष्णता हो तो--बनफशा शबैत, स्थीगदान्तक अड ) 
माजून कचूर । | 

९ ९ ५ ट्र ९ 
अनाव, नष्टातव ओर पीड़ित/तंब- मण्डूर भस्म, वंग भा 
बोल पपंटी, बृहद्‌ योगराज गूगल, रज:प्रवर्तक क्वाथ, कुमार्यासव, रज;प्रवतर 
वतिं, कन्यालोहादि वटी, कासीसादि वटी, रजपप्रवतेक चूर्ण, प्रद्रान्तक रस, 
देवदार्वाचरिष्ट, सारस्वता रिष्ट । 
९ द्र छ 
अत्यातव--( मासिकधमं ज्यादा आना )--मौक्रिकपिष्टी, बोल पपरी 
तृणकान्तमणि पिष्टी, उशीरासच, बोलबड़ रस, भ्रशोका रिष्ट । 
[9 ता > 7 
अनियमित रजोद्शन--ताप्यादि लोह, फलब्त । 
bt ट्र ~ 00 कट 
म आर बःस्त में शूल--वंग, प्रदरान्तक लोह, ब्रहद्‌ योगराज { 
गूगल, ,श्रशोका रिष्ट, देवदावाररिष्ट, चन्द्रांशु रस, अशोङ घृत, फल वृत, मधुका (१ 


वध्यत्व--वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, फल घृत, पुष्पधन्वा रस, दश | 
मूलारिष्ट । ॥ | 
योनि दाहू-मेथितासहत्व--मौक्रिकपिष्टी, प्रवालपिष्टी । | 

सूतिका रोग :-- | 

सामान्य ज्वर, धनुवांत--रोष्य भस्म, ताप्यादि लोह, हिंगुळ रसायन, 
सूतिकाभरण रस । 

तीव्र वातकफात्मक ज्वर-- कालकूट रस, प्रतापलंकेश्वर, दशमूलारिष्ट | 
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बाठकफात्मेक सामान्य उवर -- अमरसुन्द्री । 

प्रसव होत समय वेग शमन हो जाना-बृहदू योगराज गूगल । 
ख़न्निपात--हेमगर्भपोटली रस । 

हृद्यशूल--लदमीविलास रस 'ग्रश्नकप्राघाल्य । 


अतिसार सह मक्कत्शूल--जीरकाग्रिष्ट, लक्ष्मीनारायण रस, 


कृफबृद्धि---प्रवापलंकेश्वर रस । 

मक्कलशूल सह ज्वर--महावातविध्वंसन, अर्कादि काथ, दशमूल काथ, 
देवदावायरिष्ट, महायोगशज गूगल, प्रतापलंकेशवर रख । 

धनुर्वात, कम्प, श्वास, कास, दांतखीली लगना--कस्तूरीमेरव, काल- 


ह. कूट रस, प्रतापलंकेशश्‍वर, देवदावाद्य क्वाथ, सूतिकाभरण रस । 


ह, दया, धनुर्वात, प्रलाप ग्रादि--लदमीनारायण रस, सूतशेखर रस । 
शज्वर, उद्रशूल, शोथ, तृषा--सूतिकारि रस, प्रतापलंकेश्वर, 


लच्‌ विलास रस । 
दूषित रक्क का खाव कराना-बोलपपंटी, कुसायीसव, प्रताए* 


संकेश्वर रस । 
शी षेशूल--प्रतापलंकेशवर रस, महावातविध्वंसन रस, दृशसुज्ञारिष्ट । 
गर्भ बाहर आने की क्रिया में प्रतिबन्ध -ब्रहदू योगराज गुगल । 
फिरंग अलबंध से बालक सर जाना--अष्टमूति रसायन, गन्थक रसा- 
यन, प्रवालपिष्टी । 
वात प्रकोप--सौभाग्यसुण्डी पाक, सुण्व्यादि पाक, दशमूल काथ, दर- 
सूक्वारिष्ट । 
पाण्डुता और शोथ पर-मण्डूर भस्म, पुननेवा मण्डूर । 
आसशूल, प्लीहाबरद्धि, उवरातिसार-लोह पर्पटी, पंचासुत पपेटी, 
बुशामूलारिष्ट । हक 
स्तन्य विकृति--स्तन्यशोधक काथ, सोभाग्यशुण्ठी पाक । 
स्तन्य वृद्धि--जीरकाचरिष्ट । 
रुकी हुईं जेर गिराना--सिद्धार्थादि तैल । 
नीणं अतिसार और प्रहणी--सर्वाङ्गसुन्दर रस, पंचाझूत पएँडी, जीर 
काअरिष्ट । 
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'  ह्ृदयन्द्रिय की निबेज्ञता--अञ्रक भस्म, अज्च'नारिष्ट, माण्क्य | 


2000... 


1४२.) | 
गर्भेस्राव और गर्भवात+गर्भपाल रस, वंग और गपा प्रवाळ | 
'पिश्टी, त्रिवंग भस्म । | सु 
। गर्भपात पश्चात्‌ पीड़ितातंब--सूतशेखर । | रि 
योनि रोग--( विप्लुता, परिप्लुता, वातलादि )--धातक्यादि त 
जतादि तेज । 
योनि की शिथिलता--शुञ्रा भस्म । 
योनि कण्डु--फिटकरी ए० २५३ । RR 
प्र 


सगर्भा के रोगः-- | 

ज्वर-मधुरान्तक वटी, गिलोय सस्व, गोदन्ती अस्स, प्रवाखपिश, 
-क्किरातादि अक, सुदर्शन चूण । 

जीणे ज्वर- सुवर्णमालिनी, लघुमालिनी । | | 

पाण्डु और निर्बलता--मण्ड्र-माक्षिक भस्म, गर्भचिन्तासणशि रस, 
सितोपलादि चूर्ण, अश्रक भस्म, प्रवालपिष्टी, मछुमालिनी । 

अस्थि ज्ञीणता-प्रवालपिष्टी गिलोय सत्व आर सितोपलादि, 
'मधुमालिनी | 

गर्भ का शोषण-उपविष्टक-नागो दर--मधुमालिनी वसंत । 

वमन थोर कास--प्रवालपिष्टी, गर्भपाल रस, गर्भचिल्तामणि रस, 
'कासदूधा रस । 
___ अ्रतिसार--अश्न पपंटी, लघुगंगाधर चूण । 

बालक जल्द कमजोर होना या जल्द मर जाना--गार्भचिन्तामणि रस, , 


'वार्भपाळ रस । | i 
पि 1; > 


(१०४) हलीमक--( पाण्डु रोग में देखें) | ८ 
( १०४ ) हारिद्रक-- ( पाण्डु रोग में देखें) | < 
( १०६ ) हिक्षा-हिचकी (पान्न्फ) | 
हिक्कोन्तक रस, आरोग्यवडिनी, त।म्र अस्म, सूतरोखर, विजयाचलेष । 
१०७) हिस्टीरिया-वात रोग--( अपतन्त्रक मै देखें ) | 
( १०८ ) हद रोग (Diseases of the Heart) | 


20 0० 0 prerenee eer 


अस्म, संगयसव पिष्टी, लघमीविलास रस, सुवर्णभस्म । रक् की निर्बक्षता से 


+ 
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ह अस्म, लोह भरम, मण्दूर भस्म, चसंतकुसुमाकर रस, त्रिफला- 
रिश, गाजर का गर्क, लचमीविलास सुवर्णयुक्क, आर) । ख 
| हृदावरण शोथ--अभाकर वटी, लद्दमीविलास, श्रारोग्यवडिनी । 
| कुफ्फुस शोथल ह--अज नारि, न्ग ओर सुवणेमाच्तिक अस्म । 
| पित्तप्रकोपजन्य घबराहट-संगयसव दिष्टी, दिवालसुश्क, खमीरे- 
गावजवॉ, खमीरै गावजवाँ ne मौज्षिकपिष्टी प्रवालपिष्टी, कामदूधा रस, 
१, त्रिनेत्र एस, लवंगादि चूण्‌ । 
"अप न निर्बेलता-- लोह भस्म, त्रिफलारिष्ट, ताप्यादि लोह न 
मधुमेहादि से हृदय का वेग बढ़ना--महावातराज रस, 
फलादि वटी, वसन्तङुसुमाकर रस, शिलाजीत, नाग भस्म । 
“शॉ. अनेक रोगों से वातकफप्रकोपजन्य निर्वल्तता- पूर्ण चन्द्रोदय, 
1. रससिन्दूर, त्रेखोक्य चिन्तामणि रस, वसंतकुसुमाकर रस । मी, 
रछतवाहिनियों का विकसित करना--भीमसेनी कपूर -ै रत्ती । 
स वातज हृदूअह--महायोगराज गूगल । 
चात वाहिनियों की नियत वटी । 
दय से रक्त गिरना--कल्याणसुन्दरा रस । | 
क Bo र क रस, ग्रैलोक्यचिन्तामण्णि । 


न्य 
क़ 


शुक्र क्षयजन्य हृदय संकोंच--वंग भस्म, त्रिवंगभस्म, उयवन- 


प्राशावलेह । ० र कछ 
10 ` (१०६) सघ-राजयच्सा-तपेदिक (11५0७७ / । | 
+ सब समय पर हितकर सुवर्णं भस्म, श्रश्रक और सुवणं भस्म, 


४ रि पिष्टी, प्रवालपिष्टी, मौक्विक 
/ खन्न भस्म, माणिक्य भस्म, गोमेद्मरिए, घुष्परागपिष्टी, त पिष्टी, > 
जु पिष्टी, शरङ्ग भस्म, पूर्णचन्द्रोदय रस, छड शिलाजीत, वक्रान्त भस्म, 
जे ५ 2 “ वै 
4 सिन्दूर सुवर्ण भूपति रस, सुवर्णमालिनी वसंत, लच्मीचिलास सुवर्ण युक्त, 
9 सो 
छभ्रक रससिन्दूर और सुवण भस्म । ४ य 
निजेन्तुक अनुलोम कय ओर प्रतिलोम क्षय--अम्रक ट्यके 
प्रचा पिष्टी, कासीस और लोह, इप्पराग पिष्टी, श्ङ्गभस्स ।. ह: 
अनुलोम-रसक्षय-< मौक्रिक पिष्टी, प्रवालपिष्टो, अश्रक भस्म, 
0 QIN ९ पटी क. 
1 टी, सुवण पपरी । न क 
सुवण भस्म, पंचाखुत पपटा, । र. 
शुक्रद्षय आर रजःक्षय--वंगभस्म, रोप्य भस्म, वंग और सब: 


~ 
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- माणिक भस्म, वसंत कुसुमाकर रस, पंचार्त रस, सुवर्ण पपरी, वंग छ व | 
श्रक्ष मस्म झर रस सिन्दूर । १ 
सुजाक के हेतु से मांसक्षय--रोप्य भस्म । | 
फिरंग अनुबन्ध से क्षय--अष्टमूर्ति रसायन । | 


. ररोग्रह और उर/क्षत--पीला दुर्गन्ध युक्त कफ निकलचा--रससिस्दूर । 
ताप्यादि लोह, सुवर्ण रौर प्रवाल, असि रस, लवंगादि तालसिन्दूर। । 
प्रसूता को ज्ञय--जीरकाद्यरिष्ट, सूतशेखर । 1. 
रक्त गिरना बन्द करने के लिये--संगजराहत अस्त, जुम्रा मस. 

बोल पर्पटी, कनकासव, द्वाक्षासव, महाद्राक्षासव, एुलादि वटी 
चूर्ण, च्यवनप्राशावलेह, चन्द्रकला रस, बालचन्द्र रस । 


Fe 
t 


, लवंगा . 


रि, पञ्चाशत रस । 
लिये--श्र'ग भस्म, सुवर्ण र 


ले हे टस $. 
क्य ,रस 


FTE Fer 


भस्म, पं 


Qo | 
. जीणाञ्तरर सह अतिसार--गदमुरारि रस, वालचन्द रस । 
RE _ स्वरभंग वि जखद भर्म, ( वमनसह--कपूरराद्य चूर्णं ) । 


स्वरमेव, पाश्वशूल, पीनल, शिरवर्दादि उपट्रव---बढंगयूष 
च्पवनग्राशावलेह, सितोपल्लादि अवलेह | २ 


» अग्निमान्य--चविकासव । 
. अधिक प्रस्वेद को घटाने के लिये--कनकासव, शिलाजित £ 


| 
| 
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